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छा री 
वरपषिक मुल्य 
भारत भहल) 


जिदेशमें ६॥) 


हरे राम हरें राम गम गाम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे ऋष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।| 


जयति शिवा-शिव जानकि-्गम | जय रघुनन्दन जय सियरगाम |! 
रघपति राखब राजा गम । पतितपावन सीताराम || 


जय जय दुगां जय मा तार । जब गणेश जय शुभ आगार |! 


४ सम्करण ८ ७६७७ 7 
६ संस्करण २७६०७ ; 


जय पायक रवि चन्द्र जमलि जब | सत चिन आनंद चेमा जय जय !! 
जय जग विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिसास्मन जय जय |; 
जय विगट जय जगनन्‍्पते | गोरीपति जय स्मापने |! 


(५४० शिलिड्) ४ 
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श्रीहरिः 


ग्राहक बननेवालोंको शीघ्रता करनी चाहिये | 


श्रीसंत-अड्ढ 
श्रीसन्‍्त-अड्ड.की बहुत थोड़ी प्रतियाँ शेष बची हैं अतः जो सज्जन ग्राहक 
बनना चाहें वे जरा जल्दी करेंगे तो उन्हें श्रीसन्‍्त-अछू अभी मिल जायगा | नहीं 
तो दुबारा छपनेतककी राह देखनी पड़ेगी । हैः 
व्यवस्थापक-कल्याण, गोरखपुर 
कल्याण कार्तिक संवत्‌ १९९४ की 


बल नह 


विपय पृष्ठ -संख्या विपय पृष्ठनसंख्या 
१-भूल-सुधार ( सम्पादक 2 विपय-सूलीके प्रश्पर. १४-संतमावदरशन ( १० श्रीश्ान्तनुविद्दरीजी द्विवेदी ) "१५ 
२-श्रीकृष्ण-ठद्धव [ कविता ] ( श्रीगूरदासजी ) ८७५. १०-एक लाछसा | कविता ] (अकरिश्चन) “'' ९१९ 
२-सत्कर्म करो परन्तु अमिमान न करो *“ ८७६ १६-मृल गोसाईचरितकी स्रामाणिकता ( श्रीराम- 
४-परमहंस-विवेकमाला ( स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) ८७७ दासजी गौड़ एम० ए.० ) 5२० 
५-रासलीलछा-रहस्प ( एक महानत्माके उपदेशके १३-संत-परमा [ कविता |( करबीरजी ) >्जरट 
आधारपर ) 2 “ ८८३. १८-कबिके प्रति ( श्रीतारानन्दजी पोच्या ) '"' ९२६ 
६-पृज्यपाद भ्रीउड्ियाबाबाजीके उपदेश '“ ८८23 १९-मंत-मरमा | कविता ) ( कवीरजी ) **' ण२८ 
७-मोर-मुकुठ ( एक भावुक ) - ८८९ >>-याश्वात्य-योगिमण्डछ ( श्रीमगवतीपसादसिद- 
८-नादानुसंधान ( स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज ) ८९१ जी एम० ए्‌० ) ५२९ 
९-संत-सूरमा [ कबिता | ( गोविन्दगिल्ला ) **' ८९६ २१-सुखी जीवन ( बहिन अ्रीमैत्रीदेबीजो ). “' ९१९ 
१०-संतशिरोमणि भ्रीप्राणमाथजी ( बह्मचारी श्री २२-नुलसीकृत रामायणमें करण-रस ( श्रीरा ज- 
क्ृष्णप्रियाचायंजी )... '*' *** ८१५ बहादुरजी लमगोड़ा, एम० ए.०५ एल-एल० वी० ९२६ 
११-चेतावनी ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ). *'" ८९९५ २६-साधकोंसे ( हनुमानप्रसाद पोद्वार » न 6८७ 
६१२--जीवम्मुक्त संत मथुरादासजी ( श्रीमहानन्दजी ) १०७. २४-कल्याण ( शिव). ४: नह ब०३ 


१३-हीरेकी खराद ( श्रीकेशवनारायगजी अग्रवाल ) ९१३ २५-हमारे दो पेमी लि क 5४ 





भूल-सुधार . 


'संत-अंक' में प्रकाशित जीवनियोंके सम्बन्धमें कई महद्दानुभावोंने कुछ संशोधन लिख भेजे हैं, उन 
मद्दानुभावोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम उनका सार यहाँ छापते हैं-- 
१-संत-अंक पृष्ठ ८९७ छेख शारपषेक श्रीकोतनीस मदह्ाराज- (क ) ये ऋग्वेदी गीड़ सारस्वत ज्राह्मण 
थे! ऐसा छपा है, इसकी जगह 'ये ऋग्वेदी देशस्थ बैंष्णच ब्राह्मण थे', ऐसा पढ़ना चाहिये। 
* (ख) चिमड़के श्रीकषक मद्वाराज यरगदीकरसे इन्होंने मन्त्रदीक्षा ली थी! की जगह “चिमड़के 
श्रीरामचन्द्रराव महाराज यरगद्रीकरसे इन्होंने मन्त्रदीक्षा ली थी' ऐसा पढ़ना चाहिये। 
२-संत-अंक प्रष्ट ८२६ “श्रीरामचन्द्र महाराज टक्की' शीर्षक लेखमें--(क ) टक्की!की जगह “ठाकी' 
पढ़ना चाहिये ।( ख ) आपने सन १९११ में पंशन ली थी, सन्‌ १९१० में नहीं | ( ग ) आपका 
देहदावसान सन्‌ १९३७० में हुआ था, १९३६ मे नहीं | 
३-संत-अंक प्रष्ठ ७०१ 'स्वामी केशवानन्दजी' शौपक लेखमें-- 

(के) श्रीकेशवदिग्विजय नामक ग्रन्थ स्वामीजीके शिष्य विद्वद्वर स्वामी श्रीप्रकाशानन्दजीने रचा था, 
स्त्रय॑ स्व्रामीजीने नहीं | / ख ) श्रीस्वामीनी महाराज 'उदार्सान-सम्प्रदाय' के अपूर्ण विद्वद्वक थे, 
अतः 'संन्यास' के स्थानमें 'ओदास्या शब्द पढ़ना चाहिये। संन्यास शब्द केवल दशनामी 
संन्‍्यासियोंमें हो लोकप्रसिद्ध दे । 

४-संत-अंक पृष्ट-५७० “अश्छापके संत' जीर्पक लेखमें महत्मा 'सूरदासजी' के सम्बन्धमें छुपा हैं कि 
बे सारस्व॒त ब्राह्मण थे | इसके विरुद्ध एक महानुभाव लिखते है कि वे ब्रह्ममद्र ( ब्रह्मराव ) कुलके 
श्र । दोनों ही बातें लोग मानते हैं। 'कल्याण' को इसमें कोड विवाद नहीं करना है, 'कल्याण' तो उन्‍हें 
भक्तके नाते पूजता हैं, फिर वे चाहे सारस्व॒त ब्राह्मण रहे हों या ब्रह्ममद्र । 

७-पृष्ट ८०३ के सामने स्वामी श्रीगुप्तानन्‍्ठ जीके नामसे एक चित्र छपा हे इसमें 'स्वामी' की जगह 
अवधूत' पढ़ना चाहिये | 

६-संत-अंक तृतीय खण्ड पृष्ठ ७५७ में 'संत महद्दात्मा श्रीरामचन्द्रजी' शीपक लेखके अन्त छपा 
है (आजकरू आपके अनुयाग्रियोंका मुख्य केन्द्र रामाश्रम सत्संग, एटा हैं ।! इसपर हमारे पास 
कई पतन्न आये हैं उनमें छिखा है कि “प्रधान केन्द्र एटा नहीं, फलेहगढ़ है। वहीं आपका 
जीवन बीता, वहीं समाधि है, और ईस्टरकी छुड्ीमें प्रतिवर्ष वहीं भण्डारा होता है| समब्संगियोंकी 
घुविधके लिये सत्संगकी शाखाएँ---कानपुर, फनेपुर, जेपुर, शाह जहाँपुर, प्तिकन्दराबाद, कमालगंज, 
एटा, उरई, राजगढ़ ( अलवर ), चाटसू, रखटी आदिदयें हैं, परन्तु मुझ्य स्थान फतेहंगढ़ ही है 
जहाँ आपके सुयोग्य पुत्र श्रीमगमोहननारायणजी सत्मंग-आश्रमका सन्नालन करते हैं।! 
पाठकगण भूकछ सुधार लें । “सम्पादक 


गान लक! 


नयी पुर्तके' द गोखामी तुलसीदासजीबिरचित नयी पुस्तके 
कृवितावली 


हिन्दी-अनुवादसहित 
( अनुवादक-इन्द्रदेवनारायणजी ) 

साइज खुपररायलू सोलहपेजी, पृष्ठ-संस्या २४०, चार सुन्दर तिरंगे चित्र, मूल्य केवल ॥“) 

प्रस्तुत पुस्तकमें श्रीगोस्वामीजी महाराजने रामायणकी तरद्द द्वी सात काण्डोंमें श्रीरामलीछाका वर्णन 
कबवित्तर्म किया है । बालकाण्डमें बालरूपकी आँकी, बाललीलः, धनुर्यज्ञ, परशुराम-ल्क्ष्मण-संवाद, अयोध्या- 
काण्डमें बन-गमन, गुद्दका पादग्रक्षाऊन, वनके मार्गमें, वनमें, अरण्यकाण्डमें मारीचानुधावन, किष्किन्धामें 
समुद्रोछंघन, सुन्दरकाण्डमें अशोकवन, ठंकादहन, सीताजीसे विदाई, भगवान्‌ रामकी उदारता, रुंकाकाण्डमें 
राक्षस्रोंकी चिन्ता, त्रिजटाका आश्वासन, समुद्रोत्तरण, अद्भदजीका दूतत्व, रावण और मन्दोदरी, राक्षस-वानर- 
संग्राम, रूक्ष्मण-मूछा, युद्धका अन्त, उत्तरकाण्डमें रामकी कृपालता, केवल रामद्दीसे माँगो, रामग्रेमकी प्रधानता, 
गोपियोंका अनन्य प्रेम आदि विपयोंका वर्णन है । 


भक्त नरसिंह मेहता 
( छेखक-मंगल ) 
साइज इबल क्राउन सालद्वपे्जा, प्रष्ठ-संस्या १८ ०,गोछोकमें नरसी मेहताका सुन्दर कल पूर्ण चित्र, मूल्य |) 
गुजरातके भक्तशिरोमणि श्रीनरसिंद्व मेहताके इस चरित्रचित्रणमें उनके जीवनकी भनेक अद्भुत घटनाओंका 
बरणन हैँ । पुस्तक २० अध्यायोंमें विभक्त की गयी दे | जो इस प्रकार द्ै--महात्माकी कृपा, कुटुम्ब-विस्तार, 
शित्रका अनुग्रह, रासदर्शन, अनन्याश्रम, कुँवरबाईका दहेज, पुत्रकी सगाई, शामलढुदासका विवाह्द, परत्रकी 
मृत्यु, पिताका श्राद्ध, भजनका प्रभात, शामरूशाहपर इंंडी, वुबस्वाईका संसारचित्र, भक्त-छुताका सोमन्त, 
देपवा ग्रतीकार, भक्तराजकी कसोंटी, भक्तराज दरबारमें, द्वारप्रदान, भक्त और भगवान्‌ और अन्तिम अवस्था । 
पुस्तकके अन्तमें श्रीनरसिंद मेहताके कुछ प्रसिद्ध गुजराती भजन, हिन्दी-अनुबादसक्दित दिये गये हैं । 


श्रीडड़ियाखामीजीके उपदेश 


श्रोडड़ियास्वामीजी महाराजके 'कल्याण में प्रकाशित उपदेशोंको पुस्तकाकार कर दिया गया है। उपासना- 
रएटमें भजनके विपयमें, साधकके लिये, गुरु-महिमा, भक्तिरहस्य, सत्संग, नामजप और संकीतन, ईश्वरत्व, 
भगवछीला, प्रेमी ओर प्रेम आदि तिपय दैँ । ज्ञानखण्डमें उपयोगी साधन, वेराग्यके विपयमें, विरक्तके लिये, 
ज्ञान ओर भक्ति, ज्ञानी और ज्ञाननिष्ठा, देवी सम्पत्ति आदिका वर्णन है । डबल क्राउन सोलहपेजी पृष्ठ २१८, 
श्रीभमगवान्‌ और उनकी हांदिनी शक्ति श्रीराधाजी और सदाशिवके दो सुन्दर चित्र, मून्य [£) मात्र | 
प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित 


श्रीमद्भगवद्गीता भाषा (गुटका ) 


२२१८२०-३२ पेजी साइज ईए 9००, दो छुन्दर तिरंगे चित्र, मू० |) सजिल्द |“) 
इसमें पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें १७५ अध्यायसे १९२ अध्यायतक वर्णित गीता-माहात्यके आधारपर गीताके 
प्रत्येक अध्यायका अछग-अछूग माद्दात््य उस-उस अध्यायके हिन्दी अर्थसद्वित दिया गया है। माहात्मयका 
अनुबाद पाण्डेय रामनारायणदत्तजी शाखत्रीने एवं सम्पूर्ण पुस्तकका सम्पादन श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाने किया है । 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर । 


का गती गीताडायरी सन्‌ १९३८ की. नंगी इसके 
सम्पूर्ण पश्चाइसद्दित, मूल्य साधारण जिलल्‍्द ।), कपड़ेकी जिल्‍्द |“) 

पिछले कई वर्षोमें डायरीके दो-दो, तीन-तीन संस्करण निकालने पड़े और इसपर भी अन्‍्तमें कई 

सल्ननोंकी निराश होना पड़ा, यही इसकी उपयोगिताक्ा सबसे बड़ा प्रमाण है । इसमें द्विन्दो, 3 म्रेजी, 

बंगला, पंजाबी तिथियोंके साथ-साथ संक्षेपसे त्योहार भी छापे जाते हैं | गीता १८ अध्याय सम्पूर्ण तो रहती 

ही हे । आरम्मके ४८ पेजोंमे अति उपयोगी विषय दिये गये हैं । इसमें सम्पूर्ण पदञ्चाज्न भी दिया गया है । अन्तमें 

ददास्तके सादे पन्ने हैं । यह सत्रके लिये एक उपयोगी सुन्दर डायरी है । अनेक विद्वानों और पत्र-पश्रिकाओंने 

इसकी बड़ी अशंसा की है | केवछ १७२५० छापी गयी है, जिन्हें भावश्यकता हो, आडर देनेकी कृपा करें । 

कमीशन रुपयेमें चार आना काटकर एक अजिल्द डायरीके डिये रजिस्टी और डाकखचसह्टित ॥) 

और एक सजिल्दके लिये ॥“) तथा दो अजिल्दके छिये ॥“) और दो सब्लिल्दके लिये ॥”) भेजना 

चाहिये | तीन अजिल्दका १) छः अजिल्दका १॥|”) और तीन सजिल्दका १८) और छः सजिन्दका 

२०) होगा | बिना रजिस्ट्री पैकेट खा जानेका डर हैं । १) से कमकी वी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती | 

विशेष सचना-मँगवाने से पहले अपने बुकसेलरोंसे पूछिये | थोक मँगानेवाले बुकसेलर हमारी पुस्तकें 

प्रायः पुस्तकपर छपे हुए दामंसे बेचा करते हैं । बुकसेलरोंसे छेनेमें आपको सुमीता होगा । भारी डाकखचचंकी 
बचत होगो, क्योंकि मारी एस्तकोंका प्रायः मूल्य कम और वजन अधिक होता है । 


बुकसेलरोंकी सना 
अजिह्द-सजिल्द कम-से-कम २०० डायरियाँ एक साथ लेनेबालोंका नाम-पता डायरीपर बिना किसी 


खर्चके छाप दिया जायगा। इससे उनको बेचने में मदद मिलेगी । कमीशन तो २०७४ सबको द्वी दिया जाता है । 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित दो नयी पुस्तके 


नवधा भक्ति 


डबल क्राउन सोलहपेजी ७० पृष्ठ,नवधाभक्तिका सुन्दर तिरंगा चित्र, मू० “) नवरधाभक्तिके श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण,पादसेवन,अर्चन, बन्दन,दास्य,सख्य,आत्मनिवेद न आदि अज्ञोंपर उपसंहारसहित सुन्दर उपदेशग्रद वर्णन है । 


ध्यानावस्थामें प्रभुसे वार्तालाप 


डबल क्राउन सोल्हपेजी ४८ प्रष्ठ, श्रीविष्णुका एक तिरंगा सुन्दर चित्र, मूल्य “)॥ मात्र | साधकोंके बड़े 


कामकी चीज है । ५ स्अकक्‍४०-- 
श्री श्रीचेतन्य-चारितावली (सचित्र) 


सम्पूर्ण ( पाँचों खण्ड ) दो किलदोंमं लेनेसे ॥-) कम लगता है । 
लेखक-श्रीप्रश्नदत्तजी ब्रह्मचारी 
श्रोचेतन्यदेवकी इतनी बड़ी सब्रिम्तार जीवनी अभीतक हिन्दीमें कद्दीं नहीं छपी । भगवान्‌ और उनके 
भक्तेके गुणगानसे भरी हुई इस जीवनीकों पढ़कर सभी सप्जन लाभ उठावें । मूल्य इस प्रकार हैं--- 


प्रथम खण्ड, पृष्ठ २९२ चित्र ५ मूल्य ॥|“)  सजिल्द १») 
दूसरा खण्ड, पृष्ठ ४७० चित्र ९ मृल्य १८) हर ५३५६ १०) 
तीसरा खण्ड, पृष्ठ ३८४ चित्र ११ मूल्य १) हे 329५ १॥) 
चौथा खण्ड, पृष्ठ २२४ चित्र १४ मूल्य |)  ,, का ॥॥%-) 
पाँचवाँ खण्ड, पृष्ठ २८० चित्र १० मूल्य ॥॥) हे हक 2 ) 

कह... पा») 


पाँचों भाग सजिल्द ( दो जिल्दोर्मे ) ७) 
बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मेंगाइये । पता-गीताप्रेस, गोरखपुर । 


चित्र-सूची 
सुन्दर सस्ते धार्मिक दशनीय चित्र 


कागज-साइज १५०८२० इञ्के बड़े चित्र 
सभी चित्र बढ़िया आर्ट पेपरपर झुन्द्र छपे हुए हैं । 


छुनद्दरी नेट दाम प्रत्यकका -)॥ 
१ युगलछबि ) ३ अवधकी ग्ियोंमें ; ४ आनन्दकंदका ऑगनमे खेल: ६ कौसल्याका आनन्द 
२ राम-सभा ; आनन्दकंद /  आनन्दकंद पालनेमे ७ सखियोंमें श्याम 
रंगीन-नेट दाम प्रत्यकका -) 
११ श्रीराधेश्याम | २२ भ्ुवनमोहन गम | ३३ शिव-बरात ' ४रे जडयोंग 
१२ श्रीनन्दनन्दन , २३ राम-रावण-युद्ध , ३४ शिव-परिकछन ४४ भगवान दाक्तिरूपमें 
१३ गापियोंकी योगधारणा | २४ रामदरबार ' ३५ शिव-विवाह ४५ कौंसल्याकी गोदमें त्रगम 
हे हम हक व बज : ३६ प्रदोषनृत्य ४६ सश्चिदानन्दके ज्योतिषी 
१६ पधिश्वविमोहन २७ ओविष्णुमगवान.. | ४ लीजगलननी उसा.., ४७ भगवान.नारायण 
१७ श्रीमदनमोहन : २८ श्रीलक्ष्मीजी 5 . ४८ बद्याकृत मगवस्त्तुति 
१८ भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें २९ कमला : ३९ श्रीमहात्रीरजी , ४९ मुरलीका असर 
१९ श्रीत्रजराज ३० साविसी-अ्मा ' ४० श्रीचैतन्यका संकीर्तनदल , ५० लक्ष्मी माता 
२० श्रीकृष्णाजुन ३१ श्रीविश्वनाभजी ४१ मद्दासंकीर्तन । ५१ श्रीकृष्ण-यशोदा 
२१ चारों भैया ' इ३२ शभ्रीक्षचपरियार : ४२ नवधा भक्ति ५२ भगवान्‌ शंकर 


१५ खित्रोंतक मैंगानेपर पेंकिंगर्मे शत्रॉगा लगाना पड़ता है, जिससे डाकखर्च बढ़ जातादे । 
सोचकर मैंगाना चाहिये) अधिक मेँगानेमें ही डाकखचेका खुभोता है| 


कागज-साइज १०»८१५ इश्च 
( छोटे ब्काकॉसे द्वी केवछ बड़े कागजपर बार ऊगाकर छापे हैं। ) 
सुनद्वरी चित्र; नेट दाम )॥ प्रतिचित्र 
१०१ युगलछबि | १०२ तम्मयता 
बहुरंगे चित्र; नेट दाम )।३ प्रतिखित्र 
१११ कोसल्या-नारायणग_! १२० कौरव-सभार्मे विगदरूप १२५ कमलापति-म्वागत ११२ लोककल्याणाथथ 
११२ भीरामचतृष्टय । १२१ श्रीशेपशायी भगवान्‌ | १२६ लक्ष्मीनारासण देलाइलपान 
कप 20232 शी ह विष्णु : १२७ देवदेव मगवान मद्दादेश 33३7 गिदकर 
११४ बृन्दावनविहार : १२२ श्री्रीमद्दाल : १२८ दिवजीकी विचित्र १३४ जगजननी उमा 
११५ मरंणी शनोहर : १२२ श्रीश्रीमद्दालक्ष्मी ; १२८ शिवजीकी बविचिः ३३७ देवी का्मोयनो 
! ६ चतुझुंजी ) । बारात | 
११६ गोपीकुमार ँ श्रीश्ी शक ० ० बल लत अरिक १३६ पवन-कुमार 
११७ गधाकृष्ण है 5 आलम की, जे मय हि १३७ ध्ुव-नाशयण 
११८ भगवान भरीकृष्णरूममें (अशदशभुजी). १३० शिव-परिवार १३८ श्रीक्षीचेतन्य मड़ाप्रभु 
११९ व्रज-नव-युवराज । १२४ श्रीविष्णु भगवान्‌! १३१ पश्चमुख्र परमेश्वर | १३९ श्रीगायत्रीक तीन रूप 


कागज-साइज ७|><१० इश्च 


खुनदरी चित्र, नेट दाम )।३ प्रतिलित्र 
२०१ श्रीरामपञ्चायतन | २०३ युगरूछबि : २०६ बेणुधर | ३०६ दगों 
२०२ क्रीडाविपिनमें | २०४ कंसका कोप : २०७ बाबा भोलेनाथ [६१० आनन्दकंदका 
श्रीरामसीता | २०५ बच्चे नटवर । २०८ मातज्ञी ! आऑँगनमें खेल 


६) ्ि पेता-गौताप्रेस, गोरखपुर 














बहुरंगे चित्र, नेट दाम )» प्रतिचित्र 
२५१ सदाप्रसन्न राम २८६ मारुति-प्रभाव | है 
, २८ | श२३ माखन-प्रेमी ष्प। रे५ 
कह कुमछलोचन राम; २८७ श्रीगमदरबार ३२४ गो-प्रेमी 5 है । हे हे मार 
२५३ जिभुवनमोहन राम ! २८८ श्रीरामचतुष्टय ; ३१० मनमोहनकी तिरछी । ३६१ प्रदोष-दत््य 
3 गा श्रीरामचन्द्र | २८९ श्रीसीताराम हु चितवन ! ३६२ शिब-ताण्डब 
५५ श्रीसमावतार ! (शक्तिञड्डू ) ; ' 
२५६ कौंसल्याकी मोदमें तरह २९० श्रीसीताराम अर 8208 |+ कक अशगोल 
२५७ है28 श्रीरामकी ( मर्यादायोंग ) ३२७ अकसर मेजर, ' ३६५ आह इक जे क्रीडा 
बॉलेलीजा ह हि है थ नस ; “हरका जल-क्रीडा 
२५८ भगवान्‌ श्रीराम ओर बरर 80328 राम-स्तुति रै२८ अधासुर-उद्धार, रै६६ श्रीविष्णुरूप और 
ः काकभुझ॒ण्ड । र्‌ 220 गोदर्सम॑ ३२९ कृष्ण-सखा-सह ; श्रीत्रद्मारूपके द्वारा 
२५९ अहल्योद्धार सर स्ि ही है 4 आक। द 22008 
२६० गुरु-सवा 8 सच्चिदानन्दके ज्योतिपी ' ३३० वर्षामें श्रीकृष्ण-बछराम **० भगवान विष्णुको 
२६६ पष्मवाहिकर्म... पट शक  हह३ शाम दयामदी ३६८ मी कल 
ँ >आ.+ ; है धुरा हक ८ कृष्ण नर दी श्च् ् तु 
४४५० अधि ताराम २९६ भगवान श्रीकृष्णरूपमें --.. 3 कु शिव मगर का 
२६२ स्ववंबरस लक्ष्मग- २९७ श्रोकृण्णाजुन ३३२ योद्धा श्रीकृष्ण ३७ बी बाकि 
का कांप २९८ भगवान और उनकी ३३३ बन्चन-मक्तकारी - ; ४३ रद अंक सपा द्‌ 
२६३ परकझुराम-राम ; कोदिनोशक्ति हि श्रीक्षष्ण 804: 
र्‌ लय [+. हे घाज॑ | पक (2 री | देन श्र बल 
६४ भ्रीसोताराम [ वन-. २९९ साधाकृष्ण.. | रे सेवक श्रीकृष्ण ३७३ तिजाम मे 
गमनाभिलापिणी सीता ३०० श्रीराधेइयाम रैरे५ जगत पूज्य श्रीकेष्णणी ३७५ कमल्ापति-स्वरागत 
२६५ रामकी कौसब्यासे , ३०५ मदनमोदन अग्पवूजा ३७५ शो री 
पर द ३३६ शिकशुपाल-उद्धार पाती स 
दा ह ३०२ तब्रजराज ३७ समदर्शी श्रीकृष्ण ३७६ लक्ष्मीनारायण 
२६६ 3:48 ; ३०३ बृन्दावनविद्दारी श्रीकृष्ण ३३८ शन्तिदूत श्रीकृष्ण २३७७ भगवान्‌ नारायण 
७ काविदता अत ' ३०४ विश्वविमोहन श्रीकृष्ण ३३९ मोइ-नाशक श्रीकृष्ण १७८ ओऔजक्षाओीं 
२६८ भरतगुद्दमिलाप : ३०५ बॉकेविहारों ८० भक्त (मोष्मो-प्रतिश- ** सक्षाझत भगवत्त्तु 
२८40 कह ३४० भक्त (मोप्म)-तिज्ञा- ३५५ टरमशित भगवल्तृति 
२६९ श्रीरामके चरणंमें भरत : १९६ श्रेश्वामसुन्दर रक्षक श्रीकृष ३८० ब्रक्ष-स्तुति 
२७० पाझुका-पूजन सा मुरलीमनोदर ; ३४१ अशरचिना १८ अपवान मल्यर वह 
२७१ ध्यानमम्म भरत । ३२०८ भक्तमनचार : ३७४ कक ३८२ मत्त 
: ३४२ टछ्रीक्ृष्णका अजुनकों ' 3432 
२७२ अनसूया-सीता ३०९ श्रीनन्दनन्दन : शानोपदे ३८३ भगवान कूमेरूप 
राम कि हक - पुनः ज्ञानोपदेश ' के 
हे श्र पु ३१० आनन्दकन्द ३४३ जगदूगुरु श्रीकृष्ण ३२८४ भगवान वराहुरूपनमे 
७४ राम-शब श्रीकृष्ण चन्द्र प्‌ 
्् ३४४ :जा बदहलाश्वकृत ३८५ मरवान्‌ भ्रीद्धसिहदेव- 
७५ देवताओंदारा ३११५ गोपीकुमार ४ की गोंदमैं भक्त 
१ गोपीकु ओरोकृष्ण-पूजन मेँं० २ की गोंदमें भक्त प्रह्मद 
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साइज और रंग 


१५३८२०, सुनहरी -)॥ १००१५, सुनहरी )॥  ७॥>८१०; सुनदरी )।६ | ७॥२८१० सादा. १) सै० 
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१५०८२० साइज सुनहरे और रंगीन ४९ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत ३))॥ पैकिद्ञ “)॥ 
हाकखये ॥७) कुछ लागत 3।-) लिये जायेंगे । 

१०८१५ साइजके सुनहरे और रंगीन ३१ चित्रोंके सलटकी नेट कौमत ॥»)॥४६ पैकिक्व “)॥६ 
डाकख्ले ॥“)। कुछ १७) लिये जायेँगे। 

७॥२१० साइजके खुनदरे १०, रंगीन २१५६ और खादे हे कुछ २२५० चित्रोंके सेटकी नेट 
कीमत ३॥*)। पेंकिज्ञ 2)। डाकखर्ज १-)। कुल ७॥।-) लिये जायैंगे। 

५)८७॥ साइजके रंगीन ७२ खित्रोंका नेट दाम ॥७)॥ पेकिज्ञ “) डाकखर्च ॥9)| कुछ 
१८) लिये जायेंगे। 

१००८२०, १०८१५, ७॥>८१०, ७८७॥ के चारों सेटकी नेट कीमत ८॥5)३ पेकिक्न “)॥३$ 
डाकखर्ख २७) कुल १०॥६) लिये जायेगे । 

रेल पासेलस मेंगानेवाले सज्नोंकों ८२): चित्रका मूल्य पेंकिंग #)॥६ रजिस्ट्ी।) कुछ 
<॥-) भेजना चाहिय। साथमें पासके रेलवे स्टेशनका नाम छिखना जरूरी है 


नियम 
(१) चित्रका नम्बर, नाम जिस साइजमें दिया हुआ है वह उसी साइज मिलेगा, भार्डर देते 
समय नम्बर भी देख ले। समझकर आर्डरमें नम्बर, नाम अवश्य लिख दें। (२) ३०) के चित्र लेनेसे 
प्राहकके रेलवे स्टेशनपर मालगाड़ीसे फ्री डिलीवरी दी जायगी । शीघ्रताके कारण सवारी गाड़ीसे 
मंगननेपर केवल आधा रेलभाड़ा दिया ज़ायगा । रज़िस्टी ची० पी० खर्चा शाह्कको देना होगा । 
. (३) पुस्तकॉके साथ मालऊगाड़ीसे चित्र मेंगानेएर कुछ मालका ख्ित्रोंकी क्लासका किराया देना 
पड़ता है, इसलिय जितना किशाया अधिक लगेगा वह ग्राहकाोंफे जिम्मे दोगा, आडर देते समय 
इस नियमकों समझ के! (४) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, 
क्योंकि रास्तमें टुट जाते हैं। (५ ) “कल्याण' के साथ भी चित्र नहीं भेजे जाते | (६) चित्रोंकी एजेन्सी 
देने अथवा एजेन्ट नियुक्तिका नियम नहीं है । 
 _ भोट-पेट सजिल्द भां मझा करती है। जिल्का दाम १५)८२० का ॥), १०)८१५ का ।ः), जाऋ१० का ॥), कटा 
का #) अधिक लिया जाता है। सजिल्द सेटका डाकखच् ज्याद! रुगता है । 
स्थकमैं चित्र समय-समयपर कम-अधिक दोते रहते है इसलिय सेटका आईर आनेपर जितने चित्र स्टाकमें उत्त 
समय तैयार रहेंगे उतने ही चित्र भेज दिये जायेंगे 


शक चित्र विकताओंके पत्ते आदि जाननेके लिये बड़ी चित्रसूची आफ्त मेंगाइये । पता-गीताप्रिस, गोरखपुर 


० पूर्णमदः पृणेमिद पूर्णात्पृर्णमुदच्यते । 


पूर्णम्य पूरमादाय पूर्णमेवावद्धिप्यने ॥ 
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ज्ञानानज्ञानविभिन्नभेदनिचयानुन्मूल्य तखखिताः, श्री्षीकृष्णपदारविन्दमकरन्दास्वादनेकब्ताः ! 
टेवीभूतिविभूतिमन्त इह ये सवात्मना सबंदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वजगतां तेभ्यो महदुभ्पो नमः ॥ 


मत ०8 8302 2 ५५ ( संख्या४ 
१२ | गो कानिक १९९४, नवम्बर १९३७ ॥ 
वप रखपुर, कातिक १९९४, नवम्बर | पूर्ण संख्या १३६ 





श्र 
आऊऋष्ण-उड्धव 
उद्धव बगही हज जाहु। 

सुरति संदेस सुनाय मेंटा बकृविनको दाह ॥ 
काम पक तुकमें तन बिरह स्वॉस समीर । 
मसम नाहिन होन पावत ढोननिके नीर॥ 
अर्जो छा यदि भाँति हदें कछुक सजग सरीर। 
एंतह बिनु समाधाने क्‍यों घर तिय घीर॥ 
कहों कद्दा बनाय तुमसों सखा साधु प्रबीन। 


सुर सुमति निचारिये क्‍यों जिये जल बिनु मौन ॥ 
- यहदासजी 
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(5 कि च्छ 
सत्कमे करो परन्तु अभिमान न करो 
मनुष्यके लिये उत्तम लोकोंमें जानेके सात बड़े भारी सुन्दर दरखाजे सत्पुरुषोंने बतलछाये हैं, 
बे ये हैं--- 
१ अपने धर्मपालनके लिये छुखपूर्वक नाना ग्रकारके करशेंको स्वीकार करना । यहद्द तप हैं । 


२ देश, काल और पात्रको देखकर सत्कारपूर्परक निष्कामभावसे अपनी वस्तु दूसरेकी दना। यह 
दान हे । 


३ बिपाद, कणेरता, चब्चढता, व्यथचिन्तन, रागद्वेप, और मोद-बर आदि कुब्रिचारोंको चित्तसे 
हटाकर उसे परमात्मामें डगाना | यह शम है | 
» विपयोके समोप होनेपर भी इन्द्रियोंकों उनका ओर जानेसे रोक रखना | यह दम है | 


न 


कु 


तन, सन, वचनसे बुरे कर्म करनेमें सझ्ाच होना | यह लजा हैं | 


पते 


मनमें छल, कपट या दम्मका अभाव होना । यह सरलता है | 


बिना किसी भेदभावसे पग्राणिमात्रके दुःखका देखकर हृदयका ठबित हों जाना और उनके दू.स:का 
दूर करनेक्रे छिय चेश्टा करना । यह दया है । 


८ 


इन सातोके करनेवाला पुरुष यदि इनके कारण भभिमान करता हैं, तो उसके थ तप आडि शुण 
मानरूपी तमसे निष्फल होकर नष्ट हा जाते हैं 


जो मनुष्य श्रप्ठ जिया पढ़कर अयनेकों ही पण्डित मानता हू और अपनी विद्यासे दूसरेके बशका बटाता 
हैं, उसको उत्तम छोककी ग्राप्ति नहीं हाती । और उसको पढ़ी हुई वह उत्तम विद्या उसे ब्रह्मकी प्रामि 
नहीं कराती | 


का हः 


अध्ययन, मौन, अग्निदात्र और यज्ञ ये चार कर्म मनुष्यों मबभयसे छुड्ठानेवाल हे परन्‍्त यदि 
अभिमानके साथ या मानकी प्रामिके छिय किय जाये तो उच्ट भय दनवाले होते हैं | 


हि 
गक 
हल 
रा] 


इसलिय कहाँ सम्मान मिले तो फ़रठ नहीं जाना चाहिय, और अपमान हो ता संताप नहीं मानना 
चाहिये । क्योंकि संतरोंग सदा संतोंकी पूजते ही है ओर असंतोंमें संतबुद्धि आती नहीं । 
मैंने दान दिया हैं, गेंने इतने यज्ञ किये हैं, मैने इतना पढ़ा है, मेने ऐसे-ऐसे व्रत क्रिय है इस ग्रका 
जो अभिमानभरी डीग मारता हुआ ये कम करता हे उसक 4 झुम फछ न देकर उछठा भय देनवाजे 
हं। जाते हें | इसलिये अभिमानक्ा जिल्कुछ त्याग करना चाह्ि 


८ 
बला 
छ्‌ 
कक 
न्यू 


[ 
€ महाभारत » 


"टन धलक्द-- 


परमहंस-विवेकमाला 


( लेखक--सख्ामीजी श्रीभोलेब्राबाजी ) 


[ वर्ष ११ पृष्ट १४७७ से आगे ] 


[ मणि १० ब्रृहदारण्यक ] 


अभयदानकी उत्कृष्टता 

है जनक ' कुरुक्षेत्रम सूर्यग्रहणकानट्म कोई 
पुरुष सुवर्णाद पदार्थोस पूर्ण संपूर्ण परथिवीका 
ब्रद्मवेत्ता ब्राह्मणकों भ्रद्धापू्वक दान कर दें, उस 
दानसे भी स्थाचर-जंगम प्राणियॉर्मे किसी एक 
प्राणीकोी भी अभयकी प्राप्ति करानी कहाँ अधिक 
दान दें | तात्पय यह छे कि स्थावर-जंगम 
प्राणियॉमेंस किसी एक प्राणीकोी भी जो 
पुरुष अभयदान देता है उस अभयदानस भी जब 
कोई पुण्य अधिक नहीं ६, ता जा पुरूप सर्वकालः 
सर्वदेश?र्म सर्वप्राणियॉकी अभयदान दे» ता 
डखसे अधिक काई पुण्य नहीं है, इसमें कदना ही 
क्या है| इसलिय जो संन्यासी सबको अभय 
दान देकर आन्मसाक्षान्कारक न्िय यत्व करता 
ह, वह इस दारीरम अथवा अन्य शारगीस्मे दैंत- 
दर्शनञ्न्य भयको प्राप्त नहीं होता किन्तु सर्वे- 
भयसे गहित अद्वेत ब्रह्मकों हो प्राप्त होता ह#। 
इसलिय अभयदानस अधिक अन्य दान नहीं #£ । 
अद्विसाकी उत्कुशता- हे जनक : जरायुज्ञ: अण्डज, 
स्वदेज, उद्धिज्ञ- इन चार प्रकारके जत्वोकी शरीर: 
मन, वाणीस दुश्ख न पहचाना: इसका नाम 
अहिंसा £ | इस अहिसाम ही सत्य: दया. तप 
दान --इन चार पादवाला धर्म सवंधा निवास 
करता है। हे जनक ! हिंसा तीन प्रकारकी होती 
है--शरगीरक्त, वाणीकृत ओर मनकूृत । जरायुजादि 
चार प्रकारकें जीवोंके शरगीरम शख्रादिस प्रद्दार 
करना, मन्त्र-आपधि आदिस रोगकी उत्पत्ति 
करना) उनके स्री, धनः अन्नादिका हरण करन 
इत्यादि जीवॉंके मरणक अनेक उपायोका नाम 


शरगीरकछूत हिंसा है। किसीके किसी दोषको द्वेपभावसे 
राजा तथा राजाके भृत्योंकेि समीप कथन करनए 
अन्य प्राणियोंको निन्दा करना और ग़ुणवानोंमे 
दोप कथन करना इत्यादि वाणीकृत हिंसा है। 
अन्यके कीति आदि गुर्णोंकों सहन न करना; 
अन्यके घनादि पदार्थोकी प्राप्तिके छिये अनेक 
डयाय सोचना, तथा दुसरोंके मरणका उपाय 
करना, इत्यादि मनस दुः्स्म-चिन्तनका नाम 
मनकृत इदिंसा है । 


हे जनक ! किसी देवदत्त नामक पुरुपका 
यश्दत्त नामका छात्र हैं, उस यकश्ददत्त दात्रुको जो 
पुरुष दवदत्त नामक पुरुषको माग्नकी बुद्धि और 
धनादि पदार्थ दे. इसका नाम उपायहिंसा हैं 
यह उपायहिंसा कई प्रकारकी होती हे। इस 
ल्येक लथा परलोकर्म अपने या अन्य प्राणियोंकरो 
दु्ब देनेवाल्ता मिथ्या वचन भी दिंस्ादीदे। 
यह्ष-दानादिम भरवृत्त हुए पुरुषकां अनेक प्रकारके 
कुतकोंस उस शुभकर्मल निवृत्त करना और आप 
भी शुभकमे न करना, इसका नाम नास्तिकपना 
है, यह भी हिंसा है। शास्त्रावहित सन्ध्या- 
गायत्री आदि नित्य-नैमित्तिक कर्मोका न्याग 
देना ओर शाह्मनिषिद्ध परस्त्रीगमनादि पापकर्म 
करना; ये दोनों करनेवालेको, उसके कुल्ठकाो और 
देशका अनर्थकी प्राप्ति करत है, इसलिय ये दोनों 
भी हिंसा हैं | ज्ो पुरुष इस भाग्तखण्डमें 
अधिकारी मनुप्यशरीर पाकर निद्वा-तन्द्रादि 
तामस वृत्तियोंमे अपनी उम्र व्यर्थ खो देते 
हैं उनको इस लोक ओर परलछोकर्म दुश्वको 
प्राप्ति होती दे। इसांलेये निद्रा-तन्द्रादि भो 


कन्याण 


[ भाग १ 





हिसा है| हे जनक ! इस प्रकार हिंसाओंके नाना 
स्वरूप शाखमें कद्दे हैं। इन हिंसाओंस विपरीत और 
शास्त्रविद्दित क्मका नाम घम है। सम्पूर्ण धर्म 
अदिंसाके अन्तर्भूत हैं, इसलिय अ्रुति-स्सति आदि 
शास्त्रोंम अधहिसाको परम धर्म कहा है। जिस 
घर्मसे कोई घर्म अधिक न हो, इसका नाम परम घर्म 
है । इसलियि विवकी पुरुषोंको अहिंसाधर्म 
अवश्य सम्पादन करना चाहिय। हें जनक * जो 
पुरुष अहिंसाधमंका सम्पादन करता है डसके 
हाथम घम, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकारका 
पुरुषार्थ स्थित है । इसलिय अदिसाधर्म ही सर्व 
फलकी प्राप्ति करनबात्या है, इस्ीत्ट्यि पतजजन्टि 
भगवानन पाँचों यमॉम अद्विसाका सर्वप्रथम कहा 
है चारों यमोंका अहिंसामें ही अन्तर्भाव दैं। हे 
जनक ! ब्रक्मचरयंस रहित कामी पुरुषको स्त्री- 
सम्भोगके पीछे परम दुःखकोी प्राप्ति होती है, क्योंकि 
यौचनावस्थापमें स्त्रीके सम्भोंगस स्प्रीमें गर्भ की उत्पत्ति 
होती है, गर्भकी उत्पक्तिस गर्भिणी ओर गर्भको 
मरणके समान दुः्खकों ग्राप्ति होती है और क्भी- 
कभी दोनों मर भी जाते है। इसलिये स्त्रीका सम्भोग 
हिसारूप है | अथवा कामी पुरुष जब स्त्रों-सम्भोग 
करता है; तभी कामीका सप्तम घातुरूप चोर्य 
सत्रीक उदरमे जीवॉके शरीरकी उत्पक्ति करता हैं, 
उस दशरीरक सम्बन्ध सम जीवोकों अध्यात्म, अधिदेव 
अधिभूत तीनों प्रकारके दुशख होते है। इसस 
कामी पुरुषकों पापकी प्राप्ति होती दै और पापसे 
कामी पुरुष इस छोक और परलोकमे दुःखको प्राप्त 
होता है। इसलिय स्री-सम्भोग क्री, बालक: 
पुरुष तीनोंके दुःखका कारण होनल हिंसारूप 
है | ब्रह्मचर्य धारण करनवालकों यह हिंसा ग्राप्त 
नहीं होती इसलिये ब्रह्मचर्य अहिंसामें अन्तर्मृंत 
है | हे जनक ! शरीर, मन वाणोंस जो पुरुष 
किसीकी हिंसा नहीं करता, वह असन्‍्य भी नहीं 
बोलता और अन्यके धनादि पदार्थोकी चोरी 
भी नहीं करता और पदार्थोका संग्रह भी नहीं 


करता, इसलिय खत्य, अस्तेय, अपरिय्रदका भी 
अहिंसामें अन्तर्भाव है। अतएवं पाँचों यममें 
अहिंसा चारों यमोंकी जननी है| अहिंसाधमंस 
युक्त पुरुष सब पुरुपोस उत्तम है। इसल्यि 
अहिंसारूप अमयदान संनन्‍्यासीकों सबंदा करना 
चाहिय और ब्रह्मचारी आदिकों भी करना योग्य 
है । तो भी ग्रृहस्थादिस सर्वथा हिंसाका 
परित्याग नहीं हो सकता और संनन्‍्यासियोंका 
तो संन्यासाभ्रमका ग्रहण अहिसिके लिये ही है । 
इसलिय संन्यासीको विशेष करके अहिसारूप 
अभयदान ही दना चाहिय ! 

तपका स्वरूप--छे जनक ' चारों वर्ण और चारों 
आश्रमोंके जी-जो धर्म शाखने विधान किय हैं 
उन अपने-अपने घर्मोको श्रद्धापू्व क सम्पादन 
करनका नाम तय है । 

अनशनका स्वरूप--हे जनक ! दाम्मम नहीं 
निपंध किये हुए बिपयोंका भी यथाशक्क 
परित्याग करनका नाम अनशन हैं । यह अनशन- 
श्रम संन्‍्याखियोंके अतिरिक्त सम्पूर्ण वर्ण-आश्रमके 
पुरुषोंकी करने योग्य ८ और संनन्‍्यासियोंको 
तो इस प्रकारका अनशन करना चाहिय छि 
इस छाक तथा परन्योकर्म विद्यमान विपयजन्य 
सुख तथा उनके साधन स्त्री-पुआदि पदाथोंकी 
प्राप्तिकी इच्छामात्र भी न हा ओर दारव्ध 
कमके योगस पाप हुए मिक्षाके अन्न-बस्त्रस 
दरीरका निर्वाद्द हा । 

ह ज्ञनक ! इस प्रकार थ्रुतिविहित यज्ञ, दान, 
तप- अनशन चार प्रकारके पृण्य-कर्मरूप अदफ 
कारणास तथा गुरू, शास्त्र. अधिकारी दरीरादि 
टर् कारणोंस इस अधिकारीकोी जब आनन्द- 
स्वरूप अहितीय ब्रह्मझा ज्ञान द्ोंता है तभी 
ब्रह्मताक्षान्कारम आप ही इच्छा दोती है। भाव 
यह दै कि यज्ञादि शुम कर्म करनेस पुण्यरूप 
अदृश्टकी उन्पत्ति होनेस इस पुरुषकों गुरु) शास्त्र, 


संग्ग्या ४ ] 


अधिकारी शरीर, झुद्ध बुद्धि आदि कारणोंकी 
प्राप्ति होती है। फिर आत्माका परोक्षशान 
द्वोता है, परोक्षज्ञानके पीछे अपरोक्षक्षानकी 
इच्छा होती हैँ, इच्छाके वाद आनन्दस्वरूप 
आत्माम चित्तकी एकाग्रता होती है । इस प्रकार 
परम्परास यज्ञदानादि आत्मसाक्षात्कारमें कारण 
है, इसलिये अधिकारीकों यक्षदानादि पुण्य कर्म 
अवश्य सम्पादन करनयोग्य हैं | 

बंका-हे अगवन, |! इन पुण्यकर्मोंस ही 
माक्षकी प्राप्ति हो जायगी, फिर आत्मज्ञानका 
क्या प्रयोजन ह£ ? 

समाधान-हं जनक | आन्मज्ञानके दिना केवल 
कमोस मोक्षकी प्राप्ति नहों होती; क्योंकि एकाग्र- 
जित्तम हा संशय-विपर्यय-शहित मदहाचाक्यजन्य 
आन्मसाक्षात्कार होता #४। पश्चात्‌ अधिकारी 
जीवन्मुक्तिरुष मसुनिभावका प्राप्त होता है। 
भाव यह दे कि प्रुण्यक्रमोसि जब अधिकारीकोा 
आत्माके जाननकी दृढ़ इच्छा होती हैं, तब ही 
गुरूउपरदेशस आत्माका साज्षात्कार करके बह 
सुनिभावको प्राप्त होता हे । 


विधिदिषा संन्यास 


हे जनक | संन्यासियॉस जाननयाग्य: 


मन-वाणीके अविपय आनन्दखरूप आत्माके 
खाक्षास्कारकी इच्छा करते हुए +िष्रक्त अधिकारी 
यज्षादि सर्च कर्मोंका परित्याग करके संन्यास- 
आश्रम ग्रहण करत है । 

झंका-ह भगवन, । विरक्तः पुरुष यज्ञादिका 
परित्याग करके सखंन्यास-आश्रम क्यों ग्रहण 
करत है ? 

समाधान-हे जनक ! कर्मे आसक्त पुरूपकी 
आन्मसाक्षात्कारमें निष्टा होनी अन्यन्त दुर्लभ 
है इसलिय आत्मब्बानमे निष्ठा करनेके लिये 
अधिकारीको करममोंका त्याग अचइय करना चाहिय | 


परमहंस-विव्रकमा छा 
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शंका-द्ेे भगवन ! संन्यास-आश्रमक्े बिना दी 
सर्च कर्मोंका परित्याग करनेले आत्मनिष्ठा दवा 
सब ने है, इसलिय संनन्‍्यास-आशभ्रमके गअ्रहणका 
कुछ प्रयोजन नहों है । 

साधधान-हे जनक ! संन्यास-आश्रमकां छोड 
अन्य किसी आश्रममें सर्वे कर्मों का त्याग नहीं किया 
जा सकता क्योंकि निपिद्ध, कास्य, नित्य, नेमित्तिक 
य चार प्रकारके कम दास्त्रमें कहे हैं। उनमें ब्रह्म- 
हत्यादि पापकर्म निपिद्ध हैं, स्वर्गांदिकी प्राप्ति 
करानवाले ज्योनिशेमादि याग काम्य है। सनन्‍्ध्या: 
अश्निद्ोत्रादि नित्य हैं, और खयश्रहणमें स्नाना- 
दिका नास नेमित्षिक कर्म है। बहिसुंख पुरुष 
तो इन चारोमेस निषिद्ध ओर काम्य कर्मोकों ही 
नहीं त्याग सकते क्‍योंकि ये कर्म भोगके अनुकूल 
हैं | शासत्रविचाग्स युक्त ब्रह्मचारी, ग्हस्थ, वान- 
प्रम्थ यद्यापि शासख्रविचार्स निपिद्ध और का म्य कर्म 
त्याग सकते दे, तो मी दास्थ्रविदहित नित्य-नर्मित्तिक 
कर्मोका त्याग संन्यास-आश्रमक सिवा अन्य 
आश्रमोंम नहीं हा। सकता | यदि क्रिसी आश्रमके 
अद्दण बिना ही प्रमादल अथवा आलूस्यस ब्रह्मचारी, 
ग्रहस्थ, बानप्रस्थ,+ नित्य-नमित्तिक कर्मोंका त्याग 
कर दे तो उनको पापकी प्रामति डाती है, इसलिये 
तीनों आश्रमॉमे ग्द्ृकर जो नित्य-नैर्मित्तिक कर्म 
करते है, उनका चित्त अस्तरात्मामें एकाग्र नहों 
होता और जा आश्रमोंमे रहकर नित्य-नेमित्तिक 
कर्म न कर) उन्हें पापकी प्राप्ति हाती है, इस 
प्रकार उनको दोनों प्रकारल वन्धनकी प्रासि 
हाती है । जो पुरुष शास्रोक्त रीतिस संन्यास 
ग्रहण करके कर्मोका परित्याग करता हे उसकों 
पापकरमंकी प्राप्ति नहीं द्ीती, उलट आनन्दकी 
प्राप्ति होती है | संन्याख भरहण किये बिना कर्म 
व्यागनत पाप होता है और पापस अनेक प्रका रक 
दुःखोंकी प्राप्ति होतो है। गांतामें कहद्याददै-- 


भोहात्तस्य परियागस्तामसः परिकीर्तितः ।! 
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जो पुरुष मोह अथवा आलणस्यसे नित्य- 
नेमिक्तिक कर्मोका परित्याग करता है, उसका त्याग 
तामस त्याग है, इसस उसको कुछ भी फलकी 
प्राप्ति नहीं द्वीती, उलटे पापकोी प्राप्ति होती है । 


कर्म तथा संन्‍्यासके अधिकारी 


हे जनक ! स्रक्‌, चन्दन, स्त्री, घनः पुत्रादि 
विषयोमें अत्यन्त आसक्त रागी पुरुषको आत्म- 
साक्षात्कार नहीं द्ोता, इसलिय बविपयासक्त 
पुरुपको नित्य-नेमित्तिक कर्म ही करन चाहिये । 
जिसका चित्त विपयोसि विरक्त हो, उस कमेंरूप 
भार नहीं उठाना खाहिये। किन्तु सर्व कमोंको 
त्यागकर संन्यासाश्रम ग्रहण करना चाहिय। 
क्योंकि स्वर्माद फलकी प्राप्तिकी इच्छावार्द्ेकों ही 
चंद भगवान यशज्ञादि कर्म करनका विधान करत 
है । निप्कामक लिय नहीं करत, इसल्लिय विषयाम 
रागवान्‌ पुरुष दवी कमोंदा अधिकारी है, रागरहित 
निष्काम पुरुष कर्मोका अधिकारी नहीं है किन्तु 
संन्यासका अधिकारी है । इसस यह सिद्ध दुआ 
कि जवतक चित्त शुद्ध न हो तबतक पुरूष नित्य- 
नेमित्तिक कर्म अवदइय करे ओर जब उनके करने न 
चित्त शुद्ध हो। जाय तब उनके करनका कुछ 
प्रयोजन नहीं देँ। इसलिय अधिकारी पुरूष कर्मोको 
त्यागकर संन्यास सूकर निरन्तर बदान्त-शास्तरका 
विचार करे। यद्द बात अन्य शास्म्र्मे भी कही है । 


प्रत्यकू प्रवणनां बुद्ध: कमाग्युत्पाथ झुद्धितः । 


कृताथा न्यस्तमायान्ति प्रावूडन्त घना इच | 

जैस वचर्षाकालमें मेत्र चुप्टिरूप भरयोजन सिद्ध 
करके अन्तर्म आप दा लय हो जाते हैं, इसी प्रकार 
नित्य-नैमित्तिक कर्म चित्तकी शुद्धिद्धारा बुद्धिका 
आत्मप रायण करके आप ही रूय हो जाते हैं। 


शंका-हे भगवन ! अन्तरात्माके चिचारमें 
तत्पर पुरुषकी नित्य-नेमित्तिक कर्मोसे क्‍या हानि 


होती है ? 


कल्याण 
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समाधान-हे जनक ! आत्मविचारमें तत्पर 
बुद्धिको जैंस विषय वहिसुसत्र करत हैं, इसी प्रकार 
कर्म करते हैँ, इसलिये चित्तशुद्धिपर्यन्त ही कर्मोका 
डपयोग है, पश्चात्‌ वे प्रतिबन्धक हैं, इसलिय 
डनका त्याग करना ही उचित है| 

शंका-है भगवन * संन्यासी भी भिक्षाटनादि 
कर्म करते हैं। जैस भिश्नाटनादिस उनकी वुद्धि वहि- 
मुख नहीं होती, इसी प्रकार अश्विदोत्रादिसे हमारी 
बुद्धि भी बहिसुं्न नहीं होगो, फिर नित्य-नैमि- 
त्तिक कमोंके त्याग कगनका क्या प्रयोजन है ? 

समावान-ट् जनक ' अग्निदात्रादिमें तत्पर 
पुरुष दी अशिहोत्रादि कर सकता है. चित्तकी 
तत्परता बिना नहीं कर सकता. इसलिय अश्ि- 
हाजचादिके समान भिश्वाटनादि संनन्‍्यासीकी 
बुद्धिकों वहिसुं्र नहीं करते; क्‍योंकि जैस्स 
भाजनकालम अन्य पदार्थोक्रा चिन्तन करता 
हुआ भी चित्तकी तत्परता बिना हां हाथमे आस 
लेकर मुख डाल लेता है, इसी प्रकार मनस 
आत्माका चिन्तन करता हुआ संन्यासी चित्तकी 
तत्परता बिना ही भिक्षाटनादि कर्म करता हैं, 
इसलिय संन्यासीकी बुद्धि वहद्धिमुख नहीं दवोती 
अथवा अज्निदात्रादि न करनेस जेंस ग्ृदस्थका 
पाप रूगता है, इस प्रकार भिक्षाटनादि न करनेस 
स्न्यासीकी पाप नहीं होता, इसलिय संस्यासी- 
का कर्म अश्विहोत्रादिस विलक्षण हैं। इसीलिय 
है जनक ! कर््तोंकी विल्लेप मानकर पूर्व अधिकारी 
आत्मसाक्षात्कारकी प्राभिक लिय विविदिया 
संन्यास ग्रहण करके निरन्तर वदान्तशास्त्रका 
अ्रवण करते रहें हैं, इसो प्रकार अब भी 
करना चाहियें | 


विद्वत्‌-संन्यास 
है ज्ञनक | पूर्व में संन्यासा भ्रमके ग्रहण बिना ही 
जिनको पुण्यके घरभावस ग्रद्दस्थाक्रममें अथवा अन्य 
आश्रममें आस्मसाक्षात्कार हो गया दे, उनको 


संख्या 2 ] 


परमहंस-विवेकम[ला 
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यद्यपि प्रहण-त्यामसे कुछ द्वानि-लाभ नहीं दे, 
तो भी उन्होंने कमोंकों चिक्षेप और अनावद्यक 
मानकर संन्‍्यासका अद्दण किया है। तात्पय 
यह है कि जिन्होंने अद्धितीय आनन्दस्वरूप 
आत्माका करामरूक-समान साक्षात्कार किया 
है, थे भी जब विपयोंके समान कर्मोको विश्षेप 
मानकर जीबन्मुक्तिक लिये संन्यास अहण 
करते हैं तो आत्मसाक्षात्कारको प्राप्तिकी 
इृच्छायान्ट झुमुश्षु क्मोंकी त्यागकर विविदिपा 
संन्यास ग्रहण कर, इसमें क्‍या आश्चयय है? 
एक बार एक विद्वान संन्‍्यासीका एक ग्रहस्थरले 
यह संबाद छुआ । 

गृहस्थ-हें यर्ती ! सुखका कारण प्रज्ञा हे 
प्रज्ञाका कारण स्त्री है. उस स्त्रीका संग्रह भाषपन 
क्यों नहीं किया ? 

संन्‍्याखी-टे गृहस्थ ! आत्मस्वरूप नित्यरुसखस 
अधिक छोकमे काई खुख नहीं दें, उस सुखका 
दम विद्धानोने अपराध किया है, अत+ विपयजन्य 
अनित्य खुखकी दमकीा इच्छा नहीं है । हे ग्रहस्थ ! 
इस ठोक अथवा परलोकरमे पुत्रादि प्रजास जा 
सुख उत्पन्न होता हैं, उस जन्यसुखका ही 
परम्परासस्वन्धस स्त्री कारण है । जन्यम्उ॒स्बकी 
हमका इच्छा नहीं है, हम तो स्वयं दी स्ुग्तरूप 
हैं। पुत्रादि हमारा क्‍या प्रयोजन सिद्ध करें ? 

शंका-हे भगवन्‌ (-- 

अपृत्रस्य गतिनास्ति खगे नेब च नेत्र च । 

पुत्ररहित पुरुषकी गति नहीं दोती और 
चुत्रद्वितको स्वगंकी भी पधाप्ति नहीं होती। 
इस शास्त्रमे पुत्रादिप्रजाकों दी पिताके मोक्ष और 
स्वर्गंका कारण कहद्दा हैं, यह असंगत हो जायगा ! 

समाधान-भाई ! यह वचन विषयासक्त रागी 
पुरुषके अभिप्रायकों कथन करता दैं, इसलिये 
अनुवादरूप अर्थवाद द्वे। इस वच्ननस पुत्रादि 
प्रज्ञामें मोक्षकी कारणता सिद्ध नहीं द्वोती। 


यदि पुन्नादि प्रजास मोक्ष होता दो; तो 
सकरादिका भी मोक्ष होना चादिय । पुत्रादि 
प्रजाति पिताकों माक्षकी प्राप्ति नहीं द्वोती, 
उनल्दटा पालन-पोपण करनेमें पिता पापकर्म करता 
है, पापकर्मस नरक प्राप्त होता हैं । भाई ! 
जिस निरतिशय ब्रह्मानन्दरूप समुद्रके लेश- 
मात्रकां अहण करक ब्रह्मादि लोक भी 
आनन्दकों प्राप्त होत हैं, वह ब्रह्मानन्द हम 
विद्वानोंक आत्मास अभिन्‍न है; इसलिय हमकों 
विषयजन्य सखको इच्छा नहीं दे । 

है जनक |! इस प्रकार वचन कहते हुए 
विद्ानोन संन्यासाध्रमकों ऋअह्ण करके केवल 
झिक्षावुज्ञिस शरगीरका निवाह किया हं। 
उनमेंस किसीन तो पृष गद्दस्थाभ्रम करके 
पीछे संन्यासाथ्रम ग्रहण किया है. किसी विछानने 
गृहस्थाश्रम अहण किय बिना ही ब्रह्मच्योंध्रमस 
संन्यासाधम ग्रहण किया है और लोकेंपणा, 
पत्नैपणा, विन्ेषणा इन तीनों एपणाओंका 
त्यागकर केवल आत्मारूप नित्यसुखसे व विद्ान्‌ 
तृप्त रद्द है । 

आत्माका स्वरुप 

है जनक : पूर्व ग्रन्थमें प्ररमात्मादव स्वयं- 
ज्योतिरूप तथा आनन्द्रूप मेने नुझस कहा था; 
उसी परमात्मादवको विद्वान अपने आत्मारूपस 
साक्षात्कार करत हैं। परमात्मादव मूत-अमूत: 
भाव-अभावरूप सम्पूर्ण जगतूस रद्दित द्वैः स्वयं- 
ज्यातिरूप हे, इसलिये वागादि इन्द्रियोंल 
तथा सूर्याद बाह्य प्रकाशांस अद्दण नहीं किया 
जाता | हे जनक ! इस लछोकम पदार्थोका प्रकाश- 
रूप ग्रहण कत्तों, करण, कमें। फल, सम्बन्ध 
इन पाँचों भदोंकी अपेक्षास द्योता हे । कर्ता 
आदिके भद्‌ बिना पदार्थोका अहण सिद्ध नहीं 
होता । जैस घटादि पदार्थोकोा यहद्द पुरुष 
चश्नु-इन्द्रियसे अहण करता देै। इनमें पुरुष दी 
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कर्ता है, चन्नु-इन्द्रिय करण है, घट कम दे और 
घटनिष्ठ शातता फल है और चक्ष॒का घटके साथ 
संयोग सम्बन्ध दै । इन पॉँचोंकी अपेक्षासे घटका 
अहण होता दे, उनके भेद बिना किसी प्रदाथका 
अहण नहों होता १ यह आपत्मादव सजातीयः 
बविज्ञातीय, खगत नौीनों भेदोंस रहित है, 
इसलिय आजनन्दस्वरूप  आत्माका चागादि 
इन्द्रियाँ अहण नहों कर सकतीं ओर सूर्यादि 
प्रकाश नहीं कर सकते; इसलिय श्रुति स्वर्य- 
ज्योति आन्माकी अग्रह्मय कहतों है । हे जनक 
आनन्दस्वरूप आत्मा सर्चबभदस रहित है. इसल्िय 
जैस वस्मादि पदार्थ काल पाकर परिणामरूप 
शीर्णमावका धाघ्त होते हैं; इस प्रकार आत्मा 
शीणभावकों प्राप्त नहीं होता, इसलिये श्ररति 
आत्माको अशीय कहती है । आत्मा भेदरहित 
डोनेसे मेंदवात्ट अन्तर-वाहर पदार्थोके साथ 
आत्माका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये अस्ंगवान्‌ 
आस्माकों संगवान रागी पुरुष जान नहीं सकते: 
किन्तु महात्मा विरक्त संन्‍्यासी हो आत्म- 
साक्षात्कार कर सकते £ । 
अन्लानका फल 

हैं जनक ! पृण्य-पापरूप कर्म करनवाल्ट और 
न करनवाल अज्लानीकों सवंदा दुष्म्रक्री प्राप्ति 
करते हैं, आरग्म्भकातल्टम पापकर्मोसे परम छेशकी 
प्राप्ति होती है, इसल्य अज्ञानीके दुभ्खक्के हेतु हैं। 
और अन्‍्तमें दुश्बरुप फलछकी धाप्ति करत है, 
तब भी अज्ञानीकाो परम दउुश्ख होता है, इसी 
प्रकार पृण्यकर्मंस आरस्ममें दुःख होता हैं, 
ओर अन्त पुण्य क्षीण होनेपर भी दुश्ख होता है, 
इसल्टिय पुण्यकर्म आरम्मकालमे और अन्त 
कर्ता पुरुषके दुःखका कारण होते है। हे जनक ' 
अज्लानों पाप न करे तो दूसर पापी जोबोकोी 
पाप करते देखकर अपनकों उत्कृष्ट मानकर गर्ने 
करता हैं; इसलिय पाप न करना अज्ञानीके ताप- 


का कारण हैं| इसी प्रकार अज्ञानी पुण्य न करे; 
तो दयावान्‌ अशानी पुरुष उसको निर्धन देखकर 
कूपा करके परम दुष्खकों थाप्त होते है। यह 
बात अन्य शास्त्रमें भी कही है-- 

ईर्ष्यी घ्रणी खसन्‍्तुए्ट: क्राधिनों निस्यशड्ितः । 

परभाग्योपजीवी च पढ़ते नित्यदू:स्िनः ॥ 

ईप्या. करनेबाला, घृणावान, संतोपसे 
रहित, क्ोदी. संशयवान, परधनजीवी, य छः 
पुरुष सवेदा दुखा रहते हैं। अथवा जो पुरुष 
पुण्य नहीं करता, उसको खुखकी प्राप्ति नहीं 
होती. इसलिये पुण्यकम अकर्ता अज्ञानाके 
तापका कारण है, अथवा इस लोक और परनलोकर्म 
पुण्यकर्म महान सुखकी प्राप्ति करता हू: जो 
अज्ञानी पुण्यकम नहीं करता; बह दुसरोंका 
सुख देखकर इ्ष्या करके परम दुखों होता है । 
अथवा मरणकालल्‍मे अज्ञानी पुरूष पुण्य न करन 
और पाव करनेक्रा पश्चात्ताप करके परम दुस्त्ी 
हाता ८ | है जनक ! इस प्रकार पुण्य-पापरूष 
कम करन ओर न करनवान अशानी जीवोंका 
सर्वथा तापकी प्राप्ति करता है। और उन 
पुरुषांको गुरु-शारत्रक उपदशस आत्मसाक्षात्कार 
हो जाता है, उन चिद्वान्‌ पुरूषोंको किये हुए अथवा 
न किये हुए पुण्य-पापरुप कम उन्हें तपायमान 
नहीं करते किल्‍तु मारतिके समान व पुण्य-पाप- 
कर्मरूप समुद्रकी विना यत्न ही तर जात है । 
आत्मज्ञानके प्रभावस पुण्य-्पापक्र अम्प् ही 
उनका तरना है । हे जनक : विद्वानका पुण्य-पाप 
नहीं तपात, इसका यह कारण हैं कि अज्ञाना 
पुरुष ऐस संकल्प किया करते हैं कि ज्योतिष्ठोम 
यज्षस मुझे स्वर्ग छो कको प्राप्ति दीगी, प्रह्महत्यादि 
पापसे नरककी प्राप्ति होगी, परुत्रेष्टियक्षस सुझ 
पुत्रकी प्राप्त होगी, अह्वमंथघका फल दुसरे 
जन्ममें होगा. ब्राह्मणादिके घनका दरण करने- 
वाले मुझको शरंश्र हो कुष्ठट आदि रोगोंकी प्राप्त 
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होगी, इस लोकम मेरी अपकीति होगी, इत्यादि 


अनेक प्रकारके संकल्प करके अज्ञानी जीव तपते 
रहते हैं और विद्वान ऐसे संकल्प नहीं करत, 
इसलिये पाप-पुण्य कम उसका तपायमान नहों 
करते । 

है जनक | बदके मन्त्र कहत हैं कि 'मे ब्रह्म हैँ 
इस प्रकारका अभेदज्षान जिस पुरूषको हे।ता है, 
उस्र विद्वानकी स्वरूपभूत महिमा तीन कालूमे 
अन्यथा भावकों प्राम नहीं हाती- इसल्यि 
विद्वानकी महिमा नित्य है। जेस अन्नानों जीव 
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पुण्यसे वृद्धको ओर पापस लघुताको प्राप्त होता 
है, इस प्रकार चि8४्ठान वृद्ध अथवा लघुताका 
प्रा नहीं होता; इसल्यिय विद्वानकी महिमा 
अद्भुत हे | हे जनक ! जैस पूरे अधिकारी पुरुष 
अह्विन'य आन्माके साझ्षात्कारस नित्य महिमाको 
ध्राप्त हुए हैं, इसो प्रकाश आजकल भी आस्लः 
भाति: प्रियरूपस जो पुरुष अद्वितीय आस्माका 
साक्षात्कार करते हैं, वे भी उसी महिमाको प्राप्त 
होते है। आत्मसाक्षात्कार बिना ऐसी महिमा 
प्राप्त नहीं होतो, इसलिथि अखशिकारियोंको आत्म- 
स्ताक्षात्कार अवदय सम्पादन करना चाहिय 


रासलीला-रहम्य 


एक यद्ात्माके ऊपद 


श् 
[ वष १ 
-य ब्रन्टाहयाकादओ है! 


3 टन पर्मस्रानन्दवस्ट 
आओ सर वन्‍नननन्‍ड़ का मो 


जम्युदप गाता हैं इनके था न्युद यरे 
री 'वणीनास गंषाइनाश्रीका शाकृमष्:न '्राच्या:! --- 
पूरदतमा आंपवसानुनस्दिसीका भुखविशिम्पन 

णा एक आपाध भा £ । 


7 हा *, अगया! ० जल 
ताकत किरणस इनका शरत्व॥] 


त्राल | ् | 


चद ग्रकार चनन्‍्द्रकों लग्शामयी 
एन सूच ताप जनित सूपनिका 
| समान परम 


5 :४अऑनल सब्ता॥ ६ गतान 


2 ये 
निराकरण होता है उसी प्रकार आपके 
सुकोमर स्वभाव ऋजाडइनाओया 
के ऊरवापाराम नियुन्त है जाता € ! 
चला इसे टुस प्रकार मी रूया सकते हैं 
कर पचा संजन तथा 'अस्पोन प्राच्या मस्त विशम्पन्‌ |? 
अर्थात्‌ गरावान श्रीकृष्णस्प अपने अ-पनन्‍्त 
साख्यावद कल्याणमय करव्याबारोस चर्षणी बानी सुकुमारी 
गंपा इनाओका झीक विरदजनिल वापष छान्‍्त करते हुए. 
तथा अरुण यानी कुकुमश ओ्लरीगविकाओीका संखलेपन करते 
हुए उदित हुए। यहा दीवंददनः यह प्रिय: का विदेषण 
है | इसका अथ इस प्रकार भी हा सकता है--'दीर्न 
कमटयनयदायत दर्शन ने सस्या अधथतत्‌ जिसके नेत्र 
कमलपत्रके समान विश्याल हूं | इससे प्रियतमकी प्रेमानि- 


'च' पाना घन 


डल्गज 


« देस्थत देध्यतै अनेन दति दशने लाचन 


वके गाघारपर » 


५ पृष्ठ ६४८० के बाद | 


4 # रे 
जलिल हता ४; 
(५ 


ला शासन ह# के उसका 


अदातू बर 


निमपरीन्धप 


डाबता और निर्निभका 
प्रियतमाक दे गश 
भी नी होता । 
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वो इसका ता पर्च इस 
प्रकार हागा-- 


यदा यम्मिल्नेव कास्दे भगवान्‌ “तानां हृदयारण्य रन्‍तु 
मनश्नक्ते नव डउद्॒राज: माहनशतनमोच्यापान्तःकरणारण्या- 
काश किल्निस्पफागनर्शत्शमदमादिस्पेष उद्प यः आह्ाद- 
प्रकाशान्मिकता अक्तिप्रभया राजते से भजनाननदचन्द: 
उदगाव्‌ । 


अर्थात्‌ जिस समय मगवाय भक्तोके हृटपहण बनमें 
बिहार करनेकरी इच्छा की उसी समय उदराज--जों महू 
रूप धार अन्थकारस ब्यास अलः्करणरूप आकासमें कुछ- 
कठ प्रकाशित हानवाले शगदमादिरूप उनझो ५ नक्षयों ) भे 

हाद. एवं ग्रकाणात्मिका भिरप प्रमास स॒ुझानत दूं बट 
भजनानन्द्रूप अन्दर हुआ | शससे सिद्ध द्वोता ८ 
कि जिस समय भगवान अपने सक्तेके देय स्मण करने 
वी टच्छा करते हे तभी यह मजनानन्ट चन्द्र उठित ही जाता 
है| बह क्या करता हुआ उर्दित हुआ ? 


जाटत 
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चर्षणीनां गतिभक्षणशीलानां.. कमेतरफलबव्यासक्त- 
मनसां जनानां छुचः आरत्तीः स्वात्मभूतपरप्रेमास्पद्भगवद्ठि- 
प्रथोगवेदुनाः ता: सूजन । 

अर्थात्‌ बद चर्षणी यानी कर्म और कर्मफलमोगर्मे 
आपक्तचित्त पुरुषोंके शोक--अपने आत्मभूत ए८:्प्रेमास्पद 
मगवानके वियोगसे हानवाल्ी वेदनाका मार्जन करता हुआ 
उदित हुआ | अथवा कर्म और कर्मफडमोगजनित श्रान्ति 
ही आरति है या जितनी भी वेदनाएँ सम्मव हैं वे समी आतति 
हैं, उन सभीका माजन करते डुए भगवान्‌ उदित हुए | 
यहाँ झआुबः! में बहुबचन है; इसल्यि यद शोकोपलक्षित 
समस्त संसारका भी उपलक्षण है। किसके द्वारा शोक 
सार्जन करता हुआ उदित हुआ -- 


दान्तमेः करेः--स्वयं शन्‍्तमाः परमसुखरूपाः अन्येघु 
करा: के सुख रान्ति समर्पश्न्तीति करा: लेः भगवदीय- 
गृुणगणगाननानवितानादिशिः । 


शबम्तम करोंसे अर्थात्‌ जो स्वयं परम सुस्बरूप हूँ ओर 
दूमरोंकों मुख प्रदान करनेबाड़े दँ उन भगवद्गुणगानादिस 
भक्तोंका शोक निन्वत्त करता हुआ उदित हुआ | इस प्रकार 
यह भजनानन्दरूप चन्द्रवा उदय समस्त शोकोंकी निन्वृत्ति 
करनेवाला है; क्योंकि जिस समय जीव मगबद्धजनमें प्रवृत 
होता हैं उसी समय उसके सारे पाप-ताप नष्ट दो जाते है । 
मन-करि विषय-अनढ बन जरई। हाोइ सुखी जे(एंड्वि सर परई ॥ 


यह मनरूप मत्तगयन्द संसारानतदम जल रहा हैं; जिस 
समग्र यह भगवद्धजनम लगता हैं उर्सी समय मानो शीतत्ट 
गंगाजलम अवगाइन करने छगनता है | 


अब यह विचार करना चाहिये कि ये जे। मजनाननद- 
चन्द्र; भक्तिरूपा प्रभा और गुणगानवितानादिरूप शन्तम कर 
हैं इनमें भेद क्या है? क्योंकि बिना भेदके काई व्यवहार 
नहीं दो सकेता । बस्तुतः मगवद्धक्तिरुपा प्रभा और भगवर्दीय 
गुणगणगानतानादि मजनानन्दुचन्द्रके अन्तर्गत ही हूँ । 
इनका भेद “राहोः शिर/ के समान केवल व्यवहारके लिये 
है | यद्रपि राहुका शिर राहुसे कोई प्रथक्‌ पदार्थ हा ऐसी 
बान नहीं है; तथापि छोकमें इसका इस प्रकार सम्बन्ध 
ग्रहणपूर्वक व्यवद्वार अवश्य होता दे । जैंसे 'देवदत्त हाथोंसे 
वृक्ष काटता है! इस वाक्‍्यमें 'देवदत्त' कर्ता है और द्वाथा 
करण हैं | इसलिये इन दोनोंमें भेद होना चाहिये। परन्तु 
वस्तुतः देवदत्त क्या है! वह हाथ, पाँव, शिर आदिका संघात 


या काला] 


ही दो है। वद अवयबी है ओर हाथ पाँव आदि उसके 
अथ्य4 हैं | नेयायिकोंके मतानुसार अवयव कारण हांता दे 
और अवयवी उसका कार्य हांता है। लोकमें कार्य अपने 
कारणके द्वारा ही सारे व्यापार किया करता है। इसलिये 
अवयबीमें मुख्यताका व्यपदेश होता है और अवयवर्मे 
गाणताका | इसी प्रकार भक्तिरूपा प्रभा और भगवद्गुणगान- 
रूप किरण अवयवब हैं तथा भमजनानन्दचन्द्र अवयवी दे । 
अतः मजनानन्द कार हैं और मक्ति तथा भगवद्गणगानादि 
उसके कारण हें । यह गजनानन्दचद्ध दृदवारण्यकी 
सुशोमित भी करता है; क्योंकि जहाँ चन्द्राछोकका विस्तार 
नहीं होता वह खल रमणके योग्य भी नहीं दाता । इसी 
प्रकार जिस हृदयमें भजनानन्दचलन्द्रकी भक्तिरूपा प्रभाका 
विस्तार नहीं हुआ है बढ मगवानका रमणस्थल हे।नेयोग्य 
भी नहीं हैं । 

तथा वह मजनानन्दचन्द्र और क्‍या करते हुए. उदित 
हुआ ८-८ 

थ्राध्या:--प्राच्ि भेव्रा प्राची तस्था। आर्मदाया: 
बुद्ध: मुर्ख सच्चान्मक प्रधान भाग अरंगेन कुछुमेनेव रागेण 
बविलिस्पन्‌ । 

अर्थात्‌ वह प्रार्ची यानी अपनेसे पूष उत्पन्न हुई बुद्धि- 
के सन्वमय प्रधान भागका, अरुण कुंकुमद्वारा मुखत्पनके 
समान; अनुरकत करता हुआ उदित हुआ | यही मजना- 
ननन्‍्दचन्द्रका काय हूँ। जिस प्रकार अम्ििसे पिघरले हुए व्यस्थ- 
में रंग भर देनेपर वह उसी रंगका हढं। जाता है उसी प्रकार 
यह बुद्धिके मच्चात्मक भागका द्रवीभूत् करके उसमें 
भगवत्मस्परुप रंग भर देता है । इससे वह बुद्धिसत्त्व 
भगवन्मय हा जाता हैँ और फिर किसी समय उसे भगवान- 
की बिस्मृति नहीं हं।ती । 

तथा वह भजनानन्दचन्द्र है फेसा ? - 

ककुभः--क सुर तद्ूपतया कुपु कुन्सितेप्वपि भाति 
शोभत इति ककुभः । 

-क सुखको कहते हैं वह सुखरूपसे कुत्सितोंमे भी 
मातमान है इसल्यि कक्ुरुभ हैँ। उस भजनानन्दचन्द्रका 
आलोक पड़नेपर ते चाण्डाल भी कृतकृत्य हो सकता दै। 
यथा-- 

अहो बत श्पचोडइनो गरीयान्‌ 
यजिड्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 


संख्या ४ | 





तेपुम्तपस्ते जुहछ: सख्रायो 
ब्रह्मानूचुनॉस यूणन्ति ये ते ॥ 
अर्थात्‌ है प्रभो ! जिसकी जिद्ापर आपका नाम 
विराजमान दे वद श्रपच भी इन € मक्तिद्दीन छिजों / की 
अपन्षा ओेष्ठ है।जा आपका नामंश्चारण करते हैं उन 
महानुभावेने तो सब प्रकारके तप, दस, स्नान और वेदपाठ 
कर लिये। यही नहीं, आपके नामोका श्रवण या कीर्तन 
करनेसे तथा कर्मी आपकी प्रणाम या स्मरण कर चनेसे 
आटाल भी जश्षीत्र दी सबनकमंका अधिकार्री है सकता 
हैं; फिर दे मगबन ' जिन्‍्दे साज्षात्‌ आपका दर्शन हुआ दे 
उनके विषयमे तो कहना ही क्या ६ ? 
यज्ञामधेयश्रवणानुकी ते ना- 
अ्तप्रद्मगाद्रत्स्मरणादपि क्चित्‌ । 
पादो 5पि सद्यः सवनाय कदपने 
कुतः पुनम्ते भगवस्नु दशनात ॥ 
संवनकर्मका अधिकार केवल 3 जोको ही हूँ | अतः इस 
इलेक्म जो सत्र: शब्द हैँ उसका लत्काडा अर्थ करके 
कोर कार ऐसा कहने वगते टे कि भगव स्मरणके प्रमावस 
चोए्टाड थी उसी जन्मे सवनाधिकारी बानी हिज हो 
सकता है| परलतु एसी बात नहीं हैं| 'सद्यः का अर्थ शीत 
है आर झीघता सावन हुआ करती हैं। शाखनिद्वान्त ता 
ऐसा हैं कि पश्च एवं तिईक योनियोका भोग चूकनपर जब 
जीवकी! मनप्यशरीर प्राप्त होता हैं तो सबसे पहले उसे 
पुस्कसयोनि मिलती हैं| उससे उत्तरोत्तर कई जनन्‍्मोंमें 
स्वधर्मपाठन करते-करते वद्द क्ेध्य देता हैं; और तभी उस 
द्विजोचित कृत्योंका अधिकार प्राप्त होता है। अतः यहाँ 
सद्यः दाब्दसे यही तात्पय हं कि यदि काई चाल 
स्वध्रमनिष्ठ रहकर भगवश्चित्तन करेगा तो उसे एक-द| 
जन्मके पश्चात्‌ ही बिजत्वकी प्राति हो जाया; अनेकों 
जन्मोंमं नहीं मञ्कना पड़ेगा। यदद क्रम स्वधर्मनिष्ठोंके ही 
लिये है । खघमंका आचरण न करनेपर तो झूठ्कों भी पुनः 
चाण्डाल-योनि प्राप्त होती है | जैसे कहा है--- 
कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्यणीगमनादपि । 
वदाक्षरविचारेग.. झूद्श्चाण्डालतामियात्‌ ॥ 
अथांत्‌ कपिला गौका दूध पीनेसे, ब्राह्मणीके साथ मैथुन 
करनेसे और वेदाक्षरका विचार करनेसे झुद्र मी चाण्डालत्व- 
को प्राप्त दो जाता है । और यदि ज्ञद्र स्वधर्ममें तत्पर रहे 
ते। उसी जन्ममें देहपातके अनम्तर स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। 


रासलील-रहस्य 


न नी लत तक न मनी जे रन सनकरीफीजि मील थे 3 ओला कक बलकमनी के हनन 
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म्वधर्मे संम्थितः नित्य झूतोंअपि स्वर्गंमइनुते । 

अतः सख्घमंका अतिक्रमण कमी न करना चाहिये | 

यदि बढ़ी कि तत्क्षण ही क्‍यों न माना जाय ? तो ऐसा 
हो नहीं र ता; क्योंकि जाति नित्य है; वद नामस्मरणमात्र- 
से परिवातंत नहीं ही सकती । याद नामस्मरणमात्रसे 
जातिपरिवर्नन हों सकता तो गर्दभीका भी नाम सुनाकर 
कामवेनु बनाया जा सकता था | परन्तु ऐसा नहीं दं।ता । 
जाति जन्मसे होती है, अतः उसका परिवर्तन जन्मान्तरमें ही 
है| सकता हैं। जिस प्रकार गौ एवं गदभादि योनियाँ हैं 
उसी प्रकार ब्राह्मण और चाण्टालादि भी योनियाँ हैं । श्रुति 
कदती ट्ै-- आाक्मणयोनिं बा चाण्डाव्योर्नि वा ।! 

तात्मर्थ यद देकि चाहे जातिपरिवर्तन द्ोयान दो 
परन्तु नाम रारणस चाण्टाठ भी परम पवित्र तो अवश्य हो 
सकता हैं| इसका यह अमभिप्राय नहीं हैँ कि उसकी अस्प्रश्यता 
निवन द्वो जानी है| पवित्रता दो प्रकारकी है; जातिनिमिनक 
और कर्मनिमितक । कर्मनिमित्तक पातित्य प्रुण्य-कर्मसे 
निव्रन ह। सकता टैं, किन्तु जातिनिमिनक पातित्य कर्मसे 
निम्न नहीं हें! सकता । चाण्डालका परातित्थ जातिनिमित्तक 
हैं। अतः च/डालदारीर ग्‌हते हुए. उसकी अव्यवहायंताका 
प्रयोजन पातिय निवृल नहीं ही सकता! किन्तु सगवर्मरणसे 
चह कमजनित पालतिलसे मुक्त हे।कर शु॒द्घान्तःकरण हा जाता 
है और उसके द्वारा चह भगवत्पाप्ति भी कर सकता है; उसका 
कुल पत्रित्र हें। जाता है ओर उसे परलोकर्म वह गति प्राप्त 
हाती है जो भक्तिहन ब्ाह्मणके लिये भी दुल्ढभ है। इसीसे 
भगवानते भी कहा है-- 

मां हि पार्थ व्यपानित्य ग्रेईवि स्थुः पापयोनयः । 

खियों वश्याम्तथा शुद्धास्ते5पि यानिति परां गतिस्‌ ॥ 

अतः सिद्ध हुआ कि वह भजनानन्दचन्द्र, कुत्सितोंको 
भी सुर प्रदान करता है इसबल्य्ये कक्रुम है । 

धत्रय:ः भी उस भजनानन्दचन्द्रका ही विश्येषण हैं ! 
बह भजनानन्दचन्द्र माना विपयी; मुमक्षु ओर मुक्त सभी 
प्राणियोंके परम प्रेमका आत्पद है | वह छाॉकमनों:मिराम 
हंनेके कारण बिययी पुरुषोंका आर भवोपघ होनेके कारण 
मुमक्षुओंकों प्रिय हैँ । तथा जीवन्मुक्तोंका भी वह अत्यन्त 
प्रिय है; क्योंकि इसीके कारण उन्हें भगवत्सान्निष्यरूप 
परमोत्कृष्ट बेमव ग्राम हुआ है । इसीसे शीगोसाई जी मद्दाराज 
कंद्दते हैँ--- 
अस बिचरि जे संत सयान। मुकुति निरादरि भगति लुभाने ॥ 
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कल्याण 
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व पत- उप 


अतः बहुतनसे अद्वैतनिष्ठ॒ तत्वज्ञजन भी कव्पित भेदका 
स्वीकारकर नि३ढलभावसे अति तत्परतापूर्वक भगवानकी 
भक्ति किया करते हैं; जसा कि कहा है-- 
यत्सुभक्तेरतिशयप्रीत्या केतवक्‍्जनात्‌ ॥ 
स्वभावस्थ स्वस्सतो ज्ञात्वापि स्वाइर्य पदम । 
विभेदभावमाहत्य.. सेच्यते अ्व्यन्तत्परेः ॥ 


आर्थात्‌ जो पूर्ण अद्वेंतपद सुभन्केद्वारा फठामिसन्धिरुप 
केतव ( कपट ) से रहित होकर उपासित द्वाता है, क्योंकि 
जा लोग लाकिक या पारलाकिक अमिवद्यपाओंसे पूर्ण द्वंगे 
उनकी उपासना केतवर्शन्य नहीं हो सकती । हो, जो मुक्त 
दें। गया है उसे अवश्य किसी बस्तुकी आकांश्षा नहीं रहती 
अतः बही निष्कपट उपासना भी कर सकता है | 


पु 


इससे निश्चय हुआ कि. सुभक्त जो ज्ञानीलोग हैं उनके 
द्वाग वह अद्वयतत्व अत्यन्त प्रीतिपूर्वकर उपासित होता है । 
जिन छोगोंने समस्त प्रपश्णका मिथ्यात्व निश्चय कर लिया. £ 
वे ही किसी पदार्थमें आसक्ति और प्रात्तव्य बुद्धि ने दोनेके 
कारण अद्वनभावसे उसकी अऋतब उपासना कर सकते हैं | 
परन्तु यहाँ शंका दोती दे कि यदि उन जीवन्मुक्तोंका कोई 
अ्याजन दी नहीं हाता तो वे मजनमें प्रवृत्त दी क्‍यों डे ? 
इस सम्बन्धमें हमारा कथन है कि यद्यपि जीवन्मुन्त 
महात्माओंपर शाखत्रका दासन नहीं द्रता, क्योंकि थे कृत- 
कृत्य हां जाते हैं, जैसा कि कहा हैं-- 
गुणात्तीतः स्थितप्रज्ञा विष्णुभक्तश्न कब्यते | 
एतस्थ कृनक्ृत्यत्वाच्छाखमस्मान्निवतंत ॥ 


अर्थात्‌ प्रथम कार्टिम सावक यथाविधि सदिक और 
म्मात्त कमोंका अनुष्ठान करके उपासनाद्वारा चिनके दोषोकों 
निवृत्त करता है; फिर क्षण, मनन और निर्दिध्यासनद्वाग 
भगवानका साक्षात्कार करनेपर गुणातीत, जीवन्शृक्त या 
स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे | इस ऋ्रमसे कर्म और उपासनार्म 
पृत्रमीमासा, श्रवणम उत्तरमीमासा, मननमे स्याय और 
वश्ेपिक तथा निदिध्यासनर्म सांखस्य्य और योगदर्शनका कार्य 
समात है। जाता है | इस प्रकार कझतकृत्य ह। जानेके कारण 
किर अपना कोई प्रयोजन न रहनेके कारण शास्त्र उस 
महापुरफसे नित्रत्त हो जाता है | तथापि अपने पूर्वास्यासके 
कारण उससे कम ओर उपासना स्वभावतः होते रहते हैं । 
श्रीमधु धूदनस्वाधी कहते हूँ “- 


अद्वेएस्वादिवत्तेषां स्वभाव भजन हरे: | 
अर्थात्‌ जिस प्रकार उनमें स्वभावसे दी अद्देप्टत्वादि 
गुण रहते हैं उसी प्रकार भगवानका भजन करना भी उनका 
म्वभाव ही है | 
यहाँ एक दंका यद भी होती दे कि भक्ति तो भेंदमें 
हती है ओर तत्त्वशेंकी अभेददरष्टि रद्द करती है फिर वे 
भक्तिमाबमें केसे प्रदत्त हैं! सकते हैं ? इसपर कहते £ 
(पविमेदभावमाहुत्य” अर्थात्‌ व मेदमावका अधभ्याहार करके 
भगवानका मजन करते हू | इस प्रकारका काव्पनिक भेद 
सब प्रकार मंगलमय ही है | इसीसे कह्य है -- 
हैते मोहाय बोबात्माक्‌ प्राप्त बोध सर्नीपया । 
भवत्यथ कल्पित हेतमद्वेतादपि सुन्दरस ॥ 
अद्वते परमार्थो.. हि. द्वते भजनहेतय । 
ताइशी यदि भक्तिइच्रेत्सा तु ज्ञानशताधिका ॥ 
अथनि द्वैव तमीतक मोहजनक दढंता है जबतक जान 
नहीं हाता; जिस समय लिचारदारा बबकी यापति दूं। जाता 
हैं उस समय तो भक्तिक लिये कब्पना किया हुआ दंत 
अददतवी भी अपेक्षा सुन्दर दे । यदि पारमा्धिक अद्वेनत्रुद्धि 
रहते हुए. भजनके लिये 4तबुद्धि की जाय ता एसी भक्ति 
तो सक्डी सुक्तियोस भी बढ़कर ई । भाष्यकार भगवान 
श्रीगंकरानाय जीकी भक्ति भी ऐसी ही थी; हसीसे वे 
कहते हूँ--- 
सत्यपि सेदापग्म नाथ लब्राह न मासकीनस्त्वस्‌ । 
सामुदी हि तरज्भअः कचन समुद्री न तागह्वः॥ 
थात है नाथ ! यद्यपि आपका और सेस संद नहीं ई 
तथापि में ही आपका है आप मेरे नहीं हैं, क्योंकि तरंग दी 
समुद्रका होता है; समृद्र तग्गका कमी नहीं होता । 
इसी विपयरें किसी भाउुकका कथन है-- 
प्रियनमहदये वा खेलनु प्रमरीष्या 
परदथुगपरिचर्या श्रेयर्सी वा विधत्तास्‌ । 
विहरनु विदिताथं निविकस्पे समा त्रा 
ननु भजनवियो वा तुस्यमंतदद्वय स्थात ॥ 
अर्थात्‌ प्रियतमा चाहे तो प्रणयविधिसे प्रियतमके वश्चः- 
स्थलपर विहार करे और चाहे उसके चरणयुगलकी परिथचिर्यामें 
लगी रहे - -एक द्वी वात है | इसी प्रकार जिसे परमार्थवबे।व 
प्राप्त हो गया है वह चाहे तो निर्विकत्प सम्राविमं खत रहे 
और चाहे भमगवानके भजन-पूजनमें छगा रहे-- कीई भद 


संख्या ४ ] 
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नहीं है | जो ढाग विचारशन्य हैं उन्हींकी हृष्टिम भगवानका 
आमत्वेन साक्षात्कार उनका अपमान हैं | यदि विचार- 
कर देखा जाय तो इस अकारका अभेद तो प्रेमा- 
तिश्रयक्री रीति ही है। ग्रेकका अतिरेक होनेपर 
तो भद् भावकी तिलानभ्नलि हो जाती हैं । जो अरसिक हैं; 
उत्कृष्ट प्रमातिशयके रहस्यको जाननेवाले नहीं हैं. उनकी 
दष्टम प्रियतमाका प्रियतमके वज्षःस्थठम विहार करना 
अयुक्त हो सकता है। किन्तु रसिकजन तो जानते दें कि 
प्रमा तिरेकर्म ऐसा ही दुआ करता है। अतः अभदरूपसे 
खख्पसाक्षात्कार ही जानेपर भी काहपनिक भद स्वीकार 
करके निष्कपटभावसे भक्ति हो ही सकती है ) तन्वज्ञेंके यहाँ 
ऐसी ही सक्तिका स्वीकार है । इस प्रकार यह भजवानसनद चन्द्र 


विषयी; मुमकझ्ुु और सक्त समीके लिये प्रिय है | 

इसके विया और भी दद भजनानन्दचन्द्र केसा है -- 
5 दनः-अनपवाध्य दहन यस्या अर्थात्‌ जिसका 
दर्शन--शान किसीसे बाधित नहीं द्ोता । जो ज्ञान श्रमात्मक 
द्वोता है पद तो जञानान्तरसे बाधित हे। जाता है; किन्तु यह 
भजनान-दचद्द्र ज्ञानान्तरस बाधित हंनेबाला नहीं है। यद 
जानान्‍्तराबाध्य भजनानन्दचन्द्र चर्पणियोंके शोकका माजन 
करता तथा प्रास्मवा तमंध्याप्ता बुद्धिके सच््वात्मक प्रधान 
भागका अनुगगात्मक दुंकुमसे लेपन करता हुआ उदित 
हुआ; जिस प्रकार कोई चिरप्रोषित प्रियतम अवाससे लछौट- 
कर अपनी प्रियतमाके शोकाजभोंका मार्जन करते हुए करपृत 
कुंकुस्से उसके मुख्यका टेपन करता है| ( ऋमझः ) 


३8) ४ 
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प्र०-राम-क्रृष्णादिमें भगवद्धाव किया जाता हैँ 
या मे स्वयं समगवान थ / 


उ०-बे भगवान्‌ ही थ | इसमें झाखत्र, युक्ति 
और अनुभव सभी प्रमाण हैं | जो बस्न प्रत्यक्ष हं।ती 
हैँ बड़ भाव नहीं हो सकतो । 

प्र/-यदि भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं तो साधन क्‍यों 
किया जाता ढेँ ! 


उ०-भजन-साधन अनुरागके लिये किया जाता 
हैं। भगवान्‌ तो प्रत्यक्ष ही हैं; किन्तु अनुराग प्रत्यक्ष 
नहीं है । इसलिये उसीके छिये प्रयत्न करना 
चाहिये । संप्तारबन्धनसे छुड़ानेवाढी वस्तृ अनुराग 
ही है | संसारकी कारण अहंता आर ममता हैं। 
इनका नाश अनुरागसे ही हो सकता है। देखो, 
यह देखा जाता है कि कोई-काई लोग हमसे प्रसाद 
पानेपर उसे खयं न खाकर अपने बच्चोंके छिये छे 
जाते हैं। उन्हें ग्रसाद खाना अधरिय नहीं होता; 
परन्तु अपने बालकोंमें विशेष अनुराग होनेके कारण 


त्रे उसे स्वयं न खाकर उन्हें खिलाने हैं। 2सी प्रकार जो 
भंगवदनुरागी हैं वह अपनों सारी ममता भगवानकों 
समर्पण कर देता हैँ । ममताका समर्पण ही सर्मम्ब 
समपंण हैं और वही मुक्ति हैं । 


प्र०-ईश्वर प्रत्यक्ष केसे है : 


उ०-ईश्वर अत्यक्ष है. इसमें शंका नहीं करनी 
चाहिये । इसमें शाखत्रप्रमाण भी है | संसारमें जो-जो 
वस्तु सुन्दर दिखायी देती हद उसमें ईश्वरकी ही 
छटा हैं -- 

ययहिभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदृजितमेव वा। 

तत्तदवावगच्छत्वं मम ते जो 5शसम्भवम्‌ ॥% 

( गीता १० | ४१ ) 

प्रत्येक बस्तुमें जो भी आकर्षण करनेवाडी चीज़ 
है वही ईश्वर है, वस्तुमें जो सौन्दर्य है वहीं ईश्वर हे । 
छोग शुद्ध सौन्दर्यकों ग्रहण नहीं करते वे उसे किसी 

# संसारम जो-जो वस्तु ऐडवर्यसम्पन्न) सौन्दर्यपय 
और उलन्नतिशील है उसे मेरे तेजके अंगमे द्वी उत्पन्न हुंई 
जानो । 


८८८ 


कल्याण 


[ भाग १२ 
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कसतु या क्रियाके साथ मिलाकर देखते हैं; इसीलिये 


उनका वस्तुओंकरे प्रति राग-द्वेप होता है। यदि शुद्ध 
सौन्दयंको ग्रहण किया जाय तो राग-द्वेष द्वो ही नहीं 
सकता । किन्तु उसे संसारी पुरुष ग्रहण नहीं कर 
सकते, उसे तो प्रेमी ही ग्रहण कर सकता है । 

प्र०-भनुराग कैसे हो ! 

उ०-निरन्‍्तर चिन्तनसे | यदि तुम्हारा चित्त 
भगवान्‌ श्रीकृष्णममी ओर आकर्षित होता हैँ तो तुम 
निरन्तर उन्हींका चिन्तन करो। ऐसा करते-करते 
अनुरागकी उत्पत्ति होगी और संसाखन्त्न छेट 
जायगा | 

प्र>-बेंदान्त पग्रन्थॉमें आता हूँ कि उपासक 
प्रतिमामें व्िष्ण आदिका तथा नागमें भगवदबुद्धिका 
आरोप करता है; किन्तु उपासक तो उसे आरोप नहीं 
समझता; फिर यह कथन किसकी इृश्टिसे हे : 

उ०-उपासक और तत्तबेत्ता दोनोंकी ही इश्टिमे 
इसे आराप नहीं कहा जा सकता । यह कथन केबछ 
जिज्ञामुकी दष्टिसे हैं, जा जद और चेतन दोनोंकी 
सत्ता खीकारकर उनका विब्रेक करता है । भक्तकी 
दृष्टिमं भगवद्विग्रह और भगवन्नाम जड नहां हैं, व 
चिन्मय हैं; ओर बोबवानूकी दश्टिमें ता जो कुछ हैँ. 
चद् सभी सचिदानन्दस्वरूप हैँ । उसके ड्िये तो 
एक अखण्ड विदबन सत्तासे भिन्न और किसी 
वस्तुका अस्तित्व ह नहीं हे । 

ग्र०-यदि भक्तको भगवद्विग्रह भगवान्‌ ही। जान 
पडता है और तत्ततः भी वह भगवान्‌ ही हूँ तो 
फिर उसे उपासना करनेकी क्‍या आवश्यकता हैं? 
उपासनाका उद्देश्य तो भगवद्माप्ति ही ढईँ ओर 


भगवान्‌ उसे प्राप्त हो हैं। 

3 ०-भगवद्रिग्रद साक्षात्सच्चिदानन्दस्वरूप ही 
है--इसमें सन्देह नहीं; परन्तु ऐसा दृढ़ भाव सब 
उपासकोंको नहीं होता । अतः उन्हें निश्चकः भग- 
वत्प्रेमकी प्राप्तिके लिये उपासना करनी ही चाहिये। 
उपासनाका मुख्य उद्देश्य भी भगवत्मात्ति नहीं बल्कि 
भगवत्प्रेमकी प्राप्ति दै। जीवके कल्याणके छिये 
बस्तुत: भावकी हो ग्रधानता ढ्वैे । उपासकोंका जाने 
दो, ठेखा जाय तो व्यवहारमें भी बिना भावके कोई 
आनन्द नहीं है । विवकदश्िसे विच्चार किया जाय 
तो माता-पिता ही क्‍या है ! उनके द्ारीर केवल 
अस्थि, मांस और चमादिके पिण्ड ही तो हैं । फिर 
भी उनके प्रति जो पूथ्यबुद्धि होती है वह सब 
प्रकार कम्याणकारिणां ही है । खरीके शरीर क्‍या 
सुन्दरता हैं : उसमें एसी एक भी वस्तु नहीं जिसे 
रमणीय या पत्रित्र कहा जा सके। परन्तु उमप्र्मे 
स्मणोयताका आरोप करके मनुष्य ऐसा आसक्त हो 
जाता है कि उसे घरगांधर्मका भी ज्ञान नहीं रहता। 
अपने शरीरकी आर देगी तो ब्रह्व भी कुछ कम रंदा 
नहीं है । परन्तु उसके मोहम फंसकर ढोंग कितना 
अनाचार करते हैं | इस प्रकार जब्न व्यवहारमें भी 
भावकी इतनी प्रधानता दूँ तो प्रतिमामें जो भगवद्भाव 
किया जाता है वह किस प्रकार व्यथ हा सकता 
हैँ । भगवान्‌ तो सबमे हैं, सबसे परे हैं, सत्र हैं ऑर 
सवासतरूप भी हैं; अलः ग्रतिमामें जो भगबद्वाव 
क्या जाता हैं बढ़ अन्यमें अन्य बुद्धि नहीं हे । 
उसे जो आराप कहा है वह केवल जिज्ञासुकी 
दृष्टि हैं । 





बडी नल > लत पट न डक नील ली जन अली लरलीपली कल टी नी 


मोर-मुकुट 


( लेखक-- एक भावुक ) 


खप्त और जागम्रतूकी प्रशान्त सन्ध्रिमें बाँयुरीकी 
खरलहरीके साथ ठुमुक-टुमुककर पादविन्यास करते हुए 
उन्होंने प्रवेश किया । ख्िनतिमें गति, एकतामें 
अनेकता एवत्रं शान्तिमें एक मधुर क्रान्तिका सच्चार 
हो गया | वह अनन्त शान्ति, वह रहस्यरस और 
वह एकरस ज्ञानका अनन्त पारावार न जाने कहाँ 
अन्तरित-अन्तईएरिके एकान्तमें व्रिीन हो गया ? न 
जाने कहाँ ? नहीं नहीं, यह तो भूछ थी । वह 
प्रत्यक्ष आँखोंके सामने अम्ंसे मर्त्त होकर, निरा- 
कारसे साकार हाकर और निर्गुणसे अनन्त दिव्य- 
गुण-सम्पन्न होकर अपनी रसमरी चितवनसे मुझे 
अपने साथ रमण करने--खंलनेका प्रणयाद्वान करने 


बड्गा | 


अब मैने देखा! | हमारी चार आँखें हुए । परन्तु 
यह क्या ? एक क्षणमें ही मेरी आँखें टजासे अवनत 
क्यों हां गयीं ? बात ऐसी ही थी । में अपराधी था | 
सचमुच जब प्राप्त करनेवाले और प्राप्त करनेयोग्य 
बसस्‍्तुके भेदसे रहित उस विचित्र वस्तुकी प्राप्ति इस 
प्रकार खयं ही प्राप्त हो गयी, नत्र में चकित-सा रह 
गया | यकायक त्रिश्वास न कर सका | एक हल्की- 
सी अबहेलना हो हो गयी। परन्तु दूसरे ही क्षण 
सेमल गया | ऐसा सेमला, ऐसा सैँभला, मानों 
ज्ञानवान्‌ होनेके :श्रात्‌ 'बासुदेवः: सर्वरिति' की हों 
तत्लतः अनुभूति द्वी गयी हो | एक महान्‌ प्रकाश 
फैल गया और मानो उप्तने कहा भी--अब् उनके 
साथ रमण होगा । अबतक आनन्दका उपभोग तुम 
कर रहे थे, भले द्वी बह भोक्तृत्वहीन रहा हो ! परन्तु 
अब ? अब तो तुम्हारा उपभोग द्वांगा | अब रासक्रीडा 


होगी ।! मैंने भाष्ष कर डिया--वासतवर्मे प्रेम या 
आनन्द भोग अथवा भोंक्तृत्वहीन भोग ( मोक्ष ) में नहों 
हैं वह तो उनका भोग्य दो जानेमें ही है। इसीको ता 
प्रेममक्ति कहते हैं ।' 

उस प्रकाशमें मैने क्या देखा ? हाँ, अवश्य कुछ 
देखा तो था | द्ाँ, वहा मरे प्राणप्यारे श्यामसुन्दर 
बाँसुरी बजाते हुए ठुमुक रहे थे | चरणोंकी किंकिणी 
“इनझुन! की उलासपूर्ण व्वनिसे चिदाकाशको 
मुखरित कर रही थी | पीताम्बर फहरा रहा था। 
परन्तु उसका मुँह पोछेकी ओर था | सुन्दर अलका- 
बलीसे दिव्य पृष्पोंकी वर्षा हो रही थी परन्तु उनमेंसे 
एक भी मेरी ओर नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों! 
वे खयं मेरी ओर आ रहे थे। में सहमकर एक बार 
उस अनूपरूपराशिको सत्रांग देखना चाहा, परन्तु 
देव न सका । बीचमें ही मुस्कराकर उन्होंने 
आँग्वोंको त्रित्रश कर दिया | वे एकटक वहीं छग 
गयीं । न आगे बढ़ीं, न पीछे दटीं। न चढ़ीं और 
न उतरीं। न जाने क्रितना समय बीत गया । 
गजबको मुस्कराहट थी . अजब जादू था »« 


अब मुझे ध्यान आया । भगवान्‌ खयं मेरे सामने 
खड़-बड़े मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं। भरे / अबतक 
मैंने कुछ खागत-सत्कार नहीं किया | अर्य्य-पाध्तक 
न दिया | हाँ, हुआ तो ऐसा ही । परन्तु यह क्‍या ! 
उन्होंने खयं अपने हाथों खागत-सरकारका आयोजन 
कर लिया है ? ऐसा ही जान पड़ता है। प्रकृतिक 
आउग्यन्तिक ल्यके पश्चात्‌ यह नूतन प्रकृति कहाँसे 
आयी ? हाँ, हाँ, यही इनकी दिव्य प्रकृति हैं | यद्द 
चिन्मय है, इनकी ढाछाकी सहकारिणी है । हाँ, 


इसमें तो सजीब स्फूति है, नवीन ही जागृति हे और 
भरा हुआ है दिउ्यजीवन | इसक्रा खागत भी 
अपूर्व है । 

अब मैंने उस ओर इश्टि डाली । हाँ, तो पैरोंके 
तले हरे-हरे दिव्य दूर्बादलके कालीन बिछे हुए हैं । 
तारामण्डित गगनका बड़ा-सा त्रितान तना हुआ है । 
सफेद चाँदनीकी ठंडी और उजली रोशनीसे पत्ते- 
पत्तेमें जगमग ज्योति पझिलमिला रही है । अधखिली 
कलियोंका सौरम लेकर हवा पंखा झल रही है। 
वृक्षोने अपने रसभरे फल्मेंसे झुकी हुई डालियों सामने 
कर दी हैं | परन्तु वे, वे तो बस पूर्ववत्‌ बाँसुरोके 
रसीले रन्थोसे राग-अनुरागके समुद्र डेंड्लनेमें लगे 
हैं। मैं चकित-स्तम्मित होकर केवढ ठख रहा था । 

मैंने स्तुति करनेको ठानी। परल्तु मेरे 'ठानने! 
का क्‍या महत्त्व? श्षमरोंने अपनी गुंजारकों उनके 
वेगुनाइसे मिलाकर गुनगुनाना प्रारम्भ किया । 
कोयलोॉने अपने 'कुट्ट-कुट्ट' की मज्जुल ध्वनि निछाबर 
कर दी । थोड-से साँवले-साँतठे बादलोंने तबलोंकी 
तरह मन्द-मन्द ताल भरनेकी चेष्टा की, परन्तु दो- 
चार क्षणमें ही वे कुछ नन्‍हीं-नन्‍्हीं सफेद बवुँदोंके 
रूपमें 'रस' बनकर चरण पखारने आ गये। अब- 
तक झुंड-के-झुंड मयूर आकर थिरकने लगे थे । 

अब बे घिर गये। चारों ओर मयूरोंका दल 
अपने पिच्छ फैलठाकर नाच रद्दा था और बीचमें 
स्यामसुन्दर अब्राभगतिसे पेजनीसे खरसाम्य रखते 
हुए बाँसुरी बजानेमें तललीन थे। मैं अनुमव कर रहा 
धा--उनके छाल-छाल अधरोंसे निकलकर अणु- 
अगु, परमाणु-परमाणुम मस्ती मर देनेवाले मोह न-मन्त्र- 
का | हाँ, तो सत्र मुग्ब थे, सब-के-सब उस 
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अनुरागभरे रागकी धारामें बद्द गये थे । किसीको 
तन-वदनकी सुध नहीं थी | सुध रुखनेवाल्य मन ही 
नहीं था | हाँ, वे, बस वे, सबकी ओर देखते हुए 
भी मुझे द्वी देख रहे थे। बिना जतनके ही मेरे 
रोम-रोमसे वही वेणुके आरोह-अवरोह ऋमसे मूच्छित 
खरल्हरी प्रवाहित हो रही थी | शरीर, प्राण, हृदय 
और आत्मा सब-के-सब उस रागके अनुरागमें रँगकर 
किसी अनिर्वचनीय रसमें डूब गये थे | सबकी आँँगं 
मोहनके मुखकमलपर निरनिमिष छग रही थीं | बहुत 
समय बीत गया ह्वागा | परन्तु वहाँ समय था ही 
कहाँ ? 


अच्छा, यकायक मुरदीध्वनि बंद हो गयी | ऐं 
ऐसा क्‍यों हुआ ? परन्तु हुआ ऐसा हद्वी। जबतक 
सबकी आँखे खुले, होश सेमछे, तबतक उन्होंने 
झपटकर एक मयूरके गिरे हुए पिच्छकों अपने कर- 
कमलोंसे उठाकर सिरपर छगा लिया। सबकी आँस्ों- 
में आँसू आ गये, सभीका हटय पिघ्रल गया । सब- 
के हदयने एक खरसे कद्दा--- 

“प्रियतम : तुम्दारा प्रेम अनन्त है। तुम्हारी 
रसिकता अनिरव॑चनीय है । आजसे तुम मोर-मुकुट- 
धारी हुए ।' उन्होंन मुस्कुराकर आँग्वोंके इशारेसे 
खीकृति दी । 

उसी समय उनके पास कई ग्वाल्बाल आते 
हुए दीख पड़े और बे उनमें मिलकर खेउते-कूदते 
दूसरी ओर निकल गये । 


अब मुझे माद्धम हुआ कि वाम्नवर्मे यह जाग्रत- 
सखप्तकी सन्वि वृन्दावन है और इसमें वे लीला 
करते हें । 





नादानुसंधान 


( लेखक--खामी श्रीक्ृप्णानन्दर्जी महाराज ) 


नादानुसन्धान नमोस्तु. तुम्य॑ 

सवा साधन तस्वपद॒स्य जाने । 
भवष्यसादात्पवनेन साक 

विलीयते विष्णुपदे मनो में ॥ 


अकारादि वर्णोंकी उत्पत्ति जिस वर्णरहित ध्वनिसे 
हुई है, उस ध्यनिको नाद और उसमें मनोशृत्ति रूगानेकी 
क्रियाकों नादानुसंधान कदते हैं। उत्पत्तिमेदसे यह नाद 
दो प्रकारका होता है--जीवोंद्वारा इच्छापूबंक किया हुआ 
नाद और जह पदाथोंसे उत्पन्न नाद>ये दोनों प्रकार भी 
अवान्तर भेदसे अनन्तबिध दें । अतः शाजओंमें “नादकोदि- 
सहस्नाणि? कद्दा गया है ! 

इन अनन्यविध नादंमेंसे जा नाद अविच्छिन्न, घारा- 
प्रबाद नित्य निरन्तर या निश्चि समयतक अवस्थित रह 
सके, जो ककेश ने हों) उनका उपयोग साधनरूपसे मनके 
बन्धनार्थ किया जा सकता है | किन्तु जो नाद अविच्छिन्न 
न रह सके, रूपान्तरित द्वो जाये या मनको व्यग्र करनेवाले 
हों, उनका उपयोग नादानुसंघानके अभ्यासार्थ नहीं दो 
सकता । जैसे गंगाजी या अन्य नदियोंके अनेक खानोंपर 
जल-प्रवाहके कारण एक प्रकारका झान्‍्त मधुर घोष निरन्तर 
होता रहता है; उसमें अन्यासीजन अपनी वृत्तियोंकों छगाने- 
का तो अभ्यास कर सकते हैं परन्तु बादलोंका गजन अथवा 
अन्य विविध प्राणिजन्य च्वनियाँ जो अस्थिर और रुपान्तरित 
होती रहती हैं; इस प्रकारके अभ्यासयोग्य नहीं द्वो सकतीं । 

किन्तु नदियोंसे उत्पन्न नाद या इतर थुमुर स्थिर नाद 
साधन नहीं हैं, बयोंकि उनमें अभ्यास करनेवालोंकों वाह्य- 
साथनोंकी प्राति नहीं होती । अतः इस द्ेतुसे तथा बाह्म- 
साधनोंकी अपेक्षा आन्तर साधन विशेत्र उपकारक होते हैं, 
इस दृष्टिसे हमारे शास्प्क्रारोंने समस्त मानव देव अथवा यों 
कहेँ कि प्राणिमात्रके शररीरमें रक्तामिसरण-क्रियासे उत्पन्न होने- 
वाले अविच्छिन्न धाराप्रवाह अनाइतनाद ( आन्वरनाद ) का 
आश्रय लेनेका विधान किया है | 

मनुष्यका मन स्वच्छन्द ओर अतिचंचल होता है, मनकी 
स्वेच्छाचारितासे ही समम्त जीव-समुदाय बारम्वार विपत्तियों- 
का शिकार होता रहता है तथा मनका परह्ममें लय न होनेके 
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कारण ही जीवोंको भय ओर दुःखसे रहित शाश्वत सुखकी 
प्रामि नहीं होती | इस बातकों सभी विवेकी संतजन भलीभाति 
जानते हैं । और मनको परब्ह्ममें लय करानेके लिये नादानु- 
संघान निर्भव तथा उत्तम साधन है, यह बात भी शाम्तर- 
प्रसिद्ध है । अतः नादानुसंघानका अभ्यास करना संत-महत्मा- 
ओंने अति आदरणीय माना है | 


आन्तरनादका शास्रोक्त पद्धतिके अनुसार नित्य-नियमित- 
रूपसे अनुसंधान करते रहनेसे वातनाज्षय और मनोइत्तिका 
लय द्वो जाता है। मनका लय करानेके सम्बन्धमें शास्त्रमें 
अधिकारी) रु व और देशकालके मेदसे अनेक साधन बतलाये 
गये हैँ । परन्तु उन सबमे आन्तरनादकों द्वी मुख्य माना 
गया है-- 
“ाम्ति नादात्परो मन्त्रो न देवः स्वात्मनः परः । 
नानुसन्चेः परा पूजा नहि नतृप्तेः पर सुखस्‌ ॥! 
( योगशिखोपनिषत्‌ ) 
सदाशिवोक्तानि सपादलरुक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति छोके । 
नादानुसन्धानसमाधिमेक 
मन्यामदे मान्यतस लयानाम्‌ ॥! 
( योगताराबली ) 
“नर नादसदशो छूवः |! 
(दृठयोगप्रदीपषिका ) 
इन सबका तात्पय यद्द है कि नादसे परे कोई मन्त्र नहीं 
है । अनादत नादके आन्तरमें विराजमान आत्मासे परे कोई 
देव नहीं है | इसके अनुसंधानसे परे कोई पूजा नहीं है ओर 
उससे जो सुख मिछता है; उससे परे कोई आनन्द नहीं दे । 
भगवान्‌ सदादिवने इस बिश्वर्मे प्राणिमात्रके कल्याणार्थ सवा- 
छाख साधनोंका निरूपण किया है, परन्तु उन सबमें नादानु- 
संधान द्वी सर्वोत्तम है| नादानुसंवानके समाय सनक्रा झूबे 
करानेके लिये अन्य कोई प्रबल साधन दे ही नहीं । 
इसी प्रकार संत-शिरोमणि श्रीचरणदासजीने भी अपने 
ग्रन्थमें नादकी महिमा गायी है-- 
अनहदके सप्र और ना, फके बरन्ये। नहिं जाय ६ 
पटतर कछू न दे सऊूँ, सब कुछ दे वा माय ॥ 


<९२ 


कल्याण 


( भाग १२ 
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पाँच थके आनंद बढ़ें, अरू मन है।|बस दहोग 
शुऋदेव कही चरनदाससे, आप अपन जाय खोय ॥ 
नाडिनमें सुष्ता बढ़ी, से अनहृदकी मात । 
कुंशकर्मे केक बढ़ा, वह बाहीका तात॥ 
मुद्र! बड़ी जो रूचर, दाकी बहिनी जान) 
अनहृद-सा बजा नहीं, ओर न या सम ध्यान ॥ 
सेवकस स्वामी दोव, सुने जो अनहृद नाद। 
जैव ब्रक्त होग जाय हैं, पावे अपनी आद ॥ 
छिढ़की खोडी नादकी, मिले अह्ामें जाय। 
दर्सों नादक कामशी, महिदरा कही न जाय॥ 


जैसे पथकरों छोड़कर मनमानी राहपर चलनेवाछे 
उन्मत्त गजेन्द्रको बशर्में करनेके लिय्रे अद्भुशकी सहायता 
लेनी पड़ती है, बसे ही पारमार्थिक कब्याणको छे,डकर 
विषयोंके पीछे भटकनेवाले मनरूपी मदोन्‍्मत्त गजन्द्रकों 
काबूमें छानेके लिये आन्तरनादरूपी अड्भाशकी सहायता ली 
जाती है । अथवा जिस तरह किसी वश्ञकी शाखामें डोरी 
बॉधकर, यदि डोरीका दूसरा सिरा किसी पक्षीके पेरमें बाँध 
दिया जाय तो पश्ची बार-बार उड़नेका प्रयत्न करनेपर भी 
अन्तमें परवश द्ोकर उसी शाग्वापर विश्रान्ति लेता है, उसी 
तरह यदि परत्रह्मरूपी अचछ आधारसे सम्बन्ध रखनेवालू 
दरूपी डोरीका सिर मनरूपी पक्षीके द्रतिरूपी पेरमें बाँध 
दिया जाय तो मन विषयोंके वनमें चाहे जितना दीड़नेका 
प्रयक्ष करे, अन्तर्मे थककर बह उसी चिदाकाशरूप 
आधारकी शरण ग्रहण करता है । 
इस आन्तरनादके अनुसन्धानका अभ्यास करनेके व्थिये 
अधिकारी बननेकी और निय्रम पालन करनेकी बड़ी 
आवदयकता है । पुरुष, स्त्री, बराक, युवा; ब्रद्ध) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य; शूद्र। अ्ह्मवारी, एदस्थ, वानप्रस्थ, संन्‍्वासी 
इन सबमेंसे जिन्होंने प्राणायाम, मुद्रा, आसन, त्राय्कादि 
प्रटकम, अजपा ( श्वासोच्छासपर लक्ष्य रखना » मन्त्र; ध्यान) 
देव-सेवा, ओपधि-कल्प-सेवन आदि शामस्रवर्णित सांभनोंमेंसे 
किसी एक या अधिक साधनोंद्वार अपनी नाडियेकि सश्चित 
सलका शोधन किया है; उन्दींकों नादानुसन्धानका अधिकारी 
माना गया है | इन अधिकारियोंमेंसे भी जो नित्य नियमित 
समयपर केवल एक बार सारिबिक पथ्य ( छघ्रु भोजन ) ग्रहग 
करता है; जो अ्ह्नचर्य, अहिंसा, सत्य, सदाचारः क्षमा; 
अद्वो।ह, इन्द्रियदमन, विषय-सेवनमें उदासीनता, अस्तेय; 
एकान्तवास, ईश्वर-परायणता, पवित्रता आदि नियमोंका 











मयमकमपकम कहना कक कम 


पाछन करता हुआ अम्प्रासके छिये श्रद्धा तथा उत्साहपूर्वक 
प्रयन्त) ब्राह्ममुहर्ताद दान्‍्त बातावरणके समयपर सप्रेम 
अश्यास एवं व्यावहारिक और शारीरिक अधिक प्रवृत्तियोंका 
सड्ोच करता है, उसके शरीौरमें रक्तामिसरण-क्रियासे 
उचन्न नाद क्रमशः अनुभवमें आते जाते हैं | किन्तु जिन 
व्यक्तियोने नाडीस्थ मलदोपका शोधन न किया हो और जो 
आद्दार-विद्वारादि उपर्युक्त नियमोंका पालन न करते हों; उन्हें 
इस योग-मार्गमें थवेश द्वी नहीं करना चाहिये | 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है नादानुसन्धानक्रा 
अम्यात्त सूर्योदयसे पूर्व, पवित्र, एकान्त) नि्जन स्थानमें 
धेठ करके ही करना चाहिये । क्योंकि ग्रातःकालमें वायुमण्डल 
गीतल होनेके कारण नादका भान स्पएरुपसे होता है; उस 
समय जृत्ति अधिक काहतक नादमें स्थिर रह सकती है 
टायर और मनमें थक्रावट या उपरामता नहीं आती, बाइरसे 
विप्त उपस्थित हो नेकी सम्भावना कम रहती है और व्यावद्ारिक 
बासनाका उछूव भी प्रायः नहीं होता है। दिनके उष्ण 
वातावरणमें इससे बिल्क्रुठ विपरीत ग्थिति रहती है | वायु- 
मगडडठ अनेक प्रकारकी ध्वनियोंसे क्षुब्ध रहता है | उष्णताके 
कारण रक्तामितरणक्रिया मन्‍्द पड़ जाती है। नादका श्रवण 
तैलयागवत्‌ अविच्छिन्न नहीं हाता । मनमें तरह-तरइकी 
सासारिक वासनाएँ उत्पन्न होती रहती हैं। बन्तियाँ चाश्वल 
ही उठती हैं । तन और मन दोनों अन्पकालमें ही थक जाते 
हैं | बाहरसे विन्नोंकी भी कर्मी नहीं रहती | इन सब बातोंके 
अतिरिक्त पेटमें अपक्त्र आहार-रस रहनेके कारण नाद मन 
पड़ जाता है और आल्स्य भी आने लगता है। अतः 
किसी भी अश्यान्तकालमें तथा भोजन पच जानेके पूर्व 
साधकोंकों नादानुसन्धानका अभ्यास नहीं करना चाहिये । 

ऋतुआंमें भी ग्रीप्मादि उष्ण ऋतुओंकी अपेक्षा 
शिशिरादि शीतरू ऋतुओंमें नाद अधिक वेगके साथ उठता 
है। और नाड़ियोंके महका शोघन भी अन्य ऋतुओंकी 
अपेक्षा वतन्त और दरत्कालमें द्वी अधिक सरलतासे तथा 
जल्‍दी द्ोता है । लेकिन वसनन्‍्तके बाद ग्रीप्म ऋतु आ जाती 
है ओर शरतके बाद देमन्‍्त तथा शिकश्षिर--ये शीतल ऋज(ुएँ, 
आती हैं ! अतः नादानुसन्बानमें प्ररेशकी इच्छा रखने- 
बालोंकीं शरद-कुसे मलशोधनकी क्रिपका आरम्म करना 
विद्येप लामदायक है | 

यद्यपि किसी उष्ण-उत्तेजक ओपधिका सेवन करमनेसे 
रक्तामिसरण-क्रिया अधिक बलवती बनती है और उसके 


संझ्या ४ ] 
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कारण नाद जोरमसे उठता है परन्तु उप्गताका शमन होनेपर 
अथवा दृदय-यन्त्र और नाडियोॉंके थक जानेपर पुनः स्वल्प- 
कालमें ही नाद अति शिथिठ् हो जाता है एयं नाडियोंमें 
कफ-मलकी उर्तत्ति भी अधिक मात्रामें होने लगती है; इस- 
डिये नाद उठानेके लिये किसी उत्तेजक ओषधिकी सहायता 
लेना; लामकी अपेज्ञा बदुत द्वानिकारक है | 

प्राणिमात्रके आत्यन्तिक कह्याणकी भावना करनेवाड़े 
जो संतजन नादानुसन्धानके अभ्यासी होते हैं, उनका शरीर 
यदि कहीं ब्रद्धावस्था अथवा दुष्ट प्रारब्धज्जनित दोपके 
प्रकोपसे व्याधिग्रन्त हो जाता है; तो भी उन्हें नादानुसन्धान 
सहज स्वभावसिद्ध हो जानेके कारण क्लेश नहीं होता--चवे 
आनन्दित ही बने रहते हैं | याद कहीं ज्वसर्दोपसे उनके 
शरीरमें उप्णताकी ब्रद्धि हं। जाती है तो उनकी रक्ता- 
मिसरण क्रिया नेसगिक नियमानुसार बेगपूर्बक होने लगती 
है. जिससे नाड्ियोंकां तंगढीत महू जलने छगता है। फिर 
नाद जोरस उठता है। ऐसी पीड़ाके प्रसंगमें भी सन्त- 
मदह्य माओंकी ब्रक्ति आन्तर नादमें एकाग्र या लूयमावकों 
सत्वर प्राप्त हा जाती है । उन्हें शारोरिक कष्ट सर्वथा भूछ 
जाता है; परन्तु अन्य सांसारिक लोग जो नादानुसन्धानका 
अभ्यास नहीं रखते ऐसी व्यथाके समय वेदनासे बेचेन दोकर 
'हाय-हाथा मचाने छगते हैं | यहाँतक कि उनकी संवा-झभ्रपा 
करनेवाल् सम्बन्धी-सद्ायक्राका भी उनके मार नाकों दम हो 
जाता है। ऐसे ही व्याधिकालर्मे सन्‍त और संसार-लोन्डप 
अभानीजनोंके घर्यमें भेद बिदित द्वोता है | 

नादानुसन्धानके अभ्यासियोकी अभ्यासके प्रारम्भ तथा 
अन्तमें प्राचीन परम्पराके अनुसार नित्यतत्ति निम्नछिण्बित 
खाक भ्यान और भावनाके साथ बोलकर अन्तयांमीकों प्रणाम 
करना चाहिये-- 


गम्तागमस्थ गमनादिश्नन्प 
चिद्पदीप तिमिरान्वनाशम्‌ । 
पद्यामि ने सर्वजनान्तरस्थं 


नमामि हंस परसात्मरूपम्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ अपनी सम्पूर्ण मानसिक चिन्ताओंकों 
छोड़कर तथा पूरी सावधानीके साथ लक्ष्प रखकर अभ्यास 
करना चाहिये । यह बात वराहोपनिषद्म इस प्रकार 
समझापी गयी है--- 
पुद्ढानु पुद्ड विषयेक्षणतत्परो 5पि 
ब्रह्मावक्ो कनधियं न जहाति योगी । 


नादानुसन्धान 
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सनज्लीतताललयवागद्यव्श गतापि 
मौलिस्थ कुम्भपरिरक्षणघी नंटीव ॥ 
स्वेचिन्तां परित्यज्य सावबानेन  चेंतसा । 
नाद एवाबुसन्घेयो योगसाम्राज्यमिच्छता॥ 
अर्थात्‌ जैसे नटी सिरपर जलके कई घड़ोंको एक साथ 
स्वकर नाच-गान करती रहती है; उसके दृत्यकी मर्यादा; 
स्वर राग, भाव; ताल इत्यादि दर्शकोंकों आनन्दित करते 
रहते हैं आर साथ-हीं-साथ वह अपने जल्पात्रोंकों भी 
सम्हालती रइती है; त्रसे ही योग-साम्राज्यकी इच्छावाले 
नादानुतन्धानके अभ्यासीकी सांसारिक कार्य करते हुए. भी 
अपनी दृत्तियाँ नादमें छगाने रहना चाहिये तथा नादमें 
ब्रह्ममावना करते रहना चाहिये। आसन लगाकर अभ्यास 
करनेके समय जप; नेचवत्तिद्वारा ध्यान, इधर-उभर देखना- 
सुनना; संकस्प-विकल्प, स्मरण) विचारादि सब्र प्रकारकी 
मानसिक चेषशाओं और क्रियाओंका परित्याग करके सावव्रान 
खित्तसे केवल नादरूप ब्रह्मका अनुसंवान करते रहना चाहिये। 
नादानुसंघानके अम्यासको नटकी नटबार्जके समान 
केवल दारीरिक क्रिया नहीं मानना चाहिये, वर॑ उसे ब्रह्म- 
भावनापूर्वक करना चाहिये | बिना एसी भावना किये 
शामखत्रकथित फलकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । शास्त्रोंमें 
इस प्रकार कहा गया है-- 
“मनइचन्द्रो रविवांयुईं धिरसिरुदाहतः । 
बिन्दुनादकला बअह्मन्‌ विष्णुत्रह्मेशदेवताः ४ 
( योगशिख्ोपनिपत ) 
“थ्रह्मप्रणवबसन्धा नं नादो ज्योतिमंयः शिवः ।? 
( नादविन्दूपनिषत ) 
“अथों नादमाधाराद ब्रह्मरन्भ्रपयन्‍्त॑ झुद्धस्फटिक- 
संकाश स थे ब्रह्म परमास्मेत्युच्यते ॥!! 
( हंसोपनिषत्‌ ) 
“अक्षर परमो नादः शब्दबह्ाति कथ्यते ॥'! 
( योगशिलोपनिपत्‌ ) 


इस रीनिसे ओर भी अनेक मन्त्रोंम नादानुसंधानादि 
सब्र योगक्रियाओंकों ब्रह्ममाबना तथा देंवभावनापूर्वक 
करनेका विधान किया गया है| 

नादानुसंघानका अभ्यास सिद्धासनसे बेठकर और 


शाम्मबी मुद्राका आश्रय लेकर करनेसे सम्वर फलदायी होता 
है। नादविन्दूपनिपतूर्में कहा गया है-- 


८९४ 


कश्याण 


( भाग १२ 
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सिद्धासने स्थितो योगी भुठ्रां संघाय वेष्णवीम । 

शणुवाद दक्षिणे कर्ण नादमन्तरंत सदा ॥ 

योगीकोी सिद्धासनसे बैठकर वैष्णवी और शाम्भबी 
मुद्राओंका # अनुसंधान करके अर्थात्‌ बाह्यज्वत्तिको आन्तरमें 
प्रवेश कराके सुपुग्णाके आन्तर प्रदेशले उठनेबाले नादकों 
दक्षिण कर्णमें सबवंदा सुनते रहना चाहिये | 

सबंदा नादानुसंघानका अभ्यास करते रहनसे वासनाका 
क्षय हो जाता है, जिससे मनकी बाह्य विषयोमें मटकनेकी 
इच्छा खयमेव कम हो जाती है । और मन जाीध ही प्राणके 
साथ मिलकर परब्रह्ममें विलीन हो जाता है ।] 

नादानुसंधानके प्रारम्भिक अभ्यासकालमें साधकोंकी 
कर्णनालीमें मछ-संचय द्वोता रहता है। उससे नादका श्रवण 
सम्यक्रूपसे नहीं होने पाता | इसके लिये निम्नलिग्वित 
ओपषधियोंकी कर्णमुद्रा बनाकर दोनों कानेंमें धारण करनी 
चाहिये | यह रिवाज इद्धपरम्परानुगत है-- 

कलूरी १ रत्ती, जायफल २ रतक्ती, जावित्री ३ रत्ती 
और लोग ६ रत्ती । 

इन ओषधियोंके प्रमाणमें साधक चाहे तो देशकाला- 
नुसार कमी-बेशी भी कर सकता हैँ। इन ओपधियांको 
मिलाकर खरलमें इनका बारीक चूर्ण बना देना चाहिये फिर 
१ रतीसे ३ रक्ती तकके चूर्गको नबीन छाल सती या रेशमी 
वम्रके टुकड़ेमे डालकर अंगूर अथवा जामुनकी आइतिके 
सहृदय छोटी-सी ग़ुण्डी बना लेना चाहिये और उसे एक डरे- 
से मज़बूतीके साथ बाँध देना चाहिये। गुण्डीपर डोरा बॉबने- 
के स्थानसे वस्ञका भाग छगभग चौथाई इश्चके बराबर दोप 
लम्बा रहने देना चाहिये; ताकि मुद्रा उस भागकों पक्रड़कर 
इच्छानुसार कानमें घारण कर सके और जब चाहें बाहर 
निकाल सके । 

मुद्रा कानके छिद्रानुरूप छोटी-बड़ी बनायी जाती है । 
प्रारम्भमें छोटी ही बनानी चाहिये ताकि वह सरलतापूर्वक 
कानमें जा सके तथा उसे निरन्तर घारण करनेपर भी दुःख- 
का भान न हो । इस प्रकार स्नानकालके अतिरिक्त शंप सत्र 


# अन्तरुध्रय॑ बढिदू शिनिमपोन्मेषवर्जिता 
एपा सा वेष्णनी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
( शाण्टिल्योपनिषतु ) 
प सदा नादानुसन्धान;त्‌ संक्षीणा वासना भवेत् ! 
निरञने विलीयेत ममरनमनसि पत्मज ॥ 
( योग्दिखोपनिषत ) 
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सम्योर्में यदि मुद्रा धारण की जाय तो थोड़े ही दिनोंमें 
कानकी मेल दूर हो जाती है और नादअवण स्पष्ट होने 
लगता है | 

कर्भामुद्राकों धारण करनेके बाद कर्णनाडीमेंसे मल 
निकलकर बराबर मुद्रा लगता रहता है | इसलिये कर्णमुद्रा- 
को दिनमें दो-चार या अधिक बार निकालकर पोंछ लेना 
चाहिये और फिर उसे नुस्‍न्‍त ही धारण कर लेना चाहिये । 
ऐसा करनेसे थोड़े ही दिनोंमें कर्णनाडी शुद्ध हो जाती 
है तथा स्पष्टरूपसे नादका श्रवण होने लगता है । यदि 
अभ्यासक्रे प्रारम्भकाल्में कर्णयुद्रा कुछ बड़ी होनेके कारण 
कानको पीड़ा पहुँचाने छो तो उसे दो-चार दिनके लिये 
बिल्कुल निकाल देना चाहिये | फिर जब वेदना झ्ान्‍्त हो 
जाय तब पहलेकी अपेक्षा छोटी मुद्रा बनाकर थोड़े-थोंडे 
समयतक धारण करना चाहिये और धीरे-धीरे समय बढ़ाते 
रहना चाहिये | इस प्रकार जब कानोंको पूरी तग्ह अभ्यास 
दो जाय तब फिर बड़ी मुद्रा बनाकर धारण करना चादिये । 

कर्णमुद्रा धारण करनेसे कानकी मेल तो निकलती ही 
है इसके अल्गवा मनोवृत्तिको बारम्बार नादमें छगानेकी स्मृति 
भी हो जाती है । और बाह्य ध्वनियोंमें जे! जत्ति कम दोड़नी 
है सो तो है ही | इन लाभोकी दृष्टिसे कर्णमुद्रा बनाकर वर्षो- 
तक घारण किया जाय तो उससे बजृत्तिको छय करनेमे 
सद्यावता ही मिलती है । द्वानि कदापि नहीं होती। कतिपय 
योगाम्यासीन न उपयुक्त मुद्राके स्थानमें ठुलसीकी शाग्वा था 
अकलकराके मूलकों घिसकर और उसकी मुद्रा बनाकर 
घारण करते हैं; किन्ठु इससे उतना ढाम नहीं दोता। ओर 
नाजुक प्रकृतिवालोंसे यह सहन भी नहीं होता | कुछ संत 
महात्मा मोम; सरसोंका तेल और रूईकों मिलाकर एक 
कटोरीमें डाठ उसे अप्निपर पिघलाते हैँ । ततसश्रात्‌ उसमें 
थाड़ी-सी कब्तूगी मिलाकर उसकी मुद्रा बना लेते हैं। यह 


'मुद्रा मुछायम रहती है ओर इसका वे केवल अभ्यास करनेके 


समय धारण करते हैं | यह मुद्रा कानोंमें शीशीपर डाटक्री 
भॉनि सुदृढ़ छय जाती और उससे बाहरके दाब्द ब्रिस्कुल 
सुनायी नहीं देते । परन्तु इस मुद्राका उपयोग अभ्यासरहदित 
कालमें नहीं हो सकता, क्योंक्रि यह नरम रहती है तथा इसके 
द्वारा अन्तरख मरछका आकर्षण नहीं होता । 

साधकोंको समझानेके लिये इंसोपनिपत्‌मे नाडियोंके 
शोधनमेदसे आन्तरनादके १० मेद किये गये हैं। किसी 
अ्न्थकारने भ्रमर) बेणु, धण्ट और समुद्रनाद--ये चार भेद 


संख्या ४ ] 


नादानुसन्धान 


८५९७ 
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तथा किसी ग्रन्थकारने आठ नेद भी किये हैं | किन्तु 
इंसोपनिपत्‌ कथित दस भेद ही साधकोंको उनकी मानसिक 
प्रगति बतलानेके लिये विशेष हितावह है; ऐसा मानकर 
यहाँ उन्हीं मेदोंका उल्लेख किया जाता है 


चिणीति प्रथमः । चित्रिणीति द्वितीय: | घण्टानादु- 
स्‍्तृतीयः । द्ाह्ुनादश्नतुर्थः । पश्चमम्तन्त्रीनादः । षष्टस्तालू- 
नादः । सप्तमों वेणुनादः । अश्टमों सुदज्अनादः । नवमों भेरी- 
नादः । दृशमों मेघनादः । 


इन नादोंमेंसे पथम नादका अनुमव अन्य नादोंकी 
अपेक्षा पहले होता है । सन्ध्याके समय छोटे-छोट जीव- 
जन्तुओंद्वारा की हुई “चीं-चीं' की आवाजकों पहला नाद 
कहा जाता है । इस नादके अ्रवणके पश्चात्‌ ही क्रमदाः 
द्विताय-तृतीय नादोंका अनुमब होता है। ऐसा भी होता है 
कि कहीं-कही किसी साधककों चतुर्थ, पश्चमम था सप्तमादि 
नादोमेंसे किसी एक था अधिकका अनुमव नहीं होता और 
जल्दी ही नाड्ीका अधिकांशमे शोधन द्वाकर पद्चम पष्ठ या 
अष्टमादि नादोंका अनुभव हो जाता है । जैसे किसी साथकका 
पश्मम तन्त्रीनादका अनुभव ता नहीं होता किन्तु आगेका 
तालनाद या वेणुनाद खुल जाता है। इसी प्रकार किसी-किसी 
कनिष्ठ अधिकारीकी पंञ्रमादि नादोंका अनुभव हो जामेके 
बाद भी यारब्धदोपसे या मूल-अमादबश नाडियोंमें मल 
सश्वित हा जानेके कारण पुनः उनका छोप हा जाता है। 
और उलट चनुर्थ। तृतीय या प्रथम नादका श्रवण होन 
छगता है । 


इससे यह विदित हुआ कि साधकोकाी आग्रहपूर्वक 
नाडी-झद्धिपर ध्यान रखना चाहिये । प्राणायाम साधनोके 
अभ्यासद्वारा जैसे-जैसे अधिकाधिक नाः;-गझुद्धि होवी जायेगी, 
वैसे-बेसे ही प्रथम, द्वितीय, तृतीयादि नाद भी क्रमशः खुलते 
जायेगे । और जब नाडियोंकी शुद्धि पूर्णाशर्में हो जायेगी, 
तब दशम मेघनाद या समुद्रध्वनिके सदद्य नादका प्रत्यक्ष हो 
जायेगा । इस दसदे नादको उत्पत्ति हैं| जानेपर वृत्तिका लय 
शीघ्र दी दाने लगता है । दशम नादके श्रवणके पश्चात्‌ भी 
प्रायः नित्य-प्रति थाड़े-थोड़े समयतक अन्य नादोंकां श्रवण 
ट्टोता रहता है । किन्तु उनके बाद दशम नाद तो अभ्यासकी 
समाप्तितक या चृत्तिलय होनेतक श्रवणगोचर होता रहता है। 


जो साधक प्राणायामका अभ्यास न करते हुए सोडहं 
( अजपा गायत्री ) प्रणव या अपान तत््वकोी शीघ्र ऊपर 
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उठानेवाले अन्य भम्त्रोंका जप करके नादानुधधानमें प्रवेश 
करते हैं, उनको प्रथमादि नाद जसे-जेसे श्रवणगत होते जाते 
हैं, <४-वेसे शरीर तथा मनपर भिन्न-भिन्न प्रकारके असर 
दोते जाते हैं | यद्द बात इंसोपनिपतमें अत्यन्त स्पष्टरूपमें 
लिखी गयी है-- 

चिब्रिणीगाश्न द्वितीये 
खेदन याति चतुर्थ कम्पते शिरा॥ 
ताल. पष्ठे5सतनिषेवणम्‌ । 
गृढ़विज्ञानं+ पर! वाचा तथाष्टमे ॥ 


प्रथमे गान्र भ अ्षनस्‌ । 


तृतीय 


पशन्चमें.. रूवते 


सपमे 

अददश॒य॑ 

दशमे 

अर्थात्‌ पहला नाद खुल्नेपर सारे शरीरमें खाज आने 
वठ्गती है. और ऐसा मादम होता है; मानो शरीरपर चीटियाँ 
चल रही हों! द्वितीय नादका श्रवण होनेपर हाथ-पैर 
फड़कते दें तथा उनकी नाड़ियाँ खींचने लगती हैं | तृतीय 
नादका प्रकाश द्ोनेपर सिरमें भारीपन आ जाता है, जिससे 
बुःखका भान दोता है। चतुर्थ शंखनादके आरम्भकालर्मे 
सिर कॉपने लगता है। पंचम नादका अनुभव दोनेके समय 
मस्तिप्कमेंसे स्वाइरह्तित रस निकन्ठकर ताडद्वारा मेंहमें आता 
रहता है | पशष्टनाद---तालनादकी उत्पत्ति द्दोनेपर मस्तिष्कर्मेसे 
टपकनेवाला रस स्थादु बन जाता है। और उस रसका पान 
करते रहनेसे शरीरकी अमृतके समान पोपण मिलता रहता है। 
सप्तम नादमें द्रत्ति लगनेपर मन एकप्ग्रभावकों ग्रात हो जाता 
है, जिससे आन्यर विज्ञनका प्रकाश द्वोने लगता है। 
अषप्टम मदन नादम एकाग्रता अधिक काछतक रहकर 
परा वाचाका शान होता है | उससे सूक्ष्म संस्कार तथा अन्य 
व्यक्तिके हृद्त विचारोंका अनुभव हूं। सकता है | नवम नाद- 
का परिचय द्वोनेपर नाडियोंका मलदोप शमन हो जाता है; 
वृत्ति निगद्ध होने लगती है तथा दिव्य चशुकी पापति हो जाती 
है | फलतः द्र देश और दूर कालकी क्रिया तथा वध्ठुतकका 
साक्षात्कार हो सकता है इस नवम नादके श्रवणसे शरीरका 
मान नहीं रह जाता है । इन नवों नादोंके अन्तमें; जब 
मस्तिष्क-देशमें चक्करःसा आकर अन्तिम दशम नादका 
प्रादुर्भाव हो जाता है तब थोड़े ही समयर्म इत्तिका विलय 
होने छगता है । उस समय द्रष्टा-दशन-हृश्यः ध्याता-ध्यान- 
ध्येय, प्रमाता-प्रमाण-प्रमेष, शाता-शान-शेय इत्यादि त्रिपुटियों 
बिलीन हो जाती हैं ओर जीव शिवभावको ग्राप्त दो जाता है। 


नवमे देहं दिव्य चश्षुस्तथामलूम । 
परम ब्रह्म भचेद्‌ ब्रद्मात्मसब्रिधो ॥ 


८९६ 
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किन्तु जो साधक त्राठक, प्रव्चक्रमेदन और प्राणा- 
यामादि साधनोंका अभ्यास करके अपान तत्त्वको प्राणतत्त्वमें 
मिल्यकर उसकी अधिक वेगपूर्वक उध्वभागमें चढ़ाता है 
उसको सत्तम नाद सुननेके पश्चात्‌ श्रमें ( कद्दी-कीं हृदयमें ) 
ज्योति-दर्शन प्राणापान तत्त्वका दर्शन होता रहता है । यह 
प्रकाश कभी-कभी तो जल्‍दी दी विलीन हो जाता है और कभी- 
कभी दीौर्धकालतक स्थिर रहता है । जब प्रकाशकी उत्पत्ति 
होती है, तब नेत्रव॒त्ति सहज ही उस ओर आकर्षित हो जाती 
है। और जो श्रवणवृत्ति नादमें लगी थी, उसमें थोड़ा विश्षेप 
हों। जाता है। अनेक साधकोंकी ब्रा समानभावसे दोनों ओर 
भी रद्द सकती है और अमककी नहीं | शक्ति केवल नादमें 
रहे या स्थिर प्रकाश होनेपर केवछ ग्रकाशर्मे रहे अथवा नाद 
और ज्योति दौनोंमें रहे; इस बातमें कोई आग्रह नहीं है । 
हाँ; यदि वह नादमेंसे हटकर केबल ज्योतिर्मे दी रूमी रहेगी 
तो निमद्धावस्थाकी प्राप्तिमं थोड़ी देर हो जायगी | फिर भी' 
साधकोंकाी ऐसे समयपर संकल्प-विकत्प या बलात्कार नहीं 
करना चाहिये । दृक्ति थोड़े समयके पश्चात्‌ स्वयमव नादमे 
लगकर निरुद्ध दाने लगेगी साधकाको चाहिये कि वे अपने 
चित्तको साक्षी मावसे स्थिर रकक्‍से । ऐसा करने थोड़े ही 
समयमें मन प्राणसहित व्रह्ममें विलीन हो जाता है | 


जैसे वृष और जलका मिश्रण होनपर उनका एक द्वी रूप 
बन जाता है) वैसे द्वी नाद और मन एकीसूत होकर 
चिदाकाशर्म लय हो जाते हैँ। अथवा जिस प्रकार श्रमर 
पुष्पके सकरन्दका पान करते समय उसके सुगन्धकी अपेक्षा 


कल्याण 


[ भाग १२ 
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नहीं करता उसी प्रकार मनरूपी भ्रमर नादरूपी पुष्पमें स्थित 
रहनवाले स्वस्वरूपानन्दरूपी मकरन्दका पान करते समय 
विषयानन्दकी आकाह्ला नहीं रखता | अथवा जिस तरह एक 
मणिधर सर्पकी बृत्ति मनोहर ललित स्वरमें लग जानेपर वह 
अचश्चल होकर. मृर्तिवत्‌ स्थिर द्ो जाता है; उसी तरह 
मनरूपी अन्तरक्ञ मुजंगेन्द्रकी चृत्ति दिव्य आन्तर नादर्म मिल 
जानेके कारण अपनी चपलता सोकर लयभावकी प्रात हो 
जाता है। 


दशम नादकी पाप्तिके पश्चात्‌ सर्बदा नादानुसंघानका 
अभ्यास करते रहनेसे वृत्तिलय दृढ़ हो जाता है तथा अवसर 
पड़नेपर शारीरिक वेदनासे अथवा सिंह) व्याप्त या दुन्दुमि 
आदिकी आवाज़से भी वृत्तिभन्ञ नहीं होता । वृक्तिललय हो 
जानेपर शरीर काए्के समान निश्चेष्ट बन जाता है! 
और उन्‍्मनी अवस्था---तुर्यावस्थाकी प्रामि दो जाती है | 
तत्पश्चात्‌ शीतोष्णादिजनित सुख्ब-दुःख या मानापमानादिका 
असर मनपर द्वोता ही नहीं । इस रीतिसे नादानुसंघानद्वारा 
संतजन जाग्रदादि अवश्धात्रयस मुक्त होकर स्वस्वरूपमें 
म्थित द्वा जाते हैं । ऐस संतजनोंकी स्थिति नादविन्दृपनिपतके 
अन्तिम मन्त्रमे इस प्रकार गायी गयी दे- - 


दृष्टि: स्थिरा यस्य बिना सदस्य 

वायुः स्थिरों यस्य बिना अयलम । 
चित्त स्थिर यस्य विनावलस्त 

स बरह्मतारानतरनादरूपः । 


हरि। ४४ शान्ति: शान्ति: शान्ति 


-अदित्तसआ++ समर 
संत-सरमा 


बर-बेर पावकर्मे कंचन तपाय तऊ; 

रंत्रक ना रंग निज अंगको पिटावे है । 
चन्दन खिलानपर घिसत अमित तऊ, 

खुंद्र सुगंध चारों ओर सरसावें है ॥ 
पेरत हैं कोल्ह माँद्दि ऊक्‍खको अधिक तऊ, 

मंजुल मचुरताई नेकु न नसायें है। 
गोविंद कहत तैसे कष्ट पाय काय तउऊ 

खुजन सुभाव नाहि आप बदलावे है ॥ 


““गाविन्दगिल्ला 


संतशिरोमणि श्रीत्राणनाथजी 


( लेखक--अह्यचारी औक्वष्णप्रियाचायंजी ) 


इस रत़गर्मा वसुन्धरामें यों तो साधनाक्ी चर्म सीमापर 
पहुँचे हुए. अनेकों तरणतारण संत-मह्गात्मा अववीर्ण हुए हैं 
तथापि सदगुरु स्वामी श्रीम्राणनाथजी मद्बाराजमें बहुत-सी 
लोकोत्तर विशेपताएँ पायी गयी हैं । आपका जन्म नवानगर- 
निवासी भीकेशवरायजीके घरमें उनकी इरिमक्तिपरायणा 
धर्मपली श्रीधन्यावतीदेवीके गर्भसे हुआ था | आपके जन्मकी 
विलक्षण कथा इस प्रकार है। संवत्‌ १६७४ की अगद्दन 
चअदी तेरसकी आपकी माता प्रातःकाछ नहा-धोकर भगवान्‌ 
ओऔसूयनारायणकी नमस्कार कर रही थीं। इतनेमें उन्होंने 
देखा कि सूयमण्डलसे उसका अनति-उष्ण विम्ब सम्मुख आ 
रहा है ! थोड़ी देरमें वह विग्म मुख्बद्धारा उनके उदरमें प्रवेश 
कर गया और वे मृछित हो गयीं । जब द्दोश आया तब्र उन्होंने 
सारा वृत्तान्त अपने पतिदेवसे कह्दा। थे भी बड़े भगवद्धक्त 
थे । उन्होंने कद्य यद श्रीमगबानकी अलोकिक लीला है !? 
तदनन्तर वह विम्ब गर्भरूपमें परिणत हो गया और संबत्‌ 
१६७० की आशदिवन कृष्णा चौदस गरबिवारकी जब कि 
ओऔधन्यावततीदेदी नित्य नियमानुसार अपने इष्टदेवका पूजन- 
अनन करके ध्यानमें बेटी थीं, उनके आगे एक अत्यन्त 
सुन्दर सुझुमार बालक आविसत हो गया ! उभर उन्होंने 
अपने उदसरपर द्वाथ फंरा तो बह पफूलके समान इलका 
मादम हुआ ! बस) वे इस देवी छीलाका समझ गयी तथा 
यह संवाद बड़े बेगके साथ घर-घर फेछ गया! सबके आनन्द- 
का टिकाना न रहा । इसीसे कुछ छोग इन्हें सूयका अवतार 
कहते हैँ | तत्पश्चात्‌ समय आनेपर माता-पिताने इस अलोकिक 
बालकका नाम श्रीमिदिरराज रक्‍्खा ) यही श्रीमिहिरराज 
आगे चलकर ओप्राणनाथ प्रभु3 आ्रीजी साहब; “मर; 
+श्रीइन्द्रावती” और 'इन्दिरा! आदि नामोंसे सुविख्यात हुए । 


श्रीमराणनाथजी मद्दाराज जब बारह बर्षके हुए, तभीसे आपने 
परम तप करना आरम्भ कर दिया । उसे हम कसनी कहते 
हैं। बिद्याएं तो सब पहलेसे ही आपकी चेरी थीं, फिर भी 
लाकलीलाके संरक्षणाथ आपने शास्त्रोंक़ा विधिवत्‌ अध्ययन 
किया | तत्पश्चात्‌ जब जगदुद्धाका अवसर आया तब 
आप चालीस वर्षकी अवस्थामें मध्यमारतके अनेक स्थानों- 
में चुम-धुमकर सवुपदेश देने छगे। सं>० १७२९ में आप 
सृश्त पारें, जद्दोंपर वैष्णब बेदान्तियों तथा अन्य प्रसिद्ध 


पश्डितोंके साथ वेदान्त ओर अश्रीक्षप्णके निञ्रस्वरूपपर 
आपका बड़ा भारी शाम्रार्थ हुआ । अन्त लोकोत्तर 
ग्रतिमाके कारण विजय आपकी रही और वह्वके सभी विद्वानों- 
ने आपको भद्रासनपर ब्रठाकर अभिपेक किया--भारती 
उतारी । तदनन्तर सर्वस्म्मतिसे आपका नाम श्रीमहामति 
रक़खा गया। उती समयसे आप निजानन्दीय नादशाखाके 
प्रवतेक होकर उसके आचार्य माने जाने छगें। आपके 
सम्प्रदायमे जा मुग््य आचार्य होता है; वह इसी स्थानपर 
ब्रठया जाता है तथा इस स्थलको इस मतके छे)ग तीर्थ 
मानकर इसे “मंगलपुरी” नामसे युकारते हैं | 

सं० १७४० में सूरतसे चड़कर आप पन्ना नमरोर्मे 
पहुँचे तथा वहाँकी किलकिलानदीके अमराईघाटपर उतरे । 
आपके साथ उस समय १३०० के लगभग साघु-साध्वी थ । 
वहाँ पहुँचते ही किलकिलानदी-तठके निवासियोंने आपसे 
प्रार्थना की कि 'मद्राराज ! इस नदीका पानी बड़ा वियेशा है । 
इसे पीनेपर मनुष्यकी कोन कहै--पग्मु-पश्षी भी नहीं बचते हैं ।? 
यह सुनकर संत-मण्डलीके कुछ लोगंने भ्रीप्राणनाथ प्रभुक्े 
चरणकमलोंकों घोकर उस चरणोदकको नदीमें डाल दिया। 
फिर सब छाग सहसा कृदकर उस नदीमे जल-क्रीडा करने 
लगे । श्रीप्राणनाथ प्रभ॒ भी सब नइलाये गये । तत्रसे उस 
नदीका जर सबके पीनेये/ग्य दो गया ! 

इस घटनाकी खबर छत्रसताल-नंरशकोी लगी। उन्होंने 
अपने एक सम्मानित व्यक्तिकों भेजकर पत्रद्वारा यह्द प्रार्थना 
की कि मुझको अफगान खाँके तीन हजार सेनिकोने घेर 
रक्‍्खा है, इसलिये मेरा ते। वहाँ आना अशक्‍्य ६ कृपापूर्वक 
आप ही अपनी थाड़ी-बहुत संत-मण्डलीके साथ भरे यहाँ 
पधारिये । औघप्राणनाथ महाराजने छत्रसालछ नंगेशकी इस 
प्रार्थनाको स्वीकार कर लिया और आप मऊ पदोरे। 
राजाने आपसे उपदेश-दीक्षा ले छी। इसके बाद आपने 
राजाकों संकटमे पड़ा देखकर अपने हार्थोसे उनके सिरपर 
पगड़ी बाँधी और हाथमें तलवार देकर कहां--जाहये; 
आपकी फतह होगी ।' राजाके पाप्त केवल बाईस खुड़सवार थे 
किन्तु वे उन्हींकाी साथ छेकर पदवारी नाध्क स्थानमें पड़ी 
हुई शत्रु-सेनपर मिंहकी भाँति ट्ट पड़े। फिर कौन इनका 
सामना करता है। श्रीभागनाथ प्रभुके आशीर्वाद -बछसे 
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कल्याण 


[ भाग १२ 








राजाने सबको मार भगाया । इसके अतिरिक्त ओर भी कई 
सूबोंपर राजाकी विजय हो गयी तथा अपने सोमाग्यवश 
उन्होंने श्रीआणनाथ प्रभुके अन्य अनेक चमत्कार देखे; 
जिनका स्थानाभावके कारण यहाँ उल्लेख नहीं हो सकता | 

भ्रीपराणनाथ प्रभु जब ७०-७१ वर्षके थे, तब आप 
एक बार बुन्देलखण्डके बिजावर नगरमें पधारे थे। वहाँ 
आपने अपने योगबलसे सुन्दर दिव्य किशोर स्वरूप 
घारणकर, दिव्य किरीउ-कुण्डल-अंगदादि आमूषण-चच्न 
पहन; नित्य इन्दावनकी तरह शारदीय पूर्णिमाकी राचिमें 
रासलीझा की और उसके दशनद्वारा अपने रसिक भक्तोंका 
रज्जन किया था ! इसी प्रकार और भी अनेकों दिव्य स्वरूप 
घारण करके आपने समय-समयपर अपने भक्तोंकों दर्शन 
दिये । आपके भक्तोंमे अनेक सम्ग्रदायोंके लोग थे | अतः 
जो भक्त जिस सम्प्रदायका दोता था; उसकी इच्छाके 
अनुसार आप उसको उसी सम्प्रदायके आचार्यरूपमें दर्शन 
देते थे । किसी सम्प्रदायसो आपका विरोध नहीं था। 
यद्दातक कि आपने अनेक बार इंसा; मूसा, दाऊद; मुहम्मद 
इत्यादि आचायोंके रूपमें भी अपने तत्तत्सम्प्रदायानुगार्मी 
मक्तोंको दर्शन दिये थे । 

आपका द्वदय नवनीतके समान कोमल था। आपके 
समयमें जो गरीब आर्यप्रजापर अथवा सती देंबियोपर 
विधर्मियोंका असह्य आक्रमण द्वोता था; उसको देख-सुनकर+ 
आप अत्यन्त आनन्दमय होते हुए भी दुःखसागरमें डरने रहते 
थ। एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णके आवेशने आपके हुदयमें ऐसा 
जोश पैदा कर दिया कि आप बिना देखे-पढ़ें कुरानके तीसों 
सिपारोंके गुल्याथोकरी सरल चौपाइयोंमें गाने छगे। 
उन्हें सुनते ही मक्तोंने लिखना छुरू कर दिया। जब वह 
ग्रन्थ तैयार हो गया और कुरानके अथोंसे उसका मिलान 
कराया गया तो वह टीक-टीक अनुवाद निकला ! उस 
प्रन्थका नाम “सनंध' रक्‍खा गया और उसके प्रताप 
अपके कितने ही भक्तंनि स्थान-स्थानपर विधर्मियोंका 
पराजित किया | एक समय प्रभुने स्वयं भी अपने १२ 
भक्तोंकी साथ लेकर तत्कालीन यवन-सम्राद्‌ औरंगजेबसे 
टकर ली! आपने कुरानके जो अर्थ किये उसपर 
आरंगजेब्र कायछ भी हुआ किन्तु जब आपकी भक्तमण्डलीन 
मुसलमानोंको यह उपदेश दिया कि “तुम लोग कुरानके 
अर्थकों हमसे समझकर मंसभक्षण तथा गोहत्याका परित्याग 
कर दो और साघु-ब्राह्मण आदिको कष्ट न दो ।? तब 
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ओऔरंगजेबके काजियोंको यद्द बुरा छगा । उन्होंने 
श्रीप्राणनाथ महाप्रभुके १२ शिष्योंको कारागारमें डालनेकी 
आशा दे दी। किन्तु प्रभुने अपने योगबलसे ऐसा नहीं होने 
दिया तथा विधर्मियोंकों तहझ़तसे उलूटवा दिया! आप खयय॑ 
लिखते हैं कि-- 

'तद्धद बठे शाह कद्ावते, देखे। क्यों डरे उकदाय । 

इस प्रकार अनेकों चमत्कार दिखलाकर श्रीप्राणनाथ 
प्रभुने छोकोद्धारका कार्य किया | सं० १७५० से ५९ 
तक आप केवल प्रतिदिन एक मुदठ्ठी चना चबाकर 
रहे । उस समय आपकी विचित्र दशा थी--रातदिन आफ 
भगवान श्रीकृष्णको अपने अनन्य प्रेमास्पदके रूपमें याद 
करके रोया करते थे। सोते तो आप कभी थे ही नहीं । 
कहा जाता है कि भगवान्‌ भी आपकी चुनी हुई भक्त- 
मण्डलीके साथ समय-समयपर खेला करते थ । भ्रीप्राणनाथ 
प्रभु॒पूर्णानन्द श्रीकृष्णचन्द्रके साक्षात्कारजन्य प्रेमावेशमें 
मम्न रहते हुए जो-जो शब्दोचार करते थे, भक्तजन उन्हें 
लिपिबद्ध करते जाते थे । उस शब्दसमहकी आज हमलोय 
“हावाणी' अथवा “श्रीमुखवाणी' कहकर पूजते हैं। श्रीकृष्ण- 
साक्षात्कारके फछस्वरूप श्रीप्राणनाथ प्रभके हृदयमे जो प्रेम- 
सागर उमड़ा था; उसका आपने प्रिप, “इश्क, शराब, 
तारतमज्ञान); मक्ति? इत्यादि नामोसे पुकारा है। आपने 
श्रीकृष्णलीलाके व्यावहारिकी, प्रातिमासिकी, बास्तवी--के 
तीन भद मानकर क्रमशः इनकी अ्रष्टता बतायी है। 
नित्य-बज-लीला और नित्य-्रासलोछाका आप क्रमशः 
व्यावह्ाारिकी तथा प्रातिमासिकी ढीना बत्त्तने थे एवं दिव्य 
बह्मपुरकी वाखवी लीलाकी अज्यानन्द मानकर उसकी 
उपासना कग्ते थे। श्रीस्यामाजू ठकुराइन ( श्रीरामश्वरी 
राबाजी ) पर आपका अनन्य प्रेम था । 

संबत्‌ १७५१ में परमहंस श्रीप्राणनाथ प्रभु नित्यधाम- 
को पधार गये । कुछ लोग तो आपका पूर्णानन्द अक्षरातीतकः 
अवतार मानते हैं और कुछ छोग भगवान श्रीसूर्यनारायगका । 

आप पृरुषीत्तम श्रीकृष्णकी प्रमोदाशक्तिके स्वरूप गिने 
जाते हैं | स्वामी श्रीप्राणनाथजी परमहंसोंकी उच्च स्थितिकों 
प्रात्त थे तथापि आपने वर्णाश्रमधमका जीवनमर पाछन किया ।' 
आपने अपने शिष्योंकों श्रीकृष्णकी परा भक्ति करनेको कहा 
परन्तु वर्णव्यवस्था तोड़नेकी सख्त मनाई की । हाँ; श्रीकृष्ण- 
के प्रेममें पायल हुए पुरुषोंकी तो बात दूसरी है! आपके 
सम्प्रदायकी 'निञानन्दीय!, “मिहिरराजपंथी”, “श्रीकृष्ण- 


संझ्या ४ ] 


प्रणामी? इत्यादि नामोंसे पुकारा जाता है | इसके मुख्य दो ही 
स्थान हं-एक पकन्नामें, दूसरा सूरतमें । प्रभुके परमधास 
पघारनेपर इसकी एक शाखा नवानगरमे स्थापित हुई थी 
परन्तु आजकल वह भिन्नतापर है | वह प्रायः श्रीप्राणनाथ जी- 
के गुरुको मानती है जिनका नाम श्रीदेवचन्द्रजी हे। ये 
मारवाडमें अमरकोट स्थानमें मत्त नामक एक पुष्करणा 
ब्राप्षणके घर श्रीकुंभस्वाईके उदरसे संबत्‌ १६३८ आश्रिन 


चेतावनी 


<९९ 
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शुक्ल १४ सोमवारको प्रकट हुए, थे । आप इरिव्यासी श्रीस्वामी 
हरिदाससम्प्रदायके शिष्य थे । आप चालीस वणकी उम्रतक 
शी-#बिद्दारीजीके किरीय तथा मुरछीकी सेवा करते थे । 
पश्चात्‌ आपको श्रीनित्यडन्दावनविद्यरी स्वश्वर रासेश्वर प्रभु- 
ने साक्षात्‌ दर्शन दिये तब इन्होंने निजानन्द नामक सम्प्र- 
दायका स्थापना की | इस सम्प्रदायमें स्वलीलादेत माना जाता 
६ | अ्रेश्यामाश्यामजी-युगलमूर्तिकी उपासना है |# 


---+-०ह0-+-: 
चेतावनी 


( छेखक--अश्रीजयदयाल्जी गं।यन्दका ) 


शात्र और महापुरुष डंकेकी चोट चेतावनी देते 
आये हैं आर दे रहे हैं। इसपर भी हमारे भाइयोंकी आँखें 
नहीं ख़ुछतों--यह बड़े आश्व्यंकी बात है । मनुष्यका 
शरीर सम्पूर्ण शरीरोंसे उत्तम और मुक्तिदायक द्वोनेके 
कारण अमृल्य माना गया हैँ । चौरासी छाग्व योनियोमे 
मनुष्यकी योनि, सारी प्रृथ्वीमें भारतभूमि, और सारे 
घर्मोम वेदिक सनातन-धर्मको सर्वोत्तम बतलाते हैं । 
मनुष्यसे बढ़कर कोई भी योनि देखनेमें नहीं आती, 
अच्यात्मत्रिषयकी शिक्षा सारी पएृथ्वीपर भारतसे ही गयी 
है यानी दुनियामें जितने प्रधान-प्रधान धर्म-प्रचारक 
हुए हैं, उन्होंने अध्यात्मत्रिषयक धार्मिक शिक्षा ग्रायः 
भारतसे ही पायी हैं | तथा यहद्द बैदिक धर्म अनादि 
आर सनातन हैँ, सारे मत-मत्'न्तर एवं धर्मोकी 
उत्पत्ति इसके बाद और इसके आधारपर ही हुई है । 
विधर्मी छोग भी इस वैदिक सनातन-घर्मको अनादि न 
माननेपर भी सबसे पहलेका तो मानते हो हैं।अतएव 
युक्तिसे भी इन सबकी सबसे अ्रष्टता सिद्ध होती है । 
ऐसे उत्तम देश, जाति और घमको पाकर भो जो लोग 
नहीं चेतते हैं, उनको बहुत ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा | 


सो एरज्न दुख पावहीं, सिर घुनि-घुनि पछित्ताय । 
कालहि कमंहि इश्वरद्चि, मिथ्या दोष छगाय ॥ 
वे लोग मृत्युकाल नजदीक आनेपर सिरको धुन- 
घुनकर दुःखित-हृदयसे पश्चात्ताप करंगे ओर कहेंगे कि 
'कलिकालम्पप समयके प्रभावके कारण मैं कल्याणके 
लिये कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे प्रारब्धमें ऐसा दी 
लिखा था; ईश्वरकी ऐसी ही मर्जी थी ।! किन्तु यह 
सब कहना उनकी भूल है क्योंकि यद्ट कलिकाछ 
पापोंका खजाना होनेपर भी आत्मोद्धारके लिये परम 
सद्दायक हे । 
कलेदाषनिध राजशन्नस्ति हाोको महान्गुणः। 
कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसकृः परं बजेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १९। ३। ५१ ) 
'ह राजन : दोपके खजाने कलियुगर्मे एक द्वी यह्द 
मदह्यान्‌ गुण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके कीत॑नसे ही 
आसक्तिरह्ित होकर मनुष्य परमाम्माको प्राप्त हो 
जाता है ।” 
केवल भगवान्‌के पत्रित्र गुणगान करनेसे द्वी 
मनुष्य परमपदका प्राप्त हो जाता हैं । आत्मोद्धारके 





.. # संत-अंकमें प्रकाशित ओप्राणनाथजीके चरितमें कुछ भूलें देखकर श्रोनिजानन्द सम्प्रदायके आचार्य स्वामीजी औगोपाल- 


दासकीकी आशासे ब्रक्षाचारीजीने यद कैख लिखकर मेजा है। श्सके लिये ओआचायेजों भोर जक्षचारी जीको भन्‍्यवाद । 
-+सम्यादक 


९०७० 
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लिये साधन करनेमें प्रारब्ध भी बाधक नहीं है । 
इसलिये प्रारब्धको दोष देना व्यर्थ है ओर ईश्वरकी 
दयाका तो पार ही नहीं है-- 
आकर चारि लाख चोरासी | योनिन भ्रमत जीव अविनाशी ॥ 
फिरत सदा मायाके प्रेरे। कार कम स्वभाव ग्रुण घरे ॥ 
कबहुँक करि करुणा नरदेही । देत ईश बिनु हेतु सनेही ॥ 
इसपर भी ईश्वरकों दोप छगाना मूखंता नहीं हैं 
तो और क्या हैं ? आज यदि हम अपने कमेके 
अनुसार बन्दर ह्वोते तो इधर-उधर ब्ृक्षोपर उछलते 
फिरते, पक्षी द्वोते तो बनमें, शकर-कूकर द्वोते तो 
गाँवोमें मटकते फिरते | इसके सित्रा और क्‍या कर 
सकते थे £ कुछ सोच-विचारकर देखिये---परम दयालछु 
इंस्बरकी कितनी भारी दया है, ईशबरने यह मनुष्यका 
शरीर देकर हमें बहुत त्रिकक्षण मोंका दिया ढै, ऐसे 
अवसरको पाकर द्मलोगोंकोा नद्टों चूकना चाहिये । 
पूर्वमें भी ईइबरने इमलोगोंकी ऐसा मौका कई बार 
दिया था किन्तु हमछोग चेते नहीं, इसपर भी यह 
पुनः माका दिया दै। ऐसा मौका पाकर हमें सचेत 
होना चाहिये क्योंकि महान्‌ ऐश्वर्यशाढी मान्धाता 
और युधविष्टि-सरीखे धर्माव्मा चक्रबर्ता राजा; दीर्भ 
आयुवाले हिरिण्यकशिपु, रावण ओर कुम्मकर्ण-जेंसे 
बली और प्रतापी देत्य; वरुण, कुबेर ओर यमराज- 
जैसे लोकपाठ और इन्द्र-जेसे दबताओंके भी राजा 
संसारमें उत्पन्न ह-हाकर इस शरीर और ऐश्वर्यको 
यहों व्यागकर चछे गये; किसीके साथ एक कौड़ी भी 
नहीं गयी। फिर त्रिचार करना चाहिये कि इन 
तन, धन, कुटम्ब और ऐश्वय आदिके साथ अन्प 
आयुवाझे हमलोगोंका तो सम्बन्ध ही कितना है । 
फिर आपलोग मदिरा पीये हुए उन्मत्तकी भाँति 
इन सत्र बातोंकों भुछाकर दुःखरूप संसारके अनित्य 
विषयभोगोंमें एवं उनके साधनरूप धनसंप्रहमें तथा 
कुटुम्ब और शरीरके पालनमें ही केवरू अपने इस 
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अमूल्य मनुष्यजीवनको किसलिये धूलमें मिला रहे 
हैं? इन सत्ससे न तो आपका पूर्वमें सम्बन्ध था और 
न भत्रिष्यमें रइनेवाला है, फिर इन क्षणस्थायी वस्तुओं- 
की उन्नतिको ही अपनी उन्तिकी पराकाष्ठा आप क्‍यों 
मानने लगे हैं! य्ट जीवन अल्प द्वै और मृत्यु हमारी बाट 
देख रही है;त्रिना खबर दिये दी अचानक पहुँचनेवाली दे । 
अतएव जबतक इस देहमें प्राण है, इृद्धावस्था दूर है, 
आपका इसपर अबिकार दे, तब्रतक ही जिस कामके 
लिये आये हैं, उस अपने क्तव्यका झीघ्रातिशीप्र 
पालन कर लेना चाद्विये । भतेद्वरिने भी कद्दा है कि- 
यावत्खस्थमिद॑ कलेवरग्र्ह यावश्य दूरे जरा 
यावश्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयों नायुष*ः। 
आत्मश्रेयसि ताबदेव विदुपा कार्य: प्रयलो महान्‌ 
प्रोह्दीप भवने च कृपखनन प्रत्युध्मः कीदशः ॥ 
'जबतक यद्द शरीररूपी घर खस्थ है, शृद्धावस्था 
दूर है, इच्दियोंकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है और 
आयुका भी ( बविद्येप ) क्षय नहीं हुआ है, तभीतक 
विद्ान्‌ पुरुषको अपने कल्याणके छिश्र मह्दान्‌ प्रयत्ञ 
कर लेना चाहिये, नहीं तो घरमें आग ठग जानेपर 
कुआँ खोदनेका प्रयक्ष करनेसे क्‍या होगा ! 


अतएव--- 


काल भर्जता आज भज, आज भजंता अब । 
पलमें परछय होयगी, बहुरि भजेगा कब्र॥ 


यही परम कतंत््य है, जिसका सम्पादन आजतक 
कभी नहीं किया गया | यदि इस कतंव्यका पान 
पूर्वमें किया जाता तो आज इमलोगोंक्री यहद्द दशा 
नहीं हं।ती । दुनियामें एस कोई भी योनि नहीं द्वोगी 
जा हमलोगोंकों न मिली द्वो । चींटीसे लेकर देवराज 
इन्द्रकी योनितकको द्वमछोग भोग चुके हैं. किन्तु 
साधन न करनेके कारण दृमछोंग मटक रहे हैं 
और जबतक तत्पर होकर कल्याणके लिये साधन 





संख्या ४ ] 
नद्दीं करेंगे तबतक भटकते ही रहेंगे । हजारों-छाखों 
ब्रह्मा हो-होकर चछे गये, और करोड़ों इन्द्र हो-होकर 
चले गये, और हमलोगोंके इतने अनन्त जन्म ह्वो 
चुके कि प्ृथ्वीके कणोंकी संख्या गिनी जा सकती है, 
किन्तु जन्मोंकी संख्या नहीं गिनी जा सकती | और 
भी चाहे लाखों, करोड़ों कन्प बीत जाये, बिना 
साधनके परमात्माकी प्राप्ति होती नहीं, ओर बिना 
परमात्माकी प्राप्तेकि भटकना मिट नहीं सकता । 
इसलिये उस सर्त्रव्यापी परम दयाव्ठ परमात्माके नाम 
और रूपका सदा-सर्वदा स्‍्वरण और उसीकी आज्ञा- 
का पाछन करना चाहिये । इसीसे परमात्माकी प्राप्ति 
शीघ्र और सुलम हे । | गीता: । १४; १२। ६-७ ) 
इन साधनोंके छिये उन महापरुपोंकी शरणमें जाना 
चाद्दिये, जिन पुरुषोंको सच्चे सुख्वर्की ग्राप्ति हो चुको 
दै। उन परुपोंके संग, सेवा और दयासे ही भगवानके 
गुण और प्रभावकों जानकर भगवानमें परम श्रद्धा 
ओर अनन्य प्रेम हांकर भगव्ानकी प्राप्ति होतो है। 
और जिन पुरुषोंपर प्रमुकी दया होती है; उन्हींपर 
महापुरुपोंकी दया होती है, क्‍योंकि-- 
जापर कृपा रामकी होई । तापर कृपा कर सब कोई ॥ 
प्रमुकी दयासे द्वी महापुरुषोंका संग और 
सेवा करनेका अवसर मिलता है। यद्यपि प्रभुकी दया 
सबके ऊपर ही अपार हैँ, किन्तु हमठाग इस बात- 
को अज्ञानके कारण समझते नहीं हैं, विपय-सुखमें 
भूले हुए हैं | इसलिये उस्च दयासे पूरा छाम नहीं 
उठा सकते । जैसे किसीके घरमें पारस पड़ा है, पर 
वह उसके गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके 
कारण दरिद्रताके दूःखको भोगता है, उसी प्रकार दम- 
दोग भगवान्‌ और भगवान्‌की दयाके रद्दस्य, प्रभाव, 
तत्त और गुणोंकोी न जाननेके कारण दुखी हो रहे हैं । 
अतएव इन सबको ,जाननेके लिये महापुरुषोंका 
संग, सेवा तथा प्रभुके नाम, रूप, गुण ओर चरित्रों- 


चेताबनी 
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का ग्रन्थोंमें अध्ययन करके उनका कीर्तन और मनन 
करना चाहिये । क्योंकि यह नियम है कि कोई भी 
पदाथ हो, उसके गुण और प्रमाव जाननेसे उसमें 
श्रद्धा-प्रेम, और अवगुण जाननेसे घब्रणा होती दे । 
और यद्दव बात प्रसिद्ध है कि परमेश्वरके समान संसार- 
में न कोई गुणी द्वै और न कोई प्रभावशाली। जिसके 
सड्डन्प करनेसे तथा नेन्रोंके खोलने और मँँदनेसे 
क्षणमें संसारकों उत्पचि और बिनाश हो जाता है, 
जिसके प्रभात्रसे क्षणमं मबछरके तुल्य जीव भी इन्द्र- 
के समान आर इन्द्रके तुन्य जीव मच्छरके समान हों 
जाते हैं, इतना ही क्‍यों, वह असम्मवर्का सम्मत्र 
और सम्मभवका भी असम्मव कर सकता हैं; ऐसी 
काई भी बात नहीं है जा उसके प्रभावसे न हो सके। 
ऐसा प्रभावशाली होनेपर भी वह भजनेवालेकी उपेक्षा 
नहीं करता, बल्कि भजनेवालेकों खय॑ भी त्रेसे ही 
भजता दे, इस रहस्यको किश्वित्‌ भी जाननेबाला 
पुरुष एक क्षणक्रे लिये भी ऐसे प्रभुका त्रियोग कैसे 
सद्द सकता हैं ! 


जो परमेश्वर महापामर दीन दूखी अनाथको या चना 
करनेपर उप्तके दुगुंण और दुराचारोंकी ओर खयाल 
न करके बचको मानताकी माँति गले छगा लेता है, ऐसे 
उस परम दयाल सच हितेषी परम-पुरुपकी इस दयाके 
तत्न॒को जाननेबाला पुरुष पवित्र होनके लिये आतंनाद 
करनेमें क्या विलम्ब कर सकता है : 

उस परमात्मामें थर्य, क्षमा, दया, :याग, शान्ति, 
प्रेम, ज्ञान, समता, निर्मयता, बत्सढता, सरलता, 
कोमछता, मधुरता, सुहृदता आदि गुणोंका पार नहीं 
है, और परमात्माके ये सब गुण उसको भजनेवारेमें 
खाभाविक ही आ जाते हैं-इस बातके मर्मको 
जाननेबाला पुरुष उसको छोड़कर एक क्षण भी 
दूसरेको नहीं भज सकता | 
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जो प्रेमका तत्त जानता है--साक्षात्‌ प्रेमखरूप 
है जो महान्‌ द्ोकर भी अपने प्रेमी भक्त और सखाओोंके 
साथ उनका अनुगमन करता है, ऐसे उस निरभिमानीं, 
प्रेमी, दयाद्र भगवानके तत्तको जाननेवाला पुरुष 
उसको किसी मी आज्ञाका उलल्जन कैसे कर सकता हैं 

इन सब भगवानके गुण और पग्रभावकों जान 
लेनेपर तो बात द्वी क्या है, किन्तु ऐसे गुण और 
प्रमावशालो ग्रभ॒ुके द्वोनमें विश्वास ( श्रद्धा ) होनेपर 
भी मनुष्यके द्वारा पापाचार तो हो ही नहीं सकता, 
बल्कि उसके प्रभाव और गुणोंकों स्मरण कर-कर 
मनुष्यमें खाभाविक ह्वी निर्ममता, प्रसन्नता और 
शान्ति आ जाती है। और पद-पदपर उसे आश्रय 
मिलता रहता है, जिससे उसके उत्साह और साधनकी 
वृद्धि होकर परमेख़रकी प्राप्ति हो जाती है । 

यदि ऐसा विश्वास न हो सके तो भी उसको 
अपने चित्तसे एक क्षण भुछठाना तो नहीं चाहिये । 
नहीं तो भारी विपत्तिका सामना करना पड़ेगा । 
क्योंकि मनुष्य जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ 
जाता है, उस-उसको ही ग्राप्त होता है, इस प्रकार 
शासत्र और महात्माओंने कहा हूँ और यह्द युक्तिसंगत 
भी हढें। सोते समय मनुष्य जिस-जिस बस्तुका 
चिन्तन करता हुआ सांता दे, खप्तमें भी प्रायः वही 
वस्तु उसे प्रत्यक्ष-सी दिखछायी ठेती हैँ, इसी प्रकार 
मरणकाछमें भी जिस-जिसका चिन्तन करता हुआ 
मनुष्य मरता है, आगे जाकर वह उसीको प्राप्त 
होता द्वै अर्थात्‌ जो भगवानको चिन्तन करता हुआ 
जाता है, वह भगवानको गआ॥आप्त होता है और जो 
संसारकी चिन्तन करता हुआ जाता है, वह संसारकों 
प्रात होता हैं। यदि कहें कि अन्तकालमें दी 
भगवानका चिन्तन कर लेंगे-तो ऐसा मानना भूल 
है | अन्तकालमें इन्द्रयाँ और मन कमजोर और 
ब्याकुल हो जाते हैं, उस समय प्रायः पूर्वका अभ्यास 
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ही काम आता है। इसलिये मनुष्यजन्मको पाकर 
यद्द जोखिम तो अपने सिरसे उतार द्वी देनी चाह्रिये, 
यानो और कुछ साधन न बन पड़े तो गुण और 
प्रभावके सहित नित्य-निरन्‍्तर परमेश्वरका स्मरण तो 
करना दी चाहिये | इसमें न तो कुछ खर्च टफ्ता 
है ओर न कुछ परिश्रम हो है, वल्कि यह साधन 
प्रत्यक्ष आनन्द और शान्तिदायक है तथा करनेमें भी 
बहुत सुगम है । केवल विश्वास ( श्रद्धा ) की ही 
आवश्यकता है। फिर तो अपने-आप सहज हो 
सब काम हो सकता हैं | परमात्मामें विश्वास द्वोनेके 
लिये परमात्माके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, प्रेम और 
चरित्रकी बात महापुरुषोंसे श्रवण करके उसका मनन 
करना चाहिये | इस प्रकार करनेसे उन मकह्दापुरुष 
आर परमात्माकी दयासे परमेश्वरमें विश्वास और परम 
प्रेम होकर उसकी प्राप्ति सहजम हो हो सकती हे । 
परन्तु शोकको वात हैं. कि ईश्वर और परछोकपर 
विश्वास न रहनेके कारण हमझछाग इस ओर खयाष्ट 
न करके अपने अमून्य जीवनका अपन आत्मोद्धाररूप 
ऊँचे-से-ऊँच काममें बिताना तो दूर रहा, नाशवान्‌ 
क्षणभद्नर सांसारिक विपय-भोगोंके भोगनेमें द्वी 
समाप्त कर दते हैं । सांसारिक पदार्थोर्मे जो क्षणिक 
छुखको प्रतीति होती दे, वास्तवर्मे चह सुख नहीं है, 
धाखा है । यह बात विचार करनेसे समझमें आ 
सकती है । ईइबरने दमलोगोंको बुद्धि और ज्ञान 
विवेकपूषंक समय बितानेके छिये ही दिया दे, 
अतएत्र जो भाई अपने जीवनको बिना विचारे बिताता 
है, वह अपनी अज्ञताका परिचय देता है | इर एक 
मनुष्यको यह विचार करना चाहिये कि मैं कौन हूँ ? 
यह संसार क्या है ? इसके साथ मेरा क्या सम्बन्ध द्वै * 
मैं क्या कर रद्दा हूँ? मुझे क्‍या करना चाहिये ? 

संसारके सारे प्राणी सुख चाहते हैं, वह सुख 
भी सदा-सर्वदा अपार चाहते हैं और दृःखकों कोई 
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किश्चित्‌ मात्र भी कमी नहीं चाह्ृता। किन्तु ऐसा 


होता नहीं, बल्कि उसकी इच्छाके विपरीत द्वी होता 
है। क्‍योंकि यद्द अपने समयकों मूर्खताके कारण 
जैसा बिताना चाहिये वैसा नहीं बिताता | 

संसारमें जो बड़े-बड़े त्रिद्दानू और बुद्धिमान्‌ 
समझे जाते हैं, वे मी भौतिक यानी सांसारिक सुग्बको 
दी सुख मानकर उसकी प्राप्तिके लिये माहके वशीमभूत 
हांकर टूट पड़ते हैं ओर उसकी प्राप्तिके लिये चेष्टा 
करना ही उन्नति मानते हैं | बहुत-से छोग सांसारिक 
सुखोंकी प्राप्तेकि सावनरूप रुपयोंकों ही सर्त्रोपरि 
मानकर पनसन्चनय करना ही अपनी उन्नति मानते 
हैं और कितने ही लोकमें मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाके 
लिये अपनी खझुयाति करना ही उन्नति मानते हैं । 
किन्तु यद्द सब मूर्खता द्वै क्‍योंकि ये सारी बातें 
अनित्य होनेके कारण इनमें श्रमसे प्रतीत द्दोनेवाला 
क्षणिक सुब्ब भी अनित्य ही हे। अनित्य होनेके 
कारण हो शात्रकारोंने इसे असत्य बतलाया हे । 
शाख और महापुरुषोंका यह सिद्धान्त दै एवं युक्ति- 
संगत भी है । कोई भी पदार्थ हो जो सत््‌ द्वांगा, 
उसका किसी भी ग्रकार कभी विनाश नहीं होगा | 
उसपर कितनी ही चोट लगें, वद्द सदा-सर्वदा अटल 
ही रहेगा । जो असत्‌ पदार्थ द्वे, उसके लिये आप 
कितना ही प्रयज्ञ करें, वह कभी रहनेका नहीं । 
इन सब बातोंकां समझकर क्षणभन्जुर-नाशवान्‌ छुखसे 
अपने मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोंको हटाना चाद्दिये और 
वास्तवमें जो सच्चा सुख है उसके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये । उसका प्राप्तिके मार्गमें अग्रसर हो 
जाना द्वी असछी उनति है । 

अब हमको यह त्रिचार करना चाहिये कि सच्चा 
सुख क्‍या है और किसमें है ? तथा मिथ्या सुख क्या 
है और किसमें है ? सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञन-आनन्दघन 
परमात्मा द्वी नित्य वस्तु है, अतएवं उस परमात्माके 


सम्बन्धसे द्वोनेवाला सुख हो सत्य और नित्य सुख 


दे. सांसारिक पदार्थ हैं, वे सब क्षणभन्नुर 
और अनित्य होनेके कारण उनमें प्रतीत होनेवाला 
सुख क्षणिक और अनित्य द्वै । अब यह विचार करें 
कि सासारिक पदार्थ ओर उनमें प्रतीतहोनेवाला सुख 
क्षणिक और अनित्य केसे है ! देखिये, जैसे 
प्रातः:काल गायका दूध दुद्कर तुरन्त पान किया 
जाता द्वै तो उसका खाद, गुण, रूप दूसरा द्वो होता 
हैँ । ओर सायंकाछुतक पड़े रहनेपर कुछ दूसरा ही 
हो जाता द्ै यानी प्रातःकाल-जैसा खाद और गुण 
उसमें नहीं (ता तथा रूप भी कुछ गाढ़ा द्वो जाता है । 
दूसरे और तीसरे दिन तो खाद, गुण और रूपको तो 
बात द्वी क्‍या है, उसका नाम भी बदल जाता है 
अर्थात्‌ कुछ क्रिया न करनेपर भी दूधका दही हा 
जाता है तथा मीठेका खट्टा, पित्त और बायुनाशककी 
जगद्न पित्त और वायुवर्धक, एवं पतलेका अत्यन्त गाढ़ा 
हो जाता है। और दस दिनके बाद तो पड़ा-पड़ा 
खाभातविक द्वी विषके तुल्य खास्थ्यके लिये अत्यन्त 
द्वानिकर हो जाता हें। बिचार करके देखिये, 
कुछ क्रिया न करनेपर भी अमृत्के तुल्य दूध-जसे 
पदार्थमें क्षणपरिणामी होनेके कारण पढ्िलेवाले खाद, 
गुण, रूप और नामका अत्यन्त अभाव हो जाता है । 
यदि वह नित्य होता तो उसका परिवर्तन ओर विनाश 
नहीं होता । इसी प्रकार अन्य सब पदाथकि जिपयर्मे 
भो समझ लेना चादहिये। अतएव इन सांसारिक 
पदार्थो में प्रतीत द्वोनेबाला सुख वास्तनमें सुख नहीं 
हैं । यदि प्रतीत होनेवाले क्षणिक सुखकों सुख माना 
जाय तो उससे बढ़कर उनमें दूःख भी दे, इसलिये 
बे त्याज्य हैं | एक पुरुष रमणीके साथ रमण करता 
है, उस समय उसको क्षणिक सुख-सा प्रतीत द्वोता 
है, पर आगे चलकर उससे रोगोंकी बुद्धि, तथा बल, 
बुद्धि, तेज और आयुका क्षय होता है एवं वह महान्‌ 
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दूःखी हं।ऋर शीघ्र ्टी कालका ग्रास बन जाता है । 
उपयुक्त कार्य धर्मस्ते विरुद्ध करनेपर तो इस छोकमें 
अपकीति और मरनेपर नरककी भी प्राप्ति होती है । 
अब विचार करके देखिये कि क्षणिक सुखके बदलेमें 
कितने समयतक कितना दृःग्व भोगना पड़ता है । 
इसी प्रकार अन्य सब पदार्थोक्रे भोगमें भी समझना 
चाहिये क्योंकि विषयोंके भोगमात्रसे शरीर और इन्द्रियाँ 
क्षीण हो जाती हैं आर अन्तःकरण दूपित, दूर्बठ और 
चश्नल द्वो जाता है; पूर्वकृत पुण्योंका क्षय और पापों- 
की बृद्धि होती है। इतना ही नहीं, धीर और वीर 
पुरुष भी विछासी बन जाते हैं तथा इश्वरप्राप्िक्े 
मार्गपर आरूढ़ नहीं हो सकते । कोई आरूढ़ होनेका 
प्रयत्ञ करते हैं तो भी उनको सफढछता शीघ्र नहीं 
होती । 

इसलिये इन पदार्थ भोगनेके उद्देश्यप्ते अर्थ 
( घन ) को इकह्ा करना भी भूछ ही 
ढै--क़्योंकि प्रथम तो इस अर्थ ( घन ) के 
उपाजन करनेमें बहुन परिश्रम होता है । इतना ही 
नहीं, घोर नरकदायक पाप यानी अनेकों अनर्थ 
करने पड़ते है | फ़िर इसकी रक्षा करनेमें बहुत 
कठिनाई पड़ती है । कह्दीं-कहीं तो इसकी रक्षा 
करनेमें प्राणोंपर नोंबत आ जाती हैँ | इसके खर्च 
और दान करनेमें भी कम दुःग्व नहीं होता | छोग 
कहते हैं कि देना और मरना समान है | इसके नाश 
और वियोगमें बड़ा दुःख हं।ता हैं। जब मनुष्य इसको 
छोड़कर परलोकर्म जाता है, उस समय तो दुःखका 
पार ही नहीं हैँ । अतण्व क्षणिक सुखकी प्राप्तिके लिये 
महान्‌ दुःखका सामना करना मूर्खता नहीं तो और 
क्‍या है ? फिर उप्त अर्थ (घन,के द्वारा प्राप्त हानेवाला 
जिययहुख भी इसकी इच्छानुसार इसको नहीं मिल 
सकता | संसारमें बड़े-बड़े जो व्यावहारिक इशिसे 
विद्वात्‌ और बुद्धिमान्‌ समझे जाते थे, वे सब इस 


घनकों छोड़ सिर धुन-धुनकर पछताते हुए चले गये । 
बड़े-बड़े प्रतापी, प्रभावशाली, बलवान्‌ पुरुष भी इसे 
साथ नहीं ले जा सके, फिर हमलोगोंकी तो बात 
ही क्या है । संसारमें यह भी देखा जाता है कि घन 
इकट्ठा कोई करता है ओर उसका उपभोग प्रायः 
दूसरा दही करता द्वै जो कि कहीं-कहीं तो उसके 
उद्देश्यसे बिन्कुल ही विपरीत होता दै । जैसे शहृदकी 
मक्खी दाद इकट्ठा करती है पर उसका उपभोग 
प्रायः दूसरे छोग ही करते हैं | यह्द उसकी मूर्खता- 
का परिचय है | मक्लखियाँ तो साधारण कीट हैं किन्तु 
मनुष्य होकर भी जा इस विपयपर विचार नहीं करता, 
वह उन कीटोंसे भी बढ़कर हैं । 


एक भाई रोज हजार रुपय कमाता है और आज 
हजार रुपयोंकी थछी उसके घरपर आ गयी, तो 
कछके लिये दो हजारकी चेष्टा करता है, पर थोड़ी 
देरके लिये समझ लीजिये कि कछ उसकी मृत्यु द्वोने- 
बाड़ी हैं और यह बात स्पष्ट है कि मृत्यु होनेके बाद 
उसका इस घनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता और 
मृत्यु बिना खबर दिये हो अचानक आती है और 
सम्पूर्ण घनका खच कर देने तथा छात्र प्रयत्न करने- 
पर भी किसी भी प्रकार मृत्युसे बह छूट नहीं सकता। 
उसकी मृत्यु अबस्यमेत हैं | ऐसी हालतमें जिन पढ़े- 
लिख तथा प्रतिष्ठित टाइटल पाये हुए मनुष्योंका धन- 
सश्नय करना ही ध्येय हैं उनकी शहद इकट्ठा करने- 
वालों मक्खियोंसे भी बढ़कर अज्ञता कही जाय तो 
इसमें क्या अय्युक्ति है ? 


जो नाम-झियातिके लिये तन, मन, धनको लगाते 
हैं, वे भी बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, क्योंकि नाम-ख्याति 
सच सुखमें बाधक दे और मरनेके बाद भी उस नाम- 
ख्यातिसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतएब 
उन धनी-मानी विपयासक्त भाइयोंसे सविनय निवेदन दे 
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कि आपका एक परमेश्वर और उसकी आज्ञापालन- 
रूप धर्मके सिवरा इस लोक और परलोकर्में कहीं भी 
कोई साथी तथा सद्बायक नहीं है | इसलिये यदि 
नाम-ख्यातिकी ही इच्छा हो! तो भी भगवम्प्राप्तिकी 
ही चेट्रा करनी चाहिये। क्योंकि जब उस ब्रह्मको 
अभेदरूपसे प्राप्त हो जावंगे यानी जब आप परमात्मा दी 
बन जाबंगे, तब वेद और शाख्रेमें जो विज्ञान-आनन्द- 
प्रन बह्मकी मद्िमा गायी है और भगवान्‌ श्रोराम और 
श्रीकृष्णती जो ख्याति हैं, वइ सत्र तुम्हारी दी हो 
जायगी । इतना ही नहीं, दुनियामें जितनी भी रूयाति 
हो रद्दी है और होगी, वह सब तुम्हारी ही ढे । 
क्योंकि जो पुरुष ब्रह्मका प्राप्त हो जाता है, वह 
सबका आत्मा ही हो जाता है। इसलिये सबकी 
ख्याति ही उसकी ख्याति है । और सबकी झूयाति 
भी उसके एक अंशमात्रमें ही स्थित द्वै। गीतामें 
श्रीभमगवानने कहा भी है-- 


यद्यद्धिभूतिमत्सस्व॑ भ्रीमदृर्जिमसमंच या । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तजोंपद्यासंभवम ॥ 
( १० | ४१ ) 
जजो-जो भी विभूतियुक्त अथांतू ऐश्वययुक्त, कार्ति- 
युक्त और शक्तियुक्त वस्तु हैँ, उप्त-उसको व मेरे 
तेजके अंशसे ही उत्पन्न हुई जान ।' 
अब विचार करना चाहिये कि फिर तुच्छ छोकिक 
ख्यातिकी इच्छा करना और उसके लिये अपना तन, 
मन, धन नष्ट करना कितनी मूखंता द्वै | वाम्तत्रमें 
भगव्रानकी प्राप्ति अपनी झ्यातिके लिये नहीं करनी 
है, वह तो हमारा परम ध्येय और आश्रय होना चाहिये 
क्योंकि उस पदको प्राप्त होनेपर और कुछ भी पाना 
बाकी नहीं रहता | इसीको मुक्ति, परमपद और 
सच सुखकी प्राप्ति कद्दते हैं | जुगनूका जैसे सृर्यके 
साथ तथा बूँदका जैसे समुद्रके साथ मुकाबला 


सम्मव नहीं, उसी प्रकार सारी दुनियाका सम्पूर्ण 
सुख्व मिकाकर भी उस विज्ञान-आनन्दधनकी ग्राप्तिरूप 
सच्च सुखके साथ उसका मुकाबछा नहीं किया जा 
सकता । भगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 


यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्सवेष वदेषु ब्राह्मणस्य चिजानतः॥ 
(२ । ४६ » 


पत्र ओरसे परिपूर्ण जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे 
जलाशयमें ( मनुष्यका ) जितना प्रयोनन रहता है, 
अच्छी प्रकार ब्रह्मकां जाननेबाले ब्राह्मणणका ( भी ) 
सब वेदोंमे उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात्‌ 
जैसे बड़े जलाशयके ग्राप्त दो जानेपर जछके लिये 
छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती, बसे दवी 
त्ह्मानन्दकी ग्राति होनेपर आनन्दके छिये वेदोंकी 
आवश्यकता नहीं रहती ।” 

जैसे खप्नमें प्राप्त हुए त्रिलोकोके राज्य-सुखका 
थाड़े-से भी जाग्रतके सुग्बके साथ मुकाबला नह्दीं किया 
जा सकता तथा यदि उस खप्के राज्यकों कोई 
बेचना चाद्टे तो एक पैसा भी उसका मूल्य नहीं 
मिडछता क्योंकि जागनेके बाद उस खकम्नके शाज्यका 
कोई नाम-निशान ही नहीं हे, वेसे ही परमात्माकी 
प्राप्ति होनेके बाद इस संसार और सांसारिक सुखका 
नाम-निशान भी नहीं रहता। अतएव ऐसे अनन्त सुखको 
छोड़कर जो ध्षणभन्नु र, नाशवान मिथ्या सुखके लिये 
चेश करता हँ, उससे बढ़कर कौन मृखं है ! 


दूसरा जो प्रेममें मुग्ध होकर भेदरूपसे भगवान्‌की 
उपासना करता है उसकी तो और भी अद्भुत छीला 
है । वह खामीकी प्रसन्नतामें प्रसन्न और उनके 
सुखमें सुखी रहता है | खामीमें अन्य प्रेम, नित्य 
संयोग और उनकी प्रसन्ताके लिये द्वी उस भक्तकी 
सारी चेशएऐँ होतो हैं । अपने प्रेमास्पदर सगुण 


९०६ 





पी आय आगरा माय धमाका मदन मम ाम्याका०मएामकामकगकम्पानका एल कपकमाभ०पामकाकत कक मकम्काककक पक्का यमन कमकम्कमका कन्या 


ब्रह्ममर तन, मन, धनकों और अपने-आपको न्यौछावर 
करके वद प्रेम और आनन्दमें मुग्घ द्वो जाता है । 
केबल एकमात्र भगवान्‌ ही उसके परम आश्रय, 
जीवन, प्राण, धन और आत्मा हैं। इसलिये वह 
भक्त उनके त्रियोगको एक क्षण भी नहीं सद्द सकता। 
उप्त प्यारे प्रेमीके नामं, रूप, गुण, प्रेम, प्रभाव, 
रहस्य और चरित्रोंका श्रवण, मनन और कीदरत॑न 
करता हुआ नित्य-निरन्‍्तर उसमें रमण करता है। 

इस आनन्दमें वह इतना मुग्ध द्वो जाता है कि 
ऊपरमें अभेदरूपप्ते बतछायी हुई परमगति यानी 
मुक्तिरप सुखकी भी वह परवा नहीं करता। 
मछली जैसे जलके वियोगको नहीं सह सकती वेसे ही 
भगवानका त्रियोग उसको अत्यन्त असह्य हो जाता 
दे । इतना ही नहीं, भगवानके मिलनेपर भगवान्‌ 
जब उसको दहृदयसे लगाते हैं, तब बख्रादिका 
व्यवधान भी उसको विन्नरूप-सा प्रतीत होने छगता 
है । वह अव्यवधानरूपसे नित्य-निरन्तर मिलना दी 
पसंद करता है और एक क्षण भो भगवानसे 
अलग होना नहीं चाहता | इस प्रकार भगवत्याप्तिरूप 
आनन्दमें जो मम्न है, उसके ग्रुणोंका वर्णन वाणीद्वारा 
डहोष, महेश, गणेश आदि भी नहीं कर सकते, 
किर अन्यकी तो बात ही क्या द्वे ? ऋषि, मुनि, 
महात्मा और सारे वेद निन परमेश्वरकी मद्दिमाका 
गान कर रहे हैं, वे परमेश्वर खयं उस भक्तको मद्दिमा 
गाते हैं ओर उसके प्रेममें बिक्र जाते हैं | तथा उस 
मक्तके भावक्रे अनुसार भावित हुए उसकी ३58 नुसार 
प्रत्यक्ष प्रकट द्वोकर उसके साथ रसमय्र क्रीड़ा करने 
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लग जाते हैँ यानी जिस प्रकारसे भक्तको प्रसनता 
दो, वैसी ही छीला करने लगते हैं । 


यदि कट्दा जाय कि भेद और अभेदरूपसे द्वोने- 
बाली परमात्माकी प्राप्तिम क्या अन्तर है तो इसका 
उत्तर यद्द है कि अमेदरूपसे परमात्माकी उपासना 
करनेवाला पुरुष तो खय॑ हो सच्चा सुख यानी विज्ञान- 
आनन्दघन परमात्मा ही द्वो जाता है, और भेदरूपसे 
उपासना करनेवाला भक्त भिन्नरूपसे उस रसमय 
परमात्माके खरूपका दिव्य रस पान करता है यानी 
उस अमृतमय सग्रुण-खरूप परमात्माके मिलनके 
आनन्दका अनुमब करता हैं । 


यहाँतक तो वाणीकी पहुँच है । इसके बाद दोनों 
प्रकारके भक्तोंकी एक द्वी फल्खरूपा अनिर्वेचनीय 
स्थिति होती हैं, जिसे बेद-शासत्र, शिव-सनकादि, 
शारदा एवं साधु-मदह्यात्मा तथा इस स्थितिको प्राप्त 
होनेवाले भी कोई पुरुष किसो प्रकार नहीं बतला 
सकते | जो कुछ भी बतछाया जाता है, उस सबसे 
यद्द अत्यन्त परेकी बात है। क्योंकि यहाँ बाणीकी 
तो बात ही क्या दे, मन और बुद्धिकी भो पहुँच 
नहीं दे । 


इसलिये दुःख और त्रिन्नरूप समझते हुए नाशवान, 
क्षणभद्ठर, तुच्छ भौतिक सुख्बकों छात मारकर 
परमात्माकी प्रापिरूप सच्चे सुखके छिये हो कटिबद्ध 
होकर प्राणपर्यन्त चेष्ठा करनी चाहिये । इस प्रकार 
चेष्टा करनेवाले पुरुषको परमेश्वरकी दयासे उप्तकी 
प्राप्ति होनी सहज दे । 





जीवन्पुक्त संत मथुरादासजी 


( लेखक--श्रीमहानन्द्‌ ज' ) 


संत मधुरादासजी हरद्वारकी समीपतामें विशेषकर 
रहा करते थे | कनखल, चण्डीपर्बत या गंगाका तट- 
प्रायः इसकी समीपतामें उनका रहना, उन्हींकी 
बातचीतसे पता चढता था। खामी दयानन्दजी 
सरखतीने जब सबसे पूर्व सं० १९२३ विक्रमी 
कुम्मके मेंलेपर अपना प्रचारकार्य किया था, 
और उसके बाद जब-जब हरद्वार आये, तब-तब 
संतजीका और खामीजीका समागम हुआ, यह संतजी 
कहते थे । खामी दयानन्दजीके सम्बन्धमें संतजीने 
“बड़ा बहादुर था, बड़ा वीर था, लंगोटका पक्का था? 
ये शब्द कई बार कहे, पर धार्मिक विचारोंके सम्बन्ध- 
में मेरे सामने कोई चचा न आयी । इसीसे विज्ञ 
महानुभाव इसका अनुमान भली प्रकार कर सकेंगे 
कि वे खामी दयानन्दजीके समकालीन थे । 


मुझे उनके दर्शनोंका सौमाग्य सबसे प्रथम सन्‌ 
१०२७ ३० के लगभग हुआ था। उनका रंग 
साँवछा था, सिरपरके कुछ बाल उड़ गये थे, कुछ रह 
गये थे, मूँछोंके साथ दाढ़ी छातीतक थी, धूसर 
बर्णके कुछ स्वेत और अधिकतर काले बालोंका 
सम्मिश्रण था । उस समय उनकी आयु ११६ वब्ष- 
की थी । पैदल द्वी बिना प्रयासके चला-फिरा करते 
थे। आँखेमें और चेहरेमें एक विशेष माधुर्य था, 
रोबका अभाव था, शान्तगम्मीर-खस्थता और शान्त- 
चित्तताका अद्भुत सम्मिश्रण था । बहुत प्रश्न पूछते 
रहनेपर भी जिसका चाद्दते थे सूत्ररूपसे दृष्टान्तद्वारा 
उत्तर दिया करते और फिर मौन हो जाते थे। उनके 
दृष्टान्त इतने खाभाविक और अर्थंगम्भीर होते थे 
कि जैसे वेदमन्त्र | भाषा उनकी पंजाबी थी, पंजाबी- 


में ही बातचीत करते थे । कई वर्षोतक उनके सत्संग- 
५--६ै-- 


में, जब कभी आनेसे, जो कुछ पता चला है, वह्दी 
“कल्याए।' के पाठकोंकी सेवार्मे उपस्थित कर रहा हूँ। 

आपका जन्म लगभग सन्‌ १८११ इंस्वीमें 
पंजाबमें जिला हुशियारपुरमे हुआ था, जब विवाद 
होने लगा तो घरसे निकलकर चल दिये। जो-जो 
वख्र फट गये, फिर दुबारा नहीं बनवाये, अन्‍्त्मे 
सिर्फ एक कौपीन द्वी उनकी वेपभूपारूपमें विद्यमान 
रही । जब दे बस्तीमें आते तो बाँध लेते थे, बस्तो- 
के बाहर निर्जन बनमें होनेपर उसे भी उतारकर डाल 
देते थे । बस्तीमें नम्न रहना मर्यादाके प्रतिकूल समझते 


न 
थे। 


० 


आश्रममयांदापालन 

गुरुकुल-विश्वविद्यालय काँगड़ीके  शिक्षापटलका 
अधिवेशन वपाऋतु द्ोनेके कारण मायापुर-बाटिकामें 
रक्खा गया था, जिससे बाहरके आगन्तुक सदस्योंको 
गंगाकी उत्तुंग और बेगवाहिनी धाराको आरपार 
करनेमें अधिक समय न छलगे। शिक्षापटलके मन्त्री 
( प्रस्तोता या रजिस्ट्रार ) की द्वेसियतसे मैं काँगड़ी- 
से मायापुर-बाटिकाके लिये चला जा रहा था, कनखलमें 
संतजीके दर्शन किये, और उनसे अनुरोध किया कि 
आप मायापुर-बाटिका पधारिये, चूँकि वे खयं दी 
मायापुर-वाटिकाकी तरफ जा रहे थे, उन्होंने अनुरोध 
खीकार कर लिया । वाटिकामें पहुँचकर मुझ आज्ञा 
दी कि पानी पिछा! । आज्ञाके उत्तरमें मैंने दूधका 
एक गिलास उपस्थित कर दिया। दूध देखते ही 
अप्रसन्न हुए और चलनेके ढछिये तंयार हो गये। 
मैंने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए प्रार्थना की कि 
आप किस कारण इतने अप्रसन हुए कि चढलनेका 
इरादा कर लिया । इसपर उन्होंने कद्दा कि-- 'दूधका 
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और यतिका क्या सम्बन्ध ः साधुका और ख्रीका 
क्या सम्बन्ध ? फिर पानी न छाकर दूध क्‍यों 
लाये?” मैंने तुरंत ही भुने चने और जल उपस्थित 
कर दिया, तब उन्होंने चने खाकर पानी पिया और 
फिर प्रसन्न होकर चल दिये ! 

आप जब बस्तीके समीप होते थे तब आपका 
भोजनसम्वन्धी नियम यह था कि ग्यारद्-बारह बजेके 
बीचमें मध्याहक्रे समय भिक्षाके लिये चार घरंमिं 
क्रमशः “नारायण हरि: कहकर बारह मिनट प्रतीक्षा 
करते थे और यदि उस समयके अंदर किसीने भिक्षा 
दी तो अपने द्वाथमें ही रोटी लेकर खाकर फिर अगले 
घर उसी प्रकार भिक्षा माँगी-वायी, और आगे चल 
दिये । ला करके ओकसे ही जल पीते थे, और द्वाथ- 
मुख धो लिये तो घो लिये अन्यथा बाँहोंपर मुँह फेर 
लिया और हाथ नितम्बपर पेर लिये | एक दिन इसी 
अवस्थामें उनके दर्शन हुए कि ठिकई खानेके बाद 
अपने द्वाथ नितम्बपर फेरकर पोंछ लिये । मैने पूछा 
संतजी ! आप कभी स्नान भो करते हैं या नहों। 
संतजीने वहा स्तरानकी जरूरत क्या है ? मैंने कहा 
कि “शरीरका मल दूर होकर दुर्गन्ध नहीं रहती |” 
इसपर उन्होंने बगछे आर गुदमार्गकां सूँघकर परीक्षा 
करनेको क॒द्दा । मैंन गुदद्वार तो नहीं पर बगलोंको 
अच्छी प्रकार सूँघरा, जरा भी बदवू न थी, यह अवसर 
गर्मीकी ऋतुका था, यह एक प्रप्तंगोपातत घटनाका 
उछेख हो गया है। अपना भोजनसम्बन्धी नियम- 
पालन इस प्रकार रखते थे क्लि यदि कभी कोई 
चुपड़ी रोटीकी भिक्षा छाता तो इनकार कर दते थे 
और फिर उसके घर भिक्षा लेने कभो न जाते थे। 

खानपानमें ११६ बर्षके द्ोनेपर भी दूध-घीका पूर्ण 
परित्याग किये हुए थे, और इस परित्यागरूप नियमर्मे 
कभी अतिक्रमण नहों द्वोने पाया । रूखे-सूखे टिकड़ 
खाते थे और वे भी अधिक-से-अधिक चार। 
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भिक्षासे सम्बद्ध एक बातका और उछेख कर देता 
हूँ । मैंने पूछा संतजी | कभी आपने मांस खाया या 
नहीं-चूँकि आपको जो भिक्षार्मे आ गया सो पा 
लिया-आपको क्या पता कि क्‍या परोसा है, शाक दे 
या मांस £ 


इसपर उन्होंने सिन्वर्मे और सम्मब॒तः शिकारपुरमें 
घटी एक घटना सुनायी, जिसका साशंंश यहद्द है कि--- 
वहाँ एक माईने टिकइपर भाजीरूपमें मांस परोस 
दिया, में खाने हं। छगा था कि इतनेंमें उसका 
मालिक जो दूकानसे घरको जा रहा था मिला, उसने 
रोटी मेरे द्ाथसे ले ढी और मर जाकर अपनी 
ओऔरतको खूब फटकारा, तब दूसरी भिश्षा छाया और 
कहा कि यह औरत बड़ी हरामजादों है, इसने आप+ 
को भिक्षामें मांसक्री भाजी दे दी थी। इसपर मेने 
पूछा कि आपने उसे क्या समझा था £ तो उत्तर 
दिया कि मैंने ता बैंगनका साग समझा था | तात्ययें 
यह हैं कि भगवत-क्पासे एक ही ऐसा मौका आया 
ओर वह उपयुक्त प्रकारसे टछ गया । 


शारीरिक तपस्या 

जैसा ऊपर टिखा दै सर्दी-गर्मा-त्रपा प्रत्येक 
ऋतुमें वे नम्म द्वी रहते थे, केवछ कौपोनका साथ 
रहा करता था । एक बार वे क्वेटा पहुँच गये। 
वहाँका वर्णन करते थे कि--बहाँ आयोका जोर था, 
मैं रातको क्वेटा पहुँचा तो इृबाल्मतमें बंद कर ठिया 
गया । अगछे दिन सब जगद्दट खबर हुई कि एक 
नंगा फकीर जो कि अवारागदद है. और रातकों आया दे 
हवालातमें बंद है | इससे कई आदमी वहाँ आये, 
उनमेंसे एक आदमीने मुझे पहचान लिया और कहा 
कि यह तो हरद्वारका संत मथुरादास है| इतना पता 
लगते ही मैं छोड़ दिया गया। और मेरे लिये एक 
खास आडंर जारी किया कि यद्द आदमी चाहे जिस 


संख्या ४ ] 


जीवन्मुक्त संत मथुरादासजी 
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जगह और चाह्टे जिस समय ( दिनरातके बिना 
लिद्वाजके ) जहाँ जाना चाहे जा सकता है। इसके 
लिये किसी किस्मकी रोक-टोक न होगी। यह 
आर्डर सम्मत्रतः सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस क्वेटा ( छा० 
गणेशदासजी आर्य ) के द्वारा दिया गया। फिर तो 
मेरे सत्कारके लिये आर्योका मुदक्का छाछायित रहता, 
देवियाँ थाठ मर-मरकर अपने दरवाजोंपर इंतजार 
करतीं, और मेरे वहाँ पहुँचनेपर आग्रह करती कि 
संतजी अंगूर खाये, यह खायें, वह खाये, सारा भोजन 
खीकार करें | मैं एक घरसे एक मुट्ठी भोजन सीकार 
करता । एक दिन बातचीतमें किसीने कहा कि क्वेटेसे 
कुछ दूर एक नाता है, उसमें एक घास पैदा होती 
हैं, जिसमेंसे दूध-सा सपेद रस निकलता हैँ । यह घुनने- 
पर मे उपर गया तो वहाँ घास तोइ-तोड्कर देखी 
तो एफमेंसे दूध निकझा, उसे पा छिया। 
भिक्षाके लिये बस्तीमें नहीं गया | इधर ढोग ढू ढते- 
हू ड़ते वहाँ आ पहुँचे और कहा कि संतजी, यह 
हरद्वार नहीं है, यहाँ रातकों प्रायः दो फीट बर्फ 
पड़ता हे, कमी-कर्मी तो तीन और चार फीटतक 
भी पड़ जाता है | आप यहाँ नाठेपर दृरगिज् न 
ठदरें, नहों तो न्‍्यूमोनिया हो जायगा, हमारे घरोंमें चस्हे 
बहाँ ओढ़नेकाी रजाई, कम्बछ मिलेंगे और हर समय 
अंगीठियाँ दहकती रहेंगी | इरापर -,र्जःने कहा कि 
मैं तो यहाँ ही रहेंगा-- में बस्तीमें नहीं जाऊँगा, वे 
सारो सर्दां ढगभग दो-तोन मास वहाँ ही रहे। नालेके 
पास पड़े रहनके कारण २-४ फीट बर्फ शरीरपर 
पड़ जाता, उसे सु+ह उठकर झाड़ डाठते थे | 
अहिंसाप्रतिष्टायां तत्सन्निधी बेरत्यागः 

मैंने पूछा कि संतजी, आप चण्डीकी प्रतमालामें 
पड़े रहते हैं, बहाँपर शेर, चीते, गुलदार द्वाथी आदि 
बहुत-से हिंस्र जन्तु रहते हैं | कभी आपको मुकाबिला 
तो नहीं करना पड़ा ?” इसके उत्तरमें कह्वा कि एक बार 


बड़े दिनोंकी छुट्टियोंमे बिजनौर और सद्दारनपुरके 
कलेब्टर यहाँ आये हुए थे, उन्होंने एक दिन एक शेरका 
शिकार किया । रातको शेरनी गर्जती, तर्जतो, डकराती 
अग्निल्प हुई दह्दाइती हुई चली आयी । ( संतजी 
पहाइके नीचे जमीनपर पड़े थे ) संतजोने फिर कहा 
कि मेरे मनमें यह विचार उठा कि आज यह्दव क्‍यों इतनी 
दहाड़ रही है | फिर यह विचार आया कि “यह मेरी 
तरफ क्यों आ रही हे ? इसके साथ हो यह विचार 
आया कि मैंने तो इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, 
आती है तो आ जाय !' जेसे ही वहद्द पास आयी मैं 
उसी तरद्द टॉगपर टाँग रक्खे पड़ा रद्द शेरनी पैरोंके 
ब्रिछकुछ समीप आकर झुक्की, सँघ्रा और कुछ समय- 
तक बह बैंटी रही, फिर उठकर चढी गयी । 
मिक्षोपत्र॑ भ्रृज्यताम 

मेरे यह पूछनेपर कि 'संतजी, आप जब बस्तीमें 
मिक्षार्थ ना आते, तो क्या खाते हैं, बनमें क्‍या 
पदार्थ मिल जाते हैं ?! इसके उत्तरमें प्रसन्नतासे उनके 
नेत्र बिल गये | कहने लगे-बेर, द्वींस, मकोय, बेल 
आदि जंगली मेबा बहुत रहती हैं | खट्टे बेर और 
हींस मकोयसे केसे पेट भरता हंगा । 


दुःखेप्वनुद्धिम्रमनाः आर जीवन्युक्तावणा 

एक बार संतजी भिक्षाके छिये कनखलमें 
यथाकालछ कई दिनोंतक जब नहीं आये, तो उनके लिये 
खोज शुरू हुई । सब स्थान छानदे-छानते पर्बत, खोद्द, 
बन हू ढ़ते-ढू ढ़ते और ग्वाछों-गडरियों और जंगलातके 
आदमियोंसे पूछते-पूछते उन्नीसवें दिन एक खडमें पड़े 
आप पाये गये । चेहरेपर बही सदाको स्थायी मुसक्वान 
विराजमान थी । बड़ी मुश्किल्से पद्दाइपरसे उतर- 
कर खडतक गये। वहाँ जाकर जब जद्भाओंको 
देखा तो बड़ी भारी सूजन थी, संतजी उठकर ब्रैठ 
नहीं सकते थे। आदमी भेजकर डोली मँँगा- 
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कर उसमें संतजीको लिटाकर लोग उन्हें कनखलमें 'राम- 
कृष्णसेवाश्रम मिशन! में छाये। वहाँके योग्यतम डाक्टरने 
जब जाँघ-पेड्की परोक्षा की तो उसमें मवाद भरा 
हुआ पाया । उसकी चीरफाड्के लिये “क्ोरोफार्म 
सुँधघानेके लिये उपकरण छाकर नाकके पास खखा । 
संतजीने पूछा कि “यद्द क्‍या है, और किसलिये 
लाये हैं ” तो डाक्टर साहबने कहा कि “यह छोरो- 
फामम है । इसके सूँघनेसे आपको पीड़ा न होगी । 
इसलिये आप सँँघिये, तब फिर चीरा छगायंगे ।! 
संतजीने कहा कि “अच्छा इसे उठाकर रख दो-और 
जो काम करना ट्वो सो करो ।! 





डाक्टर साहबने सशंक होकर चीरा छगानेका 
तेज चाकू उठाकर जाँधमें घुसा दिया---पर वहाँ वही 
स्थायी मुसक्यान थी। उसे देखकर चाकू आगे 
बढ़ाया, लगभग एक फुट लंबा चीरा लगा दिया। 
चूँकि मबाद अधिक था, इसलिय रूगभग उतना ही 
बड़ा दूसरा चोरा और लगाया (»< इस प्रकारका 
चीरा छगाना पड़ा ) पर उनकी मुसकयानमें कोई 
अन्तर न पड़ा । छगभग एक बाल्टी भरकर मवाद 
निकला | जब पट्टी बाँध दी, तो संतजी उठकर 
जानेको उद्यत हुए। उन्हें खड़ा देखकर हमलोंगोने 
हाथ पकड्कर प्रार्थना की कि संतजी, आप अभो 
यहाँ ही रहेंगे ।' कहने लगे कि 'पद्दी तो बँध गयी 
अब और क्‍या काम बाकी हैं ”” डाक्टर साहबने 
कटद्दा कि 'जबतक आपका जरूम भर नहीं जाता, 
तब्रतक यहाँ द्वी रहियेगा ।' संतजीने कहा कि कोई 
जरूरत नहीं दे जाने दें।' इसपर हँसीमें हमने 
कहा कि 'संतजी, यदि आप अब उठकर भागेंगें तो 
चारपाईसे बाँध दिये जायेंगे ।' वे उसी प्रकार स्मित- 
बदन चारपाईपर बैठ गये, और कट्दा कि “अच्छा, 
पलंगकी जगह्ट तख़्त बिछा दो ।' तख़्तपर लेट गये, 





सूक्ष्म और स्थूछ शरीरपर कितना आधिपत्य था, 
यह पाठक खय॑ विचारें । 
संतोंका अभूतपूर्व मिलन 

इस घटनाको कुछ समय बीत चुका था। 
गुरुकुलके मुख्याधिष्ठाता पूज्य पण्डित श्रीविश्वम्भरनाथ- 
जीके अनुरोधसे पूज्य श्रीअच्युतमुनिजी ( भूतपूर्व 
पण्डित श्रीदौ्तरामजी ) हरद्वार पधारे और गुरुकुल- 
मायापुर-बराटिकामें स्थान ओर ब्रह्मचारियोंको देखकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । मैंने पृज्य खामी (अच्युतमुनि) 
जीसे संतजीका जिक्र किया, और उपयुक्त चीरफाइकी 
घटना सुनायी | इसे सुनकर खामीजीने आज्ञा दी 
कि “जैसे भी हो, हमें संतजीसे जरूर मिलाओ, हमारा 
हरद्वार आना शायद इसी बहाने हुआ होगा ।' मैंन 
डांडीमें श्रीखवामी जीको बिठाकर संतजीका पता लगाया, 
और वहाँपर ले गया । मेरे मनमें यह लाल्सा थी कि 
देख संत कैसे मिलते हैं। संतजीके पास पहुँचकर 
श्रीखामीजी डांडीपरसे उतरकर नीचे आये और 
संतजीकी ओर जरा बढ़कर एकदम त्राटक ( निन्मिष 
इप्टिसे कुछ समयतक देखते रहे ) किया । दोनोंने 
बादमें अत्यन्त उत्फुछ नयनोंसे हँसते हुए एक दूसरेकी 
तरफ देखा |--शायद 'हृदयमेत्र विजानाति हृदयस्य 
विचेष्टितम्‌! । तब्र श्रीखामीजीने पूछा---संतर्जी * 
समाधिकालमें हमें मी कोई कष्ट नहीं ह्वाता, चाहे 
कोई अंगभंग कितना ही कर ले, पर व्युत्यानकाल्में 
तो शीत-उष्ण, भूख-प्यास आदितकके भी कष्ट अनुभव 
होते हैं, फिर आपको कप्टका अनुभव क्‍यों नहीं 
हुआ ? (€ चीरफाडके समयको थ्यानर्मे रखते हुए 
प्रश्न था ) संतजीने उत्तर दिया कि--'जे हरवेले 
ओही द्वालत रहें. तद' अर्थात्‌ यदि हर समय वही 
हालत (समात्रि लगी ) रद्दे तब इस उत्तरसे श्रीपूज्य 
खामीजीको संतोष हो गया । चूँकि खामीजीकी गाड़ी- 


संख्या ४ ] 


जीबन्मुक्त संत मथुरादासजी 
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का समय बहुत तंग हो गया था, इसलिये वहाँसे 
उठ आये । मार्गमें संतजीके सम्बन्धमें जब बातचीत 
चली तो कहा कि इनका कोई संस्कार शोष रद्द 
गया था, जिससे इन्हें यह शरीर घारण करना पड़ा। 
बाकी इन्‍्द्वोंने कोई बेदशाश्रादि नहीं पढ़ें हैं, इसलिये 
ये अपनी खाभात्रिक समाधि आदिका उपदेश नहीं 
कर सकेंगे, तभी श्रुति है-- 

स्मिताणिं श्रोत्रियं बह्मनिष्टम! ये तअह्मनिए हैं 
पर श्रोत्रिय नहीं * 


संतजीका अन्तिम शरीर 


जिन दिनों संतजीका यह आपरेशन हुआ था, 
नत्र एक दूसरे संत खामी श्रीसियारामजी महाराज 
भी वहाँ विराजमान थे। वे संतजीसे बारें क्रि--- 
भोग तो भोगना द्वी पड़ता है, देखिये आप किसी- 
को निन्दा-स्तुतिमें नहीं, सबसे पृथक्‌ हैं, फिर भी 
यह भोग भोगना ही पड़ा ।' इसके उत्तरमें संतजी 
बोले कि-बात यह है. कि जब दूकान बंद होने 
लगती है तो पेसे-पेसेका भी तकाजा होता है। 
देखो जैसे कोई अमृतसरका रहनेवाछा हृरद्वारमें 
आकर दूकान करे, और खरीद-फरोगख़्तके लिये बाहर 
जाता-आता रहें, दूकान चाहे कुछ दिनोंके लिये 
भले बंद रहे, ढजारों-छाखोंःकका तकाजा 
कोई नहीं करता, क्योंकि हजारोंका लेना-देना फैला 
रद्दता है । पर यदि यह माद्धम हो जाय कि यह्द 
दूकानदार अब छौटकर दूकानपर नहीं आवेगा तो 
पेसे-पेसेका भी कड़ा तकाजा ढ्वोने छगता हैँ ।! 
यह कहकर चुप द्वो गये । मैंने बहुत पूछा पर कुछ 
उत्तर न दिया चूँकि उत्तर बिलकुल स्पष्ट था कि यह 
दूकान सदाके लिये बंद करके दूकानदार संत अन्न 
जा रहा है । जन्म-जन्मान्त॒का बचा-ख़ुचा तकाजा 
अब खतम हो गया । 
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संतोंकी नोकझोफ 

जद्दातक मुझे स्मरण दे इन्हीं दिनोंमें या इससे 
एक वर्ष पूर्तर एक बार संतजी खामी श्रीसियारामजीसे 
बोले कि “अबकी कहाँ जाना है *” खामीजीने कहा 
कि “उत्तराखण्डका विचार है, अब गर्मी विशेष पड़ने 
लगी दह्ै ।” तो संतजी बोले-'तू तो बड़ा प्राणायाम 
करता है, समाधि लगाता है, तुझे सर्दी-गर्मी कैसी ।” 

इसपर स्वामीजीने उत्तर दिया कि-“यह शरीरका 
भोग दै ।” अच्छा संतजी, आपके द्वाथमें वह क्‍या है ? 
( उसमें शायद खानेकी तमाखू या अफीममेंसे कोई 
वस्तु थी मुझे ठीक स्मरण नहीं है ) संतजीने दिखा- 
कर कहा “यह दे! तब्र खामीजीने कहा कि 'संतजी, 
आपको इसकी क्या जरूरत ? संतजीने कह्दा 
'मुझे तो कोई जरूरत नहीं, किसीने दे दी सो ले ठी ।! 
खामीजीने इतना फिर कहा कि 'संतजी, दें कोई 
क्यों नद्वीं दे देता ? दोनों चुप होकर अधिक स्मित- 
बदन हो गये | 

मनुष्य विषयोंम केसे फँसता है 

वार्तालापमें संतजीने एक दिन कहा--एक 
ऊॉँट एक जंगलमें ठेटा हुआ था, उसकी जीम बाहर- 
को निकली हुई थी। दूरसे एक लोमडीने देखा कि 
“बड़ा सुन्दर, मुलायम और ताजा यह मांस खाकर 
कितना आनन्द आयेगा। इसे जरूर खाना चाह्िये' 
यह सोचकर दबे पैरों आयी और लपककर उसने उँटकी 
जीभ पकड़ छी। उँट भी जीम अंदर खींचकर, 
उठकर खड़ा दह्ो गया, और दाँतोंसे छोमड्ीका सिर 
दबा दिया । 


संतजी इष्टान्तके बाद कभी दाश्शन्‍्त नहीं दिया 
करते थे | बहुत आग्रह करनेपर भी उन्होंने दार्शन्त 
नहीं दिया-चूँक्ति दृशन्त इतना स्पष्ट और ब्यापी था 
कि स्पष्टीकरणकी जरूरत न थी। मनुष्यकी जिह्ा 


९१२ 
और उपस्थका यदि संयम द्वो जाय तो बहुत बड़ा 
संयम द्वो सकता है | दूसरा, मनुष्य छुन्दर और 
आनन्दप्रदकी कल्पनाका मुरझूम्मा चढ़ाकर जिस 
बिषयके पीछे भागता है उसमें वह्ठ छोमड़ीके समान 
लटका रद्द जाता दे । 


विषयनिवृत्तिका उपाय 

संतजीने एक दिन फरमाया कि-एक साधु था, 
उसका बित्त जलेबी खानेको इतना लालायित हुआ 
कि परेशान हो गया, तो वह इच्वाईकी दूकानपर 
जाकर बोला,--लि खा ले-मरपेट खा छे, फिर दिक 
न करना ।' कद्ठकर चुप द्वो गये। 

दाष्टान्त स्पष्ट है कि मनुष्य अपने मन-शरीर 
जौर आत्माके प्रथकू-प्रथक्‌ होनेका विवेक रक्खे- 
उसमें तादात्यभाव पैदा न होने दे तो मन खय॑ 
ढीढा हो जायगा। 


जीवनकी एक अन्य घटना 

एक बार एक सिंधी सन्‍्तानार्थी सजन संत 
मथुरादासजोकी तलछाशमें फिरते-फिरते आये और 
गंगातटपर बिराजमान संतजीको आखिर ढूढ़ ही लिया- 
और बोले कि “आपहीका नाम संत मधुरादास हैं ?'संतजी- 
ने कहा 'मेरा नाम मौछाबक्स है। इसपर वह 
पघिंधी फिर उसी ब्यक्तिके पास गया जिसने संतजीका 
पता दिया था। वह व्यक्ति भी आया और कहा 
थे ही तो संत मथुरादासजी हैं ।' इसपर बढ्द सिंधी 
उनको चिपक गया और अशफियोंकी थैली सामने 
रख सन्‍्तानप्राप््यर्थ आग्रद्द करने लगा। संत्जीने कद्दा 
कि "मेरे पास कहाँ बच्चे खखे हैं--मैं क्या बचे बाँधता 
फिरता हूँ ।! वद्द जब किसी प्रकार भी नहीं माना 
तो संतजोने पूछा कि “अच्छा एक बातका उत्तर दो 





कल्याण 
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कि यदि तुम्हारी लड़कीकी शादी द्वो, बारात दरवाजेपर 
पहुँचनेवाली हो, उस समय यदि कोई तुम्हारी रसोईमें, 
जिसको कि लीप-पोतकर साफ करके रक्‍्खी हो, 
अंदर चूल्हेमें जाकर ट्टी कर दे तो तुम क्‍या 
करोगे ”” बह सिंधी बोला कि “संतजी ! मार-मार 
डंडे हृड्ो-पसलियें तोड़ दूँगा और यदि बस चलेगा 
तो खाल खिंचवा ढूँगा ।” 

संतजीने कहा कि इसी प्रकार हम सब चीजों- 
को छोड़कर निर्जन एकान्त गंगातटपर आये हैं, 
परमेश्वरकी पूजाके लिये चौका लगाकर बैठे हैं, तू 
यह अश्फियोंकी यैडीरूप उसमें टड्टी करता है ) 
कुछ शरम नहीं आती ? तब वह समझ गया और उसने 
संतजीका पिण्ड छोड़ा । 

जीवनलीलासमाप्ति 

मैं उन दिनों रियासत ग्वाडियरमें था, जब कि 
मैंने सुना संतजीका शरीर शान्त हो गया । संतजी 
यावदायुप्‌ अन्य किसी भी रोगसे पीड़ित नहीं हुए जिसको 
साक्षी चिकित्सक्चूडामणि श्रीयागेश्वरजी 
कनखलनिवासीका वें उछेख किया करते थे। पर 
शरीरान्त शायद न्यूमोनियासे हुआ । वे तो शरीरको 
सदासे छोड़े बैठे थे पर शरीर ही उन्हें नहीं छोड़ता 
था, भगवान्‌की इच्छासे इन विदेह संतका छूगभग 
एक से पचीस वर्षकी अवस्थामें इस प्रकार यह्द 
शरीर सदाके लिये छूट गया । इस सम्बन्धर्मं विशेष 
पता पं० श्रीयागेश्रजीसे चल सकता दे । उन्हींके 
यहाँ. स्वामी श्रीसियारामजी महद्दाराज ठहरा 
करते थे, और संतजीका भी विशेषरूपसे कनखल- 
हरद्ाार रहना हुआ करता था। शायद सन्‌ 
१९२६ या १९२७ इंस्वीमें शरीर शान्त हुआ | 


पं० 


पर्व )89कल्ट-- 


होरेकी खराद 


( ढेखक--श्रीकेशवनार।4० “ अग्रवारू ) 


हीरा भूमिपर पड़ा है-प्रकृति माताकी गोदसे 
निकछा, धूलमें लिपटा, भद्दे बेडील अद्जोवाला होरा 
भूमिपर पड़ा हैं । समीपसे निकलनेवालोंसे तिरस्कृत, 
बालकोंसे ठुकराया हुआ, उड़तो हुई घूलका आश्रय- 
दाता हीरा आश्रयविद्दीन भूमिपर पड़ा है | 

द्वीरोंकी खोजमें विचरते हुए हीरेन्द्र उधरसे 
निकलते हैं । हीरेका एक नन्हा-सा किनारा जो 
देवयोगसे धूलसे छुरक्षित बचा था सूर्यदेवकी किरण- 
के स्पशसे चमक उठता ह-साथ द्वी हीरेन्द्रके नेत्र 
आनन्दसे चमक उठने हैं। दीरेन्द्र द्वीरेको द्वायमें 
उठा लेते हें । 

“तुम तो हीरक द्वो-यहाँ कैसे पड़े द्वी ? 

आह :! तुमने मुझे पहिचान लिया ?! 

'रजाके मुकुठपर चढ़ोगे ?” 

वहाँ कौन पहुँचावेगा मुझे ?' 

'मैं-परन्तु क्या तुम अपना हृदय खोलने दोगे ?' 

क्षेसे ४) 

'खरादपर चढ़ाकर ।' 

क्या होगा / 

'तुम्द्ारी घूल-मिट्टो खरोंचकर एक दूँगा ।! 

(त्र तो मैं खच्छ हं। जाऊँगा ।' 

तुम्हारे विक्ृत बेडोल अन्भ काटकर गिरा दूँगा ।! 

“आह ! बड़ी पीड़ा द्वोगी ।' 

“अभी तुम्दारा ह दय एक द्वारसे प्रकाश उगलता है! 

पफिर £) 

“फिर दजार द्वारसे प्रभा छिटकाबेगा ।' 

"ओह ! तब तो मैं प्रकाशपुञ्न हो जाऊँगा।' 

“ढ्द तो तुम्हारा प्रकृतिदत अधिकार दे |! 

बहुत पीड़ा तो न द्वोगी !” 


'राजाके सुकुटपर चढ़ना सहज नहीं दे ।” 

“>च्छा तो ले चलो ।' 

जब्र सहनेको प्रस्तुत हो ? 

हॉ-चलो ।* 

खरादपर हीरा चढ़ता दै। खराद धीरे-धीरे 
चलती दे, घूल-मिट्टो झड़कर गिरने छगती है । द्वीरा 
सुग्व अनुभव करता दै । द्वीरा नप्न रूपमें हीरेन्द्रके 
सामने प्रकट होता है । दोरेन्द्र एक इश्मिं होरेकी 
नोंके और भद्दापन देख लेते हैं। 

खराद तेज्ञीसे चल उठती है | खरादकी रगड़से 
चिनगारियाँ उठतो हैं । हीरा सिद्दर उठता है। 
हीरा खराद रोकनेको कह्दता है परन्तु खराद नहीं 
रुकती । पहद्ध बदऊछ-बदलूकर रगड़ें लगतो हैं । द्वीरा 
गिड्गिड्डाता है -चिरोौरी करता है। खराद रुकती 
है और हीरा कोमल स्पर्शका अनुभव करता है। 
खरादपरसे उतरकर द्वीरा द्वीरेन्द्रके द्वाथपर आ बैठता दे। 


अब तो मैं पहलेसे बहुत चमकदार हूँ।' 

हाँ! 

तो चलिये राजदरबार ।' 

“अभी वह घर बहुत दूर दे ।' 

“फिर क्‍या करना द्वे ? 

'अभी तो अन्न सुडौल बनाना दे |! 

(क्या फिर खरादपर चढ़ाओगे /! 

ह-॥॥ 

में ह्वाथ जोड़ता हँ-- 

हीरा फिरसे खरादपर चढ़ा दिया जाता है और 
खराद तीत्र गतिसे चलने लगती द्वै। इस बार खरादमें 
छाँटनेवाला यन्त्र लगा दिया जाता है-द्वीरेके अज्ध कट- 
कटकर गिरने लगते हैं- ढ्वीरी चीखता है, चिछलाता 
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है परन्तु खराद नह्दीं रुकती । प्रार्थना, चिरौरी सब 
बेकाम दोनेपर हीरा गालियाँ देता है-परन्तु कोई 
असर नहीं होता, खराद तो समयपर ही, हीरेन्द्रकी 
आज्ञासे ही रुकती है । फिरसे बही कोमछ स्परशंका 
अनुभव द्वोता है और द्वीरा दीरेन्द्रकी हथेलीपर आ 
बैठता दे । 

आह [ अब तो मैं बड़ा सुन्दर हूँ।' 

धघ्टॉ 

(फिर चलो न राजदरबार ?” 

अभी वह घर बहुत दूर है ।' 

तो क्या करोगे ? 

“उसी खरादपर चढ़ाऊँगा (? 

क्यों (4 

(तुम्दें राजदरबारमें चलनेयोग्य बनानेके लिये ।' 

यह कबतक होगा ?? 

अभी सैकड़ों बार यों ही चढ़ो-उतरोगे ।' 

“नहाय-हाय- 

हीरा फिर खरादपर रख दिया जाता हे-फिर 
बढ्ी सत्र क्रम चलता है | सकड़ों बार चढ़ना और 
उतरना--अन्तमें सुडोंल रूपमें हीरा हीरेन्द्रके हाथमें 
आता है । 

“अब तो मैं एकठम सुडौल हूँ ।” 

हाँ, ह्टो तो! 

'फिर अब देर काहेकी हैं ” 

अभी तो तुम एक द्वारसे ही प्रकाश उगरूते हो ।' 

भ्तो कैसे /! 

जो द्वाथमें लेता है वहो तुम्हारी चमक देखता हे ।' 

फिर क्‍या चाहते हो ?! 


“जार द्वारसे तुम्हें चमक दिखानी होगी |” 
कैसे ?! 


मैं तुम्हारे हजार पहदछू बनाऊँगा |! 

क्यों £) है 

“ऊपर-नीचे, अगल-बगर सभी ओर तुम एक-से 
चमको । 

कारण £ 

शाजाके मुकुटके हीरे सभी ओर एक-सा प्रकाश 
डालते हैं ।! 

“कैसे होगा ।” 

“वही, खरादपर चढ़नेसे । 

इस बार हीरा मौन रहा । 

खरादपर द्वीरा फिर चढ़ाया गया-परन्तु इस 
बार चीख-चिछ्ाहट न थी। मौन वेंदनाके साथ 
राजदरखारमें शीघ्र पहुँचनेका आनन्द सम्मिलित था । 
फिर भी अनेकों बार चढ़ना-उतरना हुआ | अन्तम 
खरादका कार्य पूरा हुआ-होरेन्द्रने घोषित किया- 
“अब खरादपर फिरसे चइनेको आवश्यकता नहीं है ।' 

हीरा हीरेन्द्रकी हथेलीपर बैठा है । प्रकाशपन्न 
चतुर्दिकू छिटक रहा है । हीरा मौन दे । 

'डीरे ! अब नहीं पूछते कुछ ? 

'क्या पूछ प्रभा |-सभी तो प्रत्यक्ष है ।' 

'राजदरबारमें चलो न 

मुझे बड़ी लजा आती है ।' 

काहेकी ? 

नाथ '! तुम्हें मैंने कितनी गालियाँ दी हैं- 

सो क्‍या हुआ ?! 

और आप सदा प्रकाश ही देते रहे ।' 

थही नियम हैँ--अच्छा तो चढो न ? 

नाथ ! क्यों लजाते हो-तुम्हीं तो राजा हो ।' 

क्या पहचान गये ? 

हीरा चरणपर खिसक पड़ता है-हीरेन्द्र उसे 
उठाकर अपने मुकुठपर चढ़ा लेते हैं । 


है 


शा ० / 8 आस 


संतभावदरोन 


( लेखक--पं ० श्रीज्ञान्तनु विद' गैजी द्विवेदी ) 


जो महापुरुप भगवत्स्वरूपमें स्थित हैं। देवीसम्पत्ति 
जिनसे एक क्षणके लिये भी कमी अलग नहीं होती। जो 
स्वयं मंगलस्वरूप हैँ । जिनके झरीर; प्राण, अन्तःकरण 
और जो कुछ वे स्वयं हैं, उससे आनन्द, शान्ति; प्रेम और 
ज्ञानकी अखण्ड धारा प्रवाहित होकर सारे संसारको 
आग्ावित) आप्यायित करती रहती है उन संत-महात्माओंके 
चरणकमलोंम कोटि-कोटि साष्टांग प्रणिपातके पश्चात्‌ उनके 
अनिर्यबंचनीय अनन्त भावोंके सम्बन्धमेँ निर्वचन करनेकी 
अनधिकार चेष्टा की जाती है। इस बालसुलम चपछताकों 
देख-देग्वकर हम अबोध अथच नन्‍हें-नन्‍्दें शिश्ुओंके स्वतः- 
सिद्ध दयामय मान्याय संत-मदात्मा प्रसन्न दी होंगे, इसमें 
अणुमात्र भी सन्देह नहीं । 


निधष्कामकर्मकी परानिए्टा कहेँ अथवा परमप्रेमकी 
उपलब्धि, ज्ञानस्वूपकी अनुनति कहें अथवा मद्दानिर्वाणकी 
प्राप्ति, चांद जिस झब्दके द्वारा संतोंकी म्थितिकां वर्णन 
किया जाय वह हैं एक ही; ओर उसमें नित्य शान्ति; नित्य 
तमि और नित्यानन्दकी स्थिति समानरूपसे हैँ । वह मत; 
पन्‍्थ$ सम्प्रदाय एवं विभिन्न साथनों तथा साध्यके नामोंके 
भेदसे न विभिन्न होती हैं न हं। सकती दे। सांसारिक्रोंका 
मोह, अजञान; श्रम, आसक्ति, विकार एवं दुःख, शोक; 
क्षेम आदिके भाव न उनमें रहते हैं न रद सकते हैं। वे 
भगवानसे एक हैँ; भगवानके हैँ, उनका भगवत्सम्बन्ध 
अखण्ड है | वद कभी टूट नहीं सकता। संतोंका मुख्य 
लक्षण मगवत्सरूपमें ग्थिति है। देवासम्पत्तियोंका प्रकाश 
भी संतोंका छक्षण है | परन्तु वह भगवत्मम्बन्ध सापेक्ष है। 
किसी भी दश्शामें बिना मगवानके देवीसम्पत्तियोंकी पूर्ण 
प्रतिष्ठा दो नहीं सकती। यथाकथश्वित्‌ यदा-कदा। यत्‌- 
किश्वित्‌ देवीसम्पत्तियोंका यदि भगवानके बिना दशन होता 
है तो वह क्षणिक है; अस्थायी है ओर एक-न-एक दिन 
उसका नाश हो जायगा। संतभावका अर्थ है देवी- 
सम्पत्तियोंकी अविचल प्रतिष्ठा और बढ तभी हो सकती है; 
जब भगवानके साथ अविचल सम्बन्ध हो | अनः संतोंकी 
परिमापामें मुख्य स्थान भगवत्सस्थन्धका दे ओर उसके 
पश्चात्‌ देवीसम्पत्तियोंका । भगवत्सम्बन्ध होनपर देवी- 
समत्तियाँ आती दी हैँ, त्रिना आये रह नहीं सकती। चाहे 


वे किसी सम्प्रदायके संत हों, इस मृल लक्षणमें अन्तर नहीं 
होता ! दाँ, उनकी भगवानके स्वरूप और सम्बन्धके विषय 
विभिन्न मान्यताएँ हो सकती हैं । 

जीवन्मुक्ति अथवा इससे भी विलक्षण अवस्थाओंके 
भेद -विमेदर्म अधिकांश तो शब्दजाछ ही कारण हुआ करते 
हैं | परन्तु कह्दीं-कहीं वस्तु-स्थितिके एक होनेपर भी साथनोंके 
भेदसे सिद्धावम्थाके भी विभिन्न प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। 
साधन करते समय वस्तु स्थितिका पता न हो ( ओर वासलवमें 
नहीं रहता ) तो भी वस्तुस्थितितक पहुँचनेमें बाधा नहीं 
पड़ती । क्योंकि वह साधना साधककों क्रमशः साधनसोपान- 
पर आरूढ़ करके गन्तव्य स्थानतक पहुँचा देती है । पृ॒र- 
भूमा क्ृता भक्तिरतरां मूमिमानयेत्‌” अतः साध्यके सम्बन्धमें 
पृर्ण कल्पना न हंनिपर भी अपनी कव्पनाके अनुसार भावना 
करते-करते जब हम उस कन्पनाके अनुरूप पदपर पहुँच 
जाते दई तब आगेका मार्ग स्पष्ट दीखने लगता है और फिर 
आगे बढ़नेमे किसी प्रकारके सन्देहका अवसर नहीं रहता । 
तात्पर्य यह है कि साधनाकी दश्टिसं अभ्यासवश सिद्धदशामें 
बिभद दीखनेपर भी वास्तवमें भेद द्वोता नहीं, सब मेदोंका 
मिट जाना ही वास्तविक संतमभाव है। संतमात्र ही इस 
पदपर आरूढ़ दोते हैँ । 

संतोंके अन्तम्तलका आनन्द उनके अन्तःकरण; प्राण, 
इन्द्रिय, शरीर और आस-पासके प्रदेशोंका परिपूर्ण किये 
रहता है । अतः उनके दर्शनमात्रसे महान्‌ आनन्दका सश्जार 
हाता है और बहुत-से पारखी उनकी बाह्य आक्रति 
देखकर भी उनके आन्तरिक आनन्दका अनुमान छगा लेते हैं । 
उनके हाथ, सिर एवं नेत्रादिपर ऐसे चिह्न भी आ जाते हैं 
जिन्हें देखकर इस चिह्नविद्याका विद्वान्‌ सतोंका पहचान सकता 
है | इसी अर्थमें कबीरके-- 

'धतकी देखिय आँख रू माथाः 

-इस वचनकी सार्थकता दै। परन्तु ये सब छक्षण अपूर्ण 
हैं| बास्तवर्मं सत्‌ तस्वसे एक हँनिके कारण संत अनिर्बचनीय 
है ओर इसीमें उसकी महिसाका भूमायन है । 

संत भगवर्येमी होता है। परन्तु उतका प्रेम सांसारिक 
छोगोंकी माति नहीं दाता । उसका प्रेम अप्राकृत द्वोता है 
अर्थात्‌ जैसे साथारण प्राणी प्रेम करते ईं तो उनमें प्रेमी, 
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प्रियतम और दोनोंका सम्बन्ध यह तीन वस्त॒एँ होती हैं। परन्तु 

बहाँ तीन न होनेपर भी प्रेम है, एक्त्व है और यह एकत्व 
या प्रेम ही प्रेमी और प्रियतमके रूपमें तीन भी है। यह एक, 
दो और तीनका पचड़ा वहाँ न होनेपर भी है और होनेपर भी 
नहीं है यह बिरुद्ध धर्माश्रयता ह्वी संतके ग्रेमकी अग्राहृतिकता 
है | उनकी दृष्टिमिं आत्मा और अनात्माका भेद नहों है 
अर्थात्‌ आत्माकी अपेक्षा रखनेवाले अनात्माका एवं अनाव्माकी 
अपेक्षा रखनेवाले आत्माका अभाव बोध होकर, इन दोनोंसे 
रहित जो एक शुद्ध बस्तुतत्व प्रेम एवं शानस्वरूप है, वही रहता 
है। अतः वहाँ दूसरोंक्री दृष्टिसि जो सब कुछ हैं वह उसका 
अपना आधा है और अपने आपकी यह्द स्थिति द्वी संत- 
स्थिति है | यद्दी उसका सवात्मभाव है | यह जाग्रत्‌; स्वप्न; 
सुषुप्ति--इन तीन अवस्थाओंकी अपेक्षा तुरीय अबध्य है 
परन्तु वास्तवमें निरपेकज्ष हनेके कारण तुरीयातीत भी है । 
अवस्थाओंके सम्बन्धर्म जितने भेद हैं; वे सब अवस्थाओंकी 
अपेक्ञासे द्वी हैं और संत तो इन अबस्थाओंकों अपने अंदर 
आत्मस्वरूपसे अपनाये हुए हैं । 


कतिपय उपनिपदों एवं योगवाशिष्टादि ग्रन्थमिं सात 
भूमिकाओंका वर्णन आताहै। यद्यपि उनमें सामान्यतः दो ही 
विभाग किये जा सकते हूँ, एक साधनभूमिफा और दूसरी 
सिद्धभूमिका, तथाषि शाज्रोंमे,. और योगवाशिष्टमें 
ही बिभिन्न प्रकारसे उनके वर्णन हुए हैं । यहाँ 
इतना समझ लेना चाहिये कि पहलेकी तीन भूमिकाएँ 
( शुभेच्छा;विचारणा एवं तनुमानसा ) साधन हैं। इनमें क्रमशः 
वेराग्यपूर्वक जिज्ञासा; अभ्यासपूर्वक ऊद्दापाह्द और उन दोनोंके 
बलपर विपयेर्म अनासक्ति तथा वासनाओंकी कमी होती है। 
चोथीसे लेकर सातर्वीतक सिद्धभूमिकाएँ दें | इनमें क्रमशः 
सक्त्वापत्ति; असंसक्ति; पदार्थोंकी अभावना और एकमात्र वल्तु- 
स्थितिमें ही स्थित रहना अथवा चोथी भूमिकार्मे बोध 
ओर पॉचवींसे लेकर सातबींतकमें स्वरूपसमाधिके अवान्तर- 
भेदोंका अनुभव होता है । जैसे कि पॉचवोंमें सम्मधिसे स्वतः 
च्युत्थान, छठीमें परतः व्युत्थान और सातवींमें अव्युत्थान 
सर्वदा एकरस सहन स्थिति हो जाती है। इन्हीं चार सिद्ध- 
भूमिकाओंमें स्थित पुरुषों क्रमशः विद्वान विद्वदूबर, 
विद्वद्वरीयान्‌ एवं.विद्वद्वरिष्ठ भी कहते हैं । इन्हीं अवस्थाओं के 
अवान्तरभेदों्म अह्यमनिर्वाण, झूत्यनिर्वाण, परिनिर्वाण एवं 
महापरिनिर्वाण भी अन्तर्भूत हो जाते हैं। अवस्थाओंके ये 
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मेद-विभेद शरीरकी स्थितितक ही रहते हैं । शरीरपात द्वोनेके 
पश्चात्‌ इन सभी सिद्धोंकी एक-सी द्वी स्थिति द्ोती है । 

यदि संत चाह तो भगवानके लीलालोकॉमें उनका 
सामीष्य, सारुष्य आदि प्राप्त कर सकते हैं और संतोंके न 
चाहनेपर भी अनेकोपर कृपा करके भगवाद अपने लोकमें, 
पापदोंमें अपना ह्टी रूप देकर अथवा और किसी रूपमें 
बुला लेते हैँ । जबतक उनकी इच्छा होती है अपने 
परिकरोंमें रखते हैं अथवा नित्यपरिकर बना लेते हैं। 
कर्भी-कमी अपने ही जैसा ऐशश्वर्थ दान करके जगत्‌की रक्षा- 
दीक्षामें लगा देते हैं और कभी-कभी अपनेमें मिला छेते हैं । 
परन्तु संत यह सब कुछ चाहता नहीं। बह भगवानका 
नित्यकिंकर रहता है अर्थात्‌ उसके शरीर प्राण, इन्द्रिय, 
अन्तःकरण सब-के-सब भगवानकी प्रेरणास हीं हिलते-डोलते 
एवं सोचत-विचारते हैं | इस प्रकार वह अपने वास्तविक 
आत्मस्वरूप प्रभुकी संवार ही संल्म रहता है और इसके 
सामने कवल्यतककी अमिलाषा नहीं करता । भक्तियोगी 
संतोंकी ऐसी मान्यता है कि भगवान्‌ मुक्ति तो बड़े सस्ते दे 
देते हैं, परन्तु भक्तियोग अर्थात्‌ अपनी सेवाका अवसर 
बड़ी द्वी कठिनतासे देते हैं। जिन्होंने भगवत्‌-तत्त्वकी उपलब्धि 
कर ली है; जो भगवानूके अपने सगे-सम्बन्धी हो गये हैं 
उनके लिये मुक्तिकी अभिवलापराका न होना स्वतःसिद्ध 


ह्टीहे । 


जब संत भगवानस एक हूँ अथवा भगवानकी सपर्मता 
प्राप्त कर चुके हैं; तब संसारके सारे कार्य, और काय ही क्‍यों 
सारे पदार्थ उनके लिये भगवत्खरूप हैं अथवा भगवानकी 
लीलामात्र ५ । जब उनके प्रियतम आत्मदेव ही विविध 
रूपोमें त्टीला कर रहे हैं, यह सब कुछ उन्होंका प्रकाश हैः 
तब भछा संत इन लीलाओंके अन्तस्तलमें ओर बाइर भी 
भगवानकी अनूप रूपमाधुरीका आस्वादन करके क्यो 
न आनन्दित होंगे ? वे तो आनन्दसखरूप दी हैँ फिर भी 
आनन्दमयकी आनन्दमयी लीलाभोंके साथ छीलामय प्रभुका 
दर्शन करके वे अपनी आनन्दमयताको प्रतिपल अनन्तगुणा 
बढ़ाते रहते ईं | उनके शरीर, इन्द्रियों एवं प्राण मगवानकी 
बाह्यलीलामें लगे रहते हैं तो उनके मन; बुद्धि एवं आत्मा 
भगवानकी अप्रकट किन्तु नित्य होनेवाली लीडार्मे लगे 
रहते हैं और यद्दी कारण है कि उनके दरीरके पिण्डके रूपमें 
रहनेपर भी और बज्माग्डके अन्तर्गत होनेपर भी वे पिण्ड 
और ब्रह्माण्डके अंदर गधे नहीं रहते बल्कि इनसे ऊपर 





बहुत ऊपर भगवानके नित्य दिव्य परमधाममे विद्वार करते 
रहते हैं एबं शून्य, मददाशून्य तथा अतिझन्यसे ऊपर उठकर 
प्रमुके विशानानन्द्धनधाम, लीला; नाम एवं रूपोंमें ही 
रमते रहते हैं । वे स्वयं विशनानन्दघन होते हैं । उनका 
शरीर अप्राकृत एवं चिन्मय हंता है और वे सम्पूर्ण छाकोंमे 
एवं सम्पूर्ण वस्तुओंके मूलमें पहुँचे हुए, ही होते हैँ एवं 
स्फुरणा दोते ही पहुँच जाते हैं। चतुर्दशछाक और त्रिभुबनकी 
ते। बात द्वी क्‍या प्रकृति और प्रकृतिसे परे जहाँ देश और काल- 
की स्थिति नहीं है ऐसी कोई बध्तु या भाव नहीं जो संतका 
अपना ही रूप न ईं। और जहाँ वह न पहुँच सके । किसी 
प्रकारके इन्द्र उसकी वृत्तिकी आभश्रयपरायणतार्म विश्न नहीं 
डाल सकते | वह सर्वदा भगवत्परायण द्वाता है। सारे 
छोक उसीकी कृपाके बलपर टिके हुए हैँ--संतोने दी सम्पूर्ण 
सृष्टिकों धारण कर रक्‍्खा है । 

साधनाके समय जब संतततोंग विभिन्न प्रकारके साथनोंसे 
अपनी दृत्तियोंका मोइकर अन्तर्म्व द्वाति हैँ तब उनके 
सामने अनेकों प्रकारके ददय नदी, समुद्र, वन, पर्वत थुव॑ 
अनेका देवी-देवताओंके लाक आते हं | कहीं ब्रह्मा; 
कहीं विष्णु, कही मुरछोमने!हर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन 
होते हें । कहीं कड्अणके, कद्दीं किड्जलिणीके, कहीं बंसुरीके, तो 
कट्दीं वांणाके एवं कहीं-कददीं परयावज तथा सबकी गम्भीर 
एव बड़ी ही मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती है। कहीं भोंरोंकी 
मधुर गुज्ञार; तो कहीं प्रेमके बादत्येंकी गजना, कहीं उनके 
प्रेमरसकी बूँदाँका टपकना, अनेकों प्रकारकी बातें सामन 
आती हैँ । इस अवस्थाका अनुमब करके संतोंने बड़ी मस्तीके 
साथ गाया है--“रस गगन गुफामें अजिर झर! और उन 
नादों एवं दृस्यों तथा आनन्दके तारतम्यानुसार उनका नाम- 
करण भी किया है । किसीका नाम बंकनाछी है तो किसीका 
नाम भश्रमरणुद्दा है । इन बातोंका विशेष वर्णन संत-साहित्यमें 
मिलता है । 

संतोंके व्यावद्वारिक जीवनकी वात बहुत ही निराली है । 
युगोंकी स्थिति, लछोगोंकी प्रदत्त, अपना पूर्वाम्यास) प्रारब्ध, 
लोकदृष्टिसे बचनेकी भावना एवं और भी अन्यान्य कारणोंसे 
संतोंके व्यावह्वारिक जीवनमें अनेकों प्रकारके भेद दृष्टिगोंचर 
होते हैं । कमी-कभी तो वे अपनेको बालक, जड़) उन्‍्मत्त 
और पिशाचोंको भाँति बना लेते हैं और ऋषभदेव, दत्तात्रेय 
आदिकी भाँति विचरण करते रहते हैं ओर अपनेको संसारियोंकी 
इृष्टिसे बचाकर भी अपने संकल्पसे सारे जगठका कल्याण करते 


संतभावदर्शन 


०, १ ह 
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रहते हैं । ओर कमी-कभी आचार्य आदिके रूपमें प्रकट 
होक ' बथा लोगोंके अनुकरण करनेयोग्य आचरण एवं 
उपदेश करके सबको सनन्‍्मागपर चलाते हैं । ऐसी स्थितिमें 
यह निर्णय करना कठिन हौ जाता है कि साधारण जनता 
किसके 5 रेत्रोंका अनुकरण करे और किसके उपदेशोंके 
अनुसार चले | इस विपयमे सम्पूर्ण संतेंकी यही आशा है 
और यहीं बात युक्तियुक्त भी है कि जिनके आचरण और 
उपदेश शाख्नानुकूल हों उन्हींके ग्रहण किये जायें । उनके 
आचरण एवं उपदेश शाम्रविदद्ध होते नहीं परन्तु अधि- 
कारमेदके कारण सबके लिये वे कर्च॑व्य नहीं हुआ करते | 
जिस भू|मकामे पहुँचकर संत जडवत्‌ उन्मत्तवत्‌ विचरते हैं 
उस भूमिकामे वही शाम्त्रीय हैं। परन्तु हमारा बतेमान 
जीवन जिस 'न्थति्मे है उतम वह उपयोगी नहीं। अतः 
जिनके जीवनमें भगवत्मम्बन्धके साथ-साथ देवीसम्पत्तिपोंका 
विकास एवं पूणता हुई है हमें उन्हींकी शरण ग्रहण करके 
अपना गन्तच्य मार्ग निर्धारित करना चाहिये। 


संतोके जीवनमें वैराग्य, त्याग, सार्वजनीन प्रेम, सेवा) 
सरल्ता+ निर्मबता; स्वार्थका अभाव, पराथ्थदृष्टि एवं स्थ- 
परके गदसे ऊँची समदृष्टि और अपने छारीरमें पीड़ा हंनिपर 
उसके निवारणके लिये संसारियोक्री जेसी इच्छा होती है वेसी 
ही सबकी पीड़ाका निवारण करनेके लिये स्वाभाविक 
करुणाका द्वोना अनिवार्य है। पूर्णप्रत्ञा और अपरिमित 
करंणाका नित्य सम्बन्ध है । जद्दा सर्यशता है; इमारे दृदयके 
एक-एक भावोंका सम्पूर्ण बोध है। वहः इमारे पतन, हमारी 
स्वार्थपरता और हमारे दुःख बरबस करुणाका सद्चार कर 
देते हैँ। जो हमारे दृदयकी बात नहीं जानते वे भी 
हमारे बाह्य ऋन्दनकों सुनकर द्रवित द्वो उठते हैं । संत तो 
हमारे छृदयकी सच्ची अवम्था जानते हैं | वे हमारी व्यथा, 
हमारी पीड़ाका अपनी ही समझकर उसे दूर करनेके लिये 
व्याकुछ रहते दें और वास्तबमें वे इस करुणाके कारण ही 
संसारमें हैं भी, अन्यथा वे क्योंकर इस विस संसारपर 
दृष्टि डालते | 

यद्यपि संत विधि-निरेघके परे हंते हैं और यह अवखा 
ज्ञानकी परिपूर्णता तथा मगवत्क्पासे ही प्राप्त द्वोती है। 
भागवतमें कहा है-- 


यदायमनुगृद्धाति भगवानात्मभावितः | 
प्रजहद्याति तदा लोके वेदे च परिनिष्ठताम्‌ ॥ 


९१८ 


कल्याण 


[ भाग १२ 
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अर्थात्‌ आत्मरूपसे भावना करते-करते जब भगवानका 
परिपूर्ण अनुम्रह प्राप्त होता है; उनके सर्वत्र विस्तृत अनन्त 
अनुग्रइका अनुमव होता है। तब लोकनिश्ट एवं वेदनिष्ठा 
दोनोंका ही परित्याग हो जाता है। उनके लिये एक ही 
विधि है आत्मदेव भगवानकी नित्य स्मृति, और एक ही 
निषेध है उनके अतिरिक्त सम्पूर्ण पदार्थोकी स्मृति, जब वेद 
भगवानके रूपमें नहीं; उनसे प्रथक्‌ होकर सामने आते हैं 
और जब छोक भगवानके रूपमें नहीं, छोकके रूपमें सामने 
आते हूँ त4 संत उनपर या उनकी बातोपर दृष्टि न डालकर 
उनसे निरपेश्न रहते हैं | तथापि छोगंकि कल्याणके लिये वे 
शास्त्रोंकी रक्षा करते हैं और वर्णाश्रमधर्मका - पालन करते 
हूँ | संतोंके हँद़नेके समय यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये 
कि आह्षमणादि चारों वर्ण और ब्रह्मचर्यादे चारों आश्रमोंमें 
रहकर संत उन वर्ण और आश्रमोंके घर्मा उल्लंघन नहीं 
करता | जैसे वह ब्राह्मण बर्णमें है तो सन्ध्या आदि नित्य 
नियमोंका उल्लंघन नहीं करता और संन्यास आश्रमर्मे है तो 
रुपयेका स्पर्श, स्त्रीका दर्शन) महलोमिं ग्हनाया बनवाना 
आदि जो झाम्त्रविदद्ध कार्य हैं उन्हें नहीं करता। यदि 
वर्णाश्रममें रहकर ऐसा करता है तो जिज्ञामु मुम॒क्षुओंकी उससे 
बचना चाहिये और उसके फन्देमें फँसकर अपने छोक 
परलोकको नष्ट नहीं करना चाहिये। 

संतोंके जीवनमें नाना प्रकारकी सिद्धियों और चमत्कारोंके 
लिये प्रधान स्थान नहीं होता । यद्यपि परमात्मपथपर अग्रसर 
होनेके पश्चात्‌ अनेकों प्रकारके चमत्कार और सिद्धियाँ प्रायः आ 
जाती हैं, परन्तु भगवत्कृपाके आश्रित होनेसे संत उनकी उपेक्षा 
कर देता है | कभी उन्हें अपनाता नहीं । इतना सब होनेपर भी 
कई बार उनके संकल्प पूरे हे। जाते हैं, उनकी कही हुई बात सच 
उतर जाती है, इसलिये दुनिर्योदारठ्ोग इसे चमत्कार मान 
लेते हैं। अबतक जितने संत हुए हैं उनके जीवनमे इन 
चमत्कारोंका आरोप किया गया है । आज भी किया 
जाता है और आगे मी किये जानेकी सम्भावना है। संतोंकी 
दृष्टिमिं इसका कोई महत्व नहीं दे। उन्होंने बार-बार 
चअमत्कारोंकी, सिद्धिप्रदर्शनकी निन्‍्दा की है । 

संतोंके कारण ही इस सष्टिकी सफलता है। उन्हींके 
जन्मसे कुछ; जननी और जन्मभूमि छतार्थ होती हैं । 
उनका जीवन श्रद्धा और जझ्ानसे परिपूर्ण होता 
है | वे ऐसे किसी बुद्धिवाद, तर्क-वितर्ककी आश्रय नहीं 
देते जो आत्मसाक्षात्कारकी ओर दृष्टि न रखता हो। 


वास्तवमें बात यह है कि बड़ी-बड़ी युक्तियों, शास्त्रोंके बड़ें- 
बड़े उद्धरणोंका तबतक कोई महत्त्व नहीं है जबतंक वे 
बहिमुंखताको हटाकर अन्तर्मुंखताकी ओर नहीं ले जाते | 
उनका महत्त्व इसीमें है कि वे आत्मसाक्षात्तकारकी ओर छे 
जायें | अतः संतोंका उपदेश है कि कोरे तकसे बचो ओर 
सम्पूर्ण युक्तियोंके मूलमें अन्तर्दष्टिकों हँढ़ो । 

उपासनाका जहाँतक सम्बन्ध हे वक्लतक शक्ति-ही-शक्ति 
है। कोई भी शक्तिद्दीनकी उपासना नहीं करता अतः संसारके 
सम्पूर्ण उपासक सम्पदायोंके संत शक्तिका सम्मान करते हें 
ओर उसकी उपासना करते हैं। हाँ, यह सम्भव है 
और ऐसा ही है कि शक्तिके प्रकार भेद हो। बिद्या; 
श्री, सीता, राघ७$ महाकाली एवं सरस्वती आदि अनेक 
रूपोर्मे शक्तिका स्वीकार किया गया हैं अतः यह कहा जा 
सकता है कि सभी संतोंकों संतमावक्री साथनामें किसी-न- 
किसी रूपमें शक्तिका आश्रय लेना पड़ा है। इस आदि- 
शक्तिकी आराधनासे ही अथवा शक्तिविशिष्ठ प्रभुकी 
आराधनासे द्वी समीकों संतमावकी उपर्तब्धि हुई है । 

सम्पर्ण जगत्‌ और जगतऊे सम्पूर्ण भेद राजनीति, 
समाज) साहित्य; काव्य आदिपर संतोंकी छाप पढ़ी हुई है 
और यहाँक़ी ऐसी एक भी वस्तु नहीं जो संतोंकी कृपामयी 
हष्टिमुधास सराबोर ने हो । वे अनेकों रूपमे निम्ृत्तिमार्गी, 
प्रद्त्तिमार्गी, राजा) योगी, ग्रहस्थ) संन्‍्यासी एवं स्त्रीबालक 
तथा निम्नकोशिकी जातियोंमि रहकर जगतका कल्याण विधान 
करते रहे हैँ और करते रहेंगे। उनके पवित्र स्मग्णसे ही 
जाीवोंका कल्याण साथन होता है ! 

संतभावकी प्रात्िके लिये शाम्त्रोंमें और संतेकी वाणियों- 
में दो प्रकार प्राप्त द्वोते ६, एक ता पुरुपार्थका सार्ग और 
दूसरा अनुग्रहका मार्ग । पुरुपार्थके मार्गमें अनेकों प्रकारके 
उपाय करके छोग भगवानसे सम्बन्ध स्थापित करते हैं ओर 
संतभावदक्ठधी उपलब्धि करते हैँ । इस मार्गमे अशज्ञ) 
पडंग एवं हठ, छय) मन्त्र आदि योगोंका अनुष्ठान करके 
अथवा निष्कामकर्मगॉंगका आश्रय छे करके साधन-राज्यमं 
अग्रसर इंते हैँ अथवा तप) स्वाध्याय) ईश्वरप्रणिधरान आदि 
पातञ्ललयाग एवं. श्रवण, मनन) निदिध्यासन आदि 
शानयोगका अनुष्ठान करके अथवा वंधी, रागात्मिका; परा; 
अपरा आदि बिमिन्न प्रकारकी भक्तियोंका आश्रय ठेकर 
अपने लश्ष्यतक पहुँचते हैँ । बहुत-से ठोग इन सब साधनोंमें 
अपनेके। असमर्थ पाकर अपनेकोी भगवानके चरणोंमें समर्पण 
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कर देते हैं ओर जब-जब ममता, अहेकार आदिका उदय 
होता है तब-तब बार-बार प्रभुसे यह प्रार्थना करते हैं कि 
ध्रमो |! अनादिकालसे संसारमें मटकते-भटकते अत्यन्त पीड़ित 
एवं व्यथित हो गया हूँ, अब संसारमें कहीं सुग्ब- 
शान्तिकि दशन न पाकर तुम्दारी शरणमे आया हूँ: अब 
अबतक मेरे अपने माने हुए शरीर, इन्द्रिय प्राण एवं 
अन्तम्करण तथा आत्माक्ों अपना बना छं| में तुम्हें समर्पित 
करता हूँ और स्वयं समर्पित हो जाता हूँ । मेरा जे कुछ है, 
में जो कुछ था, हूँ और होऊँ वह सब्र तुम्हारे चरणांमें ही 
समर्पित है|! इस प्रकारके आत्मनिवेदनके द्वारा अथवा 
भगवन्नामका आश्रय लेकर नामापगाध ओर नामामासोंसे 
बचते हुए लोग भगवानकी स्गृतिमें तल्ीन हो जाते हैं ऑर 
संतभावकी उपलब्धि करते हूँ | दूसरा मार्ग है भगवानके 
आनुग्रहका | भगवान्‌ कब) किसपर; किस प्रकार अपना 
आनुग्रह प्रकट करते हैं, इसका पता साथारण जीवोंको नहीं 
चलता | परन्तु सच्ची वात यह है कि भगवानकी अनन्त 
कृपाधाराकी अमृतमयी अनन्त वर्षा निरन्तर हो रही है। 
हम उनकी कृपासे सराबार हैं| एसा द्वोनेपर मी जबतक 
हमें अपने बल; पीरूुप, शक्तिका घमए्द ६ हम अपने 
व्यक्तित्वके बल्पर हाथ-पैर पीटनेमे लगे हुए. हँ तबतक वह 
अनन्त अनुग्रह हमारे अनुभवर्भ नहीं आता । चादे जितनी 
साधना की जाय पर जग्मतक दम अपने व्यक्तित्वकीं सुरक्षित 
रखते हैं; जबतक हमारा दृदय अहंकारसे रिक्त नहीं है 
तबतक परमात्माके अनुपम अनुकम्पारसका आखादन नहीं 
कर सकता | हमें एक-न-एक दिन एसा द्वाना ही होगा | 
इस मार्गपर आये बिना कब्याण नहीं | तब सम्पूर्ण साधनों- 
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का उपयोग यही है कि हमारा यह कतृत्वाभिमान, अहंकार 
नष्ट हो जाय ओर इसके नष्ट हाते ही भगवानका अनुग्रह 
प्रकथ हद जाता है। यही इन दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध 
तथा समन्वय है। और यहीं पहुँचकर वास्तविक संतभावकी 
उपलब्धि होती है। भगवत्पेम, भगवत्कृपा, भगवत्‌-तत्त्वज्ञान 
ये सब कृतिसाध्य नहीं हैं । स्वतःसिद्ध हैं, केवल अविश्वास 
एवं अज्ञानके आवरणमभंगकी ही अपेक्षा है । 

इम मार्ग पॉव सखनेवालिके लिये संत सदुरुकी महान 
आवश्यकता है। परनन्‍्ठु इस घोर कलिकालमें व्यासजीके 
कथनानु तार -- 

न योगी नव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः । 

कलिदावानलेनाथ साधने भस्मताडुतम्‌ ॥ 

आज सभिद्धसंतोंके दर्शन हम कल्युगी जीवॉको दुलभ 
दी हैं । हम तो केवल भगवानके चरणोका आश्रय लेकर 
उन्हींको संत, सद्गुरु, इएदेव; साधन, साध्य सम्पूर्ण अपेक्षित 
रूपों बर्ण करके अपने कल्याणकां साधन कर सकते हैँ । 
भगवान्‌ हमे अपने चरणोंके पास पहुँचनेकी शक्ति दें; 
आवश्यक समझ तो दमारे पास संत सद्गुुका भेज या उनके 
रूपमे स्वयं आये । आकर अपनी पहचान बताबे और सर्वदा- 
के लिये अपना लें | हम अव्यश्क्ति; अन्पज्ञ और भूले हुए 
जीव इससे अधिक ओर कर ही क्या सकते हैं ? 

अन्तमें भगवान्‌ अ.र उनकी गुत एवं प्रकट लीस्यमें 
सम्मत्त गुप्त एवं प्रकट संतेके चरणकमलछोम कोटि-कोटि 
ममस्कार करके अपनी इस अनधिक? चेष्टाके लिये उनको 
सहज दयाद्ताका दी भरोसा करके इस निबन्धक! समात्त 
किया जाता है । 
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एक लालस। मनमहं पारों | 


बंतीबट, काहिंदा-तट, 


नट-नागर नित्य निहारों ॥ 


मुरत्नी-तान मनोहर सानि-साने तन-साधि सकल बिसारों । 
पल-पल निराबि झलक अेँय अंगानि पुलाकित तन मन वारों ॥ 
रिन्िज थाम मनाह गाह यून युज-माल गर डारो। 
परमानंद भूलि जय सगरो स्वागाहें स्थाम पुकारों ॥ 


--अकिश्चन 
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मूलगोसाइचरितकी प्रा्माणकता 


( छेखक--श्रीरामदासजी गौड़ शम० ए० ) 


?-माननेवाले ओर विरोधी 
अबतककी प्रकाशित पुस्तकांमें सबसे पहले बेनीमाधव- 
दासके ग्रन्थ गोसाइ्चरितकी चर्चा श्रीशिवर्सिह सेंगरने 
पशिवर्धिहसरोज' में की है ओर उनके लिखनेसे जान 
पड़ता है कि उन्होंने उस पुस्तकों देखा अवश्य था । 
नवरूकिशोर प्रेसमें निग्षवादरूपसे प्रकाशनके समय सभी 
पोधियोंका संशोधन होता था और भंशोवकके कलमसे 
निश्रय दी सरोज भी बच नहीं सका होंगा। इसलिये 
सराजकार ने कई बातें जो इस तध्यसे असंगत दी है, उद्धवर 
हमें आश्रय न होना चाहिये। जैसे, गोस्वामीजीकी जन्मतिथि 
जो सरोजकारने दी उससे ऐसा श्रम होता है कियाता 
उन्होंने मूल गोसाइचरित देगा ही न था या जिस पोथीको 

उन्होंने देखा था, उसमें १०५०४ संवत नहीं था । 


मगोजके बाद गोस्वामीजीके अनेक जीवनचरित निकल 
चुके परन्तु किसीम उनका जन्म-संब्रतू १०७४ नहीं दिया 
गया फिर भी संबतू 2%७७ में प्रकाशित शिवच्यल 
पाठकरचित मानसम्यंकमें पा है-- 

मन ऊपर शर जानिये शरपर दौन्द ण्क। 

तुझुसी प्रकट रामबत रुप जनमकी सके ॥१३७॥ 


“जिससे पाठकजीके अनुसार जन्म-संबत्‌ ८८४८ ठद्दरता 
है | मानसमयंकर्म जीवनी नहीं दी है बल्कि मानसके एक 
चौपाईके अथके प्रसंगमें गोस्वामीनीका जन्म-संबत्‌ दे दिया 
है ओर यह भी दिखाया है कि गोस्वामीजीने जब राम- 
चरितमानस न्व्खि तव वह ७८ बर्षके थे । 

संचत्‌ १९६९ के ज्येष्ठकी मर्यादा! में उर्ती मानसम यंकके 
टीकाकार श्रीइन्द्र-बनारायणरसिंदने गोस्वार्मीजीक जीवन- 
चरितपर लिखते हुए इस दुं'हेवर पराठकोंका ध्यान आकृष्ट 
किया था | परन्तु साथ ही उन्होंने रघुबरदासर्जीकी लिखी 
तुल्सीचरित नामकी बड़ी नारी पो्थीकी चर्चा की थी। 
जिसमें दी हुई गोस्वामीजीकी जीवनी सबसे विछक्षण हू | 

संबत्‌ १९८२ में नवदकिशोरप्रेसमें उन्नावके वकील 
पं० रामकिशोर गक्लद्वारा सम्पादित रामचरितमानस छपा । 
इस ग्रन्थके आरम्भमें बेनीमाधवदासजीका मूलगोसाइचरित 


और महात्मा बालकगम विनायकजीकी टीका दी हुई है | 
श्रीकाशी-नागरी-प्रचारिणी-सभाने इसी मूलगोसाईचरितको 
रामचरितमानससे लेकर स्वयं प्रकाशित किया और 
पत्रिकाद्वारा हिन्दीसंसारका ध्यान इसकी ओर आक्ृष्ट किया। 
स्वगोंय पण्डित ओऔधघर पाठकने और मिश्रबन्धुओंने इसकी 
प्रामाणिकतापर सन्देह किया। परन्तु श्रद्धेय रायबहानुर 
स्यामसुन्दरदासजीने इसकी दी हुई तिश्रियोंकी जाँच की 
और अपना पह निश्चय प्रकट किया कि मूलगोसाई चरित 
सर्वथा प्रामाणिक है | कई बप बाद सन्‌ १%३१ में 
गंस्वामी तुल्मीदास नामक प्रन्थमे। जिसे दिन्दुस्तानी 
आकेडेमीने प्रकाशित क्रिया, उन्होंने बहुत विस्तारसे उसकी 
प्रामाणिकता सिद्ध को । 

इस प्रकाशन्के बाद हिन्दुस्तानी पत्िकार्मे जोनएरके 
एडबाकेंट श्रीमाताप्रतादजी एमण०ए०, एड-एट० वी० के 
कर हेख निकले जिसमें मूठगोसाईचरितकें ऋई बणनोंकी 
ऐतिहासिक असंगति डिम्यायी गयी और प्रकारन्तरसे 
मृल्गोसाईचग्गि अप्रामाणिक ठहराया गया । 

इसर हा्ड्सें ४० शागनंरदजों विषाठीन संघत्‌ १५९२ में 
गमचरितिमानसकोी टॉका प्रकाशित की। उसकी भमिकामें 
तरिपाठीजीने छगभग बारंद बड़े प्रट्टोंमि मूखगोसार बरिगके 
तथोफ़ असंगत कथनोंको दिश्ब्दाकर अन्य यो लिस्ा दँ--- 

'इस प्रकार मूल्मासाइचरित एमें अगपृुर्ण और अमत्य 
बतासे भरा मिलता दे। हम उसे तुलमीदासके जीवनबरितके 
लिये बिल्कुल ही विधायके येग्य नहीं मनने | बढ़ 
किसी अनधिदार। व्यक्तिका लखा दुआ जान प१/नता दूं । सरमत्र 
, उसका उत्पत्तिस्थान कनकनव्न ( अयोध्या ) ही दो 7 

मूहगोसाइचरितके विएड इससे अबिक किसीने नहीं 
कहा दूँ | विपाठीजीका इशारा है कि उसकी रचना कंगक- 
भवन अयोध्यामें इई होगी । 

२-मेरी आशख्थाका कारण 

जिस समय नवलकिशोरप्रेस छखनऊमें मृलगोसाई- 
चरितवाला रामचरितमानसका संस्करण कृप रहा था, लग भग 
उसी समय मेरी रामचरितमानसकी भूमिका ऋछृप रही थी । 
भूमिकाबालोंसे मूठगोसाईबरितवालोंका कोई सम्बन्ध न 
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था। भूमिकाके छपनेके कई साल पहले मेरे मित्र स्व० 
श्रीजगन्मोहन वमाने मुझे सूचना दी थी कि स्थानीय सरस्वती- 
भवनमें गोस्वामीजीके द्ाथकी लिखी वाल्मीकीय रामायणकी 
पोथी है ! मैंने जाकर उसे देखा और उसके कई पृष्ठोंकी 
फोटो ली । मेरी भूमिकार्मे ही पहले-पहल उन प्रष्ठोके चित्र 
छपे । उसके बाद कई पोथियोंमें उसकी नकखें छपी हें 
परन्तु मेरी भूमिकाफे पहछे, जहॉतिक सुझे शात्र है; हिन्दी 
संसारकी उसका पता न था । 
उस ग्रन्थकी पुष्पिकामें लिखा है ॥|संबत्‌ १६४१ समय 
मार्ग सुदि ७ रबी छि० तुल्सीदासन” | इसके साथ ही 
दूसरे कदमसे छिस्पा है - 
ध्रीमयेदिकशाहभूमसिपसभासभ्येन्दु मी सुर- 
श्णीस/ए्डनमण्डल्दीघुरिदयादानादिभाजिग्रमुः | 
वाल्मीके: क्ृतिसुत्तमां पुररिपोंः पुर्र्धा पुरी गः ऋनी 
दत्तात्रेयसमाहय्रों लिपिकुतेः कसित्वमाचीकरत्‌ ॥ 
में देग्यकर मैंने तग्द-सर्हके अनुमान उक्त भमिकार्म 
प्रकट किये थे परनत कोई बात अठली ने थरी। जब 
मेने समभाद्वाग प्रकाशित मुठगोसाइनचरित पढ़ा तो 
सी सुलझ गयी | उसमे परलपनतं दोहा इस प्रकार था- - 
रिख्ले बाकरमकी बहुरिः इऋताठिसके मार्दि 
मर्गीस्र सित सतमी रबी पाठ करन दित ताहि ॥५५॥ 
उसके बाद २६ पंक्तियोंकि बाद अद्भाननव और 
उनमठबे दं,हैमें लिखा है--- 
ः श्जके 
सुदिप्रव॒र 
करें पूजा आस कह भांग पुन्य प्रमाई 
किखित बाझभीकी- स्वर दिये साहत अहृराद ॥०णा 


दान बचत १ 
निकेत +५८॥ 


भाजफ़ 


आय. ऋषय 


इन दोहोंस सरस्वतीमबनवाली पाक प्रुप्पिकामें दि 
ट्ुए अन्तके संस्कृत पथ्यका रहस्य खुल जाता है | इन दाहों- 
का देखकर भुझे मूठयांसाई बरिसकी प्रामागिकतापर विश्वास 
दो गया |! कई साहित्यरसिकान यद्दोवक कह इात्य था कि 
यह पुस्तक जाली है और अयोध्याजीमे कई महात्मा कब्र 6 
उन्हींकी रचना है| परन्तु ऐसा जाल बनानेमभें बदुत दन्न 
ज्योतिषी ओर बड़े अच्छे कविक्री ही भावश्यकता नहीं थी 
बल्कि ऐिसे समन और कल्पनाकुशरू चूल-में-चूत्ल भिड़ाने- 
बाछे धूर्सकी आवश्यकता थी, जो प्रबन्धकों ठीक रच सके । 
एक ही दिमागमें इन तोनोंका संयोग मेरी कल्यनामें अब भी 
नद्दीं आता और यदि तीनोंका मिल्ा-जुल्य पडवन्त्र दाता भी 
तो वह अबतक रहस्यके परदेमें छिपा न रह सकता | 


मूलगोसाई चरितकी ग्रामाणिकता 
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३--ओर भी जाँच 


मूलगोसाईचरितमें तिथिवारके साथ अनेक घटनाएँ दी 
हुई ६ | इनकी भी जॉच की गयी । दो-तीनकों छोड़ सभी 
तिथियाँ ठीक उतरती हैं | जद्दाँ कुछ अन्तर दीखता भी है 
वहाँ कल्यग्रन्थोंके मेदसे अन्तर सम्भत्र है। इसीलिये हमारे 
भनसे उनकी तिथियाँ भी ठीक ही हैं | दो-तीन तिथियाँ जो 
टठीक-टीक नहीं मिलती, इस बातका प्रमाण हैं कि पुस्तक 
जाली नहीं है | यदि कोई दक्ष ज्यातियी कल्पित तिथियाँ 
देता तो किसी एक सारिणीके अनुसार ही देता। ऐसी 
दक्याभ ऑचिनेपर सभी तिर्तियों ठीक उतरती। दं॥तीन 
विथियोंम जा दिनोंका अन्तर पड़ता है वह कदापि न पड़ता । 
आजकल तो मकरनद और ग्रहलाधवक्ी चाल हैं। परन्तु 
कोन कह सकता है कि साढ़े तीन सी बरस पहले बनाग्समें 
अथवा अववबके जिलोंमे किस करणग्रन्थके अनुसार पश्चाज्ञ 
बनते थे) अथवा बेनीमाधवदासने जो तिथियों दी हैँ वे 
किस सारिणीके अनुसार दे । परनु ये दोतीन विविषोंके 
अन्तर स्वर्य इल बआातके प्रमाण ६ कि मृलगोसाईचरित 
जाली नहीं हैँ । 
ए) लगे कर 8 ४. (4० 4] हक] 
“झमूलगोसाइचरितकी पुरानी हस्तलिग्बित पोथी 

नवरूकिशोरयलने मृठगोसाईचरितका जो पाठ छापा 
हे यह नहात्मा बआठ्कराम विनायककी प्रतिसे लिया गषा। 
श्रीवात्काम विनायकर्जी उन नों कनक्रमवनर्म रहते थे । 
पणष्टित रामनरेद्य जिपाटीका शायद प्रह अनुमान दे कि 
मुलगोसाई-वरिवकी रचना या जाछसाजी वहीं कनकमवनमें 
हुई दे । सौमास्यवश वद पोथी जिसकी नकछ उक्त 
मदहात्माने कर ली थी अभी मौजूद हे ! 

पणग्डित रामधारी पाग्देश श्रीसाकेंगबिहारीगर णजी 
भरूब नासके एक साँवमें रहते £। यह गांव परगना 
मनोर) औरंगाबाद सब्रड्टिविज्धन) जिल्म गयामें है और 
इसका डाकखाना चन्दरा हैं| मानसपीयूपकार पश्टित 
शीतलासहायर्जीके अनुगेवसे श्रीगमथारों पाएंडबजी अपनी 
पोथीसमेत संबत्‌ १९८५ की कऔीरामनवर्मीके अबसरपर कंरे 
यहाँ क्रपाकर पधारे । बह मूलगोसाइचरितकी पोबीकी 
पूजा एवं पाठ नित्य करते है | अतः पं!थी साथ ही छाये थ। 
मैंने पोथीके अच्छी तरह दर्शन किये। परी परीक्षा की | मेरे यहाँ 
स्वयं डेढ़ दो सौ बरसकी द्वाथकी छिखी पोथियाँ ढं | उनके 
कागज) लिखाई और रोशनाई आदिकी परखके अनुसार में 
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पूर्ण निश्चयपूवंक कद सकता हूँ कि पोथी जाली नहीं द्वो 
सकती । एक विशेष छपी कापीकों लेकर उससे सारा पाठ 
मिलाया गया। मातम हुआ कि महात्मा बालकराम विनायक- 
के पाठमें कई जगह लेखप्रमाद था | पूरा संशोधन कर लिया 
गया । उस पोथीके चार प्रष्ठोंका फोटो चित्र लिया गया | उससे 
हमने ब्लाक बनवा लिये हैं, जो इस लेखके साथ हम देते हैं| 


इस पोथीका कागज पुराना मजबूत अरबली है। लिपि 
सुन्दर और शुद्ध है। पोथी पत्रानुमा है। एक-एक पन्ना 
साढ़े नव इंच लंब्रा और साढ़े पाँच इंच चौड़ा है। इसके 
दो पन्नें खुलते उसी तरह हैं जैसे जिल्‍्द बैंधी पुस्तकें। पढ़ने- 
के लिये दोनों पन्ने ददने-बाये खुले हों तो उन्नीस इंच लंबाई 
और साढ़े पाँच इंच चोड़ाई होती है | लिखे हुए. अंशकी 
लंबाई साहे सात इंच और चौड़ाई पौने चार इंच है। 
पन्नोंकी संख्या २७+१८-२८ है, परन्तु प्रष्टोंकी संख्या कुछ 
५४ है| प्रत्येक पृष्ठमें ११ से १४ तक पंक्तियाँ हैं। २७ 
पत्मोंमें विपय है। एक पन्नेमे पुस्तकका नाममात्र 'मूलगोसाई- 
चरित” लिखा है । पुस्तककी पुष्पिकामें लिखा है कि संवत्‌ 
१८४८ में विजयादशमीकों लिखी गयी । उस दिन शुक्रवार था| 
हिसाबसे भी झुक्रवार ही आता है | परुष्पिका इस प्रकार है। 


“डति ओवेणीमाधवदा सकृत मूलगोसाईचरित समाप्तम्‌। श्री- 
शाण्डिल्यगोत्रोश्पन्नपंक्तिपावन त्रिपाडी रामरक्षमणि रामदासेन तदा- 
त्मजेन च लिखितम्‌ | मिति विजयादशमी संवत्‌ १८४८ भृगुवासरे।? 


लेखक रामरक्षमाणि रामदास त्रिपाठी पण्डित थे और 
पंक्तिपावनताका उन्हें गय॑ था। उन्होंने तथा उनके पुत्नने 
लिखा । और सचमुच बहुत झुद्ध लिखा | उनके अक्षर भी 
सुन्दर हैं | इनके स्थानका निर्देश नहीं है कि कहँके थे, या 
कहाँ लिखा । परन्तु सरयूपारीण थे और सम्मवतः गोरस्पुर- 
के थे । पण्डित रामधारी पाण्डेयके पूज्य पिता पण्डित 
भीकृष्ण पाण्डेयजी अपने लड़कपनसे ही जब पॉनच द्वी बरसके 
थे तबसे अन्त समयतक बृत्तिके कारण गोरखपुरमें ह्वी रहे। 
यह पोथी उनके पास थी | बह पाठ भी करते थे और इस 
पोथीकी पूजा भी करते थे | परिडित श्रीकृष्ण पाण्डेयजी 
पचहत्तर बरसकी अवश्थामें, कोई बीस बरस हुए; गोरख पुरमें 
ही बैकुण्ठवासी हुए | म्त्युके पहले उन्होंने अपने पुत्र पण्डित 
शमधारी पाण्डयकों यद्द पोथी सोंप दी | तभीसे भीरामधारी- 
जी भी उसी तरह पूजा-पाठ करते हैं और सदा अपने 
पास रखते हैं । 


कल्याण 


५-किसी अनधिकारी व्यक्तिका लिखा नहीं है 


[ भाग १२ 





जिस पोथीके चार प्रष्टोंके चित्र हम यहाँ देते हैं वह तो 
कनकमवनमें उत्पन्न नहीं हुई है। कम-से-कम आजसे डेढ़ सौ 
बरसोंके भीतरकी रचना भी नहीं है। बेनीमाधवदासकी ही 
कोई और रचना हमारे सामने नहीं है जिसके मुकाबलेमें 
इस प्रस्तुत गोसाईचरितकी परीक्षा इष्ट हो। अतः मूल- 
गोसाईं चरितको जाली ठहराने और कनकमबनमें रचे हुए 
ग्रन्थ बतानेका दुःसाहस जो त्रिपाठीजीने किया है उसके लिये 
मेरे निकट कोई देतु नहीं मिलता । 


पोथी जाली नहीं है। इतना ही नहीं, वह किसी अन- 
घिकारो व्यक्तिकी रचना भी नहीं है। उसकी पृष्पिकासे 
प्रकट है कि वह बेनीमाधघवदासकी लिखी हुई है। 
शिवसिंद सेगरने लिखा है कि बेनीमाधवदास पसका गाँवके 
रहनेवाले थे । उन्होंने गोसाईचरित नामसे गोसाइजीका 
एक बड़ा जीवनचरित पद्मबद्ध लिखा था जो अब अप्राप्य 
है। मूलगंसाइ चरित इसी बड़े अन्थका संक्षित्त संस्करण है 
जो पाठ करनेके लिये स्वयं बेनीमाधवदासने रचा था । इस 
मूलगोसाइचरितसे इस बातका संकेत मिलता है कि 
गोसाई जीसे बेनीमाधवदासकी पहली भेट संवत्‌ १६०९ और 
१६१६ के बीचमें हुई थी। सम्मव है इसी समय वे उनके 
शिष्य भी हुए हों । गं।साईजी संवत्‌ १६८० में साकेतवासी 
हुए, | अतः बेनीमाधवदास उन्हें ६०-७० बसससे जानते थे । 
इतने लंबे कालतक जिस लछेखकका अपने चरितनायकसे_ 
सम्बन्ध रहा; उससे बड़ा अधिकारी लेखक कोन हो सकता है।_ 
तुल्सीदासजीके जीवनचरितकी सामग्री मूलगोसाई- 
चरितसे अधिक विश्वसनीय और दो ह्वी नहीं सकती | 
त्रिपाठीजीके निकट तो वह विश्वासयोग्य नहीं है, परन्तु 
उनकी या हमारी या अन्य लेखकोंकी अनुमानमूलक कब्पनाएँ 
क्या मूलगोसाइचरितसे अधिक विश्वासयोग्य हो सकती हैं ! 
श्रद्धेय रायबह्यदुर बाबू श्यामसुन्दरदास लिखते हैं--- 

'यदि यद्द मृल्चत्ति प्रामाणिक न हो तो आश्वर्यकी 
बात होगी । 


गोप्षाइचरितमें तुल्सख्तीदासके जीवनकी जितनी तिथियाँ 
मिलशी दे सब गणितके अनुसार टीक उतरती दैं। जिन तिवियों- 
की प्रामाणिकताके सम्जन्धमें नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग ७, 
पृ० ३९५--९८ ओर ४०१---४०३२ में सन्देह प्रकट किया 
गया था, वे भी पण्डित गोरेछाल तिवारीकी गणनाके अनुसार 
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संख्या 9 ] 


संत-सूरमा 


थ्र्ज्‌ 








ठीक उतरतो हैं । ( ना० प्र० प० भाग ८ पूृू० ६०--६५९ ।) 
4 गोसाईजीने अपने विपषयमें विनयपतन्रिका, कवितावली, 
दनुमानबाहुक आदि ग्रन्थों जो-जो बातें लिखी हैं, मूलचरितमें 
दी हुई घटनाओंसे उनकी भी संगति ठीक बैठ जाती दै 7 


<६-क्या अ्मपूर्ण और असत्य बातोंसे मरा है 


मूलगोसाईचरितर्मं वह सभी बातें मौजूद हैं जिनका 
अन्तःसाक्ष्य गोस्वामीजीकी रचनाओंसे मिलता है। उन 
बातोंको यहाँ दोहरानेसे लेखका कलर बहुत बढ़ जाता है । 
उन विषयोपर सुभीतेसे और लेख लिखे जा सकते हैं। 
यहाँ हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बातें अप्राकृतिक 
मादूम होती हैं; उनके समान बातें भक्तोंकी कपाओंमें 
संसारकी सभी देशांके साहित्यमें पायी जाती हैं । जो बातें 
घटनासम्बन्धी असंगति लिये हुए जान पड़ती हैं, उनकी 
खत्यताकी परग्य उन कसौटियोपर नहीं की जा सकती जिनको 
अभी इतिहास खय॑ विश्वासयोग्य नहीं ठहरा पाया है । लिखा 
है कि गोसाइजीसे चित्सुग्वाचायं मिले थे; परन्तु चित्सुखाचार्य 
कब जन्मे, कहाँ जन्मे इसका ही निश्चय नहीं है। मूछगोसाइ- 
चरितसे उनके समयका कुछ पता छग जाता हैं | मीराबाई के 
देहान्तवर्षके सम्बन्धमें स्वयं झगड़ा है, तो गोस्वामी जीसे उनके 
पत्रव्यवह्ारकी बात क्‍यों सन्दिग्व मानी जाय ? उसीको क्‍यों 
न प्रमाण मानकर यह सिद्ध किया जाय कि भीराबाईकी 
मृत्यु १६२० के लगभग हुई जिससे कि उदयपुरदरबार 
और भारतेन्दुजीकी बातकी भी पुष्टि होती है? मीराकी 
ससुरालवालोंके निकट तो मीरा तभी मर गयीं जब उन्होंने 
गहस्थी छोड़ वेराग्य लिया । इस प्रकार वेनीमाघबदास जो 





अपने समयकी बात लिखते हैं, क्‍यों न स्वयं प्रमाणकी तरदद 
ग्रहण किये जायें ! 

अ्रजाय इसके कि हम मूलगोसाइंचरितकी बातोंकों 
इतिहासकी सन्दिग्ध सामग्रीसे परखें। क्‍यों न हम उस 
सन्दिग्ध सामग्रीकी ही मूलगोसाइंचरितसे जाँच करें ! 

श्रीमाताप्रसादजीने बड़े परिश्रमसे मूलगोसाईचरितकी 
ऐतिहासिक असंगतियाँ दिखायी हैं, परन्तु जिस-जिस 
अबतकके उपलब्ध ऐतिहासिक प्रम्माणोंसे काम लिया है 
उनकी प्रामाणिकता स्वयं विचारणीय है। ऐसी दश्यामें 
तरिपाठीजीका यह लिखना कि मूलगोसाई चरित अभ्रमपूर्ण 
और असत्य बातोंसे भरा है, ऐतिहासिक आलोचनाकी 


विगहंणा है । 
७-बेनीमाधवदासकी सम्भाव्य भूलें 

बेनीमाधवदासजी गोसाइजीके शिष्य थे और श्रद्धाद 
भक्त थे | सम्भव है कि गुढके सम्बन्धमें अपने विश्वासके 
अनुसार कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हों । अच्छे-से- 
अच्छा लेखक अनेक बातोंमें अपनी स्मृति और धारणापर 
अत्यधिक विश्वास करके नेकनीयतीके साथ ऐतिहासिक भूले 
कर सकता है। मूलगोसाईचरितमें तिथियोंके देनेमें जो 
सावधानी बेनीमाधवदासजीने बरती है; उससे हम यह 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बेनीमाघवदासजीने और घटना- 
अंके लिखनेमें भी साधारणतया सावधानी बरती होगी । 
उनके वर्णनका मेल यदि किसी और लेखकसे न मिले तो 
हमें ब्रेनीमाधवदासपर अविश्वास करनेकी उतावलछी न करनी 
चाहिये बल्कि सत्यान्वेषणमें और अधिक प्रदत्त होना 
चाहिये। 


वीक ऑपकिसन4- 


संत-सूरमा 


खूर संभ्रामको देखि भागे नहीं, देखि भागे सोई खूर नाहों । 
काम औ कोघ मद लोभसे जूझना, मेंडा घमसान तह खेत माद्दी ॥ 
सील ओ साँच संतोष साद्दी भये नाम समसेर तह०ँ खूब बाजे। 
कद्दे कबीर कोई जूझिदे सरमा, कायरा भीड़ तज तुरत भाजे ॥ 


--कबीर 


*+>>ह६24४०:ड्ेचन 


कृविके प्रति ! 


( लेखक-श्रीताराचन्दजी पॉड्या ) 


कबे ! तेरे दब्दोंमें शक्ति है और तेरे हृदयमें अन्त्ष्टि। 
कबे ! तू अपनी दाक्तिका उपयोग नारीजातिके चाम- 
मांसकी सुन्दरताका वर्णन करके उसे अपमानित करने 
ओर भोगकी वस्तु बनानेमें मत करना, वरना तेरी दृष्टि 
एकांगी और भिथ्या होगी और तू जनताके प्रेमको 
कलुषित, संकुचित और भ्रमित करनेवाला, सौन्दर्यकी 
झूठी, आधारद्दीन और कृत्रिम कल्पना देकर परिणामतः 
प्रेमकी उसीतक सोमित कर देनेवाला होगा ! 


माता, बह्विन, पुत्रीके सम्बन्धमें, यद्दातक कि अपनी 
खत्रीके भी सम्बन्धमें जिस वर्णनकों करने और सुननेमें 
साधारण व्यक्तिको भी संकोच द्वोता है उसी वर्णनको, 
है कबे ! क्या तू खुले-आम करता फिरेगा और सो 
भी साहित्य-जेसी पवित्र और द्वित-भाव-संयुक्त बस्तुके 
नामपर ! 


बसन्त सुन्दर है, मन्द-सुगन्ध मलय-समीर छुखद 
है, ग्रकृतिकी लीलाएँ और उसके दृश्य मनोहर हैं, 
परन्तु कवे ! इनकी शोभाका वर्णन करते हुए तू 
इन्हें कडषित मावोंका उत्तेजक बताकर इनको कलुषित 
मत कर डालना | लोगोंकी चित्तवृत्ति और उनकी 
दृष्टि पहलेसे द्वी काफी कलषित हो रही है, इसके 
लिये तेरे उत्तेजनकी आवश्यकता नहीं है । तेरी 
शक्ति तो इस कालिमाको धोनेमें ही लगनी चाहिये ! 


कबे ! तू अपनी शक्तिका उपयोग नारीजातिके 
मातृत्व, भगिनीत्व और सद्बधर्मिणीत्वके गौरवको प्रदर्शित 
करनेमें करना, जिससे समाजधारण और दिव्यस्वरूप- 
की अभिव्यक्तिके सहायक सदूगुर्णोका विकास होकर 
पु रुष-जाति भी उच्च होगी, नारीजाति भी उच्च होगी 
ओऔर तू भी उच्च होगा । 


कवे ! तू अपनी शक्तिका उपयोग जगतसे बैर, भय, 
ईर्ष्या, हिंसा, स्वार्थ, असत्य, पद्मुबलि, विपयासक्ति 
आदिको मिटानेमें, दुःखितों और अपमानितोंकों सुखी 
करनेमें और पतितोंको उच्चतर बनानेमें करना। 

के ! तू अपनी अन्तईश्से ग्रत्यक बस्तुके बाह्य 
स्वरूपको भेदकर उसके भीतरके सत्य और सौन्दर्यको 
देखना | 

प्रसन्नता, सचरित्रता, सेवार्थ किया जानेबाला 
परिश्रम, सरलता, सुहद्गाव आदि स्वयं कितने सुन्दर दें 
और चित्तको कितना सुन्दर बनानेवाले हैं : गाह॑स्थ्य धर्म- 
के लिये किये गये शारीरिक परिश्रमसे उत्पन्न ललना- 
करोंकी कठोरता भी क्‍या कम सुन्दर है ? विमलात्मा 
मुनिके शरीरकी मलिनिता भी अहिंसा, देहिक निसपृद्दता 
और आत्मलीनताकी द्योतक होनेपर कितनी सुन्दर 
होती है. ! 

कबे ! तू प्रकृति और विकृतिके स्व॒रूपोंके भेदको 
पहचान लेना । प्रशंसा करते समय बाद्य खरूपसे 
मोहित द्वोकर उस अन्तरंग सौन्दर्यकी अवद्लेलना मत 
कर बैठना, जो कि बाह्म सौन्दर्यका कारण है, उसकी 
शोभा है और जिसको जाननेको दुनियाकों ज्यादा 
जरूरत हैं । मिट्टी मिले हुए स्थर्णमे कौन-सा अंश 
खर्ण है-मिट्टीमें जो चमक है बह मिट्टीकी है या 
स्वणकी-इसे न भूल जाना | तभी व्‌ अन्तइंश्वाला 
कहा जा सकेगा । 

कवे ! जब त अच्छी तरह जान जायगा कि जो 
सत्य है. वही शिव और सुन्दर है, जो शिव हैं वही 
सत्य और सुन्दर है और जो सत्य और शिवसे प्रथक्‌ 
है वह कभी सुन्दर हो नहीं सकता, तमी तेरी अन्त- 
ईंशटि ठीक कद्दी जा सकेगी । 


संख्या ४ ] 
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कवे ! जब त समझ लेगा कि प्रत्येक वस्तु सत्य, 
शिव और उुन्दरस्वरूप है और यह जानना और 
जतलाना, अनुभव करना और कराना ही जीव्रनका 
आनन्द है, तभी यह कद्दा जा सकेगा कि तुझे अन्त्॑षि 
प्राप्त है, कि जिससे तू कत्रि बननेयोग्य है । 


के ! जब तू अपनी सच्ची अन्त्ंश्कि अनुसार 
अपना जीवन ढालनेके लिये हार्दिक ग्रयत्ञ करेगा, 
जब त्‌ सब पदार्थोंसे, यहाँतक कि जगमें कहे जाने- 
बाले कुरूपों, पतितों, कांढ़ियों, नौचों, दुखितों और 
दृःखप्रदोंसे भी निशछल प्रेमका बर्ताव करने लगेगा 
तभी तेरी अन्त्दष्टि वास्तविक और विश्वासके योग्य 
होगी | तभी तेरा जीवन कविका जीवन होगा, तभी 
तू सच्चा कबि होगा। फिर त्‌ चाहे गयमें लिखे या 
पद्यमें या कुछ मी न लिखे न बोले । 


कत्रे | यह याद रख कि प्रग्येक बाद्यम्ूपका यहाँ- 
तक कि प्रत्येक भावनाका वर्णन करना कवित्व नहीं है 
क्योंकि मानवताके छक्षणरूप विवेकका उपयोग हिता- 
हितके टिये प्रत्येक पदाथके सम्बन्धमें करना हांगा। 
और कत्रि होनेके लिये देव नहीं तो कम-से-कम मानव 
होना तो पहले जरूरों हे ही । श्रेय और ग्रेय कमी- 
कभी एक-दूसरेसे मिन्न और विपरीत भी होतें हैं, इसका 
खयाल रखना | 


क्या तू यह कहता है कि तू 'स्वान्तःसुखाय' 
रचना करता है? तो फिर तू अपनी रचनाको 
औरोंके सामने क्यों प्रकट करता फिरता है ? और 
क्या 'खान्‍्तःसुखाय' रचना हिताहितके विचारसे 
शून्य होती है ? एकान्त बंद कोठरीमें बैठकर अपने 
खुदके लिये कर्म करते हुए भी यहाँतक कि अपने 
हृदयमें विचार करते हुए भी, क्या विवेककों काममें 
लाना तेरा मानवोचित कर्तव्य नहीं है ? तेरे विचार 
निरे विचाररूपमें हानिकर न माने जावें तो भी 





कार्यमे परिणत ट्वोकर क्‍या बे दूसरोंके प्रति तेरे 
सम्बन्धोंपर असर न करेंगे ? क्‍या तेरा अपने खुदके 
प्रति ही कोई कतंब्य नहीं है £ क्‍या 'खान्तःसुखाय' 
में 'खान्तःह्विताय” की आवश्यकता नहीं है ! 

कवे ! तेरा उद्देश्य सत्यकों प्रकट करना है, 
उसकी छाप हृदयपर जमा देना है, इसलिये ऐसी 
भाषाका प्रयोग करना अच्छा ही है जो आहादजनक 
हो, चित्ताकर्षक हो, अनुप्राणित करनेवाली हो परन्तु 
यदि ऐसी भाषाका प्रयोग न करे तो इसकी चिन्ता 
मत कर, क्योंकि सत्य खयं सुन्दर दे । परन्तु इसका 
ध्यान अवश्य रख कि तेरी भाषा स्पष्ट हो, दुर्बोध 
और संशयजनक न हो, सत्यको गूढ़ करनेवाली न 
हो, उसे छिपा देनेवाली न हो । अलंकारोंका भले 
ही प्रयोग कर, परन्तु वे सत्यको सुस्पष्ट और सरल 
करनेबाछे हों । ५सो भाषा जिसके विविध वाञ्छनीय 
ओर अवाञ्छनीय अर्थ निकल सकते ह्वों उससे मरसक 
बच, क्योंकि ऐसी भाषा सत्यको संशयननक और 
दुर्बाध बना देनेबाढी होतो है और उससे जगत॒की 
बहुत हानि होतो हैं । तू यह केसे विश्वास कर 
सकता है कि तेरी रचनाको योग्य व्यक्ति दो पढ़ेंगे 
और उसका वाड्छित ही अर्थ ग्रहण करेंगे ? इसलिये 
साधारणजनोंको इृश्टिमें रखकर हो लिख, और 
असलमें उन्हींको तेरी रचनाकी विशेष जरूरत भी 
है । स्पष्ट भाषाका प्रयोग सलामतीका, वीरताका और 
निष्कपटताका भी मागे है । 

कब्र ! तू कीर्तिका दान कर सकता दै-उस 
कीर्तिका जिसके छिये सारा संसार लालायित है 
और जिसके ढछिय ही सांसारिक प्राणियोंकी 
अधिकांश ग्रवृत्तियाँ प्रेरित होती हैं | तुझसे प्रशंसित 
पदार्थों और गुणोंकी ओर संसार सहसा आक्ृष्ट ह्वो 
जाता है। अतः अपनी शाक्तिकी महृत्ता--उसके 
प्रभाव और परिणामकों समझ । 
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कल्याण 


[ भाग १२ 





कबे ! पूर्ण निष्कलंक तो ब्रह्म हो है। उसकी 
स्तुतिसे सब गुणों और सब गुणियोंकी स्तुति हो 
जाती है, क्‍योंकि वद्द सर्व गुणोंका शुद्ध और पूर्णरूप 
है । अतः उसीकी स्तुति कर। परन्तु यदि सांसारिक 
गुणोंकी भी स्तुति करना चाहे तो छोक-हितका 
खयाल करके उन्हीं गुणोंकी प्रशंसा कर जिनका लक्ष्य 
ब्रह्मसरूप दो अथवा जो अह्मखरूपकी प्राप्तिके लिये 
साधनरूप हों । 

सुनीतियुक्त ही वीरता, सचचारित्रययुक्त ही ज्ञान, 
परोपकारसह्वित ही शक्ति, सेवा-भाव और उन्नायक 
प्रेमसहित ही गार्हस्थ्य-जीवन और सदूदानसहित 
और न्यायोपार्जित दी सम्पत्तिको तू कीर्ति-दान देना, 
बरना तू अनीति, क्रूरता, आडम्बर, वासना, धनलुब्घता 
आदिको फैलानेका अपराधी बनेगा | 





कबे ! संक्षेपमें त्रह्म भी कवि है और तू भी कवि है। 
अपनी पद-मर्यादाको मत भूलना । जगवके कल्याणमें, 
और प्रत्येक प्राणीमें जो दिव्यात्मा है उसे सुविदित, 
प्रस्फुटित और व्यक्त करानेमें अपनी शक्तियोंका उपयोग 
करना । तभी तू “सत्यं शिव सुन्दरम' की दृष्टिमें कवि 
कहलायेगा, वरना काल तुझे खा जायगा क्योंकि काल 
असतका, अशिवका और अरुन्दरका वैरी है ! 

और कबे ! एक बात और कहूँ; बस, तू खय॑ 
भी सत्यं शिवं सुन्दरं बन जा-खय॑ भी ब्रह्मखरूप हो 
जा; यही सच्चा काव्य है और इसकी साधना ही 
सच्ची काव्य-रचना है । 

इसी प्रकार, जो कबत्रिता और कविके लिये कहा 
गया है वही अन्य सब कलाओं और कछाकारोंके लिये 
भी है। 





-->%«<६३/४०क८*--- 
संत-सूरमा 


सतगुरु साथा सूरमा, 


नखसिख मारा पूर। 


बाहर घाव न दीसई, भीतर चकना'वूर ॥ 
सूली ऊपर घर करें, विषका करें अद्दार | 
ताको काल कहा करे ज्ञो आठ पहर हुसियार ॥ 
मरिये तो मरि जाइये छूटि परे जंजार। 
ऐसा मरना को मरे दिनमें सो सो वचार॥ 
साथ सती औ स्रमा ज्ञानी ओ गज़दंत् । 
पते निकसि न बहुरई जो जुग जादि अनंत ॥ 
सिर राखे सिर जात है सिर काटे सिर दोय । 
जैले बाती दीपकी कटि उँज़ियारा होय॥ 
सीस उतारे भुदं घरे, तावर राखे पाँव । 
दास कबीरा यों कहे, ऐसा द्वोय तो आव॥ 


--कंबीर 


+-- ४४% थ*६८७--- 


पाश्रात्य-योगिमण्डल 


( लेखक--श्रीअगवती प्रसादर्सिंदजी एम० ४० ) 


जिस समय महात्मा ईसामसीहका जन्म हुआ 
था उस समय रोमसाम्राज्यका सूर्य प्रखरतासे देश- 
देशान्तरोंमें चमक रहा था । परन्तु राजनैतिक 
उन्ततिके साथ पारमार्थिक अधोगतिका समावेश हो 
गया था । विलासिताका प्रचण्ड राज्य फैल रहा था 
और धनियोंका जीवन पाश्चवात्य जगतमें ऐसा 
नारकीय हो गया था कि उसका उल्लेख करनेमें 
लेखनी कॉँपती है | मदान्ध रोमन शासक मनुष्य- 
जीवनका मूल्य ब्रिल्कुल मूल गये थे और ईसाके 
अनुयायियेके प्रति बड़ा ही कठोर ज्यवह्यर करने 
लगे थे | उस समय साम्राज्यकी राजधानी रोम 
नगरीमें अनेकानेक हिंसक जन्तु इसलिये बंद करके 
रखे जाते थे कि ईसाके मतको माननवाझे उनके 
द्वारा सार्वजनिक तमाशेके रूपमें टुकड़े-टुकड़े किये 
जाये । इस छेखके साथ दिये हुए दो चित्रोंसे इस 
नइंस पाशविकताका कुछ अनुमान हों सकेगा, पर 
बड़े गौरवका विपय है कि इस भयानक परिस्थितिमें 
भी इगनेंटियस इत्यादि बीर संतोंने अपने धर्मके 
सामने अपने प्राणोंकी चिन्ता न की | यही कारण 
था कि कालान्तरमें इंसाई मतकी उत्तरोत्तर बृद्धि 
होती गयो । रोमनगरमें नगरके आस-पास पृथ्वीके 
नीचे बड़ी लंब्री-ठंबी घुरंगें मिलती हें । इन 
सुरंगोंको ( (४८४००००५ ) कहते हैं । अभीतक 
छः सी मीलतक लंबाईमें व्याप्त सुरंगें मिली हैं । 
इनके भीतरका एक दृश्य इस लेखके साथ दिये हुए 
एक चित्रमें दिया जाता है। इन गुफाओंके भीतर 
बहुत-से मुर्दे भी गड़े हुए मिले हैं । कुछ लोगोंका 
कथन है कि उपर्युक्त रोमनराज्यके अत्याचारसे 
बचनेके लिये ईसाईलोगोंने इन गुफाओंका निर्माण 


किया, परन्तु यह विचार कुछ अधिक जँचता नहीं । 
सम्मव है कि त्रस्त इंसाईलोगोंने इन ग्रफाओंमें 
शरण छी हो, परन्तु इसमें बड़ा सन्देह है कि यह्द 
गुफाएँ उबके द्वारा बनायी गयीं । 


प्रत्येक देशमें अत्यन्त प्राचीन कालसे रहस्यवाद- 
का अर्थात्‌ गोप्य आत्मवादका प्रचार पाया जाता है। 
यह बात निविवाद है कि अत्यन्त प्राचीन कालमें 
ग्रीस तथा रोम देशोंमें भी इस आत्मज्ञानरूपी 
रहस्यवादका प्रचार था । यह विपय बड़ा ही रहस्य- 
पूर्ण, गम्भीर तथा विस्तृत है | इसका विवरण इस 
छोटे-से लेखमें नहीं हो सकता । इन स्थानोंपर 
अनेकानेक चमत्कारपूर्ण बातें होती थीं और 
मत्रिष्योद्घाटन भी किया जाता था, इसी प्रकार रोम- 
की इन गुफाओंके भीतर भी रहस्यवादी क्रियाओंका 
प्रचार होना माना गया है । 


ईसाई-धर्मके प्रचारके साथ-साथ इस रहस्यवाद- 
के लोपकी गति दौखने लगती है। अर्वाचीन 
ईसाइयोंमं बाह्य रूढ़ियोंका इतना प्राधान्य हो गया 
कि रहस्यवाद एक प्रकारसे उठ ही नहीं गया किन्तु 
दण्डनीय बन गया । धोरे-धीरे असहिष्णुता बढ़ने 
लगी और तेरहवीं शताब्दीमें तो यहाँतक अवस्था हो 
गयी कि केवल रूदढ़ियोंह्ीको न माननेवाले ईसाई- 
को मृत्युदण्ड दिया जाने लगा | इस प्रकार दण्ड 
देनेके लिये ( [7007 5धंणा ) नामक संस्थाका जन्म 
हुआ । इसके द्वारा कठोर-से-कठोर यन्त्रणाएँ देकर 
बहुत-से ईसाई मौतके घाट उतारे गये। इनमेंसे अधिकांश 
तो जीतित भस्म कर दिये गये और होष बहुत बुरी 
तरद्द मारे गये । 
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इन्हीं परिस्थितियोंके कारण रहस्यवाद बिल्कुल 
लुप-सा द्वो गया । यह केबल यूरोपकी बात 
कद्दी जाती द् । विद्वानोंका मत है कि यथार्थमें 
रहस्यवादका लोप नहीं हुआ । देशकालकी विपम 
परिस्थितिके कारण रहस्यवादी मद्दात्मागण जनसाधारण- 
से अलग छतद्मरूपमें रहने लगे | यूरोपके इस 
प्रकारके मध्ययुगीन रहस्यवादी एक संस्थाका नाम 
प्05९0एप्रलं॥7 50009 ह्लै ॥। कहां जाता है कि 
इस सम्प्रदायमें गुलाबी रंगके क्रास ( जो ययथार्थमें 
अपने प्रणबरूपी स्वस्तिकका ही रूपान्तर द्ै ) 
का ध्यान किया जाता है । इस ध्यानके सम्बन्धर्मे 
विशिष्ट रात्रियोंमें जागरणकी तथा विशिष्ट ब्रतोंकी 
व्यवस्था सुनी जाती है । कहा जाता दे कि इस 
सम्प्रदायके महात्मागण अनेक देशोंमें विद्यमान हैं 
और सामूदहिकरूपमें छोगोंकों सदूब्ुद्धि देकर सन्मार्ग- 
में लगाना ही उनका काम हैँ | यद्द विचार चाहे 
यथाथतः सम्य हों अथवा किसी अंशमें श्रमपूर्ण हों, 
किन्तु इसमें रत्तीभर भी सन्देद्द नहों कि जगतूमें 
ऐसी शाक्तियाँ विद्यमान हैं जो निरन्तर अनाचार 
तथा दुष्प्रश्तत्तियोंसे जगत्‌की रक्षा अद्श्यरूपमें करती 


पाश्चात्य-योगिमण्डल 
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रहती हैं । पियोसाफिकल सोसाइटीके मतर्में भी 
कुछ लोग इस संस्थाके सदस्य हैं । इस संस्थामें 
पारद इत्यादिके प्रयोग तथा विद्युतशक्तिके सामथ्यंकी 
बातें कद्दी जाती हैं, जिनका सम्बन्ध मध्य-युगीन 
यूरोपीय कीमियागिरीसे है । “कल्याण” के एक 
पिछले अंकमें यह बात दिखलायी गयी है कि इस 
कीमियागिरीका मूलल्नोत भारत ही है । जम॑नीमें 
भी इस विषयपर बहुत कुछ लिखा गया है । इस 
लेखकका अनुमान है कि 8पौएटा 7/9/0०7 बुलवर 
लिटन नामक सुप्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासलेखक भी 
इस संख्याके सदस्य थे । इनके कई उपन्यास बड़े 
ही गम्मीर हैं और अत्यन्त रहस्थपूर्ण बातोंको 
उपन्यासरूपमें समझाते हैँ । मेरी समझमें लिटनके 
इन उपन्यासोर्म इस पाश्चात्य योगिमण्डछके सिद्धान्तों- 
का बड़ी सरलता तथा दक्षतासे निदर्शन किया गया 
है । इन बातोंका निष्पक्ष तथा गम्मीर मनन अपने 
आयधर्मकी महान्‌ गम्भीरताका परिचय दिलावेगा 
और हृदयमें अपने सनातनधर्मके प्रति अत्यधिक 
आस्तिकताका जन्म देगा । 


“मे ई300#5६-- 
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सुखी जीवन 


( ढेखिका--बहिन श्रीमैत्रीदेवीजी ) 


सुमात्ि-बद्धिन ! मैं कैसे अपनेको आनन्दरूप 
जानूँ ! आप ही कोई युक्ति बताओ । 

शा।ततिदेवी-हे बढ़िन ! जिन चीजोंकी तुम्हारे 
चित्तमें चाद होती है, उनके खरूपकों जानकर 
उनसे अपनेको बचाये रक्खो, तुमको भूलसे ही उनमें 
सुन्दरता और सुख भासते हैं । असलमें यह विषयोंकी 
इच्छा ही जीवकी शत्रु हैं। पहले कामना होती है, 
काम पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है । कामनाकी 
पूर्ति द्वोती है तो लोम और मोह बढ़ जाते हैं । बस, 
ये काम, क्रोध, छोम और मोद्द ही जीवके प्रबल 
शत्रु हैं, इन्होंके बशमें होनेके कारण अपना आनन्द- 
रूप नजर नहीं आता। तुम पहले इन शत्रुओंको 
जीतनेकी कोशिश करो | 

सुनो ! संसारमें जितने प्राणी हैं, सब सुख ही 
चाइते हैं | सुख मिल जाय, इसलिये ज्यादा-से-ज्यादा 
सुखकी वस्तुएँ इकट्टी करते हैं | जितना ही बाहरी 
बस्तुओंमें सुख दोखता है, उतना ही मनुष्यका छालच 
बढ़ता जाता है, जितना छालहूच बढ़ता है, उतनी दी 
परेशानी बढ़ती जाती है, मौजूदा सुख उसे सुखी 
नहीं बनाते बल्कि उल्टे दुखी करते रहते हैं और 
अन्तर्मे पहले सुखोंसे भी उसे हाथ धोने पड़ते हैं । 
असल बात यह है कि परमात्माको या आत्माको छोड़कर 
बाहरकी वस्तुओंमें जो सुख प्रतीत हो रद्दा है बह 
सुख उन बस्तुओंमें नहीं है, वह तो तुम्हारे आत्म- 
छुखकी ही परछाइ मात्र है | उनमें सुख देखना ही 
गलती है । इसी गलतीके कारण जीव बार-बार दुखी 
होता है । हे बहिन ! तुम्हीं बताओ, जैसी दुःखदायी 
दुनिया तुम्हें इस समय जान पड़तो है, क्या विवाहके 
समय भी ऐसी जान पड़ती थी ! 


सुमाति-नहीं बहिन ! उस समय तो जान पड़ता 
था कि संसार सुखसे परिपूर्ण है, किन्तु मेरा बह सुखका 
सपना बहुत जल्दी भद्ग हो गया ! 


शान्तिदेवा-ठीक द्वै जबतक मनुष्योंकी सांसारिक 
इच्छाएँ पूरी होती रद्वती हैं तबतक उनको झुख ग्रतोत 
होता है । किन्तु है यह भूल ! इच्छापूर्तिकी वस्तुओरमें 
सुख है ही नहीं, सुख तो उस इच्छापूर्तिके समय 
स्थिरचित्तमें भासित होनेवारे अपने आत्मामें है । 
तुम यदि सच्चा आनन्द और सदा रहनेवाला सुख 
चाहती हो नो थोड़ी-बहुत साधना किया करों * 


देखो बहिन ! सत्-चेतन-आनन्दघनका प्रति- 
बिम्ब अन्तः:करणपर पड़ता है, वह अन्तःकरणरूपी 
शीशा मैला हो रहा हैं | हे सुमति / जँसे शीशा 
मेला हॉनेपर उसमें मुँह नहीं दीखता, बसे ही अन्तः- 
करणके महिन होनेसे निज आनन्दका भी अनुभव 
नहीं होता । जिसे संसारमें सुख नजर न आता हो, 
और दुनियाके भोगोंमें बैराग्य-सा हो गया हो, वह 
भाग्यवान्‌ ही हैं | उसे चाहिये, अपने चित्तको फिर 
विषय-भोगोंकी ओर जाने ही न दे। चित्तको 
निरन्तर ईश्वर-चिन्तन और भगवानके नामजपमें 
लगाये रक्‍खे । इस प्रकार जो रात-दिन अभ्यास 
करता है, दुनियाकों असत्‌ और शरीरको नाशवान्‌ 
जानता है तथा आत्माको सदा रहनेवाला और 
अविनाशी समझता है वह एक दिन निज आनन्दका 
अनुभव जरूर कर लेता है । 


सुमाति-बह्िन ! मैं जानती हूँ कि शरीर नाशवान्‌ 
है और इन्द्रियोंसे श्राप्त द्ोनेवाले भोग विनाशी हैं 


संझ््या ४ ] 





सुखी जीवन 
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भर सदा झुख देनेवाले नहीं हैं; परन्तु मन तो सदा 
उन्हीं भोगोंके लिये लालायित रहता है | क्‍या करूँ १ 

शान्देवा-“ठीक है । इन्द्रियोंका खभाव विषयों- 
दी ओर जाना ही है, किन्तु परमात्माने इन इन्द्रियोंसे 
ऊपर मन और उससे भी ऊपर हमें बुद्धि दी है । तुम 
शुद्ध बुद्धेसि अवश्य ही इन्द्रियोंकी जीत सकोगी । 
बुद्धिको शुद्ध और चित्तको निर्मल बनानेके लिये 
नित्य ईंश्वरसे ग्राथना किया करो । वह स्वान्त्यामी 
सब कुछ करनेमें समर्थ हैं । 

इतना सुनते द्वी सुमतिकी आँखोंमें आँसू भर आये और 
बह्द रोती हुई कातरखरसे इस प्रकार प्राथना करने छगी-- 


है मेरे भगवन्‌ ! अपनी दुयासे; 
जपनाके भब तो अपनी बना लो। 
करके दया हे समुन्दर दयाके ! 
इम्तीमें अपनी मुझको मिला छो ॥ टेक ॥ 


बिपतोसि अभुजी ! मुझको जउबारो, 
अज्ञानेक इस  सागरसे  तारो । 
ममतासे जगकी मुझको बचाकर, 


अपनी ही प्रेमिन प्रियतम ! घना छो ॥ १ ॥ 
इच्छा विषयकी मनसे मिटा दो; 
हृदयसे परदा तसमका हटा दो। 
बस, ज्योती अपनी जगमग जगाकर, 
जीवनको मेरे उज्ज्वल बना लछो॥१२॥ 
हरि ! तत्व अपना मुझको बता दो, 
सब ज्ञान भगवन्‌ ! अपना जता दो। 
मुरली सुनाकर मुगख्बड़ा दिखाकर, 
चरणोंकी अपनी चेरी बना लो॥इई॥ 
बल निजी कृपाका मुझको दिला दो, 
भक्तोंसे अपने मुझको मिला दो। 
सुमिरनमें 'दाल्ी! का मन लगाकर, 
आवागमनसे जल्‍दी छुड्ा लो॥४॥ 
यह प्राथेना छुमतिने ऐसे करुणाभरे शब्दोंमे 
गायी कि शान्तिदेवीके भी रोम खड़े हं। गये । उसने 
दोनों हाथोंसे पकड़कर सुमतिको अपने हृदयसे 
चिपटा लिया--अपना कोमर और शीतल हाथ 


सुमतिके सिरपर धर बद्ध इस प्रकार मधुर वचन बोली-- 

हे बहिन ! दयामय भगवान्‌ सच्िदानन्दसे इसी 
प्रकार प्राथना करनी चाहिये । साथ ह्वी भमगवानको 
दी हुई शक्तिसे खयं भी मनकी निगरानी करते 
रहना चाहिये | मन बन्दरकी तरद्द मह्ान्‌ चम्वल है | 
एक जगह स्थिर होकर नहीं रहता | जैसे बन्दर 
कभी इस डालपर कभी उस डाठपर छलाँग मारता 
फिरता द्वै इसी प्रकार मन भी परछ-पलमें कभी 
किसी विष्यकी ओर तो कभी किसी ओर दौड़ता 
फिरता है। और जिसका मन विप्रयोमें फँसा है 
बस वही दूखी है, इस मनको, विपयोंकी ओरसे 
रोका करो और इसे आनन्दखरूपके चिन्तनमें 
लगाया करो | 

सुमाति-इस मनको विपयोंसे किस प्रकार रोकूँ ! 
मनको रोकना मैं तो अत्यन्त कठिन समझती हूँ । 
आपके उपदेशसे मैंने यह समझ तो लिया कि इस 
मनने ही मुझे आनन्दपदसे हटाकर दूर-से-दूर छा 
पटका हैं और यह मन लोभ-मोहका जाल बिछाकर 
विपय-कामनाओरमें पैसा नाना प्रकारके दुःख भुगता 
रहा है। वेराग्य, विचार, पेय ओर सन्‍्तोपषकी ओर मन 
दृढ़ होकर नहीं लगता । सदा विपर्योके चिन्तनमें 
ही लगा रहता हैं, कुत्तेदी तरह सदा भठका करता 
है | विषयोंको सुखरूप जानकर भोगने जाता है, 
परन्तु कभी-कभी सुख थोड़ा और दुःख बहुत 
जानकर उनकी ओर फिर न जानेकी प्रतिज्ञा भी 
करता है, किन्तु तनिक-सी देरमें ही प्रतिज्ञा भूलकर 
फिर उन्होंमें रम जाता है। जब देखो तभी यह 
विषयोंमें ही छुख पाता है। हे बहिन ! मनकी इस 
इच्छाने ही मुझे बड़ा दुखी बना रखा दै, कब मैं 
इस इच्छाकों जीतकर स्वतन्त्र हो सकूँगी ! 

शान्तिदेवी-जिस विपयको मनुष्य चाहता है 
उसके मिलनेपर एक बार तो खुख और शान्ति-सी 
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दिखलायी देती है परन्तु बह ठद्दरती नह्दीं, तुरंत 
ही नष्ट हो जाती है और फिर शान्तिके बजाय 
तृष्णा और भी बढ़ जाती ह्ै। इसलिये भोगोंकी 
प्राप्तिम कमी खुख-शान्ति द्वो ही नहीं सकती, 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको तो भोगोंकी इच्छासे ही चित्तको 
हटानेकी कोशिश करनी चाह्निये । 





हे बहिन ! खूब जान लो, यह्ट मन जिस तरफ 
लग जाता है उसीका रूप बन जाता हैं। 
मनुष्य जब क्षण-क्षणमें बदलनेवाली, नाशवान्‌ 
संसारी चीज्ञोंका चिन्तन करता है तब वेसा ही 
बनकर दुखी-सुखी अपनेको मानता दै, और जब 
यही मन आत्मचिन्तनन करता है तब नित्य अखण्ड 
आनन्दरूप आत्माकार बनकर खुख-दूःखसे रहित 
केबल अनिर्वेचनोय आनन्दका ही अनुभव करता है, 
इसलिये तुम भी अब अपने चित्तको विपयचिन्तनसे 
हटाकर केबल आत्मचिन्तनमें छगानेका अभ्यास 
करो । इससे सुखी हो जाओगी । 


सुमाति-क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा मन 
संसारसे उपराम होकर आत्मामें ही स्थित हो जाय ? 

शान्तिदेवा-हाँ-हाँ ! हं। तो सकता ही है। 
जब हमें मनुष्यजीवन मिला तभी इसके साथ 
संकल्प-शक्ति भी मिली थी, अब यह अपने ही 
हाथकी बात हैं कि उस शक्तिको बढ़ाकर हम 
आत्माकी ओर छगा दें. या दबाकर उसे विपयोंके 
गड़्ढेमें गिरा दें । जो मनुष्य यह समझते हैं. कि 
'संसारी काम जरूरी हैं, यहाँके भोग भोगनेकों ही 
हम इस संसारमें आये हैं, इसीलिये हमारा जन्म 
हुआ है, ईश्र-भजन, ईश्वर-चिन्तन तो जब 
बूढ़ें होंगे तब कर लेंगे! वे अज्ञानमें हैं, मायाके 
चअक्ररमें फसे हैं। भरा देखो बहिन ! किसीकां 
क्या ख़बर कि किस समय शरीर छूठ जाय । शरोर 


कल्याण 
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कराया मकम्पफमन कमर कम मा टन कमनकन- पका कक पक पास काका जमकर कट यका साया 


छूटनेके वक्त जहाँ मन द्वोता दे वेसा दी आगेका 
जन्म होता है और शरोर छूटनेके वक्त मनमें वही संकल्प 
और इच्छाएँ होती हैं, जिनके अनुसार हमने जीवन- 
भर काम किया दै इसलिये बुढ़ापेकी बाट न देखकर 
शुरूसे ही, जबसे यह्ट बात समझमें आ जाय, तभीसे ईश्वर- 
चिन्तन करने छगना चाहिये । इसीमें मनुष्यकी 
अक्ृमन्दो हैँ ) 


आजकल बहुत-से नास्तिक जीव कहा करते हैं, 
'संसारमें आकर संसारके काम किये बिना,विषयोंको भोगे 
बिना अथवा व्यभिचारादि पाप कर्म किये बिना काम ही 
नहीं चल सकता ।' इस मोहसे पैदा होनेब्राले पापके 
संकत्पने ही जीवोंके चित्तवों मलिन और धर्मसे विमुख 
कर दिया हैं| बड़े शोककी बात है, पशुधर्म ही नहीं, 
पश्ुओंके भी अयोग्य बुरे कर्माको आजकलके मोहमें फँसे 
हुए मनुष्य कर्त्तत्य बतलाने छगे हैं | हे सुमति ! तुम 
इस भ्रममें भूलकर भी कभी मत पड़ जाना । तुम्हारे 
अंदर वेशकीमती जवाहिरातोंसे भी बहुत बढ़कर ज्यादा 
कीमनी जोहर मीजूद है, तुम उस शाक्तिकों जानों 
ओर अपने विचारोंकों उत्तम बनाकर पत्रित्र जीवन 
ब्िताओ | जो मनुष्य अपने जीवनको ब्रह्मचर्यमें 
बिताता हूँ, वह पुरुपार्थसे विचारत्रान्‌ आर महान 
सहनशक्तिवाला बन जाता है | है सुमति ! तुम भी 
सदा ब्रह्ममें मन रखनेका अभ्यास करो और अपने 
पाप-तापसे रहित शुद्ध रूपकों पहचाननेके लिये विचार 
और जतन किया करो | ऐसा करोगी तो तुम भी 
पारस बन जाओगी | पुण्यकर्मसे मिले हुए इस दूर्ठ भ 
मनुष्यजीबनको-जो अनमोल रत्न दै-दूुःख्व देनेवाली 
और कल्याणसे हटानेवाढी संसारी इच्छाओंमें मत 
गंबाओ । चेते ! चेतो !! हें सुमति ! समय गुजरा 
जाता है | कालकों तो तुम सर्वथा ही भूल बैठी 
हो | सोचो तो, भला क्या सदा तुम्हें इसो संसारमें ही 
रहना है या यहाँसे जाना भी है ? 


संख्या 2 ] 


सुखो जीवन 
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सुमाति-बह्षिन ! जो पैदा हुआ है वद्द तो अवश्य 
मरेगा ही, यह्द तो मुझे निश्चय है । 

शान्तिदेवी-बस, तो फिर संसारकों मृत्युके 
भुखमें पड़ा देखकर यद्दवाँके भोगोंसे चित्तको दृटा 
लो, परमात्माका छुमिरन करो, मनको सदा झुद्ध 
संकल्पोंसे भरनेकी चेष्टा करों, जैसे संकल्प जोवनमें 
बनाये रक्‍्खोगी, वैसा ही परिणाम भी देखोंगी | देखो--- 

अन्चे, कोढ़ी, ढलेंगड़े, अपाहिज्ञ, ग्रीत्र और दोन 
जो यह्वाँ तुम्हें दीखते हैं, उनकी यह दशा उनके 
अपने हो पहले किये हुए कर्मोका परिणाम दै | हम 
जैसा कार्य करते हैं. वैसा द्वी फछ पाते हैं | दूसरी 
तरफ़ देग्बो--- अमीर, वजीर, राजा, साट्टकार, जो 
नाना प्रकारके भोग भोग रहे हैं यह भी इन्हींके शुभ 
कर्मोका नतीजा दै। परन्तु यह भी नाशवान्‌ ही 
हैं । मनुष्यजीवनका फल तो उस आननन्‍्दको पाना है 
जो अखण्ड हैँ, नित्य है, पूर्ण है, अविनाशी है । 
उसीके लिये चेष्टा करो । 


झुभ संकल्प और शुभ विचार ही शुभ कर्म करवाकर 
इमें महान्‌ बना देते हैं । जो अशुभ संकल्प करते हैं 
उनके काम भी अश्ुभ होने छगते हैं, इन्हों अशुभ 
कमोके परिणामर्मं मनुष्ययोनि छोड़कर जीव पशु 
आदि योनियोंको जाते हैं । द्वे सुमति ! अपनी शुद्ध 
और निश्चयरूपा संकल्पशक्तिसे ही उस परमतत्त्वको 
तुम पा सकोगी जिस आत्मतक्तकों में तुम्हें बताना 
चाहती हूँ। जब तुम विषयोंक्रे संकल्प छोड़कर एक- 
मात्र आत्मतत््वका ही विचार करने लगोगी तब 
तुम्हारे अंदर वह पूर्ण शक्ति जागृत हो जायगी, 
फिर कोई भी शक्ति तुम्हारे रक्ष्य्कों न हटा सकेगी | 
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अतएव अब तुम अपनी चारों तरफ़ बिखरी हुई 
इनयोंका समेटकर केवल आत्मचिन्तनमें ही लगा दो । 
बद्धिन सुमति ! विपयभोग तो सभी योनियोमें 
मिद्धते रे हैं परन्तु आत्मचिन्तन तो सित्रा मनुष्य- 
जीवनके और किसी भी जीवनमें न कर सकोगी । 
इस बातकों समझकर अबसे तुम किसो विपयका 
चिन्तन मत किया करो | खाभाविक प्रारब्धकर्मा- 
नुसार आनेवाले भोगोंकों बिना रागके भोगा करो, 
ईश्वरापणवुद्धिसि सब काम किया करो, कर्म भी 
ऐसे हों, जिससे दूसरोंका उपकार हुआ करे। 
ऐसा करनेसे धीरे-धीरे अहंकारका नाश द्वो जायगा 
आर तुम परम शान्तिको पा सकोगी | देखो गुरु नानक- 
देव क्‍या कह्दते हैं। 
नानक दुखिया सब संसारा । सुखिया सो जो नाम-अधारा ॥ 


प्रेम-मक्ति-सद्वित जो प्रमुके नामका जाप करता 

है वह सारे दुःखोंसे छूट जाता है। जिस समय 
मनुष्यके चित्तमें सच्ची भक्ति जाग्रत हो जातो है उस 
समय उसके सब काम निष्काम द्वोने छूगते हैं. और 
उसे कोई दुःख-परेशानी नहां| रद्दती । वह्द मनुष्य 
हर एक कामको ईश्वरकी आज्ञा मानकर ईशरार्थ 
करता है और परमात्माको सर्वव्यापक जानता है, 
इस कारण वह जोबमात्रकी सेवाकों ईश्वर-सेवा 
हो मानता द्वै। इस प्रकार जगतभरमें ईश्वरको 
परिपूर्ण देखकर जो संसारमें सेवाके भावसे कर्म 
करता हे उसका जीवन सुखमय ह्वो जाता हैं। 
तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ मन छूगाकर घुनो--- 
( शेप आगे ) 
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तुलसीकृत रामायणमें करुण-रस 
[ चैत्र १९९३ ( अप्रैल ३७ ) से आगे ] 


( छेखक-भ्रीराजबहादुरजी लमगोड़ा, एम० ए०, एल-एल० बी० ) 


भरतकी महानताका मापदण्ड 


हम देख चुके हैं कि भरतके ननिद्दालसे लोटनेपर राज- 
सभाका जो अधिवेशन हुआ और जिसमें राज्य-स्वीकृतिका 
अस्ताव पेश हुआ था, उसमें मरतके भाव एवं वक्त॒त्व-शक्ति 
दोनोंकी ही विजय हुई थी। क्या महाराज वब्िष्ठ; क्या 
मन्त्रीगण) क्या पुरवासी और क्या माता कोसल्या। सभी 
भरतके कोमछ तथा सकरुण आधघातोंसे पराजित हो गये थे । 
भरतके तीत्र मस्तिष्क और सूक्ष्म एवं शुद्ध भावनि उन्हें 
उपयुक्त सभी व्यक्तियोंसे ऊपर उठा दिया था । 


अब हम इस बातपर विचार करेंगे कि चित्रकूटकी 
सभाओंपर भरतका क्‍या प्रभाव पड़ा और साथ ही यह भी 
देखेंगे कि भरतके प्रति उनके समकालीन महानुमावोंके क्या 
विचार थे । हैमलेटके चरित्रका ठीक अध्ययन करनेके लिये 
बड़े-बड़े साहित्यममंशोंने इस शैलीको स्वीकार किया है कि हम 
इस बातपर विचार करें कि हैमलेटके प्रति अन्य नाटकीय 
पाज्नोंके भाव और विचार क्‍या थे। आज हम भरतके 
चरित्र-अध्ययनमें भी उसी शैंलीका अनुकरण करने जा रहे 
हैं । हम देख चुके हैं कि किस प्रकार वह निपाद जो पहले 
भरतसे सशंक हो लड़नेके लिये तैयार था, भरतके शुद्ध राम- 
प्रेमके कारण उनका मित्र और भक्त बन गया । जब ल्श्मणने 
बित्रकूटमें यह सुना कि भरत अपनी चतुरंगिनी सेनाके 
साथ आ रहे हैं ता उनका वीर और नीतिनिषुण हृदय क्रोधसे 
क्षुब्ध हो उठा | राजनैतिक दृष्टिकोणसे छश््मणका यह तक 
टीक ही था कि रामके वनवासकी अवस्थार्मे होते हुए यदि 
भरतके विचार शुद्ध होते तो 'केद्दि सुह्ात रथबाजिगजाली” ! 
अपने माखको न्याय्य प्रमाणित करनेके लिये लक्ष्मणने ठीक 
ही कहा था कि “छातहु मारे चढ़त सिर नीच को धूरि समान! | 
उनकी सारी बकक्‍तृता ऐसी ओज्ञखिनी है कि उसे सर्वथा 
सराहते ही बनता है । नीतिसे माखकी अवस्थामें पहुँचना 
और माखका रोषमें परिणत होना कविने बड़ी ही सुन्दरतासे 
दिखाया है और जैसा मैं बहुधा कद्द चुका हूँ कि तुलसी- 
दास खयं ही अपने सर्वोत्तम आलोचक हैं; उन्होंने उस 
भावपरिवर्तनके चढ़ावकों प्रकट करते हुए. यह कह्दा है कि 


लक्ष्मणको “नीतिरस” भूल गया और उनके 'रन-रस-विटप 

फूछ जिमि फूलछा” । लक्ष्मणके रोपकी पराकाष्टा उनकी 

वकक्‍तृताके छगभग अन्‍्तमें इन शब्दोंसे प्रकट होती है-- 
आजु राप्त-सवक फकू केऊँ। भरताहिं समर सिखावन देऊँ ॥ 
जो सहाय करु संकर आई । तर्दाप हतें। रन रामदुद्ाई ॥ 


धरा कॉपने छगती है और हमारे सामने शहकलइकी 
सम्भावनाका भयानक चित्र आ जाता है। इसीलिये मेरी 
धारणा है कि मरतकी महानताकी सबसे बड़ी माप यही है 
कि उन्होंने परिस्थितिको एक पूरे युगके लिये सुधार दिया | 
नहों तो मद्वाभारतका युद्ध कुरुक्ष त्रके बजाय चित्रकूटमें होता 
या अयोध्यामें | अब इमें पहले-पहल यह पता लगता है कि 
राजनैतिक दृष्टिकोणसे भी भरतका चित्रकूट-गमन जनता; 
निषाद और लक्ष्मणक्री शबह्ठाओंके समाधानके लिये कितना 
आवश्यक था । इस दृष्टिकोणसे देखते हुए. जब इम महाराज 
वशिष्ठके इस प्रस्तावक्री, कि भरत राज स्वीकार करें और 
चौददइ वर्ष पश्चात्‌ रामके लछौटनेपर उन्हें वापस कर दें 
तुलना भरतके इस संशोधनसे करते हैं कि तुरत ही चित्रकूट 
चलकर रामाजश्ञके अनुसार ही काम किया जाय, तो हमें 
भग्तकी महानताका सम्यक्‌ अनुभव द्वोता है। चौदह वर्षोमें 
ते न जाने कितने कुतक उत्पन्न हंति और निपादोंकी क्रान्ति- 
जैसे न जाने कितने विरोधी आन्दोलन उठते । और क्‍या 
तअजु॒ब कि चोदद वर्षोंके राज्य-मोगके पश्चात्‌ खवयं भरतके 
विचार भी कुछ और दी होते। ऐसी द्वी सम्मावनाओंको प्रतीत 
करते हुए, भरतजी गुर बशिष्ठके प्रस्तावका विरोध करते हैं 
और राज्यकों अपने लिये वारुणी बताते हुए, कहते हैं कि-- 

अद्दग्नह्दीत पुनि बातबस तेद्ि पुनि दीछी मार १ 
तेद्दि पियाइअ बारुनी कहे! कवन उपचार ॥ 


कुछ ऐसी ही सम्मभावनाओंका संकेत मन्त्रि-मण्डलके उस 
दुभाषीपनमें भी मिलता है कि उसने शुरू बशिष्ठके प्रस्तावके 
उस अंशको तो स्वीकृत किया जिसमें भरतसे राज्य-स्वीकृति- 
का अनुरोध था पर चौदह वर्ष बाद राज्यके लोटानेवाले 
अंशको यह कहकर टाल दिया कि उस समय जेसा उचित 
होगा किया जायगा । भरत इन सब बातोंको पहले ही 


संख्या ४ ] 
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ताड़ चुके थे और इसीलिये उन्होंने भगवान्‌ रामसे 
अवलम्बनरूपमें चरण-पादुका माँग हीं थीं। राम खयं न 
लौटे परन्तु उनकी चरण-पादुकाओंकी स्थापनासे प्रतीकरूपमें 
तो राम-राज्य प्रस्थापित हो ही गया | प्रडोमनसे ६९ तरह 
बचनेके लिये भरत तपस्वी बनकर नन्दिग्नामर्म रहते हुए. केवल 
प्रतिनिधिरूपमें शासन करते रहे ) इसी कारण गुर वशिष्टने 
मरतके इस कामकी तारीफ बड़े जोरोंके साथ की हैं और हमें भी 
भरतके इस तपम्वी आचरणमें उनके आदशवाद और उनकी 
स्वाभाविक धमंपरायणताकी पराकाष्टा दिखायी देती है। 
यहीं एक बात और, महाकवि हशेक्सपियरने भी हैसलेटमें 
उसके चचाके पश्चात्तापका एक छोटा-सा दृश्य दिखाया है 
और वहाँपर एक बड़े मर्मकी बात कह्दी है | दैमलेटका चचा 
पश्चात्तापसे पापके प्रायश्वित्तकी सम्भावनाका अनुभव करता 
है परन्तु बड़े शोकके साथ इस बातकों मानता है कि पापसे 
मिली हुई सम्पत्तिके त्याग बिना पश्चात्तापफ्री सफलता 
असम्भव है | इस घटनासे भसतके तप एवं स्थागपूर्ण 
आचरणपर कितना सुन्दर प्रकाश पड़ता हैँ भौर यह प्रभाणित 
होता है कि भरतका वह आचरण ही आध्यात्मिक दृष्टिसे 
श्रेयस्कर था । छश््मणके उपरिलिखित कठोर शब्दोंका 
विरोध करते हुए रामने जिस ज़ोरके साथ भरतके प्रति 
अपनी श्रद्धा प्रकट की है; उससे भी भरतकी असीम मद्दानता- 
का प्रकटीकरण होता है-- 
मरतहि दहोइ न राजमदु बिधि-हरि-हर-पद पाइ १ 
कबहुँ कि कॉजीसीकरनि छीराएंधु बिनसाइ॥ 
देवगण भी भगवान्‌ रामके विचारोंकी पुष्टि ही करते हैं- 
सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरतपर देेतु 
कंगे सराहन सहसमुख प्रभु को इपानिकेतु ॥ 
जो न द्दोत जग जनम भरतको १ सकरू धरम-धुर घरनि घरत को ॥ 
कवि-कुर-अगप्त भरत-गुन गाथा १ को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ 
माता कोसल्या तो अयोध्यामें ही मरतको निर्दोंप 5हरा 
चुकी हैं--- 
अये ग्यान बरु मिय्द न मोहू | तुम्द राप्हिं प्रतिकूक न होहू ॥ 
मत तुम्दार यह जो जग कहदर्दी । सो सपने हूँ सुखु सुगाते न ऊह्ही 0 
माता कौसल्याके प्रेमकी दशाका वर्णन जिन शब्दोंमें है 
उनके जोड़के शब्दोंका मिलना संसारके किसी भी साहित्यमें 
सम्भव नहीं | शब्द कितने सरल हैं और चित्र कितना भाव- 
पूर्ण है-- 


रमन पाना कान्कमय 








ँफरमपमनकान्का पक 





अर. 5६ मातु मरतु द्विय कांय ३ थन दे स़तबहिं नयन जक छाये 0 


चित्रकूटमें रानी सुनैनासे बातचीत करते हुए. कौसल्याजीने 
मद्दाराज ददार्थकी उस धारणाका जिक्र किया है जिधमें 
खर्गीय गजा भरतकों ही 'कुलदीप” बताया करते थे। यथार्थ 
तो यह है कि आयंसम्यताके लिये भी मरतजी “कुलदीप” ही 
रूप हैं। संतारमें आदर्शादकी सफलताका चित्र उन्हींकी 
बदौलत जीवित है। माता कौसल्या भरतके चरित्रके समस्त 
मर्मोकों जानती थीं और उनके आदरशंपूर्ण गूढ़ स्नेहका 
अनुभव उन्हें इस कदर था कि उनके द्ृदयमें रामके वन 
वासका इतना खयाल न था जितना रामके वियोगमें भरतके 
हृदयकी दक्शाका-- 


गहबर हिय कद कोसेरा मोदिं मरत कर सोच ९ 


इसी कारण कौसस्याजीने रानी सुनैनाद्वारा जो विनय 
जनकसे की है उसमें रामक्े छोंटानेपर इतना ज़ोर नहीं; 
जितना इस बातपर कि भरत भी रामके साथ जायें । क्योंकि 
वह समझती थीं कि भरतका प्रेम इतना अगाघ है कि बह 
वियोगदुःख सहन न कर सकेंगे और इसीलिये उन्होंने कहा 
है कि-- 
रहे नीक मोहिं रागत नाई ६ 


परन्तु जब मदह्दाराज जनकसे यह सन्देश कहा गया कि 
वह भरतपर अपना प्रभाव डालें और वनवासकी गूढ़ 
समस्याओंके सुलझानका प्रयज्ष कर तो उन्होंने भरतकी 
महानताका इकरार जिन शब्दंम किया है वे विचारणीय हैं-- 
घूम राजनय ब्रद्ृदिच्ारू | यहाँ जथामति मोर प्रचारू ॥ 
से मति सोर भरत महिमाहीं । कह्ृद्दि काह छल छुदत न छाहीं ॥ 


हम जानते हैं कि महाराज जनक ऐसे प्रतिष्ठित कर्मयोगी 
थे कि जिनका उदाहरण भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी गीतामें 
दिया है और जिन्होंने संसारमें भोंग ओर योगका एकीकरण 
अनुपम रीतिपर कर दिखाया था। उधर महाराज वशिष्ठ भी 
योगवाशिष्ठके निर्माता ओर कर्मयोगके भाग्डार ही थे। जब 
इन दोनों महान्‌ व्यक्तियोंने मरतकी महिमा स्वीकार कर ली 
तो फिर किसी औरका कहना ही क्‍या! हम भरतके “बर्म! 
और “राजनय' को उनकी अनेक वक्तृताओंमें देख चुके हैं 
परन्तु यहाँ स्पष्ट शब्दोंमें महाराज जनक मरतकी महद्दिमाकों 
“्रह्मविचार से भी ऊपर बताते हैं | कारण बड़ा ही यूक्ष्म एवं 
सुन्दर है । ब्रह्म सत्य है और जहाँ असत्यका कुछ भी लेश 
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हो वह स्थान उससे नीचे ही है। हम देख खुके हैं कि सत्य 
और असत्यके मामिक अन्तरकी पहचानमें भरत गुरु बशिष्ठसे 
आगे बढ़ गये हैं ओर आगे हम यह भी देखेंगे कि चित्रकूटके 
प्रस्तावोंमें मरतके हृदयस्थ महिमाकी थाह वशिष्ठ ओर जनक 
दोनों ह्वी न पा सके । इस दृष्टिकाणसे ब्रह्म ( सत्य ) विचारमें 
भी भरतकी महिमा अठुछनीय है--चाहे उसमें ताकिंक 
बाद-विवाद न दो । चित्रकूटमें जिस समय वशिष्ठजीने मरतके 
सामने यह प्रस्ताव रक्‍खा कि-८ 

रूकुचहुं तात कहत इक बाता ' अर्धघ तजहिं नुच सरबस जाता ॥ 
तुम कानन गवनहु दोठ भाई) फीरिय कृषन सीय रघुराई ॥ 


तो भरतका प्रेम इस कसोटीपर भी खरा उतरता है। 
उनके आनन्दकी सीमा नहों रहती, जिसके वर्णनमें तुलसी- 
दासजी कहते हैँ--- 
**“**** हर दोठ आता। मे श्रमाद परिप्रण गाता॥ 

ओर भरतजी बोल उठते हैं--- 
कहह्दिं भरत मुनि कहा सो कीन्दें | फू जगजीवन अभिमत दीन्दें ॥ 

भरतके शब्दोंमें कितनी स्वाभाविकरता है मानो उनके 
आदरश्वादरूपी दिश्लासूचक यन्त्रकी सुई अपने रूत्यपर 
पहुँच गयी । इसीलिये तो वह गुरु वशिष्ठके प्रस्तावमें 
'जगजीवन का फल देखते हैँ ! गुरुजीपर इस स्वीकृतिका 
जो असर हुआ वह अकथनीय है । वह न समझे थे कि 
भरतका प्रेम इतना अगाध है और इसी कारण उन्हें प्रस्ताव 
रखते समय सझ्लोच था| पर भरतने उसे ऐसे उत्साहके 
साथ स्वीकार किया कि गुरुजी भी चकित रह गये । इसीलिये 
ठुल्सीदासजी भरतकी मतिकी उपमा जलराशिसे देते हुए. गुरु 
वशिष्टकी मतिको तटपर ग्वड़ी हुई एक अबलछा बताते हं--- 


मुनिमति ठाढ़ि तीर अबका सी। 


बहरहाल अब गुरुजीकों भरतके प्रेमका इतना विश्वास हो 
गया ओर उन्हें इतनी जानकारी हो गयी कि भरत राम और 
धर्मके लिये क्या कुछ नहीं कर सकते; क्‍योंकि उनमें स्वार्थका 
लेश भी नहीं | तमी तो उन्होंने जनकसे अपील की है कि 


बह बीचर्म पड़कर समस्याओभोंकी इस प्रकार सुछ्झा दें कि--- 
सबकर घरमसद्वित हित दोई। 


सब! शब्द समस्याकी जटिलताका द्योतक है। भरतका 
द्वित तो हम ऊपर देख चुके परन्तु भरत-वन-वास बहुतोंके 


कल्याण 
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लिये उतना ही दुःखदायी था जितना रामका) इसीलिये तो 
भरत-वन-गमनके प्रस्तावपर रानियाँ रोने छगीं--- 
सम दुख सुख सब रोवहि रानी 

महाराज जनक बड़े ही गम्भीर कर्मयोगी थे और उन्होंने 
स्वयं धर्म! 'राजनय' और “ब्रह्मविचार'में अपनी यथामति 
पहुँच बतायी है । इसीलिये उनकी दृष्टि समस्याके सब अज्ञों- 
पर थी। उनकी अपील भरतसे यह थी-- 

राम सत्यत्रत घमरत सब कर संक्त सनेहु ५ 

संकट सहत सक्ााचबस चौहेय सु आयतसु देहु ॥ 


आद ! बेचारे भरतपर कितना भार है। समस्याकी 
कुंजी उसीके हाथम है | जनकके इन झब्दोंने भरतपर एक 
विचित्र प्रमाव डाछा ) भरतके मस्तिष्कमें विचारोंका ज्वार- 
भादा-सा आ गया । क्‍या वह एक सेवककोी अवश्थामें होते 
हुए, रामको इस “सकोच-संकट'में देग्व सकते हैं ? कदापि 
नहों ! ऐसे सेवक्की 'मति'को मरतजी 'पोर्चा” समझते हैं जो 
पाहिबहिं सकोची हो | महाराज जनकने समस्याकों खूब 
समझा और “संकट! और “सकोच' शब्दोंसे ग़मकी करुणाजनक 
अवस्थाका वर्णन उनसे बढ़कर किसीने नहीं किया । पर 
तुल्सीदासजीने रामकों “दीनदयाल” बताया है ओर उसकी 
परिभाषा बड़े सुन्दर शब्दोंमें यां की है-- 

परदुख्ध दुखी सु दीनदयारा॥ 

ओर इसीलिये तो सकोच और संकट था कि ऐसे दीन- 
दयाडके द्वदयमें सत्यत्रत ओर घर्म एक ओर, शील और 
सनेद्द दूमरी ओर खींचातानी कर रहे थे । यद्द कसौटी 
भरतके लिये गुरु वशिष्टकी कसोटीसे भी अधिक कठिन थी | 
वशिष्ठकी कसौटीकी परत तो भरतके वन-गमनसे पूरी हो 
सकती थी पर रामके संकट और सकोचकी मात्रा उससे ओर 
अधिक बढ़ जाती जो रामके लिये असहनीय होती । समस्या- 
की गहनता भरत भी समझते हैं और उनका मस्तिप्क भी 
एक बार ता चकरा ही जाता है। परन्तु उनके सेवा-ध्मने 
विज्ञय पायी और यद्यपि शुरूमें वह अपने लिये यह कद्दते हैं-- 

मन मदढीन में बोकत बाहर, 

परन्तु उनके निर्णयमें दृढ़ता है ओर यो कहते हैं-- 
छोड बदन कहें बढ़े बाता | छमद तत काक्षे बाम बिचाता ॥ 
आगम निमम प्रसिद्ध पुराना | सवाधरम कठिन जशु जागा॥थ 
स्वामि-घरम स्वारथद्िं बिरोधू | बधिर अंध प्रेमहिं न प्रबोधू ॥ 


संख्या ४ ] 


रांखि राम रुख घरम-अ्त पराधीन मोहि जानि ६ 
सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पद्दिष्चानि ॥ 


सेवाधमंकी कितनी पराकाष्टा है कि मरत अपनेको नितान्त 
पराधीन बताते हैं । सच है, सेवाधर्म और सवार्थ एक साथ 
चल ही नहीं सकते और इसीलिये यद्यपि भरत उस धर्मकी 
कठिनाईका अनुभव करते हैं फिर भी महाराज जनकके 
प्रस्तावकों पूर्णतः स्वीकार करते हुए तुरंत कह देते हैं कि 
रामका “रख और उन्‍्हींका धर्मत्रत निमाते हुए काम किया 
जाय ! सेवक अपने अख्तित्वको ब्रिलकुल मिटा देता है और 
स्वामीकी ही सन्तुष्टतार्मे सन्‍्तोप मानता है । आह ' परिस्थिति 
कितनी कठिन है और सेवाघर्म क्रितना कठोर; कि जिस 
हेतुसे भरत अयोध्यासे आये थे वही हाथसे जाता बुआ 
दिखायी देता है | परन्तु धन्य है, आदशवादी मरतको और 
उनके पवित्र स्येयको कि अन्ततः विजय भरतहीकी होती 
है, परिस्थितिकी नहीं । ऐसा त्याग स्वतन्त्रताका मूल है 
क्योंकि वह विवदतासे नहीं स्वेच्छासे ही किया गया है। 
ठुलूसीदासजी भरतकों मन्धराके छुड़ाते समय दयानिधि! 
कद चुके हैँ ओर वहीं दयाभाव यहाँ पुनः प्रकटरूपसे 
विद्यमान है । भरत निजी स्वाथके त्यागर्मे तनिक नहीं 
हिचकते परन्तु महाराज जनकसे यह अपील जरूर करते हैं 
कि सर्वहितकों छोड़ा न जाय और स्वसम्मतिसे द्वी काम 
किया जाय । भरतकी उपयुक्त वक्तता इतनी सुन्दर हे और 
उसमें धर्के इतने गूढ़ और आवश्यक विषय मौजूद हैँ कि 
उसकी आलोचना करते हुए तुलूसीदासजी स्वयं कहते हैं--- 
ज्यों मुख मुकुर मुकुर निज पानी | गहि न जाइ अस्त अदभुत बानी ॥ 

हम यह देख चुके हैं कि खवयं भगवती सरस्वतीने देवताओं- 
के उस प्रस्तावकों स्वीक्षत नहीं किय। जिसमें उनसे भरतकी 
मति फेरनेका अनुरोध था और साफ कह दिया कि वेंसा 
करनेमें में असमर्थ हूँ! इतना ह्वी नहीं बल्कि वह कहती हैं-- 
घिपि-दरि-हर माया बढ़े भारी। सो न मरत मति सकई निद्दारी ॥ 

माया असत्य है और मरत सत्य एवं शीलके आदर्श, 
फिर भरा दोनोंको साथ ही केसे निभाया जा सकता है! 
सतुल्सीदासजी कद्दते हैं--- 

तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकासू। 

सरस्वतीका अपनी निरबंछताका यह प्रकटीकरण कितना सत्य 
ओऔर हमारे लिये कितना आशज्याजनक है । शेक्तपियरके 
दुश्खान्त नाठकोंके अध्ययनके पश्चात्‌ इमारे ऊपर निराशाका 
राज्य होता है और मनुष्य देवी शक्तियोंके हाथका खिलोना 

९.१० 


तुल्सीकृत रामायणमें करुण-रस 
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ही प्रतीत होने छगता है जिसे वे जब चाहें चकनाचूर कर दें । 

मानो हमारी आत्मामें पूण विकासकी शक्ति ही नहीं | परन्तु 
रामायणकी करुणाजनक घटनाएँ पढ़नेके पश्चात्‌ भी आत्मा 
निराश नहीं होती और हमें यह शात दोता है कि अगर 
हमारी आत्मा सत्यपर दृढ़ रहे तो दैवी शक्तियोंपर भी विजय 
पा सकती है। कहीं-कट्दी शेकंस पियरके किसी-किसी आलोचकने 
इस बातकी ओर कुछ इशारे किये हैं पर हमें तो वे इशारे 
खींचतानहीसे जान पड़ते हैं | अस्तु+ जो कुछ भी हो, परन्तु 
सत्यप्रिय आत्माकी ऐसी विजय तो कहीं भी नहीं दीखती । 
क्या अब भी भरतकी महानताका अनुभव सभ्य जगत्‌ न 
करेगा और क्या आदर्शवाद एक मखौलकी वस्तु ही रहेगा ! 


अन्तमें वशिष्ठजी स्वयं भगवान रामसे अपील करते हैं 
और वह अपने स्वाभाविक औदार्य और श्रातृप्रेमके कारण 
वशिष्ठ, जनक तथा भरतकी बात मान लेनेको तैयार दो जाते 
हैं । यहाँ पुनः सारा भार भरतके ही सिरपर है परन्तु वह 
सेवाधर्मके सत्यत्रती हैं और इस समय भी सारी परिस्थितियों- 
को अपने स्वामी रामजीके ही दृष्टिकोणसे देखते हैं | भरतकी 
सारी वक्त॒ता बड़ी मार्मिक है परन्तु हम उसमेंकी थोड़ी ही 
पंक्तियाँ देते हैं-- 
प्रभु-पितु-बचन मोहबस पेकी | आयेहु इद्दों समाज सकेझी ॥ 


# कक ये ] ०१ 


से में सब बिधि कौन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह रेबकाई ॥ 


कृपा मकाई आपनी नाथ कोन्द्र भर मोर) 
दूषन भे भूषन सरिस सुजस चार अह ओर ॥ 


आह) सेवाधर्मके आदर्शने सारा नक़शा ही पलट 
दिया। अ्रातृस्नेह अब “मोह! दिखायी देता है और समाजके 
साथ आना 'ढिठाई! | धन्य है भरतका सेवाधर्म, परन्तु 
स्वामी भी तो राम-जैसा दी हो, कि इन सत्र बातोंकों 'सनेह 
सेवक्राई' ही माने। आध्यात्मिक अवद्ञामे मक्तिमार्गकी यही 
तो उत्तमता है कि भक्तके दूषण' भी “भूषण” हो जाते हैं। 
वह वक्‍तृता इतनी करुणाजनक है ओर साथ ही इतनी 
शान्तिप्रद भी कि द्ुदयके भीतर कदणा ओर शान्तिक्की रूद्रें 
चढ़ने-उतरने छगती हैं | 


भौतिक राजनीतिक विज्ञानके पुजारी वर्तमान कारकों 
अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कान्फ़रेन्तोंको तनिक चित्र- 
कूटकी कान्फ़रेन्सोंसे मिलाबें और विचार करें कि वतंमान 
कान्फ़रेन्सोंकी असफलताका मुख्य कारण क्या है। चित्रकू टमें 
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भी अनेक दृष्टिकोण थे | वहाँ भी अनेक स्वार्थोंका संघर्षण 
विद्यमान था । परन्तु सत्य और स्नेहका ऐसा राज्य था कि 
स्थूल स्वार्थको ठुकरानेके लिये सभी तैयार थे । और आज 
सत्यका कोसों पता नहीं और स्नेह केवल जिडासे कहनेकी 
वस्तु रद्द गया | जब हर तरफ ठोस स्वार्थका ही भाव हो तो 
पहले किसी बातका ते होना ही कठिन, और फिर अगर 
कोई बात ते भी हुई तो स्थायी नहीं होती । सहयोगका मूल- 
मन्त्र स्नेह और सेवा है ओर जहाँ वैसे भाव होते हैं तो 
गुत्यियाँ स्वयं ही सुलझती जाती हैं, क्योंकि भरतकी भाँति हम 
स्व॒ ही परिस्थितियोंको औरोंके दृष्टिकोणसे देखने लगते हैं। 
भारतकी अध्यात्मविद्याके शब्दोंमें हम वर्तमान कृटमीतिको 
मायाका परिवार द्वी कहेंगे और माया कमी टिकाऊ नहीं 
होती । जब सत्य और स्नेहकी मात्रा बढ़ेगी तभी राष्ट्रसंघ 
( 7,2८०४०८ ० 7२०५४०४५ ) सफछ होगा और तमी 
संसारमें आर्थिक सहयोग और सचा निःशल्लीकरण हो 
सकेगा । इसीलिये तो तुलसीदासजीने रामराज्यके झंडेके 
डिये कहा है-- 
सत्य सीक दृढ़ ध्वज पत्का ६ 

आह), अभी तो 'सत्याग्रह” भी सफल नहीं हुआ तो फिर 
सत्यशील-आग्रह” की कौन कहे ? अब हमें अवश्य दी यद्द 
शात दो गया होगा कि भरतका नामकरण करते समय गुरू 
वशिष्ठने उस नामकी व्याख्या इन दब्दोंमें यों की थी कि-- 
बिस्व॒मरन पोषन कर जाई | ताकर नाम मरत अस दवाई ॥ 


क्या विश्वका भरण-पोषण किसी और भावके होते हुए. 
भी हो सकता है ! कदापि नहीं ! जो अपस्वार्थी होगा और स्नेह 
एवं सेवाके भावोंसे शून्य, वह विश्व तो दूर, एक घरानेका 
भरण-पोषण भी नहीं कर सकता | इसीसे तो रामायणके दूसरे 
निःस्वा्थों सेवक हनूमानसे भगवान्‌ रामने स्वयं इस आदशका 
मूल-मन्त्र भाषा-श्रुतिमें थों कहा है-- 

सोइ अनन्य जाके अस मति न ढरै हनुमंत। 

मे सेचक सचराचर रूपराति मगबंत॥ 


इन सिंद्धान्तोंके विचारके बाद अब यह दिखने लगा है 
कि कठिनाइयोंका अन्त होने ही वाढा है और चित्रकूटकी 
कान्फ़रेन्सोंकी सफलता संसार-सहित्यमें स्वर्णके सदश सदा ही 
चमकेगी | यहींपर इमें नाटकीय कलाकी भी एक बात कद 
देना आवश्यक द। तुलसीदासजीने देवताओं, अयोध्या- 
वासियों; भरत इत्यादि, राम तथा रूक्ष्मणके दृष्टिकोणोंके 


संधर्पणको ऐसी पूर्णतासे चित्रित किया है कि कदणरस बराबर 
छलकता रहता है ओर आखिर-आखिरतक हमारे द्ृदयकी 
अख्थिरता एबं उत्सुकता बराबर बनी रहती है ओर जबतक 
रामका अन्तिम निर्णयात्मक भाषण नहीं होता तबतक 
आश्ञाकी पूरी झलक नहीं दिखती | 


किसी विप्रपर अनेक दंष्टिकोणोंसे विचार करनेकी 
आदत और अपनी ही आलोचनाका अभ्यास होना ऐसे 
आदशंबादीके लक्षण ही हैं जिसे स्वाभाविक महिमाके 
अतिरिक्त मानसिक संस्कृतिकी प्राप्तिका भी यथेष्ट अवसर 
मिल हो | यहींपर हैमलेटकी अपेक्षा भरतकी मद्ानताका 
दर्शन होता है । कारण हैमलेटके आदर्शावादमें वद्द परिपक्कता 
न थी जो भरतमें स्थान-स्थानपर दिखती है । बेचारे हैमलेटका 
मस्तिष्क चारों ओरके विचारंके झकोरोंमें चकरा जाता है 
और उसकी निर्णायक शक्ति काम नहीं देती । परिणाम यहद्द 
कि उसकी धारणा यह हो जाती है कि “अन्तरात्मा हम सबको 
कायर बना देता है ।” # उसकी दूसरी घारणा यद्द भी होती 
है कि 'कोई चीज़ भली या बुरी नहीं है बल्कि हमारे विचार 
ही उसे भली या बुरी बना देते हैं।? | आह ! बेचारे 
हैमलेटके पतन और उसके जीवनकी निष्फलताके मुख्य कारण 
यही सिद्धान्त हैं।इसीलिये वह अपने विचार-प्रवाहका 
कठोरताके साथ रोकता है और नतीजा यह होता है कि वह 
अन्धविश्वासी एबं भाग्यवादी बन जाता है और चारों ओरके 
अन्धकारमें उसे इस सिद्धान्तकी सिर्फ धुंघली झलक दिखायी 
देती है कि कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति परदेकी ओटमें है 
जो हमारे कर्मोंके परिणामोंक! सुधार देती है चाहे हम उन्हें 
कितना ही अनगढ़ा बना | भरत विवेक और विचारकों 
कभी हानिकर नहीं समझते, यद्रपि उनकी दशा भी विचारों 
और परिस्थितियोंके झकोरोंमे, हैमलेटसे कम करुणाजनक नहीं 
है। उन्हें भी 'भूख न बासर नींद न राती? की चिन्ताजनक 
अवस्थाका सामना करना पड़ता है, ओर हम देख ही चुके 
हैं कि चित्नकूटमें उनके मम्तिष्कमें ऐसा विचार-संघण उत्पन्न 
हो जाता है जिसे कविने “एक्रहु युक्ति न मन ठद्दरानी' द्वारा 
व्यक्त किया है । परन्तु ऐसी परिस्थितियोंमें भी भरतजी विवेक 
एवं विचारको हाथसे नहीं जाने देते क्योंकि सत्यकी खोजमें 
वही दोनों परथप्रदर्शक हैं | यह सच है कि भरतको भी स्वयं 
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कोई युक्ति नहीं सझती पर उनमें इतना विवेक अवश्य बाकी 
है कि जब रामजी गदन परिस्थितियोंकों सुलझानेवाल् प्रस्ताव 
अपनी ओरसे पेश करते हैं तो भरत उसे सहर्ष मान लेनेमें 
तनिक भी नहीं द्विचकिचाते | तुल्सीदासजी भरतकी तुलना 
हंससे करते ईं जिसमें नीर-क्षीर-विवेक-शक्ति विद्यमान है । 
रामकों भरतकी इस विवेक-शक्तिपर इतना विश्वास है कि वह 
भरी सभामें भरतकों “घर्मधुरंघर' जानकर बिना किसी सोच- 
विचारके यह कह देते हैं कि-“भरत कहदिं सो किए भलाई ।? 
उस सभाकी वक्तृताएँ इतनी सुन्दर और बिचारपूर्ण हैं कि 
मैं पाठकोंसे उन सबोको ध्यानपूर्वक पढ़नेकी प्रार्थना अवश्य 
करूँगा | भरोसेसे भरोसा पैदा होता है और इसीलिये 
भगवान्‌ रामके इस भाषणका मरतपर बहुत बड़ा असर पड़ा । 
स्वयं भरत भी परिम्थितिके सारे अज्ञॉपर विचार कर चुके हैं 
ओर महाराज जनकके पूर्बकथित अपीलकी सहायतासे उन्हें 
अपने सेवाधर्मके निर्णयमें अब कुछ भी कठिनाई बाकी नहीं 
रही । जब रामने सब कुछ भरतद्ीपर छोड़ दिया तो सारी 
सभा चकित हो गयी और भरतहीका मुँह ताकने लगी। 
तुलसीदासजीने उस अवस्थाका चित्रण यों किया है-- 


रामसपथ सुनि मुनि जनक सकुच समासमेत ६ 
सकक बिकोक्ि मरत-मुख बने न उत्तर देत॥ 


कितनी चिन्ता और अख्थिरता है | सब्रकी आँखें मरतपर 
हैं और कबिने उनकी धीरताका चित्र अपने छझब्दोंमें यों 
स्वीचा है--- 
सभा सकुचनस भरत निहारी | रामबन्धघु रे धीरज मारी ॥ 
कुसमण देखि सेनह सुँमारा बढ़त बिन्ध्य जिमि घटज निवारा ॥ 


कितना मद्दान्‌ पेर्य और आत्मसंयम दे उपमा कितनी 
विशाल और महाकराव्यक्रे लिये कितनी उपयुक्त है | अँगरेजी 
भाषामें ऐसी उपमाएँ मिल्टन और स्पेन्सरके काव्योंसे बाहर 
मिलनी मुश्किल हैं | सच है, सनेद् भी धर्मके लिये होता है, न कि 
धर्म सनेहके लिये | इसीलिये मद्याकवि तुलसीदास भी 'सत्या- 
शब्दकों 'शील' के पहले ही रक्‍्खा करते हैं जैसा हम अभी 
रामकी ध्वजा-पताकावाले अवतरणमें देख चुके हैं । भरतजी 
खड़े होकर अपनी वक्‍तृता झुरू करते हैं । कवि कह्ठता है-- 
करे प्रनाम सब कहें कर जोरी | राम राउ गुरु साथु निद्दारी ॥ 

वकक्‍तृताकी आलोचना करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं 


कि वह विनय) विवेक, धर्म और नयकी खानि है। कुछ 
शब्दंके उपरान्त प्रभु पितु-बचन मोहबस पेली” इत्यादि- 


तुलसीकृत रामायणमें करुण-रस 
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बाला अवतरण आता है जो हम ऊपर दे चुके हैं और यहद्द 

भी कह चुके हैं कि भरतने परिस्थितिको रामजीके दृष्टिकोणसे 

देखना प्रारम्भ कर दिया । रामके स्वामित्वकी विशेषताका 

वर्णन भरतजी पुनः इन शब्दोंमें करते हैं--- 

देखि दोष कबहुँ न उर आन । सुनि गुन साथु समाज बखाने॥ 

को साहिब सेवक नेवाजी | आपु समान साज सब साजी ॥ 

निज करतूति न समुझिअ सपने । सेवक सकुच सेचु उर अपने ॥ 

सो गोसाईं नहिं दूसर कोपी ३ भुजा उठाइ कहों एन रोपी॥ 
यह है स्वामीपर भरोसा और संकल्पकी हृढ़ता | इसी- 

लिये भरत आगे कहते हैं-- 

आज्ञा सम नहिं सादिन-संवा। से! प्रसाद जन पांदे देवा ॥ 


इसके बादका सारा दृश्य इतना सकरुण है कि उसे बिना 
अश्रुपातके पढ़ना कठिन है। वह कविके शब्दोंमें संक्षिप्ततः यों 
वर्णित है | करुणाके साथ माधुर्यका सम्मिश्रण अपना अद्भुत 
चमत्कार दिखाये बिना नहीं रहता--- 
प्रभु-पद्‌-कमरू गंहे अकुकाई | समय सनेह्ुु न से काहि जाई ॥ 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी | बैठाए समीप गहे पी॥ 
भरतविनय सुनि दे|द्वे सुभाऊ ५ तिथिक सनेह् सभा रघुराऊ ॥ 


रघुराठ सिशथिक सनेहु साथु समाज मुनि भिंथिराघनी। 

मन महँ सराहत मरत-मायप मर्गतिकी महिमा घनी॥ 
भरतहिं प्रसंसत बिबुध बरसत सुमन मानस मकिनसे | 
तुकसी बिकक सब छोग सुनि सकुचे निसागम नकिन से ॥ 


रामका उत्तर भी वैसा ही सुन्दर है ओर भरतके प्रति 
अन्तिम अपील तो अनुपम ही है । राम कहते हैँ--- 


से तुम्द करहु करावदु मेहहू | तात तरनि-कुरू-पारक होहू ॥ 
साधन एक सककसिये देनी ९ कौरति सुगति भुतिध्य बेनी ॥ 
से। दिचारि सहि संकथ भारी | करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 


दृष्टिकोण कितना बदल जाता है | रामका मुख्य्य विचार 
और उनकी अपीलका आधार अपना कुरू-घ॒र्म और प्रजा- 
पालन है | फिर चाहे तदर्थ कितना ही त्याग करना पड़े 
और कितना ही संकट सद्दना पड़े । रामको भरतके चरित्रका 
कितना मार्मिक शान है । वह जानते हैं कि भरतका विवेक 
हंसरूप है और वह आदर्शवादी हैं | यदि उच्च आदर्श उनके 
आगे रक्‍खा जायगा तो ऐसा कोई संसारिक संकट नहीं है 
जिसे वह सहन करनेको तैयार न हों । भगवानके द्ृदयकी 
कोमलता भी स्पष्ट ही है। वह किसी बातको आशालूपमें 
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नहीं रखते बल्कि प्रत्येक विषयको मनोहर अपीलके सॉंचेमें 
ढाछ देते हैं । श्रातृ-प्रेमकी ओर संकेत करते हुए. कद्दते हैं-- 
नॉटी दिपति सबहि मोहि माई । तुम्हादिं अदघिसर नढ़ि कठिनाई ॥ 
जानि तुम्दर्दि मुदु कदहुँ कठेरा (कुसमय तत न अनुत्वित मोरा ॥ 
द्ोहिं कुठाउें सुबन्धु सद्दाये | ओडियहि हाथ अर्सनिहुँके घामे ॥ 
हृदयस्पर्शी अनुरोधकी पराकाष्टा है। मरत-जैसे आदर्श- 
वादी भाई और सेवकके प्रति किस कोमछतासे अपील की 
गयी है । 
सभी पुनः स्तम्मित हो जाते हैं--'सिथिल समाज सनेहद 
समाधी ।” आध्यात्मिक विषयके शाता 'सनेह” से उत्पन्न 
दोनेवाली इस समाधि-अवस्थापर विचार करें | भरतकी 
कटिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । जिस राजकां वे रामके प्रति 
अन्याय होनेके कारण विप समझते थे उसीका सश्चाल्न 
रामाज्ञा्प होकर सनेदमयी सेवा! बन जाता है; मानो इस 
कुटाउ' पर भगवान्‌ रामके लिये वह “ओडियहि हाथ असनिहुँ- 
के घाये? का प्रतिरूप ही बन जाते हैं और स्वयं अपने दाब्दोंमें 
उनका सेवाघधर्मसम्बन्धी आदर्शवाद इस प्रकार पूर्ति पा जाता 
है--“आज्ञा सम नहिं साहिब-सेवा ।? तुलसीदासजी इसका 
वर्णन यों करते हैं--- 
मुद्ध प्रसक्ष मन मिटा बिषादू । मा जनु गूँगहिं गिरा प्रसादू ॥ 
कौन्द सप्रेम प्रनाभ बद्दोरी। बोले पानिषेकरद जोरीण 
नाथ भयउ सुलख्यु साथ गयेको | कहें काम जग जनम भयग्रेको ॥ 
अब कृपाठु जूस आयसु हे।ई' करों सीस घरि सादर सोई ॥ 
से अवरूग्ब दहु मेरहिं देव! | अवधि पार पावहूँ जेहि सेवा।॥ 
“ूँगहिं गिरा प्रसाद! की उपमा कितनी उत्तम है! 
भरतकी विवेकशक्तिको मूकता हम 'एकहु युक्ति न मन ठहरानी' 
में पहले ही देख चुके हैँ । इस मूकताकों भगवान्‌ रामके 
सिवा और कौन दूर कर सकता है ! उन्हींकी कृपासे-- 
मूक होएहे बाचारू पंगु चढ़ाई गिरवर गहन । 
--जैसी घटना हो सकती है। आह ! करुणरस अब 
भी स्थिर है। भरतकों अवधि! पार करना कठिन जान पड़ता 
है और इसीलिये तो अवल्म्बकी प्रार्थना है ! ऐसी सृक्ष्मताका 
प्रदर्शन ठुछसीदासजीका ही काम है | राम “अवलम्ब? रूपमें 
अपनी चरणपादुका देते हैं जो भरतके लिये राम-राजकी 
प्रतीक बन जाती हैं । इसीलिये तो मरतने अवध पहुँचकर--- 
मुनि सिख पाइ अतीस बंढ़ि गनक बोके दिन साथि | 
छिंद्दाशन. प्रभुषदुका बेठारे. निरुषधि ॥ 





अब भरतका दर्ष इतना विकास पा जाता है कि वह 
चित्रकूट-श्रमणकी आशा इन दाब्दोंमें मॉगनेका साहस 
करते ईं-- 
चित्रकूट सुच्चि शक तीरथ बन | खग सृग सरिसर निशेर गिरिगन ॥ 
प्रमुषद अंकित अदनि बिसेखी ५ आयसु होइ ते आबरँ देखी 0 

बाल्यकालके वर्णनमें हमने चारों राजकुमारोंकों वनमें 
'म्गया? करनेके हेतु जाते देखा है; परन्तु आज भरत हर्षके 
होते हुए भी करुण एवं प्रेमरसके पुटके कारण यात्राभावसे 
दी वन-श्रमणाथथ जा रहे हैं । इसीलिये इस भ्रमणमें कविने 
स्तान, मजनः दरश और ध्यानकी ही प्रधानता दिखायी है । 
परन्तु मरतके उपयुक्त यात्राभाषमें प्रेम एवं इर्षका भी इतना 
समावेश है कि वह वन-अमिरामका आस्वादन कर सकते 
हैं | इसी कारण तुल्सीदासजीने भी इस यात्राका वर्णन यों 
शुरू किया है-- 
साद्दित समाज साज सब सादे । चके राम-वन-अटन पणादे ॥ 
कोमर चरन चरूत बिनु पनहीं। भइ मुदु भुपि सकुचि मन मनई॥ 
कुस कंटक काँकरी कुराई। कटुक कठोर रुबस्तु ढुराई ॥ 
मदि मंजुक मृदु मारग कीन्हें । बहत समीर त्रिविध सुख हीन्दें ॥ 
सुमन बर्राषि सुर घन करे छाईं। ५ विटप फृक्ति फक तुन सृदुताही॥ 
सुग बिकोकि खग बोलि सुबानी ६ सेव सकक राप्प्रिय जानी ॥ 


सम्पूर्ण प्राकृतिक दृश्यकोी महाकविने सजीवता ओर 
भाव॒ुकतासे भर दिया है। मानो कविके काव्यसंसारमें 
निर्जोबताका पता ही नहीं । आंग्ल-साहित्यकरे मर्मश) 
बाइरनके इस वाक्यकी कि “जलने अपने स्वामीकी पहचाना 
और लजा एवं प्रेमसे छाछ द्वो गया #” बड़ी प्रशंसा करते ईं 
जो टीक ही है । परन्तु उन्हें ठुलसीदासजीके उस जैसे अगणित 
वाक्योंकी ओर भी ध्यान देना चाहिये । प्थिवी, वायु, खग; 
सृग सभी तो रामप्रिय भरतकी सेवा कर रहे हैँ । भरतके 
जीवनमें तपके साथ मधुरता एबं कोमछता अबसे स्थायित्व 
धारण करेंगो | मद्दात्माओंके लिये आपत्तियाँ लाभदायक 
होती हैं| । 

ऊपरकी तुलनात्मक व्याख्यासे हमें स्पष्ट प्रतीत हो गया 


कि भरतकी मद्दानता गुरु बशिष्ठ ओर जनकसे भी बढ़कर 


| पीट छ०ाला ॥एट0टड्रतशटत 468 श5 ८7 
बाते फोपड॥९१.--8छ707॥. 
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है | केवल राम ही उनसे बढ़े हैं और वही भरतकों 
कटठिनाईके समय सहारा दे सकते हैं| इमारे सामने आद्श- 
वाद और सामज्ञस्यपूर्ण कलाप्रियताकी सजीव प्रतिमा 
भरतके रूपमें मौजूद है जिनमें विवेक और दृढ़ताकी इतनी 
मात्रा अवश्य है कि परिस्थितियोंपर विजय हो सकती है । 
भरतके चरित्रका अध्ययन कितने ही वर्षोतक मेरा लक्ष्य 
रहा है और इधर नवम्बर सन्‌ ३१ से तुलनात्मक व्याख्याके 
लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित करना मेरा काम। आज 
ज्यों-त्यों करके इस पवित्र कार्यकी पूर्ति हो रही है। जब 
तुख्सीदासजीने भरतकी प्रशंसा करते हुए, यह कहा है-- 
तुरुसीस सठहिं हठि राम सनमुख करत को ६ 


ते। मुझ -जैसे तुच्छ बीसवीं शताब्दिके भौतिक वातावरण- 

वाले व्यक्तिके लिये पर्यात्र प्रशंसा करमा नितान्त असम्भव 

ही है। इस छेखमालाके इस अंशको समास करनेसे पूर्व यह 

अनुचित न होगा कि कुछ साहित्यमर्मशोंके ने विचार भी 

रख दिये जायें जिनमें हैमलेटसे उपदेश लिये गये हैं और 

यह भी दिखाया जाय कि उनसे मरतके चरित्र तथा अयोध्या- 
कारडके अध्ययनमे क्या सद्वायता मिलती हैं । 


कुछ साहित्यममज्ञोंका हमलेटसे उपदेश-ग्रहण 
आर उससे भरत आर अयाध्याकाण्डक 
अध्ययनपर पड़नेवाला प्रकाश ।! 
इंग्लैण्डके राजकवि जान मेसफील्ड कद्दते हँ--“पति- 
दविंसा और संयोग दोनों ही जीवनको उसके मार्गपर पुनः 
प्रवाहित करते हैं और इसके निमित्त वे ऐसे जीवनोंका 
जिनमें अधिक पशुत्व या आतुरता या मूस्तरता या अति 
बिज्ञता है; नाश करते हैँ; क्योंकि वे समी एक समयमें एक 
साथ प्थिवीपर रद नहीं सकतेश ।” 


कितनी दुःखजनक बात है और इसी कारण 
इंग्लैण्डभें 'साधारणता” की ही कद्र है और आदर्शवाद 
एक मखौलकी वस्तु है | क्या यह इस बातका परिणाम 
| है कि महाकाव शेक्सपियरने अपने व्यक्तित्वको 


+ ९एशाए€& बाते साबा2ट€ (07ए९०)श 7९25(0॥८ 
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कण्पामक/ाकमशकप्कम्यबप्य कमा 


बिल्कुल छिपाये रक्खा ! यूरोप, हैमलेटके अध्ययनसे 
यह नतीजा निकालता है कि आदशशवाद निष्फल और 
दुःखान्तक ही है। पर हैमलेटके वास्तविक अध्ययनसे 
यह साफ पता चलता है कि भमहाकवि शेक्सपियरका 
आशय संसारकों इस बातकी चेतावनी देना था कि 
पाशविक भौतिकवाद आदशंवादको चकनाचूर भले ही कर दे 
परन्तु खुद भी मिथ्कर ही रहेगा | उसने आदर्शवादके 
प्रति हमारे दयाभावकों उत्तेजित किया है और पाशविक 
भौतिकवादके ही प्रति च्रणा उत्पन्न करायी है । क्‍या 
अच्छा होता यदि शेक्सपियर अपने नाटकीय आदश्शोके 
साथ) जिनमें कला प्रकृतिका मुकुर बन जाती है, अपने 
व्यक्तित्वको तुलसीदासजीकी तरह आलोचक एवं उपदेशक- 
रूपमे हमारे सामने रखता जिसमें सनसाने नतीजे निकालनेकी 
गुंजाइश न रहती । यह याद रहे कि तुल्सीदासजीने भी 
प्रकृतिका चित्र ज्यों-का-त्यों खींचा है ओर तब आहछं|चना 
की है। कुछ भी हो) पाश्चात्य सभ्यताकों तो महाकवबि 
शेक्सपियरकी चेतावनीसे सतर्क हा जाना चाहिये कि 
यदि बह आदशेवादके मिटानेपर तुली रहेगी तो स्वयं 
भी मिट जायगी । 

कविवर मेसफ़ील्डके शब्द बता रहे हूँ कि पाश्चात्य 
जगत्‌ जीवन-प्रवाहकी ठीक सार्गपर ले आनेका साथन 
केवल विनाशमें द्वी देखता है जिसमें “अधिक बुद्धिमान” की 
भी दुर्गति है। उन्हें पता नहीं कि अध्िंसात्मक साधनसे 
भी काम चल सकता है। उपर्युक्त व्याख्यासे पता लग 
चुका है कि राम ओर भरतने अपने अहिंसात्मक साधनोंसे 
ही जिनमें त्याग एवं तप मुख्य हैं, अयोध्याके जीवन- 
प्रवाहको सीधे रास्तेपर छा रकक्‍्ला था और दशरथके सिवा 
जिन्हं कविवर भेसफ़ील्डके शब्दोंमें “अति आतुर कहा 
जा सकता दे ओर किसीके मरनेकी नोबत न आयी थी [| 
हाँ; लंकामें अवश्य पाशविक भोतिकवादका विनाश हुआ 
पर वहाँ भी विमीपण-जंसे आदर्शंवादीको बचा ही 
लिया गया था । 


बे लोग जो शेक्सपियरके इस सिद्धान्तके प्रशंसक रे 
कि कलछाका अभिप्राय "केबल प्रकृतिका मुकुर” द्वोना है, 
कविवरके दब्दोंमें यह भूछ जाते हैं कि जब हम किसी 
मुकुरमें गोरसे देखते हैं तो बहुधा हमें अपनी ही छाया 
दिखायी देती है और इसी कारण कविवर लिखते हैं कि 
हैमलेटमें चित्रित हुई दुनिया वह असली दुनिया नहीं है 
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जो हमें ऐतिहासिक नाटकोंमें मिलती है । वह तो दुनियाका 
ऐसा प्रतिबिम्ब है जो कवि हमारे मस्तिष्कीय अनुभवके 
छिये सामने रखता है#। यह आलोचना बड़ी मामिंक 
और सत्य ही है। कलाके केबल मुकुररूप होनेकी बात 
ही कहाँ रही ! और जब यह ठीक है तो फिर हम 
संसारका अधिक भयावना चित्र क्‍यों खींचे? तत्र तो 
हमें गो० तुलसीदासजीका द्वी यह सिद्धान्त ठीक जैंचता है 
कि बहाने संसारमें भलाई और बुराईकों दूध और 
पानीके सदह मिश्चितरूपमें ही रचा है । और जहाँ ब्रह्माकी 
सृष्टिमें चक्र और काक हैं वहाँ मरत-जैसे इंस भी मौजद हैं 
जो नीर एवं क्षीरकों प्थक-प्थक्‌ कर देते हैं। हमारे 
सामने आंदा रहती है परन्तु इस प्रकार, कि हम 
सांसारिक कठिनाइयोंकों भूल न जायें | तुलसीदास जीके 
चित्रित विश्वर्मं आदशवादी जीवबॉके लिये कठिनाइयोंके 
रूपमें कमौटियाँ मौजूद दें जिनकी जाँच-पड़ताल देवी 
शक्तियाँ खब ही करती हैं। परन्तु जब कोई महान्‌ आत्मा 
जॉचमें खरा उतरता है तो सारी शक्तियाँ उसकी सहायक 
ही बन जाती हैं | किसी अंगरेज्ञ आलोचकने ठीक ही कहा 
है कि हैमछेटके अध्ययनसे हमारी यही धारणा होती है कि 
अमानुषिक दक्तियाँ जो भलाई या बुराईके बीज हममें बोती 
हैं, उनका उगना या न उगना हमारे आत्मारूपी सूर्यके 
प्रभावपर ही निर्भर है। । जब यह सिद्धान्त ठीक है तो क्या 
यह स्पष्ट नहीं कि जहाँ एक ओर भरतपर देंबी शझ्क्तियोंकी 
बुराईइका असर ही न पड़ सका वहाँ हेमलेट सांसारिक 
कठिनाइयोंकी ठोकरोंसे चकनाचूर दी होनेके लिये रह गया? 
रामायणमें वे शक्तियाँ जो कैकेयी और मन्थराकों प्रभावित 
कर सकीं। भरतके सामने नितान्त असमर्थ ही रहीं | 
वशिष्ठजीने योगवाशिष्ठमें राजकुमारोंको जिस, सिद्धान्तका 
उपदेश दिया था कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्यका निम्मांता है, 
उसे उनके शिष्ष्यवरों-राम और भरतने चरितार्थ करके 
ही दिखा दिया । 
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डा० मिलरने जो भारतवर्पमें एक कालेजके प्रिंसिपल 
रहे हैं, स्वयं पादरी होनेके कारण और भारतके आध्यात्मिक 
वाताबरणसे प्रभावित होनेके कारण, शेक्सपियरके नाटकोंसे 
तरह-तरहके उद्देश्योंके निकालनेकी चेष्टा की है। उन्होंने 
भी लिखा है कि हैमलेटमें कतंव्यपरायणताका अभाव था ! 
कर्तव्यघरायणताकी व्याख्या मिलर महोदयने बड़े मार्मिक 
शब्दोंमें की है । कहते हैं कि कतंव्यपरायणता हमारी वह्द 
स्वाभाविक शक्ति है जो इमें यथोचित कर्मोक्रे निमित्त 
अन्तप्रेणा देती है, न कि केवल सत्यका दाइंनिक एवं 
हार्दिक अनुभव | | हमारा मस्तिष्क पवित्र गर्वसे ऊँचा 
हो जाता है जब हम देखते हूँ कि ये द्ाब्द अक्षरशः 
भरतपर सत्य उतरते हैं और उनकी कतंव्यपरायणता 
कड़ी-से-कड़ी कसोंटियोंपर भी खरी उतरती है। मिलर 
महोंदय यह भी कहते हैं कि, 'हैमलेटमें कतंव्यपसयणता- 
का अभाव कोई आश्रर्यजनक बात नहीं । मनुप्य- 
की दाक्तियों तथा हृदयको गतियोंके आध्यात्मिक 
विवेचनके अतिरिक्त भी सबकी सम्मति है । कर्तव्य- 
परायणताकी शक्ति या ऐसी ही अन्य झदाक्तियों वा 
गतियोंके लिये यह आवश्यक है कि उदाहरण, सहानुभूति 
एवं संयम मौजूद हों। तभी उसमें ऐसी पर्यात झक्ति 
हो सकती है कि वह प्रकट हों सके या अपना कार्य 
कर सके $।' यह ईश्वरकी कृपा ही थी कि संसारमें हमारे ही 
महाकवि नुलसीदासजीको इस बातका पूर्ण गौरब मिला 
कि वह आद्ंवादकी आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकारकी 
आवश्यकताओंकी पूत्तिका चित्रण कर सके। रामका 
सर्वोत्तम उदाहरण मौजूद ही था, और अयोध्याका समूचा 
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वातावरण भी तुरूसीदासजीने ऐसा बाधा कि भरतकी 
ओर कैकेयी और मन्थराके सिवा सभीकी सहानुभूति है । 
साहित्यमर्शोंकी वाल्मीकि और तुछसीकी रामायणोंमें ठुलुना 
करनेपर यह स्पष्ट हो जायगा कि वाल्मीकिने अपने 
सुल्सीरूपी नवीन अवतारमें अयोध्याके वातावरणका 
जो चित्रण किया है उसमें माता कौसल्या आदिकी 
सतर्कता और कदटुताकों भी स्थान नहीं दिया । अब संयमके 
लिये तो हम पहलेसे ही सभी राजकुमारोंको उन गुरु वशिष्ठके 
चरणोंमें बेठते हुए देख चुके हैं जो योगवाशिष्ठके 
रचयिता हैं | आह ! बेचारे ट्रैमलेटके सामने कोई उदाहरण 
न था और वातावरण सारा-का-सारा दूपित ही था जिसे 
दोक्सपियरने इस प्रकार चित्रित किया है कि डेन्माकंकी 
व्यवस्था कुछ सड़न है# । हैमलेटकी शिक्षा ओर दीक्षामें 
भी आदर्शवादके विकासका काफ़ी अबकादश नहीं दीखता । 

अवतरण कहाँतक दिये जायें, क्‍योंकि उनसे तो 
साहित्यभाण्डार ही भरा पड़ा हँ | पर एक अवतरण दिये 
बिना रहा नहीं जा सकता। जिसका प्रो० इनकी आलोचनामें 
समावेश दे । प्रोफ़ेसर मदं[दय स्थोर सेन्ट्रल कालिज प्रयागके 
दालदीमें सश्चाठक रह चुके हैँ अतः उनकी समालोचना 
नवीनतम कही जा सकती दहै। उनका कथन है--“जो घम्म 
हमलेटके ज़िम्मे था और जिसका भार उसपर अति अधिक 
था वह्द अन्ततः पूरा हुआ | परन्तु उसकी पूर्ति उन अनेक 
साधनोंसे नहीं हुई जो दैमलेटके चश्चल एवं शिथिल 
मस्तिष्कर्म चकर रूगा रहे थे और जो एक-एक करके 
न्यागे जा चुके थे | बल्कि उसकी पूर्ति हुई उन क्रमिक 
एवं आकस्मिक घठनाअंसे, जिन्हें साधारण लोग केवल 
संथोग समझते हैं परन्तु जिनमें विचारपूर्ण मस्तिप्क देवी- 
शक्तिका संश्चालन देखता हैं। समस्याका यूर्ति दो गयी और 
दुष्टको दण्ड मिल गया परन्तु आह कितना सौजन्य ब्यर्थ 
गया ओर निर्दाप सौजन्यको कितना दुःख मिला । प्रइन 
यह है कि ऐसा क्यों हुआ ! मद्दाकवि शेकसापयर इसका 
कोई उत्तर नहीं देता और महाकबिकी रायमें यही 
दुःखान्त घटनाका कारण है। कवि महांरे सामने शौजन्यको 
सोजन्यके रूपमें और बुराईकी बुराईके रूपमें रख देता है । 
फिर संसारमें उनपर चाहे कुछ भी बीते | इसके अतिरिक्त 
तो मौन-द्दी-मौन है |॥ 
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इम इस लेखमालाके शुरूमे ही यह दिखला चुके हैं 
कि संथोगका स्थान वनवासकी दुःखान्त घटनाओँमें क्‍या है। 
इम यह भी बता चुके हैं कि तुल्सीदासजी रहस्पके भावकों 
किस प्रकार बराबर बनाये रखते हैं, और इसीलिये इमने 
उचित स्थानपर महाराज दशरथके इन वाक्योंकी विवेचना 
भी की है-- 

और करे अपराध कोड और पावर फरमोग 

अति बिचित्र भगबंत गति कोठ नाहि जानन जोग ॥ 

हमने यह भी देखा है कि कालके दो पार्टोके बीच 
मुरेके साथ भल्ण भी गेहूँके घ्रनकी तरह पिस गया । यहाँतक 
तो महाकबि तुलसी और महाकवि शेक्सपियरके सिद्धान्तोंकी 
समानता है परन्तु तुलसीकी व्यवस्धामें मनुष्य परिस्थितियोंका 
सश्चाउ॒क द्वोता है, न कि संयोगके हाथोंका खिलौना! पर 
इसका यह आशय नहीं कि तुलसीदासजी कतंव्यपरायणता या 
आदर्शवादको फूलोंकी सेज बना देते हैं। कर्तव्य-मार्ग 
कठिनाइयोंसे भरपूर है ओर आदशवादका मार्ग भी कण्टका- 
कीर्ण । इसीसे कदणरस बराबर आदिसे अन्ततक कायम है। 
महाकवि तुलसीदासजीका मिद्धान्त लगभग वही है जो 
कविवर ठेनीसनके इन शब्दंसे प्रकट है कि “कतंव्य-मार्ग 
कीतिंकी मंज़िलपर पहुँचा देता है? । महांकवि शेक्सपियर- 
की शैल्टीमं अंधेरा भाग्यवाद ही मिल्ता है जिसमें हिंसा और 
प्रतिद्िसाका ह्वी साम्राज्य है। हमारे महाकविकी शेली 
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बिल्कुल दूसरी ही है | मन्थरा स्वार्थपूर्ण मौतिकबादकी दासी 
है जो उसकी निम्न भ्रेणीके देखते हुए खाभाविक ही है | 
ऐसी स्थूल भावनाओंवाली सझ्रीके लिये कुछ शारीरिक ताइना 
उचित थी जो शन्नुँ्रके हाथों उसे मिल गयी थी। परन्तु 
भरतकों दया आयी ही गयी और उन्होंने उसे छुड़ा दिया | 
कैकेयी राजमहिषी और माता थी अतः उसे भरतके कट 
शब्दोंके साथ साधारण अपकीतिम ही दण्ड मिला। जब 
भरत राज्यकों स्वीकार नहीं करते और जब केकेयी माता 
कौसल्याका प्रेम भरतके प्रति देखती है तो उसकी आँखें 
खुलने छगती हैं । पहले उसका पश्चात्ताप गौणरूप धारण 
करता है और वह भी सबके साथ बनयात्राके लिये तैयार दो 
जाती है जिसका उद्देक्य रामकों वापस छाना था। सुधारकी 
यह प्रथम भ्रेणी है और अब केकेयीमें वह हठ बाकी नहीं । 
पश्चात्ताप शनैः-शनेः चित्रकूट पहुँचनेपर बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाता है और इसीलिये तुलसीदासजी बहाँपर लिखते हैं-- 
गरे गरानि कुक कैकेई। कहे कद्दे केद्दि दूषन देई ॥ 
महाकविकी व्यवस्थामें इसी पश्चात्तापषके कारण कैंकेयी- 
की आत्मा झुद्ध हो जाती है ! भरतके शब्द भले ही कठोर 
रहें हों परन्तु राम और कौसल्याने के केयीके प्रति शील एवं 
स्नेहको ही बता | इसीलिये केकेयीके सुधारमें किसी प्रकारकी 
भी झारीरिक ताड़नाकी आवश्यकता नहीं हुई | हम उस 
व्यवस्थामं सत्य और शीलका ही राज्य पाते हैं और त्याग एवं 
वैराग्यकी ही प्रधानता | जहाँ मद्दाकबि शोकसपियर मूक 
रह जाता है वहाँ महाकवि तुलसीदासजी संसारके रहस्वादू- 
घाटनमें हमें बहुत कुछ सहायता देते हैं । इसी कारण इस 
मदहाकविका करुणरस रसरूप आखादनका विषय अना रहता 
है और वह धोर एवं रौद्ररूप धारण नहीं करता जो हैमलेटमें 
मिलता है | इसीलिये अयोध्याकाण्डके अन्तमें आशाकी झलक 
मौजूद है और हैमलेटके अन्तमें विनाशका आरक्तिम दृश्य ! 
भरतजीके चरित्रविषयक तुलसीदासजीका अन्तिम 
निर्णय यों है-- 
सिय-राम-प्रेम-पियुष-प्रन द्वोत जनम न मरतकों 
मुनि-मन-अगप्त यम नियम शम दम बिपम ब्रत आचरत को ॥ 
दुख दाद दारिद दम्म दूषन सुजस मिसु अपहरत को । 
ककिकाक तुरूसौंसे सर्द हृटि राम सनमुख करत को ॥ 


व्याख्या कितनी व्यापक एवं संक्षित है। इसीसे 
तें। में अनुमव करता हूँ कि मेरी आलोचना इतनी विस्तृत 


होती हुईं भी कम है ! मैंने विशेषतः साहित्यिक अंग्रपर ही 
विचार किया है और कहीं-कहीं मैतिक दृष्टिकोणकों भी 
सामने रक्‍्खा है | परन्तु भरतजीके नाम-करणके समय गुर 
वशिष्ठने उनको (विश्वमरणपोपण” करनेवाला भगवानका 
अवतार दी कहा है, जिससे स्पष्ट है कि अभी उनके चरित्र- 
का एक बहुत बड़ा अंश शेष है | वह अंश आध्यात्मिक है 
और इस लेखमालाके उद्देश्यसे बाहर | बस्तुतः मरतजी दिशा- 
सूचक यन्त्रको सुईके समान हैं जिसका लक्ष्य हमें रामरूपी 
भ्रुवके सम्मुख करना है। तुल्सीदासजीकी व्यवस्थामें रामजी 
सकल लोकदायक विश्राम” ही हूँ जहाँ थ्यान्तिका वह 
भाण्डार है जिसमें जाकर मन एवं भावोंकी चश्चलता विलीन 
हो जाती है । उसी भाण्डारमें मरतको भी शान्ति मिली थी। 

लेखमालाके इस अंशको समाप्त करनेके पूर्व मुझे दो 
शब्द और पाठकोंसे कहना है | मैंने तुलनात्मक व्याख्या 
अवदय की है और महाकवि तुलसीको शेकसपियरसे बढ़ा- 
चढ़ा दिखाया है | परन्तु मेश आशय न कभी रहा और न 
है कि दोक्सपियरकी महानताकों पाठकंगण भूल जायें। 
मुझे दैमलेटके पढ़नेका सौभाग्य पहल्के-पहल सन्‌ १९१४ ई० 
में मिला था जब में उसे निजो रीतिपर एक बी ० ए० के छात्र- 
को पढ़ा रहा था । उस समय उसका जो प्रभाव मेरे हृदय- 
पर पड़ा था वह अकथनीय है | सच ते यह्द है कि देमलेटके 
अध्ययनन ही मुझ अयोच्याकाण्डके अध्ययनकी ओर प्रेरित 
किया और मेरा ध्यान भरतके चरित्रकी आर गया | इसके 
पहले भी शेकसपियरक्त 'ओथेलछी? के अभ्ययनसे ही मुझे 
मन्यरा-केंकेयीके चरित्र-संघणके समझनेमें सहायता मिली थी 
ओर तलश्वात्‌ 'मेकब्रेथ” तथा (किंग लियर! के पढ़नेपर हीं. 
केकेयी तथा दशरथके चरित्रोंकों में समझ सका था। रामायणके: 
बाद मेंने किसी साहित्यिक पुस्तकका अध्ययन इतने बार 
नहीं किया जितना 'हेमढेट” का । और आज भी जब 
उसे पुनः उठाकर पढ़ता हूँ तो कुछ-न-कुछ नयी सामग्री ही 
मिलती है | यदि पाठकगण तुलनाका पूर्ण आनन्द उठाना 
चाह ते अयोध्याकाण्डके साथ चार्ये उपयुक्त दुःखान्त 
नाटकॉका या कम-से-कम 'हिमलेट' का अध्ययन अवर्य करें-- 
चाहे वद अनुवादरूपमें ही हो | 

व्याख्या इतनी सूक्ष्म और तुछना इतनी गइन थी कि. 
में त्रुटियोंके होनेकी सम्भावनाका खयं अनुभव करता हूँ और 
तदर्थ क्षमाप्रार्थी हूँ । 


गुँ"-ग्याइडि के ब#०-बै" 


साधकोसे 


संसारमें अधिक छोग तो ऐसे हैं जिनका भगवानके 
भजनसे कोई सरोकार नहीं है, वे ईश्वरकों मानते 
ते हैं परन्तु उनका वह मानना प्रायः न मानने- 
जैसा द्वी दे | वे शरीर, धन, खत्री, पुत्र, मान, यश 
आदिमें द्वी परम सुख मानकर दिन-रात उन्हींकी 
चिन्तामें लगे रद्दते हैं। उनके चित्तको क्षणभरके 
लिये भी भगवचिन्तनकी आवश्यकताका विचार करनेके 
लिये भी अवसर नहीं मिलता | इन छोगोंमें कुछ तो 
ऐसे हैं जो इन सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति और 
रक्षाके लिये भी यथार्थरूपसे उत्साहसह्वित निर्दोष 
चेट्टा न करके या तो शरीरके आराम, प्रमाद और 
इन्द्रियोंकी तृप्तिमें दी रंगे रहते हैं, या भाँति-भाँतिके 
दुराचरण और पाप करके जीवनको और भी कल॒पित, 
अशान्त और दूःखमय बना लेते हैं । 


कुछ छोग ऐसे हैं जो तक और प्रत्यक्षबादका 
आश्रय लेकर मोहसे दकी हुईं बुद्धिके अभिमानमें 
इंश्वरका विरोध करते हैं, य. जब ईश्वरके अस्तित्वको 
ही नहीं मानते, तब उसके भजनकी आवश्यकता तो 
क्यों समझने लगे ? 

कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान्‌व: भजन करनेमें 
स्वयं तो कोई दिलचस्पी नहीं रखते; और न भजन 
या परमार्थपथमें रंगना ही चाहते हैं; पर सांसारिक 
कामनाओंकी पूर्तिके लिये भोले छोगोंको ठगनेके उद्देश्य- 
से भक्त, ज्ञानी, साठ, महात्मा या सिद्ध पुरुषका-सा 
स्वॉँग धारण किये रहते हैं। इनमेंसे कुछ लोग तो 
बड़े ही चालाक होते हैं, जो जीवनभर दम्भको निभा 
देते हैं | ये वस्तुतः अत्यन्त ही निकृष्ट जीब हैं और 
बड़े ही मूर्ख हैं । दुनियाकों ठगने जाकर खयं दी 
ठगे जाते हैं और भमनुष्यजीवनकों व्यर्थ हद्वी नहीं 


खोते, बरं बहुत बड़ा पापका बोझा बाँधकर ले जाते 
हैं। दम्मी छोग ईश्वरसे नह्हीं डरते, वे खेच्छाचारों 
होते हैं और दुनियाको ठगनेके लिये निरंकुश होकर 
नाना प्रकारके समयानुकूल भेष घारण करते हैं । 
ऐसे लोग असली ईश्वर-भजनकी जम्हूरत समझते ही 
नहीं । ये नास्तिकोंसे भी गये-बीते होते हैं । ईश्वरको 
न माननेवाले ईमानदार नास्तिक तो समझमें आनेपर 
ईश्वरको खीकार भीकर सकते हैं, क्योंकि थे सच्चे होते 
हैं, परन्तु दम्भी मनुष्यके लिये समझनेका और खीकार 
करनेका कोई प्रश्न ही नहीं है । 

कुछ लोग ऐसे द्वोते हैं, जो विषयोंके साथ द्वी 
भगवानमें भी कुछ प्रेम रखते हैं, वे समय और सखुभीता 
मिलनेपर सत्संग, सेवा, दान, पुण्य, नित्य-कर्म, 
खाध्याय, मजन आदि भी करते हैं परन्तु भगवान्‌का 
महत्त्व बहुत कम समझनेके कारण इनकी विपयासक्ति 
कम नहीं होती, इससे इनके द्वारा न तो मजन ही बढ़ता 
है और न उसमें झुद्ध निष्कामभावर और अनन्यभाव 
ही आता है; अवश्य द्वी ये ईश्वर ओर पापसे डरते हैं 
और यथासाध्य पापसे बचनेकी कोशिश करते हैं, 
ऐसे पुण्यकर्मा विषयासक्त लोग विपरोत करनेवाले 
या कुछ भी न करनेवाछे मनुष्योंकी अपेक्षा बहुत ही 
अच्छे हैं । 

थोड़े ही छझोग ऐसे हैं, जिनके मनमें भगवत्प्राप्तिकी 
इच्छा जागती हद्वै और वे उसके लिय साधनामें लगते 
हैं, परन्तु इनमें भी बहुत ही थोड़े ऐसे होते हैं जो 
ध्येयकी ग्राप्तिक साधनामें भलीमाँति छंगे रहकर 
उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं। इसीसे मगवान्‌ने कहा है- 

मनुष्याणां सहस्नेष कश्चिद्चतति सिद्धये । 


यततामपरि सिद्धानां कश्चिन्मां वेक्ति तक्ष्वतः ॥ 
( गीता ७ | ३ ) 
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इजारों मनुष्योंमें कोई विरला ही मेरी ग्राप्तिके 
लिये यज्ञ करता है और उन यत्ञ करनेवाले सिद्धोंमें भी 
कोई बिरला ही मुझको तक्वसे जानता है |! 

इसका कारण यद्दी है कि साधनामें प्रवृत्त होनेके 
समय प्रायः मनमें जैसी शुद्ध भावना, उत्साहकी 
बृत्ति, तत्परता और प्रीति देखी जाती है, वैस्तो आगे 
चलकर रहती नहीं । मूलमें ह्वी बहुत मन्द मुमुक्षा 
होनेके कारण आगे चलकर मिन्न-भिन्न हेतुओंसे 
साधनामें शियिक्ता आ जाती है, भावना दूषित हो 
जाती है, उत्साह घट जाता है, तत्परता नहीं रहती 
और प्रीति बहुत कम द्वो जाती है । साधना भार-सा 
मादम होने लगती है, उसमें कोई रस नहीं आंता | 
इससे कुछ लोग तो साधनाको छोड़ बैठते हैं, और 
कुछके हृदयमें दम्भ आ जाता है । थोड़े ही ऐसे बचते 
हैं जो साधनामें छगे रहते हैं, परन्तु उनमें भी बहुत-से 
ऐसे होते हैं जो थोड़ी-सी सिद्धिमें ही अपनेको कृतार्थ 
मानकर साधना छोड़ देते हैं और मगवान्‌की तत्तततः 
प्राप्तिसे वचश्चित रद्द जाते हैं। इसलिये साधकोंकों 
कुछ ऐसी बातोंपर खयाल रखना चाहिये जिनसे 
उनकी साधनामें शिथिकता न आने पावे, और अन्त- 
तक साधना छूटे नह्दीं | इसी विचारसे यहाँ साधकोके 
लिये कुछ आवश्यक बातें छिखी जाती हैं--- 

१-भगवस्याप्ति ही जीवनका एक मात्र उद्देश्य है, 
इस बातका बहुत ही दृढ़रूपसे निश्चय कर ले । इस 
लक्ष्ससे कभी भी डिगें नहीं। संसारके सुख-दुःख, 
हानि-लाभ, नाना प्रकारके प्रत्ोभन किसी तरह भी 
मनको इस छक्ष्यसे च्युत न कर सकें, इस तरइका 
निश्चित लक्ष्य बना लें। और केवल उसी ओर दृष्टि 
रखते हुए-मार्गके विन्नोंको वीरता, धीरतापूर्वक इटाते 
हुए तेज चालसे आगे बढ़ते रहें । 

२-लक्ष्यकी सिद्धिके लिये साधना स्थिर करें | 
साधना सत्रक्रे लिये एक-सी नहीं होती | लक्ष्य वद्द 
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स्थान है जद्दाँ सबको पहुँचना है और साधना उसके 
मार्ग हैं । यदि सब लोग यह्द कहें कि ह_म तो एक 
ही रास्तेसे और एक ही चालसे वहाँ जायँगे तो 
उनका यह कहना श्रमयुक्त है; भिन्न-भिन्न दिशाओं में 
रहनेवाले मिन्न-भिन्न स्थितियोंके मनुष्योंका एक रास्ते 
और एक चांलसे चलना सम्भव नहीं है ? आसाम, 
कराची, मद्रास और बद्रिकाश्रम, इन चार स्थानोंके 
चार पुरुष काशी जाना चाहते हैं। परन्तु वे यदि कहें कि 
इम एक ही मार्गसे और एक दह्वी चाल्से जायँगे तो 
यह उनकी भूल है| क्योंकि वे चार भिन्न-भिन्न 
दिशाओंमें हैं, उनको अपने-अपने रास्तोंसे ही जाना 
पड़ेगा, और उन चारों स्थानोंकी दूरीमें, रास्तेकी बनावट- 
में और सत्रारियोंमें भी भेद है, ऐसी हालतमें वे एक 
चालसे भी नहीं चल सकते । हाँ, समीप पहुँचनेपर वे 
एक रास्तेपर आ सकते हैं । बस, यही बात साधनक्षेत्रमें 
हदै। जो लोग सबको एक मार्ग और एक चालसे चलाना 
चाहते हैं वे स्वयं न तो पहुँच हुए हैं और न मार्गका 
ही उन्हें अनुभव है । अतएब अपने उपयुक्त साधनाकी 
जानकारीके लिये किसी जानकारकी शरण लेनी 
चाहिये। अपनी दृष्टिमे जो सबसे बढ़कर ऊ ची स्थितिपर 
पहुंचे हुए मद्दात्मा, त्यागी, देवीसम्पत्तियान्‌ू और भगव- 
स्पराप्त पुरुष दौख पड़ें, श्रद्धाभक्तिसहतित जिज्ञासुके भावसे 
उनकी शरण ले ( शरण द्वोनेके पहले आजकलके जमाने- 
में इतना अवश्य देख लेना चाहिये कि बे “'कामिनी- 
काम्नके फन्‍्देमें तो नहीं फँसे हैं ।' चाहे कामिनी- 
काश्चनका संसर्ग दिखावटी द्वी हो परन्तु उस दिखावट- 
का आप निश्चय नहीं कर सकते, इसलिये आपको 
तो वहाँसे डरना हीं चाहिये |) और अपनी बुद्धिका 
अभिमान छोड़कर नम्नता और सेवासे उन्हें प्रसन्न करके 
अपने अधिकारके उपयुक्त साधना उनसे पूछे। तथा वे 
जो कुछ साधना बतला दें उसे श्रद्धा, तत्परता और 
इन्द्रियसंयमके साथ करने लगें। उनकी बतलायी 
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हुई साधना चाहे देखनेमें बहुत ऊँची न हो, चाहे 
दूसरे साधकोंकी साधनाओंसे वह नीचे दर्जकी समझी 
जाती द्वो, चाहे उसमें प्रत्यक्ष लाभ न दीखता हो, 
और चाहे कुछ दिनोंके अभ्याससे कोई शान्ति भी 
नहीं मिली दीखती हो, तथापि उसे छोड़ें नहीं और 
इसके परिणाममें अवश्य हड्डी कल्याण ढ्ोगा, ऐसा 
निश्चय करके उनकी आज्ञानुसार साधना करते ही 
रहें | याद रखना चाहिये, कि एक दवा जो बहुत 
मूल्यवान्‌ है और बहुत ही कठिनतासे मिलती है, 
परन्तु वह हमारे रोगकी निवृत्ति करनेमें समर्थ नहीं 
है, ओर दूसरी कौड़ियोंकी दे तथा सद्दज ह्वी मिलती 
है परन्तु वद्द दमारे रोगके लिये छाभदायक है तो 
बढ्ी इमारे कामकी दे और उसीसे हमारा राग-नाश 
हो सकता है । सदूगुरु मद्गात्मा पुरुष हमारो 
स्थितिको पहचानकर हमारे लिये जिस साधनाका 
विधान कर देंगे, वद्दी हमारे लिये द्वितकर है यह 
विश्वास रखना चाद्दिये | रोगका निदान निपुण वैद्य 
दी कर सकता दे, रोगी नहीं। जो रोगी अनुभवी 
निपुण वैधके निदानको न मानकर मनमानी करता 
है, चह तो मरता ही है । फिर महात्माओंकी वाणीमें 
भी तो बल द्वोता है; सत्यकाम जाबारूकों सिद्ध 
सदूगुरुने कद्टा कि इन चार सो पश्चुओंको जंगलमें 
ले जाओ, इनकी सेवा करो, ये जब पूरे एक दृजार 
दो जाये तब लौट आना ।' श्रद्धालु रिष्यने यह नहीं 
विचार किया कि "मैं आया था ब्रह्मज्ञानकरी साधना 
पूछने, और ये मुझको पशुओंके पीछे क्‍यों भेज 
रहे दें ” बह आज्ञानुसार गोसेवार्मे लग गया, 
ओर हजार गौओंका लेकर लौटते समय राहमें दी 
उसे ब्रह्मको प्राप्ति हो गयी ! 

३-अपने लिये जो साधना स्थिर दो, उसके 
करनेमें जी-जानसे अपनेको लगा दे। आलस्य, प्रमाद, 
दीर्षसूत्रता, सन्देह, दोषदष्टि, कुतके, अश्रद्धा, 


साधकसे 
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अनिगय्मितता आदि दोषोंसे सर्वधा बचकर नियमित 
साधना करें| जब्रतक उस साधनाका पूरा परिणाम 
सामने न आ जाय, तबतक उसे बदले नहीं। पदहलेका 
रास्ता ते होनेपर द्वी दूसरा रास्ता पकड़ा जाता है; 
जो पहले द्वी रास्तेको बार-बार बदलता रहता है पढ़ 
तो आगे बढ़ द्वी नहीं सकता; उसका सारा समय राह 
बदलनेमें ही बीत जाता है | 


४-यद्द कभी न सोचें कि सिद्धि प्राप्त करनेके 
बाद साधनाकों छोड़ ही देना है। बल्कि यह निश्चय 
करें कि जिस साधनासे सिद्धि मिली, वह्द तो हमारे 
लिये परम प्रिय वस्तु है, उसे कभी छोड़ना दी 
नहीं है । काकमुशुण्डिने कहा था कि "मैं इसी- 
छलिये कौवेका शरीर नहीं छोड़ता कि मुझे इसीमें 
श्रीरामका प्रेम प्राप्त हुआ और श्रीरामके दर्शन मिले थे | 
अतः यह्द शरीर मुझे बहुत प्यारा है । 


ताते यह तनु मोहिं प्रिय, भयउ रामपद-नेह । 
निज प्रभु दसन पाएउठ, गयउ सकल संदेह ॥ 


दूसरी बात यह दे कि साधना छोड़नेकी कल्पना 
होनेसे मनुष्यको आगे चलकर वह साधना भार-सा 
प्रतीत होने लगती है । वह सोचता है, 'इतने दिन हो 
गये इस साधनाको करते, अब इसे कबतक 
करता रहूँगा। इससे कुछ द्वोता तो दिखायी देता नह्दीं, 
छोड़ दूँ इप्त बखेड़ेको ।” इस प्रकारके विचारसे साधक 
साधनाको छोड़ बैठता दै और वह उसी पथिककी 
भाँति, जो अपने गाँवसे गंगा नद्वानेको चलकर भस्सी 
कोस चला आया परन्तु फिर यह सोचकर कि 
“इतना चछा अभी तो गंगाजी आयी द्वी नहीं, पता नहीं 
कब आवबेगी, चलो लौट चढें ।' बीस द्दी कोस और 
चलनेसे असमर्थ होकर गंगाश्लानसे बच्चित रद्द जाता 
है; थोड़ो-सी साधनाके अभावसे बहुत दूरतक जाकर 
भी रक्ष्यकी प्राप्ति नढीं कर पाता | 
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इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि साधनाके 
मार्गमें ही कई बार साधक अपनेमें दोषोंका अभाव 
देखकर भ्रमसे यह मान बेठता है कि मैं लक्ष्यपर 
पहुँचकर कृतकृत्य द्वो गया हूँ; ऐसी स्थितिमें जिसका 
पहलेसे साधना छोड़नेका निश्चय होता है वह साधना 
छोड़कर निश्चिन्त-सा हो जाता है। परन्तु साधन- 
रहित अबस्थामें कुसंग पाकर दबे हुए या दुबंलू हुए 
दोष पुनः जाग उठते हैं और बलब्ान्‌ हो जाते हैं, 
ओर साधकको साधनाके मार्गसे गिरा देते हैं, किन्तु 
जिसका किसी भो अवस्थामें साधन न छोड़नेका 
निश्चय द्वोता दै बद्द साधना करता ही रहता हैं, 
इससे दबे दोषोंको सिर उठानेका अब्रसर ही नहीं 
मिलता और क्षीण ह्वोते-ह्वोते अन्तमें बे मर दी जाते 
हैं । यह सत्य है कि परमात्माकी ग्राप्ति होनेके बाद 
कोई साधना करनी नहीं पड़ती । उसकी खाभाबिक 
ही ऐसी स्थिति होती है, उसमें खामाविक ही ऐसे 
सद्गुणोंका प्रादुर्भाव हो जाता है कि उसका संग करके, 
उसको देखकर, यह्ाँतक कि उसके गुण खुनकर ही 
दुराचारी पुरुष भी साधनमें छग जाते हैं। बह कुछ भी 
करनेकी इच्छा नहीं करता, उसके लिये कुछ भी 
करना दोप नहीं रह जाता, तथापि उस महापुरुषसे 
सम्बन्धित शरीर, मन, वाणोसे जो कुछ भी होता है 
सब्र पवित्र और छोककल्याणकारी दी ढ्ोोता है, 
इसीलिये मुक्त पुरुषोंके छोकसंग्रह्मर्थ कम करनेकी 
बात कद्दी गयी दे । 


बस्तुतः भगवशद्याप्तिके बाद क्या होता है और क्‍या 
होना चाहिये, इसकी यथार्थ मीमांसा भगवआसिसे 
बूब कोई कर नहीं सकता, और भयव्माधिके बाद 
इसकी जआावश्यकता रहती नहीं | परन्तु साधकका 
तो यही निश्चय होना चाहिये कि अपने तो साधना- 
वस्था ओर सिद्धावस्था दोनोंमें ही साधनाको पकड़े 
रखना है | पहले प्राप्तिके लिये, और प्राप्त होनेपर 
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पूर्व अभ्यासके कारण अथवा वोकसंग्रहाथ | उनका 
इसीमें कल्याण है।अतएब किसी भी अवस्थामें 
साधनाको छोड़ देना साधकके लिये द्वानिकारक दे । 

५-साधक तीन चीजोंकी बड़ी सावधानीसे प्राप्ति 
और रक्षा करते रदें--- 

( १ ) उच्चमाव-भगवआप्तिके अतिरिक्त मनमे 
और कोई भी कामना कमी न उठने पावे । भगवत्‌- 
प्राप्तिकी भी कामना न रहकर केवल भजनकी ही कामना 
हो तो और भी उत्तम है। भगवसत्पाति या मोक्षकी 
कामना यद्यप्रि समस्त कामनाओंका सर्वथा नाश 
करनेवाली होनेसे कामना नहीं है, तथापि विश्वुद्ध प्रेम, 
अनन्य शरणागति अथवा तक्तज्ञानके सिद्धान्तोंकी 
उच्चता देखते तो कोई भी कामना-भले ही वह कितनी 
ही विशुद्ध अथवा उच्च हो, नहीं होनी चाहिये। परन्तु 
ऐसा न हो तो भी आपत्ति नहीं है । हाँ, भोग-कामना 
तो सर्बथा त्यागनी ही चाहिये । खसत्री, पुत्र, धन, 
शरीरका आराम, मान, बड़ाई, खर्गछुख आदि इस 
छोक और परलोकके किसी भी दुल्लभ-से-दुर्लभ माने 
जानेवाले पदार्थके लिये मनमें कामनाकी ग्रन्थ भी 
कल्पनासे भी न रहने पावे । यही उच्च भाव हे । 

(२ ) देबी सम्पत्ति-भगवद्याप्तैकी इच्छा तभी 
समझी जाती है, जब कि संसारके सारे भोगोंकी इच्छा 
सर्वथा नष्ट ढ्वोकर एक भंगवानको पानेकी ही अमिट 
ओर अति उत्कट छाठ्सा हृदयमें जाग उठे। इस 
महान्‌ विशुद्ध इच्छाकी जागृति तभी द्वोती हैं जब 
आउुरी सम्पदाका नाश होकर चित्त दैवी सम्पदाका 
अंटूट भण्डार बन जाता है । जबतक एक भी आसुरी 
सम्पदाकी वस्तु हमारे मनमें द्वे तब्रतक मोक्ष या 
भगवद्याप्तिकी कामना त्याग करनेकी बात तो दूर 
रही, मोक्षकी यथार्थ इच्छा ही नहीं हुई है; साधघकको 
बड़ी ही सावधानीसे आधुरो सम्पदाकी खोज-खोजकर 
उसका नाश कर देना चाहिये । 
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यद्द विश्वास रखना चाह्दिये कि हमारेद्वारा जो 
कुछ दुष्कर्म बनते हैं, या हमारे हृदयमें जो भी 
दुर्भाव ते हैं उसमें भूलसे द्वो, प्रमादसे हो या 
कमडोरीसे दो, हमारी आत्माकी अनुमति अवश्य रहती 
है । यदि आत्मा बलपूर्वकःय मनसे कह दे कि तुम 
आजसे एक भी पापदृत्तिको अपनेमें नहीं रख सकते ।! 
और पापदृत्तियोंको छलकारकर कट्ट दे कि, 'जाओ 
निकल जाओ, यहाँसे तुरन्त, यहाँ रद्दे तो समूल 
नष्ट हो जाओगे ।' तो मनकी द्विम्मत नहीं कि एक 
भी दोषको अपनेमें स्थान दे सके, और पापबृत्तियोंकी 
शक्ति नहीं कि क्षणभर भी वे हमारे अंदर ठहर सके। 
आत्माके समान बलवान्‌ और कोई भो नहीं है। 
आत्माके ही बठको पाकर सब बलयवान्‌ हैं । आत्माकी 
इक्तिसे हो सबमें शक्ति है । शक्तिका मूल उद्बमस्थान 
और पूर्ण केन्द्र तो आत्मा ही हैं।यही सबका 
सचेतन शाक्तिधाम है। भगवानने स्पष्ट दाब्दोंमें 
कहा है--- 


एवं बुद्धेंः परं बुद्ध्चा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 


जद्दि शत्रु मद्दाबाहों कामरूप दुरासदम्‌ ॥ 
( गीता ३ | ४३ ) 


'इस प्रकार आत्माको बुद्धिसे भी परम शक्तिमान्‌ 
और श्रे.्ठ जानकर अपनेद्वारा इन सबको ( बुद्धि, मन, 
इन्द्रिय, शरीरादिकों ) वशर्मे करके हे महाबाहो ! 
इस ( ज्ञानियोंके नित्य बरी और सब पापोंके मूछ ) 
दुर्जय कामरूपी शजत्रुको मार डालो ।' 


भगवान्‌की इस बाणीसे यद्द निश्चय होता है, और 
सन्‍्तोंका ऐसा अनुभव भी हे कि आघुरी सम्पदा और 
उसके प्रधान आधार काम) क्रोध, छोभादिका नाश 
करके देवी सम्पदाका अर्जन करना भगवत्कृपासे हमारे 
लिये कोई बड़ी बात नहीं द्वे । बस, आत्मामें बल्वतो 
आज्ञाशक्तिका प्रकाश हो जाना चाहिये, जो उसका 


खरूप है; फिर आउुरी सम्पत्तिका विनाश और देवी 
सम्पत्तिका विकास होते देर नहीं छूगती | आत्माको 
जागृति द्वोते ही आयुरी सम्पदाएँ भागने लगती हैं 
और देवी सम्पदाओंका अवाह चारों ओरसे आने 
लगता है । 

(३ ) अन्तमुंखी वृत्ति-इन्द्रियोंकी और मनकी दृष्टि 
सदा बाहरकी ओर ही होती है । श्सीसे खाभाविक 
ही चित्तवृत्ति भी बहिमुंखी रहती है । साधक यदि 
विशेषरूपसे सावधान न रहें तो उनकी साधनाका 
लक्ष्य विचार-बुद्धिसि भगवान्‌ होनेपर भी क्रियारूपमें 
विषय-भोग ही बना रह जाता है । वे अपनो प्रत्येक 
साधनाको बाइरी शक्तिसे शक्तिसम्पन्न बनाने और 
बाहर द्वी उसका विकास देखनेकी इच्छा करते हैं। 
सारी शक्ति भगवानसे, जा नित्य हमारे अंदर 
आत्मारूपसे भी विराजित हैं,--आतो है और सारी 
शक्तियोंसे उन्होंकी हमें पूजा करनी दे । इस बातको 
साधक प्राय: भूल जाते हैं, इससे उनका चित्त 
बाहर-ही-बाहर भटकता ढ और इसी हेतुसे वे 
साधनाके फलखरूप अव्रश्य प्राप्त होनेबाली यथार्थ 
शान्तिको नहीं पाते । इत्तिको बाहरसे हटाकर अंदर 
छगानेके लिये---विपयरूप संसारसे. दृटाकर 
सब्चिदानन्दधन प्रमात्मामें जोड़नेके लिये यथावश्यक 
एकान्तवास, जप, खाध्याय आदि उपाय करने 
चाहिये। किसी भी तरहसे हो, चित्त आठों पद्दर भगवान्‌- 
में ही लगा रहे, ऐसा प्रयत्ञ किये बिना साधकको 
सहज ही सफलता नहीं मिछती : 

६-साधनाको निरुपद्रत्र और सफल बनानेके 
लिये शरीर, वाणी और मन तीनोंके ही संयमकी 
आवश्यकता दै। दरीरसे चोरी, मैथुन, हिंसा, 
दूसरेका अपमान, टेढ़ापन या ऐंठ, आरामतलबी, 
अपवित्रता, व्यर्थ क्रिया, और कुर्संगतिमें बैठना 
आदिका त्याग करे । वाणोसे असत्य, अप्रिय, 


श्र 





अद्वितकर, चुगली, निन्‍्दा, अधर्मयुक्त परचर्चा और 
व्यर्थ बचनोंका त्याग करे | मौन रदनेसे भी वाणीके 
बहुत दोषोंका नाश ह्वो सकता ह। मनसे शोक, 
निर्देयता, देप, बैर, हिंसा, अशुद्ध॒ विचार, 
भोगकामना, परदोषचिन्तन और व्यर्थ चिन्तनका 
त्याग करना चाहिये । इस विषयमें. विवेक- 
युक्त होकर विशेष सावधानी रखनी चाद्दिये। 
एक मनुष्य स्नियोर्मे नहीं बैठता, परन्तु स्त्रियोंका 
चित्र देखता है, स्त्रीसम्बन्धी पुस्तकें पढ़ता है, तो 
बढ स्त्रीसंग करता द्वी दै । एक मनुष्य कुसंगमें नहों 
जाता परल्तु बुरे-बुरे चित्र देखता दै और लिखी गन्दी 
बातें पढ़ता दे, वह भी कुप्तंग ही करता दे । 
बल्कि मनमें ख्रीचिन्तन और कुविचार जबतक हैं 
तबतक यहद्दी समझना चाहिये कि इनका यथाथे त्याग 
हुआ दी नहीं। परन्तु इतना ध्यान रहे कि जिस दोषका 
जिस किसी प्रकारसे जितने भी अंशमें त्याग दो, 
उतना द्वी छाभकारी है। मनमें संयम नहीं द्वोनेपर 
भी वाणी और शरोरका संयम तो करना ही चाह्षिये । 
बह मनके संयममें बहुत सद्बायक द्वोता हे । 

साधक यद्दट न समझे कि हम साधन करते ही 
हैं, फिर इस संयमकी दमें क्‍या आवश्यकता है; 
उन्हें याद रखना चाद्षियि कि जबतक भगवत्माप्ति नहीं 
होती, तबतक इमारे अंदर रहनेवाले अज्ञानजनित 
दोषों और विकारोंका सर्वथा नाश नहीं द्वोता, वे 
संयम, सत्संग और साधनाके कारण छिपते हैं, दबते 
हैं, और क्षीणबल द्वोते हैं; यदि संयमयुक्त सत्संग 
और साधना चढती रहे तो क्षीण द्वोते-होते वे 
भगवद्याप्ति द्वोनेके साथ द्दी नष्ट द्वो जाते हैं परन्तु 
यदि संयम न रह्दे तो अनुकूल वातावरण पाकर बे 
उसी तरद्द बलवान हो जाते हैं, और दमारी साधन- 
सम्पत्तिको छूट लेते हैं जैसे घरके भीतर छिपे हुए 
डाकू, बादर डाकुओंका दल देखकर बल्वान्‌ हो 
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जाते हैं| उनका साहस बढ़ जाता है और वे हमला 
करनेकी तैयारी करने छूगते हैं। और यदि दोनों 
ओरसे आक्रमण ढ्वोता है तो गृहस्थको प्रायः लुटना 
ही पड़ता है । इस प्रकार बाहरके दो्षोका सहारा पानेसे 
अंदरके दोप बढ़कर हमारी सारी साधनाको नष्ट 
कर देते हैं । इसलिये मन, वाणी और शरीरके अट्टूट 
संयमके बलसे अंदरके दोषोंको सदा दबाते और 
मारते रहना चाहिये तथा बाहरके नये दोर्षोको 
जरा भी आने नहीं देना चाहिये। साधकको निरन्तर 
आत्मनिरीक्षण करते रह्ना चाहिये, और जरा-से भी 
दाषको देखते ही उसे मारना चाहिये । 

७-सात्रकक्ो उपदेशक, नेता, गुरु, आचार्य, और 
पश्च आदि नहीं बनना चाहिये। संसारमें अपने-अपने क्षेत्रों- 
में इन सभीकी आवश्यकता और उपादेयता है । परन्तु ये 
सभी साधन संसारसे बाहरकी चीजें हैं।या तो 
विपयी पुरुष आसक्तिवश इनमें रहते हैं, या निःसंग 
ओऔर निष्काम मुक्तपुरुप जलमें कमलके पत्तेकी तरद्द 
निर्लेपष रहकर ( पद्मपत्रमिवाम्मसा' ) छोक- 
संग्रद्याथये कार्य करते हैं । साधकोंके लिये 
तो इन्हें अपने मागेके प्रधान विप्न समझकर 
इनसे दूर रहना ही श्रेयस्कर है | 

पहले-पहले तो अच्छे साधक पुरुष निःखार्थ दया 
या छोकहितके उद्देश्यसे ही इन कामोंमें पड़ते हैं, 
परन्तु पीछे जब इनका विस्तार होता है और रागद्वेप- 
मय जगतसे रात-दिनका सम्बन्ध दृढ़ हो जाता है. तब 
बहुत बुरी दशा होती है । जिस मोहको छोडनेके लिये 
साधना आरम्म की थी, वद्दी दूसरे रूपमें उसे आ 
घेरता है । मोहकी प्रबछतासे सारी साधना छूट जाती 
है और वह ( विरक्त साधुको भी साधुके बेशमें ही ) 
पूरा प्रपन्ची बना देता है । 

इसके सिवा एक बात और भी दै। भगवध्प्राप्त 
पुरुष तो आलोचनासे परे हैं, परन्तु साधारण साधक 
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जब उपदेशक, नेता, गुरु, आचार्य या पन्च बन जाता 
है तो वह अपनेको, अपने रद्यको और अपनी 
स्थितिको प्रायः भूल-सा जाता है । बह जो कुछ कद्बता 
है और करता दे, सो दूसरोंके लिये ही कद्दता है। परिणाम 
यह होता दे कि जिन दोपों और बुराइयोंसे बचनेका वह 
दूसरोंको उपदेश करता है, खयं उनन्‍्हींको आवश्यक 
और अनिवार्य समझकर अपनाये रखता है। उसका 
जीवन बहुत ही बाह्य बन जाता है | इसीके साथ-साथ 
उसमें पूजा-प्रतिष्टा और मान-बड़ाईकी इच्छा प्रबलरूप- 
से जागृत और विस्तृत होतो है जो उसे साधन-पथसे 
सर्वथा गिरा देती है । 

साथ ही साधकको बहुधंधी भी नहीं होना चाहिये । 
इतना कार्य अपने पीछे कभी नहीं छगा रखना 
चाहिये जिसमें उसे भजन और ध्यान आदि आवश्यक 
साधनांगोंकी पूर्तिके लिये अबकाश ही न मिले । शाबार्थ 
या विवादमें पड़ना भी साधकके लिये बहुत हानिकर है। 

इसलिये मान-सम्मान, अभिमान-गर्ब, पूजा-प्रतिष्ठा 
आदिसे तथा उपर्युक्त दोपोंसे बचनेके लिये साधकको 
जद्दाँतक ह्वो सके, प्रसिद्धिके कार्यासे सर्वथा अलग ही 
रहना चाहिये । 

यह स्मरण रखना चाहिये कि ईश्वरक्की दृशिमें जो 
उत्तम है, वढी उत्तम है; क्‍योंकि उन्हींकी दृष्टि निर्दोष 
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िननकनओ, 


एवं सत्य द्ै । मनुष्यके द्वारा उत्तम कहलानेसे कुछ भी 
नहीं बनता । भीतरकी न जाननेवाली जनता तो दम्भी- 
की भी तारीफ कर सकती है । 
८-साधकको यह दृढ़ और अटूट विश्वास रखना 
चाहिये कि भगवानके शरणागत, साधनमें लगे हुए 
सचे पुरुषके लिये भगवत्कृपाकं बलसे लक्ष्यको प्राप्त 
करना जरा भी कठिन नहीं है | निराशाकी तो बात 
दी नहीं, उन्हें कठिनता भी नद्दीं होती | भगवानपर 
विश्वास करना सब सफलताओंकी एक कुंजी दे । 
भगवान्‌ या आत्माकी शक्ति अग्रतिद्वत और अमोष है | 
जो इस शक्तिका आश्रय छेता है वह समभी क्षेत्रोंमें 
निश्चय ही सफल होता हैँ । कोई भी विन्न ऐसा नहीं 
जो इस शक्तिके सामने ठद्दर सके और कोई भी कार्य 
ऐसा नहीं कि जो इसके लिये असम्मत्र हो | 
हाँ, साथकको यह अवश्य ध्यानमें रखना चाहिये कि 
श्रमसे, प्रमादसे और असावधानीसे कहीं वे भगवान्‌- 
की इस अमोघ शक्तिके बदछे शरीर और विषय-जन्य 
आसुरी शक्तिका तो आश्रय नहीं ले रहे हैं। उनका 
मन उन्हें घोखेमें रखकर कहीं दुनियाबी पदार्थों, मनुष्यों, 
साधनों और विचारोंका तो अवलम्बन नहीं पकड़ रहा हैं। 
( शेष आगे ) 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 
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अन्चे बन जाओ--परमात्माको छोड़कर और 

किसीको देखनेमें--दूसरा कुछ देखो द्वी मत । ऐसा 

न द्वो सके-- जगत्‌ दीखे तो कम-से-कम दूसरोंके 

दोषोंको, परायी ब्रीकों, मी इप्टिसे भोगोंको, पराये 

पापोंको और जगत्‌की नित्यताकों तो देखो दी मत । 
२५ मु £ 


गूँगे बन जाओ --भगवान्‌ और भगवानके सम्बन्ध- 


की बातोंको छोड़कर अन्य कुल भी बोलनेमें । जो 
कुछ बोलो --भगवानके नाम और ग़ुणोंकी ही चर्चा 
करो । ऐसा न हो सके -त्रिना बोले न रद्दा जाय 
तो कम-से-कम असत्य, कपट्पूर्ण, दूसरोंका अद्वित 
करनेवाछे, परनिन्दाके, अपनी प्रशंसाके, व्यर्थ 
बकत्रादके और भगवानमें प्रीति न उपजानेवाले वचन 
तो बोली ही मत । 


५ 04 हर 


जर्‌ 


९५५० 


कल्याण 


[ भाग १२ 








बदरे बन जाओ--भगवान्‌ और भगवानके 
सम्बन्धकी मधुर चचो, कीर्तन, गान आदिको छोड़- 
कर और कुछ भी सुननेमें । जो कुछ झुनो--- 
भगवन्तनाम और मगवानके तत्तत और लीला-चरित्र दी 
सुनो । ऐसा न हो सके--और भी कुछ सुनना 
पड़े तो कम-से-कम ईश्वरनिन्दा, साधुनिन्दा, पर- 
निन्‍्दा, ख्रीचर्चा, पराये अहितकी चर्चा, अपनी 
ग्रशंसा, व्यर्थ बकबाद और चित्तको परमात्माके चिन्तन- 


सम्बन्ध रखनेवाले स्थानोंको छोड़कर और कहीं भी 
जानेमें--जढाँ भी जाओ भगवानके प्रेमके लिये, 
उनकी सेबाके लिये उनके मन्दिरोंमें ही जाओ, चाद्दे 
उन मन्दिरोंमें मूर्ति हों, या वे साधारण घर ढो। ऐसा 
न हो सके--दूसरी जगह जाना ही पड़े तो कम-से- 
कम--बेश्याल्यमें, शराबखाने में, जुबारियमिं, कसाशयों- 
में, पर-पीड़कोंमें, जद्दाँ भगवानकी, संतोंकी, धर्मकी, 
सदाचारकी निन्‍्दा या इनके विरोधमें क्रिया होती ढ्वो 


ऐसे स्थानोंमें, जहाँ परनिन्दा और अपनी प्रशंसा 
रे हो, ऐसी जगहोंमें तो जाओ ही मत । 
छले-लेंगड़े बन जाओ--मगवान्‌के ओर भगवानसे शित्रा 
“४5 ई4ध 2४7 
हमारे दो प्रेमी 

पिछले दिनों दो ऐसे महामुभावोंका शरीरवियोग हुआ दे, जो अंगरेजी शिक्षित द्वोनेपर भी द्ाद्रमें 
विश्वास करनेवाले परम आस्तिक ओर सच्चे भक्त थे | इनमें एक छखनऊके प्रो० देशराजजी छंबा, और दूसरे 
काशीके श्रीरामदासजी गौड़ । 

छंबाजीकी भगवद्धक्तिने उनके सारे परिवारमें ही नहीं, उखनऊके बहुत-से नर-नारियोंमें भगवानके 
अति प्रीति जागृत कर दी थी। जहाँ कहीं कीर्तन-कथा होती-द्ंबाजी उसमें पहुँचते | छोगोंको ले जाते । 
उत्साह दिलाते । साघु-मद्दात्माओंकी बड़ी श्रद्धाके साथ सेवा करते । आप बड ही नम्र, मथुभाषी, साधना- 
परायण पुरुष थे । पिछले दिनों बृन्दाबनमें थे । आपके घरमें नित्य भगवान्‌की प्रेमपूर्वक पूजा हांती हेँ। 
इस इश्टिसे आप धन्यजीवन थे और आपके शरीरत्यागसे सारे परिवारको और मित्रोंकी वियोगका कठिन कष्ट 
होनेपर भी आपकी सच्ची निष्ठा देखते यहद्द विश्वास होता हे कि आप इस समय भगवानके और भी विशेष 
समीप और विरोष सुखकी स्थितिमें होंगे । 

श्रीरामदासजी विज्ञानके पण्डित थे, त्यागो थे, सिद्धान्तके पीछे आपने अच्छी आयके गौरचयुक्त 
पदोंको छोड़ दिया था। बस, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी पूजा और पूजाके भावसे ही घरके निबरोइके लिये 
साद्ित्यके द्वारा कुछ अर्थोपार्जनका कार्य करते थे । आप सनातनधर्मके बहुत अच्छे पण्डित, शाखविश्वासी, 
भगवान्‌ श्रीरामजीके सेवक, रामायणके मर्मज्ञ विद्वान और साथु खभावके पुरुष थे | आपके इस शरीरमें न 
रहनेसे द्विन्दी-जगत्‌का एक विशेष श्रेणीका भक्त और वैज्ञानिक लेखक उठ गया । आपके स्थानकी पूर्ति दूसरे 
फिसीके द्वारा भी होनी बहुत ही कठिन हैं। श्रीगै|ड्जीकी भक्तिनिष्टा उनको सद्गति देनेमें समर्थ होगी । उनकी 
धर्मपन्नी और बच्चोंके प्रति हिन्दी-संसारका जो कर्त्तव्य है, उसे पूर्ण करनेकी चेष्ठा सबको करनी चाहिये । 

दोनों दी सजन हमारे बड़े प्रेमी थे। इनके वियोगसे व्यावद्वारिक इशटिसे हमें बड़ा दुःख है । 
परन्तु ईश्वरकी दयाका रहस्य हम जान नहीं सकते ! 


से हटानेवाले शब्द तो सुनो द्वी मत | 
ह है 














गतवर्षकी पूरी फाइल खरीदिये । 

कन्याणके विश्वपाड़ोमें 'बदान्ताकु" अपना खास स्थान रखता है। इसमें दो खण्ड हैं। 
श्रावणमासके पहले खण्डके ६२८ प्रष्टोम वेदान्तके बहुत गृढ़ विषयोंका अनेकों प्रकारसे 
बर्गन हैं ओर बड़े-बड़े महात्माओंने तथा बिद्वानोंने बंदान्तक्रे सारको समझाया है । भाद्र- 
पढके दूसरे स्वण्डमें कुछ बहुत अच्छे टखोंकि अनिरिक्त वेदान्तका माननेवाले कई सम्प्रदायके 
आचायाका आर उनके पीछेके बिद्रानोंकी जीवनी ओर उनके सिद्धान्तोंका परिचय हैं | 
इनमें वेदान्तके प्राचीन आचार्य बाठरि, काष्णाजिनि, आत्रेय, औडलछामि, आस्मरध्य, जमिनि, 
काथध्यप, बेदब्यास; अंकरसे पृतके आचार्य भर्तेहरि, उपबर्ण, बोधघायन, टंक, अह्यदत्त, 
भारुचि, सुनस्दरपाण्स्य: अद्वेतसम्प्रदायके आचाय सर्वेश्रों गोौडपादाचायं, गोविन्दाचाय, 
टंकराचाय, पत्रपाद, सुरेश्वरराचाय, समज्ञात्ममुनि, शंकरानन्द, विद्यार््य, वाचस्पति 
मिश्र, श्रोहण", अमलाननन्‍्द, श्रीचिस्सुखाचार्य, आनन्दगिरि, भट्टीजि दोक्षित, सदा- 
शिवन्द्र, मघुसदन सरस्वती आदि ४४ आचायोका: विशिशद्वेलवादके सर्वश्रो बाधायन, 
ब्रह्मनन्दी, द्रमिहाचाय, यामुनाचाय, रामानुजाचाय, देवराजाचार्य, त्रेंकटनाथ आदि २३ 
आचायेका; शित्राद् तवादके श्रोश्रीकण्ठाचाय आदिका: ई्ैतवादके स्वश्री मध्बाचार्य आदि 
आठ आचायोकाः द्वताईत या भेदामेदमतके सब्श्नी निम्बाकाचायादि आठ आचार्योका 
झुद्भाढ़ तवादके समश्री विष्णुस्वामी, अ्रीवक्षमाचाय आदि आचार्योका और अचिन्यभदामभेदके 
श्रीचतन्य महाप्रभु, श्रीरूप गोस्वामी आदि पाँच आचायका--यों रूगभग सौसे ऊपर 
बहुत बड़े-बड़े संतोंका राम और सिद्धान्त आया है। इनमेंसे बहुतोंका वर्णन इस संत- 
अंकरमे गहां आया हूँ । इसके सित्रा बहुत उत्तम-उत्तम तिरंगे ५७9, दोरंगा १ और इकरंगे 
१३६ चित्र हैं, जिनमें अनेकों संतोंके हैं । 

इन दो अंकोंक्रे अछावा दस अंक आर हैं, जा सभी संग्रहणीय हैं । इस फाइलको। 
लेनेसे संत-अंकमे नहीं आये हुए बहुत-से संतोका बहुत सुन्दर वर्णन पढ़नेका मिल जायगा | 
कीमत पूरे फाइलकी अजिन्द ४६७, सजिल्दकी ७८ है। अबच्य मैंगाना चाहिये। 
केबन्ठ वेंदान्ताडइका मल्य ३) हैं । 
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3६ हर 


कोन पा सकता है ? 


जो पुरुष क्रोध. लोभ, मोह ओर भृख-प्यास आदिको जीत लेता 
है; जो मोहवश जुआ खेलने: शगव पीने ख्री-मंग करने ओर शिक्रार 
खेलनेकी छतमें नहीं फेसताः आर जिसका मन जवान खियोंक्ों देखकर 
नहीं व्िगड़ता, वही मोक्ष पा सकता है | 








जा जन्म: मग्ण आर जीवनके केंशोर्क 
अपन खानमरका हा अन्न लता हें 
समझता 
जीविकाके लिये दृख्वी देखता हैं. वहां मोक्ष पा सकता है ! 

जो थोड़े हा लाममें सन्तुश होता: जगनके सुख दृःखमम स्वयं आसक्त 
नहीं होता: पलंग ओर प्रथ्वीपर सोनकी. बढ़िया या घटिया भोजनको 


भमलाभात जानता 
जा महे 


ञ्ञा 


रेशमी अथवा वल्कल व्खोंकी आर कम्बल अथवा टाटकों समान समझता ' 


हैं. वही मोश्ष पा सकता है ! 
जो मब प्राणियोंकी पश्चभृतोंस 
हैं; जा सरब 


खान, बामारा आर बृद्ापक दुसखा आर दुबलता 
दापाका जानता हैं, वही साश्ष पा सकता है । 


जा इवता: ऋाप आर असुराका भा परलाक्रगमन देखकर समस्त 
ससारका अनिन्य समझता हैः जा इस छाकम विपयका प्राप्तिको कठिन 


आर दशखका ग्राप्का सहज समझता है; ज्ञा सत्र प्रकारक व्यवहारगंका 
दखकर सब परदाथाका असार समझता है आर परमाधक लिग्न है उद्याग 
करता है, वहा माशक्ष पा सकता है | 


_साकााधवाााआे, 
+नम्ककंदा(-..-.तल.. की अधायारमााकााकन्भााककी। जिनका 
न्‍इमआम्कका्पमहमकन.. 


( महाभारत ) 


गर झीपइका समान 
है, आर जो सत्र प्राणियोंका बीमारी आर मेोतस परॉडित तथा « 


उन्पन्न जानकर म्वतन्त्र विचग्ता | 
ख छाम-हानि. जय-पराजय आर भय ओर उउ़ेंगको 6 
समान समझता है: जो खून-मांस और मल-मृत्रस भरे अरेग्कों दोपोंकी ० 
इन्द्रयहीनता आदि «४ 


कक कप आय आम मा का है कक हक के हे कह 05 7 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे करष्ण हरे कृष्ण क्रष्ण क्रष्ण हरे हरे ।। 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम || 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम || 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा || 


[ संस्करण ३७६०० ) 


वापिक मूल्य 


जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित आनंद भूमा जय जय !। 
. जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ।। 


विदेशमें ६॥:) | रे ० 4 पा 38 2: स 
| जय विराट जय जमनन्‍्पत। गारीपति जय रमापत॥। ही 
(१० शिलिड्) | (८ पस ) 


भारतसें ४७) 


फताएत ॥ए दद्वँ्नपगातप]नग5तते तर्पर्तज्ञा, 
ाजाशहप 00 घर560 950 )वा नाएयाफीय उगेयार यो वील (्वाव ९५७, (+0वयीयीओआण ६ ते) 


. श्रीहरिः 
कल्याण मार्गशीर्ष संबत्‌ १९९9 को 


बेड 4.0" 4.) 
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नयी पुस्तक नया पुस्तक 


नारीधर्म (सचित्र) 


( ले०--श्रीज्रयद्यालजी गोयन्द्का ) 
साइज डबलक्राउन सोलहपेजी। पृष्ठ सं ० ५२, श्रीकमलापति-स्वागतका सुन्दर तिरंगा चित्र,म्‌ ० “)॥ 
इस पुस्तकमें वर्तमानकालमें स्री-शिक्षाकी कठिनाई, ग्राचीनकालकी ख्री-शिक्षा, मनुष्यमात्रके 
कतंव्य, ख्रीमात्रके कतेव्य, कन्याओंके कतेव्य, विचाहिता ख्लियोंके कतेज्य ओर विधवाओंके 
कतंव्य आदि विषयोंपर प्रकाश डाला गया हैं। पुस्तक बड़ी उपयोगी हैं | 


ग्राहकोंको सूचना 
हमारे यहाँकी सभी पुस्तकें, चित्र एवं कल्याणके अड्ड हमारे गोविन्दभवन क्रार्योछय, नं० ३०, 
चँसतछा गली, कलकत्तामें भी मिलते हैं। कम-से-कम १०) रुपयेकी केवल पुस्तकें लेनेवालोकों 
२५) सैकड़ा कमीशन भी वहाँसे मिलता है । वी. पी. मेंगानेवाले सजन गोरखपुरसे ही मेंगावें । 


ह मैनेजर 


गीताग्रेस, गोरखपुर 


& गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकें क् 
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३०-भ्रीतुकाराम-चरित्र-प्ृष्ठ ६९४, चित्र ९, मूल्य १) सजिल्द * ** १॥) 
३१-भक्तियोग-'भक्ति' का सविस्तर वर्णन, छे०-चौघरी श्रीरघुनन्दनप्रसादजी, सचिक्र; ए० ७०८, मूल्य <) 
३२-भागवतरत्न प्रह्मद-रे रंगीन, ५ सादे चित्रोंसह्ित, मोटे अक्षर, सुन्दर कृपाई, पृष्ठ ३४०, मूल्य १) सबम्रिद्द १।) 
श३-बिनय-पत्रिका-गो ० तुझ्सीदासकृत सरल हिन्दी-भावार्थसहित,अनु *-भी इनुम्ा नप्रसा द जी पोद्दा र, इचित्र,मू ० १),स ० १। 
श४-गीतावली-_) सरल हिन्दी-अनुवादसहित, अनु ०--भीमुनिछारुजी, ८ चित्र, १० ४६०, मू० १) स० १) 
. १५-ओीभीचेतन्य-चरितावली (खण्ड १)-ले० ओप्रभुदजी अक्षयारी; ६ चित्र; प्रष्ठ २९२ मू० |॥|#). स० १७) 
३६० | 75. खण्ड २ )-९ चित्र, ४५० पृष्ठ | पहले खण्डके आगेकी लीलाएं | मूल्य १७) सजिल्द १ |) 
३७-- 95४५ ४? (खण्ड ३ )-११ चित्र, ३८४ प्रष्ठ, मूल्य १) सजिल्द ह 5: 
शटन.. #ऋ ( खण्ड ४ )-१४ चित्र, २५४ पृष्ठ सूस्य ||) सजिल्द | >*+. पीने 
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३९-भीभी सै तन्‍्य-चरितावली ( खण्ड ५ )-१० चित्र; पृष्ठ २८०, मूल्य ॥|) सजिस्द “*"* 


उपरोक्त पाँचों खण्ड सजिल्‍्द ( दो जिल्‍्दोँमें ) मूल्य 


ढक श ह। | 
००५ ५) 


४०-तचक्त्व-चिन्तामणि भाग १-सचित्र, ले ०-भीजयदयालजी मोयन्दका, प४ ३५०, एण्टिक कागज, मू० ॥) स० ॥|-) 


9. 9 डड८) शुटका, प्रचारार्थ मू० |) स० ।*) 


४१- १99 है. 9... 93 95 

४२- ७. भाग २- $%४ छ ४. 9 ९३२७ एण्टिक काराज, मू० |) स० १०) 
४३ै- 99 9१ ११ हे । 9... इष्ठ ७५०, गुटका, प्रचारा्थ मू० #) स० ॥) 
४४-मुमुक्ष सवस्वसार-भाषाटीकासद्दित, अनु०-श्रीमुनिलालजी पृष्ठ ४१४, मूल्य ॥|-) सजिस्द >) 
४५-ओीशानेश्वर-चरित्र-सचित्र; महाराष्ट्रके प्रसद्ध संतकी जीवनी और उपदेश, सचित्र, ० २५६, मू०.. ***  ॥-) 
४६-पूजाके फूल-श्रीभूपेन्द्रनाय देवशर्माके अनुभवपूर्ण भावमय लेखोंका संप्रह, सचित्र ए० ४१४) मू०. _*** ॥॥-) 


४७-एकादश स्कन्ध-(श्रीमद्भागवत) सचित्र द्िन्दी-टीका-सद्दित, यह स्कन्घ बहुत ही उपदेशपू्ण है, 7०४२० ,मू० ॥)स० १) 


४८-आीविष्णुसइस्तनाम-शांकरमाष्य, हिन्दी-अनुवाद-सहित, सचित्र; ४० २७५, मूल्य ॥>) 
४९-देवर्षि नारद-५ चित्र; पृष्ठ २४०, मू० ॥) स* १) ७८-पग्रेमी भक्त-९ चित्रोंसे सुशोभित, पृ० १०४, -) 
५०-शरणागतिरइस्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य. ॥#)  ७९-यूरोपकी भक्त स्रियाँ-३ चित्रोंसे सुशोमित, प०९२, |) 


५१-इशतपश्च चौंपाई-सानुवाद, सचित्र, ४० ३४०, मृ०॥८) 
५२-सूक्तिसुधाकर-सानुवाद सचित्र, प० २७६, मू० ॥*) 
५३-आनन्दमार्ग-सचित्र, पृष्ठ ३२४, मूल्य ॥>) 
५४-कवितावली-गं। ० तुल्मीदासजीकृत,सटीक) ४ चित्र, |) 
५५-स्तोश्वरत्नावली-अनुवाद-सहित, ४ चित्र € नये 
संस्करणमे 3४ पृष्ठ बढ़ें € ) मुल्य ॥ ) 
५६-श्रुति-रत्नावली-सचित्र, संपा ०-भी मोलेबाबाजी ,मू ०) ) 
५७-नैवेद्य-ले०--औ हनुमानप्रसादजी पाद्दार, 


पृ० ३५०) मू० ॥) सजिल्द ॥») 
५८-तुलसीदल-सचित्र) पृ० २९२, मू० ॥) स० ॥#>) 
५९-अपएकनाथ-चरित्र-सचित्र, ए० २४०, मु० ॥) 
६ ०-दिनचयो-सचित्र, ० २२२, मू० ॥) 


६१-भीरामकृष्ण परमहंस-५ चित्र, पृ० २५०, मु० ॥) 
६२-धूपदीप-लेखक-भी “मावव” जी, ४० २४०, मू० ॥७) 
६३-उपनिषदोके चौदह रत्न--2० १००) चित्र १०) मू० |) 
६४-पग्रेमद्शन-(नारदरचित भक्तिसूत्रकी विस्तृत टीका) |) 
६५-ग्रह्माग्निकमंप्रयोगमाला; कमंकराण्ड ० १८२, ।-) 
६६-लघुसिद्धान्तकौमुदी-सटिषप्पण,ए० ३५० |) 
६७-श्री उडियास्वामीजीके उपदेश, सचित्र) प्रष्ठ २१८ |) 
६८-ततक्त्वविचार-सचित्र, पृष्ठ २०५, मूल्य |) 
६९-भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, पृष्ठ १८०; मृल्य #) 


७०-भक्त-भारती-(७चित्र) कवितामें सात भक्तोंके चरित्र|#-) 
७१-भक्त बाऊक--५ चित्रौसे सुशोभित, ० ८०, |) 
७२-भक्त नारी--६ चित्रोंसे सुशोमित, ० ८०५ ।-) 


७३-भक्त-पश्चरक्ष---९ चित्रोंसे बुशोमित, ए० ९८, ।-) 

४-भक्त-चन्द्रिका-७ चित्रोंसे सुशोमित, पए० ९२, -) 
७५-आदर्श भ्क्त--७ चिश्रोंसे घुशोमित, पृ० ११२, |) 
७६--भक्त-ससतरक्ष-७ चित्रोंसे सुशोमित, १० १०६, ।-) 
७७-भक्त-कुदुम-६ चित्रोंसे सुझ्योमित, ५० ९१५.) 


<८०-विवेक-चूडामणि-सचित्र, सटीक, पृष्ठ २२४, मू० ।--) 
<१-गीतामें मक्तियोग-सचित्र, ले ०-भीषियोगी इरिजी।--) 
८२-अजकी झौँकी-चर्णनसश्ति लगभग ५६ चित्र; मू० ।) 
८३-भीबदरी-केदारकी झौंकी--सच्िभ्र, मूल्य |) 
८४-परमार्थ-पत्रावली-भी जयदयालजी गोयन्दकाके 
कल्याणकारी ५१ पत्रोंका स्वर्ण-संप्रह, ४० १४४, ।) 
८५-जश्ञानयोग-इसमें जाननेयोग्य अनेक पारमार्थिक 


विधयोंका सुन्दर वर्णन है, ४० १२५, ।) 
८६-कल्याणकुज्ञ-सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य |) 
८७-प्रबोध-सुधाकर--सचित्र, सटीक, प्ृ० ८०, ०) 


८८-मानवषर्म-ले०-भी हनुमानप्रसादजी पोद्दार,४०११३, #&) 
८९-साधन-पथ---ले ०--- 22 (सचित्र) +)] 

९०-प्रयाग-माहात्म्य-(१६चित्र), प्र० ६४, मूल्य «)॥| 
९१-माधमकरप्रयागस्नानमाहात्म्य-सचिचत्र प्ृ० ९४, मू ० >)॥ 
९२-गीता-निबन्धावली-ले०-अ्रीजयदयालजी गोयन्दकार)॥ 
९३-अपरोक्षानुभूति-मूलठ श्लोक और अरथंसद्दित,प्ृ ०४८;८)॥ 
९४-मनन-माला-सचित्र, भक्तोंके कामकी पुस्तक है; मू० >)॥ 


९५-भजन-संग्रह प्रथम भाग सं०-भीवियोगी इरिजी ») 
९६- » दूसरा भाग 43 5) 
९७- 9? तौसरा भाग 7 >) 
९८- 9. चोथा भाग के |) 
९९- ,, पॉचर्वों भाग (पत्र-पृष्प) लेखक-- 
भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार; मूल्य ») 
१००-शतश्लोकी-हिन्दी-अनुवादसहित, मूल्य 5) 


१०१-नवधा मक्ति-ले०-श्री जयदयालजी गोयन्दका, मूल्य >) 


१०२-ध्यानावस्यामें प्रभुसे बार्तलाप-ले* 9... मूल्य -)॥ 
१०३-श्रीसीताके चरित्रसे आदर्शाशिक्षा छे० ५, मूल्य -)। 
१०४-नारीधर्म ( नयी पुस्तक )-ले० + मूल्य -)॥ 

०५-मनुस्यृति द्वितीय अध्याय अर्वहित, मृच्य. -)॥ 
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े। - 


१०६-चित्रकूटकी छाँकी-(२२ चित्र); मूल्य >)॥ १३२-सत्यकी शरणसे मुक्ति-प्रष्ठ ३२, गुटका, मृल्य 
३१०७-इनुमानबाइुक-सच्ित्र मूल्य -)॥ १३३-णीतोकू सांस्ययोग और निष्कास कमंयोशण , )॥ 
३ ०८-गोपी-प्रेम-(सचित्र) एष्ट ५०, मूल्य -)॥ १३४-व्यापारसुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे 
१०६-र्ीघमंप्रश्नोचरी-(सनचित्र), ए० ५९६, मूल्य >>) मुक्ति-प्ष्ठ ३२, गुटका; मूल्य है| 
११०-मनको यश करनेके कुछ उपाय-सचित्र; मूल्य -)! १३५-भगवचान्‌ क्‍या हैं ! मूल्य )॥ 
१११-मूल गोसाइ-चरित-मूल्य >)। १३६-सन्ध्या-( हिन्दी-विधि-सद्दित ), मूल्य )॥ 
११२-मूल रासायण-१ चित्र; मूल्य -)। १३७-वलिवैश्यदेष-विधि-मूल्य 


११३-ईश्वर-लेखक-प० भी मदनमोहनजी माल्वीय;मू ०-)। 
११४-गीताका सूक्ष्म बिधय-पाकेट-साइज, प्ृू० ७०, “)। 
११५-भीधष्रेममक्ति-प्रकाश-सचित्र, मूल्य >>) 


१३८- प्रश्नोत्तरी-भीशंकराचार्यक्ृत (टीकासह्टित), मूल्य »॥ 
१३९-पातज्ञलयोगदर्शन-( मूल ); गुटका, मूल्य है 
१४०-नारद-भक्ति-सूतच-( साथ गुटका ); मूल्य )। 


११६-सश्या सुख और उसकी प्रासिके उपाय-मूल्य ->) १४१-गीता द्वितीय अध्याय अर्थंसहित, पाकेट-साइज, मूल्य )। 
११७-आनन्दकी लहरें-(सचित्र), मूल्य >) १४२-त्यागसे मगवतद्मासि-मूल्य )। 
: ११८-ब्रह्मचर्य-ले ०-भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, मूल्य. -) १४३-धर्म क्या है (-५०००० छप चुका, मूल्य ) 
११९-समाज-सुधार-मूल्य >) १४४-महात्मा किसे कहते हैं !-प्रष्ठ २०, गुटका, मूल्य )। 
१२१०-बतेमान शिक्षा-प० ४५५ मूल्य ->) १४५-ईश्वर दयाद्ध और भ्यायकारी है-घृष्ठ २०; गुटका,म्‌० )। 
१२१-सत्त-भमहाजत-ले ०---भीगांघी जी, मूल्य ->) १४६-प्रेमका स्या स्वरूप-प्ृष्ठ २४, गुटका, मूल्य )। 
१२२-आचार्यके सदुपदेश-मूल्य >) १४७-हमारा कर्तब्य-पृष्ठ २२, शुटका, मृल्य )। 
१२३-एक संत्का अनुभव-मूल्य >) १४८-ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप सर्वोर्पारि 
१२४-बकेमिन्ददामो दरस्तोत्र (साथे) प्ष्ठ २७, मूल्य. >) साधन है; धृष्ठ २४, गुटका, मूल्य 2! 
१२५-ओरामगीता-मूल; अर्थसहित (पाकेट-साइज)/मूल्य ))॥॥ *४९-दिव्य सन्देंश-मूल्य )। 
१२९६-शारीरकमी मांसादशन मूल, ए० ५४, )॥ १८०-कल्याण-भावना ले०-भीताराचन्द्रजी पांडया,गुटका )। 
१२७-विष्णुसहखनाम-मूल, मोटा टाइप )।॥ सजिल्‍्द -)॥ १८१-भीहरिसंकीतेनघुन-मूल्य | 
१२८-इरेरामभजन-२ माला; मूल्य ॥ १५२-लोभमें पाप-( गुढका ); मूल्य आधा पसा 
१२९-सीताराममजन-( पाकेट-साइज ) मूल्य )॥ १५३-गजलगीता-(_ » 9) मूल्य आधा पैसा 
१३०-सेबाके अन्‍्त्र-( पाकेट-साइज ) मूल्य )॥ १०४-सप्तश्छोकी गीता-( 9 2 मूल्य आधा पेसा 


१३१-भगबवत्पाप्तिके विविध उपाय-7० ३५, मूल्य 


)॥ 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर । 


3००४७ ॥7 >ि्ट्ठी७ः 


[. ॥6 5६09 र्॑ था ड3िभ. 


( 9 छ7प्ताइ०ए 3९॥४४३ ) 32 50795 ० शान ज१व६॥ पिभरवहा पर्ाहरबतता 
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धर सब शिव-हा-शिव हे 
एक सित्र ही नाना रूपोंमें प्रतीत हो रहे हैं | यद्द जगत्‌ ईखरसे अलग है” ऐसी 
८ ॥ बुद्धि भज्ञानयूलक है । सभी जह्य है; ह्मके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; अज्ञानसे ही नानात्व- 


बुद्दि हो रही है । जीव, मायाके वश होकर आलाकों परमालासे अलग समझता है । 
श्रवण-मननादि साधनोंसे जब वद सायाते छूट जाता है, तब उसी क्षण शिवस्वरूप 
हो जाता दै। शित्र स्वेब्यापी हैं, सभी प्रएणियोर्मि समभावसे स्थित हैं। जेसे अग्नि सभी 
लकड़ियोंमें है, जहाँ संघर्षण होता द्ै वहीं प्रकट हो जातो है, इसी प्रकार जो व्यक्ति 
शिवभक्ति और श्रवण-मननादि साधनोंका अवल्म्बन करता द्वै वह सर्वत्र सममावसे विरा- 
जित शिवके दर्शन सहज द्वी कर सकता है । स्थावर-जज्वम सभो शिवखरूप है, सभी 
शित्र है; शिव द्वी सब है | इस संसारमें शिवके सिवा और कुछ है ही नहीं । 

जीव जब अज्ञानसे छूटकर उत्तम ज्ञानी द्वोता है, तब उसी क्षण अहंकारसे मुक्त 
होकर शिवतादात््यरूप मुक्तिको प्राप्त करता है। जेसे दर्पणमें अपना द्वी खरूप देखा 
जाता है, वैसे ही ज्ञानके द्वारा शिवकों भी सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देखा जा सकता है । 
ऐसा पुरुष पहले जीबन्मुक्त होता द्वै और देहृत्याग दोनेपर शिवरूपी नि्गुण ब्रह्ममें 
समा जाता है। 


ज्ञानो पुरुष शुभकी प्राप्तिमें हर्षित नहीं ह्वोता, अश्युभको पाकर कोप नहीं करता । 
जिसका सुख-दुःखमें समभाव है वही ज्ञानी है। मुक्त दोते ही सब बन्धन टूट जाते हैं, 
उसके बाद फ़िर कभी बन्धन नहीं होता । 

शिवतत्त्वका ज्ञान शिवभक्तिसे द्वोता है, भक्ति भगवानमें प्रीति द्वोनेसे होती दे, 
प्रीति गुणरहस्यादिके श्रत्रणसे होती है, श्रवण सत्संगसे प्राप्त द्वोता दे, सत्संगका मूल सद्गुरु 
दै । इसलिये सद्गुरुके द्वारा शिवतक्तका ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता 
है । अतएव बुद्धिमान पुरुषको शिवकी भक्ति करते हुए सदा उनका भजन करना चाहिये, 
ऐसा करनेपर निश्चय ही शिवकी प्राप्ति होगी । 

यदि किसी प्रकार भक्तिमें विपन्न हो गया तो भी भक्तिके ग्रभावसे दूसरे जन्ममें 
उसका संस्कार रहेगा और उस संस्कारके प्रभावसे दूसरे जन्ममें भक्तिके द्वारा शिवका 
भजन करके जीव अन्तमें शिवखरूप हो ही जायगा। इसमें जरा भी सन्देह् नहीं करना 
चाहिये । 

जिसको सच्ची शिवभक्ति प्राप्त द्वो गयी है, बद्दी भक्त है, और वही जीवन्मुक्त है । 

( शित्रपुराण ) 
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परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी , 
[ ग़तांकसे आगे ] 


[ मणि १० ] 


आत्मसाश्षात्कारके अंतरंग साधन 

है जनक ! पूथर्मं अधिकारी पुरुष आत्म- 
साक्षात्कारकी प्राप्तिके लिये शम-दमादि साधन- 
सम्पन्न होकर संनन्‍्यासाभ्रम ग्रद्वण कर चुके हैं, 
इसी प्रकार आजकल भी करना चाहिये । बालूकके 
समान मनको राग-द्वेपादि विकारोंसे रद्धित करने- 
का नाम दम दे। वागादि इन्द्रियोंको उनके विषयों- 
स्र॒ रद्दित करनेका नाम दम है । प्रारब्धयोगसे 
प्राप्त हुए पदार्थले शरीरका निवाह करना, प्रिय- 
अग्रिय वस्तुकी प्राप्तिमें दृए शोक न करना, इस 
प्रकारके सन्‍तोषका नाम उपरति है । इस प्रकार 
शम, दम और उपरतिको अधिकारी धारण करे । 
क्षमा और तितिक्षा ऐसा विचारकर करे कि 
शरीर, भन और वाणीसे दी हुई दुष्टोंकी पीड़ा मेरे 
स्वरूपमें तीन कालमें नहीं दे किन्तु शरीर, इन्द्रिय, 
अन्तःकरणमें है, में रारीरादिस असंग हूँ। एसा 
विचारकर अधिकारी दुष्टजनॉपर क्रोध न करे। 
और अपनी निन्‍्दा सुनकर निन्दकॉपर इस प्रकार 
विद्यारकर क्षमा करे कि मेरी निन्‍दा करनेवाले 
ये निनन्‍्दक मेरे दात्रु नहीं दें किन्तु परम मित्र हैं, 
क्योंकि उपकार करनेवाला मित्र कद्दलाता है। 
मित्रका यद्द लक्षण निन्‍्दकोंम| घटता है क्योंकि 
दुशखरूप फल देनेवाले मेरे पापकर्मोंको य ले जा रहे 
हैं, इसले वढ़कर और कोई उपकार दै नहीं । ऐसे 
डकार करनेवाले य निम्दक मेरे परम मित्र हैं । 
अथवा यद्यपि छोग निन्दकोंकों शत्रु कद्दते हैं 
किन्तु ये मेरे तो मित्र दी हैं. क्‍योंकि मेरे दोषोंका 
चिन्तन करनेसे अपने मन-धचाणीको परिश्रम देते 
हैं ओर मेरे पापोंको लेकर उनका दुश्लरूप फल 


भोगते हैं । इसलिये जैसे समुद्रके मथनेसे उत्पन्न 
हुए इछाइल विषसे सब जीवॉको जलता डुआ 
देखकर कृपालु मद्दादेवने उसे पी लिया था, इसी 
प्रकार सुझे दुःखकी प्राप्ति करानेबाले पापकर्मोंको 
य अपनेमें घारण कर रहे £ेँ । आश्चर्य यह है कि 
मददादेवको स्तोग सत्ञन कद्दत हैं और इनको दुजन 
कद्दते है । दे जनक | एसा विचारकर अधिकारी 
पुरुष निन्‍्द्कॉपर क्षमा करते हैं । यदि कोई उनको 
हनन करता है, तो भी वे क्षमा करते हैं, और 
उसका अनिष नहीं चाहते । क्‍योंकि वे विचारते 
हैं कि यदि अपने दाँत अपनी जीभको काट खाते 
है, तो कोई भी अपने दाँतोंपर क्राध नहीं करता, 
इसलिय मुझे इनपर क्रोध करना उचित नहों 
है। अथवा ये ताड़न करनेवाले मुझे दुःख नहीं 
देते किन्तु मेरे पू्वेंक किये हुए पाप ही दुः्ख दे 
रहे हैं । अथवा जैसे मेरा शरीर मुझ आत्माका 
है, इसी धकार सम्पूर्ण शरीर मुझ आत्माके हैं, 
इसलिये जैसा दुःख ताडनकालमें मुझे द्ोता है; 
ऐसा इनको न हो किन्तु सब जीव सव्वंदा छुखी 
रहें और सब रोगसे रद्दित हों। हे जनक |! इस 
प्रकार विचारकर अधिकारी पुरुष ताडन करने- 
घालोंपर क्षमा करते हैं, इसका नाम तितिक्षा है। दे 
जनक ! खित्तकी सावधानताका नाम समाधान है 
और गुरु-शास्त्रके उपदेशमें विश्वासका नाम श्रद्धा 
है। इस प्रकार शम,द्म) उपरति, तितिक्षा, समाधान 
और श्रद्धा इन छः साधनोंसे युक्त अधिकारी 
शुरुमुखसे थेदान्तशासत्रका श्रवण करे, श्रवणके 
बाद श्रुति अनुकूल युक्तियोंसे श्रवण किये हुएका 
मनन करे और पश्चात्‌ उसीका चित्तकी वृक्तियोंका 
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निरन्तर प्रवादरूप निदिध्यासन करे, पश्चात्‌ गुरु- 
उपदिष्ट मद्दावाक्यरूप प्रमाणस खसहकरूत शुद्ध 
मनस स्वयंज्योति आत्माका साक्षात्कार करे । 
शंका-हे. भगवन ! आत्मसाक्षात्कारस 
अधिकारीको किस फलकी प्राप्ति दवोती है? 


समाधान---द्वे जनक ! में अद्वितोय ब्रह्मरूप 
हूँ इस प्रकारका अभेद ज्ञान जिसको प्राप्त होता 
है उसकी अविद्यारूप माया निन्ृत्त हो जाती है। 
एक बार नाशको प्राप्त हुई यह अविद्या फिर 
उत्पन्न नहीं दोती। अविद्यासे आत्मामें परिलिछतन्न- 
पना प्रतीत द्वोता हैं, अविद्याके नष्ट होनेसे विद्ान्‌ 
अपने आत्माको सव जीवॉका आत्मारूप देखता 
है, इसलिये अविद्याकी निवृत्तिपूर्थक सर्वात्ममाव- 
की प्राप्ति ही आत्मसाक्षात्कारका फल दे | ऐस 


अखंग विद्वानकों पुण्यपापरूप कर्म तपायमान 


नहीं करता। जैसे जहाज समुद्रकों तर जाता 
है और जैस अश्नि तूछादिको जला देता है, इसी 
प्रकार आत्मसाक्षात्कारके प्रभावस यह विद्वान 
पुण्यपापरूप कर्मोंको तर जाता दे ओर उनको 
जला देता है। हे जनक ! आनन्दस्वरूप आत्मा 
पुण्यपापस, मायारूप अविद्याल और संशयसे 
रहित है, एस आत्माकी जो अधिकारी जानता 
है, वद्द शरीर रद्दते हुए भी ब्रह्मरूप द्वी दो जाता 
है | भ्रुतिः--'ब्रह्म चेद अहोव भवति! “हमको 
अपना आत्मा जाननेचाला ब्रह्मवेत्ता विद्वान ब्रह्म 
ही हो जाता है।' हे जनक ! पूच मेने सुषुप्ति अवस्था- 
में सब जीवोंका प्राप्त द्ोनेयोग्य आत्मा कहा, 
उसी आत्माकों चुद्धि आदिका साक्षीरूप कहा । 
यह परमात्मादेव तेरे, मेरे और सबके हृदयमें 
आकाइशके समान परिपूर्ण है, रूयांदि ज्योतियोंका 
ज्योतिरूप है। यह स्वयंज्योति आत्मा वास्तविक 
सम्पूर्ण संसारधमंसे रहित है, अविद्याके सम्बन्ध- 
से जन्म, मरण, जाञ्रमत्‌, स्वप्त, खुषुध्ति आदिमे 
ख्रमण करता हुआ भी वस्तुतः सब अवस्थाओंसे 


रदित है। दे जनक ! जिस ब्रह्मका अभयरूपसे 


मैंने कथन किया था, उसी अभयरूप ब्रह्मकों अब 
मैंने तुझले कट्दा । इस अद्धितीय अह्मसे भिन्न कोई 
भी स्थूल-घुद्म पदार्थ सिद्ध नहों होता | इस 
अधिष्ठान बत्रह्मकी सत्ता पाकर कव्पित जगत 
प्रतीत होता है। हे जनक ! नाना प्रकारके साधनों- 
सहित आत्मसाक्षात्कारको बोधन करनेवाली 
जो बरह्मविद्या सूर्य भगवानने मुझे उपदेश की थी 
वह सम्पूर्ण ब्रह्मतिया मैने तुझे उपदेश की हे । 
उस तब्रह्मविद्याको सुनकर अब तुझकों संदय- 
विपयंयस रहित आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हुआ है, 
इसलिये अब तू जन्म-मरणादि संसारके भयका 
परित्याग करके अपने चित्तमे प्रसन्न दो जा !! यद्द 
वचन सुनकर जनक राजा प्रसन्न होकर अपनी 
ब्रक्मविद्याका पूर्णता दिखलछानेके लिये इस 
प्रकार कद्दने रंगा-- 


जनक--हे भगवन, ! इस विदह दास आदि 
लेकर जितनी मरी राज्य-सम्पदा दे। बद्द सम्पूर्ण 
राज्य-सम्पदा पूर्दमे में आपको दे चुका हूँ । उस 
सम्पूर्ण राज्य-सम्पदा तथा पुत्रादि कुटुम्ब- 
सद्दित में जनक दासके समान आपके सम्मुख 
स्थित हैँ । इसलिये दे भगवन्‌ ! मुझ जनककों 
और मरे पुत्रादिक कुठुम्बकी आप अपना दास 
जानकर अपनी सेवामें भ्रदण करके जिस म्थानमें 
आपकी इच्छा हो, उस स्थानमें मुझे अपने साथ 
ले जाइय अथवा इसी मिथिलापुर्रम आप निवास 
कीजिये । हे भगवन्‌ ! आपके बिना एक क्षणमात्र 
भी में नहों रहँगा, यह मेरी प्राथना आप 
स्वीकार कीजिये । 

देवी--हे डोरूशंकर ! जब इस प्रकार 
जनक राजाने याश्षवलकय मुनिके आगे अत्यन्त 
दीनतापूर्बक प्राथेना की तो याशवरक्य मुनि राजा- 
की अत्यन्त प्रीति देखकर छपायुक्त हुए 
मिथिलापुरोके समीप वनमें स्थान बनाकर निवास 








संख्या ५ ] 


परमहंस-विवेकमाला 





शक क शक 


करने लगे और फिर वहुत कालके बाद 

याशवल्कय मुनि अपनी स््रीको ब्रकह्मथिद्याका 

उपदेश करके संन्यासाश्रम अ्रद्ण कर राजा 

जनकके साथ विदेह मोक्षकों प्राप्त हुए। दे 

प्रियद्शन ! इस गअ्न्धमें वर्णन किये हुय आत्माके 
डे. रू ० के 

सगुण आर निगुण दो स्वरूप हैं । 


सगुण आत्माके ज्ञानका फल 


ह सोस्‍्य ! पूवर्म वर्णन किया हुआ जन्म- 
मरणादि विकारोंसे रहित आत्मा मायाके सम्बन्ध- 
से सग्ुण रूपको प्राप्त द्वोकर सम्पूर्ण शरीररूप 
डपाधियोंमं स्थित होकर नाना प्रकारके अन्नोंको 
भक्षण करता है, इसलिय श्रुति आत्माकों अन्नाद 
कहती है । और यह आत्मा दान करनवाले पुरुषों 
को कमके फलकी प्राप्ति करता है । इसल्यि श्रुति 
आत्माकी वसुदान कहती हैं, जो अधिकारी 
पुरुष अजन्नाद, वसखुदानरूपस सगुण आत्माकी 
उपासना करता हैं, वह डपासक पुरुष नाना 
प्रकारके घनादि पदार्थोके छोकोंका प्राप्त होता हे । 


निर्मुण आत्माके ज्ञानका फल 


है प्रियदर्श ! जिस विज्ञान आनन्दरूप 
आत्माका याश्षवल्क्य सुनिन जनकको अभय ब्रह्म- 
रूपस उपदेश किया है, वह निशु ण आत्मा जरा- 
अवस्थास रहित तेजस अजर है और मरण-अवस्था- 
स रद्ित होनेस अमर है। अजर-अमर होनेस 
आत्मादेव अभय हैं क्योंकि जो पुरुष जरा-अवस्थासे 
मरणको प्राप्त होता है, चद्द ज़न्म-मरणके दुःखोंकों 
और दुःखोंस भयको प्राप्त होता है। यह आत्मा 
अज़र-अमर होनेस भयकों नहों प्राप्त होता। 
स्थुल, सूद््म,कारण तीनों शरीरोंसे रहित आकाश- 
के समान स्ंत्र व्यापक अभय ब्रह्मफो जो पुरुष 
अपना आत्मा जानता है, वद्द ब्रह्मवेत्ता विद्वान 
अभयरूप ब्रह्म हो जाता दै। हे प्रियद्शन ! 
याशवल्क्य मुनिने जो ब्रह्मतिय्ा जनक राज़ासे 
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कही थी, वह खब ब्रह्म विद्या मन तुझस कही, 


अब तुझे जो सुननकी इच्छा हो वह झुझत पूछ ! 
इति चतुर्थ अध्याय । 
अध्याय ५ 
याशवरक्‍यका मेत्रयीको ब्रह्मोपदेश 
डोरूशंकर-हे देवि ! याशवल्क्यने अपनी स्त्रीको 
जिस घरद्मयविद्याका उपदेश किया था, उसको खुनन- 


की मेरी इच्छा है, इसलिय कृपया उस ब्रह्मविद्या- 
का मुझे उपदेश कीजिये । 


याज्ञषवल्क्यका तप 


देवी-ह प्रियद्शन ! याज्षवल्क्य मुनिकों 
बाल्यावस्थाल दुृद्धावस्थातक क्रिसी प्रकारकी 
विपयवाडऊछा नहों थी। व्योगोंकों बाहरस ऐसा 
जान पड़ता था कि वविषय-कामनावाले ह परन्तु 
उनका मन सब विकारोंस रहित था। विद्याष्ययन 
करनेको वाल्यावस्थासे ही उनको उम्र तप करते 
हुआ दखकर इन्द्रने अनकों अप्सगाएँ उनका चित्त 
चलानको भेज्ञी थीं परन्तु व तपस चलायमान न 
हुए. | वर्षोकालमे छत्र लिय बिना वे वृक्षके नीचे 
अथवा प्॑तपर बेठते और छर्षाकी धारा अपन 
शरीरपर झेलते थे, औीष्मऋतुम दोपहरको तपी हुई 
शिलापर बेठ चारों दिल्ञामं अस्लि खुलगाते ओर 
जाड़ोंमेँ पहरोंतक हिमसे ठिरे हुण जलमें बैढे 
रहते और आवदित्यमण्डलरमें स्थित श्रीसू्यनारायण- 
का एकाग्रचित्तस ध्यान करत थे। प्राणकी रक्षाके 
लिये बृशक्षोंके पत्र, फल) मूलादिका आहार करते 
थे | कभी-कभी तीन-तीन दिनतक।, कभो-कर्मी छ+- 
छः दिनतक और कभी-कभी वागह-बारह दिनतक 
पक्ते खाकर भी रहते थे। इस प्रकार द्ारीर- 
को अत्यन्त कए देकर गायजत्रीमन्त्रसे सूयेनारायण- 
का ध्यान करते थे। इनके तपश्चरणसे अन्‍न्तमे 
सूर्यनारायण प्रसन्न हुए और पुरुषका रूप धारण 
करके इनके सम्मुख आकर खड़े हुए । मुनिने 
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उनको देखकर साश्टांग प्रणाम किया और स््य- 
नारायणकी स्तुति की । सूर्य भगवान्‌ उनके सिर- 
पर द्वाथ रखकर कदने लगे-- 

सूर्य-द्वे पुत्र ! तूने मदहान्‌ तप करके अत्यन्त 
कष्ट सहन किया है । तेरे तपके अभावसे में तुझसे 
बहुत द्वी संतुष्ट हँ, तेरे मनमें जो इच्छा दो, 
बरदान माँग, में देनेको तैयार हूँ । 


याज्ञवलक्य-द्वे आदित्य भगवन्‌ |! आप समस्त 
जगतके प्राण हैं, सब शुभाशुभ कमके साक्षी हैं, 
आपसे कोई बात गुप्त नहीं है, तो भी में बालक 
आपके सामने अपना उृत्तान्त कहता हैँ | व्यास- 
भगवाशके शिष्य चैशस्पायन नप्मके ऋषिसे मैंने 
ब्रह्मविद्या सीम्ती थी। मनः वाणी तथा शरीरसे 
गुरुकी अत्यन्त सेवा की । एक समय सब ऋषियों- 
ने संकेत किया कि महामेरुपरिषद्पर जो ऋषि 
न आये; उसको सात रशज्िमें ब्रक्मह्ृवत्याका दोष 
लगेगा। बे म्पायन इस प्रकार न कर सके इसलिये 
उनको ब्रह्महत्याका महान दोष लगा । गुरुने 
खिन्न मुखसे सब शिष्योंकों प्रायश्चित्त करनेकी 
आज्ञा दी। मेने उस समय सब ब्रह्मचारियोंपर 
अलुग्नद करके कटद्दा- दे गुरुजी | आपका शरीर 
जरा अवस्थाके कारण प्रायश्चितत करने योग्य नहीं 
है, और ये सब शिष्य वाल्यावस्थावाले हैं, इसलिय 
प्रायश्वित्त करनेमें समर्थ नहीं हैं, इसलिये आपकी 
ब्रह्महत्याकी निवुत्तिके लिये में सम्पूर्ण प्रायश्चित्त 
करनेको तैयार हूँ ।! मेरा वचन खुनकर ब्रह्म- 
इत्या छगी होनेले गुरु क्रोधित होकर वोले--द्े 
आह्मणोंमे अधम याक्षवस्कय ! तूने मुझसे जो विद्या 
सीखी है, उस सब विद्याक्ों मुझे शीघ्र लौटा दे !! 
गुरुको क्रोधित देखकर अपराध क्षमा करानेको मेंने 
मन, चाणी और दारीरसे नमस्कार किया। परन्तु 
ज्यॉ-ज्यों मैंने क्षमा माँगी त्यो-द्वी-त्यों वे अधिक 
क्रोध करने लगे ओर कद्दने लगे--'द्दे अधरम ! यदि तू 
मुझे प्रसन्न करने का यत्न करेगा तो में तेरे शरीर और 
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प्राणका नाश कर दूँगा और तुझे ऐसा शाप दूँगा 
कितू परलोकर्म अत्यन्त दुःखी द्वोगा। यदि तू 
लोक-परलोकमे खुख चाहता दो, तो मुझे प्रसन्न 
करनेका प्रयास छोड़ दे । और मेरी दी हुई विद्या 
लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर 
दूँगा ।! इतना खुनकर मैंने इनके प्रसक्ष करनेका 
प्रयास छोड़ दिया और उनकी दी हुई सब विद्या 
वम्न करके फंक दी। मलुष्य-गुरुसे विद्या अध्ययन 
करके मैने महान्‌ कष्ट पाया है, इसलिये मनुष्य 
गुरुसे थिय्या न पढ़ें, इस निश्चयसे विद्याकी 
प्राप्तिके लिये में आप ईश्वरके शरण आया हूँ । 

पश्चात्‌ प्रसन्न हुए सूर्यभगवानने याशवल्क्यको 
अपने रथपर बैठा लिया और व्याकरणादि छः अज्ञों- 
सद्दित वेदोंका अध्ययन कराया। जैसे अम्भिणी 
नामका देवता स्येका शिष्य हुआ, इसी प्रकार 
याज्षवल्क्य भी उनके शिष्य हुए। याशवद्क्यकों 
विरक्त हुआ जानकर सूर्यभगवान्‌ इस प्रकार 
कहने लंगे-- 

सूय्य-द्े याज्षवल्फ्य | गुरुसे विद्या पढ़कर 
गुरुको दक्षिणा अवदय देनी चाहिये । मेने तुझे 
विद्या दी है, इसलिये तुझको मुझे ग़ुरुद्क्षिणा देनी 
चाद्दिय | 

याज्षतल्क्य-द्वे सगवन्‌ ! जो गुरुदक्षिणा आप 
कहें, में देनेको तेयार हूँ । 

सूर्यनारायण-द्वे याज्षवल्क्य ! में तुझस इतनी 
ही गुरुदक्षिणा माँगता हूँ कि तू संन्‍्यासाश्रम 
अद्दण न करके ब्रक्मचर्याश्रमके पीछे ग्रद्स्थाभ्रम 
अद्दण कर और मेने तुझे जिस ब्रह्मविद्याका उपदेश 
दिया है, उस ब्रह्मविद्याका तू ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेदय अधिकरारियोंको उपदेश कर | इस प्रकार 
मेरी दी हुई विद्याका प्रचार कर और ग्रृहस्थाभ्रम 
भोगकर समयपर संन्यास ले । 

खूर्यभगवानकी इस आज्ञाको याश्ववर्क्‍्यने 
माथेपर चढ़ा लिया और उनको दृण्डनमस्कार 
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परमहंस-विवेकमाला 
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करके वे अपने आश्रममें आये | पृथियीपर आकर 
उन्द्ोंने गरृहस्थाभ्रम अदह्ण करनेको पितासे आज्ञा 
ली और जनक राजासे घन लेकर दो खियोंके 
साथ विवाद किया । एक कात्यायन ऋषिकी पुत्री 
कात्यायनी और दूखरी मित्रयु ऋषिकी पुत्री 
मैत्रेयी थी। ब्रह्मचर्याभ्रमका पालन करके याश- 
चल्कक्‍य जेसे ऋषियोंके ऋणसे मुक्त हुए थे, इसी 
प्रकार अब ग्रहस्थाअ्रमका पालन करते हुए देवता 
और पितरोंके ऋणसे मुक्त होनेका उपाय करने 
रुगे । 


वर्णाश्रमका क्रम 
डोख्शंकर-हे देवि ! प्रथम आपने कहा कि 
याशवलक्य विरक्त थे और अब कहती हैं कि वे 
देव और पितरोंका ऋण चुकाने लगे, यह कैसे 
बन सकता दे ? जो पुरुष विरक्त हो, उसपर ऋण 
नहीं दो सकता और ऋणवाला पुरुष वरक्त 
नहीं कटद्दा जा सकता । 


देवी-हे वत्स | मुनि विरक्त थे तो भी उन्होंने 
बल्मचर्याध्म और ग्द्स्थाध्ममका पालन किया; 
इसलिये उनको ऋणकी प्राप्ति हुई । श्ुतिमें 
कद्दा दै-- 


जायमानो नै ब्राह्मणखिभिऋणेऋणवान्‌ जायते । 


जिस ब्राह्मणके उपनयनादि संस्कार होते 
हैं, बह ब्राह्मण ऋषि, देव और पितरोंके ऋणस 
युक्त होता है । जैस ब्रह्मचारीपर ऋषियोंका ऋण 
होता है, इसी प्रकार ग्रहस्थपर देव और पितरोंका 
ऋण होता है। जो पुरुष तौत् बे राग्यसे संन्‍्यासाभ्रम 
धारण करता दे, उसपर किसी प्रकारका ऋण 
नहीं होता | ऋषि; देव ओर पितरोंका संन्‍्यासी- 
घर ऋण सम्भव नदाों है; इसलिये विद्वानको 
संन्यास अदण करनेलसे पहले द्वी तीनों ऋणोंस 
मुक्त द्वो जाना चाहिये । जैसे पुत्रेष्टि आदि 
कास्यकर्म पुजपास्तिके निमित्त हैं इसी प्रकार ऋषि, 


देव और पिठऋणसे मुक्त दोनेके लिये ब्रद्मचये 
और ग्रृहस्थाक्रम निमित्तकारण हैं, इन तीनोंसे 
मुक्त द्ोनेके लिये विद्वानोंको वर्णोध्रमोंको कमसे 
बर्तना चाहिये । 

डोख्शइर-डे देवि ) ज़ब विद्वानकों भी प्रह्म- 
चर्याद पालनेसे ऋणकी प्राप्ति द्ोती दै, तो दोनों 
आश्रमोंकोी छोड़कर एकदम वानप्रस्थ क्‍यों न 
अद्दण किया ज्ञाय 


देवी-द्वे वत्स | ब्रह्मचरय और ग्रद्दस्थाभ्रम पाले 
बिना एकदम वानप्रस्थ चारण करना योग्य नहीं 
दै।स्मृतिम कददा दे--“अनाअ्रमी न तिछ्ेत क्षणमेक- 
मपि द्विजः |! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य एक क्षण 
भी आश्रमरद्धित न रदे। चारोमेका एक 
आश्रम अवश्य ग्रद्ण करे, नहीं तो उसको पाप 
लगता दे । वानप्रस्थाभश्रम पदले नहीं ले सकते 
क्योंकि शाखमें वानप्रस्थाअ्रम लेनेका प्रौढ़ बय 
दिखलाया है। शाख्रमें कद्दा है कि जब गृदस्था भ्रमी 
पुरुपके गात्र जरासे शिथिल हो गये द्वों, केश श्वेत 
दो गये हों, पुत्र-पुत्री आदि उत्पन्न हुए दो, तब 
वद्द वानप्रस्थ अदण करे । वानप्रस्थ प्रथम लेनेपे 
इस शाख्त्रके वब्चनका बाघ होता है । 


डोरूशइर-दे देवि ! जैस त्रह्मचर्याश्रम पालनेके 
बाद गृहस्थाश्रम छोड़कर संनन्‍्यासाश्रम ले सकते 
है, इसी प्रकार गृहस्थाश्रम पाले बिना ही ब्रह्म- 
चर्याश्रमके वाद वानप्रस्थाश्रम वे लिया जाय; तो 
इसमें क्या बाधा है ? 

देवी-हे वत्स ! तीत्र वेराग्य होनेपर ब्रह्मलर्या- 
श्रमके बाद गृहस्थाश्रम छोड़कर एकदम संन्यास 
लेनेको भ्रुतिमें कद्दा है, वानप्रस्थ लेनेको नहीं कहा । 
बहाचर्य परिचरेदाशरीरविमोचनात” अधिकारी 
पुरुष स्थूल शरीरका नाश दोनेतक अह्ामचये 
पाले। यद्द वसिष्ठने कद्दा है, परन्तु इससे 
आश्रमोंके उपयुक्त क्रममें किसी प्रकारका फेर-फार 
नहीं द्वोता किन्तु उसकी पुष्टि दोती है। रागसे 
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अमुक आश्रमके भ्रद्ण करनेसे जो पाप लगता है; 
वद्द पाप रढ़ सझ्डुल्प करके एक आश्रमके सेवन 
करनेबालेको नहीं लूगता । 

डोरूशइर-हे देवि ' यदि ब्रह्मचारीकों ग्ृहस्था- 
श्रम ग्रहण करनेकी इच्छा न हो और वह वनमें 
ज्ञाकर बानप्रस्थ अहण करे तो उसे ग्रहस्थाश्रम 
छोड़ देनेका दोष लगेगा या नहीं ! 

देवी-द्वे वत्स ! यदि कोई पुरुष आपत्तिकालमें 
बनमें जाकर निवास करे, भिक्षाटन करे और 
गेरुआ वस्त्र चारण कर ले तो पेसा करनेस वहद्द 
चानप्रस्थाश्रमी नहीं दो सकता; इसी प्रकार 
शहस्थाश्रमी हो और सिक्षा माँगकर अपनों 
भआाजीबिका चलाता हो; तो वह भी संन्यासी नहीं 
फहलाता। और यदि तऋछ्यचारी वनमें रहे तो वद्द भी 
घानप्रस्थाश्रमी नहीं कहलाता | जैसे गृहस्थ देच 
तथा पितराँका ऋणी है, वेसे ब्रह्मचारी भी ऋषियों- 
का ऋणी है, इसलिये तीनों ऋण चुकाये बिना 
वानभप्रस्थाश्रम नद्दीं ले सकता। जैस एक अधिकारी 
प्रथम तह्मचर्याश्रम पालकर पीछे ग्रहस्थाश्रम पाल 
सकता दै, इसी प्रकार गशृद्दस्थाथ्रम पालकर ही 
घानप्रस्थ दो सकता है, गृहस्थाभ्रम पाले बिना 
नहीं दो सकता। ध्रुति-स्खतिर्म कहा है कि बह्म- 
चरये, गृहस्थ और यानप्रस्थ य तीनों आश्रम 
उत्तरोत्तर ग्रद्ण करने चाहिये । 

त्रयाणामानुलेम्य॑ स्यात्पातिछोम्ये न विद्यते । 
प्रातिकोम्पेन यो याति न गस्मात्यापकृत्तमः | 


अज्"ुलीम यानी प्रथम बह्मच्र्याश्रम, फिर 
ग्रहस्थाध्रम, पीछे वानप्रस्थाक्रम इस प्रकार 
अनुक्रमस आश्रमोंका पालन करनेसे परमखुखकी 
प्राप्ति द्वोती दै और जो कोई प्रतिकोम यानी 
उलट-पुलट आश्रम अहण करता है, उससे 
अधिक कोई पापी नहीं है। जेसे ब्रह्मचयांदि तीन 
आश्रमोंके पालनेमें भ्रुति-स्मृतियोने क्रम कह है, 
इस प्रकार संन्‍्यासाश्रमके लिये नहीं कहा है 
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किन्तु ऐसा कहा है कि जब तीत्र चैराग्य उत्पन्न 
हो, तभी संन्यासाश्रम ग्रहण करे | 


श्रुति-- 
यदहरेब विरजेत्तदहरेब प्रत्रजेत्‌ यदि बेतरथा ब्रह्म- 
चयादेव प्रत्रजेत्‌ गृहाद्रा बनाद्वा। 


ब्रह्मचारी, ग्रहस्थाश्रमी और वानप्रस्थाक्रमी 
जिस किसीको भी तीव वैराग्य उत्पन्न हो उसको 
एकदम संन्यास अहण करना चाहिये। 

स्मृत्ति-- 

यदेव चास्य वैराग्यं जायते सब्रंबस्तुषु । 

तदेंव संन्यसेदिद्रान अन्यथा पतितों मबेत्‌ ॥ 

जिसको जिस समय चेराग्य हो, उसी समय 
संन्यास लवे। पूर्ण वेराग्य बिना संन्यास लनेवाला 
पतित द्वोता है । 

डोरूशंकर-है दि ! जेस पहलठ तीन आश्रमों- 
का क्रम कहा है; इसी प्रकार संन्‍्यासका भी कई 
श्रुति-स्मृतियोंमं क्रम कहा है। जेसे श्रुनि-- 

ब्रह्मचयाद्‌ गृही भबेद्‌ गृह्माद्रनी मवेद्रनास्प््रजत्‌ | 

स्खति - 

ऋणत्रयमपाकृत्य. निर्ममा निरहंकृति: । 

ब्राह्मण: क्षत्रियों वाथ चैश्यो वा प्रव्नजेदू गृहात्‌॥ 

“ऋषि, दंव और पितरोंका ऋण चुकानके वाद 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्य ममता तथा अहंकार- 
रहित होकर संन्यास ग्रहण करे ।' इसलिय चाद्दे 
जब संन्यास लू सकता हैं ओर तीनों आश्रमामें 
रहकर ले सकता है, इन दोनों वचनोंमे विरोध हे। 

देवी-दे वत्स ! जिस पुरुषकों विषय-भोगसे 
उपराम न हुआ हो आर मन्द बेराग्य उत्पन्न हुआ 
हो, उसको वानप्रस्थाश्रम अंगीकार करके विषय- 
भोगके निवृत्त होनेके बाद चौथा आश्रम अद्दण 
करना चादियः ऐसा थ्ुति-स्मृतिका तात्पय है। 
परन्तु जिसको धह्मचर्यंसे ही विपयोंमें वेराग्य हो 
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जाय; उसको दूसरे आश्रम पालनेकी आधवद्ययकता 
नहीं है श्रुति-'न्यासों हि ब्रह्म! संन्यास ब्रह्मरूप 
है। 'तदेतदू ब्रह्मापूवमनपर!' ब्रह्मका पहला-पिछला 
भाव नहीं है। इसलिये ब्रह्मरूप संन्यासमें पू्, 
उत्तर आदि भाव सम्मव नहीं है। जेस ब्रह्मचय- 
के पीछे ग्रहस्थाध्रम कहा हे और ग्रहस्थाभ्रमक 
पीछे वानप्रस्य कहा है, इस प्रकार संन्यासाश्रमके 
पीछे कोई आध्रम नहीं कहा है | शारीरकभाप्यके 
तीसरे अध्यायके चौथे पादमें कहा है कि-- 


तद्भुतस्य तु नातद्भावों जमिनेरपि नियमात्तद्रपा- 
भावेभ्य: | 


संन्‍्यासाभ्रमके पीछे श्रुति-स्मृति दूसरा कोई 
भी आश्रम प्रतिपादन नहीं करती, इसलिय पुरुष 
चोथा आश्रम मरणपयन्त पाले। जैस चौथ आश्रमके 
पीछे कोई आश्रम नहीं है. इसी प्रकार द्धिज़ किसी 
आश्रम विना न रहे, यह भा श्रुति-स्मतिस सिद्ध है । 
अनाश्रमी' इस स्मृतिस सिद्ध होता है कि पुरुपका 
वर्षपयन्त भी अनाश्रमी न रहना चाहिय। यदि 
रहे तो घरायश्विस लगता है। जवतक गृहस्था भ्रमो की 
स्त्री जीव तबनक उसको गृहस्थाश्रम पालना 
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संत-सृग्मा ०5 





चादिये और रक्रीके मरणके बाद या तो एक वर्षके 
भीतर दूसरी खत्रीके साथ विवाह करके ग्ृहस्थाभ्रम 
पथ्ना चाहिय अथवा वानप्रस्थ या संन्यास 
अहण करना चाहिय । अनाश्रमी न रहना चाहिये । 
जैसे ब्रह्मचाये देव तथा पितऋणसे रहित हे 
और ग्ृहस्थाभ्रमी ऋषिऋणस रहित है, इसी प्रकार 
चानभस्थाश्रमी तीनों प्रकारक ऋणोंसे रहित दे 
और संनन्‍्यासी तो लोकिक, बेदिक सब प्रकारके 
ऋणोंसे रहित दे । 

हे बत्स | इस प्रकारकी सब व्यवस्था जानकर 
ओर मनस सब ऋणोंस मुक्त होनेपर भी याश्षवस्क्‍्य 
ब्रह्मचर्य तथा ग्रहस्थाश्रमक सम्बन्धस तीन प्रकार- 
के ऋणवाले दुण । उन्होंने विचार किया कि 
ब्रह्मचर्यम वदोंका अध्ययन करके में ऋषि-ऋणसे 
और गरदस्थाश्रम पालन करनेस दे द-ऋण और पित- 
ऋणसे मुक्त होकर संन्‍्यासाध्रम प्रहण करूँगा। जेसे 
ऋषि-ऋण चुकाया है, इसी प्रकार यदि देव-ऋण 
और पिठ्‌-ऋण नहों चुकाऊँगा तो पंक्तिभेद होगा 
इसलिये गुरू-आज्ञा पालन करके पीछे संन्यास 
लगना उचित है । 


सत-सूरमा 
समझ-बूझ रन चढ़ना साधो खूब लड़ाई लड़ना है॥ 
दम-दम कदम परे आगेकों पीछे नाहिं पछड़ना है॥ 
तिल-तिल घाव लगे जा तनमें खेत सती क्‍या टरना है ॥ 
सबद खेचि समसेर जेर करि उन पाँचोंकों धरना है॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ कैद करि मनकर ठोरे मरना है॥ 
खड़ा रहे मेदानके ऊपर उनकी चोट सखॉमरना हे॥ 
आठ पद्दर असवार सुरतपर गाफ़िल नाहीं परना है॥ 
सीस दिया साहिबके ऊपर किसके डर अब डरना है ॥ 
“पलट्ट' बाना रुंडके ऊपर अब क्‍या दूसर करना है॥ 


जन पलट 


- **है६०४४७7४५४ -- 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


प्र०-यदि आत्मा अप्रमेय है तो उसकी प्रमा 
कैसे होती है ! 
उ०-आत्माकी प्रमा नहीं होती; वह प्रमाका 
विषय नहीं द्वै । ऐसा जानना द्वी उसका बोध दै--- 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा। 
यस्य प्रसादात्सिद्धयन्ति तत्सिदौ किमपेक्यते॥# 
ईश्वर भी अप्रमेय द्वी है, क्योंकि उसके अनन्त- 
शक्तित्वादि किसी प्रमाणके विषय नहीं हैं | प्रमाणका 
विषय तो अस्तत्‌ हुआ करता है । जो वस्तु अनन्त 
और अनादि द्वोती द्वै बढ प्रमेय नहीं द्वोती। भक्तों- 
को भगवानके दर्शन होनेपर भी उनकी शक्ति तो 
अप्रत्यक्ष द्वी रद्दती दै; वह तो अप्रमेय द्वी है | 


प्र०-खुना गया दै कि राग-द्वेंष तो मनके घर्म 
हैं, उनसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है; इसलिये 
यह आवश्यक नहीं है कि ज्ञानीके राग-द्वेप निदृत्त 
हो ही जाये । 


3उ०-रागद्वेषी मनोधर्मों न मनस्ते कदाचन' इस 
धंकका तात्पर्य यद्दी है कि मन तुमसे अलग हे । 
यदि उसका ठीक-ठीक प्रृथक्त्व अनुभव द्वोगा तो मन 
तो निःसत्त हो जायगा | फिर उसमें राग-द्वेष होंगे 
कैसे ? राग-द्रेप तो अविवेकसे ही होते हैं; जब 
वित्ेक द्वानेपर मन निःसत्वत और जड हो गया तो 
उसमें राग-द्वेप कैसे ढोंगे ? राग-द्वेपष तो न भक्तको 
हो सकते हैं और न ज्ञानीकों, क्योंकि भक्त प्रत्येक 
विधानमें भगवानका आदेश देखता दे और ज्ञानी 
प्रारद्थभभोग । इसलिये दोनोंमेंह्री राग-द्ेषकी सत्ता 
नहीं रहती । 


प्र ०-भगवन्‌ , देषकी अपेक्षा भी रागका छूटना 
कठिन जान पड़ता है । 


3०-रागकी निवृत्ति केबल विवेकसे नहीं होती, 
विवेकसे तो राग-द्वेषकी निवृत्तिकी कुंजी मिल जाती 
है । इसकी पूर्ण निद्ृत्ति तो भगबस्प्रेम या आत्मप्रेमसे 
ही दोतो है । भगवान्‌ या आत्मार्मे राग होनेसे 
लोकिक राग निवृत्त हो जाता है। जिस प्रकार 
लेहेके शात्र त्रिना लोहा नहीं कठता उसी प्रकार 
रागके शस्त्र ब्रिना राग नहीं कटता | 


प्र०-शाखका सिद्धान्त है कि जब निष्काम कर्म 
और उपासनाके द्वारा चित्त शुद्ध हो जाता है तमी 
आत्मतत्तकी जिज्ञासा होती है; परन्तु आजकल देखा 
जाता है कि कर्म और उपासनामें प्रश्त्ति हुए बिना 
भी बहुत-से लोगोंको जिज्ञासा हो जाती है और उन्हें 
आत्मज्ञान भी हो जाता है । इसका क्‍या कारण है! 


3०-आजकल तो किसीको जिज्ञासा होती ही 
नहीं। जिसे तुम जिज्ञासा कहते हो वह तो सुन-सुनाकर 
दनेवाला कुनाहल्‍मात्र हैँं। जबसे पुस्तकें सुहूम हो 
गयी हैं और महात्माओंमें वेदान्तचर्चाकी विशेष प्रवृत्ति 
हुई द्वै तबसे उन बातोंको सुन और पढ़कर लोगोंको 
एक प्रकारका कुत्‌हल-सा हो जाता है । पूर्चकालमें 
बेदान्तविचारकी ग्रधानता नहीं थी । यह्द तो 
बनवासियोंकी विद्या हैं। बिना वेराग्य हुए इसकी 
प्राप्ति नहीं होती | पहले ता कर्म और उपासनाकी 
ही प्रधानता थी | उपासनाका परिपाक इह्ोनेपर जो 
साक्षात्कार होता था उसमें तत्कारू पूर्ण निष्ठा ड्वो 
जातो थी । 


# अर्थात्‌ जिसकी कृपासे प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय तीनोंकी सिद्धि दवती है उत्की सिंद्धिके लिये किस प्रमाणादि 


की अपेक्षा हो सकती है ? 


संख्या ५ ] 
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प्र०-इससे तो यह सिद्ध हुआ कि इस समय 
कोई ज्ञानका अधिकारी द्वी नहीं है; ऐसी अवस्थामें 
किसीको उस ओर लगाना कहाँतक उचित है ? 


वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण 


श्च््ज 


उ०-बेदान्त ग्रन्योर्मे ऐसो बात भी आती है कि 
जिसे उपासनाकी पूर्णता न होनेपर भी किसी प्रकार 
तत्त्वजिज्ञासा हो गयी है उसे तत्त्वविवेकका अभ्यास 
करते-करते ही कालान्तरमें सुदृढ़ बोध द्वो जाता है । 


“अल ट3सच्नच< 


वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण 


[ रस ओर रासके अधीश्वर ] 


( छेखक--दोवानबहादुर श्री० के० एसत० रामस्त्रामी शास्त्री ) 


धर्म आत्माका भोजन है; इसलिये हमारी आप्माके 
लिये जो परम आवश्यक वस्तु है, जो उसका आहार एवं 
आधार है, जो हमारे जीवनका सारतत्त्व है उसके सम्बन्धमें 
इमें अधिक-से-अधिक सावधान, अधिक-से-अधिक प्रयनलशील 
होना चाहिये | मेथ्यू ऑरनाल्‍्डने धर्मकी बड़ी सरल और 
सुन्दर साथ ही बहुत ओजपूर्ण व्याख्या को है। 
भावके साथ सदाचारकों द्वी बह “बर्म' बतलाते हैं। 
धर्म इतना द्वी नहीं है । इससे कहीं अधिक व्यापक धर्मका 
क्षेत्र है। हमारा जो आत्मस्वरूप झुद्ध सबच्रिदानन्द है 
उसकी सम्यक्‌ अनुभूति द्वी धर्म है। इसमें कोई सन्देह 
नहों कि धर्मके मुख्य अंग सदाचार और मात्र ही हैं। 
जो धर्म सदाचारका आधार लेकर नहीं चढा है वह 
धकादा! स्रो बैठता है; और यदि उसमें भावका सहयोग 
नहीं हुआ तो उसका "तेज नष्ट हो जाता है। केवल 
बाह्य सदाचार या तत्त्वका शास्त्रीय शान अथवा कलाकों 
द्वी धर्मका सारतत््व माना नहीं जा सकता--ये तो उसके 
अंगस्वरूप देँ। पवित्रता केवल बाह्य झुद्धाचारका नाम 
नद्दी है। पवित्रताका तो अर्थ है सदाचारका दिव्यत्व । 
अतएव धम्ंके अन्तर्गत सदाचार; कला, दर्शन सभी 
आ जाते हैँ और धर्म इन्हे पार करता हुआ आगे बढ़ 
जाता है । 

प्रायः घर्मको ईश्वरवादका और दर्शनकों परात्पर 
ब्रह्मका बोधक समझा जाता है। परापरता, सन्निकय्ता 
ओर घनिष्ठता-ये ही धर्मके सार माने जाते हूँ । 
परात्पर ब्रह्मको निर्विशेष मानना भूल है । परात्परका 
अर्थ है परमात्मा; वह परमात्मा जिसे हम संसारके सारे 


सम्बन्धोंसे परे हटाकर देखते हैँ। गीताके दो »छोकोंमें 
भगवान श्रीकृष्णने बदुत स्प्टरूपमें समझा दिया है कि 
कं ब्रह्मकी प्रतिष्षा तथा सनातन धर्मका आधार हूँ; ऐकान्तिक 
आनन्दका एक मात्र आश्रय हूँ ओर साथ ही सभी यशों और 
तपोंका भोक्ता भी हूँ. और सभी जीवोंका परम आत्मीय 
सुदृद्‌ हूँ: 

ब्रद्मणो. हि. श्रतिष्ठाहमम्ततस्याव्ययस्थ च। 

शाश्रतस्य॒च धर्मेस्य सुग्वस्थैकान्तिकस्थ च॥ 


( १४। २७ ) 
भोक्तारं- यज्ञतपसाँ स्व लोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्व! मां शान्तिरूच्छति ॥ 

( ५।॥ २९ ) 


धर्मका अर्थ है ईश्वरानुभूति | प्रकृतिके परम उत्कर्ष 
अथवा मनुष्यताके चरम दिव्य विकाससे हमारी आत्माको 
तोष नहीं हं। पाता। यदि हम ईश्वरको केवल मानवके 
रूपमें अथवा केवल अतिमानबके रूपमे भी समझे तो उससे 
हमारी आत्माकी भूख-प्यास ज्यों-की-त्यों बनी ही रहती है ! 
वह प्रभु जो एक ही साथ शील, सोन्दर्य और प्रेमका 
अधीर्वर है, जो हमारे सामने मनुष्यस्पमें प्रकट दते 
हुए. भी सर्वव्यापी, सर्वश और स्वशक्तिसम्पन्न है) हमें 
अनायास, बलात्‌ अपनी ओर आक्ृष्ट कर छेता है 
और सहसा इमारी सारी आश्यात्मिक भूख-प्यासकां शान्त 
कर देता है। वह संस्रारका नियामक और शासक है 
और साथ ही समस्त सत्ताका एक मात्र आधार भी हे । 


इतना तो स्पष्ट है कि अद्वेतवाद ओर एकेश्वरवादमें 
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कोई मी भेद नहीं है; ये परम्परविरोधी नहीं हें और रत्युभोजपतेविराडविदुर्षा तत्त्व पर॑ योगिनों 


कहना तो यह चाहिये कि एक ही सर्वोच्च घमके ये दो 
पहलू हैं; टीक उसी प्रकार जसे इंश्वरकोी जगत्से हटाकर 
पगत्पर ब्रदा कद्ते हैं और उसीको संसारसे सम्बन्धित 
दोनके कारण भगवान्‌ कद्दते हैँ । श्रीमद्भागवतका -- 


'ब्रद्मेति परमास्सेति भगवानिति शब्धते-- 


-- वही ईश्वर ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ नामसे कहा 
जाता है--कितना स्र्ट और सुन्दर है | ब्रद्मकी व्याम्ब्या 
उपनिपदोने “आनन्द! या “रस” के रुपरमे की है--- 
आनन्द ब्रह्मेति व्यज्ञानात्‌ |! 

'एसों वे सः। रसे होवाय लब्ध्वानन्दी भवति ।! 

पुराण और इतिहास “उसे? सौन्दर्य, शील और प्रेमके 
रूपमें प्रकट करते हैं । 

श्रीकृष्णकी सहिमा इस बातमें है कि बह समी हृदयोको 
एक-न-एक प्रकारसे अपनी ओर आक्ृष्ट करते हैँ | भागवत 
उन्हें साक्षात्‌ भगवान्‌ कददती है--“क्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम? 
आर उन्हें ही सबिदानन्द ब्रदा कहकर गुणगान करती दे ! 
श्रीकृष्णने अपना ऐश्वर्य तथा अपना गोरब हर स्थानमें प्रकट 
किया परन्त वन्दावनमें; गोपाव्टरूपम वे एक प्रेमी और सग्बा- 
रूपमें ही प्रकट दें । 

अ्रहो भाग्यमहों भाग्य नन्दगोपब्र्जाकसाम्‌ । 

अन्मिशत्र॒ परमाननद पूर्ण ब्रह्मा सनातनम्‌ ॥ 


गत्रजवासियोंकि, ग्वाल-बालेक माग्यका क्या कहना 
जिनके मित्र पूण ब्रह्म॥ सबिदानस्दघन, परमानन्दस्वर्प 
श्रीकृष्ण दूँ !? 
ग्सरूपर्स सगवानक्री चर्नाका संकेत हम ऊपर कर 
आये हैं । श्रीकृष्णस हम सभी रस परिपूर्णावस्थामें पाते हैं । 
गीताके ग्यारहद॒व अध्यायर्म जहाँ भगवानने अपना विश्वरूप 
दिखाया था उसमे बौर रोद्, भयानक और वी मत्स- 
रस पूर्णरूपमें है। गीता और भागवतर्म हास्यका पुर है ही । 
परन्तु अन्य सभी रसोंकी अपेक्षा श्रीकृष्णमें &ंगार; करुणा; 
भक्ति और शान्तिके रस स्वभावतः मुख्यतया पाये जाते हैं । 
निम्नलिखित 'छोकपर भाप्य लिखते हुए श्री धरन नवों रसोका 
परिपराक श्रीकृष्णचरित्रमे दिखलछाया है-- 
मलानामशनितृणां नरबरः स्त्रीणां समरो मूत्तिसान्‌ 
मोपानां स्वजनो सता क्षितिभुजां शाम्ता स्वपित्रो! शिश्ठुः 


तृष्णीनां परदेवतेति विदितो रह 


बलछूदेवजीके साथ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने रंगभूमिमें 
प्रवेश किया तो वे मह्ठींकी वज्-ऐसे, मनुष्योंकों पुरुपश्रेष्ठ, 
ग्त्रियोंकों साक्षात्‌ कामदव, गोपगणोंकी खजन; दुष्ट राजाओं- 
को कठोर जञामक, अपने माता-पिताको एक सरल सुकुमार 
शिशु) कंसको साक्षात्‌ सर यु; अज्ञानियोकी जड़रूप, योगियों- 
को परम तत्त्व, परम ब्रह्म और यादवोंकों परम देवताके 
रूपमें दीख पड़े । 


गतः साग्रज: ॥ 


रूप गोस्वामीन “उज्ज्वलनीलतव्माणिं नामका एक ग्रन्थ 
लिखा है; इसमें मधुर रसकों ही--जों भक्तिका सर्वोच्च 
भाव-रस है, जो शानन्‍्त, दास्य, समख्य) वात्सल्य सभीस 
आगे है, उज्म्बल रस, सर्वोत्तम रस बतलाया है | इस 
रसकी निष्पत्तिके छिय छृष्य-रति ही स्थायी भाव हूं । 
ध्रगवद्धक्तिचन्द्रिकामृतरसाल्ठास! में आया है--परा 
भक्तिः प्रोक्ता रस इति ग्साखादनचगै: जिसका भाव यह 
है कि रसिकाोन पर भक्तिकों रस! माना दह | आरम्मर्म 
रस आठ ही मान गये थे, द्वान्त रस पीछेस जे!ड़ा गया । 
भनक्तिका भी इसमें जाई सेना चाहिये--सं्भी स्सेर्म मुख्ध्य 
ओर सबश्रष्ट रूपमें । इसके आछम्बन विभाव ६ भगवान्‌ 
अनन्त सुन्दर और चिर प्रियतम | उनकी बिनू्तियाँ ही £ 
उद्दीपन विभाव; आनन्दाश्ु आदि इसके अनुभाव एं और 
परम आनन्द ही इसका व्यमिचारी माव है । औमदभागवत- 
में आया है । 
तस्मादगो विन्दसाहात्म्यमा नन्दरससुन्दर म्‌ । 
श्णुयात्‌ कीतंयेज्षित्य॑ स कृता्थों न संशयः ॥ 
(७।१६।२) 


इसमें कोर्ट सन्देद नहीं कि जो। भगवान्‌ श्रीमोविन्दके 
आनन्दग्सपृ्ण परम मुन्दर माहात्म्यको गाता है; सुनता है, 
कीत॑न करता है बद अवध्यमेव कृतार्थ है; धन्य है | 
स छछोकर्मे “आनन्दरस” का वर्णन आया है और यह 
कहा है कि इस रसके कारण द्वी भगवानकाी महिमा सुन्दर 
है। “आनन्द' सुखसे सर्वथा भिन्न वस्तु है । इन्द्रियजन्य 
निम्नस्तरके सुखकं “मुख” कद्दते हैँ और भावजन्य उच्चस्तरके 
सुख्बका आनन्द कहते हैं | सुख जितना ही अधिक इन्द्रिय- 
जन्य और स्थूल है उतना दी निम्न श्रेणीका है ओर आनन्द 
जितना ही अधिक भावजन्य और सूक्ष्म है उतना द्वी वह 


संख्या ५ ] 


ऊँची श्रेणीका है । रामायणके सुन्दरकाण्डर्म दिये हुए 
रावणके अन्तःपुरका जो वर्णन है वह विपय-सुग्बका जीवित 
चित्र है | कालिदासके मेघदूतके दूसरे मागमें यक्षके गहका 
जो चित्र है वह इन्द्रियोपमोगका उदाहरण है। दोनों 
' दृष्टन्तोम यह तं। स्पष्ट है कि सनकी इन्द्रियोंके ८ःशा बाह्य 
पदार्थेमें सुखानुभूति होती है । परन्तु 'आनन्द! के सम्बन्धर्म 
यह बात नहीं है | वहां मनकी चश्चलता मिट जाती है ओर 
आत्मा 'त्वस्थ! हो जाती है। वहाँ आत्माकी वास्तविक 
स्थिति अबाधितरूपमें प्रकट होनी है। आन्माका प्रस्छन 
आनन्द जब नाम और रूपसे परे अपन अनन्त) असीम 
रूपमे खिल उठता है तो हम निर्मुण ब्रह्मानन्दकी प्राति 
द्वाती है । और जब यह सगुण साकार अनन्त परमेश्वस्म 
भन्तिके द्वारा उदय होता है तो इसे सगुण ब्रह्मानन्द कहते 
हें । प्रकृतिके मिन्न-मिन्न दृष्यों तथा सर्जीव बस्तुओंके 
मौन्दय-आनन्द और उल्लासमे जब परमात्माके सौन्दर्य- 
माधुयंका हमें दशन हो तो उसे हम साहित्य और कछाका 
आनन्द कहते दँ। विश्वनाथन “साहित्यदण? में #हित्यके 
आनन्दका अद्यानन्दसद्वोदर कहा है । सन्दर वस्तुका 
उपभोग जब हम उसे भगवानस दृटाकर कूते हैं तो उसकी 
पमुस्ब' संज्ञा ह। जाती है । जब उसे भगवानकी विभूतिके 
रूपमें घरण करते हें तों वही “आनन्द” हो जाता हैं | 
इस प्रकार श्रीकृष्ण 'आनन्दरसा--पस्म ग्सके 
अपीबचर हूँ | शंगारके पारिमापिक झब्दोंका ययोग किया 
जाय ते। कह सकते दे कि अनन्त सगुण साकार परमात्मा ही 
इस आनन्दर्सका 'आलूम्बनविभाव है | अल्पर्म, सीमा 
सुख है नहीं--- 
भूसा वे सु नाते. सुखसस्ति । 
आनन्द ब्रह्मणों. विद्वानज्न बिभेति कुतश्वन । 
इस रसका उद्धीपन-विभाव है भगवानका अप्रतिम 
सौन्दर्य, अनन्त प्रेम और शील । इसमें स्वामसुन्दरकी इपामरू 
नील आमा मात्र ही नहीं है अपि नु उनकी समस्त सुन्दर 
तेजामय, पुनीत और सनातन सत्ता--विभूतिषों भी 
सम्मिलित हैं | मधुसूइन सरखती कहते हँ--- 
पराकृतनमद्न्य+ परं॑ ब्रह्म. नराकृति | 
सोन्दयसारसवेस्तव॑ वन्दे नन्दात्मज॑ महः ॥ 


'तेजःपुज्ञ उस नन्‍दके छाइले लालके चरणोंमे प्रणाम 
करता हूँ; जो मलनुष्यरूपमें परम तत्त्व है; जों समस्त 


चृन्‍न्द्रावनविहारी श्रीकृष्ण ०्द्७ 


कल अल कल वि ली जि व आत नाल >+ न >क्‍> ऑन चललन अड॒ड  डििन्ेिल अिी अल ीिषिलकी  न्‍ न्‍ी जल जलन न ल्‍न्‍च ते" 


सौन्दर्यका सारसबंस्व है ओर जो अपने भक्तोंक्रे सभी 
बन्धनोंकों छिन्न-शिन्न कर डालता है ।” 
मधुसदनजीने तो निर्गुण ब्रह्ममी अखण्द सचिदानन्दा- 
नुभूतिसे भी बढ़कर श्रीकृष्णके अनन्त, झाश्वत सौन्दर्य) प्रेम 
ओऔर थोल-झोभाको माना है । वे कहते दे-- 
ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तज्निगुंणं निष्किय 
ज्योतिः किल्वन योगिनों यदि पर॑ पह्यन्ति पश्यन्तु ते । 
अस्मा्क तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं 
कालिन्दीपुलिनोदरे क्रिमपि यज्ञी् महा घावति ॥ 


ध्योगीटाग ध्यानके अभ्यास मनको बशीमभृत करके 
निर्गृण, निष्क्रिय ज्यातिकों दखत हां ता देखे | अपने लिय 
ता यमुनाक॑ किनारे दौड़ती दुई वद नीछ आमा सदा देखने- 
का मिलती रहें यही परम सीभाग्यको बात हैं ।' 


इसी प्रकार इस प्रख्यात अद्वतीका एक यह क्ठाक भी है. - 
वंशीविभूषितकराज्नवनी रदाभात्‌ 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात । 
पूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेन्रात्‌ 
कृष्णात्परं क्रिमपि तत्वमहं न जाने ॥ 


धजनके करकमलोंमें मनाहर मुर्गछका विशजमान हें; 
ओऔर जिनके दारीरकी आभा नरान मेघकें समान द्याम है 
जो पुनीत पीताम्बस्की बारण किये दुए, हैं, जिनका मुस्व 
झारदके पूण चन्द्रमाकें समान सुन्दर है, नेत्र कमछके समान 
कमनीय दे; तथा अघर बिम्बाफलके समान छाछ है) ऐस 
श्रीकृष्णका छोड़कर में कोई दूसरा परतत््व नहों जानता ! 
अर्थात्‌ सबंख तो ये ही तृन्दावनविदारी मुस्लीमनाहर £ ।! 


इस आननन्‍्दरसके अनुभाव ई सुखमण्डठकी स्तिस्प 
आमा। दिव्य अज्ञकी मनोहर शोभा, आनन्टा४, सबका प्रेम 
इत्यादि-इत्यादि । 'उस'की मधुर दोलाओंका दस्बन्देखकर 
आनन्दपुलक और रोमाओ तथा नवधा भक्ति इसके 
व्यभिचारी भाव म८£ें। रासका रहस्य तथा महत्व हम तभी 
समझ सकते दूं जब्र हम यह जान ले कि बद्द प्रणव, संगत 
तथा शत्यके रूपमें, आकाश और पृथ्वीके बीच लीला- 
विलासके रूपगें इस परम आनन्दरसकी बाह्य अभिव्यक्ति 
है| इस परम आनन्दरसछे ही वह मद्वारास वप्रक हुआ दँ 
स्फुट हुआ दे । 


९६८ 


दरच्छशिकोसं्ट मानयन्‌._ रजनीमुखस्‌ । 
गायन्‌ कलपद रेमे सत्रीणां मण्डलमण्डनः ॥ 
(भीमद्भा० ३।२। ३४) 


“रद ऋतुके चन्द्रमाकी अनुरक्षित किरणोंसे स्वच्छ 
रात्रियोर्मे रास रचकर ब्रजमण्डलके वामाओंको अलंकृत 
करके सुन्दर गान गाते हुए. रमण किया ।? 


श्रीकृष्णचरित्रका अनुशीलन महाभारत, हरिवंश; 
भागवत, विष्णुपुराण, अद्म पुरा ग।ब्द्यवै वर्तपुराण;स्कन्द पु राण+ 
वामनपुराग और कूर्मपुराणके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे दो 
सकता है । स्कन्द, वामन तथा कूम॑पुराणंमि तो उनके 
जीवनकी घटनाएँ तथा उपदेशद्योंका संकलन बहुत कम 
मिलता है परन्तु उपयुक्त शेप ग्रन्थोंमे अच्छी सामग्री 
उपलब्ध है | महाभारतमें उनके जीबनके वे बृत्तान्त हैं जो 
पा”डवों ओर कौरवोंके सम्पर्कम॑ आनेपर हुए | आरम्भिक 
जीवनकों बातें तो हरिवंश और बादके जीवनकी बांति 
श्रीमद्धागवतर्मे मिलती हैं | ओर वे बहुत द्वी मुन्दर ढंगसे 
वर्णित हैं । श्रीराधाचरित्रका पूर्ण सविस्तर परिचय 
ब्रह्मवैवतपुराणमें मिलता है । 


हमारे आलोचक और विरोधी प्रायः ऐसा कहते सुने 
जाते है कि रासके प्रसंगमें कामवासनाका अंश दै । 
श्रीकृष्णके श्रद्धांडओंमें भी बढुत ऐसे हैं जो इस बातको 
दबा देना चाहते हेँ अथवा इसके लिये दोप स्वीकार करते 
हुए क्षमायाचना कर लेते हैं । एक भक्तने यहाँतक कद्दा 
है कि श्रीकृण्का चरित्र श्रीममकी तरह निष्कटंक और 
निर्दाप नहीं था परन्तु उनका थयुवावस्थाका प्रेम एक उत्कट 
लीलाबिलास मात्र था। हमें यह तो नहीं भूल जाना 
चाहिये कि श्रीकृष्णकी अवस्था उस समय केघल ग्यारह वर्ष- 
की थी | ऋराधावेशम शिश्ुपाल जब श्रीकृष्णका गालियाँ बकने 
लगता है और गोकुलकी भिन्न-भिन्न घटनाओंका संकेत 
करने लगता है परन्तु फिर भी वह श्रीकृष्णकों लम्पट या 
दुश्वरित्र नहीं कहता । रासका एक मात्र स्थूछ अमिप्राय है- 
वृत्ताकार जृत्य | लीलाशुक इसका यों वर्णन करते हैं-- 
अद्ञनामड्जनामन्तरे माधवो 
माधव माधद॑ चान्तरेगाहुना । 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः 
सम्जगो चेणुना देवकीनन्दनः ॥ 


“दो-दो ब्रजांगनाओंके बीच एक-एक माधव, और 


कल्याण 


[ भाग १२ 








दो-दो माधवके बीच एक-एक बत्रजांगना | इस प्रकार रृत्य- 
मण्डल बनाकर बीचमें खड़े होकर भ्रीकृष्णने वेणु बजाया ।? 


जयदेवने गीतगोविन्दमं इसका वर्णन यों किया है-- 
'राप्तरलसे सह नृत्यपरा हरिणा युवतिः प्रशशंसे ।” 


हरिवंशमें “रास'के स्थानमें 'इल्लीश! दाब्द आया है। 
“ललितात्रिद्षती में देवीका वर्णन 'इल्लीशलस्पसन्तुष्टा--- 
हल्लीश लास्थसे सन्तुष्ट-एसा आया है । रासके रूत्यमें 
किसी प्रकारकी कामुकताका आरोप करनेका हमें क्या अधिकार 
है ! स्वामी विवेकानन्दने कितना सुन्दर कहां है--“कैसा 
अद्भुत था यह प्रेम | गोपीप्रेमकी समझना बहुत कठिन है । 
ऐसे मृग्बॉंकी कमी नहीं है जो उस परम दिव्य वार्ताको 
कामुकताका रंग चढ़ाये ब्रिना समझ ही नहीं सकते । उनसे 
मुझे केवड इतना ही कहना है कि पहले अपनेको पवित्र 
बनाओ; यह न मूला कि गोपीप्रेमका गीत गानेबवाले अवधूत 
झुकदेव हैं। मोपीग्रेसकी दिव्य गाथा सुनानेवाले कोई 
ऐरेगेरे पेंचकरल्याणी! नहीं ईँ--वे तो स्वयं व्यासपुत्र 
श्रीज्वुकदेवजी मद्दाराज हैं जो सदा द्दी परम पवित्र हैं।ये 
कामिनी-काश्चवन और कीरतिके भूस्ते सांसारिक जन्तु, विपय- 
पामर प्राणी गोपीप्रेमके रहस्थकों समझ सकेंगे केसे, द्ृदर्थ॑- 
गम कर केसे सकेंगे ? और ये ही मद्ानुभाव चले हैँ रासकी 
आलोचना करने ! श्रीकृष्णाबतारका मूल माधुर्य है यह 
रासलीला । ओर इस अंशम गीताका समग्र दर्शन भी इस 
उन्मद माधुरीकी समानता नहीं कर सकता--क्योंकि गीतामें 
भगवानने अपने प्रिय शिष्यकों धीरे-धीरे बचा-बचाकर 
लश्यकी ओर बढ़नेका उपदेश किया है परन्तु यहाँ तो 
आनन्दका वह उन्माद; प्रमकी वह तन्मयता है जहाँ शिष्य, 
गुर) उपदेद्, अन्थ--ये सभी कुछ एक हो गये हैं--भव, 
भगवान्‌ ओर खर्ग सभी उस 'एक' में जाकर लय हूं। गये 
हैं । सारा आवरण इट गया है, सारे बन्धन छिन्न-मभिन्न द्वो 
गये हैं और जो कुछ बच रहा है वह है श॒द्ध दिव्य प्रेमका 
उन्माद । यह सर्वात्मविस्मृतिकी एक अक्लुत अबस्था है 
जिसमें प्रेमी सर्वत्र ऋृष्ण-ही-क्ृष्ण देग्वता है, जब कि संसार- 
की सभी वस्तुएँ श्रीकृष्णरूपमें ही दीख रही हैं; प्रेमी खवयं 
अपनेको भी क्ृष्णरूपमें ही पाता है, उसकी आत्मा कृष्ण- 
रंगमें रँग गयी है !! भ्रीकृष्णणी आकर्षणशक्ति और 
प्रभविष्णुता ऐसी है !? 


राजा परीक्षितके द्वदयमें मी यह शह्ढला उठी थी और 


संज्या ५ ] 


वृन्दावनविहारी श्रीकृष्ण 


९ हु धर ९ 





कल चली ओ अत त अं कटक्‍लाल +५ अजटीधिटिज अप नही ओ | अहक 2७ अर फक 


उन्दनि श्रीशुकदेवजीसे पूछा भी कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


परायी स्नियोंकरे साथ विद्वार क्यों किया ! शुकदेवजीने परी- 
क्षितको समझाया कि जब कोई अवतारी पुरुष कोई ऐसा 
कर्म करे जो हमारी विपय-मलिन दृष्टिमें आपत्तिजनक प्रतीत 
हो तो यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उन्होंने बेसा किया 
ही ओर उन्हें उस प्रकारके किसी कर्मका भागो भी नहीं होना 
पड़ता । उनके ऐसे कमोंका हमें अनुकरण नहीं करना 
चाहिये । इस किसी भी मद्मपुरुपमें अपने मनसे दोप दूँढ़ 
लेते हैं और कहने लगते हैं कि जब ऐसे मद्दान्‌ पुरुष ऐसा 
करते हैं तब हमें करनेमें क्या दृ्ज है ? हमारी इस प्रकारकी 
मनोर्तत्तिको दबानेके लिये द्वी शुक्रदेवजीने राजा परीक्षितकों 
वैसे समझाया । इसके अनन्तर श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो निरहंकारी और आमकाम हैं. और इस 
प्रकारकी लीलाओंसे वह कभी प्रभावित होनेबाले नहीं थ। 
दूसरे स्थलपर श्रीशुकदेवजी कहते दैं-- 


बिश्रद्व पु: सकलसुन्दरसबरिवेशं 
कर्मांचरन्‌ भुवि सुमड्लूमाप्तकामः ॥ 
(१११११ १० ) 
रेमे रमेशों बजसुन्दरी भि- 
येथा भंकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः ॥ 


( १० | ३३। १७) 


“सब प्रकारकी सुन्दरतासे सम्पन्न द्ोनेके कारण मिभुवन- 
मोहन मनोहर रूप धारण करनेवाले और परम ऐश्रयंसे पूण- 
काम एवं अपने मइझलकारी आचरणोंसे प्रथ्वीतलमें उदार 

यदाको फेैलाया ।? 


“जैसे कोई बालक अपने ही प्रतिबिम्बके साथ खेले बंसे 
ही भगवान्‌ रुक्ष्मीपतिने ब्जसुन्दरियोंके साथ रमण किया |? 


बजसुन्दरियोंके दृदयमें भोग-छालसा रहनेकी कल्पना 
की जा सकती है परन्तु भगवानका स्पर्श इतना दिव्य और 
पावन था कि ऐसी वासनाएँ भी उनके स्परशमें आकर 
मद्नलमयी, शुभ एवं पवित्र बन गयीं । गीतामें स्वयं श्री- 
भगवानने कह्दा है-- 


अपि चेत्सुदुराचरों भजते मामनन्यभाक । 
साधुरेव स मनन्‍्तब्यः सम्यग्व्यवस्ितों द्वि सः ॥ 
क्षिप्र भवति घमोत्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय भ्रति जानीदि न में भक्तः श्रणश्यतति ॥ 


कह्ान्‌ दुराचारी भी यदि अनन्यभावसे मुझे भजता है 
तो उसे साधु ही समझना चाहिये क्योंकि वह निश्चित बुद्धिका 
द्वो चुका है | बढ शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत 
शान्तिक्रो प्राप्त होता है| हे अर्जुन ! में प्रतिश करता हूँ 
कि *< भक्तांका कभी नाश नहीं द्वोता ।” 

साथ ही गीतामें मगवानने यह भी कद्दा है-- 

घर्माविरुद्दो भूतेषु_ कामो5स्मि भरतषंभ ॥ 

है अर्जुन ! मैं घर्मसम्मत काम हूँ ।? 

उद्धवसे कहते हैं-- 
मद्धक्तो. विषयेरजितेन्द्रियः । 
प्रगबलभया भकक्‍त्या विपयैनोभिभूयते ॥ 


बाध्यमानो5पि 

प्राथः 

(मेरा भक्त जो बिपयोंम बेंधा हुआ है और अजितेन्द्रिय 
है, मुझम दृढ़ भक्ति सखनेके कारण इन विपयोंसे परास्त 
नहीं होता, उनके वश्ञर्म नहीं जाता |? 

जैमिनिके बचन हैं-- 

हृदि भावयतां भक्‍त्या भग़वन्तमधोक्षजम्‌ । 

यः को5पि देहिको दोषो जातमाश्रो विनश्यति ॥ 

“जो मगवानको भक्तिभावसे स्मरण करते हई उनके 
चित्तमें यदि किर्सा प्रकारका देंहिक दं। रह गया हैं तें। वह 
प्रकट इंति ही नष्ट हो जाता हूं ।? 

भीष्मपितामइने कहां है-- 

कृष्ण कृष्णेति जपतां न भवों नाछुमा मत्तिः | 

प्रयान्ति मानवास्ते तु तर्पदं तमसः परम्‌ ॥ 

“जो 'कृष्ण' नामका जप करते हैं वे जन्म-मरणके चक्कर- 
से छूट जाते हैं, बुरे विचार उनकी बुद्धिकों स्पर्शतक नहीं 
करते । अन्यकारसे परेका जो तेजोमय छोक है उसे वे प्रात 
होते हैं ।! 

ओविष्णुसहखनामर्मे भीप्मपितामहके ही वचन ईं-- 

न क्रोधो न च मात्सय न लोभो नाछुभा मत्तिः । 

भवन्ति कृतपुण्यानां. भक्तानां पुरुषोत्तम # 

“जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी उपासना करता है वह कितना 
भाग्यवान्‌ दै ! बह क्रोध; मत्सर और छोमसे अस्त नहीं होता।? 

अतएव कुछ क्षणोके लिये ऐसा मान भी ल कि यदि 
कुछ व्रजबालाएँ कामसे पीड़ित होकर ही भगवानके 
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समीप आयीं। (यद्यपि ऐसी बात थी नहीं) कृतमनुक्ृतवत्य उन्मदान्धाः 
पर उनका “काम! भगवानके दर्शन-स्पर्शन मात्रसे प्रकृतिमगन्‌ किल यस्थ गोपवध्चः ॥ 


भक्ति! के रूपमें परिवर्तित हो गया ! श्रीश्ुकदेवजी इसके 
आगे कद्दते हैं कि जब भगवानके भक्त ही सारे बन्धनोंसे 
मुक्त हैं तो खवयं श्रीमगवानकों द्वी रासक्रीड़ा्म बंध हुए. क्‍यों 
माना जाय ? मनुष्यका रूप धारणकर मनुष्यकी तरह ही 
भगवानने सारी लीलाएँ कीं--इसलिये कि वासना ओर 
आसक्तिवाले जीव भी उनकी ओर सदाके खव्यि आद्ृष्ट हो 
सकें । श्रीमद्धागवत दशम स्कनन्‍्धके तंतीसबें अध्यायके 
तीसवे छोककी व्याख्या करते हुए श्रीधर खामी लिखते हैं--- 

अ्रद्धाररसाकृष्टचेतसो 5तिबहिमुंग्यानपि स्वपरान्‌. कनुं 
तादशीः: क्रीडा बभाज । 

“सगवानने रासकी क्रीड़ा इसल्यि का कि अटज्ञाररससे 
आइए हृदयवाले जीव जो अत्यन्त बहिर्मख ई--बे भी 
भगवानकी ओर आकृष्ट हो सकें |? झुकदेवजी फिर कटते 
कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके रासमें सम्मिलित हंनिवाली त्रज- 
बाह्याअंकि पतियोने रातमें अपनी-अपनी पलियोंकों अपने 
पास ही सोती हुईं देखा--अजबालाएं तो दूसरे दिन प्रातःकात् 
घर लौटी थी। उनके पतियोंने श्रीकृष्णकी कभी किसी 
प्रकारका दोपो नहीं बतन्ठाया | और अन्ततोगला शीद्यकदेव- 
जी कहते हैं कि परमात्मा सदा और सर्वत्र हमांर सनह्निकट 
हैँ । वहीं हमारे स्वामी तथा प्राणपति प्रियतम हूँ । 

इतना ही नहीं | परमपवित्र शुक्देवजीन रासकी स्तुति 
मानबहददयकों निर्मल बनानेके सर्वोत्तम साधनके रूपमें की 
हैं, उन्होंने यहाँतक कहा है कि जो रासब्वैलाका वर्णन करेगे 
या सुनेगे वे भगवानके चरणोंमें पा भक्ति प्राप्त करेंगे और 
समस्त हुद्रांग ( कामवासना ) से मुक्त हाकर झीघ्र जितेन्द्रिय 
है। जायंग--- 

विक्रोडित त्रजवधूमिरिद च विष्णोः 

श्रद्धान्वितो5नुश्टणुयादथ वर्णयेरः । 
भक्ति परां भगवत्ति प्रतिलुभ्य काम 
हृद्दोगमाश्रपहिनोत्यचिरिण घीरः ॥ 
श्रीधर स्वामीने 'घीर! का अर्थ “जितेन्द्रिय' किया है । 
इसकी पुष्टि इस बातसे भी हं।ती है कि संमारके सबस महान्‌ 
घीर ओर जितेन्द्रिय महापुरष भीप्मपितामदन यासलछीलाके 
सम्बन्धमें अपने भाव इस प्रकार प्रकट किये हँ-- 

ललि तगतिविलासक्ल्गुहास- 

प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरूमानाः | 


( १।९। ४० ) 


धभअपनी ललित गति, बिलास; मनोहर दह्वास) प्रेममय 
निरीक्षण आदिसे गोपियोंके मान करनेपर जब श्रीकृष्णजी 
अन्तर्ित हो गये, तब विरइसे व्याकुछ गोपियाँ भी जिनकी 
लीलछाका अनुकरण करके तन्मय हो गर्यो) ऐसे भक्तिसे सहज 
ही मिलने योग्य श्रीकृष्णमें मेरी हृढ़ भक्ति हो |” ये वचन 
भीष्मपितामहके अन्तिम समयके हैं | 


ऊपरके छोकमें आये हुए. 'अनुकरण' ओर “प्राकृतो- 
इन दो शब्दोंसे इतना तो स्पष्ट है कि भक्त भगवानमें ग्थित 
होकर दी अनुभव करता है, बोलता है या अन्य कार्य करता 
है। इतना ही नहीं, देवपि नारदन अपने 'भक्तिसत्र में परा 
भक्तिके सर्वोक्कष्ठ उदाहरणके रूपमें गोपियोंकों ही लिया है- 


'यथा बजगोपिकानाम! 


गापी-लीलान अर्स्य शताब्दियोंस असंख्य पीढ़ियोंके 
हृदयमें मक्ति और प्रेमके भाव भंर हैं | और यद्द हमारी 
मदहती मूर्खता होगी यदि हम इसके वास्तविक मर्मका न 
समझकर इसे दूषित बतलायें और इसकी निन्‍्दा करें | 


ढ 


आचाय अआीवर कहते ६ 


कामविजयर्यापनायेत्येत्र 
विशेषतो निवृत्तिपरेय॑ं 


तरमादा सक्री डा विडम्बन 
तत्वम्‌ । श्द्वारकथापदेशन 
रासपतञ्चाध्यायी । 


“अतएव भमगवानने रासछीलाका अभिनय वस्तुतः इस- 
लिये किया कि संसार देग्ल तो सही कि कामबासनापर किस 
प्रकार विजय प्राम की जाती है। रासकीलाके पॉच अध्याय 
श्रज्ञार-कथाके बहाने हमें निद्रत्तिकी ओर ले जाते हैं ।? 

राप्तकीड़ाका ताह्विक रहस्य भागवतके तीन "ठोकॉमें 
जाकर खुला है । वंशीका आवाहन सुनकर भी जो गोौपियों 
रासमें न जा सका भगवानके ध्यानमें ड्ृब्रकर उन्होंने परम 
कव्याणपदकों प्राप्त किया । पहले ते ध्यानमें अपने परम 
प्रियनमकी तीव विरइवेदनामें उनके पाप जल गये और 
पीछे उनके प्रगाढ़ मधुर आलिज्लनम पुण्य जल गये | इस 
प्रकार पाप-पुण्यके बन्धनोंसे मुक्त टोकर उन गोपबाठाओंने 
परमपदकोी पाया--- 











संख्या ५ ] वुन्दावनविहारी श्रीकृष्ण ९७9२ 
दुत्सह प्रेष्ठविरद्तीक्षतापचुताशुभाः । रूप संहनम लट्ट्मी सोकुमार्य सुवेषताम्‌ । 
ध्यानप्राप्ताच्युताछ्लेषनिन्वत्या क्षीणमड्गलाः ॥ ददशुविंस्मिताकारा रामस्थ वनवासिनः ॥ 


रासमें सम्मिलित होनेक्की व्यलसासे यमुनातटपर आयी 
हुईं गोपियोंके मनमें जब अपने सौमाग्यपर गब॑ हुआ) 
भगवान्‌ वर्दोंसे अन्तर्थान हो गये इसलिये कि गोपियोंका 
गवं दूर हो, उनका चित्त स्थिर और शान्त-खख दो । 

तासां तत्थीभगमद वीद्षय मानज्ञ केशवः । 

प्रशभाय असादाय तत्रेवान्तरघीयत ॥ 

गोपियाँ यह जानती थीं कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवानके 
अवतार दएूँ,--लब्ष्मीपति ईैं-- 

न खल्ठु गोपिकानन्दनों भवा- 

नखिल्ददेद्दिनामन्तरात्मदक्‌ू । 


विखनसाथितो विश्वगृप्तये 
सर उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले॥ 
2 ५ 2५ 
करध्षरोरुहं कान्तकामर्द 


शिरसि घेहि नः श्रीकर्ग्रहम । 


तुम केबछ यशादाके दुषबरे छाल नहीं हो, तुम ते। सभी 
प्राणियोंकी अन्तगत्माकें साक्षी हो। जगत्‌की रक्षाके लिये 
ब्रद्माकी प्रार्थनापर तुमने यदुकुल्में जन्म ग्रहण किया है | 
ऐ प्राणवछभ ! अपने कोमल करोंकी हमारे मस्तकपर रखकर 
हमें अपनाओ । तुम्हारे इन हाथोंसे संसारका समस्त कल्याण 
बरसता है, इन्हीं द्वाथोंसे तुमने भगवती लक्ष्मीका पाणिग्रहण 
किया है । 

यद्द बात भूलनेकी नहीं है कि श्रीकृष्ण पुनः गोकुछ 
लोटकर गये नहीं । उन्दोंने उद्धव्की परम मद्दान्‌ साथ दी 
अलन्त करण सन्देशा देकर भेजा । 

इतना द्वी नहीं, ऊपर इम एक स्थानपर इस बातका 
उल्लेख कर आये हैं कि कुछ गोपियाँ वासनायुक्त द्वोकर 
भ्रीक्रष्णके समीप पहुँची थीं । गोपियांमें ऋुछ द्वी ऐसी थीं ! 
इस सम्बन्धमें कृष्णोपनिषदूका पहला ही मन्त्र देखना 
चाहिये-- 

श्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्दुरुक्षणं रामचन्द्रं दृप्ठा स्वाज्- 
सुन्दर मुनयो वनवासिनो विस्मिता बभूखुः । 

रामायणके अरण्यकाण्डमें भी इसी भावके छोक हैं-- 

ह- 


एडकारण्यके वनवासी भगवान्‌ रामचन्द्रजीके सुमनोहर 
रूप) अपूर्व छावण्य+ मादक दृष्टि-निक्षेप। सुकुमार वेश 
देखकर बिस्मित दो गये । 

कृष्णेपनिपदर्म यह बात आती है कि वे वनवासी 
ऋषि-मुनि भगवान्‌ रामके रूपपर मुग्ध हो गये और उनकी 
द्र्दिक कामना यह थी कि वे उनके संगर्म रहकर उनके 
सामीष्यका सुर दूं । भगवान्‌ रामचन्द्रने इन ऋषियोंकों, 
देवताओंकोीं और वेदोंको यह आदेश किया कि कृष्णावतारमें 
वे गोप और गोपी द्वोकर जन्म लें | इसके सिंवा त्जरितरियोमें 
जो बृद्धा थीं वे ऋष्णकों गजके उद्धार करनेवालेके रूपमें, 
युवतियाँ लश्ष्मीकान्तके रुपमें और बात्मएँ सुन्दर मुकुमार 
युवाके रूपभें देखती थीं--- 

गजत्रातेति वृद्धाभिः श्रीकान्त इति यौवतेः । 

यथास्थितश्व॒ बाकाभिदंष: शौरिः सकोतुकम्‌॥ 


इसके साथ द्वी भागवतमें यह वर्णन भी मिलता है कि 
अविब्राहित कन्याएँ, जब खानके लिये यमुनाजी जातीं तो वे 
गोरी देसीसे यह प्रार्थना किया करतीं कि इसमें नन्‍्दके गोपाल 
पतिर्ूपमे प्राप्त इोँ-- 

कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्ररि । 

ननन्‍्दगोपसुतं देवि पति में कुरू ते नमःश्॥ 

इति मन्त्र जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रः कुमारिकाः । 

कृष्णमुचैजंगुर्यान्त्यः कालिन्धां स्नातुमन्वहस्‌ ॥ 


इस अवश्थामें इमें यद्द आरोप करनेका क्या अधिकार 
है कि जो गोपललनाएँ, रासक्रोडामें सम्मिलित हुई ये दूसरेकी 
स्त्रियाँ थीं आर उनके द्ृदयमें कामवासना थी ! 


अब कुछ स्फुट बातोंका उलछेख करना है। कुछ 
विद्वानोंका साइसपूर्ण कथन है कि रासछील्टाकी बात सत्य 
नहीं है | इसका कारण वे यद्द बतलते हूँ कि मह्यमारतमें 
शिक्षुपाठ जब श्रीकृष्णकी गालियाँ देने लगता है तो सब 
कुछ कद्द जाता दै परन्तु उन्हें लम्पठ या व्यमिचारी नहीं 
कहता । यह बात भूलनी नहीं चाहिये कि शिक्षुपाल वहाँ 
सबके सामने श्रीकृष्णकी प्रायः सभी बातोंका उल्लेख कर 
रहा था । निम्नलिखित छोकोंसे स्पष्ट है कि वह श्रीकृष्णके 
सम्पूर्ण गोकुछ-चरित्रपर आक्षप कर रहा था-- 
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पूत्तनाघातपुवोणि_ कमोण्यस्य.. विशेषतः । 
स्वया कीतयतास्माक भूयः प्रब्यथित मनः ॥ 
यत्र कुत्सा प्रयोक्तया भीष्म बालतरेनरेः । 
तमिमं ज्ञानवृद्ध: सन्‌ गोप॑ संस्तोतुमिष्छसि ॥ 


पूतनावधसे लेकर इनके सभी चरित्रोंका वर्णन करके 
है भीप्मपितामह ! आपने हमलोगोंके चित्तको बहुत कष्ट 
पहुँचाया है। आश्चर्यकी बात है कि ऐसे नादान ग्वालेके 
छोकरेकी जिसकी निनन्‍दा मृखोतककों करनी चाहिये--आप- 
जेंसे वृद्ध, विश पुरुष प्रशंसा कर रहे हैं । उसी समापर्थमें 
भीष्मपितामद कइते हैं--- 


काकपक्षत्रः श्रीमानू._ स्यामपद्ननिसेक्षणः । 
श्रीवन्सेनोरता युक्ता शशाह इंच लक्ष्मणा ॥ 
रज्ज्यज्ञोपवीती स॒ पीताम्वरधरोी युवा । 
इवेसगन वा नुलिपाहो नीलकुश्वितसू चेजः ॥ 
राजता. बहंपत्रेण.. सन्दमारुतकम्पिना । 
क्िद्‌ गायन्‌ कचित्‌ क्री डन्‌ फ्िनषत्यन्‌ कचिद्धसन्‌ ॥ 
गोपवेणु सुमधुरं गसारय॑स्तदपि बादयन्‌ । 
प्रह्मादूनाथ च युवा क्चिद्वनगतो युवा ॥ 


भगवानके काे-काले कुश्चित घुँधराले बाढू कपो्छोको 
चूस रहे थ । बड़ी-बड़ी आँखे नीले कमलछके समान सुशोभित 
ही रही थीं | छातीपर श्रीवत्त ऐसा छगता था जैसा 
चन्द्रमाके बीचका काला चिह । यशेपवीत घारण किये हुए 
८ ओर पीताम्बर फदरा रहा था | श्वेत गन्व द्व॒व्यसे शरीरकों 
उबटे हुए थे और शिरके नील कुश्चित केश मनको मुस्ध 
कर रहे भे। सिरपर मोर-पह्लु कली करेंगी जरा-सी मन्द 
हवाके झेकेमें भी फहराने लगती | कमी वह गाते, कभी 
नाना प्रकारकी क्रीश् करते, कभी नाचने लगते और कभी 
इंसते द्वी रहते। और कभी किसी वनमें जाकर अपने 
मक्तोंकी विम॒ग्ध करनेके लिये वेणु ब॒जा-बजञाकर मुमधुर 
गीत गाते । 

इमारे कुछ आलोचक मद्दाभारतकों भागवतसे ऊँचा 
सिद्ध करनेमें दही अपनी सारी दक्तिका अपव्यय कर रहे हैं । 
दे प्रमाण भी अपने पक्षमें केसे निराले-निराले उपस्थित 
करते हैं ! उनका कहना है कि मद्दाभारत तो इतिहास है 
और पश्चम वेद” माना जाता है और भागवत तो 
कपोलकल्पित एक पुराण-गाथा मात्र है | परन्तु यह भूल 
न जाना चाहिये कि इतिहास और पुराणमें पूर्वांपरका 


शनाकयाभाकथभिकभ कमा बन “तन पिता» न मीयेजिन जी जन +लनन नाक, 


कोई भेद नहीं है। दोनों ही वेदोंकी व्याख्याका विस्तार 
करते हैं-- 

८इत्तिद्ासपुराणाम्यां वेद समुपबृंहयेद ।॥! 

कुछ छोग तो यहाँतक कह डालनेका उत्साह करते हैं 
कि श्रीमद्धांगवत पुराणोंम है द्वी नहीं। श्रीध्राचायने 
इस मतका बड़े जोरसे खण्डन किया है, उसे यहाँ दुद्दरानेकी 
आवश्यकता नहीं । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतार धमंके अम्युत्यान और 
अधर्मके उच्छेदनके लिये ही हुआ था अवएव आदोचकोंका 
यह कहना कि रासक्रीडाके द्वारा भगवानने धर्मके सिद्धान्तों- 
का उल्लंघन किया-- कोई अर्थ नहीं रखता। ससर्दीदामे 
घरमंविरोधी कोई बात है ही नहीं । रासकी एक आधयातव्मिक 
तत्वका रूपक माननेका भी कंई कारण नहीं । 
रासकी क्रीडा वो हुई और टीक उसी रूपमें हुईं जिस 
रूपमे हम समझते हैं । कुछ छागोंका कदना है कि 
रास-- 

स्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक 


शरण ब्रज ।* 


सब पर्मोक छोड़कर मेरी शरणमे आ जा की व्यावहारिक 
व्याह्या है। कुछ लोग इस अर्थवाद मात्र मानने हूँ । 
इसमें कोई सन्द॑द नहीं कि रासकी लीला 'सर्चवमनन्‍्परि-ज्याँ 
की बड़ी सुन्दर व्याख्या दहै--परन्तु वह आत्मापणकी एक 
व्याख्या मात्र नहीं है। उसका व्याख्या ते मीराके जीवन- 
चरित्रसे भी द्वो जाती है। रासक्रीड़ा ते। भगवानकें परम 
दिव्य आनन्दरसकी स्फुट अभिव्यक्ति है । गोपबालाएँ 
श्रीमगवानके प्रेमकी प्रत्यक्ष मृ्तियाँ थीं; उन्हें अपने किसी 
सांसारिक सम्बन्ध कुल) परिवार; णएह। कुट्ठम्ब या स्वयं अपने 
आपका भान भी न था। 

तन्मनस्कास्तदालापास्तद्विचेष्टास्तदास्मिकाः । 

तदूगुणानेव गायन्स्यों नाव्मागाराणि सस्मरः 0 

भीकृष्णम ही उनका मन लगा हुआ था; भ्रीक्ृषष्णका 
ही आलाप वे कर रही थीं, सारी चेष्टाएँ उसी प्रिवतमके 
लिये थीं, अपनी आत्माको उसी प्राणाराममे डुबा दिया था, 
एक कर दिया था । उन्हींके गुण गाती हुई वे अपने आप) 
अपने णदद-कुठुम्ब सब कुछ भूल बैठी | 

शोषिकागीत” में गोपियोंने गाया है कि तुम्हारे 
चरणोंके स्पश मात्रसे सारे पाप धुल जायेंगे और बढ़े दी 


संख्या ५ ] 
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आतर थब्दोंमं उनसे प्रार्थना कर रहो हैं कि आप अपने 
कोमल चरणोंकों हमारे कठिन उरोज्ञॉपर रखनेकी कृपा 
करें--वे चरण जो इतने कोमछ होते हुए भी काछियके 
फनपर नाचे थे । 


प्रणतदे द्वि नां पापकश ने 


तृणचराजुगं अ्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापिंत ते पदाम्बुर्ज 
कृणु कुचेषरु नः कृन्धि हच्छयम ॥ 
यदि कोई कामना उनके मनर्भे रह मी गयी हो तो 
उन पावन चरणोंके स्प्से वह कामना विश्युद्ध परा भक्तिके 
रूपमें परिवर्तित हो गयी; उस भक्तिके द्वारा उन्हें श्रीकृष्णकी 
प्राप्ति हुई । 
कार्स क्रोध भय॑ स्नेहमेक्य सीहदमेव च। 
नित्य हरी विदृधतों यानित तन्‍्मयतां हि ते ॥ 
(शऔम#[० १०। २९। १७) 
कामसे, ओरघसे; भयसे, स्नेहसे; किसी सम्बन्धसे या 
मक्तिसे किसी भी प्रकार जिनका चित्त अच्युठमें लवलीन दे वे 
अवश्य तन्‍्मय द्वो जाते हैं । 
तावद्रागादयः स्तेनाम्तावत्‌ कारामृह गृहस्‌ । 
ताबन्मोहो 5इप्रिनिगडो यावस्कृष्ण न ते जनाः ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । १४ । ३६) 
है क्रष्ण | छोग जबतक पूर्णतया आपके जन नहीं 
होते तमीतक उनको राग आदि चोरोंका खटका गहता है; 
उनके लिये घर कारागार होता है; माह बड़ी-सा बना 
रहता है । 
न सय्यावेशितधियां काम: कामाय कट्पते ९ 
भजिता क्थिता घाना झआयो बीजाय नेष्यते ॥ 
(शऔमद्भधा० १० । २३ । २६) 


जिस प्रकार भुने हुए दानेसे पौधा नहीं उगता ठीक 
उसी प्रकार जिसने मुझमें अपना चित्त लगा दिया है उनके 
्काम' कामके रूपमें नहीं उगते | 

' देवषि नारदने युधिष्ठिससे यों कहा है-- 

गोप्यः कासादभयात्कंसो द्वेषाश्च्यादयो ृपाः । 


सम्बन्धाद वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भक्‍त्या वर्य विभो ॥ 
(श्रीमद्भा०७ । १ । ३० ) 


बृन्दावनविहारी श्रोकृष्ण 
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राजन ! कामसे गोपियों, मयसे कंस, देपसे शिध्वपाल 
आदि नरपति, सम्बन्धसे वृष्णिवंशी ( यादवगण ), स्नेहसे 
तुम ले “ और भक्तिसे इमलोग उन हरिको प्राप्त हुए हैं । 


प्रातक्षेजाद_ घ्जत आाविशतश्र साय 
गोभिः सम॑ क्रणयतो5स्थ निशम्य चेणुम्‌ 
निर्ग «य तूणमभबरा: पथि भूरिपुण्या: 
परयन्ति सस्मितमुर्ग्ग॑ सदयावलोकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भधागवत ) 
प्रातःकाल गौओंको लेकर जले जब वह बाहर जाते 
तथा सार्यकारको लौटते हुए. बेणु बजाते। पुण्यवती॥ 
भाग्यशालिनी ब्रजबाढाएँ मधूर खरकों सुनते ही तुरंत 
अपने-अपने घरोंसे बाइर निकछकर उसके हँसते हुए, दया- 
पूर्ण मुखमण्डलको देखकर अतीव प्रसन्न होती 


आश्रय तथा कुतृहल्की बात है कि रासके गृदतम 
रहस्यका उद्घाटन हिन्दुओँकी अपेक्षा कुमाणी रेहाना 
तैय्यबजीके “गोपीद्ृदया (79० लय: ० ४ (3०]४ ) 
में विशेषरूपसे हुआ है। यद्द तो प्रभुकी अनुकम्पा और 
इच्छाका प्रसाद है । मेरी समझमें जैसे कपिपलियोंके मिलनेके 
समय सदाचारके निय्रमोंका भज्ञ नहीं हुआ था; वेसे 
ही रासलीलाके समय भी नहीं हुआ | बल्कि प्रेमका वास्तविक 
रहस्य वहीं खुछा है--- 


प्राणचुद्धिसनःस्वात्मदारापत्यधनादयः । 
यव्सम्पकोत्थिया आर्सम्ततः को न्‍्वपरः प्रियः॥ 


श्रीकृष्णसे बढ़कर हमारा अपना प्रिय” कान है; जिसके 
संसर्गमं आनेके कारण हमारा जीवन) प्राण; बुद्धि, सन। 
आत्मा, अपनी ज्लियाँ, धन आदि हमारे ग्रिय है। गये । 


श्रीकृष्णमें प्रीति होनेके कारण ही गोपियों अपने पतियाँ- 

से अधिक प्रेम कर सकती थीं क्योंकि श्रीकृष्णनरणोंमें जो 

उनकी अनुरक्ति; भक्ति ओर प्रीति थी उसके कारण उनके 

पारिवारिक प्रेममें किसी प्रकारकी खाथंबासना अथवा आसक्ति 

नहीं थी ओर उस मक्तिके कारण दी उनका पारिवारिक प्रेम 
भी विद्युद्ध तथा दिव्य हो गया था । 


इस छोटे-से लेखमें रासठीवटाका अधिक विस्तार सम्मव 
नहीं । इतना तो कहद्द देना दे ही कि टीलाशुकक्रत कृष्ण- 
कर्णामृतमें इसका बड़ा ही मनोमुस्थकारी वर्णन मिलता है | 
इस ग्रन्थमें काव्य, दर्द: भर्म, आन्यात्मिक अनुभूतिका 
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बहुत द्वी सुन्दर संयोग हुआ है। पहले जो एक छोक आ 
चुका है ( अज्ञनामज्ञनामन्तरे माधवो--इत्यादि ) उससे 
इतना तो स्पष्ट है कि रातमग्डछके बीचमें श्रीकृष्णके साथ 
कोई गोपी नहीं थी । वहाँ तो परिधिके केन्द्रमेँ खड़े होकर 
श्रीकृष्ण अकेले ही वेणु बजा-बजाकर गा रहे थे | 


श्रीजयदेवका “गीतगोविन्द! भी इस सम्बन्धर्में कम 
प्रख्यात नहीं है। 'राधा? गब्दका अर्थ है आराधना । गीत- 
गोविन्दर्म आत्मा-परमात्माके मधुर मिलनके गीत हैँ। बक्म- 
वैवर्तपुराणमें रासकी एक और बात हमारे सम्मु आयी 
है | श्रीकृष्ण जन्मख डके प्रसझमें गोलोकका जहाँ भीराधा- 
रानी और भगवान्‌ श्रीकृष्णका नित्य विहार होता दै--वर्णन 
बड़ी ही मोहक गोलीमें मिलता है। श्रीकृष्णके पहले राधाके 
नामका क्यों उच्चारण करना चाहिये इसी पुराणमे यह बात 
बतलायी गयी है। अद्यईसर्वं अध्यायमें राधा श्रीकृष्णसे 
प्रार्थना करती है-- 


स्व॒त्पादाब्जे मन्‍्मनो5लिः सतत भ्रमतु प्रभो । 
पातु भक्तिस्सं प्चे सधुपश्च यथा मधु ॥ 
मदीयः प्राणनाथस्त्व॑ भव जन्मनि जन्मनि । 
व्वदीयचरणास्मोजे देहि भक्ति सुदुलभाम्‌ ४ 


हे प्रभो ! तुम्हारे चरणकमलॉम मेरा मनरूपी भ्रमर 
सदा-सर्वदा भ्रमण करता रहे ओर उनसे झरते हुए भक्ति- 
रूपी मकरन्दका पान करता रहे | मेरे जन्म-जन्ममें तुम ही 
मेरे प्राणनाथ द्वोओं और यही वरदान चादतो हूँ कि तुम्दोरे 
चरणकम्लोमे मेरी अखण्ड भक्ति बनी रहे। 


ब्रह्मवैवर्तके विवरणोमें एक ऐसी दाक्ति; एक ऐसी 
चेतना भरी हुई है जितका भागवतर्मे अभाव-सा है। भी- 
कृष्णके सम्बन्ध एक और प्रसिद्ध ग्रन्थ है नारायणतीर्थका 
“्रीकृष्णलीलातरंभिणी! | इसमें छिखा है कि रासलीलार्मे 
भीकृष्ण जैसे-जैसे वंशी बजा-बजाकर गाते थे चैसे-वैसे उसी 
स्वरमें स्वर मिलाकर गोपियाँ नाचती थीं। इस प्रकार 


कल्याण 
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स्वसकी एकतानतामें उन्होंने श्रीकृष्णके उपदेशका सारतत्त्व 
प्राप्त किया -- 


नृत्यन्तस्तेव तद्टीते गायन्व्यो रासमण्डले ॥ 


तेनोपदिश्मद्वैतमनुकुवन्ति मानतः ॥ 


दक्षिण भारतके अल्वार-संतोंने भी रासछीलाफ़े बड़े 
सुन्दर-सुन्दर पद गाये हैं। इन पदोंकों 'तिझवाय मोझी! 
कहते हैं | नायक-मायिकामाव तथा रासक्रीडाके सबसे सुन्दर 
और मनोहर पद हूँ नम्माल्यारके गीत और आग्डालके 
धतिरुपबाई' । इनके पर्दोमें आनन्द और टीला-विछासके 
इतने सुन्दर भाव हैं कि कह्ी-कहीं संस्कृत ग्रन्थोकी अपेक्षा 
भी उनकी भावाभिव्यक्ति सुन्दर हुई है। हाँ, दाझ्मनिक 
सिद्धान्त ओर आध्यात्मिक गददगईके लिये तो संस्कृत ग्रन्थ की 
ही प्रामाणिकता सिद्ध दे । 


संक्षेपर्म पूरी बात एक साथ कटी जाय तो कहना यह 
चाहिये कि भगवान श्रीकृण्णमकी बन्दावनलीत्ाकों समझनेके 
लिये “आनन्दरस' का रहस्थ समझना अस्यावश्यक है क्योंकि 
रासकी लीन्या आनन्दरसकी चरम अभिव्यक्ति है। यहाँ एक 
बहुत द्वी सुन्दर कठोककों उदधुत करनका छोम संचरण करना 
मेरे लिये कठिन है--उस कम यह दिग्वत्याया गया है कि 
श्रीकृष्णका घनश्याम रंग इसलिये हैं कि गोपियोंने उन्हें 
अपनी आँगबोंमं छिपा रक्खा हैं। यहाँ श्रीकृष्ण अपने परात्पर 
तेजोमय दीमिमें प्रकट न होकर नीट आभासे युक्त हो गये हूँ 
ओर इसका कारण है उनका गोपियोंकी आँखोंमे बन्दी 
इोना । गोपियोंने अपनी आँखोंको भ्रीकृष्णमें एक कर दिया 
और उनका मन एकतार होकर भगवानके पीताम्बरपर जा 
टिका और इसीलिये गोपियोंका शरीर सोनेकी-सी कान्तिवाला 
हो गया--- 


इयामः कटाक्षनिक्षेपाद ग्रोपीनां नूनमच्युतः। 
गोप्यः पीतास्बरध्यानात्पीनिमान पर यथु! ॥ 





बाल-शिक्षा 


( लेखक---भीजयदयालज; गोयन्दका ) 


मित्रोंकी प्रेरणासे आज बालकोंके द्वितार्थ उनके 
कतंव्यके विषयमें कुछ लिखा जाता है । यह खयाल 
रखना चाहिये, कि जबतक माता; पिता; आचाये 
जीघित हैं, या कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान नहीं 
है तबतक अवस्थामें बड़े दोनेपर भी सब बालक ही 
हैं । बालूक-अवस्थाम विद्या पढ़नेपर विशेष ध्यान 
देना चादिये, क्योंकि बड़ी अवस्था होनेपर विदा- 
का अभ्यास होना वहुत द्वी कठिन है। जो बालक 
बाल्यावस्थाम॑ं विद्याका अभ्यास नहीं करता है 
डसको भागे जाकर सदा के लिये पछताना पड़ता दै। 
किन्तु ध्यान रखना चाहिये; बालकोंके लिय लौकि क 
विद्याके साथ-साथ धार्मिक शिक्षाकी भी बहुत द्वी 
आवश्यकता दे, धाप्मिक शिक्षाके बिना मझुष्यका 
जीवन पशुके समान दें। घमंशानशुन्य दोनेके 
कारण आज्ञकलके बालक प्रायः बहुत द्वी स्वेच्छा- 
चारी होने लगे दे । व निरंकुशता, डच्छुछुलता, 
दुष्येसन, झूठ) कपट) चोरी, व्यभिचार, आलूस्यः 
प्रमाद आदि अनेकों दोप और दुर्गुणोंके शिकार 
हो चले हैं जिससे उनके लोक-परलोक दोनों नष्ट 
हो रहे हें । 
उन्हें पाग्चात्य भाषा; बवेष, सभ्यता अच्छे 
लगते ८ और ऋषियोंके त्यागपूर्ण चरित्र, घर्म एवं 
ईश्वरमे उनकी ग्लानि होने ऊछूगी है। यह सब 
पश्चिमीय शिक्षा और सभ्यताका प्रभाव है । 


मेरा यह कहना नहीं कि पाश्चात्य शिक्षा न 
दी जाय किन्तु पद्दिले घार्मिक शिक्षा प्राप्त करके, 
फिर पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कराना चाहिये । 
ऐसा न हो सके तो धार्मिक शिक्षाके साथ-साथ 
पाश्चात्य विद्याका अभ्यास कराया जाय। यद्यपि 
विषका सेघन करना खत्युकों बुलाना दे; किन्तु 
जैले धद्दी विष भोषधिके साथ अथवा ओषधियों- 


से संशोधन करके खाया ज्ञाय तो वह अम्ृतका 
फल देता है। वैसे दी हमकोगोंकों भी घार्मिक 
शिक्षाके साथ-साथ या घमर्ंके द्वारा संशोधन 
करके पाश्चात्य विद्याका भी अभ्यास करना 
चाहिये । 

क्योंकि धर्म दी मनुष्यका जीवन, प्राण और 
इस छोक और परलोकमे कल्याण करनेवाला है। 
परलोकर्मं तो केबल एक धर्म ही साथ जाता है 
स्त्री पुत्र और सम्बन्धी आदि कोई भी वहाँ मदद 
नहीं कर सकते | अतएव अपने कल्याणके लिये 
मनुष्यमात्रको नित्य निरन्तर धर्मका सश्चय करना 
चादिये | अब द्मको यह विचार करना चाहिये 
कि वद्द धारण करनेयोग्य धर्म क्‍या वस्तु है । 

ऋषियोंने सद्गुण और सदाचारके नामसे ही 
घर्मकी व्याख्या की है। भगवानने गीता अ० १६ में 
जो देवीसम्पत्तिके नामसे तथा अ० १७ में 
तपके नामसे जो कुछ कद्दा है सो धमकी दी 
व्याख्या है । महर्षि पतजलिने योगद्र्शनके दूसरे 
पादमें इसी घर्मकी व्याख्या सूत्ररूपस यम-नियम- 
के नामसे की है।और मजुजीने भी संक्षेपमें 
६।९२ में घम्के दस लक्षण बतलाय हैं। इन सब- 
को देखते हुए यद्द सिद्ध द्वोता दे कि सद्गुण और 
सदाचारका नाम द्वी धरम दे । 


जो आचरण अपने और सारे संसारके लिये 
हितकर हैं. यानी मन, वाणी और शरीरद्वारा की 
हुई जो उत्तम क्रिया है वद्दी सदाचार द्वै और 
अन्तभ्करणमें जो पवित्र भाव हैं उन्हींका नाम 
सद्गुण दै । 

अब यह प्रश्न है कि ऐसे घमकी प्राप्ति कैसे हो? 
इसका यदी उत्तर द्वो सकता दे कि सत्पुरुषोंके 
संगसे ही इस धर्मकी प्राप्ति हो सकती है | क्योंकि 


९७६ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





बेदू, स्मृति, सदाचार और अपनी रुचिके अनुसार 
परिणामर्मे द्वितकर-यद्द चार प्रकारका घर्मका 
साक्षात्‌ लक्षण है । मचुजीने भी ऐसा दी 
कद्दा दै-- 
बेदः स्पृति:ः सदाचारः स्वस्थ च प्रियमात्मन: । 
एतच्चतुविंध॑प्राहु:ः साक्षाद्वमेस्यथ लक्षणम्‌ ॥ 
(मनु० २। १२ 2 
सत्संगसे दी इन सबकी एकता दो सकती है। 
इनके परस्पर विरोध होनेपर यथार्थ निर्णय भी 
सत्संगसे द्वी द्वोता है अतएव मद्दापुरुषोंका संग 
करना चाहिये । याद रहे कि इतिहास और 
पुराणोंमें भी श्रुति-स्मतिमं बतलछाये हुए घर्मेकी 
दी व्याख्या है इसलिये उनमें दी हुई शिक्षा भी 
घर्म है । 
अतणएव मलुष्यको उचित दै प्राण भी जाय, तब 
भी धर्मका त्याग न करे क्योंकि घर्मके लिये मरने- 
घाला उत्तम गतिको धाघ्त होता है | 
शुरु गोचिन्द्सिंदके लड़कोंने चर्मके लिये ही 
प्राण देकर अचल कीति और उत्तम गति प्राप्त की । 
मलुने भी कद्दा दै-- 
श्रुतिस्मृत्युदितं घर्ममनुतिष्टन्हि. मानवः । 
इह कीरतिमवाप्रीति प्रेत्य चानुत्तम सुखम ॥ 
(२।९) 
जो मनुष्य वेद और स्छतिमें कद्दे हुए धर्मका 
पालन करता है वद्द इस संसारमें कीसिको और 
मरकर परमात्माकी प्राप्तिरूप अत्यन्त खुखको 
पाता है ।! 
इसलिये द्वे बालकों |! तुम्हारे लिये सबसे 
बढ़कर जो उपयोगी बाते हैं, उसपर तुमलोगोंकों 
बिशेष ध्यान देना चाहिये | यो तो चहुत-सी बाते 
है, किन्तु नीचे लिखी हुई छः बातोंको तो जीवन 
और प्राणके समान समझकर इनके पालन करनेके 
लिये घिशेष चेष्टा करनी चाहिये । 
वे बातें हैं-- 
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सदाचार, संयम, पश्रह्मचरयंका पालन, विद्या- 
भ्यास, माता-पिता और आचार्य आदि गुरुजनों- 
की सेवा और इईश्वरकी भक्ति। 


सदाचार 

शास्म्राछशुकूल सम्पूर्ण बिद्वित कर्मोका नाम 
सदायार है। इस न्यायसे संयम, ब्रह्मचयेका 
पालन, विद्याका अभ्यास, माता-पिता-आचार्य 
आदि शुरुज्षनोंकी सेवा एवं ईश्वरकी भक्ति इत्यादि 
सभी द्ाखविद्वेित होनेके कारण सदाचारके 
अन्तर्गत आ जाते हैं। किन्तु य सब प्रधान-प्रधान 
वात है इसलिये वालकॉंके हितार्थ इनका कुछ 
विस्तारसे अलग-अलरूग घिचार किया जाता है । 
इनके अतिरिक्त ओर भी बहुत-ली बाते बालकोंके 
लिये उपयोगी हे जिनमेंसे यहाँ सदाचारके नामसे 
कुछ बतलायी जाती हैं। 

बालकोंको प्रथम आचारकी ओर ध्यान देना 
चाहिये क्‍योंकि आचयारसे ही सारे घर्मोकी 
उन्पत्ति डोती हे । महाभारत अनुशासनपर्व 
अ० १७९, में भीष्मजीने कद्दा है-- 


सर्वागमानामाचार: प्रयमं॑ परिकस्प्यते । 
आचारप्रभवे धर्मों पर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥ 
सब शास्त्रोंमं सबसे पहले आचारकी ही 
कल्पना की जाती है, आवारले ही धर्म उत्पन्न 
दोता दे और धघर्मके प्रभु श्रीअच्युत भगवान हैं । 
इस आचारके मुख्य दो भेद हैं--शौचाचार 
और सदायचार। जल और मत्तिका आदिसे 
शरीरको तथा भोजन; वस्म, घर और बतेन आदिको 
शास््रानुकूल साफ रखना शौचाचार है | 


सबके साथ यथायोग्य व्यवद्दार एवं शास्त्रोक्त 
जत्तम कर्मोंक्ा आचरण करना सदाचार है। इससे 
हुगुण ओर दुराचारोंका नाश ट्वोकर बाहर और 
भीतरकी पवित्रता द्ोती है तथा सद्गुणोंका 
आविभाव द्वोता दे । 


संख्या ५ ] 


बाऊ-शिक्षा 


०9७ 








ननकमानकरभा 


प्रथम प्रातःकाल सूर्याद्यसे पूर्य दी उठकर 
शौच#-ल्लान करना चाहिये । फिर नित्यकर्म करके 
बड़ोंके खरणोंमें प्रणाम करना चाहिये। इसके बाद 
शरीरकी आरोग्यता एव बलकी चृद्धिके लिये 
पश्चिप्रोत्तान, शीर्षासन, विपरीतकरणी आदि 
आसन एवं व्यायाम करना चाहिये । फिर डुग्घ- 
पान करके विद्याका अभ्यास करें। आसन और 
व्यायाम सायंकाल करनेकी इच्छा हो तो बिना 
दुग्धपान किये द्वी विद्याभ्यास कर । 


विद्या पढ़नेके बाद दिनके दूसरे पद्दरम ठीक 
समयपर आचमन करके सावधानीके साथ पवित्र 
भर सारक्विक भाजन करें। 
यह खयाल रखना चाहिये कि भूखसे अधिक 
भोजन कभी न किया जाय | मजुजी कद्दते हैं-- 
उपस्पृश्य द्विनों. निन्‍्यमन्नमदाःसमाहित: । 
भुकता चापसपृशेःसम्यगद्धिः खानि च संस्पृशेत्‌॥ 
(९२।०३) 
(द्विज्ञकों चाद्ििय कि सदा आचमन करके दी 
सावधान हो अश्नका भोजन करे और भोजनके 
अनन्तर भी अच्छी प्रकार आचमन करें और छः 
छिद्दोंका (अर्थात्‌ नाक, कान और नेजञंका ) 
जलस स्पदो करे।! 


पूजयेदरानं नित्यमबाचेतदकुत्सयन्‌ । 
दृष्शा हृष्ये्रसीदेच प्रतिनिन्देख सर्बशः || 
(२। ०४) 


#मल्त्याग करके तीन बार म्ृत्तिकासदित जलसे गुदा 
घाव फिर जबतक दुर्गन्‍्ध एवं चिकनाई रहे तबतक केबल 
जलसे धोबे। मल या मूत्रके त्याग करनेके बाद उपस्थको भी 
जलसे घोबे ) मछ त्वागनेके बाद मृत्तिका लेकर दस बार 
बायें द्वाथकी और सात बार दोनों द्वाथोंको मिलाकर घोना 
चाहिये | जलसे सृत्तिकासद्वित पैरोंकी एक बार तथा पात्रको 
तीनबार धोना चादिये। द्वाथ और पैर धोनेके उपरान्त मुखके 
सारे छिद्रोंकों धोकर दातुन करके कम-से-कम बारह कुह्हे 
करने चाहिये | 
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झोजनका नित्य आदर करे और उसकी निन्‍्दा 
न करता हुआ भोजन करे, उस देख दृर्षित होकर 
प्रसन्नता प्रकट करे। और सब प्रकारसे उसका 
अभिनन्‍दन करे !! 

पूजत ाशन नित्य बलमूज च यच्छति। 

अपूजितं तु तदूमुक्ततुमयं नाशयदिदम्‌ || 

(२। ५५ 

“क्योंकि नित्य आदरपूर्वक किया हुआ भोजन 
बल और वीयेको देता है और अनादरखे खाया 
हुआ अन्न उन दोनोंका नाश करता है ।! 


अनागेग्यमनायुष्यमखग्य चातिभोजनम | 
अपुण्यं छोकविद्वि्ट- तस्मात्तत्यस््रिजयेत्‌ ॥ 
(२१। ५७ ) 


अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग 
और पुण्यका नाशक है और छोकनिन्दित दै 
इसलिये उसे त्याग दे ।! 


भोजन करनेके बाद दिनमें सोना और मार्ग 
चलना नहीं चाद्दिय | विद्याका अभ्यास भी एक 
घंट ठहरकर द्वी करना चादिये । विद्याके अभ्यास 
करनेके वाद सा्यकालके समय पुनः शौच-स्नान 
करके नित्यकम करना चाहिये । फिर रात्रिमें 
भोजन करके कुछ देर बाद रात्रिके दूसरे पहरके 
आरश्म दोनेपर शयन करना चाहिये। कम-से- 
कम वालकोंकोी सात घंटे सोना चाहिये। यदि 
सोत-सोते सूर्योदय द्वो जाय तो द्िनिभर गायत्रीका 
जप करते हुए उपवास करना चाद्दिये। मनुजीने 
कटद्दा है-- 
त॑ चेदम्युदियात्सू्य: शयान॑ कामचारतः । 
निम्लोचेद्वाप्यविज्ञानाजपन्नुपवसेदिनस्‌. ॥ 
( २| २२० ) 
“च्छापूर्वक सोते हुए ब्रह्मचारीको यदि सू्े 
उदय द्वो जाय या इसी तरद्द भूलसे अस्त दो जाय 
तो गायत्रीको जपता हुआ द्निभर बत करे |” 


९७८ 





सूर्येण द्यमिनिम्रुक्तः शयानोडम्युदितश्व॒ यः | 
प्रायश्चित्तमकुबोणो युक्तः स्यान्मदतैनसा | 
(२। २२१ ) 

“जिस ब्रह्मचारीके सोते रददते हुए सूर्य अस्त 
या उदय दो ज्ञाय चद्द यदि प्रायश्वित्त न करे तो 
उसे बड़ा भारी पाप छगता है।' 

नित्यकममें सगवानके नामका जप और 
ध्यान तथा कम-से-कम गीताके एक अध्यायका 
पाठ अवश्य ही करना चाहिये । यदि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य हो तो दृवन, सन्ध्या, गायत्री-जप, 
स्वाध्याय, देवपूज्ञा और तपंण भी करना चाहिये । 
इनमें भी सन्ध्या और गायत्री-जप तो अवदय दी 
करना चाहिये। न करनेसे वद्द प्रायश्यिच्का भागी 
एवं पतित समझा जाता है | ब्रह्मचारीके लिय तो 
सूतक कभी दे ही नहीं, किन्तु नित्यकर्म करनेके 
लिये क्रिसीको भी आपत्ति नहीं दे | 


अतणच नित्यकर्म तो सदा द्वी करं- मनुजीने 
कहा दै-- 
नित्यं स्लाल्रा झुचिः कुयदेवर्पि पितृतपंणम्‌ | 
देवताभ्यर्चन॑ चंब समिदाधानमेत्र च॥ 
' ( १९। १०६ ) 
ब्रह्मचारीको चाहिय कि नित्य स्नान करके 
और शुद्ध द्वोकर देव, ऋषि और पितरोंका तर्पण 
तथा देवताओंका पूजन और अश्लिहोत्र अवश्य करे ।” 


न तिष्ठति तु यः पूरा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम । 

स॒शद्दवद॒द्विप्कार्यः सर्वस्मादृद्विजकर्मणः ॥ 
(२। १०३ ) 

जो मजुष्य न तो प्रातःसन्ध्योपासन करता 


है शोर मे सोयसन्योपालन करता है यह राह 


# जन्म और मृत्युके सूतकर्मे सन्ध्या; गायन्नी-जप आदि 
बैदिक नित्यकिया बिना जरके मनसे मन्त्रोका उच्चारण 
करके करनी चाहिये | केवल यूर्यभगवानकी जलसे अध्य देना 
चाहिये । 


कल्याण 
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समान सम्पूर्ण द्विज-कर्मोंस अलग कर देनेके 
योग्य दै।! 

नैत्यके नास्यनध्यायों अद्मसत्र हि तत्स्मृतम्‌ । 

(२। १०६ ) 

“'नित्यकर्ममें अन्याय नहीं है क्योंकि उसे 
ब्रह्मययज्ञ कद्दा है ।! 

श्रुति और स्थृतियोंमें गायत्रीजपका बड़ा 
मादा त्म्य चचलाया है। गायत्रीका जप स्नान करके 
पवित्र दोकर दी करना चाहिये--चलते-फिरते 
नहीं । गायत्रीका नित्य एक सहस्त्र जप करनेसे 
मनुष्य एक महीनेमें पापोंस छूट जाता दहै। तीन 
वर्षतक करनेस ब्रह्मकी प्राप्ति दो जाती है, ऐसा 








मनुने कट्दा दै-- 
एलदक्षरमतां च जपनवयाहतिपूर्तिकाय । 
न्ध्ययात्रद्‌तिद्विप्रो. वेदप्रुण्येन युज्यते ॥ 
( २। ७८ 


“इस ( ओम ) अक्षर और इस व्याह्ृतिपूर्वक 
( सावित्री ) को दोनों सन्ध्याओंम ज़पता हुआ 
वेदश ब्राह्मण वद॒पाठके पुण्यफछका भागी द्वोता दे ।! 
सहसकृत्वरलन्यस्थ बहिरेललियको दिजः | 
मइताउप्यनसोी.. मासाचचेवाहि मुच्यते ॥ 
(२। ४७१९ ) 
“ब्राद्मण इन तीनोंका यानी प्रणव, व्याह्दति और 
गायपत्रीका बाहर ( एक्रान्त स्थानमें ) सदस्म बार 
जप करके एक मासमें बड़े भारो पापसे भी वैसे 
ही छूट जाता दे जेसे साँप कंचुलीसे । 
ओक्वारपूर्विकाम्तिखी मह्ाव्याहतयीडच्यया: । 
त्रिपदा चब सात्रित्रों विज्ञेयं ब्रह्मणों मुखग॥ 
( २। ८१) 
(जिनके पदले ऑकार दे पेसी अविनाशिनी 
( भूः भुवः सर) तीन मदाव्याद्ृति भोर तीन पद- 
वाली सावित्रीको अरह्का सुख जानना चाहिये ।! 
योउपीते5द न्यहन्येतांख्लीणि बर्षाण्यतन्द्रितः । 
स्‌ ब्रह्म परमम्येति वायुभूतः खमूतिमान्‌॥ 
(२।८२) 
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जो मनुष्य आलस्य छोड़कर नित्यप्रति तीन 
वर्षतक गायज्रीका जप करता दै यह ण्वन- 
रूप और आकाशरूप द्ोकर परतक्मकों प्राप्त 
कर लेता है।' 
किन्तु खयाल रखना चाहिये--क्षत्रिय और 
वैदयकी तो बात ही क्या है जबतक यज्ञोपचीत 
न हो; तबतक वदका अभ्यास: वदोक्त हवन 
और सन्ध्या-गायत्री-जप आदि वेदोक्त क्रियाएँ 
ब्राह्मणकी भी नहीं करनी चाहिये: क्योंकि बिना 
यज्ञोपवीनके उनको भी करनेका अधिकार नहों 
है। कर तो प्रायश्चित्तके भागी होते हैं। अतण्व 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेद्योंको यज्ञोपचीत अवच्य 
लेना चाहिये। 
यदि त्रास्य%(पतित) संज्ञा द्वो गयी हो तो भी 
शांस्रविधिके अनुसार प्रायश्वित्त कराकर 
यशोपवीत लेना चाहिये। उपनयनका काल मनु- 
जीने इस प्रकार वतलाया है-- 
गर्भाष्टमेडब्दे कुर्बात ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ | 
गर्भादेकादशे राज्ञों गर्भात् द्वादशे विशः ॥ 
(२।३६ ) 
ब्राह्मणफा उपनयन ( ज॑नऊ ) गर्भसे आठवें 
वर्षमें, क्षत्रियका गर्भले ग्यारहरयेंमें और बेइय- 
का गर्भेसे बारहवें चर्षमें करना चाहिये ।! 
आ पषोडरशाह्राह्मणस्यथ सावित्री नातिवर्तते। 
आ द्वा्विशास्क्षत्रबन्धोर। चतुविशतेविंशः ॥ 
(२। ३८) 
“सोलह वर्षतक ब्राह्मणके लिये, बाईस वर्षतक 
क्षत्रिके लिये और चौबीस वषतक चेद्यके 
# अ- ऊरध्य त्रया८प्येते यथाकालमसंस्कृताः । 
सावित्रीपतिता ब्रात्या मबन्त्यार्यविगहिंताः ॥ 
(२। ३८ ) 
यदि ऊपर बताये हुए समयपर इनका संस्कार न 
हो तो उस कालके अनन्तर ये तीनों सावित्रीसे पतित द्ोने- 
के कारण शिष्टजनोंसे निन्दित और बात्यसंशक दो 
जाते हैं | 
छ-- 


लिये साविन्रोके कालका अतिक्रमण नहीं 
द्ोता अर्थात्‌ इस अवस्थातक उनका उपनयन 
( जनेऊ ) हो सकता है ४! 


दिजातियोंके लिये यशोपवीतका कर्म और 
काल बतलाकर अब सभी वालकोॉंके लिये आचरण 
करनेयोग्य बात बतलायी जाती हैं। 

हे बालकों ! संसारमें सबसे बढ़कर प्रेम दे, 
प्रेम साक्षात्‌ परमात्माका खरूप है, इसलिये 
जद्दाँ प्रेम है वहीं सुत्र और शान्तिका साम्राज्य 
है। बह प्रेम स्वार्थत्यागप्वंक दूसरॉकी आत्मा- 
को खुख पहुँचानेसे होता है। इस/छूये माता; 
पिता, ग़ुरुजन और सहपाठियोंकी तो बात ही 
क्या है, सभीके साथ सदा-सर्वदा सच्चे, हितकर 
विनययुक्त वचन बोलकर एवं मनसे, वाणीसे, 
दशरीरसे जिस किसी प्रकारसे दूसरोंका हित हो 
ऐसा प्रयत्न तुमलोगोंकी करना चादिये। 

दुसरोकी वस्तुको चुराना-छीनना तो दूर 
रहा किन्तु वे खुशीस तुम्हें दं तो भी अपने खार्थ- 
के लिये व लेकर विनय और प्रिय वचनसे उन्हें 
सन्‍तोष कराना चाद्दिये, यदि न लेनेपर उन्हें 
कंप्ट होता हो एवं प्रेममें बाधा आती हो तो 
आवश्यकतानुसार ले भी ले तो कोई आपक्ति 
नहीं । 

दूसरेके अवशुण्णोंकी तरफ खयाल न करके 
उनके गु्णोकी ग्रहण करना चाहिये। किसीकी भी 
निन्दा, चुगली तो करनी ही नहीं, इससे उसका या 
अपना किसीका भी दिल नहीं है। आवश्यकता 
हो तो सश्ची प्रशंसा कर सकते हो । 

मान; यड़ाई, प्रतिप्ठाकी इच्छा तो कभी करनी 
ही नहीं, किन्तु अपने-आप प्राप्त होनेपर भी 
कल्याणमें बाधक दहोनेके कारण मनसे स्वीकार 
न करके मनमें दुःख या संकोच करना चाहिये | 

परेच्छा या देवेच्छासे मनके प्रतिकूल 
पदार्थोंके प्राप्त होनेपर भी इश्वरका भेजा 





९८० 
हुआ पुरस्कार मानकर आनमब्दित होना चाहिये । 
ऐसा न हो सके तो अपने पापका फल समझ- 
कर द्वी सहन करना उचित है| 

बड़ोंकी सभी आज्ञा पालनीय दै किन्तु 
जिसके पालनसे उनन्‍्हींका या और किसीका 
अनिष्ट हो या जिसके कारण ईश्वरकी भक्तिमें 
विशेष बाधा आती हो वहाँ उपराम दो सकते हैं। 

गुरुजनोंकी तो बात ही क्‍या है, वृथा तक और 
बिवाद तो क्रिसीके साथमें भी कभी न करें । 

कितनी भी आपक्ति आ जाय, पर बैये और 
निर्भभताके साथ सबको सहन करना चाहिये 
क्योंकि भारी-स-भारी आपत्ति आनेपर भी 
निर्भयताके साथ उस सद्दन करनेसे आत्मबल- 
की घृद्धि द्वोाती है। एसा समझकर तुमलछोगोंको 
आपत्तिमें भी थेयं ओर घर्मकों नहीं त्यागना 
चाहिये । 

कोई भी उत्तम कर्म करके मनमें अमिमान 
या अहंकार नहीं लाना चाहिय किन्तु धन, विद्या, 
बल और ऐश्वर्य आदिके प्राप्त होनेपर खाभाविक 
ही चित्तमें जो दर्प, अहंकार और अभिमान 
आता दे उसको झुत्युके समान समझकर 
सबके साथ विनययुक्त, दीनतास बर्ताव करना 
चाहिये । इस प्रकार करनेले वे दुर्गुण नहीं 
आ सकते । 

गोता-रामायणादि धार्मिक अन्थोंका अ्रद्धा- 
भक्तिपूथेंक विचार करनेके लिये भी अवच्चय 
कुछ समय निकालना चाहिये । 

उपयुक्त सदायारका पालन करनेसे मलुष्य- 
के सारे दु्गुण और दुराचारोंका नाश हो जाता 
है। तथा उसमें खवाभाविक ही क्षमा; द्या। शान्ति, 
तेज्ञ संतोष, समता; ज्ञान; श्रद्धा; प्रेम, घिनय, 
पविश्नता। शीतलरूता। शम;, दम आदि बहुतन-से 
गुणोंका प्रादुर्भाध हो जाता दहै। क्योंकि यह 
नियम है कि वीज और ज्क्षकी तरह सदूगुणसे 


कल्याण 
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सदाचारकी एवं सदाचारसे सद्गुणोंक्ी दृद्धि 
होती है और दुर्गुण एवं दुराचारोंका नाश 
होता दे ।# 

इसलिये बालकाँको उचित है कि सद्गुणों- 
को चृद्धि एवं सदायारके पालनके ल्िय तत्परता- 
के साथ चेष्टा करें| इस प्रकार करनेस इस लोक 
और परलोकम खुखर और दान्ति मिर्लू सकती 
है । 
संयम 
मन वुद्धि और इन्द्रियोंके संयमकी बहुत ही 
आवश्यकता हैं, फयोंक्रि बिना संयम किय हुए ये 
मलनुष्यका पतन कर द्वी डालते हैं | भगवानने भी 
कहा है-- 
यततो ह्ापि कॉन्‍्तेय पुरुपस्थ विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमा्थीनि हर्रा-त प्रसम॑ मनः ॥ 
ेृ (गीता २। ६० ) 
“ह अजु न ! ज़िसस कि यज्ञ करते हुए बुझधिमान्‌ 
पुरुषके भी मनका यद्द प्रमथन स्वभाववाली इन्द्रियाँ 
बलात्कारस दर लेती दे ।' 
इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनाउनु विधीयते । 
तदस्थ द्रति प्रह्॑ वायुनावमिवाम्भसि ॥ 
( गीता २। ६७ ) 
जैसे जलमें वायु नावकों दर छेता दै वैसे 
ही विषयोमे विचरती छुई इन्द्रियोंके बीचमें जिस 
इन्द्रियक साथ मन रहता है वह (एक दी 
इन्द्रिय > इस (अयुक्त ) पुरुषकी बुद्धिको दरण 
कर लेती है ।! 
मनुजीने भी कहा है-- 
इन्द्रियाणां तु सर्वेपां यथेक॑ क्षरतीन्द्रियम्‌ | 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा इतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 

(२। ०९९ ) 

# यहाँ सदगुणोंको बीज और सदाचारको द्रक्षस्थानीय 
समझना चाहिये । 


संख्या ५ ] 





हो जाती है उसीसे इस मनुष्यकी बुद्धि ऐसे जाती 
रहती है जैसे एक भी छिद्र दो जानेसे बतेनका 
समस्त जल निकल जाता दै 


अन्तःकरणके संयमका नाम दाम) और 
इन्द्रियोंके संयमका नाम दम है, इनको प्रायः 
स्मृतिकारोंने धर्मका अंग माना है। गीतामें शप्र 
और दमको ब्राह्मणके स्वाभाविक कम और वेदान्त- 
में इनको साधनके अंग माना है। 

वशमें किय हुए मन-इन्द्रिय मित्र, और नहीं 
बशमें किय हुए शत्रुके समान हैं; मुक्ति और बन्धन- 
में भी प्रधान हेतु यही हैं क्योंकि वशमें करनेपर 
ये मुक्तिके दनेवाले, नहीं बशमें किये हुए दुखदायी 
बन्धनके हंतु होते हैं । जल जेस स्वभावसे 
नीचेकी ओर जाता है वेंस ही इन्द्रियणण 
असक्तिके कारण म्वभ्ाधत विपयोकी ओर 
जाते हैं । विपयोंके संसर्गंल दुराखार ओर 
दुगुणाकी धूद्धि होकर मनुप्यका पतन हो जाता 
है। मनचुजी भी कहते हैं- - 

इन्द्रियाणां प्रसज्ेन दोपमृच्छत्यसंशयम्‌ । 

संनियम्य तु तार्येब ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 

(२। १९३) 

भनुष्य इन्द्रियोंमे आसक्त होकर निशः्सन्देंद्द 
दोषको प्राप्त द्वोता है और उनको ₹' रोफ़कर उस 
संयमस सिद्धि प्राप्त कर छेता है । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि इन्द्रियोंके साथ 
विषयोंका संस द्वी सारे अनर्थोंका मूल है | इस- 
लिये है बालकों ! इस सब विषय-भोगों की नाशवान 
क्षणभन्ठुर, दुगखरूप समझकर यथाशक्ति त्याग 
करनेकी चेष्ठा करनी चाहिये । 

बहुत-से भाई कद्दते हैं कि विषयोंके भोगते- 
भोगते इच्छाकी पूति अपने-आप ही हो जायशगी+ 
किन्तु उनका यह कद्दना ठीक नहीं । क्योंकि 
मजुजीने कद्दा है-- 


बारऊ-शिक्षा 


सब इन्द्रियोंमेसे जो एक भी इम्द्रिय विचलित 
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न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति । 

व्रिपा कृष्णवर्मेव भूय स्ामिवर्धते ॥ 
(२। ९४) 
जाना प्रकारके भोमोंकी इच्छा विषयोके 
डपभोगसे कभी श्ान्त नहीं दोती बल्कि घृतसे 
अज्िके समान बार-बार अधिक दी बढ़ती जाती है ।! 
कितने द्वी छोग विषयोंके भोगनेमें हो खुख 
और शान्ति मानते हं किन्तु यद्द उनका श्रम दे, 
जैस पतंगोंको प्रज्वलित दीपक आदिम खुख और 
शान्ति प्रतीत द्ोती है, पर वास्तवमें वह दीपक 
उनका नाशक है। इसी प्रकार संसारके विषय- 
भोगोंम॑ माहचश मजुष्यको क्षणिक शान्ति और 
खुख प्रतीत द्ोता है किन्तु वास्तवमें विषयोका 
संसरगग उसका नाशक यानी पतन करनेवाला दै । 
इसलिय बिवेक, विचार, भय या इठसे किसी भी 
प्रकार दड्ो मन-इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर वदय- 
में करनेके छिय कटिवद्ध होकर प्राणपर्यन्त चेष्टा 

करनी चादिय । मन॒ने कहा दहै-- 


रशद्रियाणां. त्रिचरतां विपयेष्वपह्ारिपु । 
संयम यह्नमातिप्रेद्रिढ्रान्यन्तेवः वाजिनाम्‌ ॥ 
(२। ८८ ) 


'पण्डितकोी चाहिय कि मनकों दरनेवाले 
विपयोंमे विचरनेवाली इन्द्रियॉंके रोकनेपे ऐसा 
यलन करे कि जेसा घोड़ोंके रोकनेमें सारथी 
करता दे ।' 

बशे क्रत्वेन्द्रियम्राम संयम्य च मनस्तथा। 

सब्रान्मंसाधयेदर्थानक्षिण्बन्योगतस्तनुम॒ ॥ 

(२।१०० ) 

'मनुष्यको चाहिय कि इन्द्रियलमूहकों वशमें 
करके; तथा मनकी रोककर योगस इदारीरको 
पीड़ान देत हुए घमम अर्थ, कामः मोक्ष आदि 
समस्त पुरुषार्थोकों सिद्ध करे ।! 

इसलिय दे वालको ! प्रथम बाणी आदि 
इन्द्रियोंका, फिर मनका संयम करना चाहिये । 
( गीता अ० दे इछोक ४१-४३ ) | 
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बुक मयकमरकम्मकमम कमा 


ज्ञो मचुष्य अपनी निन्‍दा करे या गाली दे उसके 
बदलेमे॑ं शान्तिदायक सत्य, प्रिय और हितकर 
कोमल वचन कद्दना चाहिये । क्‍योंकि यदि वद्द 
अपनी सद्यो निन्‍दा करता दै तो उससे तुम्दारी 
कोई द्वानि नहीं है बल्कि तुम्हारे गुणोंको ढकता 
है यह उपकार दी है। यदि कोई तुम्दारे साथ मार- 
पीट करे यथा तुम्हारी कोई चीज़ चुरा लेया 
जबरदस्ती छोन ले अथवा किसी भी प्रकारले 
तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करे तो तुम्हे 
उसे भी सहन करना चाहिये। अपने पू्के किये 
हुए अपराघके फलस्वरूप भगवानका 
ही किया हुआ विधान समझकर चित्तमें प्रसन्न 
हीना चाहिये क्‍योंकि बिना अपराध किये 
और बिना भ्रगवानकी प्रेरणाके कोई भी प्राणी 
किसीका अनिष्ट नहीं कर सकता | 
सहन करनेसे धीरता, वीरता, गम्भीरता और 
आत्मवलकी वृद्धि भी दोती है | अवश्य ही क्षमा- 
बुद्धिसे सहन होना चाहिये। कायरता या डरसे 
नहीं | आत्मरक्षाके लिये या अन्यायका विरोध 
करनेके लिये आवश्यकतानुसार उचित प्रतीकार 
करना भी दोषकी बात नहीं है। किन्तु इस बातका 
विशेष यान रखना चाहिये कि कहीं किसी- 
का अनिष्ट न द्वो जाय | मन्ुन कहा दे-- 
नासन्तुदः स्वादार्तोडपि न परद्रोहकर्मधीः । 
ययास्योद्विजते वाचा नाछोक्‍यां तामुदीरयत्‌ | 
(२।१६१ ) 
मनुष्यको चाहिये कि दूसरके द्वारा दुःख दिये 
जानेपर या देवयोगस कोई दुःख प्राप्त हों 
जानेपर भी मनमे दुःखी न दो तथा दुसरेसे 
द्रोद करनेमें कभी मन न लगाये | अपनी जिस 
बाणीसे किसोकों दुःख दो ऐसी लोकथिरुद्ध 
वाणी कभी न बोले ।! 
सम्मानाद्राह्मणो नित्यमुद्दिजिेत विषादिव । 


अमृतस्येव चाकाइक्षेदवमानस्य सर्वदा ॥ 
(२। १६२ ) 
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ब्राह्मणको चाहिये कि सम्मानसे विषके समान 
नित्य डरता रहे ( क्योंकि अभिमान बढ़नेसे बहुत 
दानि है ) ओर अम्ृतके समान सदा अपमानकी 
इच्छा करता रहे अर्थात्‌ तिरस्कार होनेपर खेद 
न करे।! 

सुख दह्यवमतः शेते सुख्र॑ च प्रतिबुध्यते । 

सुख चरति लोकेडस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ 

(२७ १६३) 

“अपमान सह लेनेताला मनुष्य सुखस सोता 
है, सुखस जागता है और इस संसारमें सुम्बसे 
विचरता है, परन्तु दूसरोंका अपमान करनेवाला 
नष्ट दो जाता है ।* 

इसलिये किसीका अनिष्ट करना, किसीके साथ 
बेर करना या किसामें द्वेष या छुणा करना, अपने 
आपका पतन करना है| 

वालकका जवतक विवाह नहीं होता तबतक 
वह गुरुके पास या माता-पिताके पास कहीं रहे 
चह ब्रह्मचारी ही है| 

ब्रह्मचा रीको लद्खुन, प्याज, मद्रि, मांस,भाँग, 
तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गाँजा आदि घुणित एवं 
मादक पदार्थोंका सेबन करना तो दूर रहा इनका 
तो स्मरण भी नहां करना चाहिये । 

अतर, फुलेल, तेल, पुप्पोंकी माला, आँखोंका 
अज्जन) बालोंका श्टज्लार, नाचना, गाना, बजाना। 
स्रियोंका दशेन-भाषण-स्पर्श पव॑ सिनमा-थियेटर 
आदि खेल-तमाशोांका देखना इन सबको सारे 
अनर्थांका मूल कामोद्दीपन करनेवाला वीयेनाशक 
समझकर त्याग कर देना चाहिये । 

झूठ, कपट, छल, छिद्र, जुआ; झगड़ा; चिवाव्‌: 
निन्‍्दा, चुगली, हिंसा, चो री, जारी आदिको मद्दा- 
पाप समझकर इन सबका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये । 

काम; क्रोध, लोभ, मोह, राग-द्वेष, रैर्षा, बेर, 
अहंकार, दम्भ, दर्प, अभिमान और चृणा आदि 


संख्या ५ ] 
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डुगुगोंको सारे पाप और दुश्खोंका मूलकारण 
समझकर हृदयसे दृटानेके लिय विशेष प्रयल्नशील 
रहना चाहिय। 
बालक एवं ब्रह्मचारियोंके लिये मनुजी 
कद्दते हैं -- 
बजयेन्मघु मांस च गन्धं माल्य॑ रसान्ख्रिय: | 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चेत्र हिंसनम्‌ | 
(२। १७७ ) 
“शहद, मांस, सुगन्धित वस्तु, फ़्लांके हार: 
रस, र्री, लिरकेकी भाँति वनी डुड्े समस्त 
मादक चम्तुएँ और प्राणियोंकी हिंसा इन सबको 
त्याग दे ।! 
दत॑ं च जनवाद च परिवरादं तथानुतम्‌ | 
ख्रीणां च॒ प्रेक्षणालम्ममुपत्रातं परस्य च।। 
(२। १७९ ) 
जुआ, गाली-गलौज, निन्‍दा तथा झूठ एवं 
स्त्रियोंको देखना; आलिज्षन करना और दूसरेका 
तिरस्कार करना' (इन सबका भी ब्रह्मचारोको 
त्याग कर देना चाहिये । ) 
अभ्यक्ञमज्ननं चाद्णोरुपानच्छत्रधारणम्‌ । 
काम क्रोध च लोमं च नर्तनं गीतबादनम्‌ ॥ 
( २। १७८ ) 
“डबटन लगाना, आँखोंका आँज़ना; जूने और 
छत्च घारण करना; एवं काम, क्रोच, लोभ और 
नाचना; गाना, वजाना इन सबको भी त्याग दें !! 
सोडावाटर, बफ, बिस्कुट: डाक्टरी दवा; 
द्ीटलका भोजन आदि भी उच्छिष्ट एवं महान 
अपवितन्र हैं # इसलिये घर्मे वाघक समझकर 
इनका त्याग करना चाहिये। ऐसे भोजनको 
भगवानने तामसी वतलाया है । 
यातयाम॑ गतरसं पूति पर्युपितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌॥ 


(गीता १७ । १० )_ 


# प्रायः साडावाटर और बफ उच्छिष्ट, बिस्कुटमें मुर्गी- 
का अण्डा; डाक्टरी ओषधर्मे मद्य; मांस आदिका मिश्रण; 
होटलके भोजनमें मद्य-मांसादिका संध्षर्ग यह सब ही मद्दान्‌ 
अपवित्र हैं । 
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जो भोजन अधघपका, रसरहित और दुर्गन्‍्ध- 
सूक्त एवं वासी, (और) उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र 
है बह ( भोजन ) तामस पुरुषको प्रिय दोता दे ।! 
उपयुक्त दुगुंण भौर दुराचारोंको न त्यागनेवाले 
पुरुषके यश, दान, तप) नियम आदि उत्तम कमे 
सफल नहीं होते बल्कि दुखो द्वोते हैं। मजुजी 
कहते हैं--- 
वेदास््यागश्च॒ यज्ञाश्ल॒ नियमाश्व तपांसि च | 
न विप्रदृष्टभावस्थ सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 
(२। ९७ ) 
“दुष्टखभाववाले भनुष्यके वेद, दान, यज्ञ, 
नियम और तप ये सब कभी भी सिद्धिको प्राप्त 
नहीं होते हैं, अर्थात्‌ इन सबका उत्तम फल उसे 
नहीं मिलता । 
दुराचारो द्वि पुरुषो लोके भबति निन्दितः । 
दुःखभागी च सतत व्याधितोडन्पायुरेव च || 
( मनु०४। १५७ ) 
“दुराचारी पुरुष सदा ही ठोकर्मं निन्दित, 
दुःख भोगनेवाला, रोगी और अब्पायु होता है | 
अतपव दुगुण और दुराचारोंका त्याग करके 
मन और इन्द्रियोंको विषय-भोगोंसे हटाकर अपने 
स्वाधीन करना चाहिये। मन ओर इन्द्रियाँका 
संयम होनेस राग-द्वेप, हषे-विषादका नाश सह जमें 
दी हो सकता है। जब प्रिय और अध्ियकी प्राप्तिमें 
हर्ष-शोक नहीं होता तथा मन और इन्द्रियोंके साथ 
इन्द्रियोंका संसरग दोनेपर भी चित्तमें किसी प्रकार- 
का विकार उत्पन्न नहीं होता तब समझना चाहिये 
कि सच्चा जितेन्द्रिय 'संयमी' पुरुष है | मज्लुज्ी भी 
कद्दत हैं-- 
श्रुत्वा स्पृष्ठा च दृष्टा च भुकतवा प्रात्वा च यो नरः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
(२।९८ ) 
जो मनुष्य खुनकर, छूकर, देखकर, खाकर, 
और सूँघकर न तो प्रसन्न द्वोता है और न उदास 
होता है, उसे जितेन्द्रिय ज्ञानना चाहिये |! 
मन और इन्द्रियोंके बदमें दोनेके बाद 
राग-देषसे रद्ित दोकर विषयोका संसर्ग किया 
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जाना द्वी लाभदायक है । भगवानलने गीतामे 


कटा है-- 
रागद्वेषबियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
आत्मवश्यैर्विघियात्मा. प्रसादमधिगच्छति ॥ 
(२। ६४ ) 


'स्वाधीन अस्तःकरणवाला ( पुरुष ) रागद्देषसे 
रहित, अपने वहदामें की हुई इन्द्रियोंद्वारा विषयोंको 
भोगता हुआ अन्तम्करणकी प्रसन्नता अर्थात्‌ 
स्वच्छताको प्राप्त द्वोता है !' 


ब्रह्मचय 
जिसने सब प्रकारसे मैथुनका त्याग कर दिया 
है # वही ब्रह्मचारीके नामसे प्रसिद्ध है। क्‍योंकि 
सच प्रकारसे वीयेकी रक्षा करनारूप चह्मचयेका 
पालन ब्रह्म ( परमात्मा ) की प्राप्तिमे मुख्य हेतु है। 
ऊपर बतलाये हुए बतका आचरण करनेवाला 
चाहे गुरूके गहमें वास करो या अपने माता- 
पिताके घरपर रहो वह व्रह्मचारी ही है। दे बालकों ! 
ब्रह्मचयंबतका पालन करना भी तुम्हारे लिये 
सबसे बढ़कर मुख्य कर्तव्य है । इसीस बल, बुद्धि, 
तेज, सद॒गुण और सदाचारकी वृद्धि होकर 
परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । 

इसलिय तुमलोंगोंको स्त्रियोंके संगसे वहुत 
सावधान रहना चाहिय | स्त्रियोंके दर्शन, भाषण, 
स्पर्श और चिन्तनकी तो बात ही क्या है उनकी 
मूर्ति एवं खित्र भी ब्रह्मचारीको नहीं देखने चाहिये । 
यदि अत्यन्त आवश्यकता पड़ जाय तो नींची 
दष्टिस अपने चरणोंकी तरफ या जमीनको देस्वते 
हुए उनको अपनी माँ ओर बद्धिनके समान समझ- 
कर बातचीत करे | किन्तु एकान्तमें तो माता और 
बद्धिनके साथमें भीन रहे । क्योंकि स्त्रियोंका 
संसर्ग पाकर वुद्धिमान्‌ पुरुषको भी वुद्धि भ्रष्ट 

# स्मरण कीत॑न केल् प्रेक्षणं ग्ुद्ममापषणम्‌ । 

संकल्पोष्ष्यवसायश्व  क्रियानिष्पत्तिरेव च॥ 
ख्रका स्मरण, स्त्री सम्बन्धी बातर्चात, स्ल्ियोंके साथ खेलना, 
सत्रीकी देखना, ऊ्रीसे युम भाषण करना; ख्रौसे मिल्नेका संकल्प 
करना, चेष्ठा करना, और ख्ौसंग करना ये आठ प्रकारके मैथुन 


आने गये हैं । 


दोकर इन्द्रियाँ घिचलित हो जाती हैं। मजुने भी 
कहा है-- 

मात्रा खस्रा दृहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 

बल्वानिन्द्रियग्रामो बविद्वांससमपि कर्षति ॥ 

(२। २१५) 

भन्ुष्य को चाहिये कि माता, वहिन या लड़की- 
के साथ भी एकान्‍्तमें न बेंठे, क्योंकि इन्द्रियोंका 
समूद्द बड़ा बलवान है, अतः वह्द पण्डितको भी 
अपनी भओर खींच लेता है |! 

महावीर हलुमानका नाम ब्रह्मचर्यत्रतक्रे 
पालनमें प्रसिद्ध है। रामायणके पाठक उनकी 
जीवनीसे भी परिखिन हैं | इन्चमान्‌ एक अलौकिक 
घीर पुरुष थे | हनुमानने समुद्रको काँघ, रावण- 
पुत्र अक्षयकुमारकों मार; लक्काको जल ओ- 
जानकीजीका समाचार श्रीरामके पास पहुँचाया । 
और लष्ष्मणके शक्तिबाण लगनेपर सुपेण वैेद्यकी 
बतलायी हुई बूटीको न पद्चचाननेके कारण बूटी- 
सहित पहाड़ को उखाड़ कर सूर्योदयके पूर्व ही लड्ढा में 
छा उपस्थित किया | क्रिप्किन्धा और सुन्दरकाण्ड- 
को दखनस माल्दम होता है कि हनुमान केवल वीर 
ही नहीं, सदाचारी, विद्वान: ऋद्धि-सिद्धिक ज्ञाता 
और भगवानके महान भक्त थे। जिनकी महिमा 
गाते हुए स्वयं भगवानने कहा है कि हे हनुमान ! 
तुमने जो हमारी सवा की है, उसका प्रत्युपकार 
न करनेके कारण में लज्जित हूँ । 


प्रत्युपकार करों का तोरा | सनन्‍्मुख हं।इ न सकत मन सोरा ॥ 


भारतवासी आज़ भी उनको नैष्टिक ब्रद्माचारी 
मानकर पूजते हैं, भक्तगण स्तुति गाते हैं, व्यायाम 
करनेवाले अपने दलका नाम 'महात्रीरदल' रख कर 
बल बढ़ाना चाहते हैं । वास्तवमें मनुष्य महावीर 
हनुमानके जिस ग़ुणका स्मरण करता है आंशिक- 
रूपसे उसमें उल गुणका आविर्भाव-सा हो 
जाता है| 

राजकुमार घीर श्रीलश्मणजीके विषयमें तो 
कहना दी क्या है, वे तो साक्षात्‌ मगवानके सचक 
एवं शेषजीके अवतार थे । उन्होंने तो श्रीरामजीके 
साथ अवतार लेकर लोगोंके द्वितार्थ लो क-मर्या दा- 
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के लिये आदर्श व्यवहार किया । वे सदाचारी. गुणों- 
की खान, भगवानके अनन्यभक्त, एक मद्दान्‌ वीर 
पुरुषके नामसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने जिसको इन्द्र भी 
न जीत सका था उस वीर मघनादकों भी मार 
डाला । काम पड़नेपर कालसे भी नहीं डरते थे । 
यद्द सत्र ब्रह्मचर्यत्रतका ही प्रभाव वतछाया गया । 


गह्नापुत्र पितामद भीष्मका नाम आपलोगोंने 
सुना हाँ होगा, वे वड़े तेजस्वी, शीलवान, अग्ण्ड 
ब्रह्मचर्यक्रा पालन करनेवाले, ईैश्वरके भक्त और 
बड़े धर्मात्मा वीर पुरुष थे । उन्होंन अपने पिताकी 
सवाके लिये क्षणमात्रमे कक्षन और कामिनीका 
सदाके लिये त्याग कर दिया और उसके प्रतापस 
उन्होंने कालकों भी जीत लिया | एक समय देव- 
बत ( पितामह भोप्म ) ने अपने पिता शान्तनुको 
शोकाकुल देखकर उनसे शोकका कारण पूछा: 
उन्होंने पुजवृद्धिके लिय विवाह करनेकी इच्छा 
प्रकट की | इस प्रकार अपने पिताके शोकका 
कारण जानकर वुद्धिमान्‌ देवबतने अपने पिताके 
बृढ़ मन्त्रीके पास जाकर उनसे भी अपने पिताके 
शाकका कारण पृछा--तब मन्त्रीने घीवरराजकी 
( पालिता ) कन्याके सम्बन्धकें विषयकी सब बाते 
कहाँ और धीवरराजकी इच्छाका चृत्तान्त भी 
खुनाया | तब देववत बहुत-स॒ क्षत्रियोंकों साथ 
लेकर उस घीवरराजके पास गये और अपने 
पिताके लिये उस 'धीवरराजस कन्या माँगी। 
घीवरराजने देववतका विधिपूर्रकत सत्कार किया 
और इस प्रकार कट्दा-द्वे देवक्त ! अपने पिताके 
आप बड़े पुत्र हैं और आप राजा दवोनेके यांग्य हैं 
किन्तु मैं कन्याका पिता हूँ, इसलिये आपसे कुछ 
कद्दना चाहता हूँ, बात यद्द द्ै कि इस कन्यास जो 
पुत्र उत्पन्न द्वो, बद्दी राजगद्दीपर बेंठे । इस शर्तपर 
मैं अपनी कनन्‍्याक्रा विवाद्द आपके पिताके साथ 
कर सकता हैं, नहीं तो नहीं | उस दासराज 
(घीवरराज ) के बचनकों खुनकर शरज्जापुत्र देव- 
बतने सब राजाओंके सामने यद्द उत्तर दिया कि 
हे दासराज | तुम जैसा कहते हो, में बेसा ही 
करूँगा । यह मेरा सत्य वचन दे, इसे तुम निम्धय 
दी मानो । इस कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न द्ोगा। 
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वही हमारा राजा होगा। तब चीवररा जने कहा-- 
दे सत्यधर्मपररायण ! आपने मेरी कन्या सत्यवतीके 
>ये सब राजाओंके बीचमें जो प्रतिज्ञा की दे, वदद 
आपके योग्य ही है; आप इस प्रतिज्ञाका पालन 
करेंगे, इसमें मुझे लनिक भी सन्देद् नहीं है, किन्तु 
आपके जो पुत्र द्वोंगि--उनसे मुझे बड़ा सन्रेद्द है-- 
वे इस कन्या के पुत्रसे राज्य ले सकते हैं।' तदनन्तर 
गह्लापुत्र देववतने अपने पिताका प्रिय करनेकी 
इच्छासे दूसरी प्रतिज्ञा की देवशत बोले--दे 
दासराज़ | अपने पिताके लिये इन सब राज्ञाओंके 
खामने में जो बचन कहता हूँ, उसको खुनो । ( मैं 
राज्यकों तो पहले त्याग ही चुका हूँ ) आजसे में 
आजीउन ब्रह्मचर्यका पालन करूंगा अर्थात्‌ विवाद्द 
न करके आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा।' राजकुमार 
देवबतके ऐस वचनोंकी सुनकर बड़ी प्रसन्नतासे 
घीवरराज बोले-- 'हे देवबत ! मैं यह कन्या आपके 
पिताके लिय अपण करता हूँ ।! उस समय देवता 
और ऋषिगण बोले--'यह भयानक कर्म करनेधान्टा 
है इसलिय यह भीष्म है|! ऐसा कहते हुए आकाइहा- 
स फूलोंकी वर्षा करने लग । (तबस गद्ढापुत्र 
दबबतका नाम भीष्म विख्यात हुआ )। उसके 
बाद भीष्मने अपने पिताके छिय उस धीवरराजकी 
यशखिनी कन्या सत्यवतीस कटद्दा- मातः ! इस 
रथपर चढ़िय, इमलोग धर चलेंगे | ऐसा कद्द 
डस कन्याकों अपने रथमें बेंठाकर हस्तिनापुर 
आये, और उस कन्याकों पिताके अरपंण कर 
दिया। उनके इस दुष्कर कर््कों देखकर सब 
राजा लोग उनकी प्रशंसा करने रूगे ओर यद्द 
कहने लगे--इसने बड़ा भयद्भुर कर्म किया दे । 
इस कारण हम सव इसका 'भीष्म” नाम रखते हैं । 
जब राजा श्ान्तजुन खुना कि देववत ऐसा दुस्तर 
कार्य किया हे तो उन्होंने प्रसन्न हांकर महात्मा 
भीष्मको अपने तपके बलसे खच्छन्द मरणका घर 
दिया। वे बोले हे निष्पाप ! तुम जबतक जीवित 
रहना चाहोगे तबतक मृत्युक्रा तुम्हारे ऊपर कोई 
प्रभाव न होगा, लुम्द्वारी आज्ञा द्वोनेपर ही तुम्हें 
झत्यु मार सकेगी।' (मद्ाभारत आदि० आअ० ३६००) 


आजीवन ब्लह्मचयके प्रभावसे अकेले भीष्म 


९८६ 


कल्याण 


[ भाग १२ 
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काशीमे समस्त राजाओंकोीं परास्त करके अपने 
भाई विचितजरवीयके साथ घिवाद्द करनेके लिये 
बलपूंवंक खयंवरसे काशिराजकी अस्या, 
अमस्ब्रिका, अम्बालिका नामवालो तीनों कन्याओंको 
ले आये | उन तीनों कनन्‍्याओंमें शाल्वराजकी 
इच्छा करनेवाली अम्बा नामवाली कन्याका त्याग 
कर दिया, और उस अम्बाके पक्षकों लेकर आये 
हुए जमवबश्ििपुत्र परशुरामके साथ बहुत द्नोंतक 
घोर युद्ध करके अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षा की । 


मद्दाभारतको देखनेले शात होता है कि भीष्म 
केवल श्रवीर ही थे इतनी बात नहीं, वे बड़े भारी 
सदाचारी, सद्गुणसम्पन्न, शास्त्रके शञाताओंमें 
सूर्यरूप एवं भक्तोंमे शिरोमणि थे | भीष्मने भगवान्‌ 
अ्रीकृष्णजीके कहनेले राजा युधिप्ठिरको भक्ति, 
शान, सदाचार आदि धर्मके विषयमें अल्टैकिक 
उपदेश दिया था जिससे शान्ति और अन्लुशासन- 
पर्व भरा पड़ा है। आजीवन ब्रह्मचयेके पालनके 
प्रभावसे वे अचल कीर्ति और इच्छाम्नत्युको प्राप्त 
करके सर्वोत्तम परमगतिको प्राप्त द्वो गये | 

ब्रह्मचयेकी महिमा वतलाते हुए सगवानने 
गीतामें कद्दा है-- 

यदिच्छन्तो .ब्रह्मचय॑ 

तत्ते पद 


चरन्ति 
संग्रहेण प्रवक्ये | 
(८।११) 
जिस परमपदको चाइनेवाले प्रह्मचारीगण 
ब्रह्मचयंका आचरण करते हैं उस परमपदको मैं 
तेरे लिये संक्षेपले कहूँगा ।! 
प्रायः इसी प्रकारका वर्णन कठोपनिषदमे 
भो आता है| 
यदिच्छम्तो ब्रह्मचययें. चरन्ति 
तत्ते पं संग्रह्ेण ब्रत्रीम्योमित्येतत्‌ । 
(१।२। १५१५) 
जिसकी इच्छा करते हुए बरह्मचारी गण ब्ह्मच ये- 
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का पालन करते हैं उस परमपदको मैं तेरे लिये 
संक्षेपले कद्दता हूँ । वद्द पद यद्द 'ड” है।! 
एतद्धथेवाक्षर ब्रह्म एतद्धवेंवाक्षरं परम | 
एतद्वयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
(क० उ० १ । २। १६ ) 
धयह डकार अक्षर दी ब्रह्म सगुण ब्रह्म है, यही 
परबत्रह्म निर्गुण ब्रह्म है, इस उकाररूप अक्षरकों 
जानकर मलुप्य जिस वस्तुको चाहता है उसको 
वही मिलती है।' 
एतदाठम्बनं 
एतदाढूम्बनं. ज्ञात्वा 


श्रेष्ममेतदालम्बनं॑य परम | 
ब्रह्मलाके महीयते || 
(क० 3० १ | ९। १७) 
धयह सबसे उत्तम आलम्बन है, यह ही सबसे 
ऊंचा आलम्बन है। जो मनुष्य इस आलम्बनकों 
जान जाता है वह ब्रह्मलोकमें महिमावाला होता 
है । यानी ब्रह्मलोकनिवासी भी उसकी महिमा 
गाते हैं । 
अतएव बालकोंको ब्रह्मचयंके पालनपर विशेष 
ध्यान देना चाहिय | यदि आजीवन व्रह्मचयंका 
पालन न हो सके तो शास्त्रकी आज्ञानुसार चौवीस 
वर्ष ब्रह्मतनयंका पालन करें, यदि इतना भीन 
हो सके तो, कम-स-कम आजकलके समयके 
अलुसार अठारद वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन तो 
अवश्य द्वी करना जाहिय,इससे पूर्व ब्रह्मचयंका नाश 
करनेवाले बालककों सदाके लिय पश्चात्ताप णवं 
रोगोंका शिकार होकर असमयमें झुत्युका शिकार 
बनना पड़ता है | विषय-भोगोंके अधिक भोगनेसे 
बल; चीये, तेज, वुद्धि, शान; स्मृतिका नाश और 
दुगगुण-दुराचारोंकी घृद्धि होकर उसका पतन हो 
जाता है। इसलिय ग्रहस्थी भाइयोंसे भी नश्न 
निवेदन दे कि महीनेमें एक बार ऋतुकालके 
अतिरिक्त सत्री-सद्वास न कर । क्योंकि उपयुक्त 
नियमपृर्वक सद्दवास करनेवाला ग्रहस्थी भी यति 
और ब्रह्मचारीके सद॒श माना गया है। (क्रमशः ) 


->-अर्मककिडटण-- 
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नेया पार लगा दो खेवनहार 


( प्राथन! ) 


( छेखक--श्रीजमीयतरामर्जी ) 


हे भगवन्‌ ! जगतमें जिस ओर नज़र जाती 
है, मनुष्य दूःखके दरियामें इबे हुए ही दिखायी 
देते है । संसारमें कोई भी खुखी नज़र नहीं आता | 
तुम दयासागर द्वो : तुम भी ढया नहीं करांगे ! 
क्या दया-सागर सूख गया है ? हाँ-- ज़रूर सूग्व 
गया हढ्वै। सचमुच तुमसे दया जाँचनका हमें 
अधिकार भी तो क्या हैं ? तुम दया भी क्‍यों दिग्वाने 
छगे ? जब हम नुप्का ही सूलते हैं, मायाक्रे आबरणमें 
जब सत्यकों त्यागकर झूठका हीं सत्य मानते हैं, तो 
तुम्हारे पास दया केसे मांग सकते हें : अवश्य 
नहीं | न हम दयाकी याचना ही कर सकते हैं न 
तुम ही हम पापियोंपर दया कर सकते है। । वम्हारी 
दया आर कृपाके पात्र होनके लिये हमारी योग्यता 
ही कहाँ हैं : वसस्‍्तुतः हम ही ०सं है कि जब हमारे 
पास छुथ्ष्मी हा, जब हम सुम्ब-चंनमें पड़े हों, तब 
हम तुम्हें भूल जाते हैं, ऑर जब हमारे शरीरपर 
संकटके बादल छा रहे हों, तब हम तुमका पुकारते 
हैं | यह पुकार भी हमारी सच्च दिल्से नहीं होती, 
फिर भी ग्रभा | तुम उस समय आओोगे जब हमारा 
संसारमें काई नहीं होगा, तुम उस समय अवश्य 
आओगे जब हमारे पास वुछ भी नहीं हांगा-- 
ठहरनेको जगह भी नहीं होगी । प्रभो ! इसीलिये 
तुम दीन और अनाथोंके नाथ कहलाते हों, किल्तु 
दम दीन कहाँ हैँ कि तुम हमारे छिये आओंगे। 
दीन तो वह है जो काम, क्रोच, लोभ, मोह, मद 
और मत्सरका सम्पूर्ण त्याग कर चुका है, दीन वह है, 
जो शत्रु और मित्रकों समान समझता हैं, दीन वह 
दे जो जन्म और मृत्युमें भेद नहीं मानता, दीन 

५-६-- 


व है जिसका अलौकिक त्याग है, दीन वह है 
जो सुख-दुःखको समान समझता है और सब 
अवस्थार्मे स्थिर रहता है । 

तुम आओगे मेरे भगवन्‌ नुम ही आओगे | मुझे 
विश्वास हैं, तुम मेझ नहीं भूछोगे । मैं तुम्हें भूल 
जाऊँगा, मैं तुम्हारा स्मरण भी नहीं करूँगा, पर 
तुम सुझ्ने कमी नहीं भूछ सकागे और आओगे। 
क्योंकि तुम दयालु हो, घट-बटब्यापी अन्त्यामी हो, 
तुम ही आकर मेरी बाँद्द पकड़ोंगे | तुम ही आये थे 
न, जब गजेन्द्रने तुमको याद किया ? तुम ही गये थे न, 
जब पाश्चालीने तुमको पुकारा ? तुम ही तो दोड़ते-दोड़ते 
चले गये थ न, जब घछुव अरण्यमें बठा था? क्यों तुम ही 
थ्र न, जिन्होंने मीराका विषका कटोरा अमृतसे भर 
दिया ओर फणिवरकी जगह कृष्णकी मूर्ति बना दी 
पह! इसे प्रह्मद फंक दिया गया तब भी तो तुम द्वी 
गये थर, सुधन्वाकी जब तेलरी कढ़ाईमें तेरना था, 
तब्र वहाँ भी तो तुम हो पहुँचे थ | तुम जाते तो हो, पर 
जब उनकी आवाज़ तुम्हारे कानपर आती द्वे तब । 
इन सबकी आवाज नुम्दारे कानपर पहुँची; क्योंकि 
यह आवाज अन्तरकी थी | अन्तरसे निकछ रही थी 
आर थी तुमको ही सुनानेके लिये । 

पर यह आवाज़ केसे निकलेगी प्रभो ! यह 
आवाज़ आसानीसे नद्हीं निकलती | यह आवाज 
निकलती है, जब कण्ठ रुक जाता है, गद्गद हो 
जाता है, जब रोमावलो खड़ी हो जातो है, जब 
प्रस्वेदसे मनुष्य नहाया-सा हो जाता हैं, आँखोंसे 
आँसुओंकी धारा बहने छगती द्वे और जब मनुष्य 
देहका भान भूल जाता है। यहद्द अन्तर्नाद तब होता 


९८८ 


कल्याण 


[ भाग १२ 
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तुझे पुकार रहा है । 

हे नाथ ! ऐसा समय कब आयेगा जब मैं भी 
ऐसी आवाज़ कर सकूँगा ? हे कृपासिन्धो ! में जब 
तुम्द्दारा स्मरण करता हूँ तो निमेष मात्रके लिये भी 
चित्त स्थिर नहीं रहता । मन कढ्ढीं फिरता द्वैँ और मैं 
आवाज्ञ क्या करता हूँ ! ऐसो स्थितिमें हे परमात्मन्‌ ! 
ऐसा अस्तर्नाद मैं कैसे कर सकूँगा ? इतनी 


है जब उसे यद तरिचार भी नहीं रहता कि वह आर्जवताको मैं कैसे प्राप्त कर सकूँगा 
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हाँ---होगा, अवश्य होगा, जब मैं, भेरा भूलछ 
जाऊँगा, जब मैं तन, मन, धन सर्वत्र तुम्हारे चरणों- 
पर न्योछावर कर दूँगा, जब मैं दीन बनूँगा, जब मैं 
यह समझूँगा कि तुम ही एक मेरे द्वो, मेरा दूसरा कोई 
नहीं । प्रभो ! मैं इसी क्षणकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
पीछे तो मैं में नहीं, तुम तुम नहीं, में ही तुम हो 
जाऊँगा | 


“मल ६३३४कवट-- 
एक भक्तके उद्धार 


( अनु०--श्रीमुसलीघरजी श्रीवास्तव बी० ए.०, एह्ट-एडट० बी०, साहित्यरत्र ) 


मानसिक प्रकाश्नके लिये एक प्रार्थना 

१-हे करुणामय ईश्वर ' झुश्र उज्ज्वल आन्तरिक 
आल्ोकसे त्‌ मुझे प्रकाशित कर दे और मरे हृदय- 
सदनसे समस्त अन्धकारको दूर कर दे । 


मेरे विविध भ्रान्त विचारोंकों दबा दे और मुझपर 
कठोर भाघात बरनेवाले प्रढ्योमनोंकी टुकड़े-टुकड़े 
कर दे | 

तू मेरे लिये पापी पशुओंसे--अथात्‌ शरीरकी 
आकर्षक वासनाओंसे---बीरताके साथ युद्ध कर, उन्हें 
पराजित कर दे, जिसमें तेरी शक्तिद्वारा शान्ति प्राप्त 
हो और तेरे पवित्र न्यायाल्यमें अर्थात्‌ झुद्ध अन्तः- 
करणमें तेरो विपुल प्रशंसा गूँज उठे । 

२-अपने प्रकाश एवं सत्यकों भेज, जिसमें व 
पृथ्यीपर चमक उठे | चूँकि जबतक मुझे तू प्रकाशित 
नहीं करता, में मृत्पिण्ठफी तरह रूपहीन आर 
श्त्य हूँ । 

ऊपरसे अपने प्रसादकी बा कर, मेरे हृदयको 
दिव्य ओसकणसे सींच दे, प्रृथ्वीके भुगख्मण्डलको 


आए्वात्रित करनेके लिये भक्तिकी नत्रीन धाराएँ भेज 
जिसमें अच्छे और सुन्दर फृछ उत्पन्न हों । 

पापभाराक्रान्त मरे मनको अपनी ओर उठा, मेरी 
सम्पूर्ण कामनाओंकी खर्गीय पदा्थोकी ओर खींच 
ताकि दिव्य आनन्दकी मधुरता चखनेपर मुझे ढठोकिक 
बस्‍्तुओंका चिन्तन भी अरुचिकर प्रतीत हो । 

जीवोके समस्त क्षणिक सन्‍्तापोंसे तू मेरी रक्षाकर 
दूर खींच छे, चूँकि किसी भी विपय-पद्ार्थसे मेरी 
कामनाओंक पूर्ण सुख ओर विश्राम नहीं मिल 
सकता | 

संसारस घृणा ओर इश्वरसवा मधुर जीवन है 

हे प्रभो ! तेरा उपकार कितना महान है ' 

हैं ग्रेमके अबाघ निर्झर ! तेरे बारेमें मैं क्या कहूँ? 

*-मैं तुझे कैसे भूछठ सकता हूँ जिसने मेरे 
फ्थश्रष्ट और नष्ट द्वोनेपर भी स्मरण रखनेका वचन 
दिया £ 

तने अपने दासपर आशासे भी अधिक दया 
और पात्रतासे भी अधिक कृपा और प्रेमपूर्ण करुणा 
प्रदर्शित की है । 


संख्या ५ ] 
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इस प्रसादके लिये मैं तुझे क्या बदला दूँ ? सबके 
भाग्यमें सर्वख-त्याग, संसारका परिव्याग और धार्मिक 
संन्यास नहों लिखा है । 


जिसकी सेत्राकों सारी सृष्टि बाध्य है, उसको 
सेवा यदि में करूँ तो क्या यह बड़ी बात होगी * 


तेरी सेक मेरे लिये बड़ी बात न द्वोनी चाहिये। 
किन्तु यही बड़े अचरजकी बात ह्वॉनो चाहिये कि 
तने मुझ-से रंक और अयोग्य व्यक्तिकों अद्लीकारकर 
अपने भक्तोके समान बना लिया | 


२-देग्व, जो कुछ मरे पास हैं और जिससे में 
तेरी सेवा करता हूँ, बह सब कुछ तेरा ही हैं । 


२4 
र्द्र 
&$ 


और इसके विपरीत, में तेरी सेवा नहीं करता 
बल्कि त्‌ ही मेरी सेवा करता है । 


दग्, यह आकाश ओर प्रथिवी जिसे सने 
मानवर्की सेवाके लिय पिरजा दूँ, नित्य तेरा आदेश- 
पाठन करते हैं । 

यह्द तो थोड़ा ही है, इसके अतिरिक्त तूने मानव- 
की सहायताके लिये देवताओंकी भी नियुक्त 
किया हैँ । 

पर इन सबसे बढ़कर बात यह हे कि तने खय॑ 
मानवकी सेत्रा करने और अपनेक, सौंप देनेका वचन 
दिया हैं ! 

३-इन हजारों उपकारोंके बदले मैं तुझे क्या दूँ ? 
च्छा है कि आजीवन तेरो सेवामें लूगा रहूँ। 


जप 
च्ड 
रे 





एक भक्तके उद्बार 


हर 





९८९ 
काश, एक दिन भी मैं तेरी कोई योग्य सेवा 
तार सकता 

सत्य ही तू सम्पूर्ण सेवा, प्रतिष्ठा और ग्रशंसाके 
योग्प है । 

सचमुच तू मेरा खामी और मैं तेरा गरीब सेवक 
हैँ, जो अपनो सारी शक्तिसे तेरों सेवा करनेव। 
बाध्य हूँ । मुझ तेरी प्रशंसा करनेमें कभो न 
थकना चाहिये | 

यही मेरी इच्छा हें, और यही आकांक्षा दे । जो 
कुछ मेरेमें कमी द्वा, उसे तू पूरा कर दे, यही मेरी 
विनय द । 

४-तेरी सेवा करना और सब वस्तुओंसे घृणा 
करना बहनत बड़ा मान और गौरव है । 

जो तेरी परम पत्रित्र सेवामें स्वेच्छासे अपनेको 
सींप ढेंगे उन्हें मदृस्प्रसाद प्राप्त होगा । 

जो तेरे प्रेमके लिये सारे पाशविक आननदोंका 
परियाग करेंगे, उन्हें मधुर शान्ति प्राप्त होगी । 

जो तेरे नामके पीछे सांसारिक चिन्ता व्यागकर 
संकोर्ण मार्गमें प्रवेश करेगे उन्हें महती मानसिक 
खतन्त्रता प्राप्त होगी । 

७--अहा ! वह प्रमु-सवा मधुर और आनन्दपूर्ण 
है, जिससे मानव वाम्तवमें खतन्त्र ओर पवित्र 
होता हँ । 

अह। | वह सेवा चिरवाञ्छनीय है जिसमें हम 
परममंगल वस्तुद्ढारा पुरस्कृत होते और अक्षय आनन्द 
प्राप्त करते हैं । 


मनोयोग 


( लेखक--पं ० औभुवने श्वरन/थजी मिआ्न एम० ए०, माधव! ) 


मनो हि जदतां कत्तो मनो दि पुरुष स्छतः । 
मनःकृत॑ कृते राम न शछारीरकृत॑ कृतस्‌ 0 
( योगवासिष्ठ ) 

चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करके स्वस्वरूपमें दृढ़ता- 
पूर्वक स्थित हो जाना ही पूर्ण मनोयोग है । चित्तकी वृत्तियाँ 
स्वभावतः बहिमुखी हैं । अज्ञानके योगसे जगतमें जो रमणीयता 
प्रतीत होती है उसीके पीछे मन बराबर दोड़ा करता है। 
मन अनास्मके अनुसंधानमें संऊुम है। प्रत्येक क्षण मनमें 
असंख्य लछदरें उठ-उठकर विपय-प्रशश्चकी ओर तीत्रातितीब 
गतिसे जा रही हैं | परन्तु मग-जलसे किसकी प्यास बुझी ? 
मनके वशमें होकर कोन शान्ति पा सका [ 

मन और इन्द्रियॉँको अन्तममुंख करके, सब प्रकार 
अनात्मसे हृदाकर आत्मामें उसे जोड़ देना और आत्माके 
अनुद्यासनमें द्दी उसे रकले रहना मनोयोगके अम्यासका 
मूलतत्त्व है। मनक्ोी मिठाना तो केवल बात-ही-बात है | 
मन मर नहीं सकता, निःशेष हो नहीं सकता; करना तो बस 
इतना ही है कि उसे जगत्के प्रपश्यसे हटाकर हरिके चरणोंमें 
जोड़ दिया जाय | वहाँ इसका मटठकना और मागना रुक 
जायगा | जगत्‌के पदार्थमें जो रसामास है उसे ही पीनेके 
लिये मन पागल दोकर मागता है; वह बार-बार ठोकर खाता 
है, बीच-बीचमें उसे अनुभव भी हीता रहता है कि विषयोंमें 
सुख नहीं; परन्तु तुरंत दी मनका आवरण घिर आता है 
और मनपर पर्दा पड़ जाता है और पुनः यह श्रान-झकर के 
समान भटकता फिरता है ! 

इस दुदमनीय मनको वशमें लाकर प्रभुके चरणोंमे 
जोड़नेकी अनेकों विधियों हमारे शास््रोंने बतछायी हैं| वास्तवमें 
देखा जाय तो हमारे दशा्त्रों तथा क्रपि महर्पियोंने यदि सबसे 
अधिक किसी एक बातपर जोर दिया है तो बढ यही है कि 
मनको जगतसे हटाकर ज गदीश्रवरमें लगाओ। शास्त्र ओर ऋषि- 
महर्षि केवल यह आशा देकर ही नहीं रह गये; अपितु उन्होंने 
बहुत विस्तारसे इसे समझाया भी है और युक्तियाँ मी स॒झायी 
हैं जिनके द्वारा हम मनको अपने अधीन करके प्रभुके चरणोंमें 
समर्पित कर सकते हैं, क्‍योंकि मगवानके चरणोंमें चढ़ाने 
योग्य यदि कोई वस्तु है तो वह झुद्ध मन ही है। 

तो फिर मनकी शुद्धि केसे हो ! सबसे पहले तो मनको 
शुद्ध करके ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जब्र॒तक 


मनकी संझुद्धि नहीं दोती तबतक उसका परमात्मासे योग 
केसे होगा ? अनुभवी सन्त-मद्दात्माओं तथा शार्त्रॉनि इसके 
लिये दो द्वी उपाय बतलाये हैं;--(१) वैराग्यके द्वारा बराबर 
विषयोंको फेंकता जाय, जगतसे मनको हटठाता जाय और 
(२) अभ्यासके द्वारा बराबर मनको भगवानमें लगाता जाय | 
भगवत्कृपाका आश्रय तो प्रधान है ही क्योंकि उसकी कृपाके 
बिना इस पथमें एक डग भी आगे बढ़ना अत्यन्त कठिन 
है। मनकी स्वाभाविक गति निरन्तर बहिजंगतकी ओर हैं, 
अतएव आग्म्ममें उसे उसके प्रिय भोगोंसे इटानेमें कठिनाई 
अवश्य प्रतीत दोगी और ईश्वरमें छाख लगानेपर भी वह 
नहीं छगेगा; इतना ही नहीं वह बार-बार अड़ेगा, पगहय 
तुड़ाकर भागेगा, भगवानमें उसे लगानेकी हम जितनी दी 
अधिक नेष्टा करेंगे उतने दी तीत्र बेगसे बह विपयोंकी ओर 
भागेगा ) कभी-कभी वह हमें बुरी तरह धोखा भी देगा।--- 
हम बठे रहेंगे अखि मूँदकर मनको दरिमें छंगानेके लिये 
परम्तु वह हमारी आँखोंमें धूछ झोंककर लगा रहेगा विपयोंमें। 
मनकी गति बड़ी ही सूक्ष्म, बढ़ी ही बॉकी हैं; अतएब बड़ी 
सतर्कता और सावधानीसे इसे पकड़नेकी चेष्टा करनी होगी । 

मन तो एक अज्ञ बालकके समान है जिसपर कड़ी 
निगाह रखनेसे ही काम चलेगा। उसे आवश्यकतानुसार 
तमाचा मी छगावे और मिठाई भी दे | राहसे जहाँ बेराह 
मन हुआ कि तमाचा जड़नेमें संकोच न करे; नहीं तो किसी 
खाई-खन्‍्दकर्मे वद् हमें ले दबोचेगा | खूब सतक होकर, 
पूरी चौकसी ओर जागरूकताके साथ मनकी गति-विधिका 
निरीक्षण करता रहें और उसे सत्पथपर चलनेके लिये बरावर 
सूचना! ( 9प8&४८०५४६ं०४० ) देता रहे; प्रोत्साहन देता रहें, 
शाबासी देता रहे और जबरतक पथपर वह ठीक-टीक चलता 
रहे तबतक उसपर खूब प्रेम और छादइ-प्यार बरसावे-- 
खूब बढ़ावा दे और उससे कहता रहे--शाबास ! चले चलो, 
हरिका मन्दिर पास ही है; बढ़े चलो, बढ़े चलो ! तम्हारे-जैसा 
बीर-बाँकुरा कौन दै! तुमने संसारका जीत लिया है। संसारके 
कोई प्रोभन तुम्दें आकऊृष्ट नहीं कर सकते; संसारका कोई 
आकर्षण तुम्हें पथ भ्रष्ट नहीं कर सकता; तुम नित्य झुद्ध-बुद्ध 
शिवल्ल लूप, सचिदानन्दसरूप द्व॥ तुम्हें संसार स्पर्श नहीं 
कर सकता ! तुम्हें संघारके तुच्छ विपयमोर्गंसे क्या करना 
है-- बढ़े चछो, हरिके चरणोंमें बढ़े चलो! मन इस शाबासी- 


संख्या ५ ] 


पर खूत्र प्रसक्ष होगा और अधिकाधिक वैगसे सत्पथपर 
चलता रहेगा | उसे बल प्राप्त होगा और भगवानके आश्रय- 
का बोध भी उसे होगा | उसमें बलके साथ पवित्रता; स्फूर्सि 
और तेज आवेगा और वह नचिर नवीन उत्साहसे निर्दिष्ट 
पथपर चलता चलेगा; थकनेका कभी नाम भी न लेगा । 
मनरूपी बालकको मिठाई देना यही है | 


परन्तु मनकों ठीक रास्तेपर चलते देखकर “सवार! 
गाफ़िल न हो जाय । द्ाथकी चायुक बराबर तनी रहे और 
पथका विस्मरण एक क्षणके छिये भी न हो। यदि सवार 
ही सो जाय; हाथकी चाब्रुक गिर पड़े, छगाम ढीली हो 
जाय तो बोड़ें राइपर के छत टिकेंगें-उनका तो स्वभाव ही 
है रादसे कुरादकी ओर भागना | तात्पर्य यह कि चौकसी 
बराबर अविच्छिन्नरूपसे रहे--लगाम कसी रहे और 
गन्तव्य ख्थानका स्मरण अदहनिंश बना रदे। मन ज़स-सा 
भी दार्येचायें झके कि बिना भुरौव्वत कसकर चांबुक 
लगा दी जाय--बह् छटठपटाकर रह जाय और कभी भी 
उसे यह न भूले कि मालिक की आज्ञाका उसने ज़रा भी 
उल्लड्डन किया कि उसकी खैर नहीं । उसे जबतक 
ल्राबुककी मार याद रहेगी तवतक वह ठीक रास्तेपर चलता 
रहेगा । चाब्रुककी छोर उसके कानतक बराबर छूटकती 
रहे जिससे बीच-बीचमें भी उसे यह स्मरण द्वोता रहे 
कि चाबुक दूर नहीं है और सवार बेखबर सो नहीं गया है ! 
उपनिषदोर्म इन्द्रियोंकों घोड़े, मनकों लगाम, शरीरको 
रथ, बुद्धिकों सारथी, आत्माको रथी और भगवत्याप्तिको 
गन्तव्य स्थान माना है। इसपर ज़रा गहराईसे विचार 
किया जाय तो मनको वश्चमें करनेकी विधिपर बहुत 
अधिक प्रकाश पड सकता है क्योंकि घोड़ोंका ठीक रास्ते- 
पर चलना-न-चलना छगामकी चुस्ती और ढीलेंपनपर दी 
निर्भर है। 
आत्मान रथिन विद्धि शरोरं रथमेव तु। 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्नहमेव च॥ 
विज्ञानसारथिय स्तु मना प्रअहवाजलरः । 
सोञ्ध्चनः परमाप्तोति तद्विप्णो: परम॑ पदम्‌ ॥ 
जैसे पाँवमें जूता पहननेसे सब्र जमीन “चर्मास्तृत--- 
अर्थात्‌ चमडेेसे मढ़ी हुई मालूम द्वोती है बेसे द्वी जिसका 
मन पूर्णतः अधीनस्थ है उसके लिये समस्त संसार अधीनस्थ 
है | देवीमागवतमें “मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयों:” 
जो वचन है उसकी सत्यताको अनुमव करते हुए भी 


मनोयोग 


९९१ 








यह्द किलने दुर्भाग्यकी बात है कि हम मनको अपने बन्धन--- 
बार-बार जन्म-मरणके बन्धनका कारण बना लेते हैं ! यद्दी 
मन दमें मुक्ति दिला सकता है और इसीसे नरककी यन्त्रणा 
भी मिलती है। खर्ग और नरक--दोनोंका द्वार हमारे 
सामने खुला हुआ है। जीता हुआ मन हमें स्वर्गमें पहुँचा 
देगा, और पराधीन विषयलोड॒प मन हमें नरककी खाईमें 
ले दबोचेगा। 

प्रताणणा और प्रेम--दोनों युक्तियोंसे मनकों हरि- 
अरणोंमें युक्त किया जाय । इसके छिये संत-मद्दात्माओंने 
बतलाया है कि एक ओपएसे वेराग्यकी धूनी स्माकर चित्त- 
से विषयोंका त्याग करमा और दूसरी ओरसे हरि-चिन्तन- 
का आनन्द लेना; उसे हरिम्मरणका चमका लगाना और 
हरि-भजनमें डुबोये रहना और क्रमशः उसे हरिस्वरूपमें 
मिलाकर एक कर देना, मनकी मनकी तरह रहने द्वी न 
देना--यही तो मनोजय है ! श्रीएकनाथजी महाराजने 
कहा है--'जैसे दीरेसे हीरा चीरा जाता है उसी प्रकार 
मनको मनसे ही घरना होता है। इस मनकी एक उत्तम 
गति है। यदि यह कद्दी परमार्थम छग गया तो चारों 
मक्तियोंकी दाशियाँ बना छोड़ता है और परजहाकी बॉधकर 
द्वाथममें ला देता है । नित्य जागकर इस मनको संभालना 
पड़ता है; मदोन्मत्त हाथी जसे अंकुशके बिना नहीं वंभलता 
वैसे द्वी चच्चठ मन अखण्ड सावधान रहे बिना टिकाने नहीं 
रहता | प्रतारणा और प्रेमके साथ-साथ मनको बार-बार 
समझावे मी--- 

“धरे मन ! अब भगवानके चरणोंमें लीन हो जा | इन्द्रियोंकि 
पीछे मत दौड़ । वहाँ सब सुख एक साथ हैं और बे कभी 
कवक्पान्तमें भी नष्ट हानेवाले नहीं | जाना-आना, दौड़ना- 
भव्कना; चकरमें पड़ना यह सब्र वहाँ छूट जाता है वहाँ 
पवतोपर चढ़नेका कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता | अब 
मझे तुझसे इतना ही कहना है कि तू कनक-कामिनीको 
विधषतुल्य मान । तू चाहे तो हम ठुम भवसिन्धुके पार उत्तर 
सकते हैं ।! 

इस प्रकार समझाने-बुझाने और प्रुचकारनेसे कुछ 
देगके लिये मन मान जायगा | उस समय जब उसकी प्रवृत्ति 
परमार्थकी ओर हो) जब वह आत्मानन्दका रस पीनेके लिये 
लछचे-तड़पे तो उसे श्रवण+ मनन और निदिध्यासनका 
भोजन और स्मरण-चिन्तन और भजनका अमृत-पान देना 
चाहिये। उसे स्वयं धीरे-धीरे चसका लग जायगा और वह 
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बार-बार यही खोजेगा । इस प्रकार मनकी सच्ची भूख-प्यास 
बढ़ना परम शुभ लक्षण है | भूख भीतरसे जागे, परमात्माको 
पानेके" लिये मन छछके, इससे बढ़कर और क्‍या चाहिये ! 
मनका घुमाव जगत्‌की ओरसे हटकर परमात्माकी ओर हो 
गया तो फिर क्या पूछना !? 


“पुर ब5 ग0फांगड़ फैपा रवेत्वत; एए ७6 
९० ७०7९553075 04 ॥76€ (0086 'शध0; 9099 35 ०भ्रॉए 
2 गाणाव] छशाश्; 85 8 गाथा पागल; 50 
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मन ही है जो कुछ है, ओर तो बुछ है नहीं; हम सब 
क्या ईद उसी मनके सिवा कुछ है दवी नहीं। एक मनकी 
अभिव्यक्ति हैं । दरीर तो एक ऐसी चीज है जो होकर भी 
फिर कुछ नहीं है; मनुष्य यथार्थमें जैसा सोचता है वैसा ही 
होताहै ।! 
मनको धीरे-धीरे प्रभुचरणोंमें छीन करता जाय और 
संसारका निरसन करता जाय | आगे चलकर सर्वत्र और 
सबदा प्रभु-द्वी-प्रभु रह जायेंगे और मन जिधर भी जायगा 
उधर ही त्रिमुबनसुन्दर मनमोहन खड़े दीखेंगे | 


जेदि मन मनमोहन बस्गो सब अेँग उह्यो समाय। 
तेदि मन ठार न औरका, आइ देखि फिरि जाय ॥ 
कह नहीं, माया नहीं, नहीं जीव, नाहें काक 
अपनी हू सुधि ना रही, रहो एक नेंदकारू ॥ 
को, काछों, केदि बिथि, कहा, कई दूदयकी बात । 
इरि देरत, दिय हार गयो, हरि सबबश्र रुखात ॥ 


भगवानके प्रेम, आनन्द ओर सौन्दर्य पीनेकी चाट 
मनकी छग गयी तो फिर वह संसारमें क्‍या सुख पायेगा; 
बह संसारमें सु्तके लिये अटकेगा द्वी क्‍यों ? वह तो सर्वत्र 
भगवानका ही दर्शन करेगा) सर्वत्र हरिका ही आख्ादन 
करेगा । मन जद्दों दरिसे जुड़ा कि समस्त जगत्‌ मनमोहनमय 
हो जायगा और उस स्थितिमें क्‍या घर क्या बाहर मन तो 
श्रीहरिमं ही स्थिर और हृढ़ होकर रमता रहेगा। प्रसिद्ध 
तक्त्ववेत्ता ट्राइन ( पे. ७, ॥॥० ) नें इस खितिका 
उल्लेख बड़ी ही ओजखिनी भापामें किया दै-- 
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“बह समय आवेगा कि जब कामकाजके बीचमें या यह 
कहिये कि बाजार-हट और हहरकी सड़कॉपर दोनेबाले 
कोलाइलमें भी तुम एकान्त कर सकोंगे, और कुछ न करना 
दोगा--अपने मनमें अपने ही विचारोका जो कोलाइलछ 
मचा हैं उसे मनसे सरका देना होगा और यद्द ध्यान करना 
होगा कि यहाँ बदाँ और सब्त्र वही अनादआ्नन्त प्रेममय 
शानस्वरूप सुखशान्तिसमृद्धितागर करुणाकर भगवान्‌ हमें 
रास्ता दिखानेबाले; हमें टिकानेवाले, हमारी रक्षा करनेवाले 
और इमें लिवा ले जानेवाले हूँ | सतत प्रार्थना मगवानकी 
यही हुआ करती है ।? 


गीताजीमें भगवानने बार बार “मस्येव मन आधत्स्व,! 
धमन्‍्मना भव! 'मचित्ता मद्गतप्राणाः कहां है और बार-बार 
इसपर ज़ोर दिया है कि मनको मुझमें रगाओ, मुझमें मन 
बसाओ-इसका परिणाम यह दवगा कि सदाके लिये तुम मुझमें 
बस जाओगे और शाश्रत शान्ति पाओगे | मनकों भगवदाकार 
कर देनेके लिये सम्तोंने थद्दी बताया है कि मन सर्वथा निर्मल 
और भगवानके सम्मुख रहे । भगवानका पूरा-पूरा चित्र मनपर 
उतर आये, इसके लिये आवश्यकता इस बातकी दे कि मनका 
सथान-स्थानपर भठकना रोककर सवंभावेन भगवानके 
चरणंमे सदाके लिये बॉघध दिया जाय । छाहमें जब कोई 
रंग देना होता है तो उसे आँचपर तपाते हैं और उसके 
आदर द्वोनेपर उसमें रंग डालते हूँ | परिणाम यह होता है कि 
सूखनेपर भी) कड़ा द्वोनिपर भी वह रंग उसमें बना द्वी रहता 
है। इसी प्रकार मनक्री भक्ति; शान और वेराग्यद्वारा 
पूर्षतः आदर करके मगवानकी रूप आभासे रंग लें | एक बार 
भी यदि मन कृष्णप्रेममें पूर्णतः रंग गया तो फिर किसी भी 
अवस्थार्मे वह उस प्रेमकी दिव्य माघधुरीसे एक क्षणके लिये 
भी इटना न चहिगा । सेन्ट टेरेसा ( 85400 7४४८७७ ) ने 
इस स्थितिका बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है--- 

शुल्न पार 6#507. 0० एमाठ्म धार 50 45 
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भ्नकी उस मिलनावस्थामें मन भगवानके/सम्बन्धर्म तो 
जागता रहता है पर अपने ओर संसारके सम्बन्धमें बिल्कुछ 
सोया रहता है | मिलनके उस, अल्प समयमें उसमें कोई 
भावचिन्तन या संकल्प-विकल्प कुछ भी नहीं होता और 
वह चाहे तो भी किसी बातका चिन्तन नहीं कर सकता | 


सुखी जीवन 
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तात्पर्य, संसारके पदार्थोंके लिये वह सर्तथा मर जाता है और 
अकेले ईश्वरमें द्वी रहता है !” 

मन सर्वथा निर्मेठ; निरदोप होकर, सबंभावेन संसारसे 
मुख मोड़कर प्रभुके चरणोंमें ठग जाय और सत्र दरिकी 
झाँकीमें का रहे--उसे ही देखे, उसे ही सुने, उसे ही 
स्पश कर उसे द्वी आँखोंसे पीता रहे, हृदयसे आालिद्नन 
करता रहे--उसी अनन्त प्रेमार्णवर्मे डूब जाय, अपनी तुच्छ 
सत्ता उस :वराट्मे छय कर दे-“एक हो जाय) तद्ूप हो 
जाय: श्रीकृष्णमय द्वो जाय, स्वयं हरि हो जाय तो फिर रह 
ही क्या गया; आर यही तो सच्चा और प्‌. मनोयोग है ! 


“-+29%4७ ७७४५४८४--- 
सुखी जीवन 


( लेखिका--बहिन श्रीमेत्रीदेवीजी ) 


प्रेमम॑ परमात्मा 


किसी गाँवमें किसन्‌ नामका बनिया रद्दता था । 
छोटो अवस्थासे ही वह ईंश्वरभक्त था। रोज मन्दिरमें 
जाता; एकादशी, पूर्णमासी आदिका बत्रत भी करता 
था और कीत॑नका बड़ा प्रेमी था । 


सड़कके किनारे उसकी दूकान थी । वहाँ 
रहते उसे बहुत काल बीत चुका था । उस गाँवके 
निवासी उसे अच्छी तरह जानते थे, और बह भी 
सबको जानता था । वह वनिया बड़ा द्वो सदाचारी, 
सत्यवक्ता, व्यवहारकुशलछ, धर्मात्मा और छुशील 
था | जो बात कद्ठता उसे ज़रूर पूरा करता । कमी 
कम न तौठता और किसी प्रकार कभी किसीको 
घोका न देता ! 


उसके कई बच्चे तो पहले ही मर चुके थे, अब 
एक शिश्ञु बालक छोड़कर उसकी ज्जी भी मर गयी। 
पहले तो किसनूने सोचा बाऊककों अपनी बहिनके 
पास भेज दूँ। पर इस बालकसे उसे बड़ा माह द्वां 


[ गताइसे आगे ] 


गया था | खयं हो उसे पालने छगा। दिन-रात 
उसीके काममें रुगा रद्दता। 

समय बदलता रहता है। जब बालक युवा- 
अवस्थाको प्राप्त हुआ तो किसनू उसके विवाहकी 
चिन्तामें ठगग और बड्डी खुशीसे विवाहकी तैयारी 
करने लगा । मनुष्यको इच्छा तो अनन्त हैं, पर 
उन इच्छाओंका पूरा होना कठिन है । किसनूके 
भाग्यमें संस।री सुख नहीं लिखा था, अचानक काछ 
भगवानने लड़केको अपनी गोदमें उठा लिया । 

अब तो किसनूके शोककी सीमा न रही । उसके 
मनमें तो ईश्वरपर बड़ा विश्वास था परन्तु शोकमें 
व्याकुछ ह्वोकर वह परमाध्माकी निन्‍दा करने छगा। 
कहता, “परमात्मा निर्दयी हैं, बड़ा अन्यायोी हैं। 
मारना मुझ बूढ़ेको था। हाय ! मार डाछा जवान 
लड़केको *' रात-दिन रोता | मन्दिरमें जाना भी कम 
हो गया ! कहता, "मैंने इतने त्रत-उपवास किये पर 
मेरी सहायता भगबानूने न की । एक दिन उसका 
मित्र मिलने आया, वह भक्त और आत्मज्ञनी था। 
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किसनू बोला---भाई ! देखो सर्बनाश हो गया, 
हाय | अब तो मेरा जीना भी फ़जूल है, मैं रात- 
दिन मनाता हूँ मुझे मौत नहीं आती ! 

मित्र-ऐसा मत कहो । परमात्माकी छीलछाको 
हम नहीं जान सकते | वह जो करता है, 
ठीक करता है | पुत्रका मरना और तुम्हारा जीवित 
रहना विधाताके हाथ हैं। और कोई इसमें क्या 
कर सकता है ? तुम्हारे शोकका मूल कारण यढ् हैं 
कि तुम अपने सुखमें सुख मानते हो । पराये सुखसे 
सुखी नहीं होते । 

किसनू--भाई ! क्‍या करूँ ? मैं बड़ा दुखी 
हूँ। मुझे शान्तिकी राह दिग्वाओ। 

मित्र--भगवानकी निष्काम भक्ति करनेसे 
अन्तःकरण शुद्ध होता हँ । जब तुम सब काम ईश्वरके 
अर्पण करने लगोगे और निःख।र्थभावसे जीवमात्रकी 
सेवा भेदभाव छोड़कर करने लगोगे तब तुम्हें परमा- 
नन्दकी प्राप्ति होगी । 

किसनू--चित्त 
बताओ | 

मित्र--श्रीगोताज्ीका पाठ किया करो और 
श्रद्धासहित भक्तमाल पढ़ा करो । और पढ़कर अथवा 
सुनकर याद रक्खा करो। इन सत्‌-शाञ्रकि पढ़ने-सुनने से 
और सत्कर्म करनेसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 
भी चाहो प्राप्त कर सकते हो । य चारों ही फरके 
देनेवाले हैं। इनका पढ़ना आरम्म कर दो और 
सत्संग करो । चित्तको बड़ी शान्ति मिलेगी । 

किसनूने फिर इन प्रन्थोंका पढ़ना शुरू किया । 
थोड़े ही काल्में उसे इन ग्रन्थोंसे बड़ा प्रेम हो गया | रातको 
भी श्रीगीताजी पढ़ने लगता और विचार करता । वह सदा 
परमात्मामें लबलीन रहकर आनन्दपूर्वक्क अपना जीवन 
बिताने लगा । शुरूमें तो अपने छोटे लड़केको याद करके 
रोता था, पर अब उसे इसकी याद भी न आती थी । 


स्थिर करनेका उपाय तो 


पहले इधर-उधर बैठकर कमी-कभी हँसी-ठट्ठा कर 
लेता और मित्र आदिके साथ तास-शतरंज भी खेल लेता 
था| पर अब वह्द एक क्षणका भी समय व्यर्थ नहीं 
खोता था | एक दिन उसे पढ़ते-पढ़ते गीताजीमें यह्द 
छोक मिला--- 


सर्वाधर्मान्परित्यज्य. मामेक॑ दारणं जज 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचचः ॥ 
( १८ । ६६ ) 


सब धर्मोकों छोड़कर एक मेरी शरण आजा । 
मैं तुझे सारे पापोंसे छुड़ा दूँगा | त्‌ शोच मत कर ।' 
अद्दा ! कैसे प्यारे बचन हैं । परमात्मा केसे दयादु हैं। 
पापी-अधर्मी कोई भी क्‍यों न हो, शरण जानेपर प्रभु 
अपना ही बना लेते हैं, प्रभु प्राणी मात्रपर दया करते हैं, 
जात-पाँतका भी विचार नहीं करते | सत्र जीवोंपर 
समान दया करते हैं । तब क्‍या मुझे सबसे ग्रेम नहीं 
करना चाद्दिये / इसके बाद भोलनी और प्रह्मदकी कथा 
याद आते ही वह विचार करने छगा। कब्र मुझे 
भगवान्‌ दर्शन देंगे ? बह ग्रभुदर्शनकी उमंगमें बैठा था । 
आवाज़ आयी किसनू ! वह चोंककर उठ बैठा, चारों 
तरफ देखा, कोई न दीखा । इतनेमें फिर बाहरसे 
आवाज आयी, 'किसनू ! मैंतुझे दर्शन दूँगा ।! अब तो 
किसनू उठा, बाहर आकर देखा, कोई न दीखा । सोचने 
लगा "क्या यह स्वप्त था ? नद्ीं-नहों मैं जाग रहा हूँ ।” 
फिर अंदर आकर लेट रहा । पर आज दर्शनकी इच्छा 
लग रही थी । मैं तुझे दर्शन दूँगा” यद्ठ आवाज उसके 
कानोंमें गूंज रद्दी थी, आज नींद कैरी? 

दूसरे दिन नित-नेम पूजा-पाठ आदिसे निपटकर 
किसनू दूकानपर आ बैठा, रातकी बात उसे याद थी। 
में तुझे दर्शन दूँगा! आह्या | कब प्रभु दर्शन देंगे, 
क्या प्रभु मुझे सचमुच दर्शन देंगे ? 

रातको पाछा पड़नेके कारण सड़कपर बर्फके ढेर 
लग रहे थे, किसनू अपनी धुनमें छगा या, इतनेमें 
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कोई बर्फ हटाने आया। किसनने समझा, भगवान्‌ 
आनन्दकन्द आ गये । आँखें खोलकर देखा तो काढ 
बर्फ हटा रहा था ! हँतकर कहने लगा। आया 
काल, मैं समझा मेरे भगवान्‌ आ गये। वाह री अक्लल ! 
काद् बफ दृटाने लगा। का बूढ़ा आदमी था, सर्दीके 
कारण उसके हाथ-पाँव अकड़ने छगें, शरीर काँपने 
लगा । उससे काम नहीं किया जाता था, वह थक- 
कर बैठ गया । उसी समय किसनूने कादको बुलाय॥, 
बड़े स्लेहसे कहा--'आओ भैया कादर ! आगसे 
हाथ ताप लो ।! 

काइने धन्यवाद दिया और वह आगसे हाथ 
सेंकन॑ छगा | काइने कहा--'कैसे काम करूँ 
मुझे तो जाड़ा सता रहा है !! 

किसनू- तुम फिकर मत करो । बर्फ मैं हटा 
दूँगा, तुम हाथ सेंक छो ।' काइने कह्ा-'क्या तुम 
किसीका इन्तज़ार कर रहें थे ? 

किसनू-क्या कहूँ ! कहते लजा आती हैं। 
रातको मैंने आवाज छुनी। बाहरसे कोई कहता 
था 'किसन्‌ [ मैं तुझे दर्शन दूँगा' बाहर जाकर देखा तो 
वहाँ कोई न था । मुझे विश्वास है. कि दयाल प्रभु 
जरूर दर्शन देंगे । बस, में उन्द्दीका इन्तज़ार कर 
रहा था | 

काइ-यदि तुम्हें भगवानसे ग्रेम हैँ तो वह 
अवश्य दर्शन देंगे । अगर तुम मुझे आग न दते तो 
मैं तो मर ही जाता । 

किसनू- वाह भाई ! यह बात ही क्‍या है। 
इस दूकानको अपना घर समझो |! 

काछू धन्यवाद करके चला गया । कुछ देरके 
बाद एक स्री आयी | यह एक फटठा-चिथड़ा लपेटे 
थी, गोदमें बच्चा था, उसके भी बदनपर कपड़ा नहीं 
था । दोनों ही जाड़ेके मारे काँप रद्दे थे । 





किसनूने बड़ी विनयके साथ अपनपा दिखाते हुए 
क्डा-माँजी ! तुम कौन हो ? इतने जाड़ेमें बाहर 
क्यों निकली हो? तुम और बच्चा दोनों ही जाड़ेसे 
काँप रहे हो । क्‍या कोई गरम कपड़ा नहीं है ! 
आओ, आगसे ह्वाथ सेंक लो ।' ख्रीने धन्यवाद किया 
और हाथ सेंकती हुई बोली-'मैं एक गरीब ख्रो हूँ, 
नौकरीकी तलाशमें भटक रही हूँ । इधर एक सेठानी- 
के घर जाती हूँ, अगर नौकर रख लेगी तो काम 
चल जायगा |! 

किमनूने उसे एक कम्बढ ओढ़नेकी दिया और 
कुछ मिठाई खानेको दी । 

ख्री बोलो-'भगवान्‌ तुम्हारा भला करे, तुमने 
बड़ी दया की | बालक जाड़ेसे मरा जाता था ।' 

क्रिसनू--'मैंने कुछ दया नहीं की, मेरे 
भगवानकी ऐसी हा इच्छा थो।” इस ख्रीसे भी किसनूने 
रातवाली बात वही । 

खत्री-'क्या अचरज है / भगवानके दर्शन 
होना कोई बड़ी बात नहीं है । भगवान्‌ तो अन्तयामी 
हैं । भक्तकी इच्छानुसार जरूर ही दर्शन देते हैं ।! 
कुछ देरके बाद यह स्री भी चढी गयी । 

सारा दिन बीत गया-रात हुई । किसनू खा-पीकर 
फ़ारण हुआ। गीता पढ़ने लगा-पढ़ते-पढ़ते आँख 
झपकी । ठेखा * भगवान्‌ सचिदानन्द खड़े हैं। 
आवाज़ आयी- 

“'किसनू , में हूँ" देखा तो काछ खड़ा था । थोड़ी 
देरमें देखा, का तो ग्रायब हो गया और वही ख्री 
बच्चेको गोदमें लिये खड़ी थी | थोड़ी देरमें वह भी 
ग्रायत्र हो गयी । अब केबल सुदर्शनचक्र ही घूमता 
दिखायी दिया और एक मद्दान्‌ प्रकाश ! अब आवाज 
आयी, देख ! "मैं सबमें हूँ।' 

किसनूको विश्वास हो गया किसारा जगत्‌ विष्णुमय 
है । जीव मात्रकी सेवा करना जीवोंपर दया करना 
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ईश्वरक्की सेवा करना है, यह मनुष्यमान्रका धर्म है | 
फिर आवाज़ आयी, बड़ी गम्मीर आकाशवाणी हुई । 
डे सुमति ! उस आकाशवाणीको ध्यानसे सुनो । 
आकाशवाणी 

हे जीवो ! मैं केवल प्रेम हूँ । प्रेम ही मेरा खरूप 
है। जो लोग संसारमें केवल आत्मभावसे प्रेम करते 
हैं, उन भक्तोंके हृदयमें मेरा निवास समझो । मैं उनके 
झुद्ध ढदयमें निवास करता हूँ । 

बेरमावको बिल्कुल छोड़कर, परहितके लिये ही 
सब काम करो। इस प्रकार काम करनेसे चित्तमें 
बड़ी प्रसनता होगी। उस समय जिस विलक्षण आनन्दका 
अनुभव होगा, वह आनन्द परमात्माका दे। हें 
जीबो ! किसीसे किसी प्रकार छड़ाई-झगड़ा मत 
ठानो । पति-पत्नी, भाई-भाई, बहिन-बहिन और 
साथी-सम्बन्धी सत्र प्रेमपूवक रह । निराकार-निर्मुण- 
को पिता और साकार-सगुणकों माता मानो | एक 
ही माता-पिताकी संतान हंां। इसलिये सबसे प्रेम 
करो, सबमें प्रेम करो । जिसकी ऐसी उत्तम ग्रेममयी गृहस्थी 
हो, वहाँ तुम मेरा निवास समझो । जो किसीको ऊँच 
किसीको नीच नहीं समझते, तन मन और धनसे 
सब ग्राणियोंकी सेवा करते हैं, वहाँ तुम मेरा निवास 
समझो । 

अरे जीबो ! तुम सच मानो । जहाँ प्रेम है बढ्ढीं 
मैं हूँ, जहाँ करुणा है वहीं मैं हूँ, जहाँ मैत्री हैं वहीं 
मैं हूँ । चेतन और जड़में मैं हूँ । पुरुष और प्रकृति मैं 
हैँ । जलचर, यलचर, नभचर सबमें मैं व्यापक हूँ । 
पद्दाडू, सागर, वृक्ष और पत्थरमें मैं हूँ । यहाँतक कि 
सूर्य, चन्द्र, अम्नि आदि भी मेरी ही सत्तासे सत्ताबान्‌ 
हैं। मैं उन सबमें व्यापक हूँ । विष्णुमय जगत्‌ है । 
हे जीवो ! द्वेप छोड़कर सबमें प्रेम करो, ग्रेम करो, प्रेम 
करो ! फिर किसनूको भगवानके दर्शन हुए, बढ निहाल 
हो गया ! 


सुमति बोली-हे बढ़िन ! यदि सब संसार विष्णु 
मय है तत्र तो सबको आनन्दका ही अनुभब ह्वाना 
चाहिये था । भगवान्‌ ग्रेमरूप दें तब यहाँ भी केवल 
प्रेम-ह्वी-प्रेम होना चाढ्िये था ! शाग-द्वेषका भाव ही 
न होना चाहिये था। 

शान्तिदेवीने कहा-तुम अभी नोचेकी भूमिका- 
से बात कर रही हो । जब तुम ऊपर चढ़ जाओगी 
तब समानता आ जायेगी । जैसे हम कुतुबमीनारपर 
जैसे-जेसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, वैसे-वेसे ही नीचेकी 
बस्तुएँ समान नज़र आने लगती हैं । तुम कभी कुतुब- 
मीनारपर चढ़ी हो ! 

सुमतिने कद्वा-चढ़ो तो हूँ । पर कमी इसका 
विचार ही नहीं किया । 

शान्तिदेवीने कद्दा-अच्छा अब कभी चढ़कर देखना । 
जबतक नीचे खड़ो हो तबतक कोई बड़ा, कोई छोटा, 
कोई मित्र, कोई शत्रु, ऊँच-नीच भी जान पड़ता 
है | किन्तु जैसे-ही-जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं, भेद- 
श्रम मिटता जाता है। हे सुमति ! याद रबखों | जैसो 
दृष्टि वरैंसो सृष्टि | भेदम्रम मिटा कि विष्णुमप जगत्‌ 
दीखने छगेगा। कुतुबकों तो चार मंत्रिले हैं परन्तु 
ज्ञानकी सात हैं| ज्ञानकी चार भूमिकाएँ भी चढ़ 
जाये तो फिर दुःख और परेशानीका नाम भी नहीं रहता । 

सुमति बोली-अह्ा ! धन्य हो बहिन ! कैसे 
सुन्दर आपके वचन हैं। अहा ! वह समय कब 
आयेगा जब मुझे भी बविष्णुमप जगत्‌ दौखेगा ? 
सारा मेद-श्रम मिट जायेगा । चारों ओर आनन्द-ही- 
आनन्द इश्गोचर होगा । 

इतनेमें एक दासो आयी और उसने सुमतिसे 
कहा-बीबी साइबा ! दूध कितना लेना है ! 

सुमतिने कद्दा-दो सेर ले लो | 

दासी बोछो--आज डिप्टीकमिश्नरके चाय है, आप 
सब वहाँ जायेंगी ? 


संख्या ५ ] 


सुखी जोबन 


९.९७ 








चुमतिने कद्ठा-भरे ! मैं तो ब्रिल्कुल भूछ गयी । 
अच्छा दूध एक सेर ले छो | इतना सुन दासी चली 
गयी और रसोश्या आया और बोला-बोबी साहबा! 
रसोई क्या बनेगी ? 

सुमति बोली-भाई ! आज किसी औरसे पूछ लो, 
इमें छोड़ो । 

शान्तिदेबीने कहा-अब्र तुम अपना गृहकाय॑े 
करो, में मो अपने घर जाती हूँ। आज ता ऐेसी 
बातोंमें बैठ गयी कि घरको बिल्कुछ ही भूछ गयी। 
घरपर सत्र काम करना है। हे सुमति | तुम भी 
उठो, और काम करो, मैं भी जाती हूँ । 

सुमति बोली-अभी तो आप ऐसी उत्तम चर्चा कर 
रददी थीं, परन्तु फिर वही जंजारू सामने आ गया | 

शान्तिदेवीने कहा-इन कामोंसे घबराओ मत 
और गीताके इस वचनका याद रक्‍खों। भगवान 
श्रीकृष्णने गीतामें क्या कहा हँ--- 

'हे अजुन ! तू इन्द्रियंके अधीन न होकर, मन 
और शरोरकी वशमें करके भगवतृ्‌-प्रीत्यथ अपना 
कर्तव्य-कर्म कर । इस प्रकार निष्काम भावसे भगवान्‌- 
के छिग्रे कर्म करनेवाला पुरुष सहज ही परमात्मातक 
पहुँच जाता है ।! 

हे सुमति ! जनक, भगीरथ आदि ज्ञानीजन 
कर्म करते-करते द्वो परमपद पा गये हैं | इसलिये 
तुम्दें भी संसारकी मलाईपर नज़र रखकर भगवान्‌की 
प्रसनताके लिये सब्र काम सु चारुरूपसे करने चाहियें। 
कर्ममें आसक्ति और फलकी इच्छा नहीं रद्दनी चाह्विये। 
कर्म बुरा महीं है, बुरी है आसक्ति ओर कामना | 
आसक्ति और कामना छोड़कर कर्म करते-करते बन्धन 
कट जाते हैं । जो कर्तन्य-कर्म करनेसे जी चुराता 
है, भागकर जंगछमें जाना चाहता है, वह वीर नहीं 


गिना जाता । जो चैयेपूर्वक गृदहकार्य करते हुए अपने 


मनका विषयोंकी ओरसे रोके रहता है, वही पैर्य- 
निष्ठ योगी है। दर-एक गहस्थीको अपना-अपना 
कर्तत्य-कर्म धर्मपूर्वकत करना दी चाहिये । हे बहिन ! 
तुम उठो, मैं भी उठती हूँ, अबकी जब मिलना होगा 
तब तुम्हें धनुष्यके धर्म सुनाऊँगी । 


इतना कहकर शाम्ति चछो गयी आर सुमति 
अपने घरके काममें छगी। रातको सुमति ग्रभुकी 
बन्दना करने लगी--- 


हाथ जोड़ बन्दन करूँ, धरूं चरनपर सीख ।। 
ज्ञान-भक्ति मोहिं दीजिये, परमपुरुष जगदीस ॥ 
दया-दृष्टि मुझपर करो, दे करुणामय राम । 
निसिदिन सुमिरन ही करूँ, राम राम श्रीराम ॥ 
नाम तिहारो हे प्रभो | अति सुग्बको स्थान । 
ज्ञान-नयन मोहिं दीजिये, दीनबन्धु. भगवान ॥ 
चित चेतन मेरा करो, चंचछता मिट जाय । 
अपने ब्रह्मस्वरूपमें, लेओ मोहिं मिलाय ॥ 
प्रेम अमीरसका मधुर, पान करूँ दिन-रात। 
पतित उधारण हो हरी | पकड़ों मेरा हाथ ॥ 
अन्तर निर्मल कीजिये, हे करुणाकर राम | 
शीतल छाया बैठ कर, करूँ सदा ब्रिसराम ॥ 
मगन रहूँ मैं रान-दिन, पी नामास्तत सार । 
शब्द श्रवण करती रहूँ, ओम ओम्‌ 3“कार ॥ 
बादलू-गरज मदंग ढफ, सारंगी व सितार | 
बंसी हो श्रीकृष्णकी, बीणा मधुर झेकार ॥ 
शिव सनकादिक आदि सब, जहाँ करें गुणगान | 
पुप्पांजकि अपंण करूँ, वहाँ रखो मम सान ॥ 
मन-मन्दिरिमें हे प्रभो ! ज्ञान-दीप जग जाय। 
आत्मरूप निरखू सदा, हैत भरम मिट जाय ॥ 
सेद-भरम मेंटों सभी, में तू नहीं लम्बाय | 
पैन्नी? करुणा भ्रेम सब, चितमें देहूँ बसाय॑ ॥ 
ज्ञान-भक्ति वरदान में. माँगा. बारम्बार । 
सीस झुका बन्दन करूँ, करो प्रभू स्वीकार ॥ 
[ शेष किर ] 


-्लभुग्नं+टक-- 


जीवनकी असारता 


आदिहीसे अपने सरपे सदा ढो रहा अन्तका भार ये जीवन ! 
हाथ विश्व-विधायकके मिला मौतकों दै उपहार ये जीवन ! 
आया कभी कर जो इस पार तो आज़ चला उस पार ये जीवन ! 
भूलले भी न भरोसा भला इसका अरे ऐसा अखार ये जीवन ! 


जलती जहाँ भीषण आग वहाँ उसमें हरा बाग दिखाता है य। 
सुग-सा निरी माया-मरीचलिकामे युगोंकी लगी प्यास चुझाता है ये ॥ 
वशका किसीके नहीं आपसका बस दो दिनके लिये नाता हे ये । 
पुतला वना जीवन घूलदीका फिर घूलदीमें मिल जाता है ये ॥ 
खुखकी अभिलाषा लिये उरमें दुखके जप ही जपना यहाँ है। 
जिसका कहां कोई ठिकाना नहीं उस खोज़हीमें खपना यहाँ है ॥ 
फिरता सबकी नजरोंमें सदा बस स्वार्थशहीका सपना यहाँ है। 
भरा पोलले विश्वका जीवन य कब कोई कहाँ अपना यहाँ है? 
डइबनेका डर है जिसमें उस कूछ किनारा कहा करता दे । 
भेद-भरी भ्रम-भावनाकी अभ्रमरीम॑ विलीन रहा करता है॥ 
लोभसे लोलुप लछालसाकी लद्वरोंके थपेड़े सद्दा करता है। 
जीवन य तिनका-सा सदा भव-सिन्घुमे या ही वहा करता है ॥ 
कुछ भी कहां भीतर तच्च नहीं वस ऊपर शून्य-ला छाया है ये । 
सपनाके प्रपंच-ला जाग्ृतिके जेंचता अपना न पराया हैं य॥ 
इसकी कथा काया विनश्वर है यही देग्वनेंम सदा आया देंय। 


लि ष 


पहचान चुका इसको शत बार असार है मोह दै माया हैय॥ 
पूर्णताले इस जीवनकी सदा झरूनो सदीकी सदी रद्द जायगी। 
मोदमयी मुखुकानपैँ आँखुओंकी बहती-सी नदी रह जायगी॥ 
व्यर्थे द्वी वृत्ति य॒ अन्तरकी बस कामनाओंसे लदी रद्द ज्ायगी। 
कोई नहीं कुछ भी नहीं अन्तमें निष्फल नेकी-बदी रह जायगी॥ 
देकर हीरक-राशि कभी कम कीमती काँच कबूलो नहीं | 
झूलो न मोहके झूलनेमें क्षणकी फर्वितापर फूलों नहीं ॥ 
घातक शाक्ति है विद्युतक्षी भरी भूलस भी इसे छू छो नहीं। 
दे मन ! जीवनकी जगकी इस भूल-भुझैयारमं भूलो नहीं ॥ 
अपने-पर!' के इन झंझटोंसे झगड़ोंसे सदा उदासीन रहो। 
मदमोहकी द्वीन उपासनासे बुरी वासनास भी चिद्दोन रद्दो॥ 
खुख-शान्तिकी सत्यकी साधनासे भरे सिन्धघुका चाद्ृक मोन रदो। 
पद-कंजमें मंज्ञु अनाथके नाथके भेमी मिलिन्द-सा व्यौॉान रहो ॥ 

“ भीरामाधार त्रिपाठी जीवन! 


“>अ्ऑदेअल्चल्र-- 


परमार्थके पथपर 
( लेखब:---पं ० श्रीक्ष,न्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 


(१) 
शरदकी पूर्णिमा। नीरव निशीथ । चारों ओर सन्नाटा । 
भगवती भागीरथीकी घवल धारा अपनी हर-दर' व्निके 
साथ बह रही है| द्दिमालयकी एक छोटी-सी उप.यकापर 
बैठा हुआ सुरेन्द्र मानो माँ गंगाकी लह्दरियासे कुछ बात कर 
रहा है | शरीर निश्चेष्ट | श्वासका पता नहीं । नेत्र निर्निग्ष । 
परन्तु उसकी मूक भाषा कुछ संकेत कर रही है । 


माँ गंगे ! तुम इतनी चदञ्चल क्‍योंदों? तुम इतनी 
उत्सुकता--इतनी आठुरता लेकर किसके पास जा रही हो ! 
क्या जिनके चरणकमलेसे तुम निकली हो उन्हीं क्षीराध्धिशायी 
श्रीविष्णु भगवानके चरणकमलोंम समाने जा रही हो? अथवा 
जिन्होंने तरह प्रेमं/न्मत्त हांकर अपने सिस्पर घारण किया है; 
उन्हीं कैलठासपति आनन्दवनविहारी ओकाशीविश्वनाथके 
पाँव पर्चारनेके लिये इतनी आकुछतासे पधार रही हं। ? 


माँ, तुम अपने पिता हिमाचट, हिमाचलके पुत्र वृद्ष- 
वनस्पति आदि भाई-बन्धुओं, अपने द्वी जीवनसे सिक्त 
वात्सल्यभाजन एवं आश्रितों और द्विमकी अपार धनराशिको 
छोड़कर कहाँ--क्रिस उद्देश्यसे जा रही हैं।! एक बार मुडकर 
पीछे देखतीतक नहीं दो; तनिक ठहरकर किसीकी बात 
सुनतीतक नहीं हो, मार्ग पड़नेवाडे मदहान्‌ बाधा-विश्नो--- 
बड़े-बड़े प्वतों--चद्ठानोंकी जरा भी परवा नहीं करती हो) 
कहाँ, क्‍यों जा रही हो ? मेरी करुणामयी माँ) एक बार बोडछो 
ते। सही । हाँ, क्या कटद्दा ? क्या कह रही हो ! हरि-हरि; 
हरि-हरि, अथवा हरहर; हर-दहर) बात तो ठोक है, अबतक 
मैं समझ नहीं रहा था । दोनोंका एक ही अर्थ है । 


अच्छा; मेरी दयामयी माँ ! यह तो बताओ) में क्या करू ! 
मेरा जीवन किधर जा रहा दै! क्‍या में सचमुच तुम्हारी 
ही माँति अपने लक्ष्यक्नी ओर द्वुतगतिसे बढ़ रहा हूँ : अभी 
तो मुझे अपने जीवनका खरूप ह्वी अश्ात है | क्‍या तुम 
अपने जीवनकी चश्चलता प्रत्यक्ष करके मुझे उसकी सीख दे 
रही हो ! प्यारी अम्मा ! सच्ची बात है; तुम मुझ सीख दे 
रही हो | जीवन चश्चल है, गतिशील है। अग्थिर है। 
यह प्रतिपल बदल रहा है; परन्तु एकन्‍सा ह्वी माद्म पड़ता 
है। अमी-अमी जो तरंगें चन्द्रमाकी सुधाधवल किरणोंसे 


किलछोल कर रही थीं, क्षणभरके संस्पशसे स्फटिककी भाँति 
चमककर इटठला रही थीं; वे कहाँ गयीं? पता नहीं, वे 
कितनी दूर निकल गयी होंगी | उनके ख्थानपर फिर दूसरी 
तरंगें अठगोलियोँ कर रही हैं; अगले क्षणमें ये भो लापता 
हो जायंगी । तब क्या जीवनका यही खरूप हे ! 

माँ, मेरी प्यारी माँ; वास्तवर्में जीवनका यही खरूप 
है। आश्चर्य तो यह कि ध्यानसे-गम्भीरतासे देखा न जाय 
तो सब कुछ आँखोंके सामने होनेपर भी कुछ समझमें नहीं 
आता । इसीसे तो इस चञ्जलताके अतल गर्भमें स्थिर रहकर 
ठुम बड़ी गम्भीग्तासे निरन्तर इस चश्नलताका निरीक्षण किया 
करती हो । देबि ! मुझे तो गम्मीर दृष्टि प्राप्त नहीं; केसे 
निरीक्षण करूँ 

सचमुच जीवन एक खेल है। इसमें इतने प्रकारके 
दृश्य सामने आते हैं कि उन्हें स्मरण रखना असम्भव है। 
जीवनभरकी तो क्‍या बात, एक दिनकी घटनावली भी पूर्णतः 
और क्रमशः म्मरण रखना कठिन है | चाहे जितनी सावधानी- 
के साथ डायरीके प्रष्ठ भरे जायें, कुछ-न-कुछ अपूर्णता रहेगी 
ही। जीवनमें ल्यग्वोसे मिलते हैँ, हजारोंसे सम्बन्ध करते हैं, 
भैकड़ोंसे उपक्रृत होते दें ओर दस-पाँचके उपकारकी पाग 
अपने सिरपर भी बाँध ही छेते हैं | अगणित वस्तुओंके वर्णन 
सुने हैं, उनके दर्शन किये हैं; उनके संग्रह किये हैं और 
यथासम्मब छाम भी उठाये हैं | परन्तु क्या उनका स्मरण 
है ! जीवनकी अबाध बहनेवाली अगाथ धारामें वे न 
जाने कहाँ बह-ब्रिव्य गये | कुछका स्मरण भी है तो 
छायामात्र । वह भी केवरू उन्हींका जिन्होंने हृदय- 
पर कोई ठेस लगा दी या महान्‌ उपकारके भारसे 
स्ूद दिया। केवल राग-द्वेपफे चिह्न द्वी अवशेष हैं। 
उनकी स्मृति ही वर्तमान जीवन है। मन उन्हींके संस्कार- 
सागरमे गोते छगा रहा है | देखता हूँ, बार-बार देखता हूँ 
कि मन वतंमान क्षणमें नहीं रहता । वह अतीतकी स्मृतियोंसे 
उलझा रहता है; अथवा उन्हींके आधारपर भविष्यका चित्र 
बनाकर उसीकी उधेड़बुनमें मस्त रहता है | तब क्या यही 
जीवन है; जिसे अपनी ही मुध नहीं; भूला-सा भटका-सा 
अनजाने मार्गपर निरुद्देश्य--निराश और न जाने क्या-क्या 
द्दोरद्ा है ! 
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[ भाग १२ 
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मन-ही-मन यही सब सोचते-सोचते उसकी आँखें कब 
बंद दो गयीं, इस बातका पता सुरेन्द्रको न चला । वह 
अपनी विचारधारामें इस प्रकार डूब गया, मानो बाह्य 
जगत्‌ हो ही नहीं । वह संलग्म था; जीवनकी तहमें छिपे 
हुए रहस्पोंके दूँढ़ निकालनेमें । चन्द्रमाने अपनी अमृतमयी 
किरणंसि उसका सम्मान किया; वायुदेवने धीरे-धीरे उसकी 
थकान मियनेके लिये पंखा झठना जारी रकला। परन्तु उसे 
इन बातोंका पता न था | सम्भव है, माहूम होनेपर उसके 
विचारोंम बाधा ही पड़ती । परन्तु वह तल्लीन था । 

(२) 

सुरेन्द्र अभी पत्रीस वर्षकी अवशस्थाका एक युवक था । 
विद्यार्थी-जीवन समाप्त होते ही पिताकी मृत्यु हो जानेके 
कारण उसे व्यावद्वारिक जीवनमें आना पड़ा था। यहाँ आकर 
उसने देखा और खूब विचारसे देखा धर्मके नामपर अधर्म, 
सत्यके नामपर असत्य, सदाचारके नामपर कदाचार ओर 
परमार्थके नामपर खार्थ | भगवानकी ओरसे यह अमृल्य 
जीबन प्राप्त हुआ है; उनकी आशासे न्याय एवं सदाचार- 
पूर्वक व्यवहार चलाते हुए. उनकी ओर बढ़नेके लिये परन्तु 
आजकलके व्यवहारकी क्‍या दशा है? क्या वह भगवानकी 
ओर हछे जानेमें सहायक है ! 

उसने बड़ेबढ़े असिद्ध पुरुपोंसे मिलकर उनसे शुद्ध 
सात्त्विक व्यवहारकी शिक्षा ग्रहण करनेकी चेष्टा की, परन्तु उसे 
अधिकांश अभिमान, दम्म एवं परमार्थके स्थानपर स्वार्थके 
ही दर्शन हुए । जहाँ-कद्दी कुछ भछाईकी बात मिली भी 
वहां सम्मान; प्रतिष्ठा ओर कीतिंकी लिप्साका साम्राज्य मिला। 
अवश्य उसे दो-चार सजन भी मिले; परन्तु या तो उसने 
अ्रमवश उन्हें पहले लोगोंकी भाँति दम्मी आदि मान लिया 
या उन्होंने उसके सुधारकी ओर दृष्टि ही नहीं डाली । 

सुरेन्द्रको बड़ी निराशा हुई। वह सोचने छगा क्या 
ये बात केवछ कितान्रोंम लछिखनेकी अथवा व्याख्यान या 
उपदेशके समय छच्छेरार भाषामें कहनेकी ही हैं, इनके 
अनुसार आचरण करनेवाला कं।ई नहीं है ! निष्कामकर्मयोग, 
अनासक्ति; भगवत्सेवा, परोपकार एवं सेवा आदि क्‍या केवल, 
आदश! ई ! ये कभी जीवनमें नहीं उतरते ! यदि जीवन 
ये उतरते हैं तो कया इनके साथ काम, क्रोंच। अमिमान 
आदि मी रद सकते हैं ! 

इन बातोंकी चिन्तासे, इन उल्झनोंके न सुलझनेसे 
सुरेन्द्रका जीवन निराश हों गया । उसकी उदासीनता 
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प्रतिदिन बढ़ती ही गयी । घरके काम-काजमें मन न लगता । 
मिलनेवा्लोंकी देखकर बड़ी झेझलाइट होती। वह जी 
चुराकर इधर-उधर छक-छिपकर अपना विधप्रादमय समय 
काट देता । दिन-का-दिन बीत जाता, आधीरात हो जाती; 
भोजनकी याद न आती; पानीतक नहीं पीता । 


उसकी यह दशा देखकर एक महात्माकों बड़ी दया 
आयी । सुरेन्द्रकी मानसिक स्थितिका उन्हें पूरा पता था| 
वे एक दिन एकान्तमें सुरेन्द्रके पास आये और उसे समझानेकी 
चेश की। उन्होंने कद्ा--“भाई ! तुम इतने चिन्तित क्यों दो ! 
इस प्रकार अपना अमूल्य समय नष्ट करना क्‍या उचित 
समझते हो ? तुम आदर्श पुरुष ढ्ँढ़ते हो? ठीक दे; वेसे 
पुरुषकी संसारमें बड़ी आवश्यकता है | परन्तु केवछ इसी 
बातके लिये अपने जीवनके वास्तविक उद्देश्यको तो नहीं 
भूछ जाना चाहिये। आदर्श पुरुपके दूँढ़ने या उसकी चिन्ता 
करनेमें तुम जितनी शक्ति एवं समय छगा रहे हो; यदि 
उन्हींका सदुपयोग करो तो तुम स्वयं आदर्श पुरुष बन सकते 
हो | हाथ-पर-हाथ घरके बेठनेसे कोई राम नहीं, उत्साहके 
साथ उठा और आगे बढ़े | तुम एक मन्त्र याद रक्खो--बचो 
और आगे बढ़ों | इस संसारमें अनेकों बाधा-विप्त हैं, ये 
तुम्हें स्थिर नहीं रहने देंगे । यदि पूरी शक्ति लगाकर आगे 
न बढ़ोंगे त। प्रमाद, आल्स्य आदिके शिकार बन जाओोगे । 
महापुरुष ही स्थिर रह सकते हैं क्‍योंकि उन्हें स्थिर आलम्बन 
मिल गया है। जिनका आहम्बन स्थिर नहीं अर्थात्‌ जिन्हें 
नित्य सत्य मगवानका सम्बन्ध प्रात्त नहीं, वे कहीं स्थिर 
नहीं रह सकते | उन्हें आगे बढ़ना होगा या विवश होकर 
पीछे--पतनकी ओर हटना पड़ेगा | सम्हछ जाओ; आगे 
बढ़ी, यह विपाद तमोगुण है । यह आगे बढ़नेके लिये 
आवश्यक होनेवर भी स्वदाके लियि या अधिक समयके 
लिये वासछनीय नहीं है ।? 

सुरेद््र उनकी बात बड़े ध्यानसे सुन रहा था। उसे ये 
बातें बड़ी अच्छी माढ्म हुई | उसने सोचा अब इन्दींको 
आत्मसमर्पण कर दूँ; इन्हींकी आशापर चढेँ; ये आदर 
पुरुष जान पढ़ते हैं । परन्तु दूसरे द्वी क्षण उसका द्वदय 
एक प्रकारकी आशंकासे भर गया । उसने विचारा-- 
ये भी पहलेके छोगोंके समान ही हुए, तो ! यह्द प्रश्न उठते 
ही कॉप उठा | उसका मनोभाव मद्दात्मासे छिपा न रह्दा | 
उन्होंने बड़े प्रेमसे कद्टा--“भाई ! में कब कद्दता हूँ कि- 
नुम मुझपर या किसी व्यक्तिपर विश्वास करो | तुम केवल 


संख्या ५ ] 


भगवानकी आशापर विश्वास करो, उसीके अनुसार चलो । 
परन्तु चलो अवश्य । इस प्रमाद-आल्स्यमय जीवनका परि- 
त्याग कर दो ।? 


सुरेन्द्रने आँखें नीचे करके कद्गा-- आखिर क्या करूँ ? 
भगवानकी आशा केसे थाप्त हो ? सभी तो अपने-अपने मत- 
को भगवानकी ही आशा बताते हैं ।? 

मद्दात्माजी--“भाई ! तुम इन उलझनोंमें पड़नेकी 
आवश्यकता नहीं । इन्दें सुल्झानेके लिये तो विशाल अध्ययन, 
निर्मल बुद्धि, गुरुकपा और छम्बे समयकी आवश्यकता है । 
क्या तुम गीतापर विश्वास रखते हो ? में आशा करता हूँ 
कि तुम पूर्ण विश्वास करते हो । विश्वास होनेपर भी अपनी 
मानसिक कमज़ोरीके कारण उसके अनुसार आचरण नहीं 
कर पाते अथवा भाष्यों ओर टीकाओँके मतभेदंसे मयभीत 
हो गये दो । यह तुम्दोरे मनकी निर्बलता है। उसे अभी 
छोड़ दो | गीता-माताकी शरण लो। वह अपने भूले हुए 
भोले बचेकी अवश्य मार्ग दिखायेगी। गीताका स्वाध्याय 
करों, गीताका पाठ करो; गीतके एक-एक मन्त्र अपने दिल- 
दिमागर्म भर लो |! 

महात्माकी इस आदेद्यपूर्ण बातकी सुनकर शुरेन्द्रको 
बड़ा दादस हुआ । उसने जिज्ञासाकी दृष्टिपते महात्माजीकी 
ओर देखा । उन्होंने कह्ा--भया ! अब विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं । देखे) तुम्हारा कितना समय बेकार जाता 
है । तुम दस प्रिनट मेरे कहनेसे और बेकार बिता दो; 
अधिक नहीं केबल सात दिनोंके लिये मेरी बात मान लो | 
आजसे सोनेके पूर्त्र पवित्रताके साथ आत्त दृदयसे 'शिष्यस्ते८ 
हं शाघि मं त्वां प्रपत्मम”' (गीता २ | ७ ) वाली अजुनकी 
प्रार्थना सचाईसे करो। सात दिलनोंमें ही त॒म्ह भगवानकी 
आशा प्राप्त होगी ।? 

सात दिनोंमें ही भगवानकी आशा प्राप्त होगी! यह 
सुनकर सुरेन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुईं | उसने उन छुद्ध महा- 
त्माके प्रति बड़ी कृतशता प्रकट की । वे महात्मा मन द्ी-मन 
उसकी कल्याण-कामना करते हुए चले गये । 

अब सुरेन्द्रकों बढ़ी उत्सुकता रहने लगी | सोते-जागते 
निरन्तर ही उसे प्रतीशा रहने लगी कि देखें भगवानकी क्या 
शआाशा द्वोती है । चठते-फिरते जान-अनजानमें कई बार उसके 
मुँहले निकछ पड़ता कि--शिष्यस्तेडह शाधि मां त्वां 
प्रपन्नम ।' दिनमरमें संपुट लगाकर गीताके दो-तीन पाठ भी 
कर लेता ) भगवानके नामका जप भी कुछ द्वो जाता । सात 


परमार्थके पथपर 
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दिनोंमें द्दी उसके उद्देग-अशान्ति और विक्षेप बहुत कुछ 
कम दो गये। उसकी श्रद्धा और बढ़ी | सातवीं रातको बह 
बड़ी एकाग्रतासे अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगाकर प्रभुकी प्रार्थना 
करने लगा | “शिष्यस्तेडह॑ शाधि मां त्वां प्रपन्मम” कहते- 
कद्दन उसके मेुंहसे प्रार्थनाकी झड़ी लग गयी । वह न जाने 
क्या-क्या कबरतक कहता रहा । भगवानके सामने-- 
आतंमाबसे--सच्चे दृदयसे पुकारते-पुकारते उसकी आँखें 
बंद दो गयीं । कुछ देरके लिये झपकी-सी छगण गयी | उसे 
हम नीं5 नहीं कद सकते क्योंकि उस समय वह सत्त्वगुणके 
साम्राज्यमें था। वहाँ नींद कैसे पहुँच सकती है । तमोगुण 
वहाँ जा ही नहीं सकता जहाँ प्रभुकी प्रार्थना रहती है। नींदके 
मॉ-बाप तो आल्स्य और प्रमाद हूँ । अस्तु, वह जाणत भी 
नहीं था; क्योंकि उस वाह्मयशान बिल्कुल न था | 

उसी समय उसने देखा कि वह एक दूसरे छोकमें 
चला आया दे । यहाँके दृश्य तो सब मनुष्यलोकसे मिलते- 
जुलते-से दी हैं परन्तु वद्गॉंकी अपेक्षा यद्द स्थान अधिक 
निरापद अधिक प्रताद एवं पुष्टिननक है। उसे अपनेमें 
बल्का अनुभव हुआ । इतनमें ही एक वयोदइद्ध पुरुष इसके 
सामने उपस्थित हुए. । उनके नेहरेसे महत्ता, प्रभाव, दया 
आदिकी प्रकाशमयी किरणें निकल रही थीं | 

उन्हें देखते ही सुरेन्द्रका तिर उनके चरणोपर बरबस 
झुक गया । उन्होंने अपने द्वाथों उठाकर सुरेन्द्रको बंठाया 
और उसके सम्दल जानेपर कहना झुरू किया--'बैश ! दुखी 
मत हो । सचमुच संसारका बन्धन बढ़ा भयड्ूर है। इसमें 
बेचे हुए न जाने कितने अभागे जन्म-जन्मसे भटक रहे हैं । 
परन्तु इसके वनानेका उद्देश्य तो £शमें बॉचना न था। यह 
तो मुक्तिके ल्यि बनाया गया था | बड़े दुःखकी बात है-- 
परिणाम उल्टा हुआ। मुक्तिके स्थानपर बन्बन !! उफ़) 
इसीको तो माया कदते हैं, यही तो मोहका चकर है। इसमें 
आदर पृरुप बहुत-से हुए हैं, हैं और होंगे | उनका लक्षण 
यही है कि वे संसारमें रहते हुए भी इससे बँधते नहीं । ये 
भवसागरमें डुबकी लगाते हैँ परन्तु भगवस्पेमकी रस्सी पकड़े 
रखते हैं | वे व्यवद्दार करते हैं परन्तु उनकी आँखें और 
उनकी वृत्तियाँ भगवानमें लगी रहती हैं । वे कर्त्ता-मोक्ता 
रहते हुए. भी अकत्ता-अमभोक्ता रहते हैँ | उनका आधार 
मज़बूत है | उन्हें ऐसा करनेके लिये भगवदाजञा है | परन्तु 
सब तो ऐसा नहीं कर सकते । इसके लिये बड़ी साधना; 
बड़ी तपस्याकी ज़रूरत है। दस-पाँच दिन सत्संग सुन 
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कल्याण 
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लिया; दो-चार किताबें पढ़ लीं और निष्कामकर्मी--अना- 
सक्त योगी हो गये यद्द कोरा श्रम है। इसके लिये त्यागकी॥ 
वैराग्यकी, भगवत्कृपाके अनुभवकी अपरिदयार्य्य आवश्यकता 
है | अभी तुम युवक हो, आशावान्‌ हो, शक्तिमान्‌ हो, उठो, 
जागो, साधनामें लग जाओ | इस संसारकों छोड़ो मत; इसे 
अपने काबूमें कर लो |? 


सुरेद्रने अज्ञक्त बॉधकर कहा-“भगवन्‌ ! क्या साधना 
करूं ! मुझसे जो हो सके प्राणपणसे करनेको तैयार हूँ। 
आप कृपया उपदेश कीजिये ।? 

महात्माजीने कहा-“वत्स ! यह कलियुग है। आजकल- 
के लोग अव्पायु; अल्पशक्ति और अल्पमति हैं । शान-ध्यान- 
योग और भक्ति यह सब्र इनसे सभनेके नहीं | इसीसे 
भगवानने इसको नाम्रयुग कद्दा है। तुम भगवानके नाम- 
जपमें लग जाओ । नामका जप नामका कीर्तन नामका पाठ; 
नामका ही अर्थनुसन्धान और नामका ही ध्यान करो | वेद 
उपनिषद्‌) महाभारत, भागवत, रामायण आदि ये सब नामके 
दी माष्य हैं । तम सबके मूलका ही आश्रय लो ।? 


(परन्तु सम्भव है कि निरन्तर नाम रखनेमें ही पहले-पदहल 
तुम्द्ारा मम ने छगे | इसलिये तुम्हें एक कार्यक्रम बता 
देता हूँ । तीन महीनेतक इसके अनुसार काम करना, आगे- 
की आज्ञा फिर प्राप्त होगी ।” 

कार्यक्रम बताकर महात्माजी अन्तर्धान हो गये तब 
मुरेन्द्रकी भले खुलीं। उसने देखा कि प्राथना करते-ही- 
करते एक झपकी आ गयी और यह सब हो गया । बस, 
उसी दिनसे वह महाप्माजीकी बतायी साधनामें जुट गया | 
रातदिन एक ही घुन)। एक ही छगन) राम-राम-गम-राम- 
राम-राम | दूसरा शब्द मुँहसे निकलता ही न था। लोग 
कहते--सुरेन्द्र तो पागल हो गया। सचमुच वह पागल 
था; अवद्य पागल था, परन्तु उस अर्थमें नहीं जिसमें छोग 
कहते थे । 

बात-की-बातमें तीन महीने बीत गये । चिन्तितके लिये 
एक दिन भी युग-सा हो जाता है । परन्तु जो काममें लगा 
है उसके लिये कई बर्ष भी कलछकी बात-सरीखे हैं । आज 
उसे स्वप्तमें आशा हुई । “सुरेन्द्र ! तुम्हारी लगन सच्ची है । 
तुम्हारा अधिकार ऊँचा है। तुम्हें आध्यात्मिक विचारकी 
आवश्यकता है | तुम आदर्श चाहते हो न ? चलो-द्विमालय- 
में, गज्ञातरपर | तुम्दांरा कल्याण होगा ।? 


इसी आशाके अनुसार सुरेन्द्र आज गज्ञातटपर आया 
हुआ है और माँ गंगासे न जाने क्या-क्या कहता हुआ 
तल्लीन हो रद्दा है; जान पड़ता है आज उसकी जिज्ञासा जग 
पड़ी है | 

(३) 

सिंहकी भयानक गजंनासे सुरेन्द्रकी तल्लीनता भंग हुई | 
आँखें खोलकर देखा तो सामनेसे एक सिंह मन्थरगतिसे 
इधर ही चला आ.रहा है| उसे ऐसा मालूम हुआ मानो 
स्वयं मृत्यु ही मूतिंमान्‌ होकर आ रही है। उसके सारे 
शरीरमें ब्रिजली-सी दौड़ गयी। वह सोचने लगा; क्‍या 
जीवनका यही अन्तिम क्षण है? क्‍या अगले क्षणमें यह 
शरीर सिंहके मुहँमें होगा ? परन्तु यहाँ आनेमें तो स्वप्तवाणीने 
मेरा कल्याण बताया था न? तो क्या झुृस्यु ही कल्याण है ? 
क्या मरनेके लिये ह्वी यद्द जीवन प्राप्त हुआ है! अमी तो 
मैं भावी सुखकी आशासे यहाँ बठा हुआ था; बीचमें ही 
मृत्युकी बात कैसी ! क्‍या प्रत्येक क्षणमें मृत्यु सम्भव है? 
अरे; क्षणका तो अर्थ ही हैं मृत्यु । अच्छा3 यह जीवन क्षणमय 
है। और क्षण मृत्युमय है | तब मूत्यु क्या दे ? क्‍या सूत्यु 
जीवनमय है ? यह कैसे सम्भव है ? यदि जीवन ओर मृ.युमें 
कोई भेद न होता तो छोग मृत्युसे इतना डरते क्यों ? परन्तु 
विचारसे कोई भेद नहीं जान पडता । बुद्धि तो यही कहती 
है कि जीवन ही मृत्यु और मृत्यु ही जीवन है । 

सिंह कुछ ठिठका हुआसा दूर खड़ा था। मुरेन्द्र 
जीवन-मृत्युकी मीमांसा कर रहा था। इस समय ने उसे 
भूतकी चिन्ता थी ओर न तो भविष्यकोी कब्पना | बचनेका 
न मोका था; न उपाय था और न चेष्टा थी। वह जीवन 
और मृत्युकी सन्धिमें ग्थित होकर दोनोंका ही अन्तस्तल देख 
रहा था। उसने देंखा-परिव्तनका एक महान चक्र) 
गतिका एक अनादि अपार भेंवर । उसी चक्रपर, उसी 
मेंबरमें सब नाच रहे हैं । अणु) परमाणु; प्रकृति, वन) समुद्र, 
पर्वत, पृथ्वी, ज्ञात, अज्ञात, सिंह और स्रयं उसका जीवन सब 
कुछ प्रतिपल बदल रहे हैं, ड्ब-उतरा रहे हैं | डबना प्रतय है 
उतरना यृष्टि है। डबना मृत्यु है; उतराना ही जीवन है। 
यह क्रम न जाने कबसे चादू है; एक हो दूसरा न हो ऐसा 
सम्भव नहीं । 

अच्छा तो इसमें कोन अच्छा है। कौन बुरा है ! एक-से 
ही हैं अच्छे हैं तो दोनों, बुरे हैं तों दोनों। तब ! तब 
दोनोंको समानरूपसे अहण किया जाय या दोनोंका समान 


संख्या ५ ] 


श्राद्ध-मीमांसा 
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रूपसे त्याग किया जाय | परन्तु एक बात बड़े आश्रयकी 
है। इन दोनोंको समानरूपसे ग्रहण या त्याग करनेवाला मैं 
कौन हूँ ? मैं स्पष्ट इनसे प्रथक अपनेको अनुभव कर रहा हूँ। 
तब क्या में जीवन-मृत्युसे परे हूँ ! परन्तु परे दोनेपर भी तो 
लोग जीवनसे सुखी और मृत्युसे दुखी द्वंते हैं । इसका कोई 
कारण तो नहीं दीखता । 


सिंहके पैरकी आवाज़ पास जान पढ़ी | एक बार दरीर 
कॉप उठा | पर अब उसका मानसिक बल बढ़ गया था। 
सुरेन्द्रको एक भक्तकी बात याद आ गयी, जो काछे नागसे 
डसे जानेपर उसे अपने प्रियतमका दूत कदकर प्यार करने 


लगा था | एक शानीकी स्मृति हो आयी जो बाघके मुहमें भी 
उल्लातके साथ शिवोष्हम, शिवो5हम्‌ की गजना कर रहा 
था | उसने अपनी आँखें खोल दीं। देखकर आश्चर्यच्कित 
थो गया; अरे यह क्या ! यह तो एक महात्मा थे ! 

सिंहके वेपमें सुरेन्द्रकी गतिविधिका निरीक्षण कर 
लेनेपर उन्होंने अपनेको उसके सामने मानव वेपषमें प्रकट 
किया | बेलि--'सुरेन्द्र ! देखो प्रातःकाल होनेपर आया। 
चन्द्रदेव पश्चिमसमुद्रके पात पहुंच गये । तुम मेरे साथ 
चलो--में तुम्हें 'बोधाश्रम'पर ले चलेगा ) 


सुरेन्द्र पीछे-पीछे चठने लगा |? ( अपूर्ण ) 


च5झ्ध्य्>22<20९एफ्लओ- 


श्राड-मीमांसा 


( छेखक--पं ० श्रीजोदरीलालजों शर्मा ) 


भ्राद्ध क्या है ? क्रिसका होता है? जीवितों- 
का था सतकोंका ? करना चाहिय या नहीं! 
इत्यादि अनेक शाह्का-समाधान इसके विषय 
प्राचीन कालसे ही हाते चले आ रहे हैं। भ्राद्ध 
पितरोंकी तृप्तिके निमित्त अबइय करना चाहिये 
यह सिद्धान्त है, इसकी कुछ चर्चा नवयुवकोंके 
लामार्थ यहाँ की जाती है । 
आद्ध किसे कहते हैं? इस विषयमें महर्षि 
पराशरका मत है-- 
देशे काछे च पात्र च विधिना हथिपा च यत्‌। 
तिलदर्मेश्व मन्त्रैश्व श्राद्ध स्थाच्छुद्या युतम्‌ ॥ 
उपयुक्त देश, काल) पाञ्रके विचारस दृविष्य 
आदिके द्वारा विधिपूर्वक, भ्रद्धाके साथ तिल; कुश 
और मन्त्रोंकी सदायतासे जो कृत्य ( पितराकी 
तृप्तिके निमित्त ) किया जाता है उसे श्राद्ध कहते 
हैं । इसी प्रकार महर्षि मरीजि भी कहते हैं-- 


प्रेतान्‌ पितृ श्व निर्दिश्य भोज्यं यत्रियमात्मनः । 
श्रद्धया दीयते यत्र तच्छाद्ध परिकीर्तितम्‌ ॥ 


प्रेत तथा पितरोंके निमित्त अपना प्रिय भोजन 


जिस कमेमें भ्रद्धाके साथ दिया जाता है धद भाद्ध 
७ 


कहलाता दहै। महाराज मनुज़ीका भी ऐसा दी 
मत है-- 
यद्यद्‌ ददाति त्रिधिवत्‌ सम्यकश्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥ 
(मनुष्य ) श्रद्धाके साथ विधिपूर्वक पितरोंके 
लिये जो जो ( भोजनादि ) देता है उससे पर- 
लोकमें पितरोंकी बहुत तृप्ति होती है! 
हेमाद्विके मतमें श्राद्ध शाब्द्का वाच्य वह कर्म 
है जिसमें हवन, पिण्डदान और ब्राह्मण-सोजन 
कराया जाय | यथा-- 
होमश्व पिण्डदानं च तथा ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
श्राद्धरब्दामिधेयं स्यात्‌ मकर ॥ 
इत्यादि 
धादके भेद--इसके भेद अनेक हैं, कुछ ये हैं--- 
३ एकोदिए्-यह एक पितरके उद्देश्यसे किया 
जाता है। 
२ पावंण-पिता; पितामह; प्रपितामद । मात्रादि 
तीन और सपल्लीक मातामद्दादि तीनके निमित्त 


किया जाता दे । 
३ इष्टि-आड-यशके आरम्भमें होता है । 
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४ अष्टका श्राइ-यह पौष, माघ, फास्णुन मास 
कृष्णपक्षकी अष्टमोकों होता है । 


७ महाल्य-यह कन्यागत सूर्यमे आध्विन कष्ण- 
पक्षमें होता है। 

मदहृ्षि विश्वामित्र बारह श्राद्ध मानते हैं-- 

नित्यं नैमित्तिक काम्य॑ चृद्धिश्राद्धं सपिण्डनम | 
पार्वणं चेति जिज्ञेयं गोष्टयां शुद्धर्थमष्टमम ॥ 
कर्माड्रः नत्रम॑ ग्रोक्त॑ दैविक॑ दशमं स्मृतम्‌ | 
यात्रास्वेकादर्श प्रोक्त॑ पुष्यर्थ द्वादर्श स्मृतम ॥ 

३ नित्यश्रादइ-यह नित्य किया जाता है, इसमें 
विश्वेदेधा नहीं दोते । 

२ नेमित्तिक-यद्द एकोद्िष्ट होता है, इसमें एऋ 
तीन आदि अयुस्म ब्राह्मण भोजन कराया ज्ञाता है। 
यह भी विद्वेदेवारदिित होता है । 

३ काम्प-यह श्राद्ध किसी पुत्न-धनादिकी 
कामनासे किया जाता है। 

४ वृद्धि-पुजजन्मादि संस्कारोंमें पितरोंकी 
( नान्‍्दी मुखी ) प्रसन्नताके निमित्त किया जाता है| 

७ सपिण्डन-यह धभ्राद्ध गन्ध, जल, तिल आदिसे 
किया जाता दै। इसमें चार पात्र होते हैं, प्रेतका 
पितरोंके साथ सम्मेलन होता है । 

दर पाण-यहद्द ८ १४, १५, ३० के द्नि अथवा 
संक्रान्ति आदि पर्चके दिन होता दे । 

७ गोष्ठीआइ-गोपछीमे अनेक लोग प्रसन्नता- 
पूर्वक स्थेच्छासे सामग्री एकच्रकर इसे करते हैं । 

4 शुद्धिक्षाइई-इसमें किसी शुद्धिके निम्ित्त 
ब्राह्मणनोजन कराया जाता है। 

५ कममाडश्राइ-गभोधान, पुंसवन आदि दूसरे 
संस्कारकर्मोका अंगभूत होनेसे यद्द कमोंग 
कहलाता है । 

१० दैविक-यह श्राद्ध देवताओंके निमित्त 
होता है । 


कल्याण 


[ भाग १२ 

११ याज्रा-यह देशाटनकों जाते समय या 
प्रवेशके समय किया जाता है। 

१२ पुष्टि-शरीरको खास्थ्यलाम होनेपर अथया 
चघनादिके काम होनेपर किया जाता है| तीर्थश्राद्ध, 
गयाश्राद्ध आदि और भी भेद हैं । 

श्राइइके उपयुक्त देश-गंगा-यम्नुनादिका तीर 
कुरुक्षेत्र, प्रभासक्षेत्र, गया, प्रयाग, गयाशीषं, 
पुष्कर, अमरकण्टक, तुल्सीवन आदि अनेक हैं, 
किन्तु भराद्धके लिये सर्वोत्तम स्थान अपना घर 
माना गया है जो तीर्थस अठग़ुना फलदायक है। 
घर एकान्त और गोबरसे लिपा-पुता होना चाहिये । 


शुचिदेशं ब्रिविक्त तु॒ गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
तीर्षादणगुर्ण. पुण्य खगूहे ददतः झुभे ॥ 


उपयुक्त काल-यज्ञोपवीत-विवाह आदि संस्कार, 
संक्रान्ति, युगादि तिथियाँ, ग्रहण, देवप्रतिष्ठा, 
ग्ृह-प्रतिष्ठा, कृपारामादि अथवा जब कतोकी 
इच्छा दो या जब उपयुक्त सामग्री आदिका लाभ 
हो जाय । 

श्राद्-ब्राह्मण-विद्वान। वेदश, सदाचारी। अपनी 
शाखाका गुणी, धेयता, भानज्ञा; अभ्यागत आदि 
होने चादियें। 

नियम-पालन-भराऊकर्ता और भोक्ता अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, अह्मचये, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर- 
चिन्तन आदि यम-नियमसे रहें । 

श्राद्धोपयोगी अक्षादि-गेहूँ, जो, चावल, तिल; 
डड़द, मूँग, समा, पसाई, चना, सरखांका तल; 
गौका दूध, दही, घी, मैंलका दही-मद्ठा। केला, 
गन्ना; सिंधाड़ा, ककडी, खरबूज़ा, इमली; आमला* 
सेब, सन्‍्तरा, अनार; सेंद। बेर, बेल, भर्सीडा, 
नीबू, अंगूर, अदरख, मूली, खिरनी, जम्भीरी, 
मुनका, नारियल, छोकी, भालू, अरवी, जमीकन्द, 
शकरकन्द, तोरई, काशीफल, बथुआ, खील, गुड़; 
शक र,जीनी, जीरा, घनिया, साठ, हींग, मिर्च ,संघा- 
नमक, इलायची, पानः सुपारी, सुलूखी, कपूर, 
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शदहद, अन्य उत्तम ऋतुफल और शाक | मध्याद्ध 
और अपराहु, तान्नपात्र, नेपाल-कम्बल, चाँदी, 
दाभ, तिल, गौ, दौद्धिश्न ये आठ बस्तुएँ पवित्र 
मानी गयी हैं। 

पात्र-भ्राद्धमे रल, सुबर्ण, चाँदी, ताँबा, काँसी, 
मद्ठी, ढाकके पत्ते, रलपातज अच्छे हैं। भोजनमें 
लोइका पांत्र निषिद्ध है। इसो प्रकार शुद्ध जल, 
सफेद चन्दन, पुष्प, वस्त्र, धूप, दीफ अक्षत+ 
यक्षोपवीत आदि पदार्थ श्राद्धमें ग्राह्म हैं । 

श्राइमें शाखका उपयोग-पुरुपसूक्त आदि वदके 
अन्य सूक्तोंके खाध्यायसे, कठोपनिषदादि उप- 
निषदोंके विशिष्ट भागका प्रवचन करनेसे, धर्म- 
शास्त्रका पाठ करनेसे एवं पुराणेतिहासोंके पुण्य- 
स्थलॉंके कथीपकथनले पितरोका विशेष लाभ 
द्वोता है । 


यह श्रा्धका ऊपरी दिग्दर्शनमात्र है । यरथोचित 
अभोष्ठ रूत्य विद्वानके द्वारा करना चाहिय | 


शंका-समाधान 
$ प्र०-श्राद्ध करनेसे क्‍या लाभ द्ोता है ? 
उ०-भआाद्स अनेक लाभ दे । प्रथम तो उन 
पितरोंकी ठृप्ति होती है जिनके निम्नित्त यह किया 
जाता है जैसा कि ऊपर लिखे वचनोंसे सिद्ध है। 
किम्तु इससे भी अधिक लाभ द्वोता है, जैसा कि 
विप्णुपुराणसे सिद्ध है-- 
ब्रह्मेन्द्रद्धनासत्यसूयाग्नितसुम.रत्तानू._। 
विश्वेदेवान्‌ पितृगणान्‌ वयांसि मनुजान्‌ पशुन्‌ ॥ 
सरीसूपानपिगणान्यचान्यद्‌ भूतसंज्ञितम्‌ ।| 
श्राद्ध श्रद्धान्वित कुर्बन्‌ प्रीणयत्यखिरं जगत्‌ ॥ 
भ्रद्धासद्दित भ्राद्धकर्म करनेसे मनुष्य ब्रह्मा, 
इन्द्र; रुद्र, अभ्विनीकुमार, सूर्य, अप्नि, वखु, मरुद्रण, 
विश्वेदेवा, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, पशु, सरीखप 
( सर्पादि )) ऋषिगण, भूतनण आदि सम्पूर्ण 
जगत्‌को ठृप्त कर देता दै। दूसरे भोजन करनेवाले 


श्राद्-मीमांसा 
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सदष्वारसम्पन्न, योग्य; घेद-शाख्ज्न, ब्राह्मणोंका 
आद्र-सत्कार और उनकी सहायता द्वोती दै। 
जिसके बदलेमें व लोग अपना खत्कमोश देकर 
भार्दाताका कल्याण करते हैं। तीसरे, भाद्ध- 
कतोंकों जो फल मिलता है उसका वर्णन इस 
प्रकार है-- 

आयु: प्र॒ज्ां घन विद्यां खगे मोक्ष सुखानि च । 

प्रयच्छन्‍्ति तथा राज्य॑ पितरः श्राद्धतर्पिताः ॥ 


पितरलोग भ्राद्धमें ठृुछ होकर अभ्राद्धकर्ताको 
दीर्ध आयु, घन, सनन्‍्तान, विद्या, अनेक प्रकारके 
सांसारिक खुस्ब, राज्य, खर्ग और मोक्षतक देते हैं। 
मद्दषिं सुमन्त॒ुके मतमें तो श्राद्धसे बढ़कर कल्याण- 
कारी कोई दूसरा सत्कर्म है ही नहीं। जेसा कि-- 

न॒ हि श्राद्वाप्पर॑किश्विच्छे यस्करमुदाहतम्‌ । 

२ प्र०-भ्राद्ध न किया जाय तो क्या द्वानि है! 

उ०-भआाद् अवश्य करना चाहिये; प्रकृति 
खय॑ इसके करनेके लिये प्रत्यक मनुष्यको प्रेरणा 
करती दै, इसलिये संसारका मनुष्यमात्र इसे 
किसी-न-किसी रूपमें मन, चाणी, कमद्वारा अवश्य 
करता भी है। कोई अपने प्रियजनकी सद्वतिके 
निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना करता दे, अन्य उसके 
उद्धारके लिये धर्म ग्रन्थोंका स्वाध्याय करता है, 
कोई पितरके निमित्त अनेक दान-दक्षिणा देता एवं 
अनेक परोपकारके कार्य करता है; अपर 
उसके लिये समाधि बनवाकर उसपर 
पुष्पादि चढ्ाता है । अनेक लोग पितरोंकी 
सदह्ृतिके लिय मासिक-वाषिक भ्राद्ध करते हैं, 
दूसरे छोस तीसरे, दसवें आदि दिनोंमे दान, पुण्य, 
संगीत कर-करा पितरोंके प्रति अपनी कृतशता 
प्रकट करते हैं। ठीक है, जिस दयाल्ु भगवानने 
जीयके सुखके लिये वायु, जल, अग्नि, तृक्ष आदि 
अनेक लाभकारी पदार्थ उत्पन्न किये हैं; और जिन 
माता, पिता, गुरु आदि खुहदूजनोंने अपने जीवन- 
कालमें इस मलुष्यके लिये अनेक कष्ट सहकर 
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उसको सब प्रकारसे खुख पहुँचाया, विद्या पढ़ाकर 
अज्ञानान्थकार दूरकर शानका भपकाश दिया; 
और मोक्षमार्ग खुझाया; उस परमेश्वरका स्मरण, 
भजन, नामसंकीतन करना एवं उन सुदृज्जनोंको 
इस लोकमें वख्यभो ज़नादिका खुख और परलोकगत 
डनकी तृप्ति और सद्गतिके निमित्त ईश्वरसे प्रार्थना 
और स्वोपारजित घनादिद्वारा परोपकार करना 
सवंधा उचित, अवश्य-कतंड्य और अपनी कृतशता 
प्रकट करनेके हेतु परमधर्म दे। इसके विपरीत 
प्रकतिका अनादर करनेवाले जो छोग बुद्धिको 
तिलाअलि देकर जगत॒की रचना करनेवाले श्री- 
भगवानको वोटोंद्वारा सिद्ध करना चाहते हैं, एवं 
यद्द समझ और कटद्दकर कि पिठृलोक नहीं है 
पितरोंका भ्राद्ध नहीं करते, उनकी कया गति होती 
है इसको भगवान्‌ ही जाने | शास्त्र तो उनको 
अनिष्टकी प्राप्ति द्वी बतलाते हैं । यथा-- 


न सन्ति पितरश्रेति कृत्वा मनसि यो नरः | 
श्राद्ध न कुरुते तत्र तस्य रक्त पिबन्ति ते॥ 

३ अ्र०-आ्राद्ध ( सवा-सत्कार ) जीवित पितरों- 
का द्वी द्वीना चादिय--म्॒तोंका नहीं । इससे क्या 
लाभ 

ड०-लाभ तो ऊपर वताया गया। “एवं प्रेतान्‌ 
पितु श्व निर्दिश्य' इत्यादि बचनोंसे सिद्ध दे कि 
भ्ाद्ध सृतोंका ही द्वोता दे, जीवितोंका नहीं । और 
घेदस भो यही प्रमाणित द्ोता दै-- 


ये निखाता ये परोप्ता य दग्धा ये चोंद्विताः । 
सबोस्तानग्नेडआवद्द पितृत्‌ हृबिपे अत्तबे ॥ 
( अथर्व० ) 
हे सर्यश अग्निदेव ! जो पितर गाड़े गये; जो 
पड़े रद्द गये, जो अग्निमे जला दिये गये और जो 
फेंक दिये गये उन सबको हथि-भोजनके लिय 
यहाँ लाभो, जीवितोंके लिये ऐसे आवधाइनादिकी 
आवश्यकता नहद्दीं | 


४ प्र०-देद्दात्मवादियाँका कद्दना है कि दशराोरसे 
भिन्न आत्मा दूसरा पदार्थ नहीं है, शरीरका नाश 
दो जानेपर इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, जीव सब 
कुछ नष्ट हो ज्ञाता है। इसी प्रकार नास्तिक- 
शिरोमणि चार्वाक कद्दता दै कि “भस्मीभूतस्य 
देहस्य पुनरागमनं कुतः” शरीरके भस्मीभूत द्वो 
जानेपर उसका आना-जाना कहाँ ? इसका भी 
यही मत है कि देह ही आत्मा है और इसके नष्ट 
इोनेपर कुछ रहता द्वी नहीं। इस दक्षामें तो 
पितरोंकी सत्ता द्वी नहीं फिर उनके लिये भआाद्ध 
कैसा ! ' 

उ०-देहात्मवादियोंका यह मत सत्य नहीं 
क्योंकि देहके साथ आत्माका नाश नहीं, जीवात्मा 
सर्वथा शरीरसे भिन्न है। भगवद्गीताके अनुसार 
बद्द अज ( अजन्मा ) है। भूत, भविष्य, वतंमानमें 
सदा एकरस रहता है; सदासे चला आ रहा है, 
शरीरके मरने और मारे जानेपर वह्द नहीं मरता 
और मारा जाता । जीवात्माको शख््र काट नहीं 
सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल भिगो 
नहीं सकता, वायु खुखा नहीं सकता। कद्दा है-- 


अजो नित्यः शाश्रतोड्यं पुराणों 

न हनन्‍यते हन्यमाने शरोरे। 
बह ० पर षि बी ० हि 
नेन॑ छिन्‍न्दन्ति शरत्राणि नन॑ दहति पावकः | 
न चेनं छेंदयन्यापो न शोपयति मारुतः ॥ 


और भी-- 
बासांसि जीणानि यथा विह्ाय 

नवानि गृह्वाति नरोडपराणि । 
तथा शरीराणि बिह्ाय जीर्णा- 


न्यन्यानि संयाति नवानि देहो॥ 


मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्मोंको उतारकर 
नये वस्त्र पहन लेता दे बेसे ही यद्द जीवात्मा 
जीणं-शंणे शरोीरोंको त्यागकर नये-नये शरीर 
धारण करता रहता दे । ऐसे दी भनेक शास्र्रीय 











स॑स्या ५ ] श्राद्ध-मीमांसा १००७ 
वचनोंसे सिद्ध है कि शरीर और आत्मा एक नहीं तुम्दारे अधिक शोक करनेसे मुझे शोक दोता है। 


भिन्न-भिन्न हैं, एवं जीवात्मा झतशरीरको छोड़कर 
पितरादिके रुपसे अन्य लोकोंमें जाता है । यह तो 
हुई शास्त्रीय सिद्धान्तकी बात। इसमें लोकिक 
प्रमाणोंकी भी कमी नहीं है। पुनर्जेन्मकी चमत्कारी 
कथाएँ आजकल पारस्परिक कथोपकथनमें खुनी 
जाती हैं और पत्रोंमे भी छपती रइती हैं | विदेशी 
5977:02५5 पितृ-विद्याम बड़ी उन्नति कर रहे हैं। 
पिछले सालकी देद्दलीकी घटना दै | पं० लक्ष्मी घर 
शास्त्री, एम० प्‌०, एम० ओ० एल० देहली विश्व- 
विद्यालयीय संस्कृत विभागके अध्यक्ष तथा सेंट- 
स्टीफंस कालेजमें संस्कृतके प्रोफेसर हैं । उनके 
पुत्र पं० चन्द्रशेखर कल्लाका २४ बर्षकी आयु 
२१ भई सन्‌ १०३६ को खर्गवास हो गया । 
प्रोफेसर साइबको वहुत शोक हुआ । इनके एक 
मित्र उसी कालेजके प्रोफेसर मि० रिचर्डसन 
सितम्बर सन्‌ १९३६ को लन्दन गये; उन्होंने मत 
पं० चन्द्रशेखरकी एक नेकक्‍्टाई जो अपने साथ ले 
गये थे [797८ ,07), (क्यवया तय "7 १म्राणर 
87८०६ ॥.,०्ञ0य्रत्त ७५, को दी । ली साहब पितरोंसे 
भेंट करानेमें संकल्पसिद्ध प्रसिद्ध हैं। नेक्टाईको 
स्पर्श कर, ली साहब ध्यानावस्थित हुए और 
उन्द्दोंने सख्त चन्द्ररोखरजीका यद्द सन्देश उद्थारण 
किया-- 


फ्ू०ए ठतगए (० जछाताए ग०णा: क्‍0९७, ४शरए 
ए०]०॥१४ ( छइ०ज़.. 207९ 950४09४ एठ6 ) [६ 
छ-35 पंगर 07 गार [0 8०0. 6 तत्लतण5 व०परौत 
घचए० गराट, 70 70. छ0॥ए का0पां. वैंएए॑वीड 
ग5७]६:९०५४, ]0 45 ह०पधायों (0 870ए0; 2 एप: 76 00९ 
ए7९७८४5 प्राशप्तापरायीए, 7 ६770४०४ 0056 607 
ज0).. 076 ट्वांटएट5,. विफवेप . ग्र्ण ९5505 
वल्शातए क॥ वल्वते ]॥8 038९5. अर्थात'मेरी कोई 
चिन्ता न करो, में बहुत खुश और अच्छी तरद्द 
हैँ । मेरा यद्द काल नियत था | डाक्टर नहीं बचा 
सकते थे । उनकी गरुतियोंक्री चिन्ता न करो। 


यह सन्देश हिन्दू प्रोफेसरके लिये है जो मुर्दा 
जुबानोंकों पढ़ाते हैं / मखतके पिता प्रोफेसर 
साहइयकाः कद्दना है कि ऐसी बात पं० शन्द्रशेखर 
अपनी झूत्युले कुछ दिन पहले कद्दा करते थे। झुर्दा 
जुवानोंक: मज्ञाक पहले भी किया करते थे। ली 
साहबको जो शकल मृतककी दिखायी दी उसका 
चित्र उन्होंने खींचा जो सन्देशके साथ दै यह 
असलीसे मिलता है। 

५ प्र०-क्या पक पितृलोक दी दे अथवा और 
भी लोक हैं, जहाँ जीवात्मा मत्येलीकसे जाकर 
बसते हैं । यह पितुलोक कहाँ है ! 

उ०-लोक अनेक हैं; देवलोक, पिल॒लोक, 
गन्धवलोकादि, परन्तु भ्राद्धका सम्बन्ध पिठ- 
लोकसे है, इसलिये इसकी स्थिति बतायी जाती 
है । पितुछोक पितरोंका निधासस्थान दै जो चम्द्ू- 
लोकके ऊध्वंभागमें स्थित है, जैसा कि “विधूध्वे- 
लोके पितरो वर्सान्त श्रीमद्भागवतके अचुसार-- 

“उपरिश््च जछादू यस्वाममश्निष्वात्तादयः पितृगणा 
निवसन्ति ।! 

जलप्रय चन्द्रोकके ऊध्येद्‌दर्मं अग्निष्यात्ता 
आदि पितृगण निवास करते दे । अथर्वबेदके 
अनुसार-- 

“उदन्बती थौरवमा पीलुमती मध्यमा तृतीया हु 
प्रयोरिति यस्यां पितर आसते ।” 


आकाशकी पहली कक्षा जलवाली नीची दै, 
मध्यमा कक्षा परमाणुवाली है, तीसरी प्रकाश- 
बाली कक्षा उत्तमा है जिसमें पितर निवास करते 
हैं। ये पितर दो प्रकारके हैं नित्य और नैमिशिक | 
नेमित्तिक पितर थे हैं जो पाश्चमौतिक शरीर 
छोड़कर वायबीय स्थूल शरीरमें लिपटे खूधष्म 
शरीरको धारण किये हुए पितलोकमे होते हुए 
कर्मंवश मनुष्यादि योनियोंमें चले जाते हैं, परन्तु 


१००८ 


[ भाग १३ 
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नित्य पितर स्थायीभावसे पिठलोकमें निधास करते 
हैं। पिठलोकके अधिष्ठाता यमराज हैं जो पितृ- 
पति और परेतराट कद्दलाते हैं । इनके अथीनस्थ 
अनेक कार्यालय हैं, जिनमें प्रत्येक प्राणीके शुभा- 
शुभ कर्मोका खाता रद्दता है। ईश्वरीय नियमके 
अनुसार नित्य पितर ही नेमिकसिक पितरोंकों 
भ्राद्धान्न पहुँचाते हैं, जब वे कमेवद अन्य योनियों- 
में रहते है । यदहदी महोदय घर्मराज़रूपले घर्मा- 
त्माओंको खर्ममें भेजते हैं । 

६ प्र«-आद्धसे पितरोंकी तृप्ति होती है, यद्द 
बात तबतक सम्भव दे जबतक पितरोंका निवास 
पितृलोकमें रहे । और यदि उनका जन्म भलुष्य; 
पश्चादि योनियोमें हो गया तो भ्राद्ध निष्फल रहा। 
दूसरी बात यह है--मान लो श्राद्धकर्ताके माता- 
पिताका जन्म चेंटा-चेंटीकी योनिर्मे हुआ और 
यहाँ डनके पुतज्ने एक छोटा जलसे तर्पण किया 
और एक सेर मिठाईसे श्राद्ध, तो इतने अधिक 
अनश्न-जलके बोझसे तो वे क्षुद्र जन्तु मर मिंगे, 
भराद्ध तो उनके लिये भाररूप दुःखदायी हुआ न 
कि तृप्तिकारक इसी प्रकार यदि उनका जन्‍म 
हाथी-हथिनीकी योनि्में माना जाय और यहाँ 
श्रद्धालु धघनदीन पुत्रने उससे भी कम अन्न दिया 
तो यह थोड़ी-सी मात्रा उसके लिये अकिश्वित्कर 
द्वोगी । एक बात और भी दै। संसारके असंख्य, 
अनन्त जीवॉर्मे एक विशेष व्यक्तिका पता लगाना 
नितानत असम्भव है कि कौन किस योनिमें है। 
इसके लिये कोई साधन नहीं । इससे भाद्ध व्यर्थ दै। 

ड०-सूश्कि आदियमे प्रजापतिने प्रजा और यज्ञ 
दोनोंको एक साथ उत्पन्न किया और आशा दी 
दे प्रजाजनो ! मनुष्यों ! देव-पितर आदिको ! तुम 
सब आपसमें एक दूसरेका उपकार करते रहो । 
मनुष्य यश्ञ करे, देव-पितर आदिको सम्तुष्ट करें, 
और देच-पितर आदि वर्षा धन-धान्यादि पदार्थ 
दानकर भनुष्योंकोीं प्रसन्ष रफ़्खे | या परस्पर 
उपकार करते हुए परमकल्याणको प्राप्त दोओगे ।! 
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सहयज्ञा: प्रजा: सृष्टा पुरोबाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो3स्तविष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः. श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ 
पतन्ति पितरो होषां टलुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 

( गीता ) 


इसी नियमके अछ्ठुसार भ्राक्तों पितृलोक- 
स्थायी पितरोंफे द्वारा अपने पिता-माता 
आदि सम्बन्धियोंकोी भ्राद्धान्ष-जल पहुँचाता 
है, जिससे उनको खुखकी प्राप्ति होती है। चद्द 
साक्षात्‌ चेटा-चेंटी आदिके ऊपर जरूका लोटा 
नहीं लुढ़का देता, जिससे वे पैरे-पेरे फिर और . 
दुख भोग । लोकमें भी देखा जाता दै-- एक मनुष्य 
परदेशस्थ अपने सम्बन्धीको मनिआर्डरस १००) 
रू० भेजनेके लिये डाकघरमे जाता है; क्लाकको 
खाँदीके एक सौ सिक्के देता, क्राक उनको अपने 
पास रख लेता और मनिआडेर-फाम दूसरे डाक- 
खानेको भेज देता है, जहाँल पानेवालेकों सौ 
रुपयेके मूल्यका दूसरा सिक्का ( खुबर्णका, चाँदी- 
का, निकलका, ताँबेका, या नोटरूपमें) देकर 
भरपाये करा लेता है । अब रही साधनकी बात 
कि किसके बलसे या किस दाक्तिके द्वारा एक 
मलुष्यके किये कर्मका फल दूसरोंको पहुँचता है, 
इसका समाधान यद्द द्वै कि शास्त्रमें मनकी दाक्ति- 
की प्रधानता मानी गयी दै। 


'परमाणपरममहत्त्वान्तो3स्य बशी कार:--योग ० 
परमाणुसे लेकर परम महत्पदार्थ इसके बशामें 
द्वो सकते हैं। उपनिषद्का वचन है-- 
मन एव मजनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो: । 
बन्धाय विपयासक्त॑ मुकत्ये निर्विपयं मनः ॥ 
मन दी मनुष्योंके बन्चन और मोक्षका कारण 
है । विषयासक्त मनसे बन्यन दोता दे और 
निर्विषय मनसे मोक्षकी सिद्धि। योगशास्त्रमे मनकी 
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शक्तिका बड़ा प्रभाव वर्णित है। बशीकृत मनके बल- 
से आकाशगमन, कठिन रोगोंकी चिकित्सा, पर- 
चित्तशान, परकाय-प्रवेश, अन्तघोनः अणिमा- 
महिमादि अष्टसिद्धियोंकी प्राप्ति, देवदशन, सखृष्टि- 
रचना-योग्यता, कैवल्य एवं श्रीमगवानके चिन्मय 
विप्रहका दर्शन, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। 
पू्ण मनोबल प्राप्त करना तो योगीका द्वी काम है। 
यहाँ तो सर्दंसाधारणजनकी बात कह्दनी दै। 
श्रा्धकत्तोी ज़ब मन लगाकर ( अश्रद्धाके साथ ) 
श्रीभगवानसे प्रार्थना करता है कि 'दहे प्रभो! अपनी 
रूपासे इस भ्राउकछृत्यको सफर कीजिये जो मैंने 
अम्लुक पितरादिके निमित्त सम्पादित किया है, 
श्रीभगवान्‌ उसकी प्रार्थनाको खुनते हैं और उनकी 
याँधी हुई ( पित-लोक-स्थापनादि ) मर्यादाके 
अनुसार भक्तके भ्राद्धका फल यथारीति उस जीव- 
को प्राप्त होता है, चाद्दे बह चौरासी लक्ष योनियों- 
मेंस अपने कमंवद किसी योनिर्मे विद्यमान हो। 
इस विषयमें द्वेमाद्वि प्रमाण हैं-- 


देवो यदि पिता जातः झुभमकर्मानुयोगतः । 
तस्यान्नममृत॑ भूला देवत्वेडप्यनुगब्छति ॥ 


गान्धर्वे भोगरूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत्‌। 
श्राद्धाल॑ वायुरूपेण नागत्वेडप्यनुगच्छति ॥ 
पान भवति यक्षत्वे राक्षघ्तत्वे तथामिपम्‌ । 
दानवत्वे तथा मांस पग्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌ ॥ 
मानुपलेडनपानादि नानाभोगरसो भवेत्‌ । 
भ्राद्धकर्ताका पिता यदि शुभ कर्मके द्वारा 
देवयोनिको प्राप्त हुआ है तो उसके निमित्त दिया 
हुआ भ्राद्ध-अन्न-जल आदि अम्ृतरूप होकर उसको 
मिलता है । इसी प्रकार गन्धर्वयोनिमें विविध 
भोगरूपसे, पशुयोनिमें तृणरूपले, नागयोनिमे 
वायुरूपसे, यक्षयोनिमें मांसरूपसे, राक्षसयो निर्मे 
आमिषरूपसे, दानवयोनिमें अनेक प्रकारके भश्य- 
भोज्य-चोष्य-लेश-पेय-चब्येरूपसे श्राद्धान्न जीवको 
पहुँचता दै । यों जीवको उसके पूर्थ जन्मके पुत्रादि- 


श्राद्ध-मोमांसा 
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से संकल्पके द्वारा दिये हुए भ्राद्धाज्धका फल 
मिलता है जिससे उसको खुखकी प्राप्ति द्वोती है । 


७ प्रण-एक बड़ी भारी शंका यह की जाती है 
कि जब श्राद्धका फलू मस्त जीवात्माको अन्य 
योनियोंमें मिल सकता है तो जीवितोंके नाम किये 
हुए भ्राद्धका फल भी धाद्धकर्ताके जीवित पिताको 
जो तीर्थयात्राकों गया है अथवा कोठेपर बैठा है 
मिलना चाहिये जिससे उसको भूख-प्यासकी बाधा 


नद्दो। 
उ०-भाद्धका सम्बन्ध सख्त पितरोंसे है 


जीवितोंसे नहीं। जैसा कि श्राद्धके लक्षण 'प्रेता- 
न्पित अर निर्दिश्य' इत्यादिसे सिद्ध है । कारण यह 
है कि पितरोंका सूक्ष्म-शरीर ( 857० 90०0 
८४९१८ 6०४०८ ) जो बुद्धि, मन, पश्च तन्मात्रा 
( शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंध ); पद्च शानेन्द्रिय (भ्रोत्र- 
त्वकू-चश्लु-जिह्ता-घाण ), पश्च कर्मेन्द्रिय ( बाक्‌- 
पाणि-पाद-पायु-उपस्थ ) इन सतअद्द तरवॉोंका बना 
दोता है। और इसका आधारभूत स्थूछ शरीर भी 
जो पश्च महाभत ( पृथ्वी-अप-तेज-वायु-आकाश ) 
घटित इन पितरोंकों मिलता है वह भी ( पश्ची- 
करण नियमसे ) बायुमय दी होता है, इसीलिये 
पिठुगण सुगमतासे सर्वत्र आ-जा सकते हैं । और 
मनुष्यके मनोनिग्रद्पूवक आधवाहन करनेपर सूध्म- 
शरीरसम्पन्न पितरलोग पास आकर सम्भाषण 
भी करते हैं। इसका अनुभव प्रत्यक्ष भी 
टेबल-टनिडः#, स्पिरिचुएलिज्मां ( हिप्रॉटिज्म 
और टेलीपैथीद्वार भी ) हो रहा है। 
जीवित मलुष्योंके विषयमें ऐसा नहीं; फ्योंकि 
उसका चित्त अन्यत्र व्याप्त रहता है। दांता और 
प्रतिप्नहीता दोनोंके चित्त सम्मुख नहीं होते, जो 
फलप्राप्तिमें कारण है। 
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शआ्राउमें मनशशक्तिके अतिरिक्त मम्त्रशक्तिका 
भी उपयोग द्ोता है। थेदमम्जॉंदारा पितरोंका 
आधाइन किया जाता है। यथा-- 


आयन्तु नः पितरः सोम्यासो3म्मिष्वात्ता: पथिभिर्देव- 
यानैः अस्मिन्‍्यज्ञे खधया मादयन्तो5पिब्रुवन्तु तेडतनन्त्व- 
स्मान्‌ । ( यजर्वेद ) 
हमारे अश्विदृग्थ पितर, देवताके गमनयोग्य 
मार्गसे आये, इस यज्षमें अशन्नले प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दें और हमारी रक्षा कर । दूसरा मन्त्र 
कद्दता है-- 


ये चेह् पितरो ये च नेद्द यांश्व विद्म यांश्व न 
प्रविद्म त्व॑ वेत्य यति ते जांतवेद: | खधाभिययज्ञं सुकृतं 
जुषख । 

जो पितर इस लोकमे हैं, जो इस लोकम नहों 
हैं, जिनको हम जानते हैं; जिनको हम नहीं 
जानते, दे स्यक्ष अस्‍शिवेथ ! तुम उन सबको जानते 
हो, जो-जो जहाँ है सो आप पितरोंके अश्ननिमित्त 
इस यशका सेवन करो | 

सूश्मशरीरधारी पितर सामने बेठे हुए भी 
साधारण जनोंको स्थूलदशष्टिले दिखायी नहीं देते । 
किन्तु शुद्धात्मा पुरुष उनका द्शेन कर लेते हैं। 
शआदमे बायुशरीरधारी पितर ब्राह्मणोंके साथ 
भोजन करते हैं। पड्मपुराणल जाना जाता है-- 
पक बार जब श्रीरामचन्द्र पिताका श्राद्ध कर 
ब्राह्मण-मोजन करा रहे थे तब सीताजी अपने 
स्वर्गीय श्यश्ुर मदाराज़ दशरथको ब्राक्षणोंके साथ 
भोजन करते देख ललित हो हट गयीं, और 
रामचम्द्रजीसे बोलीं श्रीमद्वाराज, मैंने आपके 
पिताजीको ब्राह्मणोंके अंगोमे देखा दै ।' 

पिता तब मया दृष्टो ब्राह्मणाजड्षेषु राघव ! । 

मनकी मद्दिमा अपार है । योगी इसके बलसे 
अखाध्यको साध्य कर लेता है। 
खसत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌---योग० 


[ भाग १२ 

धद निर्धंनको घन देता है, पापीकों 
पुण्यात्मा, भूखेंको विद्वानः दुखीको खुखी, 
सतको जीवित कर देता है। हस्तिनापुरवासिनी ' 
द्ौपदीने मनसे स्मरण किया। द्वारकास्थ 
भगवान श्रीकृष्णने चोर बढ़ाकर उसकी रक्षा 
की । भूछोकके गजराजने विपत्तिमें त्रिलोकीश 
विष्णुज्ञीका स्मरण किया, भ्रीभमगवानने वैकुण्ठसे 
आकर झ्राहसे उसका पिण्ड छुड़ाया। भगवान 
श्रीकृष्णने सान्दीपनि गुरुके झ्त पुत्रोंकी सशारीर 
ला दिया था। यह तो हुई योगेश्वर भगवान्‌ और 
देव-पितरोंकी बात, किन्तु भगवद्धक्तों ओर तप- 
खियोंमें भी अद्भुत सामथ्यं होती है | गोखामी 
तुलसीदासजीने भी एक मझतककों जिलाया था। 
मद्दषि दुर्वासाके कहनेले गोपियोंकी प्रार्थनाउुसार 
अतुल प्रवाहस बहती हुईं यम्मुनाजीने गोपियोंको 
पार जानेके लिये मार्ग दे दिया था। महर्षि 
ध्यासने राजा धुतराष्ट्रादिको युद्धमें म्रत फौरब- 
पाण्डवॉके द्शन कराये थे । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌म 
लिखा है कि सिद्ध पुरुषोंके स्मरण करते ही उनके 
मत सम्बन्धी आकर उनको दर्शन देते हैं । 
विदेशोंम भी ऐसे मद्दात्मा दो गये है । ईसामसीह 
जलपर चल सकते थे, उन्होंने एक बार मतक भी 
जिलाया था। ये सब पहलेकी बातें हैं | पर 
आजकल भी इस मनोबलके ही द्वारा फोनोग्राफ़, 
रेडियो आदि अनेक चमत्कारी यन्च्रों का आविष्कार 
दो रहा है | कुछ वर्ष हुए “योगी' नामक पत्नमें 
एक प्रतिष्टित सज्नका लेख छपा था, उसने एक 
घटना लिखी थी, जिसका सार यह है। 


दिव्यमूक्ति, शान्तखभाव एक सांघु स्टेशनसे 
बिना टिकट लिये रेलमें बैठ गये, बीचमें चेकरने 
टिकट माँगी; न देनेपर वे अगले स्टेशनपर उतार- 
कर सिपाहीके पद्देम एक ओर खड़े कर दिये 
गये । स्टेशनका कार्ये समाप्त होनेपर कर्मचारियों- 
ने रेलको चलानेका भरसक प्रयक्ष किया; परन्सु 
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जब वह न चली तो वे हारकर साधुजीके पास 
गये । उन्होंने देखा कि वह इंजनपर श्राटकर्ष्टि 
लगाये एकापभ्रभावसे खड़े हैं, उनकी आँखोंसे 
ज्योति निकलकर इंजनपर पड़ रही है जिसके 
आकर्षणले इंजन रुका खड़ा है। सबने सबिनय 
प्रार्थनापूर्षक साधुजीको रेलमें बैठाया तब कहीं 
रेल चली । एक और घटना है ! विलछायतसे 
अ्रकाशित द्वोनेवाले प्रेडिक्शन ( ८०८४० ) के 
१९३७ ६० के सितम्यरके अंकमें एक अंग्रेज महोद्य- 
ने बड़ी सुन्दर भाषामें एक ऐसे भारतीय महद्दात्मा- 
का आँखाँ-देखा वर्णन किया है, जिन्होंने अपने 
शापद्वारा एक अशिष्ट टिकट-चैकरकों उसके पुत्र 
न होनेतक मूक कर दिया था। बास्तवमें पुत्रके 
होते ही शापकी भी अवधि समाप्त दो गयी थी। 


शिव-दर्शन 
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कहनेका आशय यह दै कि ये सब उच्चकोटि और 
असामान्य साधकोंकी बाते हैं। सर्वलाधारण 
पएसा नहीं कर सकते । उनका मनोबल इतना 
तीघ्र नहीं द्ोता; और प्रस्तुत विषय श्राद्धमें इसकी 
आवश्यकता भी नहीं । यहाँ तो प्रत्येक जन 
पण्छित वा मूर्ख थोड़ा-ला मन लगाकर प्रार्थना- 
पृथेक पितरोंका आधाइन करता है, सृएमशरीर- 
घारी पितर आते हैं, श्राद्धक्तोके दिये हुप्ट कव्यसे 
ठृप्त होते हैं और कर्ताको उसका यथोचित फल 
प्रदान करते हैं । जीधित मलुष्यके बारेमें यद्द बात 
लागू नहीं हो सकती क्‍योंकि उसका चित्त स्थूल- 
शरीरकी उपाधिके कारण अन्यत्र व्याप्त रदता 
है। भ्राद्धके विषयमें और भी अनेक शंका-समाधान 
दो सकते हैं। यदाँ इतना दी पर्याप्त दे । 
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शिव-दर्शन 


(रचयिता--कुँवर औराजेन्द्रसिंहजी, एम० ए०, एल-एल० ब०) 


(१) 
पदों | भोछानाथ ! जाय सोये गिरि-#ंगनपे, 
कौन पाप-ताप हा! हमारे आजु टारेगो । 
कॉन. मशझ्धारम सम्हारेगो हमारी नाव, 
बिन पत्तवार कौन पार हमैं पांरेगो॥ 
केहिके सहारे आस जीवनकी छातग्रे रहें, 
कोन दुख-हन्द्नि्सों हमको... जबांरगों । 
कौन अपनाय के सनाथ के अनाथनिकों, 
कौन अब  सारग पुनीत निरधारेंगो ॥ 
(२) 
आपु तो सदा ही बने ओंघड़ रहे हो नाथ ! 
ओघड्पनेसे काज कोन आजु सरिहे । 
आक ओ धतूरो चादि रहत प्रसक्ष आप, 
आक आओ धत्रनपे कॉव तोष करिहे॥ 
दीन-ईीन भारत-महीमैं देवदेव ! बिन- 
राबरी कृपके दीनताको कौन दरिहे। 
जो पे नन्‍्दीराजपे सवार ह्ौ न ऐड्ो शीघ्र, 
साहिबी तिहारीकी हुँकारी कोन भरिद्दे ॥ 


ग 


(४) 
गंगकी तरंग. जशजूटपे .तरंगित हू, 
आधि-व्याधि सकल दुरूह निरवारे देत । 
चअन्द्रकी छटा सयों छह्राप मंज भाननपे, 
ज्ञानकों प्रकाश लछोक-छोकन पसारे देत॥ 
सब दुख-दारिद बिछात एक द्टिहीसों, 
दृजी दृष्टिहीसों जाछ द्न्द्दनके टारे देत ! 
विधन-पमूह भयभीत हे सकाने रहैं, 
पापनके पुंज पएुक नादहीसों आरे देस ॥ 
(४) 
भानुकी प्रभाकों निदरति तेज-पुंज जिमि, 
आनन असंद-दुति दिव्य दरसावे है। 
अंग-अंग अमित उमंगकी तरंग उड़े, 
भंगकी तरंग तामेँ औरे रंग छा है॥ 
देव बरदायककी दान देइवेकी बानि, 
हुलुसि-हुलसि उनहूँको उम्रगावै है। 
शंकर-कृपाकी कानि बिनहिं बुछाए त्यों ही, 
हमको नेधाजियेको हृदरति आये है॥ 


१०१२ 


कल्याण 


[ भाग १२ 
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(५) 
आवत निहारि इमि शंकर-कृपाको बेगि, 
जाल दुख-दुन्द्रनिके आप आपु गोए जात । 
त्यों ही पाप-पुंजजी करूंक-कालिमा हैं सबे, 
बिनहिं प्रयास एके बार आाजु घोये जात॥ 
ओचक चकित-से सकाने चित्रगुस्त॒ रहे, 
भाग्यवान कोनके अभाग्य इमि खोए जात । 
हुमसि-हुमसि गति आपनी क्ृपाकी लू, 
मुदित महेश हू सेंकोचचन समोए जात ॥ 
(६) 
डह-डह डमरू. बजाय एक. करहीसों, 
दूजे ले अ्रिश्वुक शम्भु आनंद उमंगमें । 
पुछकि पसीजि मझुऊकाय अति आतुर ह्व, 
बेगि उठि धाये शेलज़ाको लिए संगमें॥ 
मुण्डसाल खसकि न जानें कहाँ जाय परयो 
गयो ओरे ओज झंकरके ढंगमें । 


आय 
फहर-फहर. फहरान जटाजूट . छाग्यों, 
ज्वारसी उठन छागी गंगकी तरंगमें ॥ 
(७) 
उम्रा, उमापतिको बिलोकि एक संग डाढ़े, 
अंग अंग आनेंद-तरंग उम्गे छगी। 


त्यों ही मन्‍्द-मन्द मुसुकानि अवलछोकि, होंस 
हुलसि-हुलसि, भूरि भावन पगे छगी॥ 
दोडनके रूपकी अनूप दुति देखि-देखि, 
नैननमैं, दोउनकी आभा-सी जगे छगी। 


बार-बार पुलकि-पुलकि रोम-रोम उठे, 
कण्ठलों उम्रगि आय बानी बिछरे छगी॥ 
(८) 


देखि-देखि आपने हठीले छाढ़िलेकी गति, 
चितै-खिते उम्रा ओर, हांभु मुसुकात हैं । 
त्यों ही ग्रिरिजाके नेन, नेह-सने सैनहीसों, 
हमकों सनाथिवेको आतुर छखात हैं ॥ 
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जाकी महिमाको शेष, शारदादि गायो करें, 

जाके ध्यानहीसों विष्णु, विष्णु कद्दे जात हैं । 
ताको यों अचानक सदेह सामने ही देखि, 
मानी प्रान, मान सोचि, सकुचि सकात हैं ॥ 


(९) 
कण्ठ भरि आयो, नेंन नीर झरि छायों, गात- 
थहरि-थहरि, बार-बार कंटकित होत ॥ 
अमित अनन्दके प्रवाहमैं प्रवाद्धित हे, 
मन, प्राण चॉंकि, चकि, चक्रित, चकित होत ॥ 
जन-मन-रंजनको, दीन-दुख-भंजनको, 
शिव औ शिवाको छलखि, वाणी संकुचित होत । 
पॉयन पलोटि, परकन  पद-रज झारि, 
संज्ञा-हीन ह्वं के, गति देहकी थकित होत ॥ 
(१० ) 
जागि उठी चेतना, प्रसुप्त ज्ञान-तंतुनमें, 


फेरत ही कंज-कर गोरी महारानीके । 
जानि परयो बरसि सुधाको कहूँ धार परी, 
पाय के परस मातु गिरिजा महानीके ॥ 
ऊँचो के प्रिशुल, हर हर महादेव हँसे, 
बंदंत प्रथथ छखि चरण भवानीके । 
वत्स उठु, मॉँगु बर, माँगु बर, माँगु बर, 
कानन सुनान छाग्यो बोल बरदानीके ॥ 
(११) 
चाहत न नेंकु घन-धाम, ज्ञान, मान कहछू, 
चाहत अजराम नहीं रुचिर सुपासको । 
चाहत न ज्राण पाप-ताप दुख-दारिदसों, 
पाहत न रिद्धि, सिद्धि, सुखमा विछासकों॥ 
जोग नहिं चाहत, सेजोग नहिं चाहत हैं, 
याहत न॒ देवदेव ! देवछोक-वासको । 
एहो देवराज ! हम चाहत हैं एके बर, 
माने रहों नाथ ! दास दासन मैं दासको॥ 


साधकोंसे 


( गतांकसे आगे ) 


९-साधनामें सफलता प्राप्त करनेके लिये प्रति- 
दिन नियमित समयपर सर्वशक्तिमान्‌ परम दयामय 
भगवानसे प्राथना करनी चाहिये | प्रार्थना अपनी 
भाषामें अपने भावोंके अनुसार की जा सकती है । 
प्राथंनाका कैसा रूप होना चाहिये, इस विषयमें 
नमूनेके तौरपर  पाठक-पाठिकाएँ नीचे छिखी 
पंक्तियोंकोी ध्यानमें रख सकते हैं--- 

हे प्रभो ! मैं सब कुछ भूलकर केवल तुम्हें याद 
रख सकूँ, सब कुछ खोकर केवल तुम्हें पानेका प्रयत्न 
करूँ, मुझे ऐसा मन और ऐसी बुद्धि दो | हे 
अन्तर्या्री ! मेरे मनसमुद्रमें जो-जो तरंगें उठती हैं, 
तुमसे एक भी छिपी नहीं है; प्रभो ! इन सारी 
तरंगोंको मिटाकर इसे शान्त कर दो, इस समुद्रको 
शीरसागर बनाकर तुम खर्य मेरी माता श्रीलक्ष्मीजी- 
सद्वित इसमें विराजो, अथवा इसको बिल्कुल सुखा 
ही दो । 

हे महद्द/महिम ! मैं बड़ा ही मूढ़ हूँ, इसीसे 
तुम्हारे चरणोंकी ओर न झुककर, तुम्हारी अलौकिक 
अनूप रूपसुधाके लिय न तरसकर बुद्धिमान्‌ और 
अनुभवों पुरुष जिन भोगोंको दुःखप्रद, अशान्तिप्रद 
और नरकप्रद बतलाते हैं, उन्हींके पीछे पागल हो 
रहा हैँ। इसका कारण यहीं है कि मैं मूर्ख तुम्हारी 
महान महिमाको, तुम्दारे अनन्त गुणोंको, तुम्हारे 
परम तक्तको, तुम्हारे गूढ़तम रहस्यक्रो नहीं जानता; 
जानूँ भी कैसे ? मैं तो मूढ़ हूँ ही, बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
ओर तपखी, श्ञनी और योगी भी तुम्हारे यथार्थ 
खरूपको नहीं पहचानते; तुम्हें वही पहचान सकते 
हैं, वही जान सकते हैं, जिनको कृपापूवक तुम 
अपनी पहचान बता देते हो, अपनी जानकारी करा 
देते हो; तो प्रभो ! मुझपर भी कृपा करके अपनी 


पहचान मुझे करा दो न ? तुम्हारी मदह्दान्‌ महिमासे 
मेरी मूढ़ताको मिटते क्‍या देर छगेगी ? 

सुना है तुम्हारी ओर आकर्षित हुए बिना, तुम्हें 
च।हं बिना तुम कृपा नहीं करते; तो क्‍या तुम्दारी 
कृपामें भी विषमता है ! नहीं, नहीं ! ऐसा नहीं हो 
सकता । तुम तो समताकी मूर्ति हो, तुम्हारे लिये 
अपना-पराया कोई नहीं; फिर क्‍या बात है जो मैं 
तुम्हारी ऋपासे वश्वित हूँ? मद्दात्मा छोग कहते हैं, 
प्रभुकी तो सभी जीवोंपर अपार कृपा है परन्तु उस 
कृपाका छाभ उन्हींको होता है, जो उसे पहचानते 
हैं, उसका अनुभव करते हैं; ठीक है यही बात होगी, 
पर मैं मूढ़ तुम्हारी उस अनन्त असीम सर्वत्रब्यापिनी 
कृपाकों कैसे पदचानूँ, केसे अनुभव करूँ ? इसके 
डिये भी तुम्हींको कृपा करनी पड़ेगी, तुम्हीं अपनी 
इस महान्‌ कृपाके मुझे दर्शन करा दो; नहीं तो ऐसे 
अपने भक्त संतोकी कृपा मुझे दिला दो, जो तुम्दारी 
परम कृपाको पहचान-जानकर उससे लाभ उठा 
रहे हैं। प्रमे ! मेरी नीचताकी ओर न देखकर 
अपने बिरुदकी ओर देखो ! 

पर मैं मूढ संतोकी पाऊँ कहाँ ! उन्हें पहचानूँ 
कैसे ? यह काम भी तुम्हारी कृपाको ही करना 
पड़ेगा । मुझे सच्चे संतसे मिला दो और उसका 
परिचय भी करा दो, जिसके अलुग्रहसे में तुम्हारी 
कृपाको पहचान सकूँ, जिसके संगसे मेरे हृदयसे 
अज्ञानका परदा दूर हो जाय, जिसके सेवनसे मेरी 
मोहकी गाँठ टूट जाये और जिसका द्वाथ पकड़कर 
में तुम्हारे चरणोंतक पहुँचकर तुम्हारी पावन चरण- 
धूलि प्रातकर अपनेको धन्य कर सके ! 

दयामय ! मेरे नीच जीवनकी प्रध्येक बातका 
तुम्हें पता दै, तुमसे क्योंकर छिपाऊँ, क्‍यों छिपाडें 


१०१४ 


और क्या छिपाऊँ ? लोग मुझे अच्छा समझते हैं, 
परन्तु मैं कैसा हूँ, इसको तुम तो भलीमाँति जानते 
हो ! यह दम्म तुम्हारे मिटाये ही मिटेगा। और 
तुम्दीं इस नीच जीवनको पवित्र और दिव्य जीवन 
बना सकोगे | मैं नीच दम्भी होनेपर भी जब तुम्हारा 
कहद्दाने लगा हूँ, तब तुम कृपा करके मेरे दम्म- 
पाखण्ड और काम-क्रोधको सर्वथा मिटाकर अपना 
क्‍यों नहीं बना लेते मेरे नाथ ? सदा न सदी, कभी- 
कभी तो मेरा हृदय सचमुच द्वी तुम्हें चाहता है, 
तुम्दारा दी बनना चाहता है, फिर तुम क्‍यों नहीं 
मुझे अपनाते ? सम्भव दे मेरी इस चाहमें भी सचाई 
न हो, पूर्णता न हो, मन धोखा देता हो, पर इसके 
लिये में क्या करूँ मेरे खामी ! चाहको भी तुम्दीं 
अपनी सह्दज कृपासे सच्ची, पूर्ण और अनन्य बना लो ! 


मनमोहन ! मेरे मनको अपनी माधुरीसे मोह 
लो ! मेरे मनमें जो मान, यश और बविषयशुखकी 
इच्छारूपी आग जल रही है, इसे तुम्हीं अपने 
कृपावारिसे बुझा दो । प्रभो ! मैं केवल तुम्दींकों चाहूँ, 
तुम्दींको केवल अपना सर्बख समझ, तुम्हीं मेरे 
प्राणाधार और प्राण द्वो--तुम्दीं मेरे आत्मा और 
परमात्मा हो, इस बातको जानकर में केवल तुम्हींसे 
प्रेम करूँ, तुम्हारे इस प्रेम-प्रवाहमें मेरा अपना 
माना हुआ धन-जन, मान-मोह सब बह जाय | 
तुम्हारे प्रेमसागरमें सब कुछ डूब जाय । मैं केवल 
तुम्हारी दी झाँकी करता रहूँ, ऐसा सौभाग्य दे दो 
मेरे प्रियतम ! 

फिर सारे जगतूमें मुश्नको तुम्हीं दिखायी पड़ने 
लगो, सारा जगत्‌ तुम्हीं दो जाओ। मैं सबमें, सब ओर, 
सदा-सर्वदा तुम्हींको देखूँ, सब्न तुम्हारे दी खरूपमें 
परिणत ड्ो जाये! अट्ठा ! वह दिन कैसा सुदिन 
दोगा, वह घड़ी कैसी झुभ घड़ी द्वोगी, बह क्षण 
कैसा मधुर क्षण होगा और वह स्थिति केसी आनन्द- 


[ भाग १२ 
मयी होगी, जब ऐसा हो जायगा; तब इस जगतूमें 
मेरे कोई पराया नहीं रहेगा, तब मेरे मनके राग-द्वेष, 
बेर-विरोध, खुख-दुःख आदि सारे इन्द्र मिट जायँँगे; 
और मुझे सत्र ओर विशुद्ध प्रेम, सब ओर अपार 
आनन्द, सब ओर अनन्त शान्ति और सब ओर 
सौन्दय-माधुयभरी तुम्हारी मनमोद्दिनी मूर्ति दिखायी 
देगी; मेरी साधना सफल हो जायगी, मैं निह्ाल हो 
जाऊँगा, क्योंकि उस समय मैं और तुम-बस हम दो 
ही रद्द जायँगे। में तुम्हारी मनमानी सेवा करूँगा, 
और तुम उस सेवाको खीकारकर मेरी सेवा करोगे ! 
सभी बातें मेरे मनकी होंगी। नहीं, तब मेरा मन 
भी तो मेरा नहीं रहेगा, वह तो तुम्हारे ही मनकी 
छाया बन जायगा, अतः सब तुम्हारे ही मनकी होंगी, 
तुम जबतक अपने मद्ठान्‌ घंकल्पसे मुझे यों अलग 
रखकर मुझसे खेलोगे, तबतक मैं परम धन्य और 
परम छुखी बना तुम्हारे साथ तुम्हारी रुचिके अनुसार 
खेलता रहँँगा, और तुम जिस क्षण अपने संकल्पको 
छोड़कर अपने उस खेलको समेंटकर मुझे आलिड्भन 
करना चाहोगे, उसी क्षण मैं तुम्हारे विशाल हृदयमें 
समा जाऊँगा ! यह खेल भी कैसा मधुर होगा मेरे 
मधुरिमामय मोहन मेरा यद्ट सुख-खप्न सच्चा कर दो 
मेरे सनातन खामी ! 

जबतक ऐसा न हो तबतक इतना तो हो 
ही जाय--- 

( १) मैं एक क्षण भी तुम्दारे पवित्र खरूप 
और मघुर नामको न भूछे । 

(२ ) जगतमें किसी भी प्राणीका मेंरेद्वारा 
किसी भी रूपमें अद्वित न द्वो, मैं समीका द्वित चाहूँ 
और हित करूँ । 

( ३ ) विषय-छुख, धन-सम्पत्ति, मान-यशकी 
इच्छा कभी मनमें न पैदा हो ! 


संद्या ५ ] 
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( ४9 ) जीवनका प्रत्येक क्षण तुम्दारे स्मरण- 
सक्ठित तुम्दारी सेवामें बीते, जगतके सभी जोब्रोंकी 
मैं तुम्हारे नाते सदा बिनम्न भावसे सेवा करता रहेँ | 


( ७५ ) मेरा तन-मन सदा पवित्र रहे, एक भी 
बुरा कार्य शरीरसे न हो, एक भी बुरा बिचार मनमें 
न आने पावे | 

( ६ ) जीवनका रुक्ष्य केवल तुम्हींको पाना हो । 

( ७ ) तुम्द्दारे प्रत्येक विधानमें मुझे सन्तोष रहे 
और सांसारिक इृष्टिमें मैं भथा नक-से-मयानक दुःख- 
मयी स्थितिर्मे भा कृतज्ञ हृदयसे तुम्दारा स्मरण करू 
और अपार आनन्दका अनुभव करूँ | 

€ ८ & तुम्हारे लिये मैं बड़े ही सुखसे-- अपार 
उछाससे मान और प्राणोंका त्याग करनेको 
तैयार रहूँ और करूँ | 


( ९ ) इन्द्रियाँ और मन पूर्णरूपसे संयत रहें 
और उनसे सदा तुम्हारी सेवा होती रहे । 

(१०) मेरी अपनी वासना, कामना-इच्छा कुछ भी 
न रहे । मोक्षकी मी नहीं । मैं तो बस, तुम खिलाड़ीके 
हाथका खिलौना बना रहूँ | यन्त्रकी पुतलीकी भाँति 
तुम्द्वारे नचाये नाचूँ, उठाये उठूँ,बैठाये बैटूँ,सुलाये सोऊँ, 
रुलये रोऊँ, हँसाये हँसूँ, जिलाये जीऊँ और मराये 
मर जाऊँ। मैं अपने मनसे कुछ भी न करूँ, मेरा 
अपना मन ही न रहे | तुम जो कुछ कराना चाहो, 
बही मेरेद्वारा बिना बाधा और बिना सह्लोच होता 
दिखलायी दे । मेरे लिये सुख-दुःख, मानापमान, 
हानि-लाम सब समान द्वो जायें। 


(११) परल्तु हे मेरे परम सुहृद्‌ ! मैं जो प्रार्थना 
करके तुमसे कुछ चाहता हूँ, यह भी तो मेरी मूहता 
ही है । तुम तो सब जानते ही हां और परम घुहृद 
होनेके कारण मेरे बिना ही कट्दे तुम सदा मेरा अशेष 
कल्याण ह्वी करते हो। मेरे कल्याणकी जितनी चिन्ता 


साधकोंसे 
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तुमका है, उतनी मुझको तो कभी हो ही नहीं 
सकती । मैं इस बातको यथार्थतः जान लेता तो फिर 
क्यों तुमसे कुछ माँगकर अपना अबविश्वास॒प्रकट 
करता £ फिर तो मैं तुम्हारा प्रेमपृषक अनन्यचिन्तन 
ही करता; तुम कल्याणमय जो कुछ भी करते, उसमें 
मेरा परम कल्याण दी तो होता । अनुभवी भक्त कह्दा 
करते हैँ कि तुम्हारी अपार अद्देदुकी नित्य दयाका 
रहस्य न जाननेके कारण द्वी मनुष्य तुमसे दयाकी 
भीख माँगता है--तुम्द्वारे सहज कल्याणकारी परम 
सुदृद-खरूपपर विश्वास न होनेके कारण वहद्द तुमसे 
भोग-छुख और मुक्तिके आनन्दकी कामना करता है। 
तुम्दारे प्रति पूरा भरांसा न होनेके कारण दी साधक 
अपनी पारमार्थिक माँग तुम्दारे सामने रखता है । हे 
प्रभो ! मेरे इस अज्ञान और अविश्वासका, मेरी इस 
अश्रद्रा और अनास्थाका नाश कर दो | जिससे मैं 
केवल तुम्दारे चिन्तनपरायण द्वी दो रहूँ। तुम्हारे 
चिन्तनकों छोड़कर मुझे अन्य किसी बस्तुकी 
आवश्यकता ही न हो--स्मृति ही न हो ! 








इन भावोंकी प्राथना साधकको सच्चे हृदयसे श्रद्धा- 
विश्वासके साथ प्रतिदिन एकान्तमें करनी चाहिये । 

१०--साधकको सदा आत्मनिरीक्षण करते रद्दना 
चाहिये । चित्तमें बुरे और अपविन्र विचारोंका अभाव 
और विषयचिन्तनमें क्रमशः कमी द्वोने लगे, भगवानमें 
अद्देतुकी प्रीति, निष्कामभाव, शान्ति, एकाग्रता, 
आनन्द, सन्‍्तोष, समता, प्रेम आदि गुणोंका प्रादुर्भाव 
होने लगे तो समझना चाहिये कि उन्नति हो रही है । 
जबतक ऐसा न हो तबतक यही मानना चाह्दिये 
कि अभी यथार्थ साधनाके सत्य पथपर चलना आरम्भ 
नहीं हुआ है | यह याद रखना चाहिये कि असत्‌ 
विचार ही पारमार्थिक अवनतिका-और सत्‌ विचार ही 
पारमार्थिक उन्नतिका प्रधान कारण है। पुराने असत्‌ 
विचार नष्ट हों, नये न पैदा हों इसके लिये सावधानी- 


१०१६ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





के साथ असत्‌-संगका सब प्रकारसे त्याग करना 
चाहिये, और सत्‌ विचारोंकी जागृति, उत्पत्ति और 
बृद्धिके लिये सत्संग, सत्‌-प्रन्योका खाध्याय, सत्‌- 
चर्चा, सदाचारका पालन, सत-कर्म आदि उपाय 
करने चाहिये । असत्‌ विचारोंके और असत्‌ कर्मोके 
बढ़नेमें प्रधान कारण विषयचिन्तन है | अतरव जहाँ- 
तक बन सके विषयचिन्तनको चित्तसे हटानेकी 
साधकको भरपूर चेश करनी चाहद्दिये। चित्त जितना- 
जितना द्वी विषयचिन्तनसे रद्दित होगा, और भगवच्चि- 
न्तनमें लगेगा, उतना-उतना द्वी साधक परमार्थके 
पावन पथपर अग्रसर द्वोता रद्देगा । 

११-बित्तको प्रशान्त और भगवदमिमुखों बनाने- 
के लिये प्रतिदिन कुछ समयतक नियमपूर्वक भगवान्‌- 
का ध्यान अवश्य करना चाहिये । 


पहले ध्येय वस्तुका खरूप निश्चय कर लें, इसीको 
धारणा कद्ठते हैं, फिर उस ध्येयखरूपमें चित्तको 
एकाग्र करके उसीमें चित्त-नेरोध करनेको चेष्टा करें। 

घ्येयखरूप अपनी-अपनी रुचिके अनुसार मित्र-मिन्न 
प्रकारके हो सकते हैं । यहाँ ध्यानकी छुगमताके लिये 
कुछ ध्येयख रूप लिखे जाते हैं । वस्तुतः सभी ध्येयलरूप 
सभी एक ही परमात्माके हैं। एक ही परमात्माके अनेकों 
लीलाखरूप हैं | इनमें छोटे-बड़े या शुद्ध-अशुद्धकी 
कल्पना करना अपराध हैं। अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार जिनका मन जिस खरूपमें छगे उनको उसी 
खरूवका ध्यान करना चाहिये । 

(१) एक सच्िदानन्दघन परमात्मा ही समस्त विश्व- 
में व्याप्त हैं, यह सारा विश्व भी उन्हींमें है, यह निश्चय 
करके बिचारके द्वारा अपने “भहं को इस व्यध्टि शरीर- 
से अछग करके विश्वात्मा समश्टिमें उसकी स्थापना 
कर दे | और फिर विचारके द्वारा समष्टिकी व्यापक 
इशप्टिसे देखे कि समस्त विश्व एक मुझमें ही बच्चा हुआ 
है, जितने भी जड-चेतन जीव हैं सब्र मुझमें हें और 
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मैं समानरूपसे उन सबसमें व्याप्त हूँ । जगत्‌ मुझ्नमें 
कल्पित द्ै, केवल यह द्रष्टा आत्मा द्वी सत्य है। 
कल्पना कौजिये कि जैसे एक छोटे कमरेका आकाश 
जब सर्वब्यापी महान्‌ आकाशके साथ अपनी 
अभिन्नताका अनुभव करता है ता उसे यद्द माद्म दोता 
है कि सब कमरे ही नहीं, समस्त देश एक मुझमें ही 
बसे हुए हैं और सत्र कमरोंमें--छोटी-से-छोटी कोठरीमें 
भी मैं ही व्याप्त हूँ । चैंसे ही समस्त जगतमें एकमात्र 
अपने आत्माका ही विस्तार देखे | यद्यपि आकाशका 
उदाहरण सचिदानन्दधन परमात्माके लिये ठीक बैठता 
नहीं क्‍योंकि आकाश पद्च मद्दाभूतोंमें एक भूत है, वह 
प्रकृतिका कार्य है, परिच्छिन है, सीमित है, जड है 
और बिनाशी है । परमात्मा सभी बातोंमें आकाशसे 
अत्यन्त विलक्षण हैं । परन्तु पाह्ममौतिक सृश्टिमें सबकी 
अपेक्षा अधिक विस्तृत और मद्दवान्‌ आकाश ही है, 
अतरव समझनेके लिये आकाशका ही उदाहरण ठीक 
माना जाता है । 


फिर, द्रशरूप इस समश्टि आत्मामें दीखनेबाले 
इस जगद्गप कल्पित दइृश्यका भी अभाव कर दे। 
एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ द्वै ही नहीं; 
जगत्‌ नहीं, जगतके विषय करनेवाली इन्द्रियाँ नहीं, 
मन नहीं, चित्त नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, 
बस, एकमात्र परमात्मा ही हैं | उन परमात्माका बोध 
भी परमात्माको ही है । वह परमात्मा सत्‌ख़रूप हैं, 
चेतनखरूप हैं, आनन्दखरूप हैं। बह सत्‌ चित्‌ 
ओर आनन्द अभिन्न हैं और उनकी इतनी घनता है 
कि अन्य किसीके लिये वहाँ तनिक भी गुंजाइश द्वी 
नहीं हैँ | इस प्रकार विचार करते-करते मन, बुद्धि 
आदि सद्दित समस्त इृश्योंकी, और दृश्योंके साथ द्वी 
इन दृश्योंके देखनेवाले द्रष्टाकी कल्पनाको भी छोड़ 
दे । क्योंकि द्रष्टापुरुषकी सिद्धि वहीं होती है, 
जद्दाँ । अभावरूप या भावरूप कोई दृश्य होता 


संछया ५ ] 






है । जहाँ दृश्यका सर्ववा अभाव है वहाँ पुरुष 
द्रष्टा नहीं है । वहाँ जो कुछ है, सो अचिन्त्य है, 
अनिर्वेचनीय है। इस प्रकार जबतक शभृरत्ति इस 
सबच्चिदानन्दधतन अचिन्त्य ब्रह्ममें (श्यून्यमें नहीं) 
- तदाकार हुई रद्दे, तबतक अचिन्त्यका ध्यान करे, 
जब इससे वृत्ति हटे तो फिर द्रष्ठ-समण्टि सचिदानन्द- 
घन ब्रन जाय] इस ग्रकार निशाकार व्यापक 
परमात्माका और अचिन्त्य ब्रह्मका ध्यान किया जा 
सकता है | 


(२ ) सारा संसार परमात्मासे भरा हैँ, यहाँ 
जो कुछ भी दोग्बता द्वे, सब परमात्माका द्वी विस्तार 
है, इस प्रकारकी भावना इस जगतके तीनों छोकोंके 
पदार्थोमें करे । जो कुछ भी वस्तु देखने-सुननेमें 
आती है, वह परमात्माका खोग है, परमान्मा ही उन 
बस्तुओंके रूपमें प्रकाशित हैं । जैसे एक ही खर्ण 
भिन्न-भिन्न गहनोंके रूपमें प्रकट है, जैसे एक ही 
मिट्टी नाना ग्रकारके बर्तनोंके रूपमें व्यक्त हो रही 
हैं वैसे ही सारा संसार एक ही परमात्मासे पूर्ण है। 
सोना और मिट्टी तो केब्रल उपादानकारण हैं, उनके 
गहने और बर्तन बनानेवराले सुनार और कुम्हाररूप 
निमित्तकारण दूसरे दैँ, परन्तु परमात्मा तो जगतके 
अभिननिमित्तोपदानकारण हैं। खय॑ ही बने हैं 
और अपने-आपसे द्वी बने हैं । भगवानने खय्य॑ 
कद्दा है-- 


मत्तः परतर नानन्‍्यत्‌ किंखचिद्स्ति घनंजय । 
भयि सर्वमिदं प्रोतं सूुचे मणिगणा इब ॥ 


(गीता ७। ७) 


साधकोंसे 
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हे धन्य ! मेरे सिवा जगतमें और कुछ भी 
नहीं है, यह सारा जगत सूतमें सूतके मणियोंकी 
भाँति मुझमें गुँथा हुआ है ।' 
यज्यापि सर्वभूतानां बीज तदद्मजुंन। 
न सद॒स्ति घिना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
( गीता १० । ३९ ) 

. हि अजुन ! सर भूतोंकी उत्तत्तिका मूल कारण 
(बीज ) भी मैं ही हूँ। ऐसा कोई भी चराचर 
प्राणी नहीं है जो मेरे बिनाका द्वो ! तात्पर्य यह्द है 
कि सब मेरा ही खरूप है ।' 

योगीश्रर मद्दात्मा कबिने कहा द-- 

से घायुयझि सलिलं भद्दी च 
ज्योतीषि सक्त्वानि दिशों द्वुमादीन । 
सरित्समुद्रांश्व हरे! इदारीरं 
यत्किश्व भूतें प्रणमेद्नन्यः ॥ 
( श्रीमद्धा० ११। २। ४१ ) 
बे ( प्रेमी भक्तमण ) आकाश, वायु, अभि, जरू, 
पृथ्वी, नक्षत्र, चराचर जोब, दिशाएँ, दृक्ष-लतादि, 
नदियाँ, समुद्र, यहाँतक कि प्राणीमानत्रको भगवान्‌ 
इरिका शरीर समझकर सबको ग्रणाम करते हैं। वे 
श्रीदरिसे भिन्न कुछ भी नहीं देखते ।! 
इस प्रकार समस्त चराचरमें भगवानको देखे | 
जिधर जिस बस्तुमें मन जाय वहीं बह वस्तु भगवान्‌ 
ही हैं, ऐसी निश्चित दृढ़ धारणासे विश्वरूप भगवानूका 
ध्यान किया जा सकता है। 
( सगुण साकार ध्येय भगवत्खरूपोंका कुछ 
वर्णन अगले अड्डुमें देखें। ) 
हनुमानप्रसाद पोद्यार 





सत्‌ पदाथे क्‍या हे ! 


(लहेखक--पं० श्रीलाल्जीरामजी शुकू एम० ए«, बी० टी० ) 


'इंशावास्यमिद्‌: सर्च यस्किल्लिजगत्यां जगत्‌।! 

कुछ समय पहलेकी बात है, मैं अपने कालेजके एक 
छात्रके साथ बालकोंके उपयुक्त कथा-कद्दानियोंपर विचार 
कर रहा था । एक छात्रने कट्टा कि 'बालकोंसे ऐसी कोई बात 
कदापि नहीं करनी चाहिये, जो उनके द्ृदय-पटपर अंकित 
इोकर उनका जीवन क्लेशमय बना दे अथवा उनके मनमें 
ऐसा कोई संशय उत्पन्न कर दे; जो किसी प्रकार हटाये न 
हट सके ।” छात्रने अपने जीवनकी एक घटना भी सुनायी; 
जिसके कारण वे आजतक व्यथित हैं | जब वे छोटे ब्रालक 
थे और चौथी कक्षामें पढ़ते थे तब एक मास्टरने उनसे कहा 
कि; 'इस संसारकों किसीने बनाया नहीं है । संसारके सारे 
पदार्थ संघातसे पैदा हुए. हैं। जब इनके स्वरूप विनष्ट हो 
जाते हैं तब ये प्रकृतिमें लीन दो जाते हैं | पदार्थोंका वास्तविक 
नाश नहीं होता, इनका स्वरूप बदल जाता है | ये अपने- 
आप पैदा होते और नष्ट द्वो जाते हैं ।? 

मास्टर साइबके इस कथनने बालक छात्रके द्वृदयमें 
इश्वरके अस्तित्वके प्रति एक सन्देह उत्पन्न कर दिया, जो 
उन्हें आजतक दुःख दे रहा है। अपने इस सन्देहको वे 
जिस ढंगसे स्पष्ट कर रहे थे; उससे शात हुआ कि उनका 
चित्त व्यथित है | उन्होंने अपने चित्तकी अवस्था इस प्रकार 
बतायी--'आपए देखते हैं कि में बड़ा सीधा-सादा आदमी हूँ । 
मैं मद्गात्मा गान्धीका मक्त हूँ; क्योंकि खद्दर द्वी पहनता हूँ | 
छोग मुझको बड़ा सदाचारी और साधु भी समझते हैं, 
पर यह सब ऊपरकी बातें हैं । असलूमें मैं नास्तिक हूँ और 
इश्वरमें विश्वास नहीं करता ।” 

छात्रके मुँइसे ये वाक्य सुनकर मुझे चिन्तित हो जाना 
पड़ा । मेरे मनमें प्रभ उठा, वास्तवर्मे सत्य क्‍या है ! सारे 
संसारका नियन्त्रण करनेवाला कोई ईश्वर-जैसा पदार्थ है या 
नहीं ! यदि है तो उस ईश्वरका स्वरूप क्या है ! ये प्रश्न किताबी 
प्रश्न नहीं, हमारे जीवनके प्रतिदिनके प्रश्न हैं | जो मनुष्य 
अपने जीवनकों मानव-जीवनकी तरह व्यतीत करता है, उसके 
सामने ये प्रश्न क्षण-क्षणपर दी नहीं आते अपितु उसके जीवन- 
के समस्त कार्य-कलाप इन प्रश्नोंके उत्तरपर ही निर्भर रहते हैं । 
यदि संखारमें जड प्रकृति ही एकमात्र पदार्थ है; जो अनेक 
रूपोंमें परिणत हुआ करती है तो फिर पुण्य और पाप-- 


भले और बुरेकी कसोटी क्‍या रहेगी! तब हम क्‍यों दूसरे 
मनुष्यकी भलाई करें ? उसे दुःख पहुँचाकर अपना खार्थ- 
साधन ही क्यों न करें ? 

जडवादी कहते हैं कि (बिना किसी नीतिका अवलम्बन 
किये समाज-संघटन अथवा सामाजिक जीवन सम्भव नहीं हो 
सकता । हम इसलिये दूसरोंको दुःख नहीं पहुँचाते कि यदि 
दूसरोंकी दुःख पहुँचाना द्वी प्रत्येक व्यक्तिके जीवनका 
नियम दो जाय तो समाज तुरन्त ही नष्ट-अ्रष्ट हो जायगा । 
दूसरी बात यह है कि यदि किसी मनुष्यको दूसरोंकों दुःख 
पहुँचानेकी आदत पड़ जाय तो दूसरे छोग भी उससे बदला 
अवश्य छेंगे । अतएव अपनी स्ार्थ-रक्षाके लिये दूसरोंको 
दुःख नहीं पहुँचाना चाहिये । पुण्य-पाप कोई वस्तु नहीं है । 
यह संसार खार्थसे ही सश्लालित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने सवार्थकी रक्षा करे तो समष्टिके स्वार्थकी रक्षा अपने- 
आप हो जायगी ।? 

इस विषयपर प्रोफेसर निक्‍तन (साधु श्रीक्षष्णप्रेम 
भिखारी ) से लेखककी बातचीत हुई थी । उन महात्माने 
इस सिद्धान्तका दोप दिखाते हुए जो बातें बतलायी थीं; वे 
मुझे आजतक याद हैँ । उन्होंने कहा था कि 'इस मतका 
अनुयायी व्यक्ति अवसर मिलनेपर दूमरोंका अद्दित करके 
अपना स्वार्थसाधन करनेमे कभी नहीं हिचकिचायेगा । रास्तेमें 
जाते हुए अकेले राहगौरसे रुपया छीननेमें उसे कोई अनुचित 
कार्य नहीं मालूम होगा । रही समाज-संघटनकी बात, सो 
उसको क्या मतलब ? प्रत्येक व्यक्तिका यही धर्म होगा कि 
वह दूसरोंको भलीमाँति ठगनेका उपाय करता रहे और 
किसीकी अपनी ठगीका पता न चलने दे । वास्तवमें जिन्हें 
स्व॑व्यापी सत्ताके अस्तित्वका विचार नहीं रहता; वे ऐसा 
ही करने छग जाते हैं । मनुष्य अपनेको पाप-कर्मसे श्सलियि 
बचाता है कि उसके प्रत्येक कमंको सब भावोंका जाननेवाला, 
सबका हितचिन्तक, स्वब्यापी एक अदृश्य आत्मा देख रहा 
है ।' अस्तु, संसारका एक नियन्ता माने बिना न तो समाज 
ही रक्षित रह सकता है ओर न व्यक्तिगत नतिक जीवन दी । 

पर अब यह प्रश्न उठता है कि यदि मनुष्यमात्र समाज 
संचालित करनेके लिये एक नियन्ता मान भी लें तो इससे 
उसका अस्तित्व तो सिद्ध नहीं ट्वोता और न यहद्दी कह्टा जा 
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सकता है कि वही एक सत्‌ पदार्थ है! बिलियम जेम्स तथा 
बरटे ण्ड रतलका कहना है कि अपनी मानसिक आवश्यक- 
तार्भोके कारण ही लोग ईश्वरपर विश्वास करते हैं । ईश्वर है 
या नहीं, यह कोई नहीं कद्द सकता परन्त ईश्वरके प्रति 
विश्वासका भाव लोगोंकी रागात्मिका वृत्तियों ( ८ता०पंगवर्ो 
7९९०७ ) को तृत्त करता है और उनकी अनेक दांकाओंका 
समाधान कर देता है | विलियम जेम्त कहते हैं कि किसी 
यसस्‍्तुका अस्तित्व अथवा उसकी सत्ता हमारी आवश्यकताओंकी 
पूर्तिपर निर्मर करती है। इमारी आवश्यकताओंकों पूरी 
करनेकी क्षमता द्दी किसी वस्तुके अस्तित्वका प्रमाण है। 
जैसे पानीके अस्तित्वका प्रमाण यह है कि उससे हम अपनी 
प्यास बुझाते हैं, अमिके अस्तित्वका प्रमाण यह है कि 
बह इमें ताप पहुँचाती है | इसी प्रकार ईश्वरके अस्तित्वका 
प्रभाण यह है कि वह हमारी रागात्मिका वृत्तियोंका आश्रय 
है। इसके अतिरिक्त उसके अस्तित्वकों सिद्ध करनेके लिये 
और कोई प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं । 

विलियम जेम्सको इस विचार-प्रणालीके अनुसार सत्‌ 
और असत्‌का वास्तविक भेद द्वी ठप्त हो जाता है। सत्‌ 
वह बस्तु है जो कालकी गतिसे परे हो और सदा-सवदा 
जैसा-का-तैसा ही रहे | असत्‌ वह है, जो परिवर्तनशील है । 
सतका प्रमाण 'अबाध' है, जो दूसरे अनुभवसे प्रतिकूछ 
सिद्ध न हो | अर्थात्‌ जैसे-का-तैसा रहना ही सतका प्रमाण है। 

क्या ईश्वर इस प्रकारका सत्‌ पदार्थ है! क्‍या उसका 
इस प्रकारका अल्ित्व है ! है तो उसका स्वरूप क्‍या है? 
चह कौन-सी वस्तु है जो त्रिकालमें एक-सी २हृती है--जड है 
अथवा चतन ? उस वस्तुके स्वरूपकी भावनाएं हमारे मन- 
पर द्वी अवरम्बित हूँ या उनका कोई स्वतन्त्र खरूप भी है ! 

ये प्रश्न बड़े जटिल हैँ | जिज्ञाठुओंने इन प्रश्नोंको बार- 
बार पूछा है और ज्ञानियोंने विधिवत्‌ उत्त. दिया है परन्तु 
आज भी ये प्रश्न ज्यों-के-त्यों संसारके सामने उपस्थित हैं । 
चास्तवर्म ये प्रश्न ऐसे हैं, जिनका यदि सन्‍्तोष जनक उत्तर 
प्राप्त भी हो जाय तो वह उसी व्यक्तिको सन्तुष्ट करनेमें 
समर्थ होता है, जिसने शन प्रश्नोंकी उठाया है। जब दूसरा 
व्यक्ति फिर इन प्रश्नोंक। उठाता है; तब्र उसे नवीब उत्तरकी 
ही खोज करनी पड़ती है । एकका किया परिश्रम दूसरेके 
बहुत ही कम काम आता है । इन प्रश्नोंको श्रीरामचन्द्रने 
चशिष्ठजीसे पूछा, नचिकेताने यमसे पूछा और अर्जुनने 
ओऔकृष्णसे पूछा । उन्हें उत्तर भी मिले, पर वे उत्तर उन्हींके 
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लिये थे । हमें तो फिरसे अपनी जीवनग्रन्थि सुलझ्ञानेके 
लिये इन प्रश्नॉंकी इल करना पड़ता है | हाँ; इतना 
अवश्य है कि हमारे पूर्वज अपने परिश्रमद्वारा जो 
मार्ग बना यये हैं, उनपर चलनेसे हम अपने लक्ष्यतक अधिक 
आसानीसे पहुँच सकते हैं । 

अब यदि हम इन प्रश्नोंको इल करनेका प्रयल करें तो पहले 
हमें उस मानसिक परिस्थितिपर विचार करना पड़ेगा, जिसमें 
ये प्न उठे । वह परिस्थिति ऐसी है, जिसमें कुछ अभाव 
जान पड़ता है। अन्तर्भावना ( अव्यक्तकी प्रेरणा ) और 
समझमें विरोध दिखायी देता है। मनुष्यका चित्त श्रान्त 
रहता है । उसको जान पड़ता है कि जो द्वोना चाहिये; वह 
नहीं हो रहा है ! 

जडवादी वास्तवर्मे दो प्रकारके होते हैं--एक जिज्ञासु 
और दूसरे मोरालिप्त । भोगल्सि जडवादी मनुष्य तो मदान्ध 
होनेके कारण विचार ही नहीं करते कि क्या सत्‌ है और 
क्या असत्‌ ! उन्हें इन सब व्यर्थ विचारोंके लिये फुग्सत 
कहाँ है ! वे समझते हैं; संसारमें कोई दूसरा काम नहीं है 
क्या ! ऐसे व्यक्ति यदि ईश्वरके उपासक भी होते हैं तो उसे 
अपना टहलआ बनानेकी द्वी कोशिश करते ईँ । अर्थात्‌ 
ईश्वरके नामपर दूसरोंका धन अपहरण करते हैं । 

दूसरे जडवादी वे हैं, जो सत्‌के जिशासु हैं, जिन्हें खोज 
करनेपर भी सत्‌ नहीं मिला है, जो एक प्रकारकी निराशामें 
रहते हैं । वे अपनेकों जडवादी कद्दते हैँ परन्तु इस स्थितिसे 
वास्तवमें सन्तुष्ट नहां हैं । उन्हें ईश्वर्में, जगतमें; नेतिकतामें, 
पाप-पुण्यमें, सब बातोंमें संशय रहता है। सचमुच कोई भी 
विचारवान्‌ व्यक्ति वास्तविक तत्त्वकों पहचाने बिना किसी दूसरी 
स्थितिसे केसे सन्तुष्ट रह सकता है ? ऐसे ही व्यक्तिका मन 
शअआ्रान्त होकर दुःखमें मठकता रहता है। वह ज्ञानकों दी 
सोच्च पदार्थ मानता है अतएवं उसके न मिलनेके कारण 
दुःखी रहता है । 

यदि ऐसे जिज्ञामुकी मानसिक स्थितिकी परीक्षा की जाम 
तो उसमें दा बातें ज्ञात द्वोंगी । एक तो सत्‌का भान ओर 
दूसरी उसपर अविश्वास | उसे यह अवश्य प्रतीत होता है 
कि कुछ सत्‌ है, पर उसका खख्प निश्चित नहीं । अतएव वह 
उस सत्‌की सत्तापर भी अविश्वास करने लगता है| हमारा मन 
इतना मान लेनेसे दी सन्तुष्ट नहीं द्ोता कि जड प्रकृति द्वी सत्‌ 
है। क्योंकि हस जो अपने-आपमें अव्यक्तरूपसे सतके 
लक्षण पाते हैं वे प्रकृतिमें नहीं हँ। यदि जड प्रद्गति द्वी सत्‌ है। 
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तो जो चेतन है, वह असत्‌ दो गया। और हमारा अव्यक्त 
सन इस बुद्धिके परिणामकों माननेके लिये तैयार नहीं होता | 
अतणएव एक अन्तर्व्याधि पैदा हो जाती है। अपने-आपको खो 
देना सबको बुरा छगता है| जगतके सारे पदार्थ, शान और 
बुद्धिके सब परिणाम अपने ही लिये हैं । बे आत्माके आनन्दकी 
सामग्री हैं | यदि उनमेंसे कोई आत्माकों दुःख देनेका कारण 
बनता है तो आत्मा उसे कभी ठहरने न देगी | कुछ काल्तक 
भले ही वह भ्रमका कारण बन जाय पर आत्मा ऐसी दुःख- 
दायी वस्ठुका विनाश अवश्य कर देगी । अतणएव बुद्धिका 
यद्द निष्कर्ष कि जड पदार्थ सत्‌ है, आत्माकों कभी ग्राह्म नहीं 
होता । आत्मा बुद्धिके इस सिद्धान्तकों बार-बार नष्ट करनेका 
यक्ष करता है| 
सत्‌ पदार्थ वही हो सकता है; जो आत्मा-जैसा हो ! 
ऐसा सत्‌ द्दी आत्माको ग्राह्म हो सकता है | क्योंकि आत्मा 
अपना विनाश त्रिकालमें नहीं चाहती । यदि सत्‌का स्वरूप 
आत्मा-जैता है, तो उस सत्‌ वस्तुके अस्तित्वमें आत्माका भी 
अस्तित्व बना ही रहेगा | किन्तु यदि आत्मा-जैसा उसका 
स्वरूप नहीं है तब उसका अस्तित्व होनेपर भी आत्माको 
उससे कोई लाभ नहीं | अतः सत्का वह ख्रूप जो आत्माके 
स्वरूपसे प्रतिकूल हो, आत्माको कदापि ग्राह्म नहीं दो सकता। 
यदि किसी जड़ पदार्थों सत्‌ मान भी लें; जिससे 
आत्माका कुछ भी ऐक्य नहीं तो उसे आत्मा पहचानेगा केसे ! 
जो आत्मासे स्वथा भिन्न है, बह आत्माद्वारा जाना भी नहीं 
जा सकता या तो कोई सत्‌ पदार्थ है ही नहीं--न प्रकृति 
सत्‌ है, न चेतन; और यदि कुछ सत्‌ है तो उसमें आत्माके 
गुण अवश्य होने चाहिये | इन्दीींके द्वारा बाह्य पदाथोंकी 
सत्ताकी परख की जा सकती है । जो व्यक्ति यह कहता है कि 
आत्मा असत्‌ है और जड जगत्‌ सत्‌ है, वह मानो यह कह 
रहा है कि 'मेरे मुँहमें जीम ही नहीं है।! सतकी परखका 
साधन अपने पास हुए. बिना कोई केसे कह सकता है कि 
जड जगत्‌ सत्‌ है। सतका पैमाना उसे कट्बाॉंसे मिला ? यदि 
बाह्य जगतूमें ही पूरी सत्ता होती तो सत्‌्-असतूका प्रश्न 
आत्माको क्‍यों होता ! वह तो बाह्य जद जगत्‌को दी 
होना चाहिये या [ 
इन बातोंसे हम इसी निष्कर्षपर आते हैं कि सत्‌ पदार्थ 
बही कहा जा सकता है जो आत्मा ( अपने-आप )-जैसा है, 
जिसका आत्मासे कोई पार्थक्य नहीं और जिसमें बे ही गुण 
हैं, जो आत्मामें हें। आत्माके स्वरूपका निश्चय अपने-अपने 


शानपर ही निमर करता है। ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं, 
जो आत्माको लकड़ी-लोद्दाजैसा मानता हो। कोई उसे 
दुःख-सुखका भोक्ता मानते हैं, कोई नहीं | कोई उसे जन्म- 
मरणवाला मानते हैं; कोई नहीं | 


अब्र यदि कोई सत्‌ पदार्थ है और वद्द आत्मा-जैसा है 
तो मनुष्यकी जैसी कल्पना आत्माके सम्बन्धमें है, येसी ही 
कल्पना उस बृहत्‌ सतके सम्बन्धर्मे भी होगी | यदि आत्मा 
कर्म करनेवाला है; दूसरौंका नियन्त्रण-कर्ता है; सुख-दुःखका 
भोगी है तो यही बातें उसमें भी होंगी। यदि आत्मा अपने- 
आपमें शासन करनेका भाव रखता है तो “ईश्वर अथवा 
समष्टिके शासककी भावना मनुष्यमें अवश्य उठेगी | मतरूब 
यह कि जो व्यक्ति पपने-आपको जैसा मानता है, वैसी ही 
भावना उसको ईश्वरके प्रति होगी। सबसे प्रेम करनेवाला 
मनुष्य ईश्वरकों कृष्णरूपमें भजेगा; दूसरेपर शासनकी उत्कण्ठा 
रखनेवाला आदमी उसे (अल्लाह! या शक्तिके रूपमें मानेगा । 
अपनी-अपनी भावनाओंके अनुसार मनुष्य अपने ईश्वरका 
निर्माण किया करता है | अर्थात्‌ वद जो सत्‌ वस्तु है, उसकी 
कल्पना मनुष्यके अपने-अपने अनुमवके अनुसार होती दे । 


इस प्रकारकी जितनी कब्पनाएँ हैं, उन सबमें एक तथ्य 
है । प्रत्येक कल्पनाका मूल स्लोत आत्माको अपने-आपका 
बूइत्‌ स्वरूप देखनेकी अव्यक्त भावनामें है। आत्मा जडसे 
प्रतिबोधित सत्‌की स्थितिसे सन्तुष्ट नहीं, वह इस अवच्छिन्न 
अवस्थामें नहीं रहना चाहती | दम नित्य स्थिति, नित्य सुख; 
नित्य ऐश्वर्यको प्रात करना चाहते हैं। किन्तु इस स्थितिको 
इम अपने-आपमें प्रत्यक्ष नद्दां पाते; अतएव इसकी कल्पना 
किसी दूसरेमें करके फिर उससे अपना नाता जोढ़ते हैं । 
कोई उस सत्‌ वस्तुकी अपना मालिक कद्दता है; कोई पिता; 
कोई सखा कहता है; कोई गुरु; और कोई अन्‍्तर्यामी आदि 
कहता है। परन्तु सब प्रकारसे हम उसे अपनाना दही चाहते 
हैं। उसमें और अपनेमें भेद मिट देना चाहते हैं। 
गोस्वामी भीतुल्सीदासजी लिखते हैं-- 
ग्रह्म तू , हों जीव हों, तू ठाकुर हों चेरो। 
तात मात गुरु सख्था तू सब बिधि हित मेरो ॥ 
तोदे मोहि नप्ते अनेक मएनिय जो भें) 
ज्यों त्यों 'तुरुएी! कृषारु अश्न सरन पादे 0 
यद्ॉपर भक्तद्वारा परमात्मासे आत्मीयता स्थापन करनेके 
प्रयक्षेक अतिरिक्त और क्‍या है; दूसरे शब्दोर्मे यह कह 


संख्या ५ ] 


रमैया बाबा 
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सकते हैं कि आत्मा परमात्मासे नाता जोड़कर अपने-आपका 
बृहत्‌ खरूप देखना चाहता है | उसकी मद्दान्‌ सत्तासे अपनी 
सत्ताका ऐक्य स्थापित करना चाहता है। 


मनुष्यकी ईश्वरोपासना ईश्वरके अखित्व या अनस्तित्व- 
पर कुछ नहीं कहती । परन्तु इससे यद्द जान पढ़ता है कि 
आत्मा अपनी जडसे सनी हुई स्थितिसे असन्तुष्ट है। वह 
जडको सत्‌ माननेके लिये तैयार नहीं । सत्‌ पदार्थ चेतन 
है, अर्थात्‌ उसमें आत्मा-जैसा शान रखनेकी शक्ति है और 
वह आनन्दरूप है | जडमें यह गुण नहीं। अतएवं जब 
कभी आत्माकों इस निश्चयपर आना पड़ता है कि “जड़ 
प्रकृति द्वी सत्‌ है, संसारके सब पदार्थ प्रकृतिकी सदा परिवर्तन- 
शीलताके ही प्रतिकल हैं, इनका निर्माता कोई चेतन नहीं” 
तब उसे आन्तरिक दुःख और निराशा होती है | क्‍योंकि इस 
निश्चयद्वारा उसकी अपने-आपकी रुत्ता खो जाती है। आत्मा तो, 
जो सत्ता उसे श्ात है; उससे भी बड़ी सत्ता प्राप्त करनेके 








लिये उत्सुक है | फिर किसी निष्कर्षद्वारा यदि उसकी जानी 
हुईं सत्ताके विषयमें भ्रम उपस्थित हो जाय तो यह उसके 
लिये बस्तुतः कितने खेदकी बात द्वोगी ! बह तो मानो अपने- 
आपके लिये प्राणदण्डकी आशा सुना देनेके बराबर होगा ! 
आत्माका अव्यक्त निश्रय इसके प्रतिकूल है; अतएव वह 
इसे वास्तवमें स्वीकार नहीं करती | यदि मनुष्य दुराग्रह 
करके इस निश्चयकी आत्मासे स्वीकार कराना च॒ह्दे तो वह 
विश्विम हो जायगा । जो बुद्धि आत्माके काम नहीं आयी) 
उससे विक्षिस्तता द्वी मली है । 

अतएव आत्मानुभवसे, जो एकमात्र सत्‌-असतकी 
सच्ची कसौटी है, यह शात होता है कि सत्‌ पदार्थ आत्म- 
स्वरूप द्वी है | जिन बातोंमें हम आत्माको अधूर्ण देखते हैं, 
वह उन सब बातोंमें पूर्ण है | अस्तु, यह जड जगत्‌ सत्‌ नहीं; 
क्योंकि यह आत्मा-जैसा नहीं, परमात्मा सत्‌ है; क्‍्यांकि 
उसका आर आत्माका स्वरूप एक है। 


“ह-०८३8-०-४- 
रमेया बाबा 


( छलेखक--पं० श्रीद्वारकाप्रसादजी चतुर्वेदी ) 
[ अपनी घुरानी डायरीके आधारपर ] 


पुराणमितिहालश्व तथाख्यानानि यानि थ | 
मद्दात्मनां च चरित श्रोतव्यं नित्यमेव थ ॥ 
( मद्दाभारत ) 
संत-मद्दात्माओंके चरित पढ़ने-सुननेसे आत्मोननति- 
के साधनोंका ज्ञान तो होता ही दे, साथ द्वी अधोगति- 
से बचनेका अवसर भी अनायास प्राप्त होता हे | 
इसीलिये भगवान्‌ व्यासने मद्दाभारतमें लिखा द्वे कि 
पुराण, इतिद्वास, आख्यान और महात्माओंके चरित 
नित्य सुनने चाहिये | जिन मह्ात्माओंके चरित 
सुननेसे जीवका कल्याण द्वोता है, उनका दर्शन यदि 
मिले तो कटद्दना द्वी क्‍या है । किन्तु इस विषयमें मेरा 
व्यक्तिगत अनुभव यह्द है कि प्रयत्न करनेसे मद्दात्मा 
मद्वापुरुषोके दर्शन द्वोने कठिन हैं। भगवान्‌ जब 
कृपालु होते हैं, तब महात्माओंका दर्शन अनायास 
ट्टी प्राप्त हो जाता है। मैं उन छोगोंको 'महद्दात्मा' 


नद्दीं मानता जो विपयोंकी इच्छा रहनेपर भी ऊपरसे 
साधु-से बने रहते देँ, और मान-प्रतिष्टाकी चाद्दर्मे 
घूमते हैं, अथवा पक्के मद्ृलोंको 'कुटिया' या 
'आश्रम' बता, उनमें वास करते दैँ और '“महात्मा' 
कहलानेकी दुबवासनाकों अपने हृदयमें पाला-पोसा 
करते हैं। मद्गात्मापदवाच्य वे ही मह्यपुरुष हैं, जो 
साधनाके उच्च शिखरपर पहुँचे हुए हैं, जो अपने 
मदत्तकोी छिपाते, खयं॑ सचपुच मद्दात्मा और सिद्ध 
पुरुष द्ोनेपर भी, अपनेको 'तृणादपि छुनीच' समझते 
और मानाभिलाषियोंको मान देकर भी खयं मान और 
प्रतिष्टाको झूकरीविष्टा मान, उससे कोसों दूर रह्दते 
हैं | मुस्ते अपने जीवनमें कई बार सचे महात्माओंके 
दर्शन करनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ है । उन कईमेंसे 
एक रमैया बाबा भी हैं, जिनका अति संक्षिप्त परिचय 
यहाँ दिया जाता है। साथ ही अति संक्षेपमें उनके 
दरौन ग्राप्त दोनेका दृत्तान्त भी बतलाया जाता है | 
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कल्याण 


[ भाग १२ 





सन्‌ १८९९ ई०के माचे मासकी बात है । उन 
दिनों मैं मद्दोबेमें आई० एम० आर० के लोको स्कूलका 
स्कूलमास्टर था । महोबेमें किरतुआ तालाब या 
कीर्तिसागर नामक एक सरोवर है, जो स्टेशनसे 
बहुत दूर नहीं हैं । इसी सागरके तटपर ईसाइयोंका 
एक प्रिशन हाउस है। उन दिनों इसी मिशन 
हाउसमें मिस आर, एल, आक्सर एम,.डी. ताज़्ी 
अमेरिकासे आयी हुईं थीं और मैं उन्हें हिन्दी पढ़ाया 
करता था | सरोबरमें मिशनकी एक डोंगी पड़ी रहती 
थी । एक दिन शझामको डाक्टर आक्सर और छोको- 
फोरमैन मिस्टर जूंसके साथ मैं डोंगीमें बैठ, सरोवरकी 
सैर कर रह्दा था | डोंगी सरोचरके पल्‍्लेपार जब 
पहुँची, तब हमलोगोंने देखा कि सरोवरसे आधे 
फरलाँगक्रे फासलेपर, सुनसान स्थानपर एक कृक्षके 
नीचे कोई ब्यक्ति ध्यानमग्न बैठा हुआ है | कुतह॒ला- 
क्रान्त द्वो मैं डोंगीप्रे उतरकर उस बृक्षकीओर अकेला 
दी चल दिया | डोंगीके अन्य छोग सैरकर लौट 
आये | सरोवरके उस तटसे भी स्टेशनको रास्ता था, 
पर चक्करददार था | अतः मैंने पदक उसी चक्रदार 
रास्तेसे स्टेशन लोटनेका विचारकर डोंगी छोड़ दी 
थी। में उत्त वृक्षके निकट पहुँचनेहोकों था कि मैंने 
देखा कि दो काले कुत्ते मुझे आते देख गुरा रहे हैं । 
मैं रुक गया और वहींसे कह्ा--'क्या मैं आ सकता 
हूँ ।! इसपर तरुतलवासी व्यक्तिने आँखें उठा मेरी 
ओर देखा । उसके मेरी ओर देखते दी कुत्तोंका 
गुरोना बंद हुआ और मैं उस व्यक्तिके सामने जा 
खड़ा हुआ और भक्तिमावसे प्रणाम किया | उत्तर 
प्रिछा राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया ।' कुछ 
क्षणों बाद दी बाबाजी गुनगुनाने छंगे और गाने लहंगे- 

रमैयाकी दुरूहिन लड़े बजार। 
रमैयाकी दुरलूहिन लूटे बजार। 





बस, अब इसीकी घुन छूग गयी । में बढ़ाँ लगभग 
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एक घंटेतक खड़ा था, किन्तु सित्रा 'रमैयाकी दुलद्विन 
छूटे बजार! के उन साधुने न ओर कुछ कहा और न 
मुझे उनके मजनमें कुछ पूँछ-ताँछकर बाधा डालनेका 
साइस हुआ | सायंकाढीन अन्धकार बढ़ते देख मैं 
बहाँसे चल पड़ा, किन्तु एक चमत्कार मैंने वहाँ 
अबश्य देखा | वद्द यद्द कि अन्धकार चारों ओर तो 
छा रह्दा था, किन्तु उन साधुके चारों ओर अस्त- 
कालीन सूर्यकी लालिमा-जैसी रोशनी देख पइती 
थी । मैं अपने काटरमें लौट आया और अपने मिलने- 
वालेसे उन संतकी कथा कहद्दी । मेरे मिलनेब्रार्लेमेसे 
कुछ सज्जन इन संतके पास कई बार आये-गये थे | 
उनसे माद्म हुआ कि साधूबाबा 'राम रमैया' कहते 
हैं, इसीसे छोगोंने उनका नाम रमैया बावा रख छोड़ा 
है । उनके शरीरपर जाडे-गर्मी सदा एक कौपीन ही 
रहती है । भिक्षाक्े लिये कहीं जाते किसोने कभी 
उन्हें देखा नहीं। अयाचितबृत्तिसे यदि कुछ आ 
गया तो खा लिया, नहीं तो कुछ परवा नद्दीं। अन्य 
आधुनिक साधुओंकी तरह न तो उनके सामने 
घूनीके नामसे सुलफा-गाँजाकी चिछ्म कभी किसीने 
देखी और न कोई अन्य प्रकारका साज-प्तामान | 
निजन स्थानमें किसी वृक्षके नीचे पत्मासनसे ध्यान- 
मग्न रहनेका इनका खभाव है। जब कोई आदमी 
उनके पास जाता दे तो सिवा (राम रमैया' के और 
कुछ नहीं कद्ठते | यदि अविक प्रसन्न हुए तो 
'समैयाकी दुलहिन दूटे बजार' मस्त द्वो गाने लगते 
हैं | यदि किसीपर अनुप्रह कर कुछ कह दिया तो 
बढ पत्थरकी छीकके समान अमिट होता है । 

उन संतके ये गुण छुन उनके प्रति मेरी भक्ति 
बहुत बढ़ गयी । अगले दिन उनके पास पुनः 
दर्शनार्थ जानेका सड्डल्प कर में सो गया। मेरा 
स्थूल शरीर तो अवश्य ही चारपाईपर अचेत पड़ा 
था, किल्तु मेरे मनोराज्यमें रातमर अब्ीबर चद्ल-पहल 


संख्या ५ ] 


रमैया बाबा 
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रही । ऐसे त्रिचित्र स्वप्न देखे, जैसे आजतक कमी 
नहीं देखे थे । तीन बजे रातको उठनेकी आदत मेरी 
बहुत पुरानी है । सो तीन बजेके लगभग मैंने खम्ममे 
देखा कि वे साथु अत्यन्त प्रसन्न हैं और मेरी ओर 
देखते हुए मुस्करा रहे हैं | यद्ध खप्न देखते द्वी आँख 
ख़ुछ गयी। दोपहरके समय जब मैं डाक्टर आक्सरके 
पास पहुँचा, तब उसने उस साधुके सम्बन्धमें मुझसे 
अनेक प्रइन किये; क्योंकि उसने उन सापघुके बारेमें 
अपने नौकरोंसे अनेक चमत्कारोंकी बातें छुनी हुई थीं, 
किन्तु उनपर उसे विश्वास न था । मैंने जब उससे 
उन महात्माके विपयमें अपना व्यक्तिगत अनुभव और 
मित्रोंसे सुनी हुई बातें कहीं, तब्र तो उसके मनमें भी 
साधु-दर्शनकी उत्कण्ठा उत्पन हुईं और उसी क्षण 
चल दी । में उसके साथ था। रमया बाबाके पास 
उस समय छोगोंका मेला-सा छूगा था । किन्तु रमैया 
बाबा अपना वही पुराना राग गुनगुना रहे थे ; उनके 
सामने कुछ फल रखे हुए थे और अनेक लोग हाथ 
जोड़े हुए बड़े भक्तिभावसे बैठे थे | दम दोनों भी 
उनके सामने जा खड़े हुए और प्रणाम किया । 
उत्तर कुछ मी न मिला । खड़े-खड़े जब आधघ घंटा हो 
गया, तब आँख ऊपरकर रमैया बाबाने हमलोगोंकी 
ओर देखा; किन्तु उनकी दृष्टि मेरे माथेके ऊध्तेपुण्ड- 
पर कुछ देरतक स्थिर रही । जिस समय वे इस प्रकार 
दृष्टि गड़ांकर मेरे माथेकी ओर देख रहे थे, उस समय 
मेरे मनुआ-रामकी विचित्र दशा थी। डाक्टर आक्सरने 
बहुत चाह्या कि रमैया बाबा उससे कुछ बातचीत करें 
पर रमैया बाबा अपनो घुनमें मस्त थे। पूरे तीन घंटे 
हमलोग रपैया बावाके पास रहे, पर उनका गुन- 
गुनाना एक क्षणकों भी बंद न हुआ | जब प्रणाम- 
कर हम चलने लगे, तब बोले--'मह्दोबा छोड़ दे, 
महोत्रा छोड़ दे, महोबा छोड़ दे ।' उनके इस वाक्य- 
का अभिप्राय मेरी समझमें नहीं आया और द्वम दोनों 


रास्तेभर रमैया बाबाके सम्बन्धद्दीमें बातें कद्दते-सुनते 
अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँचे । इस घटनाके ठीक 
दस दिवस बाद मुझे छखनऊसे इन्सपेक्टर जनरल आफ 
सिपिल हास्पिटेड्सका एक पत्र मिला, जिसमें लिखा 
था कि हमारी नियुक्ति प्रयागके सिविक्‍्सजनके दफ्तर- 
में की गयी। मैंने १ अप्रैठ सन्‌ १८९९ ई० को 
एयाग पहुँच अपना नया काम सम्दाला। प्रयाग 
पहुँच मेरे मनोराज्यमें उधल-पुथठ मची और भगवान्‌की 
चर्चा छोड़ मेरे मन्में भारतके आदिकालोन ब्रिटिश 
गवर्नर जनरलके जीवनचरित लिखनेकी क्ुप्रवृत्तिने 
घर बनाया | पाँच-छः वर्षोतक मेरा अधिक समय 
इसी कार्यमें व्यतीत हुआ । भगवानकों ओरसे मनीराम 
उदासीन-से रहे | 

इस बीचमें न तो मैंने कभी रमैया बाबाका स्मरण 
किया और न कभी उनकी चर्चा ही। सन्‌ १९१०० 
में एक दिन सरखतीकुण्डपर अचानक रमैया बाबाके 
दर्शन हुए | मैंने उनके चरण पकड़ लिये । किन्तु 
उन्होंने नेत्र बन्दकर श्रीमद्भागवतका निम्न छोक 
गुनगुनाना आरम्भ किया-- 

मामैश्वयंश्रोमदान्धो दण्डपाणिं न पह्यति। 
त॑ अ्ंशयामि सम्पद्धयो यस्य चेच्छा मय नु अहम ॥ 

मैंने कई बार यह जाननेका प्रयत्ञ किया कि 
प्रयागमें रमेया बाबा कहाँ ठट्टरे हैं; किन्तु न जान 
पाया | जबतक मैं रमैया बाबाके निकट रहा तबतक 
बे उस शोकको ही गुनगुनाते रहे । मैं उनके इस 
व्यवहारसे मनमें कुछ-कुछ दूखी भी हुआ पर उनका 
वास्तविक अभिप्राय मैंने पीछे समझा । रमैया बाबाके 
दर्शन होनेके अगले ही दिन, ग्रयागके सिविल्स र्जनने 
मेरे हवाथमें लोकल गवर्नमेण्टका वह आर्डर दिया जिसमें 
लिखा था कि वारिन हेस्टिंगज' की जीवनी टिखनेके 
लिये मैं नीकरीसे बरख़ास्त किया गया। इस आ्डर- 
को पढ़ रमेया बाबाद्ारा गुनगुनाये गये श्रीमद्भागवत- 
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के उक्त छोकका अभिप्राय समझनेमें मुझे विलम्ब न॒प्राप्त नहीं हुआ । इटावेमें छोगेंके मुखसे छुना कि 
छगा | अपना बरख़ास्त किया जाना मुझे भगवानका रमैया बाबा इटावेमें भी रहे थे। नहीं कद्द सकता, 
अपने ऊपर परम अनुग्रह्द ह्टी जान पड़ा । सो भी इटावेवाले रमैया बाबा वह्दी थे जिनके दर्शन मुझे 
रमैया बाबाकी पुरुषकारतासे । छोग कद्ठते थे कि रमैया मट्दोबेमें और प्रयागमें हुए थे अथवा अन्य कोई । बाँदा- 
बाबा जो कद्द देते हैं वह सोलद्टों आने सत्य होता है. निवासी मेरे एक मित्रने कुछ वर्षों पूर्व मुझसे यद्द भी 
सो दोनों बार मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ | तबसे कढ्वा था कि कालिंजरके पास ब्ृद्वस्पति कुण्डके तट- 
आजतक फिर रमैया बाबाके दर्शनका सौभाग्य मुझे पर रमैया बाबाने मानवीलीछा संबरण की । 


जा जज उपर * आम 
घूलिमें 
( लेखक--'सु द्शन” ) 

रज-राशिके मध्य नन्‍्द्दा-सा कोमल कन्हैया-दिगम्बर शिजश्ञु--कटिमें सुन्दर खर्णकी मणिजटित मेखला, 
वक्षपर नन्‍्दीं-नन्‍हीं मुक्ताओंकी माला, कुटिल अलकोंसे घिरा चाँद-जैसा मुख, भालपर वह कज्जल-बिन्दु--छाल- 
लाल हथेली खोलकर फैली हुई अँगुलियोंसे-धूलमें टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओंके द्वारा-जाने क्या लिख रह्दा द्वै! पता 
नहीं कौन-सी सृश्टि कर रहा है । भरे चशद्वल ! कन्घे और पेटपर भी धूलि डालकर: 
नन्‍हें-नन्हें चरण फेंककर, द्वाथ पटककर, अपनी बनायी रेखाओंमेंसे किसीको मिटाकर खिलखिकाना'”'***“* 
ओद्दो ! अब उस मिंठी रेखाकी पुनः रचना । 
हँसना द्वी सोखा है--तनाकर हँसता है, मिटाते भी हँसता दे । 
देखो मेरे घरोंदे भी मिठा रहे हो! मैं मी तुम्हारे मिठा दूँगा हाँ! दूसरेके मिठाकर दँसते हो, पर अपने तो 
दूसरेको छूने भी नहों देते ! झटपट खय॑ द्वी मिटा डालते हो । अलके घूलिसे सनो-मुखपर धूलिकण-अरुण 
मृदुल ननहें कर-चरण तो जैसे धूलिमें खेल ही रहे हैं । धूलिमें सनी यह्द घनश्यामकी अपूर्व छटा-अच्छा 
लाओ इस धूलिसे ह्वी तुम्हारी पूजा कर दूँ। 
लेंद्र ! छोटी-सी इथेलीपर धूलि उठाकर मुझे दे रहे हो ? अच्छा छलाओ इसे सिरपर डाछ दो । ठहर 
भी-भाग मत । मुझे धूलि नहीं चाहिये । घूलिमें खेलनेवांडेके साथ ह्टी खेलना चादता हूँ। 
घूलि देते ह्टो ! तो दो न--तुम्दारी धूलिभरी ननन्‍्हों इथेढीको घूलि भला कौन न चाहेगा ! 
हॉ--मुझपर घूलि फेंककर हँसकर भागे ततो--धूलिमें भठी प्रकार सराबोर किये बिना नहीं 
छोड़नेका । 

अच्छा तो ददै-द्वम दोनों इसी धूलिमें खेले । न तुम मेरे परोंदे बिगाड़ो, न मैं तुम्हारे । 

उँहद--जी चाहे सो करना-आओ खेलें तो सही ! 


“- मजे ककुंधदर-- 
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सबपर दया करो, सबके दुःखोंको अपना दुःख 
समझी, सबके सुखी दोनेमें ही सुखका अनुभव करो 
परन्तु ममता और अहंकारसे सदा बचे रहो । 
रे >द 2८ 


शरीरके किसी भी अंगमें खुख-दुःखकी प्रात होने- 
पर जैसे उसका समान भावसे अनुभव होता है, वैसे ही 
प्राणीमात्रके सुख-दुःखकी प्राप्तिमें समता रक्खो, अपने- 
को समश्िमें मिला दो । 
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अपने इस शरोरमें पर-भावना ( दूसरेका दे ऐसी 

भावना ) करो, और दूसरोंमें आत्ममावना करो; तभी 

तुम दूसरोंके सुख-दुःखममें सुखी-दुःखी हो सकोगे, और 

तभी तुम उनके लिये अपना सर्वेख्न त्याग सकोगे ! 
२९ २९ र( 


जैसे बिषयी पुरुष अपनी आत्माके लिये ( बह देद्द- 
को ही आत्मा मानता है इसलिये कहा जा सकता है 
कि शरीर-छुखके लिये ) माता, पिता, बन्घु, ञ्री, पुत्र, 
धर्म ओर ईज्वरतकका त्याग कर देता है, बसे ही तुम 
विश्वरूप ईशबर और विश्वात्माकी सेवारूप धर्मके लिये 
आनन्दसे अपने शरीर तथा दशारीर-सम्बन्धी समस्त 
सुखोंका सुखपूर्वक त्याग कर दो ।  आत्गको दी अपनी 
आत्मा और विश्वको द्वी अपना देह समझे, परन्तु 
सावधान ! ममता और अहंकार यहाँ भी न आने पावे। 
तुम जो कुछ करो सचे प्रेमसे करो और वह प्रेम खार्थ- 
प्रेरित न द्वोकर ६४रह्वित हो, परमात्मासे प्रेरित हो। 
परमात्मासे प्रेरित विश्वप्रेम द्वी तुम्दारा एकमात्र खार्थ 
बन जाय । 
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सबके साथ आत्मवत्‌ व्यवद्वार करो, किसीके द्वारा 
अपना बुरा द्वो जानेपर भी उसका बुरा मत चाह्ो । 
दाँतासे कभी जीम कट जाय, या अपने ही दाहिने 
पैरके जतेकी ठोकर बायें पैरमें छगकर खून आने छगे 
तो कया कोई बदलेमें दाँतोंको और पैरको कुछ भी चोट 
पहुँचाना चाहता है या उनपर नाराज ह्वोता है ? वह्द 
जानता है कि जीम और दाँत अथवा दाहिना-बायाँ 
दोनों पैर मेरे दी हैँ । जीभ और बायें पैरको कष्ट हुआ सो 
तो हुआ ही, अब दाँत और दाढ्िने पैरको कोई दण्ड 
देकर कष्ट क्यों पहुँचाया जाय ! क्योंकि बस्तुतः कष्ट तो 
सब मुझको ही द्वोता दे चाहे वह किसी भी अंगमें हो; 
इसी प्रकार तुम जब सबमें अपने ह्वी आत्माकों देखोगे, 
तब किसी भौ प्राणीका--जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव 
करता है उसका भो बुरा तुमसे नहीं हो सकेगा । हाँ, 
जेसे दाँतोंसे एक बार जीभके कटनेपर या दाद्विने पैरसे 
बायें पैरमें ठांकर लगनेपर, उन्हें कुछ भी बदलेमें कष्ट 
न देकर फिर ऐसा न हो इसके लिये मनुष्य सावधानी- 
के साथ ऐसा प्रयत्न करता है कि जिसमें पुनः दातोंसे 
जीभको और पैरसे दूसरे पैरकों चोट न पहुँचे, इसी 
प्रकार अपना बुरा करनेवाले दूसगेंको कुछ भी नुकसान 
न पहुँचानेकी तनिक भी भावना न कर उन्हें शुद्ध 
व्यवह्वारके द्वारा सावधान जरूर करते रहो, जिससे 
पुनः वैसा न द्वोने पावे। 
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याद रखो, बदला लेनेकी भावना परायेमें ह्वो 
होतो है, अपनेमें नहीं होती । जब तुम सारे विश्वमें 
आत्मभावना कर लोगे, तब तुम्हारे अन्दर बदला ढेनेकी 
भावना रहेगी द्वी नहीं । हाँ, जब किसी अंग कोई 
रोग द्वोकर उसमें सड़न पैदा हो जाती दे, और जब 
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उसके द्वारा सारे शरीरमें जद्दर फैलनेकी सम्मावना 
होती है तब जैसे उसके अन्दरका दूषित मवाद निकाल- 
कर उसे शुद्ध नोरोग और खस्थ बनानेके लिये ऑप- 
रेशनकी जरूरत पड़ती है, वेंसे दी कभी-कभी तुम्हें 
भी विश्वकी विशुद्ध द्वित-कामनासे उसके किसी अंगमें 
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ऑपरेशन करनेकी जरूरत पड़ सकती है । परन्तु 
इस आपरेशनमें तुम्हारा वही भाव द्वो जो अपने अंगको 
कटानेमें होता है । अवश्य द्वी शुद्ध व्यवद्दार दोनेपर 
वैसी जरूरत भी बहुत कम ही हुआ करती है ! 

भव 


>> >त्रे+न 
गीता-जयन्ती 


आगामी मार्गशीर्प झुका ११ ता० १४ दिसम्बरको 
श्रोगोता-जयन्तीका महोत्सव है | विगत १३ वर्षोंसे यह 
महोत्सव भारतके बहुतेरे श्थानोंमें मनाया जाता है। 

“गीताघर्ममण्डछ” पूनाक्रे श्रीयुत जे० एस ० करनन्‍्दी- 

करने बड़ी गवेवण।के बाद गोता-जयन्तीका दिन मार्गशोर्ष 

श्ु० ११ निश्चय किया था। उसीके अनुसार इस दिन 
जयन्ती मनायी जाती है । श्रीयुत चिन्तामणि विनायकराब 
वैद्य महोदय मा्गंशोरप शु० १३ मानते हैं । केवछ दो 

दिनका भेद है | किन्तु जबत्र समस्त देश मा०झु० ११ 

को मनाने लगा हैँ, तब इसमें परिवर्तन करनेकी कोई 

आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । कोई चाहें तो एकादशी- 
से त्रयोदशीतक तीन दिन उत्सव मना सकते हैं । एसा 
हो तो और भी अच्छी बात हैं । 

गीता-जयन्तीके उत्सवमें नीचे लिखे कार्य होने 
चाहिये-- 

१ गीता-ग्रन्थकी पूजा । 

२ गाीताके वक्ता पूर्णत्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णकी 
आर गीताको महाभारतमे संयोजित करनेवाले 
भगवान्‌ व्यासदेवकी पूजा | 

३ गीताका यथासाध्य पारायण । 

४ गीता-तत्त्वको समझने-समझानेके लिये तथा 
गीताका प्रचार करनेके लिये खान-खानमें 


समाएँ ओर गीता-तत्त्व तथः गीताके महत्त्वपर 
प्रवचन ओर व्याख्यान । 

५ पाठशालाओं और विद्यालयोंमें गीतापाठ और 
गीतापर व्याख्यान और गीतापरीक्षामें उत्तीर्ण 
छात्रोंकी पुरस्कार-वितरण । 

६ प्रत्येक मन्दिरमें गीताकी कथा ओर मगवानका 
विशेष पूजन । 

७ गीताजीकी सवारीका जुछस | 

८ लेखक ओर कवि महोदय गीतासम्बन्धी लेखों 
और कविताओंद्वारा गीता-प्रचारमें सहायता 
करें | 
सबसे आवश्यक बात हैं गीताके अनुसार जीवन 

बनानेका निश्चय करना और गीतोक्त साधनामें ग जाना । 

गीताका यह एक शछोक ध्यानमें रहे और इसके अनुसार 
कार्य किया जाय तो बड़ा कन्याण होगा । भगवानके 
वचन हैं--- 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय | 
निवसिष्यसि मय्येब अत ऊध्य न संशय: ॥ 
(१२। ८) 
'ुझमें मन छगाओ, मुझमें बुद्धिको प्रवेश करा दो, 
फिर तुम ऊँचे उठकर मुझमें ही निवास करोगे इसमें 
कुछ भी संशय नहीं हैं ।' 
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महासंहारकी तेयारी ओर हमारा कत्त॑न्य 


यह जगत्‌ छोछामय भगवान्‌की नाट्यशाला है, 
भगवान्‌ इसमें नाना प्रकारके खेल खेलते हैं | किसी 
बस्‍्तुको बनाना, उसे नये ढंगसे सँव्रारना, सजाना 
और फिर उसे जीर्ण-शीर्ण बनाकर अद्दश्य कर देना, 
उनकी यह क्रीडा प्रतिक्षण चल रहो है । इसमें प्रति- 
पल सूजन, पालन और संद्वारकी लीला हो रही है । 
भगव्रानकी इस नित्यलीछामें एक अटल नियमसे 
सारे काम होते हैं और वह नियम सत्य, आनन्द 
तथा सीन्दयंसे मरा दै । इसीडिये ब्रह्मा / सृनन- 
करता ), विष्णु ( पालनकर्ता ) और रुद्र ( संद्ार- 
कता ) इन तीन रूपोंसे भिन्न-भिन्न छीलाएँ होती हैं । 
जन्म और मृत्युका यह चक्र अनवरत ह्वी चछ रहा 
द्वै। परन्तु जब किसी समय इस अखण्ड नियमकी 
प्ररणासे ही अनन्त जीबोसे भरे इस जगतके संहारकी 
लीला एक साथ होतो है, तत्र हम उसे प्ररुय कद्दते 
हैं । और जत्र वैसे ही सूजनकी लीला होती है, तब 
उसे सृष्टि कहते हैं | इसी प्रकार जब्र इस जगतूमें 
बहुत-से मनुष्योंका किसी एक साथनसे--हैजा ऐग 
आदि बीमारियाँ, दुर्निक्ष और युद्धादिसे संहार हो 
जाता द्वै, तब्र दम उसको एक विशेष घटना मानकर 
उसका विशेष नाम रख देते हैं । द्वाता दे, सभी कुछ 
उस एक हो सनातन नियमके अनुसार जगत्‌का 
नियन्त्रण और निश्रान्‍्त न्‍्यायकारिणी और सत्रका 
द्वित कनेबाली चेतन शक्तिकी ही प्ररणासे, ठीला- 
बिहारी भगवानके ही सझ्लेतसे; और जो कुछ होता 
है, चाहे वह हमारी कल्पनामें, दमारे देखने-सुननेमें 
कितना द्वो मयानक हो, सो सब्र जगत्‌के--छमारे 
परम कन्याणक्रे लिये ही। शरीरके किसी अच्ञमें 
मवाद पैदा हो जानेपर जेसे ऑपरेशन कराके उस 
मत्रादको निकालनेकी आवश्यकता होती है, वैसे द्वी 
जब इस विश्व-शरीरके किसी अक्डमें सड़न पेंदा दो 


जाती है तब उसका ऑपरेशन आवश्यक द्वोता है 
और मगव्रान्‌की लीलासे किसी-न-किसी निमित्तके 
४70, जो अखण्ड नियमके अनुप्तार द्वी बनता है, वह 
ऑपरेशन बहुत ही झुचारुरूपसे सम्पन्न भी होता है । 


जिस जगतमें इस समय हमलोग हैं, उसके 
शरीरमें बड़ी सड़न पैदा हो गयी दै। चारों ओर खार्थ 
छा गया है, सारी विद्या और सारा विज्ञान अधिक-से- 
अधिक जीतोंको कम-से-कम समयमें नष्ट करनेकी 
वबस्तुओंके आविष्कारमें लग रहा है, सत्र एक दूसरेकी 
उन्नतिसे जल रहे हैं, दूसरेके विनाशमें अपना मज्नल 
समझना आजकी सम्यताका एक ग्रधान अछ्ल हो 
गया है | गरीबोंके घर उज़ाड़कर अपने बड़े-बड़े 
मदर बनाना, दीनेके मुँहसे रोटीके टुकड़ोंको छीन- 
कर अपने माल उड़ाना आज मनुष्यकी बुद्धिमत्ता, 
दक्षता मानी जाती है । ( राच्दोंसे चाद्दे नद्दोपर 
कार्यसे तो "सा द्वी है ) असब्डठित, दुर्बठ और संदारके 
नवीन साधनोंसे रहित देशों की उजाइकर, उनके निरीद्ष 
निवासियोंपर निरदेयतासे बम बरसाकर राज्य-विस्तार 
करना आजके राष्ट्रोोकी राष्ट्रनीति द्वो रही है | ( चीनमें 
जापान यही कर रहा द्ै और अबीसीनियामें इटलीने 
यही किया था ) पड़ोसी दशकों नष्ट करना ही 
आजबकी देशभक्ति है ओर गरीब देशोंको छलनेके 
लिये गुट बनाकर अपने खार्थकी रक्षा करनेका 
प्रपश्न रचना ही भाजके राष्ट्रीकी नीतिज्ञता है । 
( 'राष्ट्रसंत्र इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ) | ईश्वरको 
न मानना, धर्मसे जगतकी द्वानि समझना और 
मनमाने उच्छुद्लल आचरण करना आज जगतमें 
कर्तव्य-सा हो गया है । इस सडनको निकालनेके लिये 
इस जगत्‌-शरीरका ऑपरेशन द्वोना अनिवार्यरूपसे 
आवश्यक द्वो गया है और सम्मव हैं कि इस काठ- 
छाँटकी छीछा शीघ्र ह. आरम्म हो जाय। स्पेनके 
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गृइ-युद्ध, और विशाल पर दुर्बल चीनके ऊपर बलवान्‌ 
और चालक जापानके आक्रमणको इस संदहार-नाटक- 
के सूत्रधारकी प्रस्तावनाका प्रथम दृश्य समझना चाढह्निये। 


हमारे इस संसारके शक्तिशाली और समर्थ 
खाधीन देशोंमें आज अमेरिका, इंगलैण्ड, रूस, जर्मनी, 
इटली, फ्रांत और जापानके नाम प्रधानतासे लिये जा 
सकते हैं । इनमेंसे जापान तो युद्धमें उतर दी गया है 
और बड़े मौके से अपना खार्थसताधन करना चाहता है| 
वद्द जानता है कि इंगठैण्ड सचमुच द्वी इस समय 
युद्धको बचाना चाहता है, इसका प्रधान कारण तो 
यही है कि युद्धमें इंगलैण्डके ही अधिक द्वानि 
उठानेकी सम्भावना है। इंगलैण्डके पास बहुत-से 
उपनिषेश हैं, जिसके पास धन होता है, उसीका 
जाता है। दूसरे, यूरोपमें आज एकता नहीं है । 
खार्थवश सभी एक दूसरेको नष्ट करनेकी तैयारीमें 
लगे हैँ । अभी गत २६ सितम्बर सन्‌ १९३७ के 
'पण्डे द्वेरल्ड' नामक पत्रमें छपा है कि 'संसारके 
प्रायः सभो प्रमुख राष्ट्र विषेली गेसोंके द्वारा समरकी 
तैयारियाँ जोर-शोरसे कर रहे दें । इस प्रकारकी 
तैयारियाँ किस दृदतक पहुँच गयी हैं,इसका पता मि० 
दिन्‍न्ज लिपमेन (प्रलंगद 7/०८०४०॥7) की छिखोी 
“आकाशसे मृत्यु! (0९8४7 7०४ ४४० 5:९५) नामकी 
एक प्रामाणिक पुस्तकसे चलता है। मि० लिपमैनका 
कथन है कि गत दस वर्षरमें समर-कछामें विषेी 
गैसोंके प्रयोगके सम्बन्धमें जो कुछ अनुसन्धान हुआ 
है, उससे पाँच लाख किस्मकी गेसोंका आविष्कार 
हो चुका हे और इनमेंसे केवल पाँचको ही विरेषज्ञोंने 
“अति प्रमावशालो” रूपमें खीकार किया है | 

'ऐसे घातक अनुसन्धान और प्रयोगोंमें जर्मनी 
सबसे बढ़ा-चढ़ा दै। सभी बड़े-बड़े राष्ट्र मिठ्कर जितनी 
विषैली गेसें तैयार करते हैं, उससे कहीं अधिक अकेले 
जर्मनी तैयार करता है । यद्द बात अटकलसे नहीं 


कल्याण 


कही जा रद्दी है। इसके लिये हमारे पास पर्याप्त 


[ भाग १२ 


दामन मन 


प्रमाण और आँकड़े हैं । संसारमरमें संखियाकी खपत 
२५७ हजार टन है और इसमें केवछ जर्मनीमें १५ 
हजार टनकी खपत है । परन्तु जमनीकी समर-लालसा 
इतनेसे द्वो तुष्ट नहीं हुई है । वह पचास हजार टन 
(लगभग १३॥। छाख मन) संखिया ओर बाइरसे 
मेंगा रहा है, जिससे १ छाख ३९ हजार टन 
(लगभग ३८॥ छाख मन) जहरीली गेस तैयार हो 
सकेगी जिससे सारा यूरोप श्मशानके रूपमें परिणत 
किया जा सकेगा | उस समय कोई मनुष्य तो बचेगा 
दी नहीं, पशु-पक्षी और पेड़-पत्ते भी खाक दो 
जायँंगे [*& 
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संख्या ५ ] 


पता नहीं यद्द बात कट्टाँत सत्य है। परन्तु 
इतना तो अवश्य ही मानना पड़ता है कि संहारकी 
तैयारों चाह्टे वह आत्मरक्षाके दी नामसे हो, सभी 
समर्थ राष्ट्र अपनी पूरी शक्ति लगाकर कर रहे हैं । 
अवश्य द्वी इंगडैण्ड जापानकी विजय नहां चाहता, 
क्योंकि जापानके विजयमें उसकी हानि है। इधर 
जापानमें शक्ति है, जनबल है, विज्ञानबल है, देशभक्ति 
( चाहे वह पड़ोसियोंका भद्वित करनेवाली ही हो, 
परन्तु आजकलकी सभ्य भाषामें वह्द देशभक्ति दी है ) 
की भावना है, किन्तु उसके पास पर्याप्त भूमि नहीं 
है, इसलिये बहुत दिनोंसे उसकी गीघकी-सी आँखें 
चोनके विस्तृत भूभागपर एवं अंग्रेजोंके उपनिवेश 
आस्ट्रेलिया आदिपर छगी हैं। कभी-कभी वह भूखे पर 
बचे बाघक्री तरह भारतकी ओर भी ललचायी 
नजरसे देखता है | अतएव यदि जापान त्रिजयी हो 
जायगा तो उसकी शक्ति बढ़ेगी और इससे इंगडैण्ड- 
की द्वानिको सम्भावना और भी अधिक हो जायेगी 
इसीलिये इंगलैण्ड हृदयसे जापानकी त्रिजय नहीं 
चाहता परन्तु इस समय वह चीनको बचानेके लिये 
जापानसे लड़ना भो नद्वीं चाहता | चीनसे आज जो 
सहानुभूति प्रकट की जा रहद्दी है, वह तो दिखाऊ 
है । चीन या अबीसीनियाकी खतन्त्रता छिन जानेमें 
इंगुण्ड या अन्य किसीको कोई चिन्ता नहीं है, 
चिन्ता तो सबको अपने ख्वाथंकी द्वै, यदि अपने उस 
खार्थकी रक्षा चीनसे सहानुभूति प्रदर्शन करनेमें 
होती दीखती है तो वह किया जाता दै और विरोध 
दिखलानेमें या चुप रहनेमें खार्थकी रक्षा होती 
दीखेगी तो विरोध किया जायेगा या चुप रहा 
जायेगा । इंगलैण्ड चाहता है कि चौनपर जापानका 
जुल्म दिखलाया जाय, जापानके बिरुद्ध आन्दोलन 
किया जाय और कोई दूसरी शक्ति जापानसे भिड़ 
जाय तथा अपनेको जरा-सी आँच लगे बिना दूर- 


मह|संद्वारकी तैयारी और हमारा कर्त॑न्य 
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दूर दी फैसछा हो जाय तो बढ़ा अच्छा है-- 
“हर॑न छगे फिटकिरी रंग चोखा आबे!' परन्तु 
ऐसा द्वोता दिखायी नहीं देता। दूसरे देश भी 
ऐसे मूर्ख नहीं हैं, जो इंगढैण्डको अछूता 
छोड़कर अपना विनाश करानेको तैयार हों । 
जमनी तो मौका ही दूढ़ता है, दूसरोंको लड़ाकर 
उससे छाम उठानेका; इसीसे आज हिटलर 
जापानकी पीठ ठोंक रहे हैं | मुसोलिनोके इशारे- 
पर चलनेवाला इटली भी खार्थवश आज जर्मनी- 
की प्रत्येक बातका समर्थन करता है । रूस जरा-सा 
मौका पाते द्वी जापानपर आक्रमण करनेको तैयार 
है । यदि रूसने ऐसा किया तो जर्मनोको रूसपर 
हमला करनेका सुभवसर मिल जायगा । फ्रांस 
इंगलेंडका मित्र है और जर्मनीका शत्रु, इससे जमंनी 
चाहेगा कि फ्रांसपर इटली आक्रमण करे। अमेरिका- 
का खार्थ जापानकी द्वारमें है अतएब यदि उपयुक्त 
यूरोपीय राष्ट्रोमे युद्ध छिड़ जायगा तो उसको भी 
लड़ाईमें उतरना ही पड़ेगा । इस महायुद्धमें जो कुछ 
देर हो रही है, सो इंगलेंडके कारण ह्वी हो रही हे । 
क्योंकि जगदूव्यापी युद्ध न होनेमें दी उसका खार्थ 
रहनेके कारण वह युद्धके प्रत्यक्ष द्वेतुओंकी भी टाल 
रहा है । छुना जाता है कि चीनमें अभी जो ब्रिटिश 
राजदूतपर बम गिरा था उसे जापानियोने गिराया था, 
इतनेपर भी इंगलेंडने जापानके साथ विशेष कड़ाईका 
बर्ताव न करके यों हो हलके-से शब्दोंमें उसका विरोध 
करके अवसरको टाल दिया । इसका कारण यद्द है कि 
यद्यपि इंगलैंड जापानकी विजय नहीं चाहता परन्तु 
सोवियट रूसकी राजनीतिसे इंगलेंडकी साम्राज्यवादी 
भावना सर्वया विरुद्ध होनेके कारण बह रूसको बढ़ती 
भी नहीं देखना चाहता | सच्ची बात तो यह है कि 
इंगठैंडकी गति इस समय साँप-छल्लेंदरकी-सी हो रही 
ह्वे | बद्द छेट्शाण्लथटए नीतिको पकड़े रनेके कारण 
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न तो जर्मनी, इटछो और जापानकरे अपनेसे मिलते- 
जुलते साम्राज्यवादी मतका बिरोध ही करना चाहता 
है, और न अपनी नोतिसे सर्वथा विरोधी रूसकी 
शासनप्रणादीका द्वी विस्तार देखना चाहता है | परन्तु 
परिश्थिति ऐसी है कि दोनों ओर उपनिवेशोंके छोभके 
कारणन तो जम॑नी, इटली और जापानकी ब्रिदेनके साथ 
मित्रता ही अभी सम्मव है, और न रूससे ही उसका 
मेल खा सकता है| वढ्व किस पक्षमें जाय, यही 
कठिन समस्या सामने आ रही है । इसीसे वह युद्धको 
ठालना चाहता है । 

दूसरी बात यद्द भी द्वै कि अबतकके प्राप्त 
समाचारोंके अधारपर यद्द कहा जा सकता है कि 
जापानके मुद्दानेपर सिंगापुरमें अमो इंगछेंड अपनी पूरी 
तैयारी भी नहीं कर पाया है, इससे भी वद्द अभी 
युद्धमं उतरना नहीं चाहता । इतना होनेपर भी 
दिनोंदिन परिस्थिति जैसी ब्रिगड़ती जा रही है उसे 
देखते अन्न युद्धमें विशेष ब्िलम्ब होता नहीं दीखता । 
इकट्टी को हुई बारूदपर जरा-सी चिनगारी पड़ते ही 
आग भड़क उठेगी और इंगछेंड उससे बच नहीं 
सकेगा । साथ ही यह बात भी है कि ययपि इंगलैंड 
शान्ति चाहता हूँ, वह युद्ध नहीं चाहता परन्तु 
इंगलेण्डकी युद्धकी तैयारी भी किसीसे कम नहीं है । 
अतः अनिवार्य अबसर आनेपर वह हटेगा भी नहीं | 
साथ द्दी जर्मनो वगरहका खार्थ इंगलेण्डको लड़ाईमें 
उतारनेमें है, वें चुपचाप उसका शक्ति बढ़ाते रहना 
नदीं देख सकते । इससे उनकी ओरसे भी छेड्खानी 
होती रहेगी । 

इन सब कारणोंसे, खासकर सभी समर्थ राष्ट्रोंकी 
अम्नि जैसी कहीं पूरी न होनेवाली दृष्पूरणीय कामना, 
खार्थपरता, . द्वेपपरायणता, . परोत्कर्ध-असहिष्णुता 
तथा बिनाशी साधनोंकी प्रचुरता देखते यह निश्चय 
होता हे कि हमारे इस जगतूमें एक महान्‌ ऑपरेशन 
होगा । एक विश्वब्यापी मह्ासमर होगा, जिसमें 
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यूरोपका तो बहुत कुछ ध्यंस ट्वोना अनिवाय॑-सा दी 
है, अन्य देश भी शायद ही कोई अछूते बच सकेंगे। 
यह महासंहार अवश्यम्माबी है, क्‍योंकि इसीमें जगत्‌का 
वास्तत्रिक कल्याण निद्वित है | बिना महासंहारके 
जगतकी यदह्ट सड़न अब निकल नहीं सकती । 
वर्तमान स्पेनका गृह-युद्ध और खार्था राष्ट्रोंकी दोनों 
ओर छिपी सद्दायता देना तो इस सड़नका प्रमाण दे ही, 
जापानने चीनपर आक्रमण करके, निरीह ख्री-बच्चों- 
की बमोंकी वर्षासे हृत्या करके तथा इंगलैण्डने जापान- 
का दिखाऊ विरोध करके तथा जर्मनी-इटलीने चीनर्मे 
हिस्सा पानेकी सम्मावनासे जापानकी सह्दायता 
करनेका गुप्त बचन देकर एवं जापानके साथ रूसके 
विरुद्ध पैक्ट करके इसका और भी प्रत्यक्ष प्रमाण 
उपस्थित कर दिया है | विगत यूरोपीय महासमरके 
बहुत पहले जब रूसने जापानपर आक्रमण किया था, 
तब तो जापानकी युद्ध-सजा देशभक्तिपूर्ण थी और 
जापानका शांय सराहनीय था परन्तु इस समय चीन- 
पर ख्वार्थपर्ण आक्रमण करके तो जापानने अपनी 
नरभक्षिणी ऋर प्रकृतिका ही परिचय दियादे! 
खाथान्घ होनेपर मनुष्य क्‍या नहीं करता ! इसीलिये 
आज अच्छे पुरुषोंकी खाभात्रिक ही चीनके साथ 
सहानुभूति है । अस्तु, 

कहनेका तात्पर्य यह है कि महासंद्वार बहुत ही 
समीप दे ओर इस महासंदारके अवसरपर परमार्थ- 
पथके पथिकोंका क्‍या कर्तव्य है, इसपर विचार करना 
अत्यावश्यक है । यों तो मृत्युकी सदा ही सिरपर 
सवार समझना चाह्टिये, परन्तु इस मह्दासंद्वारमें तो 
मनुप्यकी मृत्यु ओर भी बहुत ही सहज हो जायगी। 
किसी भी क्षण घरमें बैठा मनुष्प बमकी आगसे या 
जहरीली गसके जद्दरसे क्षणभरमें प्राणत्याग कर 
सकता है | ऐसी स्थितिर्में रणक्षेत्रमं अर्जुनके प्रति 
कहें हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णके इन वचनोंका खूब स्मरण 
करना चादिये--- 


संख्या ५ ] 


कल्याणकारी खप्न 
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तस्मात्‌ सर्वेचु कालेथु मामजुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(गीता ८ | ७ ) 
भगवान्‌ कहते हैं--इसलिये हे अर्जुन | तू सब 
समय मेरा स्मरण कर और युद्ध कर । इस प्रकार 
मुझमें मन-बुद्धि अपित करनेवाला तू निस्सन्देह 
मुझको ही प्राप्त होगा ।! 


और श्रीमगवानके इन्हीं पत्रित्र वाक्योंके अनुसार 
भगवान्‌का नित्य-निरन्‍्तर अखण्डरूपसे स्मरण करते 
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हुए तथा यथायोग्य कर्तव्य-पालनहूप युद्ध करते हुए 
शान्तिपूर्वकत मरकरनिश्चितरूपसे भगवानकों पानेके 
लिये प्रतिक्षण तैयार रहना चाहिये | इस प्रसद्भपर 
गीताके इस छोककी व्यात्या अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार सबको कर लेनी चाढ़िये | 

जो लोग सुखपूर्चक जगतूमें जीना चाहते हैं उनके 
किये भी इस समय मगवान्‌का चिन्तन और भगवत्‌- 


प्रार्थना दी प्रधान साधन है ! 
हनुमानप्रसाद पीदार 


-र-->अश्रस कर 


कल्याणकारी सम्र 
( लेखिका--शररलकुमारी देवी ) 


मदहानुभाव पाठकगण ! मैं यहाँ जो कुछ लिख रही हूँ 
बह भअक्षरशः सत्य हैं; मेटी बड़ी बहिनकी शादों 
75384 % स्ट्रेठके राजकुमारके साथ कुछ ही दिन पहले 
हुई दे, पहिले मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन बड़े 
हो प्रेमसे करती थी, मनमें यह आशा थी कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रसन होकर मुझ-जैसी अपतरिप्र-आत्मा 
लड़कीको एक बार अवश्य दान देंगे, और अनन्य 
मनसे उनका नाम-जप करती थी | कुछ दिन हुए मैं 
अपनी बड़ी बहिनकी ससुरार गयी, वहाँ रहते 
करीब दो महीने हो गये; एक दिन रातको मैं अपने 
ग्रामकी याद करती हुईं सो गयी | 

खममें क्‍या देखती हैँ क्रि--मैं एक रमणीय 
सुर्म्य नदीतठपर खड़ी हूँ, सहसा वंशीकी मन- 
मोद्दिनी तान मेरे कानोंमें आयी, वैसी द्वी मुरली थी 
जैसी द्वापरमें बगी थी, जिसकी ध्वनि सुनकर 
पशु-पक्षी चित्र-लछिखितसे खड़े रद्द जाते, यमुनाका 
प्रवाह रुक्क जाता, गोपियोंके हृदयमें उथलू-पुथरू 
मच जाती, मुनियोंकी समाधियाँ टूट जातीं | भला 
उस विश्वप्ोद्दिनी मुरठोवनिक्री मधुरताका क्‍या 
कहना है ? हाँ तो, मैं उस मधुर तानको छुनकर 


बेसुध-सी होने छगी, पीछे मुड्कर देगा तो बहो 
आनन्दकन्द हन्दावनबिहारी मधुर हँसी हँसते हुए 
वंशी बजा रहे हैं । में एकटक उस दिव्य ज्योतिर्मय 
माधुरीका दर्शन करने छगी, न तो मैने दण्डबत्‌ की 
न कोई प्रार्थना की । मेरी यह दशा देखकर भगवान्‌ 
हँसते हुए बोले--'देवि ! क्या अब्र यहीं रही 
आओगी । चलो, अ१'“*“चलो, हमका वहाँ 
तुम्दारे बंगेर खराब लगता है ।' 
मैं इन स्नेहसने मधुर बचनोंका सुनकर अपने- 
आपको भूछ गयी और अगाध प्रेमसे दोड़कर उनके 
चरणोंमें गिर पड़ी; एक बरिनय जो मुझे याद थी, 
में करने छगी, मेरी आँखोंसे ग्रेमाश्र॒ छगातार बढ 
रहे थे +--- 
तुम ही सब कुछ नाथ हमारो । 
अगम उदधिके भेंवर बीच मैं नहिं कछ नाथ सहारो ॥ 
तुमद्दी मात पिता गुरु स्वामी तुमही सखा हमारो। 
जगके सब घन-धाम असत नित देन महादुख भारो ॥ 
हेतुरहित अनुराग भगतिकी छगी चाह है प्यारो। 
पावन पतित नाम सुनि आई नहि तुम राम बिसारो ॥ 
अहा ! भगवानकों अपने भक्त कितने प्यारे 
होते हैं; फिर मुझको कुछ चेत नहीं रहा और मैं 
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भगवानके उन्हीं चरणोंको, जो श्रीनीटकण्ठ शिवजीके 
हृदयमें सदा बिराजते हैं, पकड़े रद्दी | 

जब मैंने आँखें खोडी तो देखती हूँ, कि चारों 
ओर अपार जलूराशि है, उप्तमें अप्तस्य प्राणी बह 
रहे दें | छठपटाते हैं, चिह्लाते हैं । मैने देखा उसमें 
धनी-निर्धन, राजा-रंक, सेठ-साहकार, पढ़-अपढ़, 
ज्ञानी-ध्यानी, यहाँतक कि माला-छापा-तिलकधारी- 
जटापारों साधु-महात्मा भी द्वाय-पैर पटकते हुए 
असद्दाय बढ रहे हैं । 

यह भयानक इृश्य देखकर मैं कॉँप उठी और 
गद्गद कण्ठसे मैंने प्रमुसे कद्दा--'भगवन्‌ ! इस 
लीलाका क्या अर्थ है ! मुझ-जैसे पामर प्राणियोंका 
इस संसार-सागरसे कैसे उद्धार द्वोगा ? 


भगवान्‌ बोले--'यद्द छीला नद्हीं, यह इन्द्दीके 
कर्मोका फल है जिसने इन्हें भवसागरमें डुबो दिया 
हे। मैंने इनके जीवनमें खुधारके कई अवप्तर दिये, 
पर इन्होंने उनको विपय-भोगोंमें ही गँवा दिया, 
उसीका फल ये आज पा रहे हैं | 

जो भक्त अपनी कह्वानेवालो कोई चीज भी 
अपनी नहीं समझता, यहाँतक कि जो अपने शरीर- 
को भी अपना नहीं समझता, ऐसे भक्तसे में कभी 
अलग नहीं द्वोता | मैं केवल प्रेमका भूखा हूँ। 
न कि बाह्याडम्बरका । ऐसे भक्तको संसार-सागरसे 
पार करना मेरे बायें हाथका खेल है ।! 

बस, इसी समय मेरी सुखदायिनी निद्रा भंग हो 
गयी । मैं अवाक्‌ दो पंखढ्ीन पस्नेरूकी तरद्द पड़ी- 
पड़ी छगी छटठपटाने और फ्ूट-फ़ूटकर रोने । हा ! वह 
साँवछा बिहारी कदाँ चला गया * बंशीकी मधुर 


तान अब भी मेरे हृदयमें बज रद्दी थी । में मन-ही- 
मन कहने लगी-कन्ददैया, कन्हैया ! तुमने मेरी 
आखें खोल दीं, अब मैं क्‍या करूँ ? अच्छा मगवन्‌, 
तुम मुझे “बुला रहे हो, शीघ्र आउऊँगी, अद्दा ! 
उस आनन्ददायिनी मेरी जन्मभूमिमें भगवन्‌ ! तुम 
भी रहते हो, नहीं नहीं, तुम तो विश्वव्यापक हो, पर 
फिर भी में समझती हूँ कि तुमको“: कट्ठीं अधिक 
ब्रिय है, नहीं तो, मुझे '''क्यों बुलाते १ हे प्रभो ! 
तुम विशेषरूपसे वहाँ वास करते हो, मेरे अद्टोभाग्य । 
भगवन्‌ ! तुमको मुझ-जैसी हृतभागिनीका इतना 
खयाछ है ! ओह कन्हैया ! मेरे ग्राणोमें जो मुरठी 
बजा रहे हो उसका क्‍या वर्णन कहूँ“ | अच्छा 
अब शीघ्र ““““*“जाऊँगी | 


फिर तो मैं शीघ्र ढ्ी'”''४' चली आयी, मारे 
यहाँ घरमें नित्य ही भगवानकी मूर्तिका पूजन सुबद्द- 
शाम होता है, और कषा-पुराण भी नित्य द्वोते हैं । 
उस समयसे मैं और भी प्रेमसे सच्चे हृदयसे 
भगवानका पूजन करने लगी | यद्द खप्त हर समय 
मेरे नेत्रोंमे झूलता है । कमी-कभी प्रेमसे जी द्वोता 
है कि ऐसी निद्रा समस्त आयु रहती तो कितना 
अच्छा द्वोता। मैं तो श्रत्येक भाई-बहिनसे यहद्दी 
कहूँगी कि वे दुनियाके लोभ, काम, क्रोध और 
मानकों तृणबत्‌ समझकर एक नन्दनन्दन आनन्दकंद 
व्रजविहारी श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें दवी भनन्‍्य मनसे 
सब कुछ अर्पणकर खुद उसीपर निसार द्वो जावें। 
भगव्रान्‌ कितने दयालु, दीनब्रन्धु, करुणासागर हैं। 
जो मनुष्य ऐसे इरिको छोड़कर दुनियामें फँसते हैं, 
निःसन्देह वे बिना पूँछके पश्च हैं ! 
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प्रेम 


( लेखक--भ्रीयुत लालचन्दजी ) 


प्रेम और आनन्दका परस्पर सम्बन्ध है। प्रेमी- 
को दुःख नहीं होता । प्रेम एक अद्भुत रसायन है। 
प्रेमीका हृदय विशाल और चित्त साहसी द्वोता है । 
प्रेमी कभी निन्‍्दा नहीं करते । प्रेमी आत्मपरीक्षक 
होते हैं | 


प्रेममें सत्य ढै, पवित्रता है, लगन है, व्याकुछता 
है । प्रेमका अन्त नहीं । प्रेमकी सीमा नहीं। प्रेम 
मौज है। प्रेमीका बन्धन मोक्षके निमित्त है । 


प्रेमी प्रेम-बन्धनमें जो आनन्द अनुभव करता 
है, वह एक त्यागी त्यागमें नद्ठीं कर सकता । प्रेममें 
ही त्याग है । प्रेम स्त्रार्थहीन है | प्रेममें खर्थव्याग है। 
स्वार्थ प्रेमी नहीं हो सकता । प्रेम-बन्धन त्यागप्ते कहीं 
ऊँचा हैं । प्रेमोके लिये स्व्रार्थयाग आवश्यक है किन्तु 
केवल त्यागी प्रेमी नहीं हो सकता | 


प्रेम-बन्धचन लगाव नहीं, फँसाव नहीं । वह एक 
आत्माका दूसरी आप्मासे मेल दे । 


प्रेममें एकता है, सरठता है, सरसता है | सहदय 
ही प्रेमी दो सकता है । ग्रेममें संक्रीण॑ता नहीं, विकास 
है | प्रेममें सर्देव स्थिरता है, उच्चता हे । नित्य नव- 
जीवन है । प्रेममें मंगल है । प्रेमका मार्ग सुगम है । 
सीधा है। पर उसे स्वार्थ, कु,डिलता और मोद्दने 
दुरगम बना रक्‍्खा दे । 


संघार मोहको प्रेम मान बंठा दे | ममताको प्रेम 
कहा जाता है ! किन्तु सत्य तो यह है कि मोद्द प्रेय दे 
प्रेम श्रेष ( द्वितकर ) है। यद्दी प्रेय और श्रेयका भेद है । 
प्रेमसे जीवनकी वृद्धि होती है मोहसे जीवनका हास 
इ्दोता है। प्रेमसे तेज बढ़ता है, ज्ञानकी वृद्धि द्वोती है । 
मोदइसे बुद्धि चन्बल द्वोती है और ज्ञानकी कमी द्वोती दै। 


जिस समय मैं किसीसे ममता करता हूँ, तो मैं 
अपने पात्रसे स्वार्थबश प्रीति करता हूँ। मैं उसे 
अपनाता हूँ अपने लिये | ममतामें ममत्वभाव स्पष्ट 
है । प्रेममें त्यागभावका विकास दै। ममता मनुष्यके 
हृदयको सिकोड़ती है, प्रेमसे हृदयकी प्रन्थि खुल 
जाती है । 

जिन्हें प्रेममें आनन्द आने छगता है, उनके लिये 
विश्व दुःखधाम न रहकर आनन्दधाम द्वो जाता दे । 

जब मनुष्य सबको अपने समान या उससे भी 
अधिक सब्नको अपना ही रूप देखता है, तो फिर 
मोह और शोक नहीं रहता ! 

जो मनुष्यकों उच्च नहीं बनाता, वह प्रेम 
नहीं है । दो प्रेमियोंके सच्चे प्रेमकी परण यह 
है कि परस्परके प्रेमसे वे दोनों उच्च द्वो रहे हैं 
या नहीं  परस्परके मिलनेसे दोनोंका चल 
निर्मल द्ो रहा है, या नद्दीं? उनकी कतैन्यपरायणता 
बढ़ रहो है, या नहीं !? 

प्रेम मनुष्यको देवता बनाकर दिव्यधामके योग्य 
बनाता है। यदि मनुष्य प्रेमी कद्दाता हुआ भी कायर 
है, आल्सी दे और विपयी है, तो तत्काल जान लो 
कि वह्द मोहसे पीड़ित है, ममताका मारा हुआ है, उस- 
पर तरस करो । 

प्रेमी लेजल्ी, वर्चखी और शक्तिसम्पन्न होता है | 
प्रेमीका जीवन मधुमय होता द्वै। उसके जीवनमें 
सार्थकता, नित्यता और सरलता द्वोती है | 

प्रेमीके सहवाससे हृदय झुद्ध द्वोता है ! प्रेमीके 
भावमें समता है, विपमताकी वहाँ गन्‍्ध भी नद्दीं | 
प्रेमिका चिन्तन, प्रेमीका मनन और प्रेमीका कर्म 
सभी प्रेमरसमें सने रद्दते दढैँ । प्रेमीका इश्कोण 
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विलक्षण होता है | संसार उसके लिये आनन्दधाम, आत्मासे मिलापका आनन्द अनुभव करता है । प्रेमीको 
खर्गधाम द्वोता है । भय नहीं सताता । प्रेमीको मृत्यु त्रास नहीं देती । यद्द 

प्रेमी स्वयं प्रेम करता है, बदलेकी इच्छा नहीं सामर्थ्य प्रेमीमें दी है कि जिस झृत्युको देखकर संसारी 
रखता । प्रेमी द्वी परम योगी है। प्रेमी ही अनन्य भक्त लोग रोते हैं बह उसे आराध्यदेवसे मिलनका एक 
हो सकता है। साधन समझता है । 


प्रेमी अपने ग्रेमपात्रके शरीरका अस्तित्व भुठाकर प्रेमीको जीबनमें तृप्ति है और मरणमें आनन्द है । 


कल [0५ चित्रके हि. बिक 
भगवान्‌ महावीर खामीके चित्रके सम्बन्धमें मतभेद 

संत-अंकम्में भगवान्‌ श्रीमद्ावीर स्वामीका एक चित्र छपा था । चित्र किन्‍्हीं एक जेन महानुभावने ही भेजा था | 
इसपर जेनसत्यप्रकाशके सम्पादक महोदयने तथा और भी दो-तीन सजनोंने यद्द लिखा कि यद्द चित्र जैनियोंकी मान्यताके 
अनुसार मद्दाबीर स्वामीका नहीं है, इससे जैन-समाजको बड़ा दुःख हुआ है । आप इस भूलका संशोधन कर दें । कल्याण! 
महावीर स्वामीकों भ्रद्धाकी इष्टिसे देखता है परन्तु उसको यह मालूम नहीं कि महावीर स्वामीका स्वरूप ओर बेशभूपा कैसा 
था | और न कल्याण किन्‍्हीं सजनोंकों दुःख ही पहुँचाना चाइता है अतएव जेनसत्यप्रकाशके सम्पादककों लिख दिया गया 
कि अगले अंकमें इस विपयपर लिख दिया जायगा | उन्होंने हमारे पत्रकों छाप दिया, इससे दूसरे पक्षके छोगोंके और 
संस्थाओंके भी हमारे पास कई पत्र आये हैं जिनमें लिखा है कि मद्ावीर स्वामीका जो चित्र छुपा है; वद्दी टीक है | जो कुछ 
भी हो, कस्याणकों न तो इस विवादमें पड़ना है और न किसीका जी ही दुखाना है | मद्दाबवीर स्वामीका यह चित्र तो छप दी 
गया, दूसरा चित्र दूसरे सजर्नोकी मान्यताका--जों उन्होंने मेजा है--संत-अंकके दूसरे संस्करणमें छाप देनेका विचार है। 
इससे आशा है दोनों दल सन्तुष्ट हो जायेंगे | हमें पता नहीं था कि जेन-सम्प्रदायमें महावीर स्वामीके वेशभूषाकों छेकर इतना 
अधिक विरोध है | दमसारे कारण जिन मद्दानुभावोंको दुःख पहुँचा है या पहुँचनेक्री सम्भावना है, उन सबसे हम विनथरप्रूर्तक 
क्षमा चाहते हैं । कम कक -+सम्पादक 


हर के 
तीन महानुभावोंका शरौरत्याग 

गतांकमें दो मदहानुभाबोंके शरीस्त्यागके अ्रसंगपर कुछ लिखना पड़ा था। इस बार पुनः तीन मद्दानुभावोंके 
शरीरत्यागपपर कुछ लिखना पड़ रहा है । तीनों ही बड़े आदरणीय और आदर्श घुरपरत थे । इनमें प्रथम उरणके महात्मा 
श्रीजीवन्मुक्तजी, द्वितीय, व्या० वा० पं० दीनदयालजी शर्मा ओर तृतीय) बाबू यद्योदानन्दनजी अस्बोरी हैं । 

उरणके मद्गात्मा श्रीजीवन्मुक्तजी मद्वाराज़की जीवनीके सम्बन्धर्मँ किसी अगले अंकर्मे कुछ लिग्बनेका विचार है। 
आप बडुत द्वी उच्च श्रेणीके मद्गात्मा थे । 

व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदयादजीने जीवनभर सनातनभर्मक्री सेवा की; सेकड़्ों शिक्षा-संस्थाओ्ोंके निर्माणमें 
आप कारण थे । मारतके कई सनातनधर्मकी बड़ी-बड़ी संस्धाएँ, बड़े-बड़े कालेज और विद्यालय पण्डितजीके द्वी अध्यवसायका 
फल है। सदाचार, वर्णाश्रमवर्म ओर भगवद्धक्तिके प्रचारमें आपने बड़ा ही काम किया । आपके व्याख्यानोंने बहुत काम 
किया । इन पंक्तियोंक्रे लेखकने पण्डितजीके व्याग्थ्यानसे प्रभावित द्वोकर द्वी 'सन्ध्या' करना आरम्म किया था | इसपर वे सदा 
ही झपा रखते थे | अबसे कुछ ही दिनों पूत्र आपका हम्तलिखित झृपापत्र मिछा था | इधर बहुत दिनोंसे आप प्रायः रुग्ण 
रहते थे ओर सदा श्रीदरिनामका जाप किया करते थे | इनके चडे जानेसे सनातनघमंके एक बड़े नेताका अभाव हो गया। 
जीवनमभर इन्होंने जो धर्मतेवा ओर मगवत्सेबा की है उसके फलस्वरूप इनपर तो भगवानकी बड़ी ही कृपा हुई द्वोगी | 

बाबू यशोदानन्दनजी अग्बारी विद्वारके पुराने साहित्यसेंबी मह्ानु माव थे | पक्के श्रीवेष्णब, सच्चे भगवद्धक्त और 
बड़ी ही सरछ प्रकृतिके साथु पुरुष थे। इनकी प्रपत्तिनष्ठा सराइनीय थी। भगवन्नामके बड़े प्रेमी थे | इनपर भगवानकी कृपा 
द्ोनी द्वी चादिये | “२२०७६ %५७१००--- 





के के के कल्याणके नियम # के 














उद्देश्य-भक्ति, ज्ञान; वैराग्य+ धर्म और सदाचार- 
समन्बित लेगखोंद्राग जनताको कल्याणके पथपर पहुंचानेका 
प्रयल करना इसका उद्देदय है। 

नियम 

(१) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वेराग्यादि ईंश्वर- 

परक) कब्याणमार्गमे सहायक) अध्यात्मविषयकः व्यक्तिगत 

_क्षररद्वित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विपयोके लेग्व भजनेका 
काई सजन कए्ट न करें। छेस्ोंका घटाने-बढ़ाने आर छापने 
अथवा न छापनका अधिकार सम्पादकका है । अमुद्वित लेख 
बिना मांगे छोटाये नहीं जाते | छेखोंमे प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीों हैं | 

(२ ) इसका डाकव्यय ओर बविद्येपांकसदहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य मारतवर्णमें ४७) और भाग्तवर्पसे बाहस्के 
लिये 5॥>। नियत हैं | बिना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र 
प्रायः नर्गी मजा जाता । 

(१) कल्याण! का वर्ष आवणस आरम्म होकर 
आपादम समाप्त ह्वाता है; अतः ग्राहक श्रावणस ही बनाये 
जाते € । बवके किसी भी महीनेम ग्राहक बनाये जा सकते दें 
किन्तु आरवण-अद्धम । कल्पाणके बीचके किसी अड्से गाहक 
नहीं बनाये जाते: छः या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक 
नहों बनाये जाते | 

(४) इसमे व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
दरमें स्वीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते । 

(५ ) कायाड्यस “कन्याण! दो-तीन बार जॉच करके 
प्रत्येक ग्राहक नामस भेजा जाता है । याद किसी मासका 
कल्याण ने पहुँचे ता अपने डाकघरसे व्यवा-पढ़ी 
करनी चाहिये। बहाँगे जो उत्तर मिले; बढ हमें भेज 
देना चाहिये | डाकधरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न 
आनमे दूसरी प्रति बिना भृल्य मिलनमें बड़ी अड़चन होंगी | 

(६ ) पता बदल्लनकी सूचना “ हिन्दी ) महीनके 
आरम्भ होते ही कार्यालयर्म पहुंच जानी चाहिये। लिखत 
समय ग्राहक-सं रिया. पुराना और नया नाम) पता 
साफ-साफ़ लिखना चाहिय ) महीने-दा-महीनोंके लिये 
बढ्टवाना हो ते अपने पास्थ्मास्टरकों ही लिखकर प्रबन्ध 
कर चना चाहिये | 

(७ ) थ्ावणमे बननेवाले ग्राहकोंकों रंग-बिरंगे चित्रों 
वाला श्रावण-अड़ ( चान् वर्षका विश्येपांक ) दिया जाता है । 
विशद्येपांक ही श्रावणका तथा वर्षका पढ़छा अड्डढ होता है । 
फिर आपाद्तक मद्दीने-महदने नये अड्डः मिला करते हूँ । 





कल्याणके सातवें वर्षसे भाद्रपद-अड्डः परिशिष्टाड्टूरूपमें 
विशेषाडूके अन्तमें प्रतिवर्ष दिया जा रहा है । 

(८ ) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
मेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अड्ढ न लेवें तो |) 
बाद था जा सकता है । 

आवश्यक सूचनाएँ 

(९) “कल्याण! में किसी प्रकारका कमीशन या 
कल्याण+/ किसीका एजन्सी देनेका नियम नहीं है | 

(१० ) पुराने अड्डू) फाइल तथा विशेषांक कम या 
रियायती मृल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते । 

(११) ग्राइकॉंका अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । 

(१६२ ) पत्रके उत्तरके टिये जबाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक हे | 

(१३) ग्राहकोंकों चन्द्र मनिआडरदारा भेजना 
चाहिये क्योकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते हैं । 

(१४ ) ग्राहकोंकी वी ० पी० मिले, उसके पहले ही 
याद वे हमें रुपये भेज चुके द्वों) तो तरन्त हमें एक काई 
देना चाहिये ओर हमारा ( फ्री डि्य्वरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक बी० पी० रोक रखनी चाहिये; नहों तो हमें व्यर्थ ही 
नुकसान सहना द्वोगा। 

( १५ ) प्रेस-विमाग ओर कल्याण-बविमाग अछग-अलछग 
समझकर अन्‍्यग-अलछग पत्र-व्यवद्दार करना और रुपया 
आई भेजना चाहिये । 

( १६ ) सादी चिद्दीमें टिकट कभी नहीं भेजना चाहिये। 

(१७) मनिभआर्ड रके कूपनपर रुपयोंकी तादाद 
रुपय भेजनेका मतलब) ग्राहऋ-नम्वर, पूरा पता 
आदि सब बाते साफ-साफ लिखनी चाहिय । 

( १८ ) ग्रबन्ध-्सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनिआईर आदि “व्यवस्थापक“'कल्याण''गोरखपुर/के 
मामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध सरबनेवात्ट पत्रादि 'सम्पादक 
“कल्याण” गारखपुर' के नामसे भेजने चाहिये | 

(१० ) रबये आकर ले जाने या एक साथ एकस अधिक 
अड्डः रजिस्टीस मेंगानेबालोंसे कुछ कम नहीं लिया जाता । 

(२० ) कल्याण! गवनमेण्टद्वारा यू० पी०, आसाम, 
बिहार, उड़ीसा, बम्बई प्रेसीडन्सी और सी० पी० 
आदि प्रान्तीय शिक्षावभागके लिये स्वीकृत है। उक्त 
प्रान्तोंकी संस्थाओंके सश्चालकगण ( तथा स्कूलोंके देहमास्टर ) 
संस्थाके फःडसे “कल्याण? मेगा सकते हैं | 
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गर-बाहीं दीन्हें दोऊ प्रिया नवरू नेंदलाल ॥ ३ ॥ 


2 | ॥ कब ब्ंदाबन-भूमिम, चरन परेंगें जाय | हि 

८६ । लोटि धूरि धरि सीस पे, कछु मुखहम पाय ॥ १॥ (ते 

| पिक, केकी, कोकिल-कुहुक, बंदरब्ंद अपार । 2 

फ्रे। पर ऐसे तरू छखि निकट कब मिलिहों बह पसार ॥ २॥ म््डि 

डे | कबे झुकत मो ओरकों, ऐहें मदगज-चाल । । £ 
6 





) 
) 
! 
कब दुखदायी होयगों मोर्को बिरह अपार । ! 
) 
) 
) 
) 
) 
) 





४ ही ] / ल्‍्य 
2 । ) गेय-र ठि भाड़ हि कहि नंदक पिया 
है. | रोय-रोय उठि धाइहीं कहि कहि नंदकुमार ॥ ४ ॥ (82%. 
चट्ड्रं कै । ( नेन द्रव, जल-धार बह, छिन-छिन लेत उसाँस । पे पीट 
है । है कैनि अंधरी डोलिहीं गाबत रास-बिलास ॥ ५॥ । कस 
| ५ चरन छिदत कॉटन तें, स्वत रघिर, सुधि नाहि । के 
कह । पूँछत हों फिरिहीं तहाँ, खग मृग तर बन साहि ॥ ६॥ क 
हक | ५ ्् 
हि हेरत टेरत डोलिहों कहि कहि स्थाम-सुजान । | 
के | ५ फिरत गिरते बन सघनमें यों ही छुटिहें प्रान ॥ ७॥ (के 
&| ५ 7 02020: 0707 (3. 
कर हट » का 
्फ | भध्यटम्पसटमधर्दटमरटमट रटपटम 7 8 ६ श्रीनागरीदासजी 4३95 धथट: प्र: 5. 
| *- ८2 है 2 20 $ 22३ 23535: यक 
2 ही गन! ही 
हा कि ५| | 4) 07 किक ! ६ हट कण का ॥। 4 हक (५ 
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धापिक मुल्य 


भाग्नमें १#/ 


(१० शिल्लित् ) । 


॥ 


हरे ग़म हरे गम राम गम हरे हरे । 

जयति शिवा-शित्र जानकि-गम | जब 
रघुपति साध राजा राम । पतितवावन 

जय जय दगां जय मा तारा । जय गणेश जय 


[ संस्करण ३३५१६०० 


जग पावक रवि चन्द्र जयति जय। सन चित आनंद भृमा जब जब !: 


“ जय जय विश्वरुप दरि जय | जब हर अखिलान्मत जय जय ।! 


खिद्शर्मे 5:४२) ' 


जम विगट जुथ जगन्पने | गोरीयति जय उमापने |! 


| 


गघुनन्दन जब सिय्रास |! 
सीताराम !। 
गभ आगाग || 


हुई ऋष्ण हरे ऋष्ण कृष्ण कष्ण हसे हरे | 


गराधथारण 


ं 
प्र 


गज 


भीह्टरिः 
प्रथम संस्करणकी अब ५०० से भी कम प्रतियाँ शेष हें 


श्रीसन्‍त-अड्डू 


भ्रीसन्‍्त-अड्जुक्ा प्रथम संस्करण ३५५०० छात्रा गया था | प्रेमी आइकॉको यद्द जानकर प्रसन्नता होगी कि इतने बड़े 
संस्करणमेसे अब ५०० से भी कम प्रतियाँ बची है | ग्राइक बननेव' जैकी शीघ्रता करनी चाहिये । 
ग्राइदॉकी बदती हुई मागको देखकर केवल प्रचारहशिस खचका खयाल छोड़कर इतने बड़े विशेपाइुका २५०० 
प्रतियोका द्वितीय संश्करण छापनेका आयोजन किया गया हैं। 
व्यवस्थापव-कस्याण, गोरखपुर 


किस 3 >>... ६३2. 
फप ; 7 ++ह+ 7 


कल्याण पीष संबत १९०९४ की 


विषय-सूची 
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कं 


भ्रीहरि: 


नयी पुस्तक नयी पुस्तक 
हमारी १।) वाली बड़ी गीताकी 


ठीक नकल 


श्रीमद्भगवद्गीता ( गुटका ) 


पद्च्छेदू, अन्चय और साधारणभाषाटीकासहित, साइज २२१९२९---३२ पेजी, पृष्ठ ५८०, तीन 
सुन्दर तिरंगे चित्र; हाथकर्थेके कपड़ेकी जिल्‍्द, मूल्य ॥) मात्र । 

इसभ गीतामाहात्म्यके कुछ स्छोक, श्रीगीताजीकी महिमा: धान विषयोक्ती अजुक्रमणिका, 
सृए््म विपय, पदच्छेद. अन्चय और साधाशणभाषाटीकासहित पूरी गीता, कठिन स्थलोपर टिप्पणियाँ, 
त्यायसे भगवत्माति नाम्रक तिबत्च भर अन्तम गीताकी स्लाकससी दी गयी है ! 
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र्८ (4६२ “९४-५८ (कक 4० (7६८ हैं. ०५% कक 5: पे के केफे ४ 
मयि चानन्ययांगन अभक्तिर्यमिनारिणी ! 
विविक्तदेशसविन्यमरतिज नर्संसलि ॥ १० ॥ 


यू, प्य, आासेच#थारण, अांधकिा, चाप 
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इसके बढ़े संस्करणका ७६०७० प्रतियाँ छप शुकी है। यही इसकी उपयोगिताका खुन्द्र 


प्रमाण है । 
पता--शीताग्रेस, गोरखपुर | 


नयी पुस्तक ! भर क्र # नयी पुस्तक |! 


स्री-शिक्षाकी एक सुन्दर पुम्तिका 


सीताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा 


ले०-श्रीजयदयालजी गोयन्दका 
साइज डबल ऋाठन सोख्हपेजी, पृरर-संलया ४०, ध्याननग्ना सीताका सुन्दर तिरंगा चित्र, मु० “॥ मात्र | 
श्स प्रत्ञकम थीरसीताजीका नेहरमें प्रम-ब्यवरह्यर, माता-पिताका आज्ञापालन, पतिसेवाके लिय प्रेमाग्रह, 
पति-सेबा्मे सुस्सन, सास-सेता, सठिष्णुता, निरमिमानता, गुरुजन-सेवा और मयादा, निर्मेयता, धर्मके लिये प्राण- 
व्थागकी तैयारी, सावबानी, दाम्पस्य-प्रेम, पर-पुरुषसे परहेज, वियोगमें व्याकुछता, अग्लि-परीक्षा, गृहमस्थ-धर्म, 
मान व्यवहास, सीता-परित्याग, पराताछ-प्रवेश, सीता-परिययागके हेतु आदि विपयोका बगन हैं । 


एक नया ट्बट 


चेतावनी 


हे०-श्रीजयदयारूजी थगोयन्दका 
शग्ऋर न, १२ पेज्नी एशाहज, २६ प्ष्ठ, मृ० ॥ मात्र । 
हर्तिककि कव्यागम सिकठे हुए चितावनी' शर्यक ओजेबदयाटजीके छेखको अनेक छोग अखछग 
पस्तठावार उेस्स्श चाहते थे | वा सावयः ऐ लिय परमोपसोर्गी है । 
पता -गीलाग्रेंस, गोरस्पुर । 
-- * «६ प्रफिटी६३० 


भरे [कप ३७ | ऋ% अीिक. अ०छ 
कृत्याणका पुराना फाइल तथा वरशपाझका ब्योरा 
( इनमें कर्ीशन नहीं £ै। डाकल्णे हमारा ) 
प्रथम वर्ष-्यंबद १९६८४ 2४ उुछ नहीं है। ( ऋपाष्य ) 
द्वितीय बर-वनिद्पाह सगवरामाफ़ नहीं हे | कामछ अछ २; ३, ६ ई : मूक्य #) पति 
तृतीय वप-विद्पाए मे काय मूल्य शा) साजरूद ह्छ साधारण अद्ट ४; ५ में का छं!दृकर सब हें! गूल्य ।) परवि । 
चनुर्थ दर्ष-विशेषाह गीताडु नहीं है । सागरण अक्छू ३ ४ को छोड़कर सब भौजूद दे, मृस्य |) प्रति ! 
८ मो बइ>रामायणाईः अजित्द श., हे पजतद २६७) सावारण अझ्ट फकेशल १०७ १२ हैं! मूत्य |) प्रति | 


६ टॉ बर्म-विशेषार: क्रया।; नें हे | फदकर ज.ह १० पा जोर ईह३ या है; मूल्य ।) प्रति । 

७ वा बरषनयिगेपाक ईथगर: नहीं ४ । फ़टकर शहेत १३१ वा गढीं हे । शोय सब अड़ हैँ | ऋूप्य )) धरति । 
८ वां ब१- विलेषा 5 शिवा; नहीं दे | साथारुण भे, चेक छोड़कर सब ऐं। मेह्य ।) प्रति । 

% यो वर्षल्शाति  अक नही हूँ | सावारण अऊ ३, * को छोड़कर सब हैं | मूत्थ ।) पति ! 


१० वो बर्ण-्योगाहू सपर्गिशिष्ठड: ( गीसशा नया संस्करण ) ३॥) समिस्द ४) पूर्त फाइल गाोगाड्रुसलिन अनचिसद ४७) 
सींजिझद दो जिल्दीएें ५७) 
११ यो ज। वेदास्गाड् सपरिधिण ड़ 4) #जिद गा) ! पूरी फारडलहित जकरिद ४) सिर दा किये पक) 
१२ वो व हुत-भड्ढ तीन खो इल्य २े॥।) 
व्यक्षम्धापक+ कल्याण कार्योलम, गोरखपुर 


संशोधित परिवर्द्धित नये संस्करण 


स्तोत्ररत्ावली 


प्रेा-नक्ति-ज्ञान-वैराग्य-विनयसे सने हुए शिव-शक्ति, विष्णु-हक्ष्मी, राम-कृष्ण, गणेश, गंगा, सूर्य, 
सरस्वती आदिके विविध मधुर स्तोन्रोका भाषाटीकासहित यह्द सुन्दर संग्रह दे । नित्ययाठी और विद्यार्थियोंके 
डिये विशेष उपयोगी दै । पहले संस्करणमें २३० प्रृष्ठ थे, इस दूसरे संस्करणमें पढ्िलेके चार स्तोत्र घटाकर 
नये २० बढ़ा दिये हैं ! प्रष्ठ-संख्या »६ बढ़ जानेपर भी मूल्य बद्दी ॥) है। 9 झुन्दर चित्र दिये गये हैं । 
[आप 9५-- की, ७५ 
ब्रजका शाका 
घर ये त्जकी झांकी देखनी हो या ब्जमें जाकर ब्रजकी झाँकी दगतनी द्वो तो यद्द पुस्तक एक बार पढ़नेके 
टिये हमारी प्रार्थना है । आनन्दकन्द भगवान श्रीकृष्णचसद्रजीकी छीलामूमि श्रीक्रजके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थानोंका 
इसमें वर्णन है । यद्द पुस्तवा आपके पास होनेसे आपको अज-सम्बन्धी कई बातोंका पता छगेगा | इस आर 
विशेष संशोधन चरके यह चनुथ संस्करण छापा गया दै। टाइटअ्यर सुन्दर मथुरापरीका चित्र पर्व कूछ प्र 
भी बढ़ा दिये गये है । चित्र-संख्या ७०, मूल्य वही चार आना मात्र । 


लघुसिडान्तकाॉमुदी 


से पस्गककी टिप्पर्णीमें बाटिस सृत्रोंका अथ सरल संस्कृतमें देवर उदाहत परदोंगे उसदा समस्धय भें! 


दिखाया गया है। प्रत्येक प्रकरणके कठिन परदोका संम्कतमें साधन किया गया है, इससे परीक्षा जि लियों- 
को बहुन सहायता मिल सकती है | उदाहरणमें आये हुए प्रत्येक रब्दका भव नी दे गया है, मिससे 


अनुवाद आदिमे सहायता मिटगी । कारक, शिजन्त, भावकर्म, कर्मकर्तू आदि रम्भार अकरणोंकरा मम सरलतससे 
समझाया गया है कदना-दाब्दोकि मूल पानुर्जोका भी परिचय करपया सया है, सने १०९४८ से ४६ तकके 
प्रश्रयत्न तो थे हीं, इस बार १०४७ का प्रश्नवत्र, गणप)८ और परिसभापापाठ और बढ़ा डिपा नया है । इससे 


क्षष्यापक और विधादी दानेकि छिय सुविया हो ययी हैं। फिर भी मूल्य अचार बड़ी छः आने है । कुछ 
पृष्ठ बड़े हैं और नया सुन्दर टाइटल खगाया गया है। 


वुफर छाए ् रिक्त 3वि67 
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१०५० गोविन्दके साथ ' १०५५ ओआऔहरिभक्त | १०६० परमैष्ठी दर्जी | १०६७ प्यारका बन्दी 
गोविन्द खेल रहे ् । हिम्मतदासजी । १०६१ भक्त जयदेवका गीत-, १०६८ बाललीला 
१०५१ भक्त गोपाल चरवाद्य १०५६ भक्त बालीग्रामदास : गोबिन्दगान १०६९ नवधा भक्ति 
१०५२ मीराबाई (कीर्तन). . *२५७, भक्त दक्षिणी ! ०६२ काम ० हड ७७ ओमिल्ेकादर अई 
१००३ सक्त जनाबाई और . तुलसी दासजी 7 ७ भगवान्‌ १०७१ श्रीमनुशतरूणा 
भगवान्‌ | *ै०एट भक्त गोविम्ददास | १९६४ कमलापतिस्वागत १०७२ देवता, असुर और 
१०८४ भक्त जगब्नाथदास , १०५९ अक्तमोइनऔर .: १०६५ सूरका सम्रपएण..., मनुष्योंकों अक्षाजीका 
भागवतकार..!* गोपाल भाई व १०६६ माँका प्यार | उपदेश 
चित्रोंके दाम 
खित्र बेचनेके नियमोमे परिवर्तन हो गया है | दाम प्रायः बहुत घटा दिये गये हैं। 
साइज और रंग 


१५)८२०, सुनइरी >)॥ | १०९१५, सुनइरी )॥ | ७॥»१०, सुनहरी.. )$ ; ७॥०८१०; सादा. १) सै० 
१४७८२०, रंगीन. +) ' १०१८१५, रंगीन )8 | ७॥१९१०, रंगीन )। | ५९), रंगीन १) सै० 

१०७८२० साइजके छुनद्वरे और रंगीन ४९ चित्रोंके सेडकी नेट कीमत ह३।)॥ पेंकिडू -) 
डाकलखर्ख ॥७)॥ कुल लागत ४।-) लिये जायैंगे, १०८१० साइजके खुनदरे और रंगीम ३२१ सित्रोंफे सेटक्ती 
नेट कीमत ॥#)॥॥ ३ पेकिड् “)॥४३ डाकखच ०) कुछ १७) लिये जायेंगे, ७॥१८१० साइजके सुनहरे 
१०, रंगीन २२३ और खादे ३ कुछ २३६ चित्रोंके सेटकी नेट कीमत ३॥।) पेकिज्ञ “)॥ डाकखर्ख १-) 
कुछ ४॥।७) लिये जायेंगे, ००७७॥ साइजके रंगीन ७२ चित्रोंका नेंट दाम ॥8)॥ पेकिज्ञ “)। जाकर _)। 
कुल १४) लिये जायेंगे, १७०८२०, १०)९१०, ७॥२१०, "०७७॥ के खारों सेडकी नेढड कौमत <)%)॥!5 
पैकिक 6)! डाकखर्च २») कुछ १०॥०) लिये जायेगे, रेल पालेल्स प्गानेवा सजानोंकों ८#)॥:" 
सित्रका मूल्य पेकिंग #)३ रजिस्टी।) कुछ ८॥७) भेजना चाहिये । साथमें पासके रेलये स्टेशमका 
माम लिखना जरूगी है! 





नियम 
(१) खिभ्रका नम्बर, नाम जिस साइजम दिया छुआ! है दह उसी साइजम मिलेगा, आइंर देते 
समय नम्बर भी देख ले । समझकर आइडेरमें नम्बर, नाम अवश्य लिख बे। (२६) ६०) के खित्र टेलेस 
झाद्कके रेलये स्टेशनपर मालगाड़ीस फ्री डिलीवरी दी जायगी । शीघ्रताके कारण सबारी गाड़ोण 
मैंगानेपर केचछ आधा रेल्माड़ा दिया जायगा । रजिस्ट्री बी० पी० खर्ना आइककों देना होगा । 
(३) घुस्तकोंके साथ मालगाड़ीसे चित्र मैगानेपर कुछ मालका चित्रॉकी छासका किराया देना 
पड़ता है, इसकिय जितना क्रिशाया अधिक छरेगा बद् ग्राहकोंके जिम्मे होगा, आईर देते समय 
इस नियमकों समझ ले। (४) केवछ २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं भजे जाते, 
क्योंकि रास्तमें टूट जातें हैं। (५) “कल्याण के साथ भो चित्र नहीं भेजे जाते | (६) चित्रोंक्री एजेस्सी 
देने अथवा पजेन्ट निशुक्तिका नियम नहीं है । _ की 
ता० १ दिसम्बर सन्‌ ९३७ से थोक खरीदार्का विशेष सुविधा 
(१) कम-स-कऊम १००) को पुस्तकें एक साथ लेनेवाल सल्जनकी २०) प्रतिशत कम्रीशल दकर 
मैट कीमतपर ४॥) प्रतिशत अधिक दिया ज्ञायगा। 
(२) कम-ले-कस १००) का चित्र एक साथ लेनेबालेकों ५३) प्रतिशत रितायत दी जायगी । 
मोट-सेट क्मिन्द मा मिका करती है। जिल्दका दाम १७७८२० दा हा), ३१ ०:८६५ का 7), ०७९१० का ॥), प)८णा। 
का ») अधिक लिया जाता है। सबिद्द सेठका हाकख़र्च ज्यादा लगता ह । 
स्टाकी जित्र समय-्समयपर कस-अपिक होते रहते हें इसलिये सेटका आर आनेपर जितने निम्न स्टाकमे उस 
समय सैयार रहेंगे उतने इई। चित्र भेज दिये जायेंगे । 
इंकका। चित्र विकताओके पते आदि जाननेके लिये बड़ी चित्रयूद्ी मुफ्त मेंगाइये । पता-शौीताप्रेस, गोरखपुर 


कल्याण 5" 


£ 4५ 


५; 





लप्षप्गकी सुमित्राका उपदेश 


७ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णणादाय पृणाभिवावशिध्यते ॥ 





नञज््ज्स्ससस 


र हक 








ज्ञानाज्नानविभिन्नभेदनिचयानुन्मृल्य ततक्तम्थिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दास्थादनकत्रताः ! 
देवीभृतिविभूतिमन्त इह ये सर्वात्मना स्वंदा, कल्याणं कलयन्ति सवजगतां तेम्यो महदभ्यों नमः ॥ 








+ 
कि । 


५ कि 3 आम 5 अध्या 5 
वष | गोरखपुर, पाप १००४, जनवरी १०३८ | हो हक हे हु 


फ् लक्ष्मणकोी सुमित्राका उपदेश ् 
हु अब रु हा! 





9 भूरि माण माजन मय्रेहु भाहिं समेत बक्ि जाईं। 


गा जो तुम्दर मन छोड़े छट कीन्ह रामपद ठाड़ें ॥ गे 
॥५ ऐप पुत्रवती जुबती जग साइ। रघुपति भगत जामु स॒त हे ॥ >; 
पे हि 


नतर बाँझ भार बादि बिआनी | रामबिमुख-छुततें बडि हानी 
तुम्हरहि भाग गम बन जाहीं | दूसर दतु तात | कछु नाहं।॥ 


सकक सुझुत॒कर बर फक पहू ६ राम-सोय-पद सहज सनेहू।॥ ले ईल 
है ५ 3७72 75८ 3 $ रे 
राग-रोष इईखा मंद मोहू ५ जनि सपने्ट इन्हके बस होहू ॥ 
सकक प्रकार बिकार 'बिहाई। सन-कम-बचन करेहु रूवकाई ॥ 3 ॥/ 
हिट 





७9 तुम्ह कहँ बन सब माँति सुपास्‌ । सँग पितु मातु रामत्तिय जासू ॥ ५७७ 
जहि न राम बन रदृहि करेस्‌ । सुत साइ करेहु इद३ उपदसू ॥ 
१--२-- 


भगवाबका उपदेश 


गहस्थको चाहिये कि वह अपने कुटुम्बकी चिन्तामें ही आसक्त न रहे ओर 
कुटम्बी होकर भी ईंश्वरके भजनकों न भूले; मुझपर (भगवानपर ) पूर्ण श्र 
विश्वास करे । इस प्रत्यक्ष संसारकी माँति अप्रत्यक्ष खगे आदिको भी अनित्य 
ओर विनाशी समझे | जैसे पथिकलोग किसी जलाशयपर जल पीनेके लिये आ- 
आकर थोड़ी देरके लिये एकन्न हो जाते हैं ओर जल पीकर अपने-अपने रास्ते 
चले जाते हैं, इस संसारमें पुत्र, स््री, परिवार ओर बन्धु-बान्धवोंके समागमकों भी टीक 
बेसा ही समझना चाहिये । जैसे नींद लगनेपर स्वप्न दीख पड़ता है, और नींद उचट 
जानेपर नहीं दीखता, वेसे ही शरीर मिलनेपर ख्वी-पुत्रादिका समागम होता है और 
शरीर छूटनेपर वियोग हो जाता है। मरी (मगवान्‌की) भक्ति करता हुआ मनुष्य 
अपने कतेव्योंके पालनद्वारा मेरी आराघनामें लगा रहे, फिर चाहे वह गहस्थमें रहे 
या बुढ़ापेमें वानप्रस्थी होकर वनमें चला जाय, अथवा पुत्र हो तो घर छोड़कर 
संन्यासी हो जाय । परन्तु जिसकी बुद्धि केवल कुटुम्ब-परिवारमें ही फँसो हें, जो 
पुत्र ओर घनके लिये ही व्याकुल है, जो खत्री-संगमें लिप ओर मन्दबुडधि है वह 
मृख मनुष्य “यह में हूँ,” 'यह मरा है! इस प्रकार श्रमजालमें पड़कर अनेकों 
जन्मोंतक जन्म-मरणके कठिन कष्टको भोगता रहता है । जिसका मन इस प्रकार 
केवल विषयोंकी चिन्तामें ही डूबा रहता है, वह मृढमति कभी वृप्त नहों होता, 
ओर चिन्तामें डूबा हुआ एक दिन अतृप्त ही मर जाता है और फिर नीच तामसी 
योनिमें जन्म लेता है । 00 
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प्रमहंस-विवेकमाला 
( छेखक--स्वामीजी श्रीमीलेबाधाजी ) 
( गतांकमे आगे ) 


[ मणि १० बृहदारण्यक ] 


याज्नवल्क्यका ग्रहस्थाश्रम 


इस प्रकार विचारकर याशवद्क्यने सूर्य- 
भगवानका वच्चनन पालतनेकों स्वर्गादि लोकोंकी 
प्राप्तिके लिय यज्ञादिरूप परतृत्तिमार्ग और मोक्षके 
लिय आत्मज्नानरूप निव सिमार्ग अवलम्बन करने- 
का निश्चय किया और दव तथा पितरोंकों प्रसक्ष 
घरनेके लिय व नाना प्रकारके दान करने लगे । 
सब लोकॉोंक उपकारक याज्षवल्क्यमुनिका 
सुदृस्थाथम देखकर सबको बड़ा आश्चर्य होता 
था । मुनि एक्र आश्रममे अपनी मेंत्रेयी तथा 
कास्यायनी नामकी स्तियों और आज्ाकारो पुत्रों- 
सहित यक्ष-यागादि कर्म करके इन्‍्द्रादि देवता ओंका 
यजन करने छा । बदके पाठलस ऋषयोंका स्तवन 
करते, पुत्रोत्पत्ति करके और पिण्डदानादि देकर 
पितरोंका तपंण करत और नाना प्रकारके अन्न; 
चस््र तथा सुचणादि दान देकर अरधियॉंका पान 
करते थ । गौ-अश्वादि पशुओंका तृणादिस पालन 
करत थ। बलिदानादिस श्वान-कीटादि जन्तुओंका 
पालन करते थ. वदवाणीरूप गोका स्वाद्दा; चषट , 
सवा और हंत चार स्तनरूपी दाब्दोंस घरमें 
देवताओंका आवाहन करत ? अर्थात्‌ स्वाहा तथा 
वषट्स दवताओंका आवाहइन करते थे, खधा 
शास्दस पितरोंका आवाहन करत थे और हर्ष घूचक 
हँत शब्दस अधियाँको चुलाते थ | 

कत्यायनीकी गृहव्यवस्रा 


देवी कात्यायनी अदकर्य  नर्यत्त दी कुशल 
थी । घरकी दीवारें, भ्रमि, द्वार तथा यशशाला 
आदि झाड़-बुद्रकर * हक 2 २: शखती थी, घरकी 
शोभा बढ़ानेको घरकी व्लैघारोंकों सिंदुरादि रंगों- 


हि 


से कहीं लाल, कहीं पी ली च्ित्रविश्वचित्र रैगती थी । 
भाजनके पात्र: जलके पात्र: कमण्डलु तथा ढक्कन 
आदिकी राखस माँजकर शुरू चमकदार रखती 
थी । जस भीम; नलादि पाकशास्त्रमे कुशछ थे 
उसी प्रकार कात्यायनी से तथा अभ्निके अनुअदह- 
सर भध््य, भाज्य+ लह्य तथा चझोष्य आदि चार 
प्रकारके अन्न बनानेमें अत्यन्त निषुण थी। प्रात+- 
काल ही उठकर स््वान करके प्रथम पतिका पूजन 
करती थी, पीछे सखुर, सास, ज्यष्ट, देवर, ननद 
आदिका योग्यरीतिसे पूजन करती । स्वेदा 
प्रसन्नचददन रहती; आलूस्य कभी न करती, खाली 
कर्भी नहीं बेठती थी, कुछ-न-कुछ किया दी 
करती थी, कभी खिन्न न होती | सारांश यह कि 
कात्यायनीके समान गुद्दकार्यम कुशल काई भी स्त्री 
नहीं थी । 


मत्रेयाका तक््वचिन्तन 

मैत्रेयी इस संसारके जन्म-मरणादि दुभ्ख 
दखकर सबंदा उन्मत्तके सप्तान रहती थी, जेसे 
बछड़ा मर जान गाय स्बंदा शोकातुर रहती 
है, उसी प्रकार मैत्रयी स्वेदा शोकातर रहती 
थी। प्रायः इस प्रकार विच्चार किया करतो थी-- 

मैत्रेयीका विचार-में कोन हूँ ? देंहादिका समूद 
हुँ अथवा उससे भिन्न हैँ ? यदि देहादिस भिन्न हूँ, 
तो जड़ हूँ अथवा चेतन हूँ १ में इस संसारमें 
क्यों आयी हूँ ! इस शरीरके उत्पन्न होनेके पूर्व में 
किस स्थानपर थी ? अब में किस स्थानपर हूँ ! 
मरनके बाद भें कहाँ जाऊँगी ? मेरे पतिका क्‍या 
स्वरूप है? मेरे पुत्रों तथा पुत्रियोंका कया स्वरूप 
है? प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध स्थूल शरीर द्वी पति- 
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पुत्रादि हैं अथवा स्थूल दारीरसे भिन्न हैं ? भिन्न हैं 
तो चेतन हैं या जड़ हैं। ये सब में जानना चाहती 
हूँ, छुझको जो दुःख होता है, उसका कया स्वरूप 
है? विषयोंम जो खुख होता है। उसका क्‍या 
स्वरूप है ? जिन चक्षु आदि इन्द्रियोंस में देखती- 
भालती हैँ, उनका क्या ओर चश्लु आदिसे जिन 
स्थावर-जंगम वम्तुओंकीं में देखती हूँ. उन 
बस्तुआँका क्‍या स्वरूप है ? 

इस प्रकार मनन करते रहनेसे मेत्रेयी सर्वदा 
चिन्ताग्रस्त रहती थी | याज्षवल्क्य मेत्रेयीके मन- 
का उद्देशय जानते थ परन्तु अपन ग्रहस्थाश्रमकी 
सिद्धि करनके लिये उसको वब्रह्मविद्याका उपदेश 
नहीं करते थ. किन्तु ग्रहस्यथाअ्रमम उसकी योजना 
करते रहत थे । इस प्रकार याज्षवल्कयमुनिका 
गृहस्थाध्ममें रहत-रहते वहुत समय व्यतीत हो 
गया | एक दिन थे एकान्त स्थानमें बेठकर इस 
प्रकार विचार करन लगे-- 

याज्षब्त्क्यका विचार-सब दहधारियोंका प्राण 
धारण करना परम दुष्खप्रद हैं ता भी प्राण चारण 
करना सचको अत्यन्त प्रिय लगता है; यह महान 
आश्चर्य है! प्राण घारण करनको यह झआरोर 
बन्धनग्ृह है । और यह दारीर न्यकऋू, रुधिर, 
मांस, भेद, मजा, अस्थि ओर वीय इन सात 
घातुआओँसे पूर्ण है: बात, पित्त, कफादि दोपोंस 
भरपूर हैं । इसलिये यह शरोर अत्यन्त दुर्गेन्धि- 
बात्या और नाना प्रकारके भय उत्पन्न करनवाला 
हैं । सित्रा इसके यह टारीर आध्यात्मिक, आधि- 
भौतिक और आधिदेविक तीन प्रकारके दुःखोंका 
घर है। सिरकी पीड़ा, आँखका रोग) अतिसार; 
प्रीहा, गुद्म आदि नाता प्रकारकी व्याधियाँ तथा 
काम क्राध, छोभ, मोह, मत्सरादिल उन्पकन्ष 
होनेवाले दुःख आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं । 
लिंह, सपे, बिच्छू, दात्रु आदि प्राणियोंस होनेवाल 
नाना प्रकारके दुःख आधिभोतिक कहलाते हैं। 
गरमी), सर्दी, वायु, वर्षा, अभि तथा जल आदि 


कल्याण 


देवॉसे होनेवाले दुःख आधिदेविक दुःख कहलाते 
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हैं । बाल, यौवन, वृद्धादि अवस्थाओंम इस दारीर- 
को राग, द्वेंप। मोह, शोक तथा अदशक्ति आदि 
विकारोंले नाना प्रकारका दुःख प्राप्त होता हैः 
शर्ररमें आत्माके प्रवेश और निर्गमनसे प्राणी- 
मात्रकों अत्यन्त भय होता है। इस प्रकार अनेक 
प्रकारके दुःख इस लोक और परलोकमें इस देहके 
सम्बन्ध जीवॉोकी होल हैं । इसलिय दारीरका 
सम्बन्ध सारे दुष्योका कारण द्वै । अरण्यमें 
निवास करनेवाले जीवन्मुक्त विदञान पुरुषको भी 
शरीरके सम्बन्धस डुभ्खकी प्राप्ति होती है, तो 
मुश्न-सरीख संसारासकको इस शरीरस दुःखकी 
प्रामि हो तो कोई नयी बात नहीं है, होनी ही 
आहिय | इस टदारीरमें मरा; तरा। इस प्रकारके 
अभिमानस अनेक पकारके दुःस्ब उत्पन्न होते हैं, 
तो शरीरसम्बन्धी म्त्री-पुआदि वान्थचोंमें 'मेरा- 
तरा' अभिमान करनेसे दुःख उत्पन्न हुए बिना केस 
रह सकता है? यद्यपि आत्मा सर्वसेंगरस रहित 
तथा निर्गुण दे तो भी अविद्यास उन्पन्न दोपोस 
आत्माको नाना प्रकारके दुःख होते है. इसलिये 
संग ही सब जीवॉके अनर्थका कारण है। जस 
जलका स्वभावस शीनलता गुण है; तो भी अश्नि 
आदिके सम्बन्धस जन्में उच्णता आ जाती है, 
इसी प्रकार ब्ृक्षादि छेदनभावस रहित हैं तो भी 
कुब्हाड़ेका संग होनेस चृक्षोंकी छेदनभाव प्राप्त 
होता हैं, इसी प्रकार यह शरीर छद॒न आदि गुणोंस 
रहित दे तो भी शस्यादिका आध्रात होनेस दारीरमें 
छेदनमाव उन्पन्न होता हैं। मन यद्यपि अन्तमुंस्ब- 
जीवात्माको जाननवाछा हैं तो भी विफ्योका संग 
होनस वहिसुंख हो जाता है | पूर्व के पापकर्म बान्टा 
पापी पुरुष दुष्ट पुरुपोंके संग पापके दुःखरूप 
फलका अनुभव करता है ओर धर्मात्मा स्वभावस्स 
दुःखरहिंत होनपर भी पापी पुरुषोंके संगस अनक 
प्रकारके दुःख भागता दे । जस कामदोपस रहित 
पुरुषको कामीके संगसे कामदोप प्राप्त होता हैं, 


संख्या ६ ] 


परमहं स-विवेकमाटा 
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चोरी आदि बविकारोंले रहित पुरुष चोरका संग 
करनेसे खोरी आदि विकारोंको प्राप्त होता दैः 
खट्टे रसवाले नीबू आदि पदार्थोंक दर्शनल पुरुषके 
सुखमे पानी भर आता है और छोह आदि 
जड़ वस्तुआमे चुम्बक आदि पाषाणके संगम गति 
उत्पन्न हो आती है, इसी प्रकार इस चेतन जीवको 
स्त्रो-पुतादि चतन पदार्थोंके संगसम्े नाना प्रकारके 
विकार उत्पन्न होते हैं। इसलिये मेरा-तेरा आदि 
अभिमानके संगवाला शरीर ही जीवके सब 
दुश्खोंका कारण है । 


संग ही महान उपाधि है 


पहले जब में ब्रह्मचर्यस्थितिमें था तब सब 
बिकारोंस रहित था। किसी प्रकारका भी सुझे 
विक्षप नहीं था किन्तु अब मेने स्त्री-पुआदिका संग 
किया है, इसलिये नाना प्रकारके विज्षेष हुआ 
करते हैं; अतएव स्त्री-संग ही| सब दुश्खॉका कारण 
है | ब्रह्मचये-अवस्थामें में दारीर्कों विष्ठा-समान 
मलिन जानकर परम वेरागी था और महान घर्य 
घारण करके वनमें तप करता था। अप्सराएँ भी 
उस समय मेरे सप्ेयंकी चत्यायमान न कर सकीं। 
कामरूपी भारस मन्दग तिवाली,केतकी तथा चम्पक 
पुष्पकी सगन्धस अत्यन्त खुबासिन शरीरवाली, 
पृणिमाके चन्द्रसमान मुखवाली तशा उज्ज्यल 
वख्रवात्दी अप्सराएं भी मरे घेयेंकों डिगानेमे 
समर्थ न हो सकीं । वे अप्सराएं मधुर और 
अत्यन्त कीमठ चचनवाली; कामो पुरुषोंके मनको 
हरनचाली, घीके समान काम रूप अश्निकों प्रज्यलित 
करनेबाली, मधुर स्वस्वाली और नृपुरादि भूषणों- 
बाली थीं, वायुस तथा चलनेस उत्पन्न हुए भ्रम 
व विहल जान॑नमे आती थीं। उनके नन्रॉम अश्जन 
और माथेद< कुंकुमका टीका था और शलमें 
सुगन्धित पुष्पोंकी माला थी। ये अप्सराएँ जिस 
स्थानपर मुझे देखने आयी थीं, वदढ् स्थान भी 
अत्यन्त रमणीय था । कोकिलाके मधुर दाम्द 
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वहाँ हुआ करते थे | ऐसे रमणीय स्थानमे 
युवावस्थामें भी जो मरा धैर्य नहीं डिगा था, 
वह थैय इस चृद्ध-अवस्थामें भ्रान्तिके कारण नष्ट 
हो गया। जिन स्त्रियोंके संगसे मेरा घेय॑ जाता 
»हा है उन स्त्रियोंक शगीर किश्िन्मात्र भी मेरे 
शरीरसे विलक्षण नहों हैं । जसा मरा शरीर रक्त: 
मांस, पर विष्टा, मृत्र; नाड़ी तथा मेंद आदिसे 
पूर्ण है, इसी प्रकार उन ल्व्रियोंका शरीर भी 
मलिन पदार्थोंसे युक्त है तो भी उन मलिन वस्तुओंके 
समूहरूप स्त्रियोंको मं सुबका साधन मानता हूँ; 
यह केवल भ्रान्तिसे ही है। मेजिस पकार मसृत्तिका 
तथा जल आदिस शरश्ीरको चोकर शुद्ध करता 
हैं, उस प्रकार भी वे नहीं करती, तो उनका शरीर 
केस शुद्ध हो ? ऐस अशुद्ध शरीरकों में जो खुख- 
का साधन मानता हूँ, वह केवल अ्रान्ति ही है; 
जो विद्वान्‌ पुरुष संसार-विषयस विरक्त होता हैं; 
वह अपने और स्त्रियोंके शरीरकों अश्युद्ध मानता 
है । कहा है-- 

स्थानाद्वीजादुपष्टम्भानिप्पन्दा ज्रिधिनादपि । 

कायमाेयशीचलात्पण्डिता द्यथुत्रिं विदुः॥ 

जी शरोर माताक उदररूप स्थानमें रद्दा है 
पिता-माताफे शुक्र-शोणितरूप बीजस उत्पन्न हुआ 
है, नव द्वारोस युक्त है, अशुद्धिका कारण है तथा 
मूलसे ही जो अश्ुद्ध मानर जाता है, उसको घिवेकी 
पुरुष अशुद्ध द्वी मानते हैं । ऐस अशुद्ध शरीरकों 
भी में खुखका साधन मानता हूँ, यह भ्रान्ति ही 
है। स्री और पुरुषका शरीर एक-सा ही है. फिर 
भी में उसे र्मणीय मानता हूँ, यह श्रान्ति ही 
है। जैसे कोई पुरुष रज्जुको सर्प अथवा सीपको 
चाँदी मान छे, इसी प्रकारकी यह ग्रान्ति हैं। 
अविवेकी पामर पुरुष भी अन्यके सामने अपनी 
स्त्रीके साथ सम्भोग नहीं करता किन्तु मे खियों- 
के हृदयमें स्थित अन्तर्याप्री आत्मारूप पुरुषके 
समक्ष नि्ज़ दोकर सत्रीके साथ सम्भोग करता 
हूँ, इसलिये अज्ञानी पुरुषोंसे भी में अधिक अधम 
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हैं। स्थी तथा पुरुषका परस्परका सम्बन्ध विषय- 
खुखका कारण नहीं है किन्तु स््री-पुरुषकी 
मनोभावना ही विषय-खुखका कारण है। यदि 
स्त्री-पुरसषका संयोगसम्बन्ध ही विपयसुखका 
कारण हुं; तो युवा पुरुष छोेहसे अपनी माता- 
से मिलते तथा माता पुत्रसे मिले अथवा युवती 
पुत्री अपने पिताले मिले, स्तेहल भाई अपनी 
बहिनसे मिले अथवा परणस्परद्वेषी स्त्री-पुरुष 
अकस्म!त्‌ एक-दूसरे ले मिले तो इनमेंसे किसीको 
विप्य-खुखकी प्राप्ति नहीं होती, इसस सिद्ध 
होता है कि एक-दूसरे शरीरके सम्मेलन होनेस 
विषय-सुख उत्पन्न नहीं होता। जो आनन्‍्द्समुद्र 
स्वयंज्योति आत्मा धड्ा दिये भी आनन्‍न्दकी प्राप्ति 
करनेवाला है, वह मर हृदयमें स्थित है, उस 
भानन्दम्वरूप आत्माकी उपेक्षा करके में सारी- 
रूपी नरकभूमिमे बन्द्रके समान नाच रहा हूँ, यद्द 
मेरी मूर्खता ही हैं। लोकोक्ति है कि जो पुरुष 
उत्तम पदार्थकी छोड़कर बुरे पदा्थकों अंगीकार 
करता दें) वह मूस्त ही हैं। महान्‌ पुरुषोंका नी 
अवज्ञाके कारण इस छोकमे नाश होता है । मेने तो 
विपय-सुखकी प्राप्तिके लिये सूथ-चनन्‍्हकों चत्ाान- 
वाले आनन्दस्वरूप अन्तर्यामी मद्दान आत्माकी 
उपेक्षा करके जो अवज्ञा की है, वद्दी मर नाशका 
कारण दे | आत्महत्यारंक समान कोई दूसरा 
पापी नहीं होता, मेने अपन आत्माका नाश करके 
अन्यन्त हत्या की डै। पामर पुरूप आत्माकों 
नहीं जानते, इसलिये स्त्री, पुज, धनादिमं आसक्ति 
करके वे आत्मसुखल बहिमुंख होते है और मे तो 
शुरूुस शास्त्र पढ़कर आत्माकों जानता हैं, ता भी 
स्त्री-पुत्रादिमं आसक्ति करके बहिसमुंस्र हो गया हैं, 
इसलिये में पामर पुरुषोंस भी अधघम हूँ, पामर 
पुरुष भी अपनी स्त्रीकों चूद्ध देखकर उसके साथ 
सम्भोगकी इच्छा नहीं करता; में तो वृद्ध हैँ, और 
मेथी स्त्रियाँ भी वृद्ध हैं, ता भी में इनमें फँस रहनेकी 
इच्छा रखता हैँ, इसलिय भें पामरॉसे भी अथम 
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हैं, यद्ध कितना बड़ा आइचये है । सूर्य भगवानने 
मुझे प्रथम गहस्थाअश्रम करनेकी जो आजा दी थी, 
वह आज्ञा पुत्रोत्पक्ति और छोकमे बेद-विया 
फैलानके लिये थी । सूर्य भगवानकी आज्ञा पूर्ण 
करनेके बाद भी आसक्तिके कारण अब भी में उसी 
आश्रममे पड़ा हँ। इतने काल्तक इस आश्रम 
रहनेकी रूय भमगवानकी आज्ञा नहीं थी । वेद-विद्या 
प्रवृत्त करनेको ही उन्होंने आज्ञा दी थी; चद्दध आशा 
पूर्ण हो! गयी क्योंकि चारों वदोकों ज्ञाननंबाल 
मरे बहुत-ल शिष्य हैं, शिप्य ही नहीं. उन मेरे 
शष्योंके भी शिप्प आर प्रशिष्य हैं। इस प्रकार 
मेरें हजारों शिष्य हैं| सथे भगवानक्री आजा पूर्ण 
इोनेपर भी में कआलश्वमकों नहीं छोड़ता, इसक 
कारण आसक्ति ही है। मुझमें अत्यन्त स्तेह र्वन- 
बाली कात्यायनी और मेत्रेयी दो खियाँ है. यदि 
अकेली बनमे छोड़कर सन्‍्यासाधथम 
लगा, तो थे परम दुश्खकों प्राप्त होंगी, टनकों 
संसार-सुखकी प्राप्ति करानेके बाद में संन्यासाभ्रम 
अहण करूँ इस विवारस भे कुछ काल्तक 
शसुहस्थाकऋरमर्स रहा | फिर मेन सरोचा कि इनको 
संसार-सुख्ंकी प्राभि तो हुई परन्तु पुत्रोन्पत्ति नहीं 
हुई, यदि में डनका त्याग करूंशा तो मेरे वियोगस्त 
दुभ्यी द्ोंगी, इसलिय पुत्र उन्पन्न होनके पश्चात्‌ 
संन्यास लेना उत्तम है, इस प्रकार कुछ काट 
चला गया ! पुत्रादि दॉनके बाद मुझे यह विखार 
आया कि पुत्र तो हुए परन्तु उनके जञातकर्मादि 
संस्कार कराने चाहिय क्योंकि यदि यह बिना किय 
संन्यास ले सल्ूगा। तो बालक बहुत दः्ख पावंगे ! 
इस घकार जातकमोादि संस्कार करनमें 
कुछ काल चला गया । पीछे मेन वित्रारा कि इन 
पुजॉको विद्या प्राप्त न कराऊँ तो ये विद्यारहित 
होनेस दुस्ती होंगे, इसलिये उनको सम्पृर्ण विद्या 
पढ़ाकर संन्यास लूँगा। इसमें कुछ समय चला 
गया । पीछे विचार आया कि डनको विद्या तो 
प्राप्त हुई हे परन्तु बे सत्री बिना रहेंगे तो डुस्वी 
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डांगे, इसलिय इनका विधाह करना चाहिय। 
पुओंके विचाहके बाद ऐसा हुआ कि पुत्र- 
पुन्रियोंके सन्‍्तान इनेपर संन्यास रूँगा। ऐसा 
करते हुए पौच हो गये। पीछे उनके विवाहमें 
कितना ही समय गयोाँ दिया। इसी प्रकार आशा- 
ही-आशामे में जी्ण अवस्थाका प्राप्त दो गया | परन्तु 
मेरा सन संसारल विरागको न प्राप्त हुआ। 
अवतक मेरा मन संसारमे दोड़नस मुझ निश्चय 
दो गया है कि स्त्री, पुञ् और घनादिका संग 
ही जीवॉकि अनर्थका कारण हैं। यद्द संत अन्य 
आश्रमॉल चौथ आश्रमवालोंका अत्यन्त अनर्थ- 
कारगी है । सच कटद्दा दै-- 

नि:ःसहूता मुक्तिद यतीनां 

संगादशेपा: श्रभत्रन्ति ठापा: । 
आखटयोगोउपि नियाय्यतेडल: 
सहन योगा क्रिमता परिद्धिः ॥ 

र्री, पुत्र तथा घनादिका परित्याग 
करना ही संन्यासियोंकि लिये मोक्षका मार्ग द्वं | 
ख्री आदिका संग योगारूटका भी श्रष्ठ कर 
देता है | फिर योगकी इच्छावाले योगीको योगसस 
विमुस्त करे, तो उसमें आश्चयें द्वी क्या हद ? विद्या 
सथा गु्गोंस युक्त में याशवल्क्य अन्य स्त्री, पुत्र 
तथा घनादिके संगस ऐसी अधमताकों प्राप्त हुआ 
तो अब्य विचारवाल अन्य जीव स्नो आदिके 
संगस दुर्दशाका प्राप्त दो, तो इसमें आश्चर्य 
द्वी क्‍या दे? 

विह्वानको स्त्री आदिका संग कभी न करना 
चाहिये | इन सब पदार्थोमेंस स्रीका संग 
तो करना द्वीन चाहिय | पापी पुरुष मरणके 
चाद जिस नरकमें पड़ता हे, बह नरक तो 
स्थावर है, ओर भोगनेके बाद छूट जाता है ओर 
आओऔरूप दे। पेरवाला नरक तो एसा है कि 
उसका त्याग करनेपर भी फिर लौट आता है । 
उस खस्रीरूपी बलवान नरकमे पड़े हुए विद्वान 
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उसमेस निकलनेकों समर्थ नहीं दोते । इस 
सम्बन्धमें में याज्षवल्क्य ही दृश्टान्तरूप हैँ । राख- 
में कद्दा है कि नरकमें पढ़कर योगी भी निकल ; 
नट्टीं सकता यद्द वात ठोक ही दै। जेस आम 
या बादरम जानको माग दोता है, इसी प्रकार 
नरकम जानेको स्त्रीका दशरीररूप मार्ग है, 
इसलिय जिसको मोक्षको प्राप्ति करानवाल आत्य- 
शानरूप भागंम जानेकी इच्छा हो, उसको स्थ्री- 
रूप नरकका मार्ग अवश्य त्यागना चाहिये। 

अधिकारी संन्यासीकी जितना स्तवीका भय 
राता है; उतना भय सिंह, सपे, खोर, राजा, 
जल: अप्लनि, विष, आधथि, व्याधि, देव तथा 
भूर्तोंक भी नहीं दें, इसका कारण यह्द हें कि 

बह्धिस्ु्व॒ पुरुषोंको आत्माकरा साक्षात्कार नहीं 
दोता आर स््रीक संगल जितनी वहिमुंखता 

द्वोती दे; उतनी किसी दूसरे पदार्थक संगसे 

नहों होती फर्योक्ति स््रीका मनमें स्सरण करने- 
सर द्दी कामकी उन्पतक्ति होतों है, फिर सत्रीक दर्शन, 

चचन तथा स्पर्शस कामकी उत्पत्ति हो ता 
उसमें कददना हो क्‍या हैं? इसलिय आत्मसाश्षा- 
न्कारकी प्राप्तिक न्वियि जिसको संन्यास अहण 
करना दो, उसको दारीर, मन, चाणी तथा 
इन्द्रियादिसख कर्मी भी खत्रीका संग न करना 
चाहिये, यदि संन्यास धारण करनेक बाद ख्री- 
का संग करे, तो अशिसे जेस घी पिघछ जाता 
है, इसी प्रकार उस पुरुषका समस्त धैर्य नष्ट हो 
जाता दे और वद्द पुरुष मोक्षमागस भ्रष्ट होता 
है। इस लोकमें सरपंका विष उतारनेके अनेक 
उपाय शास्त्रम कहे हैं परन्तु स्थ्रीरूपी सपंका 
विप उतारनको कोई उपाय नहीं फट्दा, इसलिय 
पुरुषको ख््रीका स्पर्श करना उचित नहीं है 
और मन-वाणो आदिस भी स्त्रीके साथ नहीं बोलना 
चाहिय । यह उपाय ग्रहस्थाअ्रमीसे नहों बन 
सकता, इसलिये अब मुझे स्त्री, पुत्र, धनादिकों 
त्यागकर संन्यासाभ्रम भ्रद्यण करना चाद्दिय। 
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यदि में स््री-पत्रादिके संगका न्‍्याग न करूं तो 
दूसरे जन्‍्ममें भी मुझे उनकी प्राप्ति होगी। जेस 
जाग्दवस्थामें जिस पुरुषकी जिस पदार्थपर 
डढ़ वासना होती है; वही वस्तु उसे खम्ममें 
दिखायी देती है | इसी प्रकार चासनास जीवको 
जन्मकी प्राप्ति होती है, मरणके समय जिस प्रकार- 
की दृढ़ वासना होती है, उसीके अनुसार उस 
दूसरे शररीरकी प्राप्ति होती है। दूसरे शरीरमें 
पू्वके काम; क्रोध; छोभ, मोहादि संस्काररूप 
चासनाओंस फिर प्राप्त द्वोते हें और काम, 
क्रोधादि वासनाओंस जाीवको जन्‍्मकी प्राप्ति 
होती है | जीव स््री आदिके संगस अनेक प्रकार- 
के जन्मोंको प्राप्त होता है क्योंकि स्त्री आदिके 
संगसे पुरुपके चित्तमें काम, क्रोधादि थिकार 
उत्पन्न होते हैं । बिकारोंस चित्त अशुद्ध हो 
जाता दहैओर अशुद्ध चित्त होनेसे पूर्व उत्पन्न 
हुआ आत्मज्ञान भी शिथिल हो जाता है, अशुद्ध 
चित्तमें नय जानकी आशा ता दोती कहाँस? 
अथात्‌ स्रो-पुतआादि पदार्थेकि संगलस काम- 
क्रोघादि विकार उत्पन्न द्वोते हैं ओर विकारोंके 
कारण पुरुष ब्रह्मोपासना ओर कर्मोपासना दोनों 
मार्गोस भ्रण्टठ होता है ओर उस वारंबार कीट, पतं- 
गादि शरीरकोी प्राप्तिर्प तीसरे मार्ग नरककी 
प्राप्ति होती है । इसी प्रकार जीव करोड़ों करपों- 
तक नाना प्रकारके दुभ्खोंकों प्राप्त होता रहता 
है। कामादि विकारोंके कारण जैस पुरुप अनक 
जन्मोंमे दुश्ख पाता है, उसी प्रकार विषयासक्त 
कामी पुरुषके संगस मनुष्यको अनेक प्रकार- 
का दुःख होता है क्योंकि कामी पुरुष सबंदा र्त्री- 
सम्बन्धी कामका वर्णन करता है, उस कामी 
पुरुषक वचन उस पुरुपका चित्त स्प्रीरूप 
अभ्रिके स्मरणस दसग्घध होता है । दश्घथ चित्तमें 
आत्मसम्बन्धी विचार दो नहीं सकता। इसल्टिय 
मोक्षकी इच्छावाले पुरुषकों जेस स्रोसंगका 


कल्याण 


के अतभ » आणथ ५ > हल काप्क अं डक कीक: “कल 


[ भाग १२ 


अल जीजा अ>चिलआड अनिल #किटीडिट जभिजीिलीआटडडट अल ंड+ञ कल 


त्याग उचित दै, इसी प्रकार विषयासक्त कामी 
पुरुषका भी त्याग उचित है। जेसे जोरकी 
हवामें रकखा हुआ दीपक मार्गका प्रकाश नहीं 
करता; इसी प्रकार गशुरूका उपदेश किया हुआ 
ब्रह्मशान भी खस्त्री-पुजादि अन्तराय पड़नस 
अज्ञानको निवृत्त नहीं कर सकता । 

इस प्रकार विचार करके याशवरक्‍य मुनिने 
स्त्री-पुत्नादिका संग त्याग करनके लिये संन्यास 
अहण करनेका दृढ़ निश्चय किया । मुनिन विचार 
किया कि शाखम कहा है कि इस ढोकमें जिसके 
साथ सात पद चल्ट हों तो वह मित्र बन जाता 
है, मेन तो स्त्रियोंके साथ चिरकालपर्यन्त सह- 
वास किया हैं, इसलिय शसास्त्रकी रीतिस य 
स्त्रियाँ मरा मित्र हो चुकी है।मित्रपर अवदय 
डपकार करना चाहिये । इसलिय सुझे इनपर 
डपकार करना उच्चित ८& | इन दानों स्थ्रियोमे 
कात्यायनी तो केबल ग्रहकार्यमें ही कुशल हें, 
वन्‍्ध तथा मोक्षके सस्वन्धम कुछ नहीं जानती+ 
इसलिये. ब्रह्मविद्याकी अधिकारिणी नहीं है । 
दूसरी स्त्री मेंतेयी संसारके जन्म-मरणादि देख- 
कर सर्वदा शाकातुर रहती है और मोश्लकी 
इच्छा करती दें। इसका योवनावस्धामें भो 
कामादि विकार उत्पन्न नहीं हात थ। इसको 
अपने दरीरम स्नेह नहीं है तो पति-पुतादिके 
शरीरपर तो स्नेह होता ही केस ? कामभाव- 
से यह मेरी सवा नहीं करती थी किन्तु स्त्रीकों 
पतिको सवा करनी चाहिय, यह शास्त्रका 
नियम #; इसमे बाधा न आब, इसलिय यह पति- 
सेचा करती थी । इसलिय मेत्रेयी ब्रह्मविया- 
की अधिकारिणी ह । यदि मे उसको बोध किये 
बिना संन्यासाश्रम ग्रहण करूंगा, तो कात्यायनी- 
के समान वह खुखी न द्वोंगी किन्तु दुखी होगी। 
इसलिये संन्यास लेनस पहले सुझ इसको ब्रह्म- 
विद्याका उपदेश करना चादहिय । 
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अथवा यों समझे कि जिस समय नगवानने ग्मण 
करनेंकी इच्छा की उसी समय प्रार्ची- -नित्यप्रिया श्रीब्पमानु- 
नन्दिनीबा मुख विलेपन करते हुए उदराज ( श्रीक्ृषप्णचन्द्र ) 
उस विहास्म्थऊमें उदित हो गये। यहाँ ठडगज शब्दर्भ 
उपमालदडूतर है अथात्‌ भ्रीक्षप्णरूप् चन्द्र जो कि चन्द्रमाके 
ममान हैं थे धियतमा श्रीराधिकाजीका सृख्यविल्मम्पिन 
करत हुए उस विद्वारस्थलसे इसी प्रकार प्रकट हुए जसे चन्द्रमा 
प्राची दिशाकां अनुर्रज्षत करने हुए उदित द्वाते हैं । उद्दगज 
जिस पकार याची दियाकें. मुख यानी प्रवान भागका करों 
( किरणों ) से अनुचित करते दें उसी प्रकार यहा क्रीड़ामूमि- 
में श्रीकषण चन्द्र करकमटोंमे ही हुई हंलिका-गब्िका 
| हॉडीके शदाल ) से श्रीराधिक्राजीका मुस्शमण्डछ अनुर्ग द्रत 
करते है ) जिय प्रकाश उदयकाडीन चन्द्रमा उदयरागस 
प्राची दिशा और समस्त आकाश उरण कर देश है ठीक 
उसा प्रकार भगवान एन प्रकट दवकर अपन 
अर्थात मसल्‍लमंग समस्त बजाजूनाओं। 
गस्बमण्टठका अरण कर दिया। यहां 'शनन्‍्तमः का: यह 
मगवानक समस्त मब्नलूमय अश्यीका उपलक्षण हे । ये अद्ध 
मश्नटगप ४ जा 
धआाननःमानकर पद न खादर्गा २ 


चन्द्र 


दाजउस कर 


कर: पापार!स 
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नमो विज्ञानरूपाय परभानम्दमत्तय । 
सदच्चिदालन्दरूपाय कृप्णायाक्तिष्टकारिण ॥ 


आदि याक्योंके अनुसार खुद्ध सस्माक चिन्सात्र और 
आनरदमात गत्व हैं; तथा "एप स्ेबानन्द्यातों इस वलिक 
अनुनार थ दी सत्र प्राणियोंका आनच्दित भी करते हैं, अब 
वे आनन्द्रप्द भी हें । उन्हाने नित्य प्रिया श्रीवृप मान नन्दिनीके 
समान अन्य बजाइनाओंके मखमण्डटकोी भी सुखमय और 
सुस्बाबद्द करव्यापारोंसे अरू किया तथा उनके कर्ण र्था- 
बछन्न आकाशीका वेणुरागस और द्ृदयाकाझ्षेक। प्रेमगग- 
से रज़ित कर टिया । इस प्रकार वे उदित हुए। यहाँ “करें:! 
में जो बहुवचन है वह स्वरूपोकी बहुलताके अभिप्रायसे भी 
हो सकता है; क्योंकि यहाँ रासलीछामें मगवानकी अनेक 
रूपसे आविभूत ह।ना है । अतः भगवानके अनेक रूपाकी 
अपेक्षासे बहुचचनका प्रयाग उचित ही दै । 


गउउफ्ास्क भा हूँ, क्याक भगवा 


तथा मजा ड़ नाओंका जा भगवानके साथ विद्दाशबसर 
प्राम न होनेका टां।क था उसे भी अपने शन्तम कर यानी 
सुम्बश्दद त्यव्टामक विहारविशपसे ही निइत करते हु! भगवान्‌ 
प्रकट हुए । यहाँ “बर्नमानसामीषप्ये बर्तमानवद्धा' इस सभ्के 
अनुतार रूजन' में मविष्याथ्थमँ बर्तमानका प्रयोग हुआ 
है। अर्थात भराबाग+ अपने साथ विद्वार करनेका सुअवसर न 
मिलनेके कारण जो गापा जहनाओंकी दाक था, उसको निन्वत्ति 
करेगे इसीलिये उदित हुए हैं | यहाँ-- 

सपयो बवयोस्तथा । 

सावष्यमल् डा रतिदों जना: ॥% 


रलयों इल्डयोड्स ! 
वदस्येषां चे 


इस चचनके अनुसार 'उद्दगज: को जगह “उरुराज: 
भी समझा जाता हैं। अथन्‍त्‌ जिस समय सगवान्‌ बून्दारण्यमें 
पवार उस समय श्रीयद्यादा और ननन्‍्दवाबाकं। बिकलता दोने 
की सभ्मावना हुई; क्योंकि जिस प्रकार फणी मणिका नहीं 
डु सकता उसी प्रकार वे मगवानसे बिछग नहीं रह सकने 
थे । अनः भगवान अनक रूपसे प्रकट हए। अथात्‌ 
पुन्दार्यम पकट हानपर भा वे एक रुपसे अ्रीयज्योदाजीके 
दायनागाररसे $. रहें। इसीस उन्हें उम्था बहुचा राजते 
ये से उमगाज: इस व्युतक्तिके धनुसार उमराज--- 
अगेक रूपसे सुशोमित द्वेनेवार कहा है । 
यहाँ 'प्रिय/ यद उद्डुयजका विद्येषण £ूं। जिस यकार 
रसिक ओर भक्त पुरुष दानाहीका चन्द्रमा प्रिय हूँ उसो सकार 
भगवान मी सबके परमप्रेमास्थद्‌ । चन्द्रमा रसिक्रोका 
प्रेम ते छाब्जाग्सका उद्दापनविभाव हानेके कारण ४; किम्तु 
साथ ही बह भक्तोंक। भी अत्यन्त प्रिय /ं- क्योंकि उसके 
मध्यम जे! दयामता है वह उन्हें हृदयाकाशर्मे स्थित च्याता- 
मिव्यक्त भगवरसवरूपका स्मरण दिलाती है। तथा उसके 
दर्शनमात्रसे भी अपने प्रियतमके श्रवि प्रेमियोंके अनुरागकी 
वृद्धि हांती है | देगी) चन्द्रमा अत्यन्त दूर देझमें है तो भी 
वह समुद्रकी अभिवृद्धिका देतु हता है | मानो समुद्र अपनी 
उत्ताढ ताज्डोंद्वारा चन्द्रमासे मिलना चाहता है । इससे यह्द 


, 


# अर्थात्‌ अलदररइस्यश मदानुभाव र आर ल, ड भौर ल, 


स और प तथा ब ओर व श्नकी सनर्णदा बनलाते दे । 
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सूचित होता है कि प्रिय बस्तु चाहे कितनी ही दूर रहे उसके 
प्रति अनुरागकी बृद्धि दी होती है । इसीसे जब-जब पूर्णचन्द्र- 
का उदय होता है तभी -तमी वह अत्यन्त उत्सुकतासे उससे 
मिलनेके लिये उत्ताऊ तरड्जोंमें उछलने छगता है। यह सब 
देखकर प्रेमियोंकी ऐसी भावना हो जाती है कि जिस प्रकार 
यह समुद्र अपने प्रियतमतक पहुँचनेके प्रयक्षम बारम्बार 
असफल रदनेपर भी द्वतादा नहीं ह्वोता उसी प्रकार इमें भी 
अपने प्रियतमसे निराश या निरपेक्ष नहीं होना चाहिये। 
इस प्रकार प्रेमियोंकों प्रेमरमीति सिखानेवाला; मगवान्‌ कृष्णमें 
रमणेच्छा उतसपन्न करनेवाला तथा समस्त जीवॉकी आनन्दित 
करनेवाला होनेके कारण चन्द्रमा सब प्रकार प्रेमास्पद दी 
है । इसी प्रकार सर्वान्तरात्मा श्रीमगवान्‌ भी सभीके परम- 
प्रेमास्पद हैं, क्‍योंकि कोई पुरुष केसा ही नाम्तिक या 
देहामिमानी दो उसे भी अपने आत्मा ही निरतिशय प्रेम 
द्ोता है | 

यह चन्द्रमा कैसा है? 'दीघदशनः--दीघकालानन्तरे 
अनेकराश्यवसाने दशशनं यस्य स दीर्घदर्शन:' अर्थात्‌ जिसका 
दर्शन बहुत-सी रात्रियंके पीछे द्ोता है, क्योंकि पू्णचन्द्र 
एक मासके अनन्तर ही ऊदित हंता है। और यदि इसे 
भगवानका विशेषण माना जाय तो इस प्रकार अर्थ होगा-- 
धदीर्घमबाध्यं दर्शन यरुय स दीर्घदर्शनः? अर्थात्‌ जिनका 
दर्शन दीर्घ यानी अबाध्य है, क्‍योंकि “नह द्र/ृ८ष्टेबिपरिलोपो 
विद्यतेउविनाशित्वात्‌! इस सूत्रके अनुसार सर्वसाक्षी मगवान- 
की दर्शनझक्तिका छोप कभी नहीं दहोता। भगवान्‌ कृष्ण 
प्रत्यगात्मा इनेके कारण ही प्रियः--परप्रेमास्पद हैं तथा 
सर्वान्तरतम प्रत्यगात्मा होनेके कारण ही सर्वद्रष्टा € । जो सर्ब- 
द्रष्ट है बह किसीका दृश्य नहीं हो सकता, क्योंकि वद जिसका 
इश्य होगा उसका द्रष्टा नहीं हो सकता और ऐसा होनेपर उसका 
सबंद्रटृत्व बाधित हों जायगा । अतः स्वद्रश् श्रीमगवानकी 
दर्शनशक्तिका किसी समय छाप नहीं होता ) 

दर्शन दो प्रकारका है--बौद्धदर्शन और पौरुपयदर्शन। 
मिन्न-मिन्न इन्द्रियोद्ार अन्तःकरणका उन इन्द्रियोंके 
विपयोंसे संश्छिष्ट होकर तदाकार दो जाना बौद्धदर्शन है | 
यद बुद्धिका परिणाम है! यहाँ बुद्धि दी इन्द्रियोंद्वारा विपयों- 
को व्याप्तकर उनके आकारमें परिणत दो जाती है । 

इसीको कर्ही-कहीं पोरुपेयदर्शन भी कह्दा है। बुद्धिमें 
जो पुरुषत्वका आरोप होता दे उसीके कारण बुद्धिनिद्न दर्शन 
पुरुषनिष्ठ-सा जान पड़ता है | तात्पय बह है कि बुद्धिमें जो 
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बिवेकशन और दब्दादि शान है इनका पुरुषमें आरोप करके 
यह पुरुष अहं विवेकबान्‌ और “अहम? शब्द शानवान्‌ मतीत 
होता है। किन्तु बस्तुतः तो यह आरोप भी बुद्धिमें ही है । 
पुरुपसे इसका कोई सम्धन्ध नहीं है । 

यहाँ यह सन्देह होता है कि यदि यह आरोप बुद्धिनिष्ठ 
है तो इसकी पुरुषनिष्ठता प्रतीत नहीं होनी चाहिये, बुद्धि- 
निष्ठता ही अनुभव होनी चाहिये। किन्तु बुद्धि प्रकृतिका 
विकार दंनेके कारण जड़ है। अतः बह आरोप अनुभवका 
बिपय ( दृश्य ) दी होना चादिये, अनुभवरूप नहीं द्वोना 
चाहिये । परन्तु ऐसी बात है नहीं; इसलिये इसे बुद्धिनिप्ठ द्वी 
क्यों माना जाय १ 

उत्तर-इसका कारण यह है कि यह बुद्धिनिए आराप बुद्धिमें 
पुरुपत्वकी श्रान्ति करानेके कारण बुद्धिनिष्ठ हनेपर भी 
पुरुपनिष्ट-सा जान पड़ता है; इसीसे वस्ठुतः अनुमवका विपय 
इनेपर भी अनुभवरूप-सा प्रतीत होता है । 

इस प्रकार सिद्धान्ततः यही निश्चय हुआ कि बौद्धबोध 
ही पोरुपयवीध-सा प्रतीत होता है| पीरुपेयबीध बुद्धिबोध्से 
मिन्न नहीं है । इसीसे कहा हँ--“एकमेब दर्शन ख्यातिरिव 

दानम) । यहाँ तत्तदाकारबरति द्वी “ख्याति! कही गयी है। 

व्युत्थान-अबस्थार्म पुरुष ख्यात्याकार हो जाता है। “जृत्ति- 
साहप्यमितरन् । वृत्तियाँ श्वान्त, घार और मृदभदसे तीन 
प्रकारकी हैं; अतः व्युव्थानावम्धार्म पुरुष भी झान्त, घोर और 
मृठरूप हो जाता है | 

यह कथन छोकवब्यवदारोपयुक्त दर्शनकी दृश्सि हैँ । 
वाग्तवर्म ते। इस बोद्धबोधसे व्यतिरिक्त पुरुषका स्वभावभूत 
चैतन्य ही पोरुषय दर्शन है । यदि बीडबाधकों 
ही पुरुषका स्वभाव माना जाय तो यह प्रश्न होता है कि 
समाधि-अवस्थामें समस्त चित्तवृत्तियोंका निरोध द्वा। जानेपर 
पुरुपका क्या स्वभाव रहता है ? तात्पय यह है कि यदि 
उसका खभाव बौद्धबोध ही है ते उस अवस्थार्मे समस्त 
बुद्धि॒तियोंका निरोध हो जानेके कारण वह खभावज्ञन्य 
होकर केसे रहेंगा। कारण, ऐसा कोई समय नहीं दे जब कि 
पुरुष शब्दादि दृत्तियोंमेंसे किसीके साथ तादात्म्यापन्न न दो | 
समस्त जृत्तियाँ पाँच विभागोंमें विभक्त की गयी ईँ--प्रमाण$ 
विपर्यय; विकल्प, निद्रा और स्मृति; इनमेंसे किसी-न-किसीके 
साथ पुरुषका सारूप्य रहता ही है । जिस प्रकार अग्रि 
दाहकत्व-प्रकाशकत्वशून्य नहीं रहता उसी प्रकार युरुष 
शान्‍्त, घोर या मृठबृत्तियोंसे शूल्य कभी नहीं रइत | अतः 
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ये उसके स्वभाव ही ईं | यदि कहें कि समाधिकालमें 
बृत्तियोंका निरोध हो जानेपर भी वह उस निद्ृक्तिक अन्तः- 
करणका ही भोक्ता रहता है तो ठीक नहीं क्‍योंकि निरईक्तिक 
अन्तःकरण भोगोपयोगी नहीं है; क्योंकि भोग और सत्त्व- 
पुरुषान्यताख्यातिरूप पुरुषार्थ सम्पादन करनेवाली अन्तः- 
करणरुपमें परिणत हुई ही प्रकृति पुदषकी भाग्य हो सकती 
है। निर्दत्तिक चित्तमें तो ये दोनों ही बात नहीं हैं। अतः 
समाधि-अवस्थार्म पुदपका कोई स्वभाव ही नहीं रहता । कोई 
भी भावरूप पदाथ अपने स्भावकों छोड़कर नहीं रह 
सकता | पुरुष भावरूप है; अतः समाधि-अवस्थामें भी 
उसका सद्भाव रददनेके कारण कया हो सकते हैँ ! 

इसपर सिद्धान्ती कहता है--तदा द्र2: स्वरूपेधवस्थानम! 
अर्थात्‌ समस्त बृत्तियोंका निरोध हो जानेपर द्रश्टकी अपने 
स्वरूपमें स्थिति हं। जाती है । ताप्पयं यह है कि भावके दो 
रूप हैं--औपाधिक और अनौपाधिक । बोद्दवोध पुरुपका 
आपाधिक रूप है, अतः समाधिमें उसका अमाव हो जानेपर 
भी पुझफ्का निरपाधिक यानी स्वाभाविक स्वरूप ता रहता ही 
है । यही मुख्य पीदपेयब्रीध है । यह पुरुपका स्वाभाविझ 
चैतन्य द्वी वास्तविक दर्शन है | दृष्टि दो दँ-नित्या और 
अनित्या | ख्याति अनित्या दृष्टि है; यह उदयास्तमयशालिनी 
है | इसकी साक्षीभूता जो नित्या दृष्टि है उसीके विषयमें श्रुति 
कहती है--“ग हि द्रष्टईप्ेवबिपरिलेपो विद्यते! अर्थात्‌ द्रशकी 
हृष्टिका छोप कभी नहीं इं।ता । यही दीघ्ां दृष्टि है और यही 
मुख्य भी है। इसीसे भगवानकों अविद्सदक्‌ कहा है। यह 
दृष्टि समस्त अनित्य इृष्टियोंकी दृष्टि ( साक्षिणी ) है; अर्थात्‌ 
अनित्व दश्टियोंकी दृष्टि और उनका द्रष्टा एक ही बात हैं | 
यहाँ 'द्रष्टः दृष्टि! यह कथन ऐम़ा ही है जैसे “राहोः शिरः? 
अर्थात्‌ जिस प्रकार शिर राहुसे तनिक भी भिन्न नहीं है उसी 
प्रकार यह दृष्टि भी द्रश्टसे भिन्न नहीं है,अतः “द्रष्ठ? इस पदकमें 
जो पष्ठी है वह सामानाधिकरप्यमें है; अर्थात्‌ जो दृष्टि द्रष्टसे 
अभिन्न है वही द्रशकी दृष्टि है। और यदि व्यधिकरण पष्टी 
मानकर अर्थ किया जाय तो इसके दो तात्पर्य होंगे--द्रष्टजन्या 
दृष्टि या द्रष्टपकाशिका र्थात्‌ द्रष्ट॑वेषयिणी दृष्टि । इनमें 
पहली द्रष्टके आश्रित है और दूसरी द्रश्का आश्रय है तथा 
पहली अनित्या है और दूसरी नित्या। इससे सिद्ध हुआ कि 
घटांदि दशनका आश्रय तो द्रश है तथा उस द्रष्टाका जो 
दर्शन है; जिस दर्शनका विषय वह द्रष्टा है वही शुद्ध आत्मा 
है। वह दृष्टि क्या है ! वह द्रष्टकी खरूपभूता है। यहाँ 
'द्र्ट! शब्दसे काल्यनिक द्रष्ट अभिप्रेत है। उस ( काल्पनिक 
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द्रष्ठ ) का आश्रय ही उसका पारमार्थिक स्वरूप है, जेसे 
रजुमें अध्यस्त सर्पका रज्चु | वह दृष्टि कौन-सी है? इसका 
परिचय श्रुति इस प्रकार देती है-- 

'सा दष्दुदेशियेया रूप्ने पश्यति? इत्यादि | 

इस प्रकार जिसके द्वारा स्वाप्निक पदार्थोकी प्रतीति होती 
है बह दृष्टि आत्मखरूपा ही है । यहाँ शंका होती है कि 
उसके भी तो उत्पत्ति और नाश देखे जाते हैं; अतः वह 
भी अनित्या दी है। इसपर इमारा कथन यह है कि ऐसा 
मानना उचित नहीं, क्योंक्रि उस समय चश्लु आदि इन्द्रियाँ 
तो भज्ञानमें लीन हो जाती हैं. और अन्तःकरण विपयरूप 
हो जाता है। जाग्रदवस्थाके हेतुभत अविद्या; काम और 
कर्मोकरा क्षत् तथा सप्नावस्थाके देतुभुत अविद्या, काम और 
कर्मोका उदय द्वोनेपर; जाग्रदवस्थामें अपन-अपने अधिष्ठावृ- 
देवतासे अनुगद्दीत भिन्न-भिन्न इन्द्रियद्वारा उत्पन्न हुए जो 
भिन्न-भिन्न शान उनके संस्कारोंसे संस्कृत हुआ अन्तःकरण 
ही स्वाप्तिक पदाथोंके रूपमें परिणत हू। जाता है, जिस प्रकार 
लोकमें अनेक प्रकारके चित्रांसि चित्रित पट ही बिशेष 
प्रकारके प्रकाश ओर कॉचसे संयुक्त ईंकर नाना प्रकारकी 
गतियोँ करता प्रतोत हतता हैँ । 

किन्तु उस समय इन सबका दर्शन किसके द्वारा होता 
है? यदि कट्दो कि जिस प्रकार अनिरवंचनीय रूपादि उस्पन्न 
हुए हैँ उसी प्रकार अनिंचनीय दृष्टि मी उत्पन्न दे जाती है 
ता यह द्वा नहीं सकता, क्योंकि अनित्रचनीय पदार्थ सदा 
शाततत्ताक ही हंते हूँ | उनका स्वंदा अपरोक्ष शान हुआ 
करता है । किन्तु इन्द्रियाँ अज्ञातसत्ताक भी होती हूँ, क्योंकि 
बे स्वयं अज्ञात रहकर भी वस्तुका प्रकाशन करनेमें समर्थ 
हैं। अतः अजशातसत्ताक होनेके कारण उनका आरोप नहीं 
है| सकता; अतः स्वाप्रिक रूपकी दृष्टि शुठ्ध आत्मा ही है ! 

यहाँ यह प्रश्न द्वोता है कि यदि स्वाप्रिक रूपकी दृष्टि 
जुद्ध आत्मा द्वी है तो उसमें दृष्टि श्रुति विज्ञाति आदि मेद 
नहीं हो सकते; क्योंकि वह तो निर्विशेष अर्थात्‌ सामान्यरूप 
है । उसमें यह नामर्पात्मक भेद केसे हो गया ? इसका 
उत्तर यह है कि ये अनिवेचनीय झब्द, स्पर्श) रूप; रस; 
गन्वका अनिर्वंचनीय सम्बन्ध खप्रकाश आत्मामें अनि- 
वंचनीय श्रुति, अनिव॑चनीय मति एवं अनिर्वचनीय विशाति 
आदि उत्पन्न कर देता है; जिस प्रकार एकरस प्रकाश 
भी नील, पीत, हरित काँचोंके साथ संरिलष्ट ह्ोनेपर 
तक्षदप प्रतीत द्ोत्ा है | किन्हीं-किन्हीं लम्पोंमें देखा जाता है 
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कि उसके मिन्न-मिन्न पाश्वोर्मे मिन्न-मिन्न वर्णके कॉँच छगे 
रहते हैं । उनके कारण उसकी दीपशिखा एक रूप होनेपर 
भी भिन्न-भिन्न ओरसे विभिन्न वर्णकी जान पड़ती है | इसी 
प्रकार एक ही शुद्धन्नझ्म विविध उपाधियोंके कारण विविध रूप 
प्रतीत होता है| यहाँ दृष्टान्तर्में दीपशिखाके सन्निहित होनेवाले 
नील; पीत, हरित कॉच समान सत्तावाले हैं, अर्थात्‌ उन सभीकी 
व्यावह्ारिक सत्ता है; इसलिये उसका वेवर्ण्य पारमार्थिक भी 
कटद्दा जा सकता है। परन्तु आत्मासे संझ्ष्ट ये शब्दादि 
तो अतात्ततिक हैं; अतः अतात्विक शब्दादिके सम्बन्धसे 
होनेवाला तात््विक आत्माका भेद भी अतात्विक ही है। 

यहाँ एक बात समझ लेनी चाहिये। वह यह कि 
चल्लुरादिजन्य रूपाद्याकाराकारित बृत्तिस्म जो दृष्टि आदि 





कि 


हैं उनके संस्कारोंसे संस्कृत अन्तःकरण ही शब्दादिरूपसे 
परिणत होता है। अतः दर्शन-अवण आदिके संस्कारोंसे 
संस्कृत जो अन्तःकरण है उसके सम्बन्धसे दी शुद्ध चेतन्यमें 
इृष्टि श्रुति आदि अनेक भेद प्रतीत होते हैं; जिस प्रकार सुपुत्ति- 
में यरुपि अहंकार नहीं रहता तथापि जागनेपर यही अनुभव 
होता है कि “म सुखपूर्वक सोया! । इस प्रकारकी स्मृतिसे 
उस समय भी अहंकारकी सत्ता सिद्ध होती है । परन्ठु वस्तुतः 
उस समय अहंकार नहीं रहता, क्योंकि उस अवस्थामें इच्छा, 
द्वेप, प्रयत्ञादि अहंकारके धर्म नहीं देखे जाते और धर्मके 
बिना धर्मीकी स्थिति सम्भावित नहीं है; तथापि अहंकार न 
रहनेपर भी अदंसंस्कारसंस्कृत अज्ञान तो रहता ही है; इसीसे 
जायतिमे उसका परामर्श होता है| 


भजनका महतत्त्त 


( लेखक--परमहंस म्वामी श्रीशिवानन्दजी सरस्वती ) 


भगवानकी पूजा ही भजन है | भजन और पूजन- 
में कोई भेद नहीं। भगवान्‌ सत्यखरूप हैं | मगवान्‌ 
प्रेमलरूप हैं । भगवान्‌ ज्योतिखरूप हैं। भगवान्‌ 
शान्तिखरूप हैं । भगवान्‌ प्रेम, शान्ति, सत्य, ज्ञान, 
आनन्द और सत्‌--सभी पर्यायवाची शब्द हो हैं । 
अथवा संक्षेपमें द्वम यह्ट भी कह सकते हैं कि वह 
अद्वितीय परम तकत्त जो अन्तर्यामीरूपसे आपकी 
हृदयमगुद्दामें सदा विराजमान हैं, जो आदि, मध्य और 
अन्तरद्वित हैं, जो सबमें व्याप्त हैं, जो नित्य एकरस 
हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्यतमें सदा विद्यमान 
हैं, जो खयम्भू हैं, खतन्त्र हैं, और खयंप्रकाश हैं, 
वढ्ी भगवान्‌ हैं | उन मगवान्‌का ध्यान, चिन्तन, 
स्मरण या अनुशीलन ट्वी भजन है! भजन ही 
उपासना है! अथवा यों कद्विये कि 'योगः कर्मश्ु 
कौशलम' के नाते जितनी भी युक्तियाँ या उपाय 
भक्तको भगवानके पास ले जानेके साधनरूपसे हैं 
या हो सकते हैं वे सभी भजन कहे जाते हैं। 
भगतन्नाम-जप,  नाम-स्मरण अथवा इरि-कीर्तन, 


भगवानके नाम, गुण या लीला आदिका कीत॑न व्यष्टि 
या समश्रिपसे एकाकी या बहुत-से छोग मिलकर 
सम्मिलित प्रार्थना अथवा संकीर्तनरूपसे करना या 
कराना भजन दी है । 

किसी भी रूपमें क्‍यों न हो, भगवानूका भजन 
अवश्य करना चाद्टिये । बड़े भाग मानुषर तन पावा 
भगवान्‌के भजन ब्रिना मनुप्यका जीवन फीका, नीरस, 
निरथक, व्यर्थ और निकम्मा दे ! भगवानकी पूजा 
बिना मनुष्य-जीवन शून्य और अति भीषण है। 
भगवद्धजनशून्य जीवन प्ृथिवीपर भारखरूप है | जिस 
प्रकार बिना अंकका शून्य “०” शून्य ही है और 
अंक लगे दसगून' उसी प्रकार मनुष्यका जीवन 
बिना भजन “सर्वशून्‍्य' है। आप अखिल भूसम्पत्ति- 
के माल्कि, धन्नासेठ या अर्थपति कुबेर द्वी क्‍यों न 
हों, भगवद्धजन बिना निरे रंक-के-रंक ही रद्द जायँगे ! 
यह जगत्‌ दीर्घ खम्न है, 'संसार अनित्य है” संकटों 
और दूःखोंकी खानि है ! इस असार संसारमें सार 
वस्तु एकमात्र भगवान्‌ या भगवान्‌का भजन ही है। 


संख्या ६ ] 





भगवद्धजनकी सर्वसुगम और छुछम विवि भगवान्‌- 
की नवधा भक्ति दे । 

अवर्ण कीतंन विष्णोः स्सरणं पादसेवनम्‌ ! 

अर्चन वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम ॥ 

आत्मनिवेदनके बाद द्वी भक्ति पराभक्तिका रूप 
घारण करती दै । यह आत्मनिवेदन द्वी अन्तमें मक्ति- 
रसका माधघुयभाव ग्रहण करता है| यही वेदान्तियों- 
का आत्मसाक्षात्कार, स्वखरूप या ब्रह्मपस्थकी ब्राह्मी 
स्थितिरूप ब्रह्ममें लीन हो जाना अथवा ब्रह्मात्मेक्यकी 
अद्वेत स्थिति अथवा ऐक्य है। यही माधुर्य भावकी 
प्रेमरति या विरहासक्ति है ! इसी भगवद्धक्ति, भजन 
या ईंश्वरप्रेमके सहारे नवत्रिधा भक्तिके श्रवणमात्रकी 
उपासनासे परीक्षितने; कीतेनसे भगवान्‌ बेदब्यासके 
खनामधन्य अवधृत पुत्र शुकदेवने; भगवद्धक्त असुर- 
बालक प्रहादने भगवान्‌के नाम-स्मरणरूप भजनसे; 
विष्णुप्रिया छक्ष्मीने पादसेबनरूप भमजनसे; राजा प्ृथुने 
अर्चनरूप भजन या पूजनसे: अभिवन्दन या बन्दन- 
रूप भक्तिसे अक्रुरने; दास्यमावसे वानराधिपति ह नमान्‌- 
ने; सखारूपसे अर्जुनने और सर्व आत्मनिवेदनरूप 
भजनसे बलिने भगवानको प्राप्त कर लिया था | यह 
परम्परा द श्रीकृष्ण-प्राप्तिकी नवधा भक्तिकी ! 
ओविष्णोः श्रवण परीक्षिदभवद्‌ वेया सकिः की ते ने 
प्रह्मादः स्मरणे तदड्गधरम जने लक्ष्मीः उथुः पूजने । 
अक्र्रस्त्वभिवन्दने कपिपतिदस्ये5थ सख्ये3 जु नः 
सर्वात्मनिवेदने बलिरभूत्‌ कृष्णाप्तिरेवं परा ॥ 

भगवद्धजन या पूजनकी षोडशोपचार आदि विधि 
या उपचार भक्तिमागंके ब्रह्माम्यात्तियों अथवा जिज्ञासु- 
रूप साधकोंके लिये ह्वी हैं | साधक ज्यों-ज्यों अपनी 
साधनामें अग्रसर होता हुआ सिद्धावस्थाको प्राप्त होता 
है, अर्थात जब उसकी चित्तवृत्तियाँ सम्पूर्णछूपसे 
भगवद्धजनके सारभूत द्वव्य या वस्तुतत्त्वरूप अपने 
इष्देव वा उपास्य भगवानके ही ध्यान या चिन्तनमें 


भजनका महत्त्व 





लीन हो जाती हैं, उस समय उसके लिये आरती- 
धूप-दीप-नैवेध, आचमन-स्तनान-अर्ध्य-पाद्य, घड़ी-धण्टा 
या शाज्लादि वाद्यों अथवा किसी भी बाह्य उपचारंकी 
आवश्यकता नहीं रह जाती | उसके लिये तो अखिल 
विश्व-त्रह्माण्ड ही श्रीवृन्दावनधामका रूप धारण कर 
लेता है | उसका शुद्ध मन या मानसरोबररूप अपनी 
हृदयगुद्दा द्वी सेवाकुञ्म बन जाती दे, जहाँ वह 
जीवात्मारूप और आत्मखवरूप आत्माराम श्रीक्षृष्णके 
साथ नित्य विद्वार किया करता है। यद्द भक्तिरसकी 
आत्यन्तिक मधुरिमा वा माधुयरसका आत्यन्तिक 
और ऐकान्तिक रसाखादन द्वे ! भक्त परम प्रेमरूपा 
पराभक्तिकी प्रेमसमाघि या विरद्वासक्तिकी प्रेमरतिमें 
चिर निमम्नहो जाता है । ऐसे सौभाग्यशाली आत्यन्तिक 
और अनन्य खयंसिद्ध मगवद्धक्तोंके लिये विधि-निषेध 
बा ओर बाद्य उपचार भगवरद्धक्तिकी प्रेमरतिमें ही विलीन-से 
हो जाते हैं । पर साधकोंक लिये भगबद्धक्तिकी प्राप्ति- 
के नाते ये पोंडशोपचार आदि विधिरूप वाह्योपचार 
वा विधि-विधानरूप विधि-निषध परम ओओेप्ट साधन, 
सद्दायक और बन्धुका द्वी काम कर दिखाते हैं । 
साधकोंके लिये इन श्रेष्ठ साधनोंका किसी भी रूपमें 
पत्याग या तिरस्कार करना सर्वव। अनुचित और 
अद्वितकर है । 

ऐसा कोई भी पन्‍्य, सम्प्रदाय या मत नहीं है 
जिसके अनुयायी अपने उपास्य या इृश्टदेवका भजन 
अपने किसी-न-किसी रूपमें नहीं करते । पर सभीका 
उद्देश्य, लक्ष्य वा गन्तव्य स्थान एक ही दे ! हा, पन्‍्य 
विभिन्न और अनेक हैं ! सिद्धान्त वा मजनका तत्त्व 
सबका एक-सा ही है, भेद इनके विधि-विधान और 
बाह्य उपचारोंमें है | सडडुचित हृदयवाले मूढ अज्ञानी 
अपने लक्ष्य या इसके आन्तरिक और सच्चे खरूप- 
का तिरस्कार ही करते हैं और अपने इन्हीं बाह्य 
उपचारोंपर मरने-मारनेके लिये तैयार हो जाते हैं, 


3 3ज3ल3ली+ज2तत जीत ज+3टि-+५-र9-3७७>५८८2५- 9८94 3जक 3७-93 कंपनी जमीनी डर क्‍७००७००२७:३००२०३मक. 
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व्यर्थ द्वी लड़ते-झग इते, एक दूसरोंकों गालियाँ देते, 
निन्‍्दा करते, लट्टमलट्टा करते और सिर फुटौवछ भी 
कर लेते दैं। ये धर्मके झुद्ध और सत्यखरूपकी 
अवद्देलना करते और इसके बाह्य अज्नरूप ढाँचेपर वी 
कुब्रोन हो जाते हैं । 


किन्तु यदि आप पके हुए मीठे आमका मधुर रस 
चखना चाइते हों तो प्रेमपृषंक आमोंको चूसिये । पेड़ 
गिनने वा पेड़की पत्तियोंसे क्या काम ? भला बताओ 
तो सह्दी--क्या कोई ऐसा भी पन्थ, सम्प्रदाय या 
मत है कि जिप्तमें धर्ममालक वा “खधर्मे निधन श्रेय: 
के नाते समी पनन्‍थ, मत या सम्प्रदायके भिन्न-भिन्न 
और मताबरूम्बिया, अनुयायियोंके लिये आत्मशुद्धि, 
हृदयकी पवित्रता, सच्चरित्रता, उदारता, दयाशोलता, 
जीवमान्नके प्रति दया, सद्दानुभूति, और करुणाभरे 
विश्वप्रेमकी भ्रातृवत्सछता, सुहृदता, सत्यता, क्षमा- 
प्रियता और आत्मसाक्षात्कारकी सची चाहकी नितान्‍्त 
आवश्यकता न हो ? और तो क्या पृथ्वी, जल, पवन, 
नम, दक्ष, पक्षी आदिमें पायी जानेवाली परम रुचिरा 
ज्योतियाँ उसीको हैं । पेड, पोभे, गुल्म और लताएँ, 
झरने, नदी, नाछे और समुद्र, पवन, वायु और सुगन्ध- 
भरे ग्रातःकालीन मन्द समीर, चन्द्र, सूर्य और तारे, 
कीड़े, मकोड़े, कीट, पतह्न, पश्च और पक्षी--सभी 
उस आदिदेव भगवानके ही भजनमें छीन हैं । अपने 
घीमे और मन्द खरसे सभी भगवानका द्वी नाम-स्मरण, 
ध्यान या भजन कर रहे दें | यदि एक ओर झरने और 
नदी-नाछे अपने मधुर रवसे कलकल नाद कर रहे हैं, तो 
दूसरी ओर उनचास पवन भी अपने परिमल और 
सुगन्वभरे मन्द समीरके अत्यन्त मुदुल और अनन्त 
प्रवाइमें उसीका हो आलाप कर रहे हैं | इधर विशाल- 
काय सुदौधे और असीम समुद्र अपनी उत्ताल तर्वोंसे 
समस्त गगनमण्डलको द्वी उसीको मधुर ध्वनिसे प्रति- 
घ्यनित कर रहा दे तो उधर विविध नाम, रूप और 


रंगके छोटे-बड़े सभी सुन्दर और मनोष्टर पक्षी अपने- 
अपने नीड़ोंमें उसी पावन हरिनामके मधुर गुझ्ारसे 
मानो पवन, नदो-नाले और सागरका द्दी अनुमोदन कर 
रहे दें । ये आधिभौतिक जड़वादके ही समर्थन 
करनेवाले रेलवे इश्निन, धृन्नयान और वायुयान आदि 
वाष्पयन्त्र भी वद्दी मधुर जयध्वनि कर रहे हें। 
आप इनकी मन्द या तीव्र गतिसे उत्पन्न 
होनेवाली विविध ध्वनियोंका ध्यानपूंवक अनुशीरून 
करें, आप देखेंगे कि ये सनी भगवानके हो किसी- 
न-किसो नामका जप, कीर्तन वा भजन कर रहे हैं । 


मगवद्धजनका मुख्य उद्देश्य क्या है * भमजनका 
उपयोग उस एकरस अखण्ड आनन्द, परम तृप्ति 
और शान्ति, नित्यसुख और अमृतत्व तथा इस दृश्य 
जगतके आवागमनरूप चक्र तथा इसीसे समुद्धृत सुख- 
दुःखरूप इन्द्रोंसे तथा इनसे उत्पन्न हुए पश्चक्केश, 
पड्विकार और सभी तापोंसे छुटकारा पानेके लिये दी 
क्रिया जाता है। इस दृश्य जगत्‌ ओर इसके विविध 
प्रपश्मभरे विषयानन्दर्मे उस आनन्द ब्रह्मके सच्चे 
ब्रह्मानन्द, नित्यानन्द या ग्रेमानन्दका आभास लेश- 
मात्र भी नहीं है | इस बहिमुंख दृश्य जगतके विषया- 
नन्दमें जो सुख प्रतीत द्वोता है वह भ्रान्तिसुख है, 
मृगतृष्णावत्‌ मायावी जादूगरके इन्द्रजाछ॒का पेड्सद्वित 
पका हुआ आम है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्धका मिध्या प्रसार अथवा इन्द्रियसमूहके इन्द्रजाल 
या नाडीजालका मायाजाल है। इन्द्रियोंकी खुजलाहट 
है | कामलिप्सा या इन्द्रियोंकी वासनामात्र है । यह 
अन्तःकरणरूप मन, चित्त, बुद्धि और अद्दद्भारकी 
जलूती हुई भट्टी है । इन सब रोगोंकी एकमात्र अचूक 
ओषधि भगवानका भजन दी है। भगवानका भजन 
ही सम्ित, प्रार्ध और क्रियमाण सभी कर्मों और 
आधिभीतिकादि तीन तापोंका, ब्रह्मग्रन्थि, रुद्रमन्थि और 
किष्णुप्रन्थि तीन ग्रन्धियोंका, पत्चकेश, पट्टूर्मि और मछ- 
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विक्षेप तथा आवरणरूप तीन दोषोंका आत्यन्तिक नाश 
करता दै। भगवानका भजन ही भक्तको भगवानके 
“तद्घाम परम मम परमघामकां पहुँचाता है जद्दाँ भक्त 
भी भगवानके सभी दिव्य ऐश्रयोंका भोग करता हुआ 
भगवत्‌खरूप ही हो जाता द्वै । वहाँ भक्त उस परम 
प्रमरूपा भक्तिके मधुर अमृतरसका रसाखादन 
करता है और अन्‍्तमें न्‍्योठावरखरूप दी हुई भगवान- 
की साढ्क्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति- 
का अधिकारी बनता है । 

अतएव भगबरद्धक्ति प्राप्त करनेके लिये सच्चे धीर 
शूरबीर और इृढ जतबाले बन जाओ। उस अनन्त 
नामवाछे भगवानके किसी भी नामका नित्य स्मरण, 
कीर्तन या भजन करो ! भूछठ न जाआ भगवानके 
हरि! 3०, राम, कृष्ण, सीताराम वा राषेश्याम नामको | 
भजन करो उसके किसी भी नामका; उसे सर्वत्र, 
सबमें ओर सब समय सदा विराजमान देखो ! बह 
कहाँ नहीं हे ? 

जहँ न होय तहँ देहु कहि, तुमहिं देखावऊँ ठाऊे ।? 

जो कुछ है, बढ सब्र नारायणका दी नाम और 
रूप है । खय॑ नारायण द्वी सभी नाम और रूपोमें 
विद्यमान है। उसे देखो ! इस ब्रह्मदर्शनका अमभ्यात्त 
करो और खयं भी ब्रह्म बन जाओ । 

भड्री भय ते भ्द्ध होय, वह कीट महा जड़ | 

कृष्ण प्रेम से कृष्ण होय, नाहीं अचरज बह ॥ 

उस अनन्तको देखना और प्राप्त करना ही 
तुम्द्वारा प्रधान क॒तंव्प है, यद्दी एकमात्र धर्म है | इस 
मनुष्य-जन्मको सार्थक कर छो | यह अजसर बार-बार 
नहीं आता । एकमात्र उस भगवानका ही नामस्मरण, 
ध्यान, भजन, कीतन और चिन्तन किया करों ! 

भजहु राम सब काम बिद्दाई ।! निष्कामभावसे 
सबमें नारायणका ही ध्यानकर अखिल बिश्वकी 
अद्दैतुको सेवा करना द्वी सच्चा भगवद्धजन है । विश्व- 
प्रेम द्वी सची उपासना दै। अतए॒व संसारमें ऐसा 


भजनका महत्तत 
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कोई भी न हो, जिससे तुम प्रेम न करो | विश्वर्म 
ऐसा कोई भी स्थावर या जज्लम, चर या अचर प्राणी 
न हो जिसके प्रति तुम्हारी सह्दानुभूति, प्रीति या 
दयाका भाव न हा | 
दया धमंका मूल है, नरकमूल अभिमान । 
तुझली दया नछॉडिये जब्र छगि घटमें श्रान ॥ 
जितेन्द्रिय बनो । सदा चशन्चल रहनेवाली इन्द्रियों 
और नित्य अतृप्त ही रहनेवाली चित्तवृत्तियोंकों रोको | 
सच बोलो, धर्मका आचरण करो, 'सत्यं बद। धमम 
चरा--दया, नम्रता, क्षमा, थेयं, सेवा और खार्थ- 
त्यागपूर्वक सद्भाव अपने हृदयमें धारण करो । वीयकी 
रक्षा करो, सच्चे ब्रह्मचारी बनो ! 'ब्रह्मचर्यप्रतिष्टायां 
वीयंछामः |” सत्य ही नारायण हे । असत्य भाषण 
भूलकर भी न करो । 
साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदय साँच है, ताके हिरद्य आप ॥ 
क्रोचकों दयासे जीतो। हिंसापर अहिंसा और 
प्रमसे, तथा कामपर त्याग और अभ्याससे विजय 
प्राप्त कर लो । 
छमा बड़नको चाहिये, छोटेनको उत्पात । 
कहा कृष्णकों घटि गयो, जौ र्गु मप्री छात ॥ 
भगवान्‌ कह्दीं दूर नहों हैं बे तुम्हारे पास द्वी 
हैं । तुम्दारे हृदयमें द्वी विराजमान हैं। वे तुम्दारा 
सप्रेम खागत--अभिनन्दन करने के लिये और तुम्द्दारा 
प्रेमपू्वंक गाढालिज्लिन करनेके लिये बाँद पसारे सदा 
तैयार हैं | उत्तिष्ठत ! जाग्रत !! प्राप्य वरान्निबोधत !!! 
डूब जाओ, उसके अनन्त प्रेमसिन्धुकी उत्ताल 
तरड्रॉमें, नहीं तो याद रक्खो--- 
मैं बौरी टूबन डरी, रही किनारे बेठ ।! 
चिरकालके लिये बैठे ही रद्द जाओगे। लगाओ 
गोते उस ब्रह्मानन्द, आनन्दसिन्धुके प्रेमसागरमें ! उस 
आनन्दब्ह्मके आनन्दसागरमें और आएलनन्‍्दब्रह्ममें द्वी 
आनन्दमय बन जाओ, अनादि और अनन्तकाढके 
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लिये | यही छुमघुर परिणाम है भगवानके अव्याबृत 
तैल्धारावत्‌ अविर और अखण्ड भजनका | पी छो, 
मघुर रसभरा अमृतरसका यह प्रेम-प्याडा | चिर 
रमण करो, निमग्म और तल्लीन हो जाओ---भानन्द- 
कन्द सचिदानन्द श्रीकृष्णी उस रूपमाधुरीमें। 
उसके नामकी अपने कण्ठका चन्द्रहार बना लो | 
उसके अनन्त मधुर नामकी यद्द मणिमाछा सदा 
अपने हृदयकी अन्तरतम गुद्दामें ही चिरकालके लिये 
धारण कर रक्‍खो । उसका नाम-कीर्तन, गुण-कीर्तन 
या छीला-कोर्तन प्रतिश्रासपर ह्वी करते रद्वो । “श्वास 
श्रासपर नाम रट । अपने इस भगवन्नामको शरीरकी 
जोंक बना लो, जो छुड़ाये भी न छूटे | हाँ, एक बार 
अपनी हृदयतन्त्रियोंकी भलीभाँति पूर्णरूपसे झट्टारते 
हुए, अत्यन्त प्रेमनरे हदय और करुणापूर्ण खरसे उन्मत्त 
होकर सच्चे और निष्काम भावसे कहो--- 
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[ भाग १२ 
बोल हरि बोल, य्रोल हरि बोल | 
केशव. माधव गोबिन्द बोल ॥! 


यह सारद्रव्य तत्त्व है भगवद्धजनका । नह्दीं-नहीं 
परम प्रेमरूपा भगवद्धक्तिका दुख गीतामृतं मद्ृत्‌ ।” 
अमृतगीत सड्लीर्तनरूप दूधका परम पावन लओऔर 
मधुर रसभरा माखन है| उस माखनचोर, आनन्दकन्द 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र त्रजचन्द्रका | इसे ले लो, छूट 
लो, प्रेमपूर्वद पी लो | पी लो और पिछा छो सभी 
भगवत्‌-प्रेमियोंकी । 'तस्माद्योगी भवार्जुनो भूछ न 
जाओ, भगवानके इस मधुर महत्त्वपूर्ण उपदेशको । 
किसी भी पूर्ण युक्तिसे भगवान्‌कों ग्राप्त कर छो | 
यही उद्योग होना चाहिये इस मनुष्य-जीवनका । 
हृदयके अन्तरतमर्में और अखिल विश्वर्मे द्वी वह परम 
तुमिरूप चिरशान्ति सदा विराजमान और विद्यमान है | 
( अनुवादक--श्रीरामेश्रर पुरी जी ) 


मरा खम् 
( लेग्विका--भ्रीरल्कुमारी देवी माथुर ) 
दिनभर तपित दो तापसे, जब तरणि पहुँचा ह्ासकों। 


तब चन्द्रन॑ आकर किया, 
सभी; 
गगनमें, 
पलकपर  आ बिराजी, 
अब स्वपन्वम॑ं क्‍या देखती हूं, 
ओर थऊ में द्वी अकेलो 


परिश्रान्‍्त अश्रमजीबी 
यह देखकर उद्डणण 


निद्रा 


सुनसान चारों 


श्रीकृष्ण-दशन-लालसा, मरे 


शोमित मही-आकाशको ॥ 
विश्राम अब करने लगे। 
मुदित द्वी हँसन ठलगे॥ 
बखबर में सो रही। 
कुसुम-हार पिरो रहदी॥ 


थी खड़ी | 
हृदयमें थी अड़ी॥ 


इस वोचखमें क्‍या देखती हूँ, श्रीकृष्ण प्यारे आ रहे। 


वनमाल हियपर सखोद्दतो, वे मन्द 
मुखपर अलक थी सोहता। 
वढ़कर 


मारथ मुकुट था मोरका, 
वह चाल मान मरालले, 


थ मुसका रदे॥ 


हृदयको मोहती ॥ 


में देख उस अन्नुपम छटाकों, भूल तन-मन-घधन गई। 
श्रीकृष्णती वद मूर्ति मजुल, और आगे आ गई॥ 
मैं मुग्ध उस छविपर हुई, थे लीन मुझमें हो गए। 
हा इनत » मम लोचन-युगल, तज नींद तत्क्षण खुल गए॥ 
करके कृपा दर्शन दिये प्रभु, “स्वप्न! क्यों यद्द कर दिया! 
करुणायतन ४ क्यों बस्तुत+ मम्र उर न अपना घर किया! 





योगके साधन 


( लेखक--श्रीमत्‌ परमहंस परित्राजकाचाय्य श्री १०८ स्वामीजी श्रीएकरसानन्दजी सरखती महाराज ) 


मनुष्यमात्र सुख चाहते हैं तथा पद-पदपर प्राप्त 
: होनेवाले जगजालके दुःखोंसे छुटकारा पानेके लिये 
मायिक पुरुषारथे भी करते हैं परन्तु मायिक पदार्थोसे 
दुःख मिटते नहीं, मिट कैसे ? संसारके सब दुःखोंकी 
निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति तो केवल दृढ़ अह्म- 
ज्ञानसे दी द्वोतो हैं । इसी बातकी पुष्टि कठोपनिषद्‌में 
की गयी है--- 

पएक्रों वशी सर्वेभूूतान्तरात्मा 

पर्क रूप बहुचा यः करोति। 
तमात्मस्थ येडनुपदश्यन्ति घीरा- 
स्तेषां खुखं शाइचत नतरेपाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ उस एक सर्वज्ञ ईइबरने सारे चराचरक 
अपने वशमें कर रक्‍खा हैं, सम्पूर्ण भूतोंका वही 
अन्तरात्मा है, एक ह्वांते हुए भी वह अपनी मायाके 
द्वारा आभासरूपसे अनेकों रूपोंको धारण करता है। 
उसी सत्य बस्तुको जो वैर्यवान्‌ साधक ज्ञान-दृष्टिसे 
देखता है और उसीको अपना खरूप समझता है, 
बह्ची सब प्रकारके दुःखोंसे छुटकारा पाकर परमानन्द- 
की प्रामि करता दे । पर जो उस ब्रह्मज्ञानसे रहित है 
उसके दुःख नहीं मिटते हैं । 


अब ब््मज्ञानको प्राप्ति कैसे दो, यद्द प्रश्न है । 
इसके दो साधन हैं, एक तो विचारके बलसे आत्मा- 
अनात्माकी पहचान करके ब्रह्नज्ञान प्राप्त किया जाता 
है, दूसरे योगाम्यास्4रा । यही बात श्रीविधारण्यजी 
महाराजने पश्चदशीमें कट्टी दै--- 


अंसाध्यः कस्यवियोगः कस्यचिज्शाननिश्चय / 

इत्थं बिचाये मार्गों कौ जगाद परमेद्घरः ॥ 

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थान तथोगैरपि गम्यते । 

इति स्थृतं फलेकत्व योगिनाओ विषेकिनाम्‌ ॥ 
३--४-- 


अर्थात्‌ किसी-किसीके लिये योगका साधन 
कठिन और ज्ञानका निश्चय छुगम द्वोता दे तो किसी- 
किसीके लिये ज्ञानका निश्चय छिष्ट और योगका 
साधन सुगम होता है | ऐसा विचार करके परमेश्वरने 
ब्रह्मज्षनके लिये दो मागे बतलाये, एक ज्ञान और 
दूसरा योगाभ्यास । 


यही बात भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतार्मे कद्दी है कि 
जो अह्मरूपी स्थान सांख्यरूपी विचारके बलसे 
प्राप्त होता है, वह्दी योगसे भी मिलता है । अतएव 
ज्ञान अथवा योग किसी एकको परिपक्ष बनाना 
चाहिये । इन दोनोंका फल ब्रह्म-पद-प्रात्ति समान ही है। 


पतञलछिजीने अपने योगशाश्र्मं योगके आढ 
अंग बतलाये हैं | जैसे यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और समाधि । इनमें- 
से जो-जो साधन खुगम और सुख देनेवाले हैं, उन्हींका 
यहाँपर कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है । 


यम पाँच हैं--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चर्य 
और अपरिग्रह् । नियम भी पाँच हैं--सन्तोष, 
खाध्याय, ईश्वरप्रणिधान, शौच ओर तप | यम और 
नियमके परिपक्क हुए बिनां योगाभ्यास्॒ कदापि नहीं 
हो सकता । जिस प्रकार कोई धना्य व्यक्ति सात 
मंजिलकी इमारत बनवाना चाहता है तो सर्वप्रथम 
उसे छः-सात द्वाथलक गहरी नीव जमीनमें खोदबानी 
पड़ती है और तभी उस इमारतके गिरनेका कोई 
भय नहीं रहता, उसी प्रकार योगाम्पासमें यम- 
नियमकी परिपक्रताकी आवश्यकता है । यमके द्वारा 
दूसरोंकी सुख पहुँचता है तथा साधककी इत्तियोंका 
किश्चित्‌ निरोध द्वोता है। और नियमसे साधकको 
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कल्याण 
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तुरंत दी खुखको अनुभूति द्वोने लगती दै तथा योगकी 
प्रथमावस्था आरम्भ द्वो जाती हे । 
यम-नियमके पश्चात्‌ आसनसे लेकर शेष रहे छः 
अंग, सो उनके छाम निम्नलिखित छोकोंसे प्रकट 
होते दैं-- 
आसनेन रुज़ो इन्ति प्राणायामेन पातकम। 
बिहार मानस योगी भत्याद्ाारेण मुशख्वति ॥ 
घारणापिम्मनोधेय॑ ध्यानाच्चैतन्यमद्भुतम्‌ । 
समाधो मोक्षमामोति त्यक्त्वा कमे शुभाशुभम ॥ 
अर्थात्‌ आसनोंसे रोगोंका नाश होता है, प्राणायाम- 
से पाप नष्ट द्वोते हैं, प्रत्यादारसे मनके विकार (काम- 
क्रोधादि ) शान्त द्वोते हैं, घारणासे बैय॑ बढ़ता है, 
ध्यानसे सत-खरूप ब्रह्मात्माका दृढ़ बोध होता है 
और समाधिसे मनके संकल्पोंका नाश होकर मोक्षरूपी 
ब्रह्ममें स्थिति द्वोती है । 


आसन बुल चौरादी हैं, जिनमें बयासो आसन 
तो विशेषतः रोगोंके नाशार्थ ही हैं | बाकी प्मासन 
ओर सिद्धासन ये दो आसन साधारण रोगनाशक 
होते हुए योगसाधक दे | अब प्राणायामका विशेष 
फल नीचेके छोकॉर्मे पढ़िये--- 
प्राणायामेन युक्तेन सर्वेरोगक्षयों भवेत्‌। 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वरोगस्य सम्भवः ॥ 
दल्चस्ते ध्मायमानानां चघातूनां दि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दशस्ते दोषाः प्राणस्य निभ्रद्यत्‌) 
अतः कार्मयाज्हा प्राणायामपरायणः | 
योगिनों मुनयत्येध ततो बायुं मिरोधयेस ॥ 
तदा संक्षीयते प्राणो मानसश्व प्रीयते। 
यदा समरसत्थश्ञ समाधि: सो5मिथीयते ॥ 
अर्थात्‌ गुछ़ुकी बतायी हुई विधिके अनुसार 
ब्राणायाम करनेसे सब रोग नष्ट हो जाते हैं । परन्तु 
मनमाना अथवा पुस्तकोंको देखकर जो अयुक्त 
अम्यास॒ करता है उसको बहुत-से रोग हो जानेकी 
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भी सम्मावना है । अम्निमें तपानेसे जिस प्रकार सोना, 
चाँदी आदि धातुओंका मर नष्ट हो जाता है वैसे दी 
प्राणोंका निरोध करके प्राणायाम करनेसे सत्र इन्द्रियों- 
के विकार नष्ट हो जाते हैं और बे शुद्ध दो जाती 
हैं | कालके भयसे ब्रह्माजी मी प्राणायाम करते हैं, 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि एवं योगी भी प्राणायाम-परायण 
होते हैं अतरब साधकोंकोी प्राणायामका अवश्य 
अभ्यास करना चाहिये | ज्यों-ज्यों प्राण बशमें द्वोगा, 
त्यों-त्यों मन भी बशमें होगा । मनके अमन होनेमें 
मुक्ति है, यह सिद्धान्तपक्ष है | परन्तु यह अक्लज्ञानके 
सहित हो तब, अन्यथा सुषुप्तिकी भाँति मनका अमन 
होना मोक्षका दाता नहीं द्वोगा। प्राणायाम करते 
समय पूरकर्मे मूलबन्ध, कुम्मकर्मे जालन्धरबन्ध ओर 
रेचकर्में उड्धियानबन्ध लगाने द्वल्‍ी चाहिये । इनसे 
बहुत लाभ द्वोता है । नीचेके छोकोंमें देखिये--- 
अपानप्राणयोरैक्यात्‌ क्षयो मुत्रपुरीषयोः। 
युवा भवति वृद्धोड5पि सतत मूलबन्धनात्‌ ॥ 
बद्धं मूलबिल येन तेन विश्लो विदारितः। 
अज़राभरमाप्रोति यथा पश्चमुखों हरः॥ 
अर्थात्‌ जिस साधकने मूलछ्यन्धके दृढ़ अभ्याससे 
अधघः अपानकओो प्राणमें मिला दियां, उसकी जराराप्नि 
प्रबल द्वो जाती है और उससे उसके मल-मूत्र तो 
अल्प द्वोते ही हैं, वह यदि दृद्ध दो तो जबान हो 
जाता है | जिसने मूलबन्धका दृढ़ अभ्यास किया है, 
उसके सभी तरिन्न मिट जाते हैं तथा वह शिवजीके 
समान अजर-अमर हो जाता है । और भी घुनिये--- 
मूलबन्ध गुन ऐसा होई । वायु अधोगति जाय न कोई ॥ 
ऊध्वरेता यासोँ सघे । दिन-दिव आयु सवाई बढ़े ॥ 
यार्सों कारज सब बनि आवदे | रोग रक्तको सभी नसाये ॥ 
योगी पहले यद आराजे । क्षपान बायुकों नीके साये ॥ 
योग माँहि यह हैं परधाम । बढ़ी देह पट होय जवान ॥ 
अठराशि बाड़े अधिकाय | जो चादे तो बहुते खाय ॥ 


संख्या ६ ] 


योगके साधन 
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अपान चायुको ऊपर छावे । प्राणवायु नीचे के जावे ॥ 
जो पे यह साधन बनि आवै | योगी बूढ़ा होन न पावै ॥ 


दिन्दीमें होनेके कारण इन पदोंका अर्थ सभी 
समझ सकते हैं | अब यद्द छोक देखें--- 


काकचब्चुवदास्येन शरतिल पवन पिबस्‌। 
प्राणापानविधानेन योगी भ्रवति निज्ञरः ॥ 


तात्पर्य यद्ष कि जो साधक भपने दोनों ह्वोढठोंके 
बीचमें रखो हुई जीभके द्वारा गुरुकी बतायी हुई 
विधिके अनुसार प्राणमें अपानकों मिछाकर शीतल- 
शीतल पवन पोता है, वह बवृद्धतासे रहित हो जाता 
है । वह साधक प्राणमें अपानको मिलानेपर “योगी! 
हो जाता है, इसके अतिरिक्त जो साधक सम्यक्‌ क्ञानके 
बलते दृश्यका आत्यन्तिक अमाव करके केवलीभावमें 
खित होता है, बद्द भी 'योगी' दढ्वी दे । 


अब जालन्चरबन्धसे जो-जो लछाभ द्वोते हैं वे 
नीचेके #गकोंमें वर्णित हैं--- 


जालन्धरकृते वन्‍्ध कण्टसड्रोचटक्षणे। 
न पीयूष पतत्यन्नौ नच बायुः प्रकुष्यति ॥ 
कण्ठमाकुड्च्य हृदये स्थापयेश्विदुक दढम। 
बन्धों जालन्ध राख्यो5॑ जराम्त्युधिनाशकश॥ 


अर्थात्‌ मस्तकको झुकाकर कण्ठव” संकोचनकर 
हनु ( ठुड्डी ) को हृदयसे चार अंगुरू ऊपर लगानी 
चाहिये | ऐसा करनेपर चर मासे जो अम्ृत टपकता 
है, वह नामिस्थित अग्निको न मिडकर योगीकों हो 
मिलता है । फिर च-द्रागृतका सेवन करनेसे योगोका 
शरीर बुढ़ापे और मृत्युसे रहित द्वो जाता है । इस 
बन्धसे बायुका कोप कभी द्वोता द्वी नद्ीं। 





उद्लियानबन्धसे द्वोनेवाले लाभोंको ये छोक बतला 
रहे हैं--- 
नामेरुष्य मधमस्थापि स्थान कुर्याष्प्रयत्षतः ! 
पण्मासमभ्यसेन्स्त्युं जयत्येब न संशयः ॥ 
उश्जियान तु सदृर्ज गुरुणा कथितं खदा। 
अभ्यसेद सतत यस्तु वृद्धोएईपि तरुणायते ॥ 
सर्वेषामेव बन्वानामुक्तमो हयड्डियानकः। 
जड़्ियाने रढे बन्धे झुक्तिः खाभाधिकी भवेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌ नाभिके ऊपर तथा नीचेके भागोंको पीछे 
खींचकर पीठमें छगाबे, इससे प्राणवायु धीरे-धोरे 
सुपुप्ता नाडीमें प्रवेश करता है। इस साधनका 
निरन्तर छः मद्दीनेतक अभ्यास करनेसे साधक मृत्यु- 
को भी जीत छेता है और इद्ध हो तो तरुणके समान 
हो जाता है। तोनों बन्धोंमें उड्डियान श्रेष्ठ है, क्योंकि 
इससे ग्राणक्ली गति सुषुम्न।में दो जाती है | 


योगिराज याज्ञवबलक्यजी भी अपनी संक्वितामें 
लिखते हैं कि सुषुन्ना नाडी कालकों खा जानेबाली 
है । साध[रण मनुष्योका ग्राण-त्रायु इडा और पिंगला 
इन दो नाडियोंमें है चछता हैँ तथा इन दोनों 
नाडियोंके सन्धिकारमें सुषुन्नामें छझगभग आध मिनठ- 
तक अनजानरूपसे चलता है। परन्तु योगाम्यासी 
सुषुज्न।में अपने प्राण खतन्त्रतापूर्वक इच्छानुकूल समय- 
तक चढानेमें समर्थ द्वोता है । 
सन पवना पाँचों वश करके तीनो गुण वश कीजे । 
पाँचो मुद्धा साधकर योगी सदा अमीरस पीजे # 
मूल बंध मन ही वश होई उद्धियान बंध दस बाई । 
जालूंघर बंध कंदप वद्ा होई तब योगी स्थिरता पाई ॥ 
बज्ध शरीर प्राणका अनुभव नव द्वारनको बाघों । 
डउछटी सुरत चढ़ाय अकादमें सुरत गगन बिच साधो ॥ 


&75%&...2 


वेदोमें मगवज्नाममहिमा 


( लेखक--आऔीमत्यर॒महंस परित्राजकाचाये ओ १०८ भीलामी आागवतानन्दजी महाराज मण्डरोश्व र, कान्यसाख्ययोंग- 
न्यायवेदवेदान्ततीर्थ, वेदान्तवागीश, मीमांतामूषण, बेदरल, दरशनाचार्य ) 


यो भूतत्ल भग्यश्ञ सर्व यश्वाधितिष्ठति । 
स्वयंस्य व केवल तस्मे ज्येधाय नह्मणे नमः ॥& 
(अथवसंद्धिता १० १३४ । ८ । १) 


जब इस संसारसागरकी जन्मम्रणरूप उत्तुद्ग तरज्ञोंमें 
गोते खाता हुआ यह प्राणी परम खिन्न और निराश हो जाता 
है तब मध्याह्कालमें प्रचग्ड मातंग्डकिरणोंसे सन्‍्तत वारुका- 
मय मझभूमिका यात्री जैसे किसी छायावाले हरितपत्रपूर्ण 
फलपुष्पसमलडक्त मद्दावृक्षकी सुखद छायामें पहुँचनेका 
भमीरथ प्रयज्ष करता है वैसे ही पू॑पुण्यपुञ्ञके प्रभावसे 
वह कुछ प्रयलकर सत्स ज्नरूपी नौका प्राप्त करता है, वहां इसे 
सुननेकों मिलता है कि है जीव ! तू अपने ध्येय रक््य और 
प्राप्तव्य वस्त॒ुकों देख, त्‌. संसारमे विपयवासनारूप कीच ड़में 
फँसनेके लिये नहीं आया है; वेद वुझे उपदेश करता है-- 


“उच्चानं ते पुरुष नावयानस्‌ ।? ( अथवंदेद ८ । १। ६) 


है मनुष्य ! तू भगवत्सरण-भगवज्ञामकीतेनादि शुभ- 
कर्मद्वारा उन्नति करनेके लिये आया है न कि भगवत्‌:विमुस्व 
आदि पापाचरण करके अवनतिके लिये |! श्रुतिमाता पुकारकर 
कहती है कि-८ 


“इत्तिष्ठत जाग्मत प्राष्य बराजियोधत । 
(कठ० १। ३ । १४ ) 


“उठो; जागो; अनुभवी सद्शुरुके पास जाकर भगवत्‌- 
महिमाको जानो !? झुभस्थ शीघ्रम' इस कहावतके अनुसार 
शीघता करनी चाहिये | क्‍योंकि वेदका उपदेश है--- 


“न श्वः श्र उपासीत, को हि मनुष्यस्य श्रो वेद्‌ ।! 
(झतपथ जा० २१११३ । ६९) 
“कल करेंगे; कल करेंगे ऐसा नहीं कहना चाहिये | कीन 
जानता है कि तुम कलतक जीवित रहोगे या नहीं ।” और यह 
भगवन्नामकीत॑नादि शुभकाय इस नरदेदमें दी हो सकते हैं । 


# जो परमात्मा भूत, मविष्यव्‌, वतेमान सब बलतुओंका 
भ्रषिष्ठाता है, जिसका स्वरूप केवल मुश्लसवरूप है उस ज्येष्ठ (सबसे 
बढ़े ) अझ्को नमस्कार है । 


“इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहानिदीन्महती विनष्टिः ।* 
(केन० २। १३) 
'भगवद्धक्ति और शञानके अधिकारी इस मरदेहमें प्रभुको 
जान लिया तो ठीक; नहीं तो सत्यानाश हो जायगा अर्थात्‌ 
नरदेंद्द व्यथ चला जायगा। और पुनः लखचौरातीके चकमें 
पड़ना पड़ेगा ।? 
“अपि सर्च जीवितमल्पमंच ।! ( कठ० १। १। २६) 
धयह नीवन थोड़े ही दिनोंका है ।? ओर शाश्रमें बतलाये 
गये नियम मनुष्यके लिये हैँ न कि पश्ुुके लिये। भगवान्‌ 
शड्डराचाय कहते हैं क्रि-- 
“भमनुष्ियानधिकरोति शाखम्‌ ।! 
( बेदान्तदशन शारीरकभाष्य १ । ३।८। २६ ) 
शास्त्रके अधिकारी मनुष्य हैं ।? परमात्माने हमें नरदेह 
दिया, इसलिये उसके नामकी महिमाकों जानकर, मगवस्नाम- 
कीर्तन और मजन-स्मरण करना चादिये | इस प्रकृत लेखमें 
हम यह दिखल्वयेंगे कि वबिदोंमें भगवज्नामकी महिमा! का 
विस्तृतरूपसे वर्णन टै। यदि नास्तिकभावापन्न पुरुपोंक। 
बेदोमे भगवन्नाममद्दिमा न दीग्वे तो यह उन्हींका दोप है न कि 
बेदोंका | यास्काचार्यने निरुक्तमें ठीक ही लिखा है--- 
नेष स्थाणोरपराधों यदेनमन्धों न पहयति पुरुषापराधः 
स भवति । (१।१७। १० ) 
यह स्थाणु ( ट्रेंड ) का अपराध नहीं है जो इस ( स्थाणु ) 
को अन्धा नहीं देखता दै। यह तो अन्घका ही अपराध है जा 
बह नेत्ररद्ित हे । ऐसे दी यह वेदों € मन्त्रों ) का अपराध 
नहीं है जो उसमें स्पष्टवया प्रतिपादित तत्वकी अनभिज्ञ पुरुष 
नहीं देखता; यह तो मनुध्यके अशानका ही दोप है। बह अपने 
अज्ञानापराधको वेदमन्त्रोंमे आरोडित करता है। बेदोंके 
सम्बन्धमें लिखा है कि-- 
बेद एवं द्विजातीनां निःप्रेयलकरः पर: । 
(याह्ष० स्मृ७ है 
वेद द्वी द्विजातियोंका परम कल्याणकारक है ।” 
“ेदितस्यों अद्वाराशिः।” (व्याकरणमद्यामाष्य १।१। २) 


। ४० ) 


सेझ्या ६ ] 
“भ्रक्षबोधक वेदसमुदाय अवश्य जानना चाहिये | ? 
'देदः चक्षु:ः सनातनम्‌ ।! 
“वेद ही सनातन चक्षु ( मार्गदर्शक ) है ।! 
भूसं भव्य भविष्यश्ञ सर्व वेदात्‌ प्रसिद्ध्यति | 
( मनु० ११२ । ९८ ) 
धभूत; मविष्यत्‌ , वर्तमान्‌ सबका शान बैदसे ही होता है।? 
“जनहि वेदात्पर शास्तरम्‌ 
(अश्रिसंहिता १ । १४८, महाभा० अनु० पर्व १०६ । ६५) 
बेदसे श्रेष्ठ अन्य शास्त्र नहीं है |? 
“चोदनालक्षणो5थों घर्म: ।! (मीमांसादशन १ । १। २) 
'जेमिनि ऋषि कदते हैं कि वेदके विधिवाक्यसे ही जिसको 
जान सकते हैं वह इृष्टवस्तु धर्म है।? 
चोदना हि भूत भवन्त भविष्यन्त सूक्ष्म ब्यवद्धित 
विप्रकृष्मित्येच जातीयसर्थ शक्कोत्यवगमयितु बाल्य- 
त्किल्नेन्द्रियम्‌ । अद्यक्‍्यं हि तत्पुरुषेण ज्ञातुस्ते वयनात | 
(मीमांस्ताशाबरभाष्य है । २ ) 
धिदका विधिवाक्य भूत) भविष्यत्‌ वर्तमान सृक्ष्म व्यवहित 
ओर दूरबर्ती वस्तुका शान करा सकता है अन्य कोई इन्द्रिय 
आदि नहीं। बिना बेदके मनुष्य धर्म आदिके तत्त्वकों नहीं 
जान सकता ।? 
“लावेदविन्मनुते त॑ बृहन्तम'(तैत्ति०आाह्मण३१२।५। ७) 
जो बेदजञ नहीं है वह ब्रह्म परमात्माको नहीं जानता हैं ।? 
अर्थात्‌ यद्द सिद्ध द्वोता है कि वेदश ही परमात्माकों जानता 
है, फलतः वेदोंमें मगवज्नाममहिमाका निरूपण अवश्य है; 
यह मानना ही पड़ेंगा। वेदोंका अभ्यास + ”वन्नामजप करनेसे 
ही सफल द्वोता है । 
भेदाभ्यासो हि पश्मथा विहितः-अध्ययनं विचारो5भ्य- 
सन जपोध्थ्यापनश्ञ' 
( ऋग्वेद प्रातिर/व्यकी वृत्तिके आरम्भमें ही । ) 
वेदस्वीकरणं. पूर्व. विचारो5भ्यसन जप: । 
तहान॑ चेब दिश्येश्यों वेदाभ्यासों हि पन्चथा॥ 
( दक्षस्मृू० २ | १४) 
वैदोंका अभ्यास पाँच प्रकारसे कद्दा है-अध्ययन, विचार, 
अभ्यास, भगवज्नामजप और पढ़ाना | मगवक्ञामकी मह्दिमा- 
का गान या भगवन्नामका जप यह शब्दबह्ककी उपासना है। 





( मनृ० १२। ९४ ) 


बेदोंमें भगवन्नाममहिमा 





श्न्ज्ण 





कफ 


दें ग्रह्मणी वेदितष्ये शाब्दअह्ा पर व थत। 
झब्दअह्मणि निष्णातः पर अ्रह्माधिगण्छति ॥ 
(मैज्युपनिषद्‌ ६ । २२ ) 
“ब्दत्रझ्म और परब्रह्म ये दो ( सगुण-निगुंण ) ब्रह्म 
शातब्य हैं, “ब्दका शाता ही परतह्मका शाता हो सकता है |! 
शाब्दुअद्ाणि निष्णतो न निष्णायात्परे यदि । 
अ्रसस्तस्य अमफलो. हाघेनुसिद रक्षतः ॥ 
(श्रीमद्स्‍धा० ११।११ । १८ ) 
“ाब्दब्रह्म को ने जानकर परब्रह्मको जो जाननेका प्रयक्ष 
करता है; उसे सफलता नहीं मिलती, केवल श्रम ही द्ोता 
है। जैसे दूध न देनेवाली गौको रखनेसे दुग्धप्राप्तिकू्प फछ 
नहीं मिलता ।! हे 
दाब्दबह्ाय बिना देवि ! पर तु शावरूपवत ॥ 
( राधातन्त्र पठल १५ ) 
“शड्डर पार्वतीसे कहते हैं कि दे पावंति ! झब्दब्रह्मके 
बिना परबह्म मुर्दे-जैसा है । 
अनादिनिधन ब्रह्म दाब्दतरव॑ यदक्षरस्‌ । 
( वाक्यपदीय जअद्यकाण्ड ह ) 
'जो जन्ममरणरद्वित व्यापक ब्रह्म है वह शब्दतत्त्व ही 
है |? यद्यपि विकराल कलिकालमें भगवत्वरायण होना कठिन 
है तथापि हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कलियुगको 
अपने परिश्रमसे सत्ययुग बना सके | 
कलि। शयानो भवति सजिदहानस्तु द्वापरः । 
उत्तिष्टस्त्रेता भवति कृत सम्पयते चरन्‌॥ 
( ऐ० ब्राह्मण ७ । १५ ) 
सोनेबाछा आलसी कलियुग है, जागकर अंगड़ाई लेने- 
वाला द्वापरयुग दै। उठेकर बैठनेवाला त्रेतायुग है ओर इधर- 
उधर फिरनेवाला परिश्रमी भगवत्स्मरणपरायण पुरुष सत्य- 
युग है।” आइये भगवन्नाममद्िमाकों वेदोंमें देखें। स्मरण 
रहे कि-- 
“मन्त्रद्राह्मणयोवेंदनाम भेयम! 
( आपत्तम्बश्रौतयून् २४ | है । ११ ) 
धसन्त्रबाह्मणं वेद इत्याचक्षते! 
( बोधायनगृश्ासूत्र ३। ६१२ ) 
१. 'अरनुते श्तयक्षरम्‌! (व्याकरणमहाभाष्य १ | १ । २) 


९ 


इस मदाभाष्यफे अनुसार यद्वों अक्षर का अर्थ व्यापक है । 





१०७०६ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





हमकम्यामाकाक बाइक कम कम का 


“आज्ञायः पुमम॑न्धा ब्राह्मणानि अ'ः 
( कोशिकयूतज्र १।३ ) 


-हत्यादि प्रमाणोंसे हमारे मतसे संहितामाग, ब्राह्मणभाग$ 
उपनिषद्माग और आरण्यकमाग बैद है। अतः हम “वेदोंमें 
मगवन्नाममद्दिमा शीर्षक इस लेखमें उक्त अन्थोंके ही प्रमाण 
उद्धृत करेंगे । वेदमन्त्रमिं तो स्पष्ट भगवज्नाममद्दिमा है ही 
परन्तु वेदोंके नामसे भी उक्त कथन ( भगवन्नाममद्धिमा) की 


पुष्टि होती है। जैसे-- 

“अक! ऋणच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अनयेति ऋक | 

“जितके द्वारा देवताओंकी स्तुति की जाय वह कक 
( बेद ) है ।! 

'फौम! स्यति पापमिति साम । 

“जिससे पाप नष्ट हो वह साम ( वेद ) है।” वेदमन्त्रोंका 
गाना ही साम है । 

गीतिदु सामाख्याः (मीमांताइशेन २ | १ । ३७) 

'विशिष्टा काचिद्‌ गीतिः सामेत्युच्यते” 

( उक्त यूज़का शाबरभाष्य ) 

विशेषरूपसे गीत ही साम कह्दलाता है । 

“गायन्ति य सामगाःः (ओमझद्भा० १२। १३। १) 

धसामवेदी उस ह्वी परमात्माको गाते हैं ।” 

यजुश इज्यतेश्नेनेति यजुः । 

“जिससे परमाःमाका पूजन किया जाय बह यजुः (वेद) है |” 

'यजुय॑जतेः! ( निरक्त ७ । १३। १२) 

“थज्‌ घातठुसे यजुः बनता है ।? 

“अअथब!? न थर्रन्ति अथवोणः । ॥॒ 

'भगवज्यतिपादनमें स्थिरताप्रतिपादक ( मन्त्रसमुदाय ) 
अयवे (वेद ) है । 

पगायत्रीः ग्रायलेः स्तुतिकमंणः 

( निरुक्त देवतकाण्ड ७। ३ । ११३ ) 
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१. “अथवे! पदकी अन्यान्य व्युत्पत्तियाँ भी विद्वानोंने की हें, 
परन्तु वे विवादअस्त दें, गोपवन्नाइ्ण (१। ४) में तो 'अथ- 
वाज्लैनमेतास्वप्सन्विष्छ! ( दे भगो ! इस सद्धकों इन दी जलमिं 
नीचे देखो ) इस प्रकारसे अन्य भी व्युत्पत्ति लिखी है, विस्तार- 
अबसे यहां नहीं लिखा, विशेष जिश्ासु वहों देखें। 





“'सया दि गीयन्से स्वूबन्से देवताः ।! 
( उक्त निरुक्तका दुर्गाचार्यकृत भाष्य ) 
(स्तुति अर्थवाली “गा? धाठुसे 'गायत्री? शब्द बनता है; 
जिससे देवताओंकी स्तुति की जाय, वह गायत्री है ।” 


गायन्तं श्रायते यस्माद्‌ गायभ्येषोच्यते बुधेः । 
( आश्ेयपुराण ) 


भगवन्नाम गान करनेवालेकी रक्षा करती है; इससे 
विद्वान्‌ इसे गायत्री कद्दते हैं |? 

“मन्त्रा मननात्‌! ( निरुक्त 9। १२। १ ) 

“आत्मतत्वकका मनन जिससे होता है वे मन्त्र 
कहलाते हैं |? 

“ऋषिदृशंनाल” ( निरुकत २। ३। १२) 

“परमात्माकों जाननेबालेकी “ऋषि? ( वेद ) कद्दते हैं, 
ऋषि ( वेद ) के अर्थके शञाता और उसके प्रचारक ऋषि 
कहलाते हैं ।! 

“अदीन्द्रियाथंद्ष्टारो हि ऋषयः! 

( नत्तिरीयसंद्विताकी सायणमाध्य भूमिका ) 

(इन्द्रियके अविपय परमात्मा और उसकी प्राप्रिके 
साधन धमंके देखनेवाले 'ऋषि' कहलाते हैं ।? 

स्तुति: --स्तुतिनोस गुणकथनपरमेकवाक्यम्‌! 

( सामदे० सा० भा० भूमिका ) 
सस्‍्नुतिनोम गुणकथन तच्च गुणज्ञानाघीनम्‌ । 
( मधुसूदन स० कृत महिस्त टी ० १ ) 

“गुणोंका गाना “ध्वुति' है। वह गुणोंके शानके अधीन है! 
यद्यपि मगवानके गुणगर्णोंका अन्त नद्ीीं है तथापि-- 

“नमः पतन्स्‍्यात्मसमं प्रतश्रचिणः |! 

( श्रीमदक्धा० १। १८ । २३ ) 

“अपनी शक्तिके अनुसार पश्ची आकाशमें उड़ते हैं।” इस 
न्यायके अनुसार भगवन्नाममहिमा कही जा सकती है, उक्त 
रीतिसे वेदोंके तथा वेदसम्बन्धी गायत्री आदि नामकरणसे 
यह स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि वेद उस जगदीसवरके गुणगणका 
गान ऋरते हैं । 

गतिसामान्यातद! (वेदान्तर्शन १ | १।५। ६० ) 


समानेव दि सर्देवु वेदान्तेशु चेतनकारणावगतिः | 
( उत्क् सूत्रका शाइुरभाध्य 








[संख्या ६ ] वेदोमें भगवन्नाममहिमा १०७५७ 
सब वैदान्तों ( उपनिषदों ) में परमात्माकों ही कारण इन गीतावाक्योमें भी “ओम” इस अधक्षरको अक्म कहा है । 


बतलाया गया है !! 
सर्वे वेदा यस्पदमामनन्ति 
सपांसि स्वोाणि सच यदहदुन्ति । 
यदिच्छिम्तो अ्रह्मचयं चरन्ति 
ततते पद्द संग्रदेण त्रवीम्योमिस्येतत्‌ ॥ 
एतद्प्रेबाक्षर अद्य एतद्धप्रेवाक्षर परमस्‌ । 
एतद्धयेवाक्षर॑ ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌ ॥ 
एुतदालम्बन श्रेष्मेतदालस्त्र ते परम्‌ । 
एुतदालम्बरनं ज्ञाव्वा ब्रद्यलोके मद्दीयते ॥ 
( कठ० २।॥ १५-१७ ) 
“थअरमराज नचिकेतासे कहते ईैं--सब वेद जिस (ओम ) 
पदका प्रतिपादन करते हैं, जिसकी प्राप्तिके लिये सब तप 
किये जाते हैं, जिसके लिये ब्रह्म चर्यका पालन किया जाता 
है, उस पदकों में ( यम ) तेरे ( नाचिकेताके ) लिये संक्षेपसे 
कहता हूँ; वह पद (आम? यह है | यह “ओम! अक्षर ही 
अपर ब्रह्म हैं, यह 'ओम' अक्षर ही परबह्ष है; इस बक्षको 
जानने ( उपासना करने ) से जो चाद्वता है वही द्वो जाता 
है। यद्दी आल्म्बन ( सद्वारा ) प्रशंसनीय है, यही आल्म्बन 
अष्ठ है, इस ओड्डारूू्पी आलम्बनकों जानकर त्ह्मलोकर्मे 
पूजित द्ोता है ।! 
व्यदक्षर॑ वद्विदों वदन्ति ।! (गीता ८ । ११ ) 
वेदबेत्ता उस ओंकारकों अविनाशी त्रह्म कहते हैं ।' 
ओमिस्येतदक्षरं सबंस्‌? ( माण्द्क्य० १ ) 
“ओड्लाररूप ही यह सब जगत्‌ है !! 
थओमित्येकाक्ष ब्रह्म ।? ( त० आ० १०। ३३ ) 
“ओम? यद्द एक अक्षर ब्रक्ष दे । 
“ओमभ्यादाने” ( भ्ष्टाध्यायीसूत्र ८ । २। ८७) 
(आरम्भ अर्थर्मे 'ओम! छत होता है अर्थात्‌ ओम्‌ ईश्वर- 
चानक होनेसे आरम्भ “ओरेम! ऐसा छुत बोलनेको पाणिनि 
ऋषि कहते हैं ।” 
“आमिस्येकाक्षरं ब्रह्म । ( गीता ८ । ११ ) 
ओ तब्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्निविधः स्छूतः । 
(गीता १७ | २३६ ) 
शस्मादोमित्युदाहत्य.. यज्ञदाबतपःक्रियाः । 
(गीता १७। २४ ) 


“आम? ब्क्षका नाम है, ओम” का उच्चारण करके ही यज्ञ, 
दान) तप आदि कार्य आरम्भ किये जाते हैं । 
“गिरामस्म्पेकमक्षरम्‌ ।' (गीता १०। २५) 
थरदोमें एकाक्षर “ओम! में दी हूँ ।? 
प्रणवों घनुः शरो ह्यार्मा बढ तलस्‍्यमुच्यते । 
शअप्रमत्तेन वेजूव्यं शरवत्तन्मथो भवेत्‌ ॥ 
( मुण्डक० २। ४) 
“ओड्ारकों घनुप और आत्माकों बाण बनाकर बअह्मकों 
निशाना बनाकर सावधान द्वांकर तीर छोड़े,” ऐसा करनेसे 
जैसे लक्ष्यपर छोड़ा हुआ बाण लक्ष्यमें प्रविष्ट द्ोकर लश्यमय 
हो जाता दे। वेसे द्वी यह आत्मा भी ओझ्ररूपी घनुषकी 
सहायतासे ब्रह्मस्वरूप हो जाता है | 
'ओमित्येकाक्षरमुद्‌गी थमुपासी त' 
( छान्‍्दोग्य० १। १ ) 
“ओम जिसका नाम है, जो अधिनादी है उसकी उपासना 
करनी चाहिये |” 
अथवंशीर्ष आदि उपनिपदोंमे ओम, प्रणब, तार 
आदिकी व्युपत्ति बतलाते हुए. यह कहा है कि भगवन्नाम 
ओझ्ञर, प्रणव, तार आदि नामोंके उच्चारण करनेसे ही जन्म- 
मरणरूप संसारभयसे त्राण ( रक्षण ) हो जाता है । 


'एकाक्षरं पर ब्रह्म ।! ( मनु० २। ९३ ) 
“ओम्‌ यह एक अक्षर ब्रह्म है ।? 
“प्रणवः सर्वेवेदेखु ।” (गीता ७। ८ ) 
धसब वैदोंमें में प्रणवस्रूप हूँ ।? 
ओक्वारः ।! (गीता ९। १७ ) 


ओड्डार में ही हूँ ।? 
'ओमिस्येकाक्षरं ब्रह्म ।! ( सूर्योपनिषद्‌ , नारायणोपनिषद्‌ ) 
(ओम एक अक्षर बक्ष है ।! 
ध्रुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितस्‌ । 

(विष्युपु० ३। ३। २२) 
“एक अक्षर ब्रह्म ओम ही है ।? 
लोझ्ारस्तु पर बरढ्म !! (ओशनससंदिता १ । ५२ ) 
“ओझड्डार ही परब्रह् है।' 
'ओमिति बहा? ( तेत्ति० उ० ८ | १ ) 


२०५८ 


[भांग १ै२ 
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“एकाक्षरं पर जहा ।' 
पडा थे प्रणवः ।' 
(ओझ्वार ही ब्रह्म है । 
“यो बेदादी स्वरः ओोक्तो वेदाल्ते ल प्रतिष्ठितः । 
( तै० आरण्यक १०॥ १०) 
“जो प्रणव बेदके आदिमें उच्चारण किया जाता है और 
बेदके अन्तमें प्रतिपादन किया जाता है !” 
'समखाराय ।? ( यजुर्बेंद ) 
धसंसाररूपी समुद्रके पार उतारनेवाले ओझ्वारको 
नमस्कार है |? 
प्रद्योद्ुपेन प्रतरेत विद्वान सवोणि खोतांसि भयावहानि। 
(ब्वेगर० २१८) 
“विद्वानको चाहिये कि ओड्ाररूपी नौकाके द्वारा सब 
भयानक संछारनदीके प्रवाहोंकी तैर जाय !? 
ओम! हत्युक्त्वा दुृसान्तशः शमिस्येवबमादीन्‌ शब्दान्‌ 
बठन्ति ।! ( व्याकरण म० भा० प्रस्शाहिक १। १। १) 
--वबैदोंके पढ़नेवाले “ओम” ऐसा कहकर--- 
“शज्षो देवीरभीष्टये' “इथेत्वोर्जेल्वा! 'अपिमीऊे पुरोदितम! 
अभ्म आयाहि वीतये ।! 
--इत्यादि मन्त्रोंकों पढ़ते हैं | 
“डब्दुप्रमाणका वर्य यच्छब्द आह तदस्माक प्रमाणम्‌ ।? 
व्याकरणमहाभाष्यमें महर्षि परतक्ञलि कहते हैं कि-- 
“हम वेदरूप शब्दको प्रमाण मानते हैं, जो भी वेदरूप शब्द 
कहता ( प्रतिषादन ) करता है बही प्रमाण है।” मदर्ति पाणिनि 
अपनी अष्टध्यायीमें कहते हैं-- 
'प्रणव्टेड ।! 
यज्ञकमांणि टेरोमित्यादेश: स्थात्‌ । 
वैदके मन्त्र जब यज्ञॉमि पढ़े जायें तब मन्त्रके पट! की 
जगहमें ओम शब्द हो जायगा, जैसे “अर्पा रेतांसि जिन्‍वति' 
इस मन्त्रकों “अर्पा रेतांसि जिन्वतोमः ऐसा पढ़ा जाता है । 
'रतघा तमम्‌ ।! 


( महाह्वानतन्त्र पटक ६ ) 
( कौषितकिताहण ११। ४ ) 


(८१२।८९) 


१, ये क्रमशः अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेदइके 
आरम्मके पढिक्े मन्त्र हें । 

२. व्याकरणमें अन्तका सखरवणे 'टिः कराता है, देखो अष्टा- 
ध्यावीसूत (१।१। ६४) । 


लडिडिलकिल>लिड जज लि लि कल जज जलन 


(करवेद १। १। १) 





इस ऋग्वेदमन्त्रको 'रमघातमोम्‌ ऐसा पढ़ा जाता है! 
ईंश्वरवाचक “ओझ्डार' के बिना लगे मन्त्र, यशके योग्य ही 
नहीं होते । 

“ओमिसि पभ्रणोति ।* 

“ओम ब्रह्मकी स्तुति करते हैं ।? 

“ओम खं बहा ।? 

(शतपथ जा० १४ । ८ । १। १; यजुर्वेद ४० । १७ ) 

“ओम ज्हझ आकाशवत्‌ व्यापक है ।? 

गोपथब्राह्मण (१। २। ३ ) में एक कथा लिखी है कि-- 
देवता भयभीत होकर सोचने लगे कि इन असुरोंकों कौन 
मारेगा तब ओड्ारने आकर ही अछुरोंकों मारा । 

यो है वा एतमोझ्वारं न वेदावश: स्थात्‌, इति य एवं 
बेद्‌ अज्ञवशः स्थात । (ग्रोपप० ६१। २३ ) 


(ऐ० औआ० ५। ३२) 


“जो इस ओझारको नद्ीं जानता, वह वेदके वशरमे नहीं 
रहता, जो ओड्ारकों जानता है वह बेदकी आज्ञा मानने- 
वाल होता है ।? 

न मामनीरयित्वा ब्राह्मणा अह्म वदेयुयंदि वदेयुरमढ्ा 
नतत्स्यात्‌ ।! (गो० आ० है । २३) 


'मुझ्त अजझ्लारको न उच्चारण करके आह्मण बेदको न बोलें, 
यदि बोछेंगे तो वह ( ओड्ारके बिना उच्चारण किया » वेद, 
वेदददीन होवेगा )! 


'मन्त्राणां प्रणवस्थितृत्‌ ।! (मीमद्धा० ११। १६। १५) 


“मन्त्रोमे अकार, उकार और मकार अक्षरयुक्त ओड्ार 
सर्वोत्तम मन्त्र है ।” ओड्ार “आप्ल! धातु और रक्षा आदि 
अनेक अर्थवाली “अब”? घाठसे "ओम? बनता है, व्यापक 
अथवा रक्षक या प्रकाशक अनेक अर्थ ओम! के होते हैं 
( गोपथब्रा० १। २६ ) | 

“ऋतो अक्षरे परमे व्योमन! ( ऋग्वेद १ ।१६४। ३९ ) 

“कतमत्‌ तदेतदक्षरत्र्‌ ” क्ोमित्येषा शाकपूष्णिः । 

( निरुक्त १३ । १० ) 


३, अवतेष्टिलोप:” (उणादियूत्र £ पा०) रक्षा भादि अर्थ- 
वाली 'अवब्‌? पातुसे 'मन्‌” अत्यय होता है और “मन्‌' प्रत्ययके 'टि? 
(अनू ) का भो ल्‍ोप हो जाता है, 'अव-म! ऐसा हुआ, “ज्वरत्वर” 
यूज (६। ४ । २० ) से “अब? के व! को 'ऊट? हुआ, गुण हो 
गया, ऐसे “ओम! सिद्ध दोता है । 


संख्या ६ ] 


बेदोंमें मगवन्नाममहिमा 
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याध्काचार्य निरक्तमें कहते हैं कि ऋचों अक्षरे! इस 
मन्त्रमें जो 'अक्षर' शब्द आया है उसका क्‍या अर्थ है! 
अर्थात्‌ वह कौन-सा अक्षर है ! शाकपूष्णि आचार्य कहते 
हैं कि मन्‍्त्रमे जो “अक्षर' शब्द आया ह उत्तका अर्थ “ओम! 
है, बदुत-से विद्वानोंका यह मत है कि मन्त्रोंम जहाँ “व्योमन! 
पद आया है उसमें गुप्तरूपसे 'ओम” आया है; जैसे-- 

परमे व्योमन्‌! ( अथवंबेद ५। १७ । ६, ६ । १२१ (१ 
७।५।१३ ) इत्यादि । 


चारों बेदाँमें भी व्योमन्‌! पद आया है; वि-ओम- 
अन्‌; वि-प्रकृति, ओम-बरडा, अनू--जीव; प्रकृति और 
जीवका प्रकाशक बह ब्रह्म है; अथवा वि-विशेषरूपेण ओम 
रक्षक परमात्मा, अनू्‌ ( अनिति प्राणयति इति अन्‌ ) सबको 
प्राणशक्ति ( जीवन ) देनेवाला है । 
ब्रह्मण: प्रणब कुर्यादादावन्ते च सवंदा । 
सखत्रत्थनो इक्ृत पूर्व. पुरस्ताच विशीयंति ॥ 
( मनुस्मृति २ । ७४ ) 
वेदाध्ययनके आरम्ममें और समाप्तिमें ( अन्तमें ) 
ओम का उच्चारण करना चाहिये, जिसके आदि-अन्तमें 
ध्ओम! न कद्दा जाय वह कम नष्ट हो जाता है; अर्थात्‌ 
फलप्रद नहीं होता | इस मनुवाक्यसे तिद्ध होता है कि 
प्रत्येक कर्मके आदि-अन्तमे प्रभु॒रद्दते हैं, अतः ( कमके ) 
आदि-अन्‍्तर्मे उन ( प्रभु ) का पवित्र "ओम नाम अवध्य 
लेना चाहिये । 
महपि पतश्नलि योगसूज्र्मे कहते हैँ-- 
'तस्यथ वाचकः “तजपस्तद््थभाषनम्‌? 
(१। २७, २८ ) 
<इईंश्वरवाचक ओंकार है, उसका ही जप और उसके ही 
अथका विचार करना चाहिये,” भाव कि प्रभुका नाम लेना ही 
ध्जपयज्ञ' है | “यज्ञानां जपयशोडस्म' (गीता १० | २५ ) 
यज्ञोंमें में 'जपयज्ञ' हूँ । 


प्रणव? 


जकारो जन्मविष्छेद: पकारः पापनाशकः । 
तस्माज्ञप इंति प्रोक्त: जन्सपापविनाशकः ॥ 
€ आसेयपुराण ) 


जन्म और जन्मके हेतु पापको नाश करनेसे “जप” कहा 
जाता है । 

धयः स्वाध्यायमधीयीतैकामप्यु् 
तड़ह्ा । (ते० आ० २।१०।४ ) 


यजु: खास वा 


१०५५ 
“स्वाध्याय वेदमधी बीत! ( है० आ० २ । १६ ) 
“स्वाध्यायो उध्येतव्य :” (तें० आा० २। १५) 


“स्वाध्यायों वे अहयज्ञःः (शत्त>० जा० ११।/५।६। २) 
वेदोंका अध्ययन ही ब्ह्षयश्ञ है; उक्त मन्त्रोंका अर्थ है, 
यदि वेदोंमें प्रभुके गुणगणोंकी महिमाका प्रतिपादन न द्वोता; 
तो “ब्रद्ययज्ञ! यह नामकरण ही निरथंक दोता । 
महर्षि व्यासजी तो योगदर्शनपर अपने बनाये हुए, 
योगमापष्य ( २। १ सूत्रकी व्याख्या ) मैं-- 
व्वाध्यायः प्रणवादिपविश्नमन्त्राणां. जपः ।! 
प्रणव ( ओम ) आदि पवित्र मन्त्रोंका जप ह्वी 'स्वाध्यायी 
है। मगवज्ञाममहिमाके बोधक सन्त्र--८ 
नकिरिन्द्र ! त्वदुत्तरों न ज्यायाँ अस्ति कृश्रहन्‌ |! 
( ऋग्वेद ६। १९। १ ) 
है निरतिशय ऐ.श्वर्यंसम्पन्न तथा अज्ञाननाशक भगवन्‌ ! 
आपसे अधिक कोई बड़ा नहीं है, आपसे कोई अच्छा नहीं 
है, आप जैसे हैं ऐसा कोई नहीं है । 
“न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशाः! (यजु: ३१२। १ ) 
“उस परमात्माके सदृद्य और कोई नहीं है, जिसका बड़ा 
यद्य है ।! 
“न तत्समश्राभ्यधिकश्व दृइयते! (श्वेता० उ० ६। ८ ) 
“न कोई भगवानके ठुल्य है न कोई उससे बढ़कर है |? 
पथ एप पू्वषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ |? 
( योग सू० १। २६ ) 
“व ईश्वर ब्रह्मा आदिका भी गुरु है; कालादिसे 
अवच्छिन्न ईंनेसे ।! 
पंविश्वतश्रक्षुरुत विश्वतों मुखो विश्वतों बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतग्रैद्योचाभूमी जनयन्‌ देव एकः । 
( यजु० १७। १९५, कक ८ । १। १६ ) 
सब ओर जिसके चक्षु व्याप्त हैं ओर चारों ओर मुख, 
भुज्ञा तथा पाद ( पैर ) ( जिसके ) व्यात हैं उस परमात्माने 
तीनों छोकोंको पैदा किया है, केसे पेदा किया उसको कहते 
हैं--भुजाओंसे आकाशको उत्पत्तिके लिये अच्छी तरहसे 
प्रेरणा करता है और चरणोंसे प्रथ्वीकों उत्पत्तिके लिये पेरणा 
करता है, आकाश और प्रथ्वी तथा तदुपलसित सत्र जगतूकी 
उत्पन्न करनेवाला स्वयंप्रकाश एक ही परमात्मा है | 
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कश्याण 


[ भाग १२ 








“'यज्चञेन यशमयजम्त देवा” (करवेद १०। ९०। १३) 
ज्योतिष्गटोमभ आदि यशकर्मसे उस यश-पूजनीय 
( परमात्मा ) का देवताओंने यजन किया था। यशका अर्थ 
पूजनीय परमेश्वर है ! 
'तस्मादू बक्चात्‌ सबहुत ऋचः सामानि जज्षिरे ।! 
( ऋग्वेद १० । ९० । ९ ) 
इस मन्त्रकों उद्धृत करके सायणाचार्य अपने ऋग्वेद- 
भाष्यभूमिकाके आरम्भमें ही-- 
'सहखशीषो पुरुष इस्युक्तात्‌ परमेश्वरात्‌ यज्ञात्‌ यजनी- 
याद पूजनीयात्‌ स्वाहुतः सर्वेहृंयमानात्‌ ।! 
( ऋग्वेद १० | ९० । १ ) 
“सहस्तशीर्षा पुरुषों इस मनन्‍्त्रसे कहे गये यज्ञ- 
पूजनीय परमेश्वर्ते ऋक आदि वेद प्रकट हुए. हैं । 
ध्यज्ञो' वै बिच्णुः ।! (यज़ु० २२।२५, शत० जा० १३। 
१ । ८ । ८, ताण्ड्यग्रा० ९। ६। १० ) 


ट् 


यज्ञ व्यापक परमात्माका नाम है । 


*क॑ अहम खे अड्ा! (छा० उ० ४। 2० । ५) 
सुखस्यथरूप ओर व्यापक ब्रह्म है । 
“सत्य अछा! ( शल० भा० २१४।८।७५+ २१) 
लिकालावाध्यस्वरूप सत्यव्रह्म है | 
“एक एव रुद्रोअ्वतस्थे न द्वित्तीय:” 


( यजुर्वे० वा० सं- १६ । ७४ ) 
“एक एवं रुद्रो न द्वितीयोअ्वतस्थे” 

(तै० सं० १ 7८।६। १ ) 
वह परमात्मा एक ही है दूधरा परमात्मा नहीं है । 
'तमेयेक जञानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्चथा- 

मृतस्मैष सेलुः ॥! (मुण्टक० २। २। ५) 
उस एक दी आत्मा (व्यापक चेतन ) की जाने) 
२. यश्ञार्थात्कमंणोअन्यन्र लछोकोडय॑ कमंबन्धन: । 
(गोता ३१९) 
ईश्वरापंणबुद्धिसे जो कर्म नहों किया जाता दई वही बन्चन- 
कारक है, इस गीताव,क्यमें “यश” का अर्थ परमात्मा द। 


२० अतति सर्वत्र ब्याप्ोतीत्यांत्मा' जो सत्र व्यापक दे कह 
गरमा दे । 


भगवत्सम्बन्धी बिचारोंसे अन्य बातोंकों छोड़ो, यह आत्म- 
विचार मोक्ष-प्रात्तिका सेतु ( पुल ) है । 
“नानुध्यायान्‌ बहन शब्दान्‌ धाचो दिग्लापनं द्वि सत! 
(शतप० जा०१४। ७ । २ । २३ ) 
भगवत-महिमासे भिन्न अर्थवाले शब्दोंका चिन्तन या 
उच्चारण नहीं करना चाहिये; वे शब्द केवल वागिन्द्रियको 
क्लेश ही देनेवाले हैं । 
थ्यो वै सूमा तत्सुखम्‌!, “नाल्‍्पे सुखमस्ति!, 'भूमेव सुखम।! 
(छा० उ० ७। २२। १ ) 
जो व्यापक अह्म दे वह सुखरूप है; परिच्छिन्न 
संसारी पदार्थोर्मे सुख नहीं किन्तु वे दुःखरूप ही हैं, “भूमा! 
ही सुख है । 
“८ं सब यदयमात्मा! (गृ० उ० २।४।६ ) 
यह सब जगत्‌ आत्मरूप है । 
“स्व न्वल्विदं ब्रह्म! 
यह सब जगत्‌ निश्चयरूपमे ब्रह्मस्वरूप है । 
'बासुदेवः सर्वर्भिति! (ता १ । १९) 
यह सब जगत्‌ वासुदेवस्वरूप है । 
“हापुरुष यमवोचाम' (०० आ० ३।२। ३) 
जिस परमात्माकों महापरुरुप ( श्रेष्ठ पुरुष ) कहा है । 
“शज्नस्तनो तु चरणः पुरुषोत्तमस्य” (भागबत ११। ६। १४) 


(छा० उ० ३ । १४ । १) 


पुरुषोत्तम भगवजानके चरण कल्याण करें । 
'एतमेव बहुजूचा महत्युक्थे मीमांसन्‍्से! 
(7२० आ० १ ।२॥। 8३ ) 
इस परमात्माकी ही ऋग्वेदीठाग “उक्थस्तात्र! में 
मीमीसा ( प्रशस्त विचार ) करते हैं । 


“अग्निमीडे! ( ऋग्वेद १ । १।१) 
में परमात्माकी स्तुति करता हूँ । 
अप आयाहि' (सामबे० १ ।१।१।१) 


३. 'संसारमद्दोदधेरुत्तरणद्तुत्वाद! (उक्त श्रुतिका उपनिषद्‌ 
भ्राष्य ) संसाररूपी महासमुद्रके पार जानेका साथन दोनेसे 'सेतु' 
कहलाता दे । 


४. 'मीमांसादम्द: पूजितविचारवचनःः (भामती १। शा 
१ै १ )अच्छे बिचारका नाम मीमांसा द 


संझ््या ६ ] 


बेदोंमें भगवन्नाममह्ठिमा 


१०६१ 








है परमात्मन्‌ | आइये दर्शन दीजिये। यहाँ “अग्ि! 
शब्दका अर्थ अध्यात्मपक्षर्म परमात्मा है, यथा-- 
अज्ञति सकलवेदान्तप्रतिपादस्व गच्छतीत्यग्निः! 

( तैत्ति० सन्ध्याभाष्य ) 
सकल उपनिषद्‌प्रतिपाद्य परमात्माको “अग्नि! कहते हैं। 
“अज्जति गच्छति सर्व व्याम्रोतीति अग्नि: 

( अथववेद ० सा० भा० ३।१। १) 
सर्वत्र चेतनरूपसे जो व्यापक है सो ही 'अग्मि! है । 


“अग्निर्तेवता बहा! (तक्ति० आ० १०। ३३ ) 
अग्रिस्वरूप परमात्मा देवता है । 

“क्ष ह्ाग्नि:! (शत० जा० ८ । ५। १ । १२) 
ब्रह्म ही अभि है । 


“तद्विष्णो: परम पर्द सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव 
अक्षुराततमर” (ऋग्वेद २।७। १। ५। २२। २० ) 

विद्वजन व्यापक विष्णुके परम उत्कृष्ट पद ( भगवज्ञाम- 
रूप पद ) को सर्वदा शास्रदृष्टिसे देग्वते हैं, जेसे आकाशमें 
फैली हुई नेत्रकी ज्योति अच्छी तरहसे देग्वती है । 

“तद्विप्रासों विपन्यवों जागुवांसः समिन्धते । विष्णो- 
येस्परम पद्सू ।!. (ऋग्वेद २ | ७।१।७५। २२। २१) 


जो विष्णुका परम श्रेष्ठ पवित्र पद ( नाम ) है उसको 


मेघावी विशेष स्मरणशक्तिसम्पन्न बुद्धिमान तथा विपन्यवः 
विशेषरूपसे स्तुति करनेवाले एवं दब्द और अर्थके प्रमांद 
( भूल ) से रहित अर्थात्‌ नाम और नामीके रहस्यशजन 
अच्छी तरहसे प्रकाशित करते हैं । 
“कस्य नूमं कतमस्थाझ्तानां मनामद्टे चारु देवस्य नाम! 
(ऋरवेद २। ६१२।१।६। २४ । १) 
यूप ( यश्ष-स्तम्म ) में बंधा हुआ भयभीत “शुनःशोप! 
विचार करता है कि सब देवताओंमेंसे सुखदायी किस देवता- 
का सुन्दर नाम हम ( मनोमहे ) उच्चारण करें जिससे इस 


बन्धनसे मुक्त हो सकूँ, अनेक सड्ढ स्प-विकल्प करके अन्‍्तमें 
यह निश्चय किया कि-- 
नअग्नेवेयं प्रथमस्यारझृतानां मनामदे चारु देवस्य नाम! 
(ऋग्वेद ११ । १ ।६। २४। २) 
सब टेबताओंमें प्रथम ( सबसे श्रेष्ठ ) परमात्माके श्रवण- 
प्रिय सुन्दर नामका हम उच्चारण करते हैं । 
“अश्लिहिं देवानां नेदिष्ट:! (ऐ० भरा० ७ । १६ ) 
सब्र देवोमेंसे परमात्मा ही अति समीप है, वही अग्नि है; 
वही शीघ्र रक्षा करनेवाला है; उसका ही नाम स्मरण करना 
चाहिये । 
“तरणिविश्वदर्शलों ज्योतिष्कृद्सि सूर्य ! 
विश्वमाभासि विरोचनमस्‌ ॥! 
(ऋग्वेद ड । ७५। १।९।००। ४ ) 
हे सूर्य ! अन्तर्यामी होनेसे सबके प्रेरक ( है परमात्मन | ) 
आप संसार-समुद्रके पार उतारनेवाछे हैं, आप ही मुमुक्षुओं- 
के साक्षात्‌ करनेयोग्य हैं; आप सूर्य आदिके भी कर्चा हैं, 
सब जगत्‌ प्रकाशित द्वो ऐसा प्रकाश करते हैं । कठ उपनिपद्‌- 
में भी कहा है कि-- 
“तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑ तस्य भासा सयमभिद्‌ विभाति! 
(२।५। १५) 
उस परमात्माके प्रकाशके पीछे सब वह्ततु प्रकाशित होती 
हैं, उसके दी प्रकाशसे यह जगत्‌ प्रकाशित द्वोटा है | 
“एक वा दर्द वित्र॒भूव सर्वम्‌! (ऋग्वेद ६। ४ | २९) 
एक ही ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है । 
“अद्धं कर्णेमिः श्यणुयाम देवा:! 
(ऋरवेद १ | ६। १६, सामतेद उ० २१।१।२) 


है देवगण ! हम कानोंसे भली बातें ( भगवन्नाम-महिमा ) 
सुनें यही प्रार्थना है । 


[ क्रमशः | 








१-विपन्यव:' 'विशेषेण स्तोतार: (उक्त मन्त्रका सा० भाष्य) 

विश्वेषर्पसे स्तुति करनेवाले “विपन्यव: (विपन्यु) कदलाते हैं। 

२-मनामद्दे-उच्चारयामः (उक्त मन्त्रका सा० भा० ) 
अनाभद्देका बे; “उच्चारण करते दें! है । 


१-सुबती ति “सूर्य” ( यू प्रेरणे धातु ) प्रेरकका नाम सूर्य: 
देखो ऋग्वेद सायणमाष्य (३।७। १७। ३५। ७) । 

२-चन्द्रमा मनसों जातश्नक्षो: स्यों अजायत' (ऋग्वेद ८।४ 
१९) विराट पुरुषके मनसे चन्द्रमा और नेत्रसे सूये उत्पन्न हुए! 


बाल-शिक्षा 


( लेखक--भ,रीजयदयाछजी गोयन्दका ) 
[ गतांकसे आगे ] 


विद्या 


संसारमें विद्याके समान कोई भी पदार्थ नहीं 
है। संसारके पदार्थोका तास्थिक शान भी विद्यासे 
ही होता दहै। विद्या तो बाँटनेसे भी बढ़ती है| 
आदर, खत्कार, धरतिष्ठा भी विद्याले मिलते हैं 
क्योंकि विद्वान जदाँ-जदाँ जाता दे, वर्दाँ-चहाँ 
उसका आदर-सत्कार होता दे । विद्याके प्रभावसे 
मनुष्य जो चाहे सो कर सकता दै, विद्या शुत 
और परमधन है। 
भोगके द्वारा विद्या कामघेलु और कल्पवृक्षकी 
भाँति फल देनेवाली है। विद्याकी बड़ाई कद्ांतक 
की जाय मुक्तितक विद्यासे मिलती दै क्योंकि 
ज्ञान विद्याका डी नाम है और बिना शानके मुक्ति 
द्ोतो नहीं, इसलिये विद्या मुक्तिको देनेवाली 
भी दे। 
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं 
विद्या भोगकरी यश :छुखकरा त्रिधा गुरूणां गुरु: । 
विद्या बन्चुननो विदेशगपने विद्या परं देवत॑ 
विद्या राजसु पूज्यते न हि धन विद्याविद्वीन: पशु: ॥ 
( भरतुइरिनीतिशतक २० ) 
“विदा डी मनुष्यका अधिक-से-अधिक रूप 
भौर ढका हुआ गुप्त घन है, विद्या ही भोग, यश 
और खुखको देनेवाली दे तथा गुरुओंकी भी गुरु दे 
विदेशमें गमन करनेपर विद्या ही बन्चुके समान 
सद्दायक हुआ करती दै। विद्या परम देवता है, 
राजाओंके यहाँ भी विद्याकी द्वी पूजा द्वोती दै, 
घनकी नहीं । इसलिये जो मलुष्य विद्यासे दीन 
है; वह पशुके समान है।! 


कामघेनुगणा विद्या हाकाले फलदायिनी। 
प्रवासे माठतृसद्शी विद्या गुप्त धन स्मृतम्‌ ॥ 
( चाणक्य ४ | ५ ) 
विद्यामें कामघेचुके समान शुण हैं, यह 
अकालमें भी फल देनेवाली है, यद्द विद्या महुष्ियका 
गुप्तथन समझा गया है। विदेशमें यद्द माताके 
समान (मदद करती ) दे । 
न चोरद्दाय न च राजद्दाये 
न भ्रातृभाज्यं न च भारकारि । 
व्यये कृते वर्धत एवं नित्य 
विद्याधन॑  सर्वधनप्रधानम्‌ | 
विद्याको चोर या राज़ा नहीं छीन सकते | 
भाई इसका बटवारा नहीं करा सकते और इसका 
कुछ भार भी नहीं लूमता, तथा दान करनेसे 
यानी दूसरोंकों पढ़ानेसे यद्ट विद्या नित्य बढ़ती 
रहतो है अतः विद्यारूपी घन सब धनोमें प्रधान दहै। 
घर्मशाह्ोंका शान भी विद्यासे द्वी होता दै। 
शास्त्रका अभ्यास वाणीका तप है ऐसा गीता 
भी कहा है-- 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियद्धितं च यत्‌। 
खाध्यायाम्यसनं चेब वाह्ययं तप उच्यते ॥ 
(१७१ १५ ) 
ज्ो उद्धथको न करनेवाला प्रिय और 
द्वितकारक (एवं ) यथार्थ भाषण है और (जो ) 
बेद-शास्त्रोंके पढ़नेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका 
अभ्यास दै यद्द निःसन्देद धाणीसम्बन्धी तप कहा 
जात है ।* 
अतएव बारलकोंकों शास्त्रोंके अभ्यासके लिये 











संख्या ६ ] बाल-शिक्षा १०६३ 
तो विद्याका अभ्यास विशेषरूपसे करना चाहिये। “घन, कुडुम्ब, आयु; कर्म और पाँखयी जिया 


विद्या पढ़ानेमें माता-पिताकों भी पूरी सद्दायता 
करनी चाहिये। क्योंकि जां माता-पिता अपने 
बालककों विद्या नहीं पढ़ाते हैं वे शत्रुके समान 
माने गये हैं--- 

माता शत्रः पिता वैरी येन बालो न पाठितः । 

न शांभते समभामध्ये हंसमध्ये बको यथा।। 

( चाणक्य २ | ११ ) 

'थे माता और पिता बैरीके समान हैं जिन्होंने 
अपने वालकको विद्या नहीं पढ़ायी, क्‍योंकि बिना 
पढ़ा हुआ बालक सभामें वैसे दी शोभा नहीं पाता 
जैसे हंसोंके बीच बगुला |” 

बालकोंको भी स्वयं पढ़नेके लिये विशेष चेष्टा 
करनी चाहिये । क्‍योंकि चाणक्यमें कहा है-- 


रूपयौवनसम्पना. विशालकुलूसम्मवाः । 
विद्याहीना न शोभन्ते निगन्‍्धा इच किंयुका: ॥ 
(३।८) 


“'विद्यारद्धित मनुष्य रूप और योवनल सम्पन्न 
पव॑ बड़े कुलमें उत्पन्न होनेपर भी विद्वार्नोकी 
सभामें उसी प्रकार शोभा नहीं पात जेस बिना 
गन्धका पुष्प । 

इसलिय दे बालकों ! विद्याका अभ्यास भी 
तुम्दारे लिये अत्यन्त आवश्यकीय दे । अबतक 
जितने विद्वान हुए और वतमानमें जो हैं, उनका 
विद्याके प्रतापले ही आदर-सत्कार हुआ ओर दो 
रद्दा है । 

बड़प्पन और गोरवर्मे भी विद्याके समान 
जाति, आयु। अवस्था, घन, कुडुम्ब कुछ भी नहीं 
है । मनुज़ी कद्दते हैं--- 


वित्त बन्धुवेयः कर्म विद्या भवति पतश्चमी । 


एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यचदुत्तरम्‌॥ 
(२। १३६ ) 


ये बड़प्थनके स्थान हैं। इनमें जो-जो पीछे है वही 
पहलेसे बड़ा है अर्थात्‌ धनसे कुडुम्ब बड़ा दे 
इत्यादि ।! 

न हायनैन पलितैन वित्तेन न बन्घुमि: | 

ऋषयश्चक्रिरे धर्म योडनूचानः स नो मद्दान्‌ |) 

(२। १५४ ) 

“न बहुत वर्षोकी अवश्यासे, न सफेद बालोंसे, 
न धनसे, न भाई-बन्धुओंसे कोई बड़ा द्ोता है । 
ऋषियोंने यद्द धर्म किया है कि जो अद्भोंसद्वित वेद 
पढ़नेवाला दे वद्दी हमलोगोंम बड़ा है । 

न तेन बृद्धों भवति येनास्य पछितं शिरः । 

यो बे युवाप्यधीयानस्तं देवा: स्थब्रिरं विदुः। 

(२।१५६ ) 

(सिरके वार सफेद द्वोनेसे कोई बड़ा नहों 
होता । तरुण द्वोकर भी जो विद्वान द्वोता दै 
उसे देवता वृद्ध मानते हैं ।! 

यही क्या विद्यांस सब कुछ मिरू सकता 
है किन्तु कल्याणके चाहनेवाले मनुष्योंकों केवल 
वेद, शास्त्र और ईश्वरका ततक्त्च जाननेके लिये दी 
अभ्यास करना चाहिये । अभ्यास करनेमें 
सांसारिक सुखोंका त्याग और मद्दान्‌ कष्टका 
सामना करना पड़े तो भी हिचकना नहीं चादहिये। 

इसलिये दे बालकों ! तुमलोगोंकों भी स्वाद 
शौक, भोग) आराम, आलस्य और प्रमादको 
विद्यामें बाघक समझकर इन सबका एकदम त्याग 
करके विद्याभ्यास करनेके लिये कटिवद्ध द्ोकर 
प्राणप्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 


माता, पिता, आचाये आदि गुरुजनोंकी सेवा 
माता, पिता, आचारयकी सेवा और आशज्ञा- 
पालनके समाम बालकोंके लिये दूसरा कोई भी 
घर्म नहीं दै। मजुने भी कद्दा है--इन सबकी 
सेवा द्वी परमघम दे, शेष सब उपधर्म हैं-- 


१०६४ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





ज्िष्वेतेष्विति कृत्य हि पुरुष्य समाप्यते । 
. एप धर्मः परः साक्षादुपर्धर्मोडन्य ठच्यते॥ 
(२। २३७ ) 
“न तीनोंकी सेवासे द्वी पुरुवका सब हकृत्य 
समाप्त दो जाता है यानी उसे कुछ भो करना 
शेष नहीं रइता । यही साक्षात्‌ परमचर्म है, इसके 
अतिरिक्त अन्य सब उपधघम कहे जाते हैं।! 
यात यह है शाख्मोंमें माता, पिता, आचार्यको 
तीनों लोक, तीनों वेद और देवता बतलाये हैं। 
श्रुति कद्दती दै-- 
मातृदेवो भव । पितृदेवों भव | आचार्यदेवों भत्र । 
ध्वाता, त्रिता और आचारयको देवता मानने- 
चारा हो ।! 
मलुने कटद्दा दै-- 
त एव द्वि ज्रयो छोकास्त एवं तन्रय आश्रमा:। 
तएब्र द्ि त्रयों वेदास्त एवोक्ताजत्नयो5प्नयः ॥ 
( २।२३० ) 
'बे ही तीनों लोक, ये हो तीनों आश्रम, वे दी 
तीनों बेद और थे दी तीनों अपन कद्दे गये दें | 
भगयानने तपकी व्याख्या करते हुए प्रथम 
बड़ोंकी सेघा-पूजाकों शरीरका तप कहा है-- 
देवद्विजगुरुप्राज्ञपू जन शौचमार्जब्रम्‌ । 
ब्रह्मचर्यपहिंसा च शारीर॑ तप उच्यते ॥ 
(गीता १७ । १४) 
“देवता, आ्राह्षण, शझुझ और झ्ानीअनोंका 
पूजन; पवित्रता; सरलता) प्रह्मचरय और अहिंसा 
यह द्ारीर-सस्वन्धी तप कद्दा जाता है ।! 
इसलिये बालकोंकों डखित द कि आलस्य 
और प्रमादकों छोड़कर माता-पिता आदि 
शुरुअनोंकी सेवाकों परमधर्म समझकर उनकी 
पूञआ-सेया पर्व आक्षाका पालन तत्पर होकर करें। 
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शरमयका_कम्ककामका 


गुरुजनोंकी सेवा 
मनुष्य केवछ शुरुकी सेवासे भी परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है। भीतामें भी कद्ा है-- 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य डपासते | 


तेडपि चातितरन्त्येत्र मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 
(१३ | २५ ) 


“इनसे दूसरे अथांश्‌ जो मन्य बुदधियाले पुरुष 
हैं वे ( खयम्‌ ) इस प्रकार न जानते हुए दुखरोंसे 
अर्थात्‌ तस्‍्थके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही 
उपासना करते हैं और थे सुननेके परायण हुए 
पुरुष भी सृत्युरूष संसारलागरफों निःसन्वेदद 
तर जाते हैं ।! 

इस प्रकारके वेद और शाख्रोमें बडुस-से 
डदादरण भी मिलते हैं। पक समय मायोद्धौम्य 
सुनिने पंजाबनिधासी आरुणि नामक शिष्यसे 
कद्दा-'दे आरुणे ! तुम खेतमें जाकर याँध बाँचो। 
आरुणि शुरुकी आज्ञाकों पाकर धदाँ गया, पर 
प्रयत्न करनेपर भी किसी प्रकारसे बद्द जलकों 
नहीं रोक सका । अन्तर्मे उसे एक उपाय खूझा 
और यह स्वयं क्‍्यारीमें जाकर लेट रद्दा। डसखके 
लेखनेपते जलका प्रवाद रुक गया । समयपर 
आरुणिके न लौटनेसे, आयोद्घौम्य मुनिने अन्य 
शिष्योंसे पूछा, पंजाबनियासी आरुणि कहाँ दे ! 
शिष्योंने उसर दिया आपने दी उसे खेतका बाँच 
बाँधनेके लिये भेजा दै। शिष्योंकी बात सुनकर 
मुनिने कदा चलो, जहाँ आरुणि णया है वहीं 
इम्त सबलोग चलें । तद्नन्तर गुरुजी वहाँ वाँबके 
पास पहुँचकर, उसे बुलानेके लिये पुकारने रूगे-- 
बेटा आरुणे ! कद्दां दो, जले आभो ।! आरुणि 
डपाध्यायक्रो वात छुनकर उस बाँधघसे सहसा 
उठकर उनके निकट उपस्थित हुआ और बोला-- 
दे भगवन ! आपके खेतका जरूू निकल रहा था, 
मैं डसे किसी प्रकारसे रोक नहीं सका, तब अग्तमें 
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में थद्दोँ छेड गया इसीसे जलूका निकलना बंद 
हो गया। इस समय आपके पुकारनेपर खडसा 
आपके पास आया हैं और प्रणाम करता हूँ,-- 
जाप आज्ञा दीजिये, इस समय सुझको कौन-सा 
कारये करना द्वोगा |! गुरु बोले--“बेटा ! बाँघधका 
उदलन करके निकले द्वो इसलिये तुम उद्दालक 
नामसे प्रत्िद्ध दोओगे ।' यद्द क्टकर उपाध्याय 
उसपर कृपा दिखलाते घुए बोले, 'तुमने तन, मनसे 
मेरी भाशाका पालन किया है, इसलिये सम्पूर्ण घेद्‌ 
और धर्मेशाख्र तुम्दारे मनमें दिना पढ़े द्वी प्रका- 
शित रहेंगे और तुम कल्पाणकां प्राप्त हो जाओगे ।! 
इसके उपरान्त वह गुरुके प्रसादको पाकर आरुणि 
€ उद्दालक ) शुरुकी आशज्यञासे अपने देशको चला 
शाया । ( महामारत आदिपतर अध्याय हे ) 


जवाला नापकी एक खत्री थी, उसके पुत्रका 
नाम सत्यकाम था। एक समय बहद्द ह्ारिद्वुमत- 
गौतमके पास जाकर कहा “मैं आपके यहाँ 
प्रह्मवर्यक्रा पालन करता हुआ घाल करूँता 
इसलिये में आपके पास भाया हूँ ।' शुरुने कदा 
“>हे सौस्य ! तू किस गो त्रवाला है १” तब सत्यकाम 
बोला “मगवन ! मैं नहीं जानता ।' तब गौतमने 
कहा ऐसा रुपए भाषण आहाणेतर नहीं कर 
सकता अतएव तू ब्राक्षण है, क्‍योंकि तुमने सत्यका 
त्याग नहीं किया है।! 


फिर गौतमने उसका उपनयन-संस्कार 
करनेके अनन्तर, गौओंके झुण्डमेंले चार सौ 
रछूश और दुर्बद गौएँ अरूत निकालकर 
उससे कट्दा कि डे सौम्य ! तू इन गोओंके 
पीछे-पीछे जा ।” गुरुकी इच्छा जानकर 
सत्यकामने कटा 'इनकी एक सददस्त संख्या पूरी 
हुए बिना में नहीं लौटूँगा।! तब यह एक अच्छे बनमें 
गया जहाँ जल और तृणकी बहुतायत थी। और 
बहुत कालए्येन्स उनकी सेवा करवा रहा । 


बाल-शिक्षा 
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जब थे पक इजारकी खंख्यामें दो गयों, सद एक 
साढ़ने उससे कद्दा कि हे सत्यकाम ! हम एक 
खसइस्र द्वी गये ढें--अब तुम दर्मे आलायेकुछमें 
पहुँचा दो । इसके बाद सत्यकाम उन गौओंकों 
आखश्वायकुलमे ले आया और शुरुकी आज्ञापालनके 
प्रतापस्े दी उसको रास्ते खरकते-चलते दी साँढ़+ 
अश्ि, इंस और मुठ॒छद्ारा विशानानन्ध्धन त्रहमके 
खरूपकी प्राप्ति हो गयी | यद्द कथा छान्‍्दोग्यो- 
पनियद्‌ अ० ४ स्तं० ४ से ९ तकमें है। 


एक समय जबालाके पुत्र सत्यकामसे कमलके 
पुत्र उपकोशलने यशोपवीत लेकर बारद वर्षतक 
उनकी सेघा की। तब सत्यकामकी भारयाने 
स्वामीसे कट्टा--'यद्द उपकोशल खूब तपस्या कर 
छुका दे, इसने अच्छी तरद्द आपकी आशज्षाजुसार 
अग्नियोंकी सेवा की दे । अतएव इसे ब्रह्मधिधाकां 
उपदेश करना चाहिये ।! पर सत्यकामने उसे कुछ 
उत्तर नद्टीं दिया और उपदेश बिना दिये द्वी बाहर 
चले गये । उनके चले जानेपर उपयास करनेयाले 
उपकोशलको अग्नियोंने अरह्मका उपदेश दिया। 
डसके बाद गुरु लौटकर वापस आये और उससे 
पूछा--दे सौस्य ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ताके समान 
प्रतीत द्वोता है, तुम्दे किसने उपदश दिया है १? 
तब उपकोशलने इशारोंसे अग्नियोंको बतलाया । 
उसके बाद आखचार्यने पूछा--'क्या उपदेश दिया 
है?” तब उसने सारी बाते ज्यां-की-त्यों कद्द दी | तब 
आचार बोले--'दे सौम्य ! अब तुझे उस बरद्यका 
उपदेश में करू गा जिसे जान लेनेपर तू जलसे 
कमलपत्तेके सदश पापसे लिपायमान नहीं होगा।' 
तब उपकोशलने कहा--'झुझे बतलाइये'-- 
फिर आखार्यने उसे ब्रह्मका उपदेश दिया और 
उससे यद्द ब्रद्यको प्राप्त दो गया । यद्द कथा 
छाम्दोग्य० अ० ४ खण्ड १० से १० तकमें दे । 


आजकलके प्रायः बालक किसके साथमें कैसा 
बर्ताव करना चाहिये, इस वातको भूछ गये। और- 
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की तो बात दी क्‍या है--उपाध्याय, गुरु, आशार्य 
और शिक्षा देनेवाले गुरुअनॉके साथ भी सत्‌ 
व्यवद्वार करना तो दुर रहा कुछ विद्यार्थी तो छुणा 
एवं तुच्छ दृष्टिसे उनको देखते हैं और कोई-कोई तो 
तिरस्कारपूर्यंक उनका हँसी-मजाक उड़ाते हैं । 
यह सब शाख्की शिक्षाके अभावका परिणाम है। 
शुरुओंके पास जाकर किस प्रकारसे उनकी सेघा- 
पूजा, सत्कार करते हुए व्यवद्टार करना चादिये यदद 
मु आदि मदषियोंकी शिक्षाकरो देखने ले डी मात्ूम 
दो सकता है | हमारे इस देशका कितना ऊँचा 
आदशे था कि गुरुजनोंके साथमें केसा व्यवद्दार 
था और केसी सभ्यता थी, उसका स्मरण करनेसे 
मनुष्य मुग्ध द्वो जाता दै। मनुजी कद्दते हैं-- 


शरोरं चेत्र वां च बुद्धान्द्रियमनांसि च। 
नियम्य श्राश्नलिस्तिष्ठेद्नीक्षमाणो गुरोमुंखम्‌ ॥ 
(२। १९५२ ) 
“शरीर, वाणी, चुद्धि, इन्द्रियाँ और मन इन 
सबकी रोककर द्ाथ जोड़े, गुरुके मुखको देखता 
हुआ खड़ा रहे ।' 
स्थात्सबंदा 


हीनानवखवेपः गुरुसबनिधी | 


उत्तिष्टेग्रथमं चास्य चरम चेत्र संविशेत्‌। 
( मनु ० २ | १९४ ) 


शुरुके सामने सदा साधारण अन्न, चस्र और 
चेषसे रहे तथा गुरुसे पद्ठले उठे और पीछे सोबे ।” 
आसीनस्य स्थित: कुर्यादभिगच्छंस्तु तिप्ठतः । 
प्रत्युद्तम्य त्वान्नजतः पश्चाद्धाबंस्तु घावतः ॥ 
( मनु० २। १९६ ) 
शिष्यको चादिये कि 'बेंठे हुए गुरुले खड़े 
इोकर, खड़े हुएसे उनके सामने जाकर, अपनी 
ओर जाते हुएसे कुछ पद आगे जाकर, दौड़त 
इुएसे उनके पीछे दौड़कर बातलीत करे !! 


नीच शब्यासनं चास्य सर्वदा गुरुसनिधौ | 
गुरोस्तु चक्षुर्विणये न यथेष्टासनो भवेत्‌।॥ 
( मनु० २। १९८ ) 
“गुरुके समीप शिष्यकी शय्या और आसन 
सद्‌ नीचा रहना खादहिये। शुरूकी आँखोंके सामने 
शिष्यको मनमाने आसनसे नहीं बेठना चाहिये। 
शुरुके साथ असत्य आचरण करनेसे उसकी दुर्गति 
दोती है।” मजुजीने कदा है-- 
परीवादात्खरों भबति श्वा वै भवति निन्दकः | 
परिमोक्ता कृमिमंत्रति कीटो भवति मत्सरी ॥ 
(मनु० २। २०१) 
“ुरुको झूठा दोष लगानेबाला गधा उनकी 
निन्‍दा करनेधाला कुत्ता, अनुलित रीतिसे उनके 
घनको भोगनेवाला कूमि और उनके साथ डाइ 
करनेवाला कीट द्वोता है ।! 


इसलिये उनके साथ असत्‌ ध्यवद्दार कभी 
नहीं करना चाहिये। 


दे बालकों ! ज़ब तुम गुरुजनोंके पास विद्या 
सीखने जाआं, तब मन, वाणी, इन्द्रियोंको बशामें 
करके खादगीके साथ श्रद्धा-भक्तिपूर्षवक गुरुजनोंके 
समीप उनसे नीचे कायदमें रहते हुए, बिनय ओर 
सरलताके साथ, उनको प्रणाम करते हुए. विद्याका 
अभ्यास एवं भ्श्नोत्तर किया करो । 


इस प्रकार व्यथद्वार करनेसले गुरुजन प्रेमसे 
उपदेश, शिक्षा, विद्यादिका प्रदान प्रखन्नतापूर्वक 
कर सकते हैं। सेवा करनेवाला सेवक उनसे धिच्या 
सहजमें दी पा सकता है। भगषानने भी गोता- 
में कद्दा है-- 


तद्विद्वि प्रणिपतेन परिप्रस्नेन सेवया । 


उपदेक्यन्ति ते ज्ञानं ्वानिनस्तत्तदशिनः ॥ 
( ४।३४ ) 


अत्र अद्द बतलाया जाता है कि गुरुजनोंके 


“संद्या ६ ) 


पाख जाकर कैसे प्रणाम करना चादिये। मजउुने 
कहा है-- 

व्यत्यस्तपाणिना कार्यमुपसंग्रहणं गुरोः । 

सब्येन सव्यः स्प्रष्टब्यो दक्षिणेन च दक्षिण: ॥ 

(२। ७२ ) 

डाथोंकोी हेरफेर करके शुरुके चरण छूने 
चादिये | बायें दहाथसे बायाँ और दाहिने हाथसे 
दाहिना चरण छूना चाहिये। 

माता-पितादि अन्य पृज्यजनोंके साथ भी 
इसी प्रकारका व्यवद्दार करना चाहिये | फ्योंकि 
बड़ी बद्धिन, बड़े भाईकी स्त्री, मौसी, मामी, सास, 
फूआ आदि भी ग़ुरुपली और माताके समान हैं । 
और इनके पति गुरु और पिताके समान हैं। 
इसलिये इन सबकी संबा, सत्कार, प्रणाम करना 
भजुष्यका कतंव्य है। 

अपनेसे कोई किसी भी प्रकार बड़े द्वों उन 
सबकी सेवा और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करना 
चाहिये । उनमें भी वेद और शाखको जाननेवाला 
विद्वान ब्राह्मण तो सबसे बढुकर खत्कार करने 
योग्य है । 


माता-पिताकी सेवा 


माता-पिताकी सेचाकी तो बात ही क्या है-- 
थे तो सबसे बढ़कर सत्कार करनेयोभ्य हैं | मठने 
भी कद्दा दै-- 
उपाध्यायान्दशाचार्य आचार्याणां शर्त विता | 
सदर््नं तु ॒पितृन्माता गौखेणातिरिच्यते ॥ 
(२। १४५) 
चड़प्पनमें दुश उपाध्यायोंसे एक आचार्य, सौ 


आखचार्योसे एक पिता और इज्ञार पिताभोंसे एक 
माता बड़ी है । 


इसलिये कल्याण चाहनेवालेको भ्रद्धा-मक्ति- 
५--६ 


बाल-शिक्षा 
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पूर्चक तत्परताके साथ उनकी सेवा करना उचित 
है। देखो, मद्दाराज़ युघिष्ठिर बड़े सदाचारी» 
गशर्णोके भण्डार, ई्ध्यरमक्त, अजातदात्रु एवं 
महान्‌ धर्मात्मा पुरुष थे जिनके गुण और 
आचरणोंकी व्याख्या कौन लिख सकता दै। ये 
सब बात दडोते हुए भी वे अपने माता-पिताक़े 
भक्त भी असाधारण थे | इतना ही नहीं वे अपने 
बड़े पिता घृतराष्ट्र एव गारघारीके भी कम भक्त 
नहीं थे । बे उनकी अनुखित आज्ञाका पालन 
करना भी अपना धर्म समझते थे। राजा घृतराष्ट्र- 
ने पाण्डवोंको भस्म करनेके उद्देश्यसे लाक्षाभवन 
बनवाया और उसमें बुरी नीयतसे पाण्डवॉको 
मातासद्वित वास करने की आज्ञा दी । इस कपरट- 
भरी भाश्ञाकों भो सुधिष्ठटिरने शिरोधार्य करके 
राज़ा घृतराष्ट्रके पड्यन्त्र-पूर्ण भावको समझते हुए 
भी वारणावत नगरमें जाकर लाक्षाभवनमें निवास 
किया किन्तु धमंका सद्दारा लेनेके कारण इस 
प्रकारकी आशाका पालन करनेपर भी घ्मने 
उनको रक्षा की | साक्षात्‌ घमंके अवतार विदुर- 
जीने सुर खुद्वाकर लाक्षाग्दसे मातासदित 
पाण्डवोंको निकालकर वचाया। क्‍योंकि जो पुरुष 
घमंका पालन करता है, धर्मको बाध्य दोकर 
उसकी अवश्यमेत्र रक्षा करनी पड़ती दे । शाख्तरमे 
ऐसा कटद्दा है कि धर्म किसीको नहीं छोड़ता-- 
लोग दी उसे छोड़ देते हैं अतएव मन्ुष्यको उचित 
है कि घोर आपत्ति पड़नेपर भी काम, छोम, भय और 
मोहके चशीमूत द्वोकर घमंका त्याग कभो न करे । 

राजा युधिष्ठिरपर बहुत आपत्तियाँ आयों, 
पर उन्होंने बराबर धर्मका पालन किया इसलिये 
चर्म भी उनकी रक्षा करते रदे । 

जुआ से उना मद्दापाप है और सारे अनर्थोका 
कारण दै; ऐसा समझते हुए भी घृतराष्ट्रकी आज्ञा 
होनेके कारण राजा युघिष्टिरने जुआ खेला | उसके 
फरूखरूप द्रौपदीका घोर अपमान और वनवासके 


१०६८ 
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महान्‌ कष्टको सदन किया, किन्तु आशापालन- 
रूप घमंका त्याग न करनेके कारण भगवानकी 
कृपासे अन्तमें उनकी विजय हुई। 


इसके याद उस अतुल राज्यलएमीको पाकर 
भी राजा युथिष्ठिर्न अपने साथ घोर अन्याय 
करनेयाले घृतराष्ट्र और गान्धारीको नित्य प्रणाम 
करते हुए उनकी सेवा की | जब घृूतराष्ट्र चनमें 
जाने रंगे उस समय अपने मरे हुए बन्धु-बान्घवों 
और पुत्रोंके उद्देशयले अपरिमित घन ब्राक्मणोंको 
दान देनेके लिये इच्छा प्रकट की। उस समय 
राजा युधिष्टिरने साफ शब्दोंमें विदुरके द्ाथ यदद 
सन्देशा भेजा कि “मेरा जो भी कुछ घन है यह 
सतथय आपका है। मेर| शरीर भी आपके अधीन है, 
आप इच्छाजुसार जो चाह सो कर सकते हैं !! 
(महाभारत आश्रमवाखिकपय अ० १२) । 
पाठकगण | जरा सोचिये और ध्यान दीजिये। अपने 
साथ इस प्रकारका विरोध करनेवाले एवं प्राण 
लेनेकी चेष्टा रखनेवालॉके साथ भी ऐसा धर्मयुक्त 
उद्दारतापूर्ण व्यवहार करना साधारण बात नद्दीं 
है | इसीलिये आज संसारमे राजा युघिष्टिर 
घमराजके नामसे चिल्‍्यात हैं। और घर्मपालनके 
भभ्ावसे ही थे सदेह स्वर्ग की जाकर उसके बाद 
अतुलनीय परमगतिको प्राप्त दो गये। अतपव 
इमलोगोंको अपने साथ अचुलित व्यवद्दार 
करनेपर भी माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा तो 
अद्धा-मक्तिपूवंक सरलताके साथ करनी ही 
खादिये। 


फिर जन्‍म देनेवाले माता-पिताकी तो बात 
ही क्या दे वे तो सबसे बढ़कर सत्कार करनेके 
योग्य हैं । क्‍योंकि हमलोगोंके पालन-पोषणमें 
उन्होंने जो क्लेश सद्दा है उनका स्मरण करनेसे 
रोमाआ जड़े दो आते हैं। मजुने कहा है--- 


[ भाग १२- 
य॑ मातापितरो क्लेशं सह्ेते सम्मवे नृणाम्‌। 
न तस्य॒निष्क्ृतिः शकया कतु वर्षशतैरपि ॥ 

(२ | २२७ ) 
मजुष्यकी उत्पत्तिके समयमें जो फ्लेश भाता- 


पिता सहते हैं, उसका बदला सौ वर्षामें भी 
सेचादि करके नहीं चुकाया जा सकता । 





इसलिये हमलोगोंकी बदला चुकानेका उद्देश्य 
न रखकर उनकी सेवा-पूजा और आश्ञाका पालन 
अपना परम कतंव्य समझकर करना चाहिये । 
ऐसा करना दी परमधमे और परमतप है अर्थात्‌ 
माता-पिताके सेवाके समान न कोई धर्म है और 
न कोई तप है| देखो, धर्मव्याघ व्याध होनेपर भी 
माता-पिताकी सेवाके प्रतापसे जिकालश्न हुए। 
उन्होंने भ्रद्धा-सक्ति, चिनय और सरलतापूर्वक 
अपने माता-पिताकी सेवा की । 


वे अपने माता-पिताको सबसे उत्तम देव- 
मन्दिरके समान सुन्दर घरमें रक्खा करते थे-- 
उसमें बहुत-से पलंग, आसन आरामके लिये रद्दते 
थे। जैसे मनुष्य देवताओोंकी पूजा करते हैं वैसे दी 
थे अपने माता-पिताकोी दी यज्ञ, द्वोम, अश्लि, बेद्‌ 
और परमदेवता मानकर पुष्पोंसे, फलॉसे, घनसे 
उनको प्रसश्न करत थे। थे खयं दी उन दोनोंके 
पैर घोते, स्नान कराके उन्हें भोजन कराते तथा 
उनसे मीठे और भ्रिय वचन कद्दते तथा उनके 
अनुकूल चलते थे। इस प्रकार वे आल्स्यरद्वित 
दोकर शम, वूम आदि साधनमें स्थित हुए. अपना 
परमधथम समझकर मन, वाणी) दरीरकद्वारा 
तत्परतासे पुत्र, खीके सद्दित उनकी सेवा करते 
थे। जिसके प्रतापसे थे इस लोकमें अचल कीति+ 
द्व्यदश्टिको प्राप्त द्ोकर उच्चम गतिको प्राप्त हुए 
( महा० य० प० अ० २१४-२१५ ) | 


कौशिकमुनि जो मावा-पिताकी आशा लिये 
बिना तप करने चले गये थे, वद्द भी इन चमेव्याघ- 
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के साथ बार्तालाप करके तपसे भी माता-पिताकी 
सेवाकों बढ़कर समझ पुनः माता-पिताकी सेवा 
करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए । 


ज्ञो माता-पिताकी सेवा और आशापालन न 
करके और उससे विपरीत आचरण करता है 
उसकी इस लोकमें भी निन्‍दा एवं दुर्गति दोती 
दै--यद्द बात लोकमे प्रसिद्ध ही है कि राजा 
कंसने वलपूर्थक राज छीनकर अपने माता-पिताको 
कैदमें डाल दिया था | इस कारण उसपर आजतक 
करलंककी कालिमा छऊगी हुई है, आज भी कोई 
लड़का माता-पिताके साथ दुब्यंबद्दार करता है; 
डसके माता-पिता उसपर आक्षेप करते हुए गालीके 
रूपमें उस बालककों कंसका अवतार बतलाया 
करते हैं किन्तु जो बालक माता-पिताकी सेवा, 
प्रणाम तथा उनकी आज्ञाका पालन करता छुआ 
उनके अनुकूल खलता है उसके माता-पिता 
उसके अ।चरणोंसे मुग्ध हुए गद्दद वाणीसे तपस्वी 
अ्रवणक्री उपमा देकर उसका ग़ुणगान करते हैं। 
अतपव बालकोंसे दमारा सविनय निवेदन है 
कि उन्हें कभी कंस नहों कद्दलाकर, श्रवण कदहला ना 
चाहिये | 


आपलोगोंकी मालूम होगा कि श्रवण एक 
तपस्या करनेवाले वैश्य-ऋषिका पुत्र था। श्रवण- 
की कथा चाल्मीकीय रामायणके अयोध्याकाण्डके 
६३ और ६४ सर्गमें विस्तारपूर्वक वर्णित है । 


मयादापुरुषोसम भगवान्‌ शओरीरशामचन्द्रजी 
पिताकी आजशाकों शिरोघारण करके प्रसन्नता- 
पूर्वक जब बनको चले गये थे तब राज़ा दशरथ 
आज्ञाकारी भगवान भीरामचन्द्रके विरहमे व्याकुछ 
हुए कोशल्याके भवनमें जाकर रामके शील, 
सेबा, आचरणॉको याद्‌ करके रुदन करने लगे। 
भगयान भीरामचश्व॒जीके वनमें चले जानेपर छठों 


बाल-शिक्षा 


राजा कौदल्यासे बोले--हे देवी ! जब दहमलोगोंका 
विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराजपदको प्राप्त 
हो गया था ऐसे समय वुर्य आदृतके कारण एक 
दिन में धलुप-बाण लेकर रथपर सवार होकर 
शिकार खेलनेके लिये, जहाँ मद्दिष, दाथी आदि 
घनके पश्चु जल पीनेके लिये आया करते थे बर्दों, 
सरयूके तीर॒पर गया । तद्नन्‍्तर उस घोर बर्षाकी 
अधियारी राजिमें कोई जलमें घड़ा डुबाने रूगा 
तो उसके घड़ा भरनेका शब्द मुझको ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो कोई दाथी जल पी रद्दा है, इस प्रकार 
अनुमान करके उस शब्दको निशाना बनाकर 
मैंने बाण छोड़ा । इतनेमें डी किसी वनवासीका 
शब्द सुनायी पड़ा--दाय ! द्वाय ! यद्द बाण मुझको 
किसने भारा | में तपस्वी हूँ, इस घोर राजिमें 
नदीके किनारे जल लेने आया था, वनके फल-मूल 
खाकर वनमें वास करनेवाले जटा-वल्कल-मगचर्म- 
घारी मेरा वध अख्मके द्वारा फैले किसने किया, 
मुझे मारकर किसीका फथा काम सिद्ध होगा! 
मैंने किसीका कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर 
किसने मुझपर अकारण यद्द राख चलाया। मुझे 
अपने प्राणोंका शोक नहीं है, शोक ता केवल 
अपने घृद्ध माता-पिताका दै । उन छुद्धोंका अबतक 
तो मेरेद्वारा पालन-पोषण द्वोता रद्दा किन्तु मेरे 
मरनेपर वे मेरे बूढ़े माता-पिता अपना निर्वाह 
किस प्रकार करंगे, अतप॒व हम सभी मारे गये !” 


दे कौशसल्ये ! इस करुणाभरी वाणीको खुन- 
कर मैं बहुत द्वी दुःखित हुआ और मेरे दाथसे 
घनुष-बाण गिर पड़ा । मैं कतंव्य-अकतंष्यके 
शानसे रहित शोकसे व्याकुल होकर वहाँ 
गया। मैंने जाकर देखा तो सरयूके तटपर जलका 
घड़ा दाथसे पकड़े रुघिरसे भीगा हुआ; बाणसे 
धब्यथित एक तपस्वी युवक पड़ा तड़प रद्दा है। मुझे 
देखकर वह बोला कि 'द्वि राजन! मैंने आपका कया 


राजिको अधेराजिके समय पुत्रविरदसे पीड़ित दोकर अपराध किया : में घनवासी हूँ, अपने माता- 
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पिताके पीनेके लिये जल लेनेको आया था। थे 
दोनों दुर्बेल अन्धे और प्यासे हैं, वे मेरे आनेकी 
बाट देखते हुए बहुत ही दुःखित होंगे ! मेरी इस 
दशाको भी पिताजी नहीं जानते हैं, इसलिये दे 
शाघयव | जबतक इमारे पिताजी आपको भस्म न 
कर डाले, उससे पदले दी आप शीघ्रतासे जाकर 
यह उृत्तान्त मेरे पिताजीसे कद दीजिये। है 
राजन | मेरे पिताजीके आश्रमपर जानेका यह 
छोटा-सा पगड्ड डीका मार्ग है, आप यहाँ शीघ्रता- 
से जाकर पिताजीको प्रसन्न कर जिससे थे क्रोधित 
ट्वोकर आपको शाप न दें। और मेरे ममेस्थानसे 
यह पैना बाण निकालकर मुझे दुःलरदित 
की जिये ।! 


हे कौशल्ये ! इसके उपरान्त मेरे मनके भाव- 
को जाननेवाले मेरी चिन्तायुक्त दशाकों देखकर 
बोलनेकी दाक्ति न दहोनेपर भी मरणासन्न हुए 
उल्च ऋषिने थैय घारण करके स्थिरवित्तसे कदा-- 
“हे राजन ! आप ब्रह्हत्याके डरसे वाण नहीं 
निकालते हैं--उसको दूर कीजिये, में वेहयका 
पुत्र हैं ।! जब ऋषिकुमारने ऐसा कटा, तब मेंने 
उसकी छातीसे बाण निकाल लिया । बाणके 
निकालनेसे उसे बहुत द्वी कष्ट हुआ और उसने 
उली समय वद्दी प्राणोंका त्याग कर दिया। उसको 
मरा हुआ देखकर में बहुत ही दुश्खित हुआ | हे 
देवि | फिर चिन्ता करने लगा कि अब किस 
प्रकारसे मंगल द्वो । उसके बाद बहुत समझ- 
सोच घड़ेमे सरयूका जरूू भरकर उस 
तपखीके वतलाये हुए मार्गसे उसके पिताके 
आश्रमकी ओर चला और वहाँ ज्ञाकर उसके वृद्ध 
माता-पिताको देखा। उनकी अवस्था अति शोचनीय 
और शरीर अत्यन्त दुर्चछ थे ।वे पुत्रके जल 
छानेकी प्रतीक्षामं थे। में शोकाकुल चिच्चसे डरके 
मारे चेतनारदित-सा तो दो ही रद्दा था और 
उस आश्रममें ज्ञाकर उनकी दशा देखकर भेरा 
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शोक और भी यढ़ू गया । मेरे पैरोंकी आइट 


खुनकर ऋषि अपना पुत्र समझ बोले-- दे वरस ! 
तुम्दें इतना विलम्ब किस कारणसे हुआ, अच्छा 
अब जल्दीसे जल ले आ। इम नेतोंसे हीन दें-- 
इसलिये तुम्दीं दमारी गति, नेशत्न और प्राण हो 
फिर तुम आज क्यों नह्टीं बोलते ।! तब मैंने बहुत 
ही डरते हुए-से सावधानीके साथ, धीमे स्वरसे 
अपना परिचय देते हुए, आयद्रोपान्त श्रवणकी 
स॒त्युविषयक सारा दृसान्‍्त, ज्यों-का-स्यों कद्द 
खुनाया । 


मेरे किये हुए उस दारुण पापके सारे 
वृत्तान्तकों सुनकर नेत्रोंमे आँसू भर शोकसे 
व्याकुल दो, वे तपसी मुझ दाथ जोड़कर खड़े 
हुएसे बोले--'द्वे राजन ! तुमने यह दुष्कर्म किया; 
यदि इसको तुम अपने मुखसे न कहते तो तुम्हारे 
मस्तकके अभी सैकड़ों-दजारों टुकड़े हो जाते 
और आज ही सारे रघुवंशका नाश भी दो 
जाता | दे राज़न्‌ ! अब जो कुछ हुआ सो हुआ, 
अब हमें वहाँ पुत्रके पास ले चलो | हम एक बार 
अपने उस पुत्रकी सूरतको देखना चाद्ते हैं 
क्योंकि फिर उसके साथ इस जन्‍्ममे हमारा 
साक्षात्‌ नहीं द्वोगा ।! 


तत्पश्चात्‌ मैं, पुत्रशोकसे व्याकुल हुए उन 
दोनों वृद्ध पति-पत्नीको वहाँ छू गया। वे दोनों 
पुञ्रके निकट पहुँचकर और उसको छूकर गिर 
पड़े और घिलाप करते हुए बोले--'द्वे बत्स ! जब 
आधी रात बीत जाती थी, तब तुम उठकर धर्म- 
शाख्र आदिका पाठ करते थे जिसको सुनकर दम 
बहुत द्वी प्रसन्न होते थे। अब दम किसके मुखसे 
शास्त्रकी बातोंकों सुनकर द््षित होंगे । दे पुत्र ! 
अब प्रातःकाल स्नान, सन्ध्योपासन और द्ोम 
करके हमें कौन प्रमुद्ति करेगा ! द्वे बेटा ! अम्घे 
इोनेके कारण इममें तो यद्द भी सामथ्य नहीं है 
कि कन्द, मूल, फल इकट्ठा करके अपना पेट भर 
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सके। तुम्हीं हमारे स्वात, पान, भोजन आदिका 
प्रबन्ध करते थे । अब तुम इमलोगोंक्री छोड़कर 
चले गये। अब कन्द, मूल, फल वनसे छाकर प्रिय 
पाइनेके समान इमें कौन भोजन करावेगा । अब 
तुम्दें छोड़कर अनाथ, असद्दाय और शोकसे 
व्याकुल हुए दम किसी प्रकार भी इस वनमें नहीं 
रह सकेंगे, शीघक्ष ही यमछोककों चले जायेंगे। 
दे बत्स | तुम पापरद्दित हो, पर पूर्वजन्ममें कोई 
तो पाप किया द्वी होगा जिससे तुम मारे गये। 
अतपथ दरस्ँ्रके बलस मरे हुए वीरगण जिस 
लोकमें गमन करते हैं, तुम भी हमारे सत्यबलूस 
उसी छोकमे चल जाओ, तथा खसगर, सेदय, 
दिलीप आदि राजर्षियोंकी जो उत्तम गति हुई है 
वद्दी गति तुम्हे मिले । परलोकके लिय अच्छे कमे 
करनेवालेकी देद्द त्यागनेके वाद जो गति द्वोती 
है, वही तुम्दारी दो | 

इस प्रकार उस ऋषिने करुणखरसे बारंबार 
बिलाप करते हुए अपनी स््रीके सद्दित पुत्रके अर्थ 
जलाजञलि दी | तदनन्तर बद्द धमंवित्‌ ऋषिकुमार 
अपने कमंबलल दिव्य रूप घारणकर विमानपर 
चढ़ सर्वोत्तम दिव्यलोककों बहुत शीघ्र जाने 
लगा । उस समय एक मुहतंतक अपने माता- 
पिता दोनोंको आश्वासन देता हुआ पितासे 
बोला--'हे पिता ! मैंने जो आपकी सेव की थी डस 
पुण्यके बलसे मुझे सर्वात्तम स्थान मिला है और 
आपलोग भी बहुत शीघ्र मेरे पास आवेंगे ।! यह 
कहकर इन्द्रियविज्ञयी ऋषिकुमार अपने अभीष्ट 
दिव्यलोकको चला गरण । 


उसके बाद घद परम तपस्वी अन्धे मुनि सुझ 
हाथ जोड़कर खड़े हुएसे बोले--'हे राजन । तुम 
क्षत्रिय दो और विशेष करके अजानमें दी ऋषिको 
मारा है, इस कारण तुम्हें ब्रह्मत्या तो नहीं 
लगेगी, किन्तु इमारे समान इसी प्रकारकी तुम्दारी 
भी घोर दुर्घेशा होगी अरथांत्‌ पुत्रंकें घियोगजनित 


बाल-शिक्षा 


१०७१ 
व्याकुलतामं दी तुम्दारे प्राण जायेंगे।” इस प्रकार 
वे अन्घ तपखी इमें शाप देकर करुणायुक्त बिलाप 
करते हुए चिता बनाकर मझतकके सद्दित दोनों 
भर्म द्ोकर खर्गको चले गये । 





हे देदि ! शब्दवेधो होकर मेन अजश्ञानतासे जो 
पाप किया था उसके कारण मेरी यद्द दशा हुई 
है । अब उसका समय आ गया द्ै।:द्स प्रकार 
इतिहास कट्कर राजा दद्वरथ रुदन करने लगे 
और मरणभयसे भयभीत होकर एनः कौदब्यासे 
बोले--'हे कल्याणि ! मैंने रामचन्द्रके साथ जो 
व्यवद्दार और बर्ताव किया है वह किसी प्रकार 
भी योग्य नहीं है--परन्तु उन्होंने जो मेरे साथ 
बर्ताव किया है वह उनके योग्य ही है । भला 
इस प्रकार वनवास देनेपर भी पितासे फुछ भी न 
कहे ऐसा कोई पुत्र संसारमें है? अतणब न तो 
मेरे-जेसा दयारहित पिता ही है और न परम- 
शीलवान रामचन्द्र-जैसा पुत्र द्वी है ।हे देवि! 
इससे अधिक और क्या दुःख द्ोगा कि मरणके 
समयमे भी सत्यपराक्रम राभबन्द्रकों में नहीं देख 
सकता । आजसे पन्द्रहृर्व वर्ष वबनवाससे लॉटकर 
अयोध्यामें आये हुए शरदऋतुके चन्द्रमा एवं 
खिले हुए कमलपुष्पके समान भ्रीरामचन्द्रके 
मुखारविन्दको जो लोग देखेंगे वे ही पुरुष धन्य हैं 
और सुखी हैं। हे कौशल्य ! रामचन्द्रको वनमें 
भेजकर में एकबारगा द्वी अनाथ हो गया। इस 
प्रकार शोकले व्याकुल हुए दशरथज्ञी विलाप 
करने लगे | हा राम ! दवा महाबाद्दयो | हा पितृ- 
बत्सल | हा शोकके निवारण करनेवाले ! तुम्दी 
इमारे नाथ दो, और तुम्ददी दमारे पुत्र हो | तुम 
कहाँ गये । दा कौशल्ये ! दवा सौमित्रे ! अब तुम 
हमें दिखायी नहीं देते दो । इस प्रकार राजा 
वशरथने दुःखसे बहुत ही व्याकुल और आतुर 
होकर बिलाप करते-करते आधी रातके समय 
प्राण छोड़ दिये । 


कल्याण 
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ग्राम 


अतएव दे बालकों ! तुमलछोगोंको भी वैश्य- 
ऋषि अवणकुमार एवं मर्यादापुरुषोसम भरीराम- 
चन्द्रज्मकी तरह माता-पिताके चरणोमे नित्य 
प्रणाम करना चाहिये | और श्रद्धा, भक्ति; विनय 
और सरलतापूर्षक उनकी आशाका पालन करते 
हुए उनकी सेवा करनेके लिये तत्परताके साथ 
परायण दड्ोना चाहिये । जो पुरुष उपयुक्त 
प्रकारसे माता-पिताकी खसेवाके परायण होते 
हैं उनकी आयु, विद्या और बलकी तो वृद्धि 
दोती दी दै--उत्तमगति तथा इस लोक और 
परलोकमें चिरकालतक रहनेवाली कौति भो 


ड्ोती दे । 


आज़ संखारमें धवणकी कीति विख्यात दै, 
भगवान भ्रीरामचन्द्रजोकी तो बात ही क्या दहैव 
वोसाक्षात्‌ परमात्मा थे। उन्होंने तो लो #-मर्यादाके 
लिये डी अवतार लिया था। उन भर्यादापुरुषोत्तम 
भसगवानका व्यवहार तो छोक-हितके लिये 
आदर्शरूप था । श्रीरामचन्द्रजीका व्यवद्दार माता- 
पिता गुरुजनोंके साथ तो श्रद्धा, भक्ति, विनय 
और खसरलतापूबंक था ही, किन्तु सीता और 
अपने भाशइयोंके साथ एवं समस्त प्रजाओंके साथ 
भी अलौकिक दया ओर प्रमपूर्ण था । अतएव 
आपलोगोंकी श्रीराभचन्द्रजी महाराजकों आदर्श 
मानकर उनका लक्ष्य रखते हुए उनकी आज्ञा: 
स्वभाव एवं आचरणोंके अनुसार अपने खभ्राव और 
आचरणोंको बनानेके लिये कटिबद्ध होकर प्राण- 
पर्यन्त चेष्ठा करनी चाहिये। इस प्रकारका निष्काम 
भाव ते पालन किया दुआ घर्म शीघ्र ही मगवतकी 
प्राप्तिर्ष परम कल्याणका करनेवाला दे, ऐसे 
घममके पालन करनेते सुत्यु भी हो जाय तो उस 
झत्युमें भी कल्याण है। 


ख्तधर्म निधन श्रेय: (गीता ३। ३५ ) 


भक्ति 
इंवरकी भक्ति सबके लिये दी उपयोगी है किन्तु 


हब्ड जी 
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बालकोंके लिये तो विशेष उपयोगी है । बालकका 
हृदय कोमल द्ोता है, वद जेसी चेष्टा करता दै 
उसके अज्ुलार संस्कार डढ़तासे उसके हृदयमें 
जमते जाते हैं। ज़बतक विवाह नहीं करता है 
तबतक वहद्द ब्रह्मचारी ही समझा जाता है। 


बक्म' परमात्माका नाम है उसमें जो 
विचरता दे वह भी ब्रह्मचारी है, यानी परमेद्वरके 
नाम, रूप, शुण और चरित्रोंका श्रवण, 
मनन; कीतनादि करना द्वी उस ब्रह्ममें विचरना दे । 
इसको ईइवरकी भक्ति एवं ईश्वरकोी शरण भी 
कद्दते हैं । इसलिय द्वे बालकों ! परमात्माके 
नाम, रूप, शुण, चरित, प्रेम, प्रभाव, तत्व और 
रहस्यकी बातोंको मद्दात्माओंसे छुनकर या 
सदूअमग्थोंमें पढ़कर सदा प्रेमपूर्वक हृदयमें घारण 
करके पालन करना चाहिये । 
इस प्रकार करनेस भगवानके गुण, प्रभाव; 
तत्व और रहस्यको जानकर खुगमतास मलुष्य 
भगवानको प्राप्त दो सकता है । भगवानने गीतामे 
कहा है-- 
मच्चित्ता मदगतग्राणा बोधयन्त: परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्व मां नित्य तुप्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
(१०।९) 
(निरन्तर मेरेमे मन लगानेवाले ( और ) मेरेमें 
ही प्राणोंकों अर्पण करनेवाले ( भक्तजन ) सदा 
ही (मेरी अभक्तिकी चर्चाके द्वारा) आपसमे 
मेरे प्रभावकों जानते हुए सथा ( गुण और परभाव- 
सद्दित ) मेरा कथन करते हुए द्वी सन्तुष्ट द्वोते हैं 
और (९ मझ वाझुदेवमें दी) निरन्तर रमण 
करते हैं।! 
तेषां सततयुक्तानां भज्ञतां प्रीतिपूर्वकम । 
ददामि बुद्धियोगं त॑ येन मामुक्यान्ति ते ॥ 
(गीता १० | १० ) 





“उन निरस्तर मेरे ध्यानमें लगे हुए ( और ) 
प्रेमपू्थंक: भजनेबाले भक्तोंकी (मैं) पद 
तत््यक्षानरूप योग देता हूँ (कि) जिससे वे 
मेरेको ( ही ) प्राप्त दोते है । 


भुवका नाम संसारमें प्रसिद्ध दी है, जब उनकी 
पाँच पषेकी अवस्था थी; तब एक समय भुवजी 
पिताकी गोदमें बैठने रूंगे। तब गले भरी हुई 
रानी सुरुचि राजाके सामने दी सौतेले पुत्र धुवसे 
इेप्यांसे भरे हुए वचन बोली-'दे घुव ! तुम राजाकी 
भोदमें बेठने और राज्य-शासन करनेके अधिकारी 
नहीं दो, क्‍योंकि तुम्दारा जन्म मेरे गर्भेसे नद्दी 
छुआ है। यदि राजाके आसनपर बैठनेकी इच्छा 
दो तो तप करके ईश्वरकी आराधना करो, और 
डस ईश्वरक अनुप्रददस मेरे गर्भसे जन्म ग्रहण करो । 


सौतेली माताके कद हुए ये कट चचन बालक 
घुवके हृदयमं बाणकी तरह चुस गये | तदुनन्‍्तर 
भुवजी वहाँले रोते हुए अपनी जननी खुनीतिके 
पास गये । सुनीतिने देखा धुवकी आँखोंमे आँसू 
भर रहे हैं। धुव रुदन करता हुआ लूबे-लंबे श्वास 
ले रद्दा दे तब खुनीतिने उसे उठाकर गोंद ले 
लिया। इतनेद्दीम दासोंने आकर सब वृत्तान्त 
ज्या-का-त्यों कद खुनाया । तब सौतके वाकयोंकों 
खुनकर सुनीतिकों बड़ा दुःख हुआ और डसके 
चचनोंकों सुनकर वद्द आँसकी थ" करने लगी । 
खुनीतिके दुःखसागरका पार न रहा। तब वह 
भबसे बोली-'बेटा ! इस विषयमें दूसरोंको दोष 
देना ठीक नहीं क्‍योंकि यद्द सब अपने पूर्व में किये 
हुए कर्मोंका फल है। तू सुझ अभागिनीके गर्भसे 
जन्मा है। बेटा ! में अभागिनी हैं क्‍योंकि मुझे 
दासी मानकर भी अंगीकार क रनेमें राज़ाकों लज्ञा 
आती है। तुम्दारी सौतेली माता खुरुचिने बडुत 
दी ठीक कद्दा है। तुम्हें यदि उत्तम (सुरुखिके पुत्र ) के 
खमान राज्यासन पानेकी इच्छा दे तो हरि 
भगवानके चरणकमलकी आराधना करो । बेटा, 


बाल-शिक्षा 
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१०७३ 
मैं भी यदी कद्दती हूं। सुम ईर्ष्या छोड़कर शुद्ध 
चित्तसे भक्तवत्सल हरिके चरणोंकी शरण प्रहदण 
करो | उस भगवानके सिवा तुम्दारे दुःखको दूर 
करनेवाला संखारमें कोई भी नहीं दे |” इस प्रकार 
माताके वचनोंको सुनकर धुवने अपनी बुद्धिसे 
अपने मनमें धीरज चारणकर माताका कद्दा पूरा 
करनेके लिये पिताके पुरले चनकी तरफ चले गये | 


नारद मुनि अपने योगबलसे यह सब चुत्तान्त 
ज्ञान गये) तब वे राहमें आकर धुवसे मिले और 
अपना हाथ उसके मस्तकपर रखकर बोले--हे 
बालक ! तुम्हारा मान या अपमान कया £ यवि्‌ 
तुम्हे मान-अपमानका खयाल द्वै तो सिवा अपने 
कर्मके और किसी को दोष नहीं देना चाहिये | मनुष्य 
अपने कमके अज्ुसार खुख, दुःख मान-अपमानको 
पाता है । खुखके पानेपर पूर्चकूत पुण्योंका क्षय और 
दुश्खकों पानेपर पूर्यवकृत पापोंका क्षय दोता है। 
ऐसा जानकर चित्तको सन्तुष्ठ करो। गुणोंमं अप- 
नेसे अधिककों देखकर खुखो दोना एवं अधथमकों 
देखकर उसपर दया करना और समान पुरुषसे 
मित्रता रखनी चाहिये। इस प्रकार करनेसे मनुष्य - 
के पीड़ा और ताप नहीं होते | तुम जिस योगेश्वर- 
को योगसे प्रसन्न करना चाहते दो वह ईश्वर 
अजितन्द्रिय पुरुषद्वारा भ्राप्त द्वोना कठिन है 
अतणव ऐसा विचार छोड़ दो । तब घधुवने कद्दा- 
'है भगवन्‌ ! आपने जो कृपा करक शान्तिका मार्ग 
दिखलाया इसको मेरेजैस अज्ञानीज्षन नहीं कर 
सकते । में क्षत्रिय-खभावके वश हूँ इसलिये 
नम्नता एवं शान्ति मुझमें नहीं है। हे ब्रह्मन ! में 
डस पदको चाइता हैं जिसको मेरे बाप-दादा नहीं 
प्राप्त कर सके । तिभुवनमें सबसे भेष्ठ पद्पर पहुँ- 
घनेका सुगम मार्ग बतलाइये ।! 


भगवान नारद धुवके ऐसे वचन सुनकर उनकी 
रढ़ प्रतिशाकों देखकर प्रसन्न हुए और बोले 'हे पुत्र! 
तुम्दारी माताने जो उपदेश दिया है--उसो प्रकार 


१०७४० 


कल्याण 


[ भाग १२ 








छुम हरि भगवानको भजो और अपने मनको शुद्ध 
करके हरिमे लगाआं, क्‍योंकि चर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष चारों पदार्थोके मिलनेका सरल उपाय 
पक दरिकी सेया द्वी है। हे पुत्र | तुम्हारा कल्याण 
दो ! तुम यमुनाके तटपर स्थित मधुवन (मथुरा ) 
में जाओ, जद्ाँ सबंदा दरि भगवान वास करते हैं । 
वहाँ यमुनाके पवित्न जलमें स्नान करके आसनपर 
बैठ, स्थिर मनसे इरिका ध्यान करना चाहिये। 
भगवान सम्पूर्ण देवताआंमे खुन्दर हैं, उनके मुख 
और नेत्र प्रसन्न हैं, उनकी नासिका, भोंहें, कपोल, 
परम सुन्दर और मनोहर हैं। उनकी तरुणावस्था 
है, उनके अंग रमणीय, ओछठ अधर और नेत्र 
अरुणवर्ण हैं । हृदयमें भ्ृपुलताका चिह्न है, शरीर 
का वर्ण मेघके समान इयाम और सुम्दर है । गलेमे 
'बनमाला, चारो भुज्ञाओँमे शंख, चक्र, गदा और 
पद्म लिये हुप हैं| मुकुट, कुण्डल, कंकण और 
केयूर आदि अमूल्य आभूषण घारण किये हुए हैं। 
रेशमी पीताम्बर घारण किये हुए और गलेमें 
कौस्तुभ मणि दै। कटिमें कश्ननकी करधनी और 
चरणोंमें सोनेके नूपुर पहने हुए हैं, दशेनीय शान्त 
मूर्ति हैं। जिनके देखनेस मन और नेत्र खुखी दोते 
हैं। वे मम्द-मन्द मुस्कुरा रहे दे, प्रेममरे चितवन- 
से देख रहे दे | देखनेसे जान पड़ता है मानो ये 
घर देनेके लिये तैयार हैं। वे शरणागतके प्रति- 
पालक एवं दयाके सागर हैं। इस प्रकार कल्याण- 
रूप भगवानके खरूपका ध्यान करते रहनेपर 
मनको अनूठा आनन्द मिलता है, फिर मन उस 
आननन्‍्दकोी छोड़कर कद्दीं नहीं ज्ञा सकता। 
भगवानमें तन्‍्मय द्वो जाता है और हे राजकुमार ! 
मैं तुमको एक परम गुप्त मन बतलछाता हूँ उसका 
जप करना ! वह “४” नमो भगवते वाखुदेवाय”” 
यद् बारद अक्षरका मन्त्र है । इस मम्जको पढ़कर 
पविन्न जल, माला, वनके फूल, मूल) दूर्वा और 
चुलसीके दुल आदिसे भगवानकी पूजा करनी 
चाहिये । 


मनको यहामें करके मनसे दरिका खिम्तन 
करना, शान्त स्वभावसे रदना, धनके फल-मूल 
आदिका थोड़ा आद्वार करना, भगवानके चरिश्रों- 
का हृदयमें ध्यान करते रहना और इन्द्रियोंको 
विषयभोगोंसे निवुस्त करके भक्तियोगद्वारा 
अनन्यभावसे भगवान वाखुदेवका भजन करना 
चाहिये ।! 

देवषि नारदका यह उपदेश सुनकर राजकुमार 
भ्रुचने नारदज्ञीकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया; 
फिर उनसे विदा द्वोकर मधुबनको चले गये। 


भवने मधुवनमें पहुँचकर स्नान किया ओर 
डस रातको शत किया | उसके बाद पकाग्र द्वोकर 
देव्िंके उपदेशके अनुसार भगवानकी आराघना 
करने लगा । 

पहले-पद्दल बेरके फल खाकर, फिर सूखे परे 
खाकर तद॒नन्तर जल पीकर, फिर वायु भमक्षण करके 
द्वी उन्होंने समय ब्रिताया। फिर पाँचर्च मद्दीनेमें 
राजकुमार छुव अ्वासकों रोककर एक पैरसे 
निश्चल खड़ हा हृदयमें स्थित भगवानका ध्यान 
करने लगे । मनको सब ओरस स्वॉचकर हृदयमें 
स्थित भगवानके ध्यानमें लगा दिया । उस समय 
भ्रुवकोी भगवानके स्वरूपके सिव्रा और कुछ भी 
नहीं देख पड़ा । 

तदनन्तर भगवान भक्त धुवकों देखनेके लिये 
मथुरामं आये। ध्रुवकी बुद्धि ध्यानयोगस दृढ़ 
निश्चल थी । वह अपने हृदयम स्थित बिजलीके 
समान प्रभाववाले भगवानके स्वरूपका ध्यान कर 
रहे थे। उसी समय सद्दसा भगवानकी मूर्ति 
हृद्यसे अन्तर्धान द्वो गयी । तब धुबने घबड़ाकर 
नेच्र खोले तो देखा वैस डी रूपले सामने भगवान्‌ 
खड़े हैं। उस समय धघबने मारे आनन्दके आश्चययुक्त. 
हो, भगवानके चरणोंम साष्टांग प्रणाम किया।. 
फिर मानो नेत्रोंसे पी लेंगे, मुखसे चूम लेंगे, 
भुजाओोंसे लिपटा लेंगे, इस भाँति प्रेमसे श्र॒व दरि- 


संख्या ६ ] 


बाल-रिक्षा 
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को देखने लगे | धुव अज्ञलि बाँधकर खड़े हुए 
और दरिकी स्तुति करना चादइते थे पर पढ़े-लिखे 
न द्वोनेके कारण कुछ स्तुति न कर सके। शस बात- 
का अन्तर्यामी भगवान्‌ जान गये और उन्होंने 
अपना हांख धुबजीके गाल ( कपोल ) से छुआ 
दिया, उसी समय ध्ुवजीकों तस्वज्ञान और अभय- 
पदकी प्राप्ति द्वो गयी और ध्रुवजीको बिना पढ़े दी 
ईश्वरकी कूपासे वेद और शास्ोंका शान दो गया; 
फिर बद् घोरे-घीरे भक्तिभावपूर्वक सर्वब्यापी 
दयासागर भगवान्‌ दरिकी स्तुति करने लगे। 


तब भक्तवत्सल भगवान्‌ प्रसन्न होकर बोले “हे 
राजकुमार | तुम्दारा कल्याण द्ो। मेरे रूपासे 
तुम्दें भुवपद्‌ मिलेगा, बद्द लोक परम प्रकाशयुक्त है, 
कल्पान्तपर्यन्त रहनेवान्टे छोकोंके नाश दोनेपर 
भी उसका नाशा नद्दीं द्वोता। उसकी सब लोक 
नमस्कार करते हैं । वहाँ जाकर योगीजन फिर 
इस संखारमें कौटकर नहीं आते, तथा यहाँ भी 
तुम्हें तुम्द्ारे पिता राज्य देकर वनमें चले जायेंगे । 
तुम छत्तीस दइज़ार वर्षपरयन्त पृथ्वीपर राज्य 
करोगे किन्तु तुम्दारा अन्तःकरण मेरी कृपासे 
विबयभोगोंम लिप्त न दे।गा । इस प्रकार भगवान्‌ 
अशुवको वर देकर धघ्ुवके देखत-देखते द्वी अपने 
लोकको चले गये | 

प्रह्लाद्‌ तो भक्तशिरोमणि थे ही, उनकी तो बात 
ही क्या दहै-हे बालको ! जब प्रहाद गर्भम थे तभी 
नारदजीने उनको भक्तिका उपदेश दिया था । उसी- 
के प्रभावसे वह संसारमें भक्तशिरोमणि द्वो गये । 
प्रह्मदके पिताने प्रह्मदको मारनेके लिये जलमें 
इुबाना, पहाडसे गिरा देना, विय्र देना, सर्पोसे 
डसवाना, दाथीसे कुचलवाना, शख्बरोंस कटवाना/ 
आगमे जलाना आदि भनेकों उपचार किये 
किन्तु प्रहादका धाल भी बाँका न हुआ। यद्द 
सब भगवह-भक्तिका प्रभाव है । इतना दी 
नहीं, जब हिरण्यकशिपु खयं दाथमें खड्ग लेकर 
मारनेके लिये उद्यत हुआ तब रपासिन्धु प्रेमी 


अभगवानलसे रदा नहीं गया-वथे खस्भ फाड़कर 
खयं प्रकट द्वी हो गये और हिरण्यकशिपुको 
मारकर प्रह्माव्से थोले--द्टे वत्स |! मेरे भानसे 
बिलम्ब ट्वो गया है| मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट 
सहन करना पड़ा है। इसलिये मेरे अपराधकों 
क्षमा करना चाहिये। किन्तु प्रह्माद तो भक्त- 
शिरोमणि थे मरा वह भगवानका अपराध तो 
समझ हो कैसे सकते थे, वद्द तो विलम्बमें भी 
दयाका दी दर्शन करते थे । 

तद्नन्तर प्रह्लददने भगवानकी स्तुति की | तब 
प्रसक्ष होकर भगवान्‌ बोले--द्दे प्रह्माद ! तुम्हारा 
कव्याण द्वो। में तुमपर प्रसन्न हूँ जो चाहो वर 
माँगो । में ही मलुष्योंकी सब कामनाएँ पूर्ण 
करनेवाला हूँ ।' तब प्रह्लापद बोले-डे भगवन ! 
मेरो जाति खभावतः कामासक्त है, ये सब बर 
दि्खिलाकर मुझकां प्रलोभन न दौजिये। जो व्यक्ति 
आपके दुलेभ दर्शन पाकर आपसे सांसारिक 
खुख माँगता है चद्द भ्रृत्य नहीं, व्यापारी है। हे 
भगवन्‌ ! कामसे बहुत ही अनिष्ट होते हैं, कामना 
उत्पन्न हॉनेस इन्द्रिय, मन) प्राण, देह, घम्म, 
धीरज, बुद्धि, लजञा, सम्पत्ति, तेज, स्मृति एवं 
सत्यका विनाश द्वोता दे । इसलिये दे ईश! 
दे बर देनेवालोंमें श्रेष्ठ) आप यदि सुझको मन- 
चाहा बर देते ही हैं तो यही वर दे कि मेरे हृदयमें 
अभिलाषाओंका अछूर ही न जमे। में आपसे यही 
चर माँगता हैँ । 

दे बालको | खयाल करो । प्रल्लाद भक्तिके 
भ्रतापसे दैस्यकुलमें जन्म लेकर भी भगवानके 
अनन्य निष्कामी भक्त-शिरोमणि बनकर परमपद्‌- 
को प्राप्त द्वी गये । प्रहादकी भक्तिका यद्द 
स्वरूप है । 

श्रवर्ण कीर्तन विष्णों: स्मरण पादसेवनम | 

अचचनं बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ | 

( श्रीमद्धागवत ७। ५। २३ 


१०७६ कल्याण 
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भगवान्‌ विष्णुके नाम, रूप, गुण, लीला और 
प्रभाषादिका अवण, कीतंन और स्मरण तथा 
भगवान्‌की चरण-सेबा, पूजन और बन्द्न एवं 
भगवानमें दासभाव, सखाभाव और अपनेको 
समपंण कर देना।' 


यदि ऐसा न बने तो केचल भगवानके नामका 
ज्प और उसके स्वरूपका पूजन और ध्यान 
करमेसे भी अति उत्तम गतिकी प्राप्ति हो 
सकती है। 


भगवानके इज़ारों नाम हैं । उनमेंस जो 
आपको रुचिकर द्वो, उसीका जाप कर सकते हैं 
और उनके अनेक रूप हैं, उनमें आप साकार या 
निराकार जो रूप प्रिय हो, उसीका पूजन और 
ध्यान कर सकते हैं। किन्तु वे सर्वव्यापी, सर्च 
शक्तिमानः प्रेम, दया आदि गुणोंके सागर हैं। 
इस प्रकार उसके गुण और प्रभावकी समझकर द्वो 
पूजा और ध्यान करना चादिये। यदि ध्यान और 
पूजा न हो सके तो केबल उसके नामका जप दी 
करना बाददििये । केवल उसके नामका जप करते- 
करते दी उसकी कृपास अपने-आप ध्यान रूग 
सकता है। नामका जप निष्काम भावसे श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्तर मनके द्वारा करनेस 
मनुष्य बहुत शीघ्र सब पाप, अधगुण और दुश्खोंका 
नाश दोकर सम्पूर्ण सद्शुण और आचरण अपने-आप 
प्राप्त हो ऋर शीघ्र दी घर्मात्मा बन जाता है और उसे 
परमानन्द्‌ और नित्य शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो द्वि सः ॥ 
(गाता ९ | ३० ) 
यदि अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावल 
मेरा भक्त हुआ मेरेको निरन्तर भजता दे बद्द साधु 


हो माननेयोग्य है क्‍योंकि बह यथा निमश्धय- 
बाला है ।! 

क्षित्न भत्रति धर्मात्मा शश्चच्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्त: प्रणश्यति॥ 

(गीता ९ | ३१ ) 

“बह शाघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है, दे अजुन ! 
(तू ) निश्चयपूथंक सत्य जान, मेरा भक्त नष्ट 
नहीं होता ।! 

क्योंकि भगवानके नामका जप सब यज्ञोंसे 
उत्तम दे एवं भगवानने अपना स्वरूप वबतलाया है-- 


शयज्ञानां जपयज्ञोडस्मि ।! (गीता १० | २५ ) 


तथा मनुजीने नामको प्रशंसा करते हुए सारे 
यज्चोंमें जपयज्ञकों ही सबसे बढ़कर बताया है-- 
विधियज्ञाजपयज्ञा विशिष्टो दशमनिर्गुण: । 
उपांशु: स्थाच्छतगुण: साहख्रो मानस: स्मृतः ॥ 
(२। ८५) 
धविधियज्ञ ( अश्विद्दोत्रादि ) स जपयज्ञ दृशगुना 
बढ़कर है और उपांशु जप# विधियह्स सौगुना 
और मानसजप दृजारगुना बढ़कर कहा गया दे ।! 
ये पाकयज्ञाश्ववारों व्रिधियज्ञसमन्विता: । 
सर्ब ते जपयज्वग्य कलम नाहन्ति पोडशीम ॥ 
( मनु० २। ८६ ) 
जो विधियशसहित चार पाकयज्ञ ( वेश्वदेव, 
हाम, नित्य भ्राद्धु और अतिथिभोजन ) हैं वे सब 
जपय शकी सोलह॒वी कला बरावर भी नहीं हैं । 


इसलिय और कुछ भो न बने तो उस 
भगवानक गुण और प्रभावकों सम्रझ्ककर उसके 
स्नरूपका ध्यान अथवा केवल नामका जप तो 
अवश्य ही सदा-सव्वदा करना द्वी चाहिये । 


वह ेय। हारबमर८भमा+-अामकावा पीस“: जारना 





# दूसरे भनुष्यका सुनायी नही हद के इस तरइ उच्चारण करके किया जानेवाछ्या जप उपांशु कहलाता है | 


माँकी लीला 


( लेखक--भऔीहरिहरनाथजी हुक्कू, एम० ८०, बी० एस-सी० ) 


मेरे कमरेमें कुछ दिनोंसे एक चिढ़ियोंके जोड़ेने घोंसला 
बना रकखा था | एक दिन जब में दं। बजे कालेजसे वापिस 
आया तब मेने देखा कि कमरेमे उन चि४ड़ियेंकी कृपाते 
बड़ा कूड़ा पड़ा हुआ है। मेने उस घोंसलेकी ओर ऊपर 
सिर उठाकर देखा | उसमेंसे एक लंबी सुतठी और बहुत-से 
तिनके इत्यादि छठ्के हुए, थे | मेरे मित्रोंका कहना है कि में 
अपने जीवन सौन्दर्यका कुछ विचार रखता हूँ। ऐसे 
व्यक्तिके लिये वह कमरेमे बिखर कूड़ा, और वह छटकती 
मुतली और बह तिनकोंका ढेर जो उस घोंसलेसे गिरनेके शुभ 
मुहूर्तकी प्रतीक्षा करता दिखायी दे रह्दा था, ऋ्रॉधजनक हुए 
मुझे प्यास छग रही थी । नॉकरको आवाज दी। वह भी 
अक्रम्मात बहस है| गया मालूम पड़ता था। मेरा पारा 
चढ़ा | स्वयं पानी पीने उठा । मेरा पानी पीनंका एक खास 
शीशेका गिछास है जो कि खास तारपर साबुनसे साफ़ किया 
जानेपर एक खास स्थानपर रक्‍खा रहता है। इस खास! 
यातेंसे पाठक समझ गये होंगे कि मेरा मिज्ञाज भी कुछ 
प्व्ास! तरहका है। वह गिठासका स्थान उस सोंसलेबाले 
कानेके पास है । वे चिड़ियाँ इतनी मृर्वे थीं कि उनके यह 
ज्ञान नहीं था कि वह काना हुक साहब्रके गिलासका स्थान है। 
ओर उन्होंने वहीं अपना घोंसछा अजञानतावद बनाया तो 
जब में पानी पीने उठा ओर गिलासकी ओर देखा उसे मैंने 
तिनकोाँसे काफी भरा पाया । मेरा पारा चढ़ना तो शुरू हो 
ही चुका था | ऊपर देखा तो लटकती हवार्भ मम्त झुछती 
चह गंदी सुतली । नीचे आँखें की तो कमरेमें व्रिखरे कूड़े के दशन 
हुए, मैने पानी नहों पिया | कुछ इधर देखा कुछ उधर | 
फिर अपनी पुस्तकका जो अध्याय में कालेज जाते समय 
अपूर्ण छोड़ गया था उसे पूरा करने बैठ गया । 


थोड़ी देरमें राम जाने कहाँसे १५-२० बेरेयें मेरे कमरेमें 
आ गयीं | बे इधर-उघर छतके पास उड़ती अपना 
स्थान कोई नये घरके लिये ह्ंढ़ रही थीं। मुझे इनके 
स्वागत करनेकी कोई छालच नहीं हुई | में इनको देख रहा 
था। मन-ही-मन छुँझला रहा था कि इतनेमें घोसलेसे 
तिनकोंका ढेर नीचे गिर गया और बमके गेंलेकी तरद 
बिखर गया । मैंने नोऋरकों बड़े ज्ञोरसे आवाज़ दी । 


वह दौड़ता हुआ ऊपर आया । उसने मेरी सूरत देखी 
और कूड़ा, और वह समझ गया। भागकर नीचे यथा और 
झाड़ू छाकर छगा साफ़ करने । 


लेकिन मेरे चित्तका शान्ति नहीं हुई । बरेयोंका नम्बर 
बढ़ गया था | उधर हवामें छटकती बलखाती वह सुतली 
मेरी सफाईको, मेरे सान्दय-प्रेमको चुनौती देती हुई दिखायी 
दे रही थी | इस घोंसछेके झगड़ेंकी ही वजहसे में अभीतक 
पानी भी नहीं पी पाया था। मैंने नाकरसे कहा “बाँस छा- 
कर इसे साफ कर डालो ।? यह बाँस चट ले आया और 
लगा घोंसत्य नोचने | 


कुछ दर बाद घोंसला नुच गया | मेरा कमरा साफ हो 
गया । बरयाँ जो राम जानें कहाँसे मेरी छझलाइट और 
उन चिड़ियोंके प्रति क्राध भड़काने आ गयी थीं अपने-आप 
लोप हूं। गयीं । में फिर पढ़ने वेंठ गया । 


लेकिन में काम नहीं कर पाया | चिड़िया तिनका लेकर 
आयी चूँ-चूँ-चूँ-चूँ। मने उठकर उसे भगा दिया। में 
बैठा ही था कि चिड़िया और उसका चिड्डा दोनों कमरेमें 
घुस पढ़े और चूँ-चुँका झार मचाया । में फिर उठा और 
उनको कमरेसे निक्राल डालनेकी कार्यवाही आएम्म की | 
लेकिन वें कमरेसे न गये। इधरसे उड़कर उधर; उधरसे 
उड़कर इधर चूँ-चूँचूँचूँचूँ। में कमरेमें दीइता रहा 
ओर बे उड़ते रहे । लेकिन मेने उनको निक्राल दी डाला। 
उनके निकाल देनेपर मेरे वलू-बुद्धिजनित अभिमानकों 
सन्‍्तोप मिला | 


मेने मुदिकिलसे दा-तीन लाइन लिखी होंगी कि वे पति- 
पत्नी फिर कपरेमें घुस आये और मेरी ओर देख-देखकर 
अपने चूँ-चूँके नारे लगाये | मुझे पिछली दोड़ने पसीने- 
पसीने कर दिया था। इसलिये मैंने अपनी बुद्धिकी शरण ली | 
उसने सुझाया कि इस तरह चिड़्ियाँ दौड़ायें यह तो 
अपमानजनक है । इसलिये में बेबीके खेलनेकी रबड़की 
गेंद ले आया | 

जहाँ बैठता हूँ वहीं बेठकर उन चिड़ियोंकि पास दीवार- 
पर तसभीरें बचाकर गेंद मार देता ) वे बेचारी उड़ जातों 
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और वह गेंद सुदर्शनचक्रकी तरह मेरे पास आ जाती | 
थोड़ी देरमें दे कमरेफे बाहर उड़ गयीं। लेकिन फिर आयीं | 
फिर मैंने अपने रबड़के गेंदरूपी चक्रसे उन्हें मया दिया । 
यों दी कोई ३५-४० मिनटतक मेरी उनकी लड़ाई 
द्दोती रही । 

फिर वे नहीं आयीं। झायद वे मुझे आखिरकार 
पहचान पायी थीं। वे मुझे मनुष्य समझी थीं। मेरा घर अपना 
घर उन्दोंने समझा था; लेकिन में तो राक्षस निकला ! 

जब गोधूलिवेला हुई तो में उठा, पानी पीनेके ढिग्रे 
गिलासके पास गया । लेकिन-“गिलास न उठा पाया; सब 
चिड़िया बसेरेको जा चुकी थीं। सड़कपर भी सन्नाटा था 
सॉझकी उस घुँघछी शान्तिमें एक हस्का-हल्‍्का चूँ-चूँका 
इब्द मेरे कानोंमें पड़ा । बढ़ स्वर ऐसे ही धीरे-धीरे हो रहा 
था जैसे कि पाप करनेपर किसीकी आत्मा उसे उस दुष्कर्म- 
के लिये चुटकी काट रही हो | उस घोंसलेमें चिड़ियाके 
अनाथ बच्चे थे । उनकी इल्की पुकारने मेरे दभृदयमें तीज 
बेदना उत्पन्न कर दी | 


मेरी राक्षसी प्रकृतिने इस विचारकों मनमें आनेका 
अवतर नहीं दिया कि जिस घोंसलेकों में नुचवा रहा था 
उसमें बच्चे भी हो सकते थे। मेरे उत्शाही नोकरने खूब 
कुरेद-कुरेदकर घोंसछा नॉंच फेंका । लेकिन माँ दुर्गाक्ी 
इच्छा यह थी कि वे जीवें ! 

जाको राख साइय 

जितना मेंने उनका सोचा उतनी ही मेरी वेदना बढ़ती 
गयी । वे निस्सहाय बच्चे |! उनके मॉ-बाप केसे दुखमें पढ़ें 
होंगे ! अब में समझा कि वे दोनों मेरे बार-बार उड़ा देनेपर 
भी क्‍यों वापिस आन-आनकर चिल्लाया करते थे। शायद 
वे अपनी भापामें मेरे कार्यका विरोध कर रहे थे, शायद वे 
मुझसे विनती कर रहे थे कि हम माँ-बाप हैं | तुर््दे माँ 
भगवतीने मनुष्य बनाया है, दथा करो; शायद वे रो-रोकर 
मुझसे अनुरोध कर रहे थे । लेकिन उस समय में तो ऐसा 
राक्षत हो गया था कि अगर उनके आँसू मैं देख मी पाता 
तो यह विश्वास न करता कि वे आँपू हैं; कुछ मूल्य रखते हैं। 

वे बच्चे ! अगर वे आदमी होते तो चिल्लाकर जो उनपर 


निर्देयता की गयी थी उसका शान छोगोंकों कराते; उनकी 
सहानुभूतिकी भीख पाकर कृतार्थ होते। लेकिन वे तो चिड़िया- 
चिड्डे थे। और बच्चे! इस मानव-अभिमान) मानक स्वार्थ 
मानव-क्रूरतासने संसारमें दुखियोंकी कौन सुनता है ! और 
फिर इनकी ! मेरा हृदय जिसपर उनके मॉ-बापकी बार-बार- 
की चिल्लाहट न असर कर सकी; उनकी हल्की; निस्सद्याय- 
सूचक आबाजने पिघला दिया | मेरा जी चाद्दा कि में उनकी 
सद्यायता करूँ लेकिन में उनको कैसे समझाता; केसे सानन्‍बना 
देता ? कैसे विश्वास दिलाता कि तुम्हारे मॉ-बाप करू प्रातःकाल 
फिर आ जावेंगे ? क्या वे फिर आयेंगे ? मुझे तो इसमें भी 
सन्देह था । मैंने उनको इतना तंग किया था कि अब द्यायद 
वे भूलसे भी उस कमरेमें आनेका विचार करनेका साहस न 
करेंगे | वे चिड़ियाके बच्चे मेरे ह्वी कमरेमें थे। में उनकी 
सहायता करनेको अधीर था लेकिन मुझसे १५ फीट दूर होने- 
पर भी बे मुझसे उतने दी दूर थे जैसे कि दूसरे छोकमें ! 


अँधेरेके साथ-साथ मेरा दुख बढ़ता गया । उन बिड़िया- 
निड़े माँ-बापकी अक्थ निराशामय वेदना राज्िकी काल्यमा 
बन मेरे चारों ओर छा गयी । 


मेरे पश्चात्ताप, मेरी निम्सद्याय बच्चोंके प्रति सहानुभूतिः 
वे मॉ-बाप कल फिर आवेंगे या नहीं; इस सोचने मेरी वह रात 
बड़ी लंबी और दुखद बना दी | 


सबेरा हुआ) लेकिन वे चिड्डिया-चिड्डे न आये। मुझे 
उनके आनेकी आशा अब बहुत कम हो गयी थी | नो बजे- 
तक वे नहीं आये, अब क्‍या आयेंगे ! शायद आ ही जायें, 
इसलिये में कमरेकी एक खिड़की खुली छोड़कर कालेज 
चला गया । वहाँसे एक बजे ब्रेक गया | इतनेमें बड़े ज़ोरसे 
घटा आयी | मैंने बंकसे निकलकर पास ही एक मिन्रके घरमें 
शरण ली पानी मूसलाधार बरसने लगा | में बातें कर रहा था। 
पानी और दृवाकी तेज्ञी बढ़ती गयी । जहाँ में बैठा था 
वह्ाँतक बौछार सामनेका कमरा पार करके आने छगी | मेरे 
मित्र उस कमरेंके दरवाजे बंद करने दौड़े। मैंने उनसे पूछा; 
“पूरब किधर है !! उन्होंने हाथ उठाकर कट्दा। 'हघर! | 
में सन्नटिसें आ गया, क्योंकि इस दिसाबसे बौछार उधरसे 
ही आ रही थी जिस दिशाकी कमरेकी खिड़की में चिटड़ियकि 
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आनेके लिये खुली छोड़कर आया था। इस खिड़कीसे लगा एक 
छोटा बेबीका पलंग था | बेबी तो आजकछ यहाँ था नहीं; क्योंकि 
मेरी री अपने मायके गयी हुई थीं । कमरेमें मेरी 
किताबें और काग़ज़ बिखरे पड़े थे और खिड़कीके पास- 
वाले पलंगपर भी कुछ कीमती चौज़ें पड़ी थीं। ऐसी तेज़ 
बोछारमें वे सब खराब हो गयी द्वोंगी । मुझे विशेष दुःख 
अपनी तीन छोटी-छोटी कारपियोंका था । ये मेरे कई बरसोंकी 
मेहनतकी निद्यानी थीं। इनमें मेरे नोट्स थे--ये सब ज़रूर 
खराब हो गये होंगे | में उठ खड़ा हुआ । कहा) “जाता हूँ | 
मेरे मित्रने कद्दा, “अरे, ऐसी बारिशमें कहाँ जाइयेगा !?? 
लेकिन मेने न सुनी । बस चल दिया । कालेज जाते समय 
बड़ी करारी धूप निकछी हुई थी, इसलिये आज बरसाती 
नहीं ले गया था | भीगता-भीगता घर आया | राम्नेमें अपनी 


किताबोंकी, उन तीन छोटी का्पियोंक्नी, खिड़कीके पासवाले 
पलंगपर रक्खी चीज़ोंकी दुदेंशाको सोचता आया। मुझे कभी- 
कभी अपनी मूर्खतापर दुःख भी द्ोता कि मैंने खिड़की खुली 
क्यों छोड़ी : घर पहुँचते ही सीधा ऊपर दौड़ा | जो बौछार 
एक कमरा एार करके दूसरे कमरेमें मेरे पासतक आयी थी, 
ऐसी बौछारने उस खुली खिड़कीसे घुसकर मेरी सब चीज़ों 
रद्दी कर दी होंगी। यह मेरे कछ शामके पापका परिणाम था--- 
इसी विचारमें मग्म मेंने ताछा खोछा | दरवाजोंकों धका दियां। 
कमरा सूखा था । खिड़की खुतल्मी थी। ऊपर देखा तो वे 
माँ-बाप चिड़िया और चिड्'े डुपचाप अपने घोंसलेके स्थान- 
पर बैठे थे । में चकित रह गया | मुझे पापका परिणाम जैसा 
मैं समझे था नहीं मिला । मैंने माँ दुर्गाकों प्रणाम किया। उन्होंने 
मेरी रातकी वेदना पश्चात्तापस्वरूपमें स्वीकार कर ली थी। 
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में इन असंख्य रत्कर्णोंमे एक कुरूप रत्न था। 
तुमने अपने स्रिग्ध हार्थोसे मेरा मुख उज्ज्वल किया और अपने कक्षसे छुड़ाकर मुझे अछग 


अस्तित्व दिया । 


पर इस बहुरंग बातावरणम मरे नेत्र चोंविया गये और मैं तुम्हारा सम्बन्ध भूल गया | असंख्य 
इच्छाओंने मुझे घर लिया और मैं समम्त जीवनकी एकता भूल गया । 
अब मैं अपना पथ अडग ढूढ़ता हूँ, अतीत और भावीका भेद भूछ जाता हूँ, प्रकृतिका सन्देश 


खो देता हूँ, प्रेमका मद्त्त नहीं जानता हूँ । 


तुमसे मिलनेकी बात एक कल्पनामात्र समझता हूँ और इन असंख्य आसक्तियोंमें पड़कर में अपनी 


ज्योति खो देता हूँ । 


सश्नि गान गाया, उपाने द्वमारे उनींदे नेन्नोंको जगाया, पतझड़ने दमारे उदास हृदयमें बसन्तकी 
कामना जागृत की और विश्वक्रे अणु-अणुने मिछकर एक ही गीत गाया । 

पर मैंने कर्मोंकी इस कठोर विडम्बनामें पड़कर अनन्त तान-सरिताकी सृष्टि को और बिश्वगानके 
उस सरल माधुरयको अनिश्चित काछतकके लिये उलझा दिया । 

तुम्द्वारा अस्तित्व मेरे लिये रहस्य बना, तुम्हारा प्रेम एक खप्त रद्द गया और सृश्टिको निरुद्देश्य 


समझकर मैं मी पयश्रष्ट-सा इधर-उघर भटकने लगा | 


२५ हि हर 


२९ ३ रे 


--**ह६०७७२8०--- 


यज्ञोपवीतरहस्य अथवा अद्मात्मेक्यनिरूपण 


( ढेखक---मीधमेर।जजी वेदालक्कार ) 


*-आशास्तरमें यज्ञोपवीतका विधान 

शाल्लमें यशोपवीतका विधान है, इससे कोई इनकार 
नहीं कर सकता | बोधायनस्मृतिर्मे लिखा है--- 

सदोपवीतिना भाग्य सदा बद्धशिखेन च। 

विशिखो5नुपवीती च यत्करोति न तसत्कृतम्‌ ॥ 

इसका अभिप्राय यह है कि शिखा और यशोपवीत सदा 
धारण करने चाहिये, इनके धारण किये बिना जो कर्म किया 
जाता है बह न किये हुएके समान होता है । 

यशोपवीतका शार््रमें इस प्रकार विधान होते हुए भी 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि आख़िर इन धागोंका प्रयोजन 
क्या है ? केबलमात्र शात्रमें लिखे होनेसे किसी विधानकी 
प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती । शास्रका तकंसे चिन्तन 
करना आवश्यक है। कहा भी है-- 

आर धर्मोपदेश च वेदशाख्ा/विरोधिना । 

यस्तर्केणानुसन्वत्ते स धर्म वेद नेतरः॥ 

इसलिये यशेपवीतके विधानकी भी तर्ककी कसौटीपर 
परखना चाहिये | हमारी सम्मतिंम यदि “यशोपवीत” इस 
शब्दपर तथा इसके पर्यायवाची “अह्मसूत्र'ँ शब्दपर थोड़ा 
ध्यान दिया जाय तो इस विधानका मर्म और प्रयोजन समझमें 
आ सकता है। “यशोपवीत” शब्दका अर्थ है; “यज्ञाय 
यशकमंणे वोपवीतम! अर्थात्‌ यश अथवा यज्ञकमंके लिये 
धारण किया हुआ यूत्र | छान्दोग्यपरिशिष्टमें कात्यायन महर्पि- 
का वचन है-- 

अनेन हि दधिखदिरादिवदुपवीतित्वस्थ बद्धशिखत्वस्य 
च क्रतुपुरुषोभयार्थत्वमवगम्येत । तेन विशिखेनानुपदीतिना 
व कर्मणि क्रियमाणे कमंणो$पि वैगुण्यं भवति । 


संक्षेपमें इस सन्दर्भक्षा आशय यह है कि जिस प्रकार 
यशषमें दघि, खदिर आदि पदार्थोंकी उपयोगिता है, इसी प्रकार 
शिखा और यशोपवीत भी यशमें उपयोगी हैं, इनके अभावमें 
यशका निर्वाह होना दुष्कर है। शिखा-सूत्रके बिना जो यज्ञ 
किया जाता है; उसमें वेगुण्य उत्पन्न हो जाता है | वैगुण्य 
अथवा खराबीके पैदा हो जानेसे बह कर्म निष्फल हो जाता है। 

इससे इतना तो स्पष्ट है कि यशोपवीत घारण करनेका 
प्रयोजन; जैंसा कि इस झब्दसे सूचित होता है; यशकर्म है| 


अब इस लेखमें आगे हम इसी बातकी व्याख्या करेंगे कि 
यह यश क्या है और इसमें यशे'पब्रीत किस प्रकार सहायक 
दोता है । 
२-उपनयनसंस्कारका सझ्डुल्प-यज्ञ 
उपनयनसंस्कारमें यशोपवीतका विधान है । मनुप्यका 
असली जीवन उपनयनसंस्कारसे ही आरम्भ होता है। 
उपनयनद्वारा आचार्य शिप्यकों विद्यार्म दीक्षित करता है । 
विद्याग्रहणके परिणामस्वरूप ब्रह्मचारीमें जो परिवर्तन हं।ता 
है बह एक नये जन्मके समान है; यहाँतक कि वास्तविक 
जन्म यही है। माता-पिता तो सिर्फ शरीरकों ही जन्म देते 
हैं, परन्तु आचार्य मन; प्राण और आत्माकों जन्म देनेवाला 
है, इन तीनोंमें स्फूर्ति ओर जागृति पेंदा करनेवात्य है । 
इसी बातको आपस्तम्बीय घर्मसूज्षमें इस प्रकार कद्दा है-- 
स॒ हि विद्यानस्तं जनयति, 
शरीरमेव तु मातापितरों जनयतः | 
उपनयनसंस्कारद्वारा मनुष्य किन्हीं उद्देश्यों और 
सडझूस्पोंको पूरा करनेके लिये अपने-आपको सन्नद्ध करता है । 
और '“सड्डूल्पग्रभवा यशाः--सड्डल्पसे यशकी उत्पत्ति होती 
है, किसी उच्च सड्डल्प अथवा महत्त्वाकास्श्षाकों पूर्ण करनेके 
लिये जो कर्म क्रिया जाता है वह यश है। स्वातन्व्यप्रामिके 
महान्‌ उद्देश्यसे किया गया संग्राम भी एक यश्ञ है। ब्रह्मचारी 
भी किन्हीं सड्ल्योंके आधारपर यज्ञ करता है; इस महान 
यज्ञकार्यके लिये बह यज्ञोपव्रीतकों सड्लेतके रूपमें धारण करता 
है । एवं यशोपवीत यज्ञकर्मके लिये धारण किया हुआ यश- 
चिह है, आत्मसंग्राम्मं अमुरोंकों परास्त करनके लिये 
बिजयपताका है । 
३-अक्मचारीके सझूल्पभूत आत्मज्ञानका खरूप 
सर्वत्र ऐकात्म्यका अनुभव करना है 
अब प्रश्न है कि ब्रह्म चारीका सड्डल्प क्या है? वैयाकरणों- 
में ब्मचारी' शब्दका निम्नलिखित अर्थ प्रचलित है--- 
ब्रह्म वेदस्तदष्ययनार्थ यद्रत॑ सद॒पि ब्रद्बा, तश्चरतीति 
ब्रक्षचारी ( काशिका ) 
अर्थात्‌ वेदाध्ययनके लिये जो व्रत करता है वह ब्रह्मचारी 
है, वेदाध्ययन दी अक्मचारीका सझ्ूुल्प है। ऊपर “अक्ष' बेद- 


संख्या ६ ] 
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को कहद्दा है; इसलिये 'ब्रह्मसूत्! का मी अर्थ हुआ वेदाध्ययन- 
के लिये घारण किया हुआ सूत्र । 


वेदाध्ययनसे अमिप्राय चारों बेदोंकों याद कर लेना 
नहीं है | वेद चार पोधियाँ नहीं । वेद तो मनुष्यके विशानमय 
कोशम्म विद्यमान रहता है, व्दीसि इसकी अभिव्यक्ति होती है 
ओर वहींसे इसका व्यवद्वार और क्रियामें प्रयोग होता है | 
विज्ञानमय कोशका यह वेद ही अन्तज्यांति है, यही अन्तरात्मा 
है और परमात्मा है, यददी आत्मग्रकाश है और यही बअद्यानन्द 
है। वेद और परमात्मा सचमुच अभिन्न हैं| “ब्रह्म! का अर्थ 
परमात्मा करो या वेद, एक द्वी बात है। जो वेदकी जानता 
है वद परमात्माकों जानता है । इसी प्रकार जो परमात्माकों 
जानता है वद् वेदकों जानता है। बेद ( विदृत्ट ज्ञाने ) ज्ञान 
है और ज्ञान परमान्मा है ( [:व 75 600 कया 5०0 45 
एप) )। सृष्टि परमात्मासे होती है या वेदसे, इसमें कुछ भी 
बिप्रतिपत्ति नहीं है | उरपानिपद्‌र्म “ब्रह्म! से सृष्टिकी उर्त्पात्त 
कहकर आगे यह भी कह दिया है कि यह सब सृष्टि प्रणव 
या बेदसे दी होती है । सम्पूर्ण संसार “ओड्डार! की व्याग्व्या- 
मात्र है| इसी अर्थकों सूचित करनेके लिये “दब्दब्रह्म! पद 
प्रयुक्त होता है । | एवं बेदाध्ययन” 'आत्मज्ञान' या अन्न- 
ज्ञान ये सब शब्द एक ही अर्थकों सूचित करते हैं । 

आस्मश्ञान क्या है; यद्द बात संक्षपसे निम्न महावाक्य 
प्रतिपादित करते हँ--- 

(4 ) भह श्रह्मास्मि । अयमात्म ब्रह्म । भ्रज्ञान ब्रह्म । 

ततक्त्वमसि । 


( २ ) अहमेतद्हु स्थाम्‌ । 
(३ ) नेह नानाम्ति किल्लन । 


उक्त वाक्य आत्मज्ञानके साथ-साथ संसारकी प्रक्रियाकी 
भी व्याख्या करते हैं । संसार क्या है ! उपनिषद्‌ ओर वेदान्त 
कहते हैं कि संसार मिथ्या है, मिथ्यात्व ही संसार है । 


# यस्मात्कोशादुदभराम वेद तल्लिन्नन्तरव दष्म एनमू! 
--अथववेद 
$ तुलना करों--कर्म अुछ्योद्धवत विद्धि, जश्माक्षरसमुद्धवम्‌' 
गीता 
“ओमित्येकाश्षर जद्दा । ओमितीद॑ स्व तस्योपब्याख्यानम्‌ ।? 
+उपनिषद्‌ 

भविधातुस्तस्य ( प्रणवस्य ) कोकानाम्‌! 
--वाक्यपदीय 


यज्ञोपवीतरदस्य अथत्रा बअल्यात्मैक्यनिरूपण 
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मिथ्यालकी विवेकपूर्वंक जाननेसे बन्धन विच्छिन्न होकर 
मुक्ति प्रात होती है । उललिखित वाक्योंमेंसे प्रथम मद्दावाक्‍्य 
जीव और ब्रह्म अथवा आत्मा और परमात्मामें अभेदका 
प्रतिपादन करता है । द्वितीय महावाक्य “अहतेमदरहु स्याम्‌! 
यह दर्शाता है कि अद्वैत ब्रह्म ही सर्वत्न विविधरूपसे विराजमान 
है | तृतीय महावाक्य 'नेह नानास्ति किश्वन! में कहा है कि 
दृश्यमान प्रकृति पारमार्थिकरूपसे मिथ्या है, असत्‌ है; 
अध्यास या श्रम है ! वास्तविक सत्‌ पदार्थ निगुण अद्वितीय 
ब्रह्म है। नानात्व केवल प्रतीतिमात्र है, मायाजाल ( []परञं०घ) 
है, धोकेकी टट्टी है। माया और त्रहाका सम्बन्ध होनेपर 
संसार--अर्थात्‌ वैयक्तिक आत्माओं तथा ग्राकृतिक जगतका 
भाविर्भाव होता है। लेकिन ये आविभूत पदार्थ वास्तवमें 
ब्रह्मसे अतिरिक्त नहीं; क्योंकि इनकी सत्ता मायिक है, केवल 
प्रतीयमान है) ताच््विक नहीं । 

मद्दावाक्थोंका सार हम इन दो सूत्रोंमें प्रकद कर सकते 
हैं, यद्यपि थे दोनों विविध रीतिसे एक ही बातकों सूचित 
करते हैं--- 

(१ ) अहमेतज्न ( अहमू---अः एतत्‌--ड, न-- 
भुत्ओोम्‌ ) । 

(२ ) सोहम्‌ । 

प्रथम सूत्रका अर्थ है--'मं यह नहीं हूँ, अर्थात्‌ आत्मा 
रश्यमान जगत्‌ नहीं है। द्वितीय सूत्रका अर्थ है-'मैं बही हूँ? 
अर्थात्‌ आत्मा अह्म ही है । # इन दो मह्मम्त्रोंका जाप 
करनेसे, इनके अर्थकों दृदयज्ञम करते रहनेसे आत्मशान 
अथवा ब्रह्मज्ञान सम्पन्न होता है| ये सूत्र वस्तुतः “प्रणब” के 
वाच्यार्थ हैं; दूसरे शब्दोंमें सकल वेदार्थके सारनूत हैं ।| 

उपरोक्त आत्मज्ञान ही त्रह्मचारीके सडझ्डृल्पका विषय है । 
ब्रह्मचारी आत्मा अथवा ब्रह्मकी प्राप्तेोकि लिये बाहर-अन्द्र 
सब छोक-लोकान्तरोंको खोजता फिरता है ।| 

लेकिन इस निग्ुण आत्मज्ञानकों यज्ञोपवीत किस प्रकार 
सूचित करता है, यद्ट तो उक्त विवेचनसे स्पष्ट नहीं द्वोता । 








# आत्माके लिये निरुक्तमें “हंस” शब्दका भी परिगणन 
किया हैं| निवंचनपद्धतिके अनुसार हंस” के अक्षरोंका विपर्यास 
करनेसे 'सोहम' दोता दै । जैसे “हिंस' से 'सिंइ! हो गया, इसी 
तरइ 'सोइम? से हंस! हुआ । 

+ देखो महृि गार्ग्यायणकृत 'प्रणबवाद' । 

| धह्षचारीष्णंश्वरति रोदसी उमे--अथवे । 
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कल्याण 
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हसलिये इसी प्रसड्में अब हम परमात्माके सगुण रूपकी ओर 
दृष्टिपात करते हैं । मोक्षप्रासिके पूर्वकालतक मनुष्य अनिवार्य- 
रूपसे सगुण उपासनाके क्षेत्रमें सीमित रहता है, मोक्षका 
स्वरूप ही नेगुंण्य है; वस्तुतः सब प्रकारके सागुण्यकों दूर 
करना ही निःश्रेयस्‌ अथवा केवल्य है | यशोपवीत सगुणसे 
निगुंणकी तरफ जानेका सछझ्जछेत है। सगुणताके व्यावद्वारिक 
नामरूपात्मक क्षेत्रमें तीन गुणा किये हुए तीन धागोंका सरल 
और सीधा सम्बन्ध मालम द्वोता है | 


४-वेयक्तिक आत्मा त्ह्माण्ठका छोटा संस्करण है 

प्रसिद्ध उक्ति है--“यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डेश, जैसा 
कुछ मनुष्यक्रे इस दारीरपिण्डमें है वेसा ही ब्रह्माण्डमें भी 
है। इससे विपरीत यह भी कहा जा सकता है, यथा ब्ह्माग्डे 
तथा पिण्डे? अर्थात्‌ जैसा ब्रह्माग्डमें है वैसा ही मनुष्यके इस 
छोटेसे शरीरपिण्डमें भी है । 

अथर्व ११ । ४ | ३२ में कद्दा है-- 

'तस्माद विद्वान पुरुषमिद बरह्मेति मन्यते |! 

अभिप्राय यह है कि विद्वान व्यक्ति मनुष्यके बोरेमें 
“यह ब्रह्म ही है? ऐसा समझता है। मन्त्रके द्वितीय पादमें 
इसका कारण बताथा है-- 

'ससर्वा डास्मिन्देवता गावों गरोष्ट इवासते ।! 

अर्थात्‌ अ्ह्माग्डके जितने देवता हैं वे सब-के-सत्र इस 
पुरुषमें मी विराजमान हैं । उक्त यूक्तकें ३२० वे और ३१ वें 
मन्त्रमें इसी तत्त्वक्रों विस्तारसे प्रतिपादित क्रिया है-- 


था आपो याश्र देवता या विराइ ब्रह्मणा सह , 


दरी ब्रह्म प्राविशच्छरीरेधि प्रजापति: । 
सूर्यश्रक्षुवॉतः प्राण पुरुषस्ष विभेजिरे 


अभास्पेतरमात्मानं._ देवा: प्रायच्छन्नप्नये ।' 

भावार्थ यह है कि ब्रह्माण्दका त्रह्म तथा उसके सब 
अनुगामी देवता मनुष्यके शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं, ब्रह्मग्डका 
स्वामी परमनायक भगवान्‌ प्रजापति भी इसमें विद्यमान है । 
ब्रह्माग्डके तीन मुख्य देवताओंका मनुष्यमें यह क्रम है-- 
बलोकका सूर्यदेवता मनुष्यकी आँख है; अन्तरिक्षका वायु- 
देवता मनुष्यका प्राण है; मतुष्यके शेप भागमें प्रयिवीका 
अभ्निदेवता समाया हुआ है। अश्लाग्डके समस्त देवताओंकी 
मजलिस क्योंकि मनुष्यदरीरमें विराजमान है; इसलिये यद्द 
भी एक दूसरा ब्रह्माग्ड ही है| 


देबलोगोंका शुभागमन वहीं होता है जहाँ किसी 
प्रकारका यज्ञ हो रहा हो । २९ बे मन्त्र्मे मनुष्यमें प्रवर्तमान 
इस यशका वर्णन है-- 

अस्थि कृत्वा समिर्ध तद॒ष्टापो असादयन्‌। 

रेतः छृत्वाउजज्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥! 

मनुष्यमें जो यश हो रहा है; उसकी समिधाएँ मनुष्य- 
शरीरकी इड्डियाँ हैं, यशियजल मनुष्यमें स्थित आठ प्रकारके 
जल हैं और यज्ञार्थ छत मनुष्यका वीयय है | 

कहनेका मतलब यह है कि ब्रह्माग्डकी जितनी 
विशेषताएँ हैं, वे सब मनुष्यर्मे उपलब्ध होती हैं । त्रह्मचारी 
यदि अपने अन्दर विद्यमान छोकोंका धारण करता हुआ 
तथा देबोंको यशहृविद्वाय तृत्त करता हुआ आचरण करे 
तो वह आसानीसे बाह्य ब्रह्माण्डके प्रथ्वी आदि छोकोंको 
घारण करके जगत्‌के अमि; बायु आदि सम्पूर्ण देवताओंकों 
तृप्त करता हुआ परम कब्याणकी सिद्धि कर सकता है । 
अथर्ववेदके बह्मचर्ययृक्तमें आये हुए इन मन्त्रांझोंमि यही बात 
कही है-- 

पतस्मिन्देवाः संमनसो भवन्ति ।' 

'स दाधार प्रथिवीं दिये च ।' 

“नस देवांस्तपस्ता पिपत्ति ।? 

अब “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्ड' को लेते ६ं। मनुष्यकी 
जितनी विश्येपताएं, हैं वे सब्र ब्रह्में भी पायी जाती हैँ । 
मनुष्यके समान अह्के भी सिर, पेर, पेंट, आँख आदि हैं | 
अथंबेदके म्कम्मयूक्तके निम्न मन्त्रांश इस बातकों दृद़तासे 
पुष्ट करते हैं--- 

“यस्य भूमिः प्रमा$त्तरिक्षमुतोदरमस्‌ ।? 

“दिव यश्रक्के मूद्धानम! 

“यरव सूयश्रक्षुश्चन्द्रमा श्र पुनर्णवः ।! 

भअभ्ि' यश्रक्र आस्यम्‌! 

धयरय बातः प्राणापानो चश्लु रञ्ञिरसो भवन! 

'दिशो यश्वक्रे प्रजानीः ।' 

इनसे मिल्ते-जुछते अनेक वेदत्राक्य प्रस्तुत किय्रे जा 
सकते हँ, जिनसे सिद्ध दता है कि ब्रह्म और पुरुष, परमात्मा 
और आत्मा एक समान दें । 

टिप्पणी-( १ ) पाठककों यह शर्ढा दो सकती है कि भला 


_मनुष्यके इस छोटेसे शरीरमें अ््माग्डके तीनों लोक और 
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समस्त देवता किस प्रकार समाविष्ट हो सकते हैं ! देवताओंके 
चारेमें यह समझकर भी कुछ इृदतक सनन्‍्तोप किया जा 
सकता है जिस प्रकार आँख सूर्यका ही एक अंश होनेसे 
शरीरमें सूर्य देवताकी प्रतिनिधि है; इसी प्रकार अन्य 
देवताओंके प्रतिनिधि शरीरके मिन्न-मित्र अवयवोंके रूपमें 
विद्यमान हैं | लेकिन इस परिमित शरीरमें ग्रु और अन्तरिक्ष- 
जैसे महान्‌ पदार्थ कहाँ ६ ? अनज्नमय) वाझआय) प्राणमय 
मनोमय और विज्ञानमय, इन पाँच कोदंसे परिचय रखनेवाले 
आसानीसे समझ सकते हूँ कि ये ही पश्चकोश वस्तुतः तीन 
रोक हैं | बीचके तीन कोशोंसे मिलकर अन्तरिक्ष बनता है; 
अन्नमयसे एथिवी तथा विशानमयसे थ बनता है । जिस प्रकार 
यु प्रथिवी तथा अन्तरिक्षकों अपनी ज्योतिसे प्रकाशित करता 
है, उसी प्रकार विशानमथ कोंशके विशानरूप आनन्दमय 
प्रकाशसे मनुष्यक्रे मन) प्राण; वाणी और स्थूलशरीर आग्वित 
होते हैं। जो मनुष्य अपने प्रथ्रिवीकोक अर्थात्‌ स्थूछठ 
अन्नमय शरीरकी ही इच्छाओंकों तुम करनेमें तत्पर 
रहता है वह ग्युोक-विज्ञाममय कोदातक नहीं पहुँच 
सकता । वहाँ पहुँननेके लिये वाणी, प्राण और मनके 
आवरणोंको हृदाना आवश्यक है। तीनों लोकोंकाी धारण 
करनेका एकमात्र तात्पर्य यही है कि तीनोंमे उचित 
मर्यादा कायम की जाय, किसी एक निचले लोकमे न फँसते 
हुए, उच्चतर लोककी आकाह्ला की जाय £ जाग्रतू, स्वश्न और 
सुपुप्ति, ये तीन मनुप्यकी मिन्न-मिन्न सांसारिक अवस्थाएँ हैं । 
जाग्रतमें अन्नमय कोशकी प्रधानता होती है, स्वप्तम॑ मनोमय+ 
प्राणमय और वाझआय विशेषरूपसे कार्य करते हैं; इसी प्रकार 
सुपुप्तिमं विज्ञाममय कोशका कार्य मुख्य है। "न तीन 
अवस्थाओं और पाँचों कोशॉसि ऊपर उठनेपर संसारावस्थाका 
अन्त होता है और पारमार्थिक अवस्था उदित होती है। 
इस द्वालतमें मनुष्य अपना प्रथक््‌ अस्तित्व जो कि बन्धना- 
चस्थामें अनुमव द्वोता था; उसे भुलाकर परमात्माके साथ एक 
हो जाता है। माण्ड्क्योपनिषदूर्म इस उच्चतम भूमिकाकों 
“प्रशानघन' आदि शब्दोंसे सूचित किया है । 

(२) मनुष्य परमात्माकी प्रतिमूर्ति है; यह विचार 
वाश्रात्य जगतमें भी प्रसिद्ध है । अंग्रेजीमें १(९०००९०5ा 
तथा ४४8८०८०४४7 शब्द इसी भावकों सूचित करते हैं | 
गुफू05895 (४79० ने अपनी पुस्तक सिछाए€5 धाते 
घरछ०-जरणञआाए में [7९ 5#ठताएं ई5 गाव 
इस वाक्यको बढ़े आदरके साथ उद्धृत करते हुए बताया 


छ--<८-: 








है कि वास्तविर परमात्मा मनुष्य ही है। परमात्माकों यदि 
कहीं चित्रित अथवा मूर्त्तरूपमें देखना इष्ट हो तो हम आदर्श- 
पुरुषमें देख सकते हैं । परमात्माके अधीश्वरव और शासन- 
कतेत्वका मूत्तंरूप इम रामायणकालीन संसारके चक्रवर्ती सम्राद 
श्रीरामचन्द्रजीमें पा सकते हैं । परमात्माके नेर्गुण्य और 
निःसज्भत्वको हम भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र तथा महात्मा बुद्धमें पा 
सकते हैं | परमात्मा वह पदार्थ है जहाँ सब सीमाओंका) सब 
उत्कृष्टटाओंका अन्त होता है। # यूनानके प्रसिद्ध दाशनिक 
अफलावून ( ?]:0० ) ने परमात्माका स्वरूप स्राड्2८5६ 
]06० ( अथवा न्यायके शब्दोंर्मे 'परसामान्य के रूपमें ) 
कट्दकर प्रतिपादित किया है। दुनियाकी समस्त वस्तुओंमें 
परमात्माकी ही विभूति व्याप रदी है; जहाँ कहीं किसी तरइकी 
श्रेष्ठता है, जहाँ कहीं सत्य, शिव या सुन्दर है वह सब परमात्मा 
ही है | श्रीमद्धगवद्भीतामें मगवान्‌ भ्रीकृष्णने क्या ह्वी अच्छे 
इब्दोंमें कहा है-- 

यदद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदृ्जितमेव वा । 

नत्तदेवावगचछ तव॑ मम तेजोंडशसम्भवम्‌ ॥ 

इसके अतिरिक्त-- 

आदित्यानामह विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 

-इत्यादि कोकॉमें इसी तन्यका विस्तारपूर्वक वर्णन है। 
प्रभु परमात्माके अभावमें किसी भी पदार्थर्मे अस्तित्व; सत्य 
और प्रकाशका हना सवंथा असम्मव है; “तमेश भान्तमनु- 
भाति सर्व॑म! आदि झब्दाँद्राय उपनिषद्‌ बार-बार इसी 
सचाईको उद्घोषित कर रही है । 

अन्तमें हम प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता राव्फू वाब्डो इमसन 
(7२४१0॥ ५ए४५७॥१० एईस्ाट75०७ ) के इन शब्दोंके साथ इस 
अवान्तर प्रसज्जको समाप्त करते हैं-- 

0[9 पावए ३5 व वीशथा: ]प50 धीला 40 50 ता 
45] (50०0; धार ४वाटए ०ए॑ (७००९, धार वशगाता- 
प्याॉए ० (09०0, धार ॥.णु०5८ए ० (०09, 00 हाल 
गरा[0 ता शात्ा जा 050०2८: + 


# 'सा काप्ठा सा परा गति; ॥ ( उपनिषद्‌ ) 
'तत्र निरतिशय सर्वशबीजम्‌ ।? ( योगसूत्र ) 
ध्यत्र काष्टाप्राप्तिशनिस्थ स सर्वश्ः स च पुरुषविशेष ईश्वरः? 

( व्यासभाष्य ) 


॥ (००४७६ (० 6 »देझए888 त64र२०४०३ 
६0 ४४8 87७४ ए&७६४778 02888 8७४ 427 ए3076897 002768७9 
49 3838. 
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७५-नत्रिगुणित त्रित्व ( २२८३ ) त्रिविधसरस्वती ऐल्द्री ब्रह्मी सरखती "** 

अभीतक हमने जो कुछ प्रतिपादन किया है उसका त्रिविध सती सती गोरी पार्वती है ह 
संक्षेपमें ८ वाहन हँस गरुड़ ब्रषभ 

संक्षेपमें सार यह है कि यशोपवीतमें यशपदबाच्य अर्थ 'ब्रह्म- हे को अति ही 

यश अथवा “आत्मशान' है । परमात्माके साथ मनुष्य शान इच्छा क्रिया श्र 

(लव हे 8 सटअन जप त्रियिध क्षिति परथिची मेदिनी मही कं 

जिविध तेज अग्नि तेज वह्नि 5९३ 


मारुत पबन बात 
आकाश चिदाकाश महाकाश . *** 


का बाह्य स्वरूप यह है कि सर्वत्र चेतन अथवा अचेतन जगतू्‌में जिविय बाय 
अपने ही आत्माका साक्षात्कार करे; व्यक्तित्वकी तुच्छ भूमिका न 


(सतह ) से ऊपर उठकर अपने-आपको विश्वव्यापक 
सा्वत्रिक रूपमें अनुभव करे । यज्ञोपवीत धारण करते समय | 8 बुद्धि ४४% शत रे 
जो सझ्ूल्प करना होता है वह यद्दी आत्मशान है । कं की व 
हा डे मो इच्छा आशा आकांक्षा कामना 
इस विषयके थोड़े और अधिक विस्तारमें जायें तो यद क्रिया क्रिया. प्रतिक्रिया अनुक्रिया *** 
भी विचार करना होगा कि यशोपवीतर्मे हल किये हुए संसास्प्रक्रि. आत्मा अनात्मा निषेध. समन्वय 
तीन तार किस अभिप्रायकी ओर सक्लेत करते हैं। शास्त्रमें. सति का  उऊगी,- कमा मो 
कहा है-- अं वैशेषिक द्रव्य गुण... कर्म थक 
पं 0 ही मजा बन लक सामान्य विशेष. समवाय 
श्रिरावेष्टय दर्द बदूध्वा अह्विष्णवीश्वराज्ममेत्‌ ॥ न्याय प्रमाण अ्रमेय.. संशय मोक्षसमादहार 
भावार्थ यह है कि यशोपवीतके नौ तारोंको तीन-तीन कर्ता कारण क्रिया प्रयोजन 
करके अलग-अलग बट लेना चाहिये; बादमें तीनाँको इकद्धा योग जान चृत्ति निरोध ब्न्न 
करके उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रल्यकर्ता परमेश्वरका स्मरण करते सांख्य प्रकृति पुरुष असह्ूगरेय ब्रह्म 
हुए एक दृढ़ गाँठ जिसे “ब्ह्मग्रन्थिा कहते हूँ, बॉधनी मीसांसा स्वार्थ परार्थ परमार्थ ००० 
चाहिये । बैदान्त जीव माया. बक्म *** 
इन तीन और नौका क्या सम्बन्ध है; अब इसकी काव्यरस शड्भार रोद्र.. श्ान्त 
विवचना करते हैं । आध्यात्मिमक राग द्वेष प्रशम डक 
संसार सामान्यतः तीन-तीनमें बटा हुआ है। वैदिक सादित्य उपमान उपमेय अनन्यअतिशयोक्ति 
हष्टिसे जिस किसी भी क्षेत्रका पर्यालोचन करें वह तीनमें गति इब्द प्रतिशब्द अनुदब्द 7' 
विभक्त हुआ दृष्टिगोचर होगा, एवं व्यावहारिक या व्यक्त का ध्वनि ग्रतिध्वनि अनुष्यनि *“'' 
जगत्‌का आकार ही त्रैतात्मक है | इस त्ित्वको मिन्न-मिन्न ४४ प्रद्नत्ति निवृत्ति अनुकत्ति '** 
दृष्टिकोगके आधारपर निचले कोष्ठकर्में दिखछाया है; कहीं- हप या मल हे 
कहीं त्रित्कका समाहार करनेवाली चौथी चीज़का भी विकात सक्कोच स्थेय॑ हर 
दिग्दशन है । 04% 0647: #7: 
दृष्टिकोण. १ न न «व्याकरण ख़र व्यक्षन विसर्ग- 
अनुनासिक *** 
जगतूकी अवस्थाएँ सृष्टि. स्थिति संहार ३४३ उदात्त अनुदात्त खरित 
निदेव ब्रह्मा विष्णु. महेश (शिव) *** कल की 58 5 मो 
हु कर्म करण 
देवियाँ ल्ष्मी सरस्वती सती कक प्रथम मध्यम उत्तम- 


कक 


त्रिविध लक्मी समा छक्ष्मी शारदा 58% पुरुष 


यज्जोपबीतरद्दस्य अथवा बद्मात्मैक्यनिरूपण 
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भूत अभविष्यत्‌ वर्तान . *** 


पुँछिज्ञ ज्जीलिज् नपुंसक- 
ल्ज्रि न 
आयुरवद वात पित्त कफ ध 
त्रिगुण सत्त रज तम ५ 
रोहित शुक्क कृष्णा »२:९ 
अग्नि आदित्य. चन्द्रमा हक 
तीन देवता अग्नि इन्द्र. सूर्य ९5१ 
शारीरिक अन्न अपू तेज ह्ड्ड 
वाकू प्राण. मन ३१% 
धघानु सुव्ण रजत अयस हा 
लोक प्रथिबी अन्तरिक्ष यु हट 
व्याह्गति भूः भुवः स्व: 
सतू चित आनन्द कप 
बेद क्गू यजुः साम अथर्व 
जान कर्म उपासना ** 
नाडी इडा पिछला सुुम्ना श्ड 
प्राण. अपान. इरस्‌ हल 
अवस्था जाग्रतू स्वप्न सुषुप्ति 3 
शरीर स्थूछ. स॒क््म कारण 2 
युग सत्य. द्वापर ज्ेता रद 
आयु वर्बलू ओजसू 
इन्द्रिय वाक्‌: 
ग्राण-मन आत्मा ई 
गुरू माता पिता आचाय॑ *“** 
श्र मातृ-ऋण पितृ-ऋण आचाय॑-क्रण “** 
आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास 
वर्ण ब्राह्मण. क्षत्रिय. बेइय ग्ूद्र 
प्रणव ञ ड म्‌ 35 


महावाबय अद्दञ्क्मास्मि अदमेतद्व॒हु स्याम्‌ नेह नानास्ति किश्वन 

इसी रीतिसे यदि दम वरकोंपर ध्यान दें तो द्मे 
प्रत्येक क्षेत्रमें, संसारके प्रत्येक विभागमें नित्व-ही-तरित्व 
दिखायी देगा | साथमें यद्द भी माछू्म होगा कि हस 
ब्रिल्वके अतिरिक्त एक चौथी वस्तु भी उपलब्ध होती है; 
ऊपर हमने जहाँ-जह्ों प्रसिद्ध शब्द मिल सके, इसका निर्देश 
किया है । यशेोपवीतके तीन तारोंको मिलानेके लिये जो ब्रह्म- 
अन्थि नामक गाँठ लगायी जाती है वह बरित्वात्मक संसारके 
ब्रह्ममं एकात्मभावक्रों चोतित करती है । तित्वकी तीन 








अवस्थाओंक! समाहार या समन्वय चतुर्थ किंवा तुरीय 
अवस्थामं ब्रह्मग्रा-में जाकर होता है | यह तुरीय अवस्था दी 
पारमार्थिक स्थिति है। व्यावहारिक जगत्‌में विद्यमान तैत 
इसीकी अभिव्यक्ति अथवा रूपान्तर है | व्यवहारके त्रित्वका 
विवेकपूर्वक समन्वश्न करके तुरीय पदार्थमें ऐकात्म्यका 
साक्षात्कार करना परमार्थ, मोक्ष निःश्रेयस या चरम उद्देश्य 
है । तुरीयकी तरफ जाना ही साधना है । 


एक बात और । तीन-तीनका यद्ट विभाग स्थूछ विमाग 
है । सूक्ष्म दष्टिसे देखनेसे ज्ञात होगा कि त्रिकका कोई एक 
पदार्थ शुद्ध रूपमें नहीं मिलता । उदाहरणके लिये केवल सत्त्य 
या केवल रज या केवल तम नहीं मिल सकता | सत्त्व; रज 
और तम जहाँ भी होंगे तीनों होंगे | ऐसा नहीं हो सकता कि 
केवल सत्त्व ही हो और उसके साथ रज और तमका लेशमाञ 
भी न हो । हाँ, इतना तो अवश्य सम्भव है कि तीनोंके होते 
हुए किसी समय सच्त्वका प्राधान्य हो, किसी समय रजका 
ओर किसी समय तमका । इस प्रकार जिकका प्रत्येक पदार्थ 
त्रिविध रूपमें प्राप्त होगा | जैसे-सत्व, रज और तम इनमेंसे 
सत्त्वका । 

पहला प्रकार बइ है जिसमें सत्य स्वयं प्रधान हो; रज) 
तम गौण हों । 

दूसरा प्रकार वह है जिसमें रज प्रधान हो, सत्त्व, तम 
गोण हों । 

तीसरा प्रकार वह है जिसमें तम प्रधान हे) सत्त्त, रज 
गौण हों । 

इस पद्धतिकों किसी भी त्रिकके बारेमें छागू किया जा 
सकता है । 

इस विवेचनका परिणाम यह हुआ कि संसार जित्वमय 
है और यह त्ित्व स्वयं भी जैतामक है--अर्थात्‌ दूसरी दृष्टि 
से संसार नवात्मक है, सब चीजें नौ-नी विभागोंमें विभक्त ईं; 
यह नौ ही थोड़ेमें तीन कहा जाता है । इन्हीं तीन और नौका 
सम्बन्ध यज्ञोपवीतके तीन और नौ तारोंसे है । 


इस प्रसड्भमें प्रमाण उपस्थित करनेके लिये अथवबेदके 
अठारहवें काण्डका सत्ताईसवॉँ सृक्त विचारणीय है| सर्वानु- 
क्रमणीम इस सूक्तका देवता लिखा है---(त्रिवृद्देवत्वमृत बान्द्र- 
मसम्‌ ।” ऊपर जैसा कद्दा गया है; इसी भाँति यहाँ मी तीन 
देवताओंको मिलानेवाले तुरीय तत्त्वकों चन्द्रमा” कड्ा है ! 
अस्तु, इस यूक्तके शब्दक्रमकों देखकर ऐसा प्रतीत ह्वोता है 
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कल्याण 


[ भाग १२ 








कि इसका लक्ष्य यज्ञोपवीतकी ओर है | इसके दो मन्त्र हम 
यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
तिस्रो दिवस्तिस्रः प्रथिवी- 
र्रीण्यन्तरिक्षाणि. चतुरः समुद्रान्‌ । 
त्रिदरत स्तोम॑ त्रिवृत आप आहु- 
स्तास्वथा रक्षन्तु बत्रिवृता बतब्रिवृश्चिः ॥ 
श्रीक्षाकांखीन्समुरदांखीन्‌ ग्रज्नांखीन्वेष्टपान्‌ । 
त्रीन्‍्मा तरिश्वनस््रीन्व्सूर्यान्‌ गोप्तुस्कल्पयामि ते ॥ २॥ 
इन मन्‍्त्रोंका सरल्शर्थ यह है-- 
प्रथम मन्त्र--तीन चुलोक, तीन प्थिवीलोक, तीन 
अन्तरिक्षकोक, चौथे ( तीनों छोकोंको मिलानेवाले ) तीन 
समुद्र, तीन प्रकारका स्तोम अर्थात्‌ स्तवन ( शान, कर्म 
उपासना ); त्रिविध अपू अर्थात्‌ मूलप्रकृति ( सत्त्च, रज) 
तम ) ये सब त्रिज्वतोंसे त्रिव्त्‌ होकर--त्रित्वपूर्वक तीन होकर 
( नौ होकर ) तेरी रप्ता करें । 
द्वितीय मन्त्र - तीन स्वर्ग, तीन समुद्र, तीन ब्रन्न अर्थात्‌ 
सूर्यमण्डल, त्रिविध येष्टप अर्थात्‌ जगतके पदार्थ, तीन बायु& 
तीन आदित्य, इन सबको में तेरा रक्षक नियत करता हूँ । 
यशोपबीत धारण करनेकी रीतिका विधान करते हुए 
स्मृतिर्मे मी इसीसे मिलता-जुछता बचन है-- 
अब्लिज्नकैश्वा मन्त्रेसस्प्रक्षाल्योध्वेबर्त  अ्रिवृत्‌ । 
ततः प्रदुक्षिणमावत्ये साविश्या श्रिगुणीकृतम्‌ ॥ 
अप! दाब्द जिपमें आया है, ( आगो दि छा मयो- 
भुवस्ता न ऊर्ज दधातन ) ऐसे मन्त्रका उच्चारण करके उस 
सूत्रको धोषे और फिर सावित्री पढ़कर उसे तीन गुना करे | 
यज्ञोपवीतका रचनाप्रकार बतलते हुए देवलने कट्दा है-- 
ससाविश्या अिडृतं कुर्यान्नवसूत्र तु तक़वेत्‌ ।! 
कर्मप्रदीप छन्दोगपरिशिष्टमें छिखा द्ै-- 
ब्रिवृदृध्चेद्तत कार्य तन्तुत्रयमधोवृतम्‌ । 
तिबृ्त चोपवीत स्प/त्तस्येको, ग्रन्थिरिष्यते । 
गोमिल्णह्यसूजका ववन है-- 
यश्ोपवीतं॑ कु्वोत सूत्रेण नव तान्तवम्‌ ।! 
स्म्रति तथा सूत्रग्नन्थीके उद्धरण देनेका एकमात्र 
प्रयोजन यद्द प्रदर्शित करना है कि ये सब अर्वाचीन वचन 
अधथवंबेदके उल्लिखित सूक्तका ही अनुसरण करते हैं। 'चिदृत्‌!, 
#वयूत्र आदि शब्दोंका सादश्य इस बातका प्रमाण है कि 
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मान कमका पा बाक 


यशोपवीतका मूल साक्षात्‌ वेदमें दे । बेदमें त्रिगुणित जित्व 
( ३१८३ ) न केवल यज्ञोपवीतकों द्वी लक्ष्य करके कद्दा है 
प्रत्युत इसका विनियोग संसारके समस्त क्षेत्रोंमें किया गया 
है । परिणामतः ऐसा प्रतीत होता है कि यशोपवीतके तारोंका 
तीन गुणा तीन होना त्रिगुणित त्रित्वात्मक संसारका प्रतीक 
है। वस्तुतः जगत्‌का अगर कोई सामासिक रूप है, यदि 
जगतकी प्रक्रियाकों अल्प शब्दोंमें प्रकट किया जा सकता है 
तो वह इसी रूपमें कि जगत्‌ जिवृत्‌ हेकर फिर तिबृत्‌ है-- 
यानी ३०८३ (तीन गुणा तीन ) है | इसके अतिरिक्त इस त्रिगुणित 
त्रित्वात्मक प्रपश्चका समाहार करनेवाली एक तुरीय ब्रह्मग्रन्थि 
भी है, भेगुग्यका अन्तर्धान ब्रह्ममें हो जाता है । 


६-उपसंहार 

इस त्रिगुणित त्रित्व॒प्रपश्नकों तथा इसके समनन्‍्वयकों 
अपने अंदर देखना--अनुभव करना--धारण करना दी 
यशेपवीतका प्रयोजन है । यद घारण किस प्रकार देता 
है, यह बात ऊपर हम पिण्ड-ब्रह्माण्डके प्रकरणमें स्पष्ट कर 
चुके हूँ | मनुष्य अपने अंदर ही संसारकी समस्त प्रक्रिया- 
उत्पत्ति, स्थिति; संद्यार (समाद्वार ) को देखने छग जाय, बस 
यही धारण करना है | साधारणतया इम समझते हैँ कि सृष्टि 
हमारी अपेक्षा न करके स्वतन्त्र ओर हमारेंसे बाहर है, तथा 
जहाँतक द्वो सके द्मे अपनेको संसारकी परिस्थितियोंके अनुकूल्ट 
बना लेना चाहिये, अथवा संसारकी अपनेसे प्रतिकूल न 
रहने देना चाहिये; परन्तु यदि इस प्रकार बाह्य जगत्‌का 
आश्रय लिया जाय तो यह मार्ग अत्यन्त दीध और कष्टसाध्य 
मालूम होगा, संसारमें जबतक मनुष्य है तब्रतक उसे दुःख- 
ही-दुःख रहेगा | इससे विपरीत सच्चा बेंदिक माग यह है कि 
हम बादरसे अंदर प्रति न करके अंदरसे ब्राहर अ्रगति 
करें | यदि इस अपने अन्तरकों खोजेंगे तो वहीं सब कुछ 
सिद्ध दो जायगा; बाह्मऊक सिद्ध करनेके लिये प्रयत्षक्ी 
आवश्यकता न होगी । आत्मापर जय होगा तो संसार और 
माया खयं हार खाकर रह जायेंगे |# 


# पाश्चात्य और भारतीय प्रदृत्तियोका भेद दिखलाते हुए 
प्रसिद्ध विद्वान पी० बी० पाठकने अपनी युस्तक “४४७ 
पछ०३9००४१४४४७ ०६ ४०४०9.”' की भूमिकामें लिखा है- 

ग्प्फछ फ्रार80679 7.य्धव 3886 8)ए७978 ४776१ 
४0 ७997००%०7 ेशह8 ९ड8०7०७ो)9,'' पगरजवाछा 
क्ररंछवे ४7768 ६0 ७०9708७०० मत 7>९०१86 फ्रा8 
ईग्रत७४7908$ 8834."* 
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बाद्दर जितना त्रियुणित त्रित्व दृष्टिगोचर होता है उसको उच्चतर एरए आत्माका अनुभव करना ही मनुष्यका चरम 


घारण करनेबाला आत्मा ही है, आत्मा ही उसका मूलखोत 

> ध्येय है ! यशोपवीत इसी ध् 

है, आत्माके जाननेपर शेप सब कुछ आनुषज्ञिकरूपसे जाना है हक इसी ध्येयका एक प्रतीक है; यशोपवीत 
जाता है, इस अज्याण्डमें जो कुछ है, उसका मूलाधार बाहर मनुष्यके अंदर निगूढ़ विश्वात्मा अथवा पिण्डब्रह्माण्डके 


न होकर आत्मामें है ।/ एक आत्माक्री तरफ इशारा करता है। इस एक--अद्वितीय- 
इस अमली आत्माको पहचानना, सह्लीर्ण वैयक्तिक खजेअमर-खयंभू आत्माके साथ अपना तादात्य अनुभव 
आत्मासे ऊपर उठकर सर्वत्यापकः नित्य; सर्वाधार और करना ही परम कल्याण और मोक्षसमद्‌ है ।[- 
९७ जाय क जा 
रामनामका उद्यान 
[ स्वयिता--पं० श्रीईश्वरीदत्तजी दौर्गादत्ति शात्री एम ए्‌० एम० ओ० एल०एम० ] 
तापत्रयसंतप्त यद्द जग यदि नहिं अभिराम। 
राम-नाम आराममें तो मन कर आराम ॥१॥ 


संकट-कंटक-कणिका जिसपर उत्कंठा नहिं. कर सकती। 
दानि-दिमानी कभी न जिसको इरियाली दै दर सकती ॥२॥ 


मत्सरके औ मच्छर जिलकों छलसे भी नहिं छू पाते। 
कपट-वर्कोके पटल न जिसके मिकट फटकने हैं पाते ॥३॥ 
नहिं. जगकी झंझटकोी झंझा-पौन जद्दों दे बह सकती। 
नवता-नवनीत नहीं जिसकी म्लानि मक्षिका छू सकेती ॥४॥ 


चिर-चिर भी विचरणसे जिसमें रुचि बिचलित नहिं दो सकती | 
प्रतिदिन भ्रतिप ल जिसकी श्रुतिस श्रुतिकी भ्रान्ति न हंवे सकती ॥ ५ ॥ 


घैरसाव वानरदल जिसपर बलात्कार नहिं कर सकते। 
दर दावानल भी जिसपर हैं कभी न दावा कर सकते ॥ ६॥ 


लोभ-भालछु-तति जिसके वाहर द्वी रहकर रंजित रहती। 
मोषक-मूषकर्पक्ति. निकटमें पंक्तिपूत होकर रदह्दती ॥ ७ ॥ 
तमस-तिमिरकी मद्दक तनिक भी जहाँ नहीं है हक पातो । 
अज्ञ उल्धक कुलोंकी जिसमें उल्ककता ही लुक जाती॥<८॥ 

 'भिहं सर्वस्य॒प्रभतरों मत्तः सर्व प्रवर्तते'--गीता ष 
“तलहिन्‌ विजश्ञाते सर्व विज्ञातं भवति । 


व्य॑+त्मानमन्िष्य सर्वोश्च छोकानामोति सबाश्य कामानिति | --उपनिषद्‌ 
“स्‍्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपइ्यति । सबंभूतेपु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥!_ >यजुवेंद 
“आस्मैव देवता: सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । आत्मा हि जनयत्येषां कमयोग॑ शरीरिणाम्‌ ॥ 

सर्वमात्मनि सम्पव्येत्‌ सद्चासच्च समाहितः । स्वेमात्मनि सम्पश्यन्नाधमें कुरुते मनः ॥/.. >मह्ु 


“आहौवेद सर्वमिति स वा एप एवं पदयज्ञेवं मस्वान एवं विजाननू आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन भात्मानन्दः स खराड़ , 
भमवति । --उपनिषद्‌ | 

 'यशोपदीत' के लिये हिन्दीमें ध्जनेऊः और गुजरातीमें 'जनोई! शब्द प्रचलित है। ये दोनों शब्द बस्ठुतः मूल संस्कृतके 
ही अपअंश हैं। प्राकृतमें यशेपवीत्का बिगडकर “जण्णोवरअ! रद्द गया । इस “जण्णोवईअ! से 'जनोई' और “जनेऊ! शब्द बन गये। 


१०८८ कल्याण [ भाग १२ 
स्स्च्स्स्स्च्ल्स्लच्््ल्ल््ल्लल्स्स्स्ल्स्स्स्स्ट्स्स्य््य्स्स्स्ल्ट्ल्ल्ल्ल्ल्ललल्ल्ट्स्स्ल्ट्ट्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ट्स्ल्ट्ल्ट्ल्ल्लिि्ट्ट्स्स्स्स्स्स््स्सििल्ल्ल्लिल्लिलटललिललला 


पाप-पंक भो कभी न जिसमें अपना अंकन कर सकता। 
विषम वासना वायसका जो विषय नहीं है बन सकता ॥ ९ ॥ 
शंका-कंकर जिसमें जानेको अति शांकित दो जाते। 
अतुल अमंगल-ओले जिसमें तूल रुदुल हैं बन जाते ॥१०॥ 
अकुशल-शलभ-सभा भी जिसको सुलभ नहीं दे पा सकती । 
जदाँ रजोगुण-रज्कण-राजी कभी न राजी रद्द सकती ॥११॥ 
जंजालोंके जम्बुक जिसमें जरा नहीं हैं जा सकते। 
पराजयोंके पटबीज्षणन भी उद्धेजन नद्दि कर सकते ॥१२॥ 
खंडन-मंडनके भी जिसमें न बचंडर-मंडल आते। 
बर्बरताके बरे भीतर कभी भूलकर नहिं जाते ॥१३॥ 
दादुर दुवोदोंके जिसमें कदापि आदर नहदिं पाते। 
कुत्सित तक-कुकीटकदल भी दल जिसका नहिं छू पाते ॥१७॥ 
संशय-दंश-निदंशनका भी जदाँ निदर्शन नहिं मिलता। 
अपकार-वराद कभी जिसकी रादह्द नहीं द्वे पा सकता ॥९१५॥ 
पराभूति-भूतावलि जिसमें अनुभूत नहीं दै होती। 
परीवाद-प्रेतोंकी स्थिति भी अमिप्रेत दै नहिं हावी ॥१६॥ 
अधःपतनका पतझड़ु जिसमें झाँक कभी दे नहिं सकता। 
व्याधितवृन्दका व्याथ जरा भी जद्ाँ न घोरज घर सकता ॥१७॥ 
अभिशापोंके -साँप जहाँस हाँप हाँप हैं. भग जाते। 
दुनिश्वयके वृश्चिक जिसमें निश्चित निर्विंष हो जाते ॥१८॥ 
परलाञ्छन कपिकच्छू जिसको कभी न लाह्छित कर सकती । 
दुर्वाष्छाकी विच्छू घास न आश .जहाँ दे कर सकती ॥१०॥ 
अद्र, अदूर, अदोष खदा जो द्ेष किसीसे नहिं करता । 
राम-नाम उस निर्मल वनमें क्‍यों न निरामय मन ! रहता ॥२०॥ 
ब्रह्मानन्द अमर अति सुन्दर कन्द्‌ सदा जिसमें जमत। 
आमोदोंके घर इम्दीवर भी मन्द मन्द हैं हँसते ॥२१॥ 
कीरतिके कैरवकुल जिसमें स्मेर सदा दी हैं रहते। 
कमलाके कमनीय कमल भी मन मलीन नहीं है करते ॥२२॥ 
प्रभु-अनुकंपा चंपा जिसमें, गौरब-लाभ गुलाब जहाँ। 
ऋजुता-ऋद्धि जुद्दो दे जिसमें, वीरभाव करवीर जहाँ ॥२श॥ 
शुभ-वेलाकी सदा सुलभता अलबेली बेला जिसमें। 
सदाचार-कचनार कभी कुछ भी सकुचाता नहिं जिसमें ॥२४॥ 
खुछत-कफेवकी कदापि जिसमें घोरज ह निज्न नहिं तजती | 
सरकामना-कामिनी अपनी पूति कामनाकी करती ॥२५॥ 
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हृदयसूदुलता-मूठदीका दे जिसपर उपज सहज जाती। 
मननिर्मेहता मलयज़-पाँती पनप आप ही है जाती ॥२६॥ 
ललित सफलता-शेफालो भी जिसमें म्लान नहीं द्वोती | 
अजपा-ज्ञाप जपा जिससे युत जरा जरान्वित नहिं द्ोती ॥२७॥ 
सुसंस्कार कश्मीरी केसर जिसकी गरिमा गुरु करती। 
प्रियसंग प्रियंगु कभी जिखकों सत्संगति दै नदिं तजती ॥२८॥ 
आओीफल हो श्रीफल तस्चर है, शिवसंवाद कदंब जहाँ। 
शुभारंभ दे रंभा सुन्दर और अशोक अशोक जहाँ ॥२९५॥ 
निखिलशुणांगण भवभयमंजन संजुल मंगल जो करता। 
राम-नाम उस सुमन-विपिनमें क्‍यों मन ! शान्ति न तू भजता ॥३०॥ 
साधक सारस सार जहदॉपर निज जीवनकः ह पाते। 
कोबिद कोक कभी कुछ जिसमें शोक नहीं हैं दरशाते ॥३१॥ 
अंजन मंजुल हरिजन खंजन जिससे मनरंजन करते। 
सुर्मात मोतियोपर दी निर्मेर परमईंस भो हैं रदइते ॥३२॥ 
चाकर चारु चकोर जहाँ हैं न उछाद विछोद्द जनाते। 
शिक्षित-शिश्यु-शुककुल भी जिसमें अति कोमल केलि दिखाते ॥३३॥ 
“प्रोर”-हीन मोरोंकी डा मदसे मंथर दें भाती। 
«मे ना” की मैनाएँ जिसमें मान अमित नित नित पाती ॥रे७॥ 
कविवर-को किल-आवलि जिसपर बार बार वलि दे जाती । 
नानाविध नर घिविध बिहंगम-तति अति झुदु मंग ढ़ गाती ॥रे५॥ 
भिन्न-भिन्न गुणमणि-गण जिसमें खुषमा कुखुमित दै करता । 
खुरभि समीरण खमरसताका सुख असीम वितरण करता ॥रेद।ा 
सददज मधुरिमा सुधावापिका ठोर ठौर हे लद्दराती। 
उरू खुवर्णमयय डरपर जिसकी मुक्ति-कौमुदी मुखकाती ॥३७॥ 
विषय-अखिन्ता चिन्तमणिमय आदूति दे जिसकी दृढ़तर | 
शुरुपद्पशसमादर जिसका द्रवाजा अति है सुन्दर ॥३८॥ 
दिनकर हिमकर दें किंकर, जिसके भ्रोशंकरजी माली । 
मद्दाकाल रखवबाला जिसका, मालिक हैं श्रीवनमाली ॥३९॥ 
निरवधि शेबधि मोदमदहोद्थि अनिश सरस जो दै रद्दता । 
शामनाम उस उपचनमें मन ! सदा सुखी क्यों नहिं रद्दता ॥४०॥ 


--**ह६०७७२३०--- 


प्रमायेके पथपर 
( छेखक--पं ० श्रीशन्तनुविद्ारीजी दिज्ेदी ) 
[ ग्रतांकसे आगे ] 
(४) 


उस स्थानसे बोधाश्रम दूर न था। परव॑तके ऊँचे-नीचे 
रास्तोंसे बात-की-ातर्म दोनों वहाँ पहुँच गये। भगवती 
भागीरथीकी प्रखर धारासे टूटकर एक बड़ा-सा शिलाखण्ड 
पड़ा हुआ था | कुछ तो उसकी बनावटके कारण और कुछ 
उसके पड़नेके ढंगके कारण उसके नीचे एक बहुत ह्वी सुन्दर 
स्थान निकल आया था । उसीमें मद्मात्माजी रइते थे ! बड़ा 
ही कोमऊ बालू उसमें बिछा हुआ था। आस-पास ऐसे 
पत्थर पड़े हुए थे जिन्हें देखते ही उनपर बैठकर ध्यान 
करनेकी इच्छा हो जाती थी। सामने दी अपनी गम्भीर 
ध्यनिसे शान-वैराग्य और भक्तिकी शिक्षा देती हुई देवनदी 
गड़्डा बह रही थीं। वह नाममात्रका आश्रम था । वास्तवमें 
तो प्रकृतिकी बनायी हुई एक गुफा थी । 


यद्यपि पहाइोंकी उंचाईके कारण चन्द्रमा पश्चिम समुद्र- 
की गोदमें जाते-से दीखते ये तथापि महात्माजी और सुरेन्द्रके 
वहाँ पहुंचनेपर कुछ रात बाकी थी | महात्माजीने सुरेन्द्रको 
सम्बोधित करके कद्दा--यह बअक्षवेल्रा है। इसमें प्रकृति अत्यन्त 
शान्‍्त रहती है । प्रकृतिके शान्त रहनेके कारण मन भी श्ान्त 
रहता है और वह तींत्र गतिसे अन्तदशमे प्रवेश करता है | 
भगवानकी प्रार्थना और चिन्तनका यह मुख्य समय है | 
तुम किसी शिल्ाखण्डपर बैंठकर भगवानका चिन्तन करो | 
यह आश्रम अत्यन्त पवित्र है। यहंक्े वायुमण्डलमें एकाग्रता 
भरी है ।! 


मद्दात्माजी सुरेन्द्रकों भेज ही रहे थे कि एक तीसरे 
व्यक्तिने उस गुफाके द्वाप्पर आकर महात्माजीको साष्टांग 
नमस्कार किया | इसके अतकित आगमनसे सुरेन्द्र भी रक 
गया | मदात्माजीने उठाकर आशीर्वाद दिया | उर्न्हें इतनी 
भ्रतन्नता हुई मानो उनके आश्रममें स्वयं भगवान्‌ ही पधारे 
हों । उन्होंने प्रेमसे पूछा-- “भैया; तुम कबसे यहाँ आये हो ! 
मेरी अनुपस्थितिसे तुम्हें कष्ट हुआ होगा ! इस अनजाने 
पहाड़ी प्रदेशमें इतनी रातकों कैसे आ गये ? तुम संक्षेपसे 
अपनी सारी बात कह सुनाओं ।? 


पूछते-पूछते महात्माजीने उस आगगन्तुक नवयुवककों 


अपने पास ही बैठा लिया । सुरेन्द्र भी एक ओर बैंठ गया ! 
आगमन्तुकने बड़ी नम्नतासे द्वाथ जोड़कर कद्दा--“महात्मन्‌ ! 
आज आपके दर्शन पाकर में कृतकृत्य हो गया। आपको 
इढ़ते-हंढ़ते दी में यहाँ आया हूँ | यहाँ आनेका कारण क्या 
बताऊँ ? एक प्रकारसे भगवानकी आशा ही समझ लीजिये । 
अब मेरा जीवन सफल हो गया ।? उसके चेहरेपर प्रसन्नताका 
बिलक्षण प्रकाश छा गया । 


मुरेन्द्र बहुत द्वी उत्सुक द्वो रहा था। मह्षत्माजी भी 
उसका द्वाल जाननेंके लिये पर्याप्त उत्कण्ठित द्वो रहे थे । 
उन्होंने कह्दा--'भेया ! तुम अपनी सब बात कह्टो) तुम्हें 
यहाँ आनेके लिये भगवानकी आश्ञा केसे प्राप्त हुई ! परन्तु 
भगवानकी लीलछा बड़ी अद्भुत, बड़ी मधुर द्ोती है | वे न 
जाने कब केसे कया कर डालते हैं, उसके कहने-सुनने और 
स्मरण करनेमें बड़ा रस है बड़ा आनन्द है। तुम उनकी 
लीता सुनाओ | आजकी ब्रद्मत्रेठा इसी प्रकार व्यतीत हो ।? 
कहते-ऊढते वे गदगद द्वो गये । उनकी आँखोंसे आँयूकी 
कई बूँद हुक पड़ीं । 

आगन्जुकने कदह्दा-- भगवन्‌ ! मैं यहाँसे सुदूर पूर्व बंगाल- 
का रहनेवाढा एक ब्राह्मण हूँ । भगवानने कृपा करके मुझे 
सांसारिक सम्पत्तिसे बचा रकखा है। मुझे धनके अमावका 
हुःख कभी हुआ भी नहीं । में अपने युगलसरकारकी पूजा' 
करता था; प्रमन्न रहता था। गत जन्माष्टमीकी एक ऐसी घटना 
घट गयी कि मुझे यहद्दवां आना पड़ा। मुझपर अगवानकी 
अपार कृपा है ! उन्होंने द्वी मुझे यहाँ भेजा है। आप सब 
बातें मुनना चाहते है तो सुनिये | मुझे मी उनके स्मरणमें 
बड़ा आनन्द आता है। उनके साथ भगवानकी स्मृति सटी 
हुई है ।! 

“हाँ, तो उस दिन भादोंकी कृष्णाष्टमी थी। में बत्त 
किये हुए था | मन अन्तमुंख था। संतारमे कुछ सोचनेकोः 
था ही नहीं, रह-रहके मनमें यह बात आती कि आज यदि 
भगवान्‌ आ जाते । वे अंधेरी रातमें आते हैं। ठीक है, 
परन्तु मेरा यह जीवन भी तो अँधेरी रात ही हे | ठीक-टठीक, 


संख्या ६ ) 


स्र्य््प्ट्खज 
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वे दुष्ट देत्योंके विनाशके लिये आते हैं। परल्तु मेरे दृदयर्में 
क्या कम दैत्य हैं ! तब वे क्‍यों नहीं आते ? शायद इसलिये 
कि मेरे हदयमें गोपियों-जैसा पमका भाव नहीं है। फिर भी 
उनके आनेपर तो बैसा भाव द्वो सकता है। अवदय, यदि 
वे आ जायें तो उनके लिये आवश्यक सभी बातें हो सकती 
हैं । परन्तु वे कह्दों आते हैं ? ऐसा भाव मनमें आते ही बड़ी 
निराशा हुई । हृदयमें बड़ी वेदना हुई | उत्त मर्मान्‍्तक पीड़ा- 
से में छठटपटाने लगा ! परन्तु वह घटी नहीं। तारा दिन 
आश्ा-निराशाकं इन्द्र्मं बीत गया। 

सन्ध्या हुई । सब अपने-अपने ठाकुरजोकों सजाने 
लगे | परन्तु में क्या सजाता ! मेरे पास कुछ था ही नहीं । 
भगवानके चरणीपर कुछ फूल चढ़ाये | मिद्ठीका एक दोया 
जलाया । अज्नलि बॉघकर चुपचाप बेंठ गया। फिर बद्ी 
बात मनमें आयी यदि भगवान्‌ आ जाते ? में अशान्त हा 
गया | परन्तु उस अश्यारितर्म भी एक शान्ति विद्यमान थी। 
मेरी आँखोंसे ऑँबू गिरे; में छटपटाया और बेसुध हो 
गया | मानों में एक दूसरे ही छाकमें चत्ण गया। 


उस समय मेरी अन्तरात्मा स्त्र्य मुझसे कह रही थी 
पेरन्द्र ! (इस आगन्तुकका नाम नेरेन्द्र था ) तुम पांगछ 
है गये हं। | देखो; तुम जिस संसारमें रहते हो, उसमें भी 
भगवान्‌ रहते हैं । उसमें मी पद-पदपर भगवानकों म्मरण 
करके आनन्दविभार दोनेका प्रतिक्षण अवसर है। छोगोंने 
भगवानकी भुछा दिया है; जगतूकों भगवानसे रहित मान 
लिया है, इसीसे इतने दुःख) अशान्ति और उद्देगकी सृष्टि 
हो गयी है | जिस एथ्वीपर तुम रहते हं। उसे किसने धारण 
कर रक्‍सा है! उसकी धृूलिमं खेलनके छिटे कीन अवतार 
छेता है ? इन दरे-भरे वृज्षोक्री सुद्दावनी छायामे, छताओंके 
छलित कुझ्ठमें कॉन क्रीड़ा करता हैं? क्‍या इन्दं_ देखकर 
भगवानकी स्मृतिमें मम् नहीं ही जाना चाहिये ? जड़कों 
देखते दी कया उस जलका स्मरण नहीं हो जाता जिस यभुना- 
जलमें भगवान्‌ विद्वार करत हैं अथवा जिस सागर-जलमें 
भगवान्‌ सोते ईँ ! ये चन्द्र, सूर्य, तारा और नक्षत्र चमक- 
चमककर किसकी आभा प्रकट करते हैं ! इस वायुके 
स्पशमें किसके प्राणोंका प्रेममय स्पर्श प्रात्त हांता है ! यद 
नीछा आकाश किसकी नीलिमाका दर्शन कराता है! ये 
सब भगवानके प्रतीक हैं। इन सबके साथ भगवानकी 
स्मृति दे | दुःख नहीं, उद्वेग नहीं, चिन्ता नहीं । प्रेमसे 
सवंत्र भगवानका स्मरण करो, मस्त रही । 


परमार्थके पथपर 
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अन्तरात्माकी यह ध्वनि सुनते ही मानो मेरी आँखोंपरसे 
एक परदा। हट गया । मेरे सामने चारों ओर प्रकाश ही-प्रकाश 
दौखने लगा | इस लोकसे अत्यन्त विलक्षण दृश्य मेरे 
सामने आ गय"- मैं उड़ सकता था | में जड़ वस्तुओंसे बातें कर 
सकता था और किसी बातका रद्दस्थ शीमर-से-शीव समझ 
सकता था । मने देखा-- 
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बड़ा मुहाबना समय था। न धूप थी न अपेरा। 
अनेक सूय्योका-सा प्रकाश था) परन्तु झीतलता-मी प्रचुर मात्रामें 
थी । चारों ओर आनन्दकी घारा-सी बह रही थी। मेरे 
मनमें अचानक एक शंका हुई | काछ तो बड़ा भयंकर है। 
यह सबको खा जाता है । फिर आज इतना कोमल क्‍यों 
बना हुआ हैं? सबकों मृस्युके मुखमें ढकेलनेवाला आज 
जावनदाता केसे द/ गया ? शंका उठते ही मेंने पूछ दिया 
(क्यों काठ ! आज तुम इतने परिवर्त्तित कैंसे हो गये ! मेरा 
दृष्टि-प्रम है अथवा और काई बात है ?? कालने प्रसन्नता- 
पूर्वक कद्दा--'सचमुच आज में परिवत्तित हो गया हूँ । 
मुम इसका रहस्य जानना चाहते ईं। ! अच्छी बात है | खुनो। 
में तमीतक काल रहता हूँ; में तमीतक म्र॒त्यु रहता हूँ, जबतक 
भगवानसे मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता | आज मगवानसे 
मेरा साक्षात्‌ सम्बन्ध होनेत्राला है । कालके परे रहनेवाले 
भगवान्‌ कालठको गोदाम अथाव्‌ मेरी गारदामे खेलनेकी आ 
रहे हैँ | अब में काछ न रहूँगा; मृप्यु न रहूँगा। भगवानसे 
मिलकर; उनसे एक द्वाकर सबके जीवनका कःग्ग बन जाऊँगा। 
मेरा स्वरूप आनन्दमय) प्रेममय मधुमय हूं] जायगा ।? 


में काछके संसर्ग और आल्पसे स्वयं चकित, स्तम्मित 

था (| भे उसके आनन्द आर भगवत्सम्बन्धकों सुनकर 
छ सोचने लगा था | जब आँखें खोली तब काल मेरे सामने 
न था । वह कहों चछा गया था। मैंने देखा--(दिशाएँ 
हँस रही हैं, वे प्रसन्नतासे भर गयी हैं । में देखते ही सब 
रदृस्थ समझ गया । फिर भी मेने एक-से पूछ ही दिया। “क्यों 
भाई ! आज इतनी सजावट क्यों ? यह साज-श;ंगार किस लिये ! 
एकने कहा--'आज हमारे सौभाग्यका दिन है। हमारे पति 
दिकपाल दुँत्योंके अत्याचारसे बहुत पीड़ित थे; वे उनके बन्दी 
हो गये थे । अब मगवान्‌ आ रहे हैं | दस-बारद्द दिलोंमें 
( देवताओंकी एक दिन-रात मनुष्योंका एक वर्ष होता है) 
हमारे पति खतनन्‍्त्र होकर हमारे पास आ जायेंगे। इससे 
बढ़कर हमारे दर्पका और क्या कारण द्वो सकता है ! उन्हीं 
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कल्याण 
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भगवानके आयमनके उपलक्ष्यमें हम आनन्द मना रही हैं । 
समझे !? 

मेरी दृष्टि ऊपर चली गयी । मैंने कद्ढा--“घन्य हो 
प्रभो ! तुम्हारे आगमनसे सब प्रसन्न हैं, शोध आओ | क्‍या 
तुम आकाझमार्गसे आओगे ?? मैने देखा नीछा आकाश 
ताराओेंसे जगमगा रद्दा दै। ताराएँ बड़ी चश्चलतासे अपने 
भाव बदल रही हैं । में शीघ्र ही उनके लोकमें पहुँच गया । 
ताराओंने मेरा बड़ा खागत किया | उन्होंने कहा--“यर्याप 
इमारे पति द्विजराज चन्द्रमा हैं तथापि भान तुम मेरे 
प्रजा, वंशज नहीं हो | आज तो तुम मेरे अतिथि ब्राह्मण 
हो, तुम्धरी पूजा किये त्रिना इम नहीं रद्द सकतीं ।” उन्होंने 
कहा-- “आज हमारे चन्द्रवंशमें स्वयं भगवान श्रीकृष्ण 
आनेवाले हैँ--आज बिलोकीमें हमरे-जैसा सौभाग्यवान्‌ 
और कोन है ? ऐसे उत्सवके अवसरपर हम नुम्दारी पूजा 
किये बिना नहीं जाने दें सकतीं।” में चुप था| अन्दर- 
द्वी-अन्दर प्रसन्न हो रहा था। पूजा कर लेनेपर एक तागने 
कहा--“ब्राह्मणकुमार ! तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो ।? 
मैं तो यही चाहता द्वी था। मेंने निःसंकाचमभावसे कद्दा-- 
हाँ--में एक बात मॉगना चाइता हूँ। जिन भ्रीकृष्ण 
भगवानके आग्रमनके कारण इतना उत्सव मनाया जा रहा 
है, में उनका दी दर्शन चाहता हूँ।? बढ तारा कुछ 
ठिठक गयी । उसने कह-- तुम बड़े चाछाक हं। इससे 
बढ़कर और कोई वस्ठु संसारम है ही नहीं । परन्तु मेरा 
इतना अधिकार नहीं है कि में तुम्दें दर्शन करा सकूँ। 
और आज तो जेलखानेम जन्म होगा, इसलिये तुम्दारा 
वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता | परन्ठु में एक उपाय बताती 
हूँ । तुम जाकर वहाँ फाटकपर रहना। बसुदेव जब भीकृष्ण- 
को सोदमें लेकर गोकुलकी यात्रा करें तब तुम उनके पीछे- 
पीछे योकुल चले जाना ।? में उनका आशीर्वाद लेकर वहाँसे 
चल पड़ा | 


नीचे उतरते ही मुझे शीतल मन्द मुगन्ध वायुका 
स्पशे हुआ | मेंने कह्दा--“अच्छा ह। वहाँतक चलनेवाला 
एक साथी तो मिल गया । बातचीतका सिलसिछा छेंड़ते 
हुए मैंने कहा--“बायुदेव ! तुम तो आज बहुत प्रसन्न 
मादूम होते हो । कुछ कहते चलो, क्‍या बात है !” वायुने 
कहा--“भाई | पहले जब भगवानने रामावतार ग्रद्ण किया 
था तब में एक प्रकारसे सेवासे बच्चित ही रहा। मेरा पुत्र 
इनूमान्‌ ही उनकी सेवा था। तमौसे मेरी बड़ी अभिराषा थी 





कि भगवानका अन्न अवतार द्वो तो में स्वयं सेवा करूँ | 
में जगतका प्राण हूँ। मुझसे सेवामें त्रुटि नहीं होनी चाहिये । 
इसासे सेवाका अभ्यास कर रहा हूँ । एक बात और है; 
इस बार भगवान्‌ मेस विशेष उपयोग करेंगे । बे मेरे ही 
द्वारा बॉसुरी बजायेंगे । जब ग्वालब्ालोंसे खेलते-खेलते 
गोपियोंके साथ नाचते-नाचते थक जायेंगे, उनके कपोरलोपर 
अ्रमबिन्दु आ जायेंगे तो में उन्हें धीरेसे पोंछ दूँगा, उन्हें 
सुखा दूँगा | वह काम कितनी कोमलतासे होना चाहिये : 
बस, इसोलिये अभीसे अभ्यास कर रहा हूँ ।” 


मैं बायुकी सराइना करने लगा ढ। मेरे मनमें भाव उठा 
कि “अन्तःकरण झुद्ध हुए बिना मगवानके दर्शनका सुअवसर 
नहीं मिलता | इसीसे वायु पंइले विश्वकी सेवा करके अपना 
अन्तःकरण शुद्ध कर रद्या है | इसे अवश्य मगवानकी सेवा 
प्राप्त होगी ।! 


कुछ ही क्षणंमिं हम तारामण्डलसे चलकर मेघमण्डलर्मे 
आ पहुंने | बहुत थोड़े-से बादल थ । समुद्रके पास मन्द- 
मन्द गजना कर रहे थे | वे समुद्रसे कह रहे थे--०समुद्र ! 
तुम्दारे अन्दर भगवान्‌ रहते हैं; यद्द सोचकर हम तुम्दारे पास 
बार-बार आते थे कि तुम हमें भगवानका दशन करा दोगे; 
परन्तु तुमने कभी हमारी प्रार्थना पूरी नहीं की । अब देग्वो+ 
भगवान्‌ स्वयं हमारे-जेसे (मेघश्याम) बनकर आ रहे हैं, इमारा 
कितना सौभाग्य है ! हम अपनी बूंदोंसे उन्हें नहायेंगे, अपनी 
छायास उनकी सेवा करेंगे । हम धन्य हैं, हम धन्य हैं ! मन 
साचा--'आखिर बादल दी तो ठहरे ! इन्दूं समुद्रका कृतश 
होना चाहिये | अबतक समुद्र इन्हें जल देता रहा है; जिससे 
विश्वकी संवा करके ये अपना अन्तःकरण झुद्ध कर सके हें । 
भछा समुद्रको उलाहना देनेसे क्‍या छाम ?” अबतक में 
पृथ्वीपर पहुँच चुका था। 


पृथ्वी मंगलमयों दो रही थी | वह सालहों शंगार कर- 
के अपने शिश्वु ( मंगल ) को गोदमें लिये आरति सजाये 
खड़ी थी। मेने पूछा-'क्या हमाँ? उसका चेद्टरा 
प्रसन्नतासे खिल उठा । उसने कटद्दा--“बेटा, वह्दी मेरे एक- 
मात्र स्वामी हैं। आज वे आ रहें हैं। उनके इस शिक्षुका 
उनके चरणोंमें सर्मा त करूँगी | उनके चरणोंका स्पर्श प्रास 
करके धन्य ह्ोऊँगी । संसारके छोग जो कि मेरे ही धूछि- 
कणोंसे, मेरे ही सामने पैदा होते हैं, ओर फिर चार दिन 
बाद मेरे देखते-देखते मेरे ही धूलिकणोंमें मिल जाते ईं। 


संख्या ६ ] 








जब मुझे अपनी कहकर मेरा उपभोग करना चाहते हैं तो मुझे 
बड़ा कष्ट द्ोता है। उन्हें में अपना बच्चा समझती हूँ यह 
दूसरी बात है, परन्तु उनकी धृष्टता एवं अज्ञान देखकर मैं 
दुखी हो जाती हूँ । परन्तु जाने दो इन बातोंको । आज मेरे 
स्वामी आ रहे हैं । में उनकी आरती करूँगी ।! 


में बढ़ते-बढ़ते मथुरामें आ गया था। देखा, वहाँ 
असमय ही अम्निद्दोत्रकी बुझी दुई आग जल रही है | अभि- 
देवकी लाल-लाल लपटें उठ-उठकर अपने स्वर्णमय अक्षरोंसे 
सूचित कर रह हैं कि हम भगवानके मुखसे प्रकट हुई हैं । 
हमारा काम है देवताओंकों भोजन देना। दम दैत्योंको 
मोजन नहीं दे सकतों । इन दैत्याने इमें बड़ा कर दिया है । 
अब हमारे प्रभु आ रहे हैं | हमें इनके कष्टसे बचावेंगे। हमें 
अपने भुखमें स्थान देंगे । हस कृतकृत्य हो जायेंगी । आज 
इमारा जीवन सफल हो जायगा । मेने सोचा) तभी तो इनका 
वर्ण स्वणमय है। मगवानपर निष्ठा र्वनेवाला ऐसा ही दवोता 
है। वह जगत्‌की प्रकाश देता है; शक्ति देता है और सुख 
देता है । उसके पास आते हो लोगोंके मल धुल जाते हैं । 


मेरे मनमें अम्नके अनेकों गुण आये । में जलखानेके 
फाटकपर पहुँच गया । अभी आधोरात होनेमें कुछ विलम्ब 
था | पहरेदार सजग थे । में एक कानेमें खड़ा दो गया। में 
सोचने लगा, भगवान्‌ जेलमें क्‍यों अवतार लेते हैँ ! वे एक 
क्रैदीकी काखसे क्‍यों प्रकट होते हैं ! जिनके नामके उच्चारण- 
मात्रसे सारे बन्धन हूट जाते हैं, उन भगवानकों पुत्ररूपमें 
पानेवाले अन्यनमें क्‍यों? में इन प्रश्नोंको हल करते-करते 
विचारमम हो गया। मुझे ऐसा जान पड़ा कि भगवान्‌ अपने- 
को बन्धचनम अनुभव करनेवालेके पास ही 4कट होते हँ, 
नियमोंका बन्धन द्वी मुक्तिका जनक है। स्वथा निराश 
उदास) पराधीन ही क्षगवानके चिन्तनर्में अधिक सफल होते 
हैं । जो अपनेको किसी बन्धनमें नहीं मानते, जे। अपने बल- 
पर नाचते हैं, और जो विपयभोगोंकी मस्तीमें झमते हैँ; 
उनमें पूर्ण निर्मरताका होना कठिन है | जिनके लिये संधारका 
द्वार बन्द है; उनके लिये भगवानका दरवाजा खुला है । 
कितने दयाछ ईं प्रभु ! में सोचते-सोचते तन्‍्मय हो गया | 

मुझे ऐसा अनुभव होने छगा मानों मेरी दृष्टि पार- 
दर्दिनी हो गयी है। मेंने देखा--“देवकी-वसुदेव इथकड़ी-बेड़ी- 
से जकड़े हुए, एक बंद कमरेमें द्वाथ जोड़े खड़े हैं और सामने 
ही शंख-चक-गदा-पद्मघारी भगवान्‌ पीताम्बर धारण किये 


परमार्थके पथपर 
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हुए बालकवेषमें मन्द-मन्द मुस्कुरा रहे हैं। जुज़की बह 
अलोकिक ऋवि देखकर में मुग्ध हो गया ! मैं उनकी मधुर 
शब्दावली भी सुन रद्दा था | जब उन्होंने वसुदेवकी गोकुछ 
ले चलनेकी आज्ञा दी तब कहीं जाकर मेरी आँखें खुलीं | 
मैंने देखा, सचमुच उस समय सभी पहरा देनेवाले गहरी 
नींदमे थे | 
एकाएक फाटक खुला | में पहलेसे ही टकटकी लगाये 
प्रतीक्षा कर रद्दा था| भगवानको गोदर्मे लिये वसुदेव निकले | 
उनकी हथकड़ी, बेड़ी खुल चुकी थी | क्‍यों न हो ! भगवान्‌ 
ही जो उनकी गोदमें आ गये थे ! अब भला, बन्धन कैसे 
रहता ! एक सोमाके अंदर; एक चद्दारदीवारीके भीतर वे 
केंसे रहते ? वे गोकुछकी ओर चले । में मी उनके पीछे-पीछे 
चलने लगा । 
उस समय आकाशमें कुछ बादल घिर आये थे। बे 
नन्द्दी-नन्‍हीं जलबिन्दुओंके बहने भगवानकी अपना जीवन 
समर्पित कर रहे थे । कभी-कभी बिजली चमक जाती थी, 
जिससे में गोदके उस विचित्र बालकके छाल-लछाछ तलवों और 
मुस्कुराते हुए मुखके छाल-छाछ ओोटोंके दर्शन कर लेता था । 
शपनाग ऊपरसे ही जलूबिन्दुआँका निवारण कर रहे थे । 
मे संकल्प-बिकव्पद्दीन होकर उनका पदानुसरण कर रहा था। 
आंखें उन नाखुनोंकी और छगी थीं; जो उस अँपरेम भी 
कई बार चमक जाते थे । मेरी टकट्की तो तब टूटी जब 
यमुनातट आ गया और उसकी उत्ताल तरंगोंने अपनी वज्ञ- 
कर्कश ध्वनिसे मुझे अपनी ओर आकर्षित ।कया। मुझे पहले 
तो बड़ा क्रोध आया। मेने सोचा, यह भगवानके मार्गमें 
विप्त बन रही है । परन्तु दूसरे ही क्षण में सम्हर गया । मेंने 
सोचा जिसके अन्‍्तर्देशमें भगवान्‌ आते हँ वह इर्षके कारण 
फूल उठता द्वी है; तो भला यमुना क्यों न फूले ! यह मगवान- 
की प्रेयसी है; मानिनी है; सम्मवतः रूठ गयी हो; परन्तु 
मुझे पीछेसे सच्ची बात माझम हुई । वह शेषनागको देखकर 
डर गयी थी कि कहीं कालियनागकी भाँति कोई दूसरा नाग 
न आ जाय | इसीसे बढ़कर वह उसके आनेका विरोध कर 
रही थी ! रे 
जब भगवानने अपने चरणाँसे स्पर्श करके उसे निभय 
कर दिया तब उसने अपना द्वुदय खोलकर उनके सामने रख 
दिया। वह सूख गयी । भगवानके विरहमें उसको क्या दशा 
हो गयी थी, किस प्रकार साँपोंने उसे अपना घर बना लिया 
था, यद्द सब बातें उसने भगवानपर भ्रकठ कर दीं ) दया 
जो ठहरे । एक-न-एक दिन अपनायेंगे ही । 
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नन्कुका द्वार खुला हुआ था । यशोदा पर्ँगपर सोयी 
हुई थीं। अबतक उनके पास “माया! थी । बसुदेव भगवान 
को यश्योदाके पर्लेंगपर सुलाकर, भायाक्रों लेकर चले गये । 
मैं बद्दीं एक कोनेमें खड़ा होकर देखने लगा। भगवान्‌ हँस रहे 
थे। क्यों हँस रहे थे ! शायद इसलिये कि में जिसके पास, 
जिससे सटकर हँस रहा हूँ, खेल रहा हूँ; वही सो रहा है । 
कितनी विडम्बना है ! शायद इसलिये कि सबलोग माया 
छूटनेपर भगवानकों अपना छेते हैं, पर यशोदा सो रही है । 
क्षणमर बाद ही वे रोने छगे। मानो जीवकी इस दयनीय 
दशापर उनमें करुणाका सद्चार ही गया हो | मैंने सोचा- 
यह यशोदाकी जगानेका उपक्रम है। में वहाँसे हट गया । 
बाहर निकल आया। 

बाहर निकलते ही मेरे सामने एक बूढ़े देवता आ गये | 
वे देखनेसे ब्राह्मण मालूम पड़ते थे | अब में समझता हूँ कि 
वे साक्षात्‌ शिव थे---उन्द्रोंने मुझसे कह्दा-- “अब तुम जाओ। 
आज भगवानकी बहुत लीलाएँ देखीं। अब गंगातटपर 
खत बोधाश्रमके महद्दात्माके पास जाभों । उनकी कृपासे तुम 


इतना कहकर वे अन्तर्धान हो गये | मैं व्याकुल होकर 
उन्हें पुकारने लगा | पुकारते दह्वी मेरी आँखें खुल गयीं । 
मैंने देखा, आधीरात बीत गयी है। जन्माष्टमीका प्रसाद 
ले-लेकर लोग घर जा रहे हैं और में अपने ठाकुरजीके 
सामने पड़ा हुआ हूँ । वही मिद्टीका दीया टिमटिमा रद्दा है। 
मैं दूसरे ही दिन वहांसे चल पड़ा | आज दरदकी पूर्णिमा 
थी। लगभग दो मद्दीनेमें यद्दों पहुँचा । भगवन्‌ ! अब आप- 
की जो इच्छा हो कीजिये, में आपके शरणागत हूँ। 

भगवानकी लीला सुन-सुनकर मद्दात्माजी और सुरेन्द्र 
दोनों ही मुग्ध द्दो रहे थे | सुरेन्द्र तो जड़वत्‌ हो गया था । 
महात्माजीने कह्टा-भैया ! भमगवानकी लोछा ऐसी ही होती 
है। वे नजाने किस मितसे किसे बड़ाई दे देते हैं | में तो 
उनकी सष्टिका एक तुच्छ जीव हूँ । मुझमें क्‍या शक्ति है ! 
फिर भी उन्होंन तुम्द भेजा है। वही तुम्हारा कल्याण करेंगे | 
देखो, हम सब भगवानकी लीला सुननेमें इतने तन्मय दो 
गये कि समयका ध्यान ही नहीं रद्दा । सूर्योदय होनेवात्य है । 
शीत्र ही शोच-स्ल'नादिसे निवृत्त होकर सन्ध्या करो, फिर हम 


भगवानकी और छीलाएँ, देख सकोगे ।? सब मिलेंगे | ( अपूर्ण ) 
थ्न्लख्स््ल्पिप्डड- कलम 
| 0०१ 
जागात 


( लेखक--साहित्याचार्य पण्डित रबुबर मिट टूछाछ शास्त्री; काब्यतीर्थ, वेदान्ततीर्थ, एम« ए०, एम० ओ० एल० ) 


जायृतिका सम्बन्ध जीवनसे हैं। राज्रिके पश्चात्‌ 
सूर्यदिय होना आवश्यक दे । निद्राके पश्चात्‌ जागरण 
आवश्यक है । यह खाभाव्रिक नियम है | 

लोग जागृतिका खागत करते हैं, जागृतिको ही 
सब कुछ समझते हैं । परन्तु जैसे दिनके बाद रातका 
आना अनिवार्य है और अल्प अथवा दीप जागरण- 
कालके पश्चात्‌ू--विशेषतः कार्याधिक्यकी थकावट 
अथवा भूरि फलओआपिके पश्चात्‌--निद्रा और आरामकी 
अवस्था ज़रूरी दे, क्‍या उसी प्रकार विश्व-नियमके 
अनुकूल उन्तिके बाद पतनको कोई रोक सकता हैं ? 
हम जागृतिको उन्नतिका चिह्न समझते हैं और निद्रा- 
को नितान्त अवनतिका । परन्तु ऐसा दी समझना 
प्रकृति-नियमका विरोध करना है । जीवन, लौकिक 
जीवन, एक गोरखघन्धा है जिसमें अविच्छिन 


जागृतिका खागत और निद्राकी पूर्ण अवहेलना ही 
करते जानेबाछा छोक निपट अन्धा है। तथापि द्वमारा 
अन्तरात्मा जागृतिका ही खागत करता हैं | यह क्‍यों 

मनुष्य ज्ञानात्मक प्राणी द्वै । जागृतिमें द्वी ज्ञानकी 
स्थिति हो सकती हैँ । निद्रामें तो ज्ञानको सामग्रीका 
लय हुआ करता है | # 

जागृतिका सम्बन्ध जीवनसे है, परन्तु मनुष्य- 
जीवनका वनस्पतिजीवन, पशुजीवन, पक्षीजीवन 
( तियंगू-जीवन ) से बड़ा भेद है | मनुष्य सामाजिक 
प्राणी है । एक ओर सामाजिक वा जातीय जीवन, 
राष्ट्रीय जीवन, और दूसरी ओर धार्मिक जीवन, 
आध्यात्मिक जीवन, इसके जीवनके वह विशेष हैं 
जो वनस्पति अथब्रा पश्-पक्षीके जीवनमें व्रिकसित 
नहीं हुआ करते । इनमेंसे प्रथम दोका साक्षाव- 





सम्बन्ध समाजसे हो है और अन्तिम दोमें व्यक्तित्व- 
की प्रधानता है । 


आजकल जागृतिका नाम सब किसीकी जिह्ापर 
है । लोग, और विशेषतः भारतीय संस्कृतिके सम्पर्कसे 
दूर रहनेवाले पठित समाजके छोग और छुगाई, समझ 
बैठे हैं कि पुरानी सभी बातें निद्रासे सम्बद्ध और 
हेय हैं और किसी भी अन्य देझमें प्रचलित बातें 
जो इस देशके लिये नयी हैं, सभी जागृतिकी सूचक 
और उपादिय हैं । 


भारतके उन प्राचोन ऋषि-मुनियोंकी बाँधी हुई 
व्यवस्थाएँ जो राग-द्ेपसे अस्पृष्ट होते थे, प्रायः सर्वथा 
समाजवादके मूछाधारपर खड़ी की गयी थीं । वर्तमान 
शताच्दीमें जो छद्दर पाश्चात्य देशोसे उठकर आज 
अभिकाबिक सर्वव्यापी होती जा रही है वह व्यक्ति- 
वबादकी हैं । अतः जीवनके सभी विभागोंमें आज 
पश्चिम और पूर्वक आदर्शों, अर्थात्‌ व्यक्ति-प्राधान्य 
और जाति-प्राधान्यके बीचमें, विशेषतः दमारे देश- 
में ( कि जहाँका वातावरण व्यक्तिवादके विरुद्ध चला 
आ रहा है ), एक बड़ा सद्बर्प इसल्यि हो रहा है 
कि पश्चिमीय संस्कृतिके मभैरबीचक्रमें पड़े हुए छोंग 
अप्राकृत बेगसे भारतीय समाजमें उन बातोंकों ठूँसने- 
के लिये उताबले हो रहे हैं जिनको प५८नेके लिये 
भारतीयता, बल्कि हिन्दू ओर मुसल्मानी दोनों ही 
प्रकारकी सभ्यता, न केवढर सकुचाती-हिचकिचाती 
हैँ प्रत्युत धोर विरोध करती दे । 

व्यक्ति-खातन्त्रय चाहता है कि विवाह-बन्धनको 
इतना ढीला कर दिया जावे कि फिर बह उसके खुलकर 
खेलनेमें कुछ भी बाधा न डाल सके । बल्कि जहाँ 
ख्रीको अत्यल्प कालके लिये भी किसी पुरुषकी होकर 
रइनेका विधान है उस विवाह-प्रथाको द्वी निर्मूल कर 
देना चादिये | यह आदर्रा जागृतिका लक्षण बतढाया 


जा रहा है, और इसपर एक बड़ा आन्दोलन उठाया 
जा चुका हैँ। विवाह-विच्छेद ( तलाक़ ) इत्यादि 
इसोके अन्च हैं | जहाँ आजसे प्रायः डेढ़ दर्जन वर्ष 
पूर्व ही यहाँके बड़े-से-बड़े समाज-नेता भी अपनी 
कनन्‍्याकी निर्ुजताके फल्खरूप प्रकटमें विजातीय 
पुरुषसे उसके गर्हित सम्बन्धके कारण रुजासे अपने- 
को मुख न दिखानेयोग्य समझकर मरण-सद्श कष्टसे 
पीड़ित हो सकते थे, वहाँ आजकडके मध्यम श्रेणीके 
पिता अपने मुखसे अपनी कन्याओंके इस प्रकारके 
आचरणके सम्बन्ध निस्सझ्लोच कट्ठते हैं कि 'ऐसा 
सम्बन्ध हो जाना तो वर्तमान परिस्थितिमें खाभाविक 
दे और इसमें दोप ही क्‍या है! सड़ी रूढ़ियोंके 
भक्त इसे दोष मानते हैं, परन्तु वर्तमान शिक्षाके बाता- 
वरणमें अनुकूल विकासके लिये यद्ट आवश्यक भी है |! 
युक्तत्रान्तके एक नगरमें जानेपर यद्वातक सुननेमें 
आया है कि वहाँके कुछ छोगोंमें यद् चाठ चल पड़ी 
है कि वे दो-दो, तीन-तीन रातोंके लिये अपनी-अपनी 
बीबियाँ बदला करते हैं जो खयं भी उन ओगोंके 
साथ टनिसकृबमें जानेवाली और खतन्त्र' विचारकी 
हैं | नवीन 'जागृति' के द्विसाबसे ऐसा! द्वो तो कोई 
आश्चर्य नहीं है, तथापि इन पिताओं और पति- 
पत्नियोंकोी छोड़कर भन्‍्य वह लोग भी जो नयी सम्यताके 
उपासक भक्त या ग्रशंसक हैं तथा भारतीय सभ्यतावाले 
सभी लोग इन बारतोंको समानरूपसे निन्दात्मक 
(5८४7909]00$ ) ही बतलाते हैं । इससे यही नतीजा 
निकलता है कि यहाँका वातावरण तो ऐसे व्यक्ति- 
खातन्त्रयके प्रतिकूल द्वी है, परन्तु श्रष्टचरित्र लोग उसकी 
प्रशंशा और उसके आन्दोलनकी नेतृता करते हें | 
विवाइ-विच्छेद, सन्तान-निम्नद्द, लड़कोंके साथ 
लड़कियोंको एक द्वी विद्यालयमें पढ़ाने और चरम सीमा- 
तक परदा तोड़नेके आन्दोलन इसीकी शाखाएँ हैं। 

सतीत्व और पति-भक्ति, एक-पत्नीत्रत और स्वर्गीय 


१०९६ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





ियकपकन्यकमाक_ 


( परलोकपर्यन्त स्थायी ) प्रेमेके आदर्शवाले देशके 
लिये ऐसी स्वतन्त्रता “जागृति! का नहीं किन्तु अपनी 
ऐतिहासिक ( जादर्शभूत ) जातीयताको दीर्घ निद्रा 
( मृत्यु ) का ही लक्षण है । 


इसी प्रकार बाल्शेत्रिक आन्दोलन, ईश्वर-खण्डन- 
आन्दोलन, सिनेमा-आन्दोलन, खान-पान-विचारकी 
निन्दाका आन्दोलन, अन्तर्जातीय-विवाह ( अथवां 
जाति-पाँति-तोड़क ) आन्दोलन, प्राचीन सभ्यता और 
धर्मके विरोधका आन्दोलन इत्यादि सैकड़ों बातें 
जागृतिके लक्षण समझी जा रही हैं और लोग आँख 
मूँदकर उनकी नत्रीनताके चकाचोंधसे आक्ृष्ट होकर 
उधर हो दौड़े जा रहे हैं । इस दौड़का अन्त और 
फल क्या ह्ोगा इसका न तो वे उत्तर देते हैँ और न 
दे सकते हैं । वे इतना द्वी कद्दते हैं. कि परिवर्तन 
करनेके एकमात्र लक्ष्यसे द्वी परिवर्तन द्वोना आवश्यक 
है, अन्तिम फल क्या होगा यद्द भविष्य बतलावेगा । 
हमें अन्य देशोंकी गतिके साथ द्वी चलना चारह्विये, 
नये अनुभव करने चाहिये, फलस्वरूप अन्‍न्तमें जो 
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व्यवस्था निकलेगी वही द्वितकर द्वोगी ।” हम समझसते 
हैं कि ऐसे-ऐसे अनुभव द्वमारे पूर्वजोने किये थे जिन्हें 
वे साह्वित्यमें उद्डद्बित कर गये हैं। अच्छा हो कि 
इम उन्हींके अनुभवोंसे सबक ले लें और द्वर बातके 
सम्बन्धमें हर बार नया अमुभव करनेके चस्केमें न 
पड़ें, अन्यथा संघटन ( 0८०॥५४प८४०० ) की अपेक्षा 
सामाजिक विघटन ( 70८४0 ८८४०१ ) ही अन्तमें 
हमारे पछ्े पड़ेगा । 

हम न तो उन प्राचीन बातोंके पक्षपाती हैं जो 
इमारी संस्कृतिर्मे छामकी नहीं किन्तु ह्वानिकर हैं 
और न उन नवीन बेदेशिक बातोंको अपनानेके 
विरोधी हैं जो हमारी संस्कृतिके लिये कुछ भी द्वानिकर 
नहीं किन्तु स्वधा लाभदायक हैं । हम केवल यद्दी 
कहते हैं कि आप तमोगुणसे प्रेरित होकर, भेड़चाल- 
में पड़कर, समाज-विघातक और यथार्थ व्यक्तित्वके 
भी विनाशक आसुरी सम्पतके चाकचिक्यकों द्ो 
जागृति न समझ्न बैठे किन्तु अपनी वास्तविक जागृति- 
को पढ़चाने | 


ल््य-22<>0<":::»- 
जीवनमें रुचि 


( लेखक--श्रीत्रजमोइनजी भिहिर ) 


जीवन वृथा बत्रिता देनेकी वस्तु नहीं है । पूर्ण पुरुष बनने- 
के लिये जीवन ही साधन है। इसके प्रति हमें उदासीन 
नहीं रहना चाहिये | इमारे पास ऐसा उपयुक्त साधन होना 
चाहिये कि हमें उसके अस्तित्वका भान करनेके लिये विचार 
न करना पड़े । यह उस समग्र द्वोता है जब हमारे प्रत्येक 
कार्यमें हृदय और बुद्धिकी सहयोगिता दो । इन दोनोंकी 
सहयोगितासे हम जो कुछ करेंगे उसमें हमारी रुचि होगी । 
कार्यमें रुचि होनेसे जीवनमें अनुकूलता प्राप्त होती है । ऐसी 
अनुकूलता प्राप्त हो जानेपर इमें अपना जीवन भार नहीं 
माद्रम होगा । जो कुछ हम करेंगे वही इमको अच्छा 
मात्य्म होगा । इसे रचिका अपने शरीरके साथ ही अन्त 
न द्वो जायगा, ब्रल्कि सब प्राणी, सब बातें, जिनके साथ 


इमारा सम्पर्क हो जायगा दमारी रुचिकां कारण बनेंगी । 
जीवनके साथ ऐसी रुचि, ऐसा सम्बन्ध बनाये रखनेका भी 
क्या अमिप्राय द्वो सकता है ! और कुछ नहीं। केवल 
सत्यका दहन करना; शान्तिको हृदयज्ञम करना, आनन्द 
निवास करना । 

जीवनके साथ पूर्ण रुचि रखनेके लिये हमारी चित्तबृत्ति 
सदा जायत रहनी चाहिये । उममें कार्यकी स्फूर्ति होना 
आवश्यक है | जड़बत्‌ उदासीनता, तामसिकता है। इसकी 
गतिको वड़ी समझ सकता है जिसके अंदर उसका वेग हो । 
इसका अनुभव जो कुछ हम कर रहे हैं, उसे उसी प्रकार 
शब्दोर्मे रख देना कठिन है | यह तो चित्तकी दशा है | उस 
अवस्थापर पहुँचनेषर ह्टी इस स्थितिका अंदाज़ा लगाया जा 





संहया ६ ] 








सकता है। आप अपने अंदर उस स्थितिको जाग्त करें 
जिससे आपको भी इस जीवनके साथ रुचि हो जाय ) 
जीवनमें इस रुचिकों उत्पन्न करनेके लिये इमारे अंदर 
शुद्ध सात्त्तिक इच्छाका पूर्ण बेग होना चाहिये । प्रत्येक कार्यके 
सम्पादनमें हमारा लश्य उस्ती ओर होना चाहिये। उसे 
प्राम करनेके लिये हम सब कुछ त्याग कर सकें । उसको प्राप्त 
करनेकी इच्छा जब बलवती द्वोगी तभी दम त्याग कर 
सकते हैं । 


त्यागक्की भावना, जीवनके साथ रुचि उसी समय उत्पन्न 
होती है जब हमारे अन्दर सौम्यता प्रवेश करती है| अज्ञानके 
प्राघान्यसे जीवनकी प्रारम्मिकावस्था विचित्र है। एक प्राणीकों, 
जिसने अपना जीवन पहली बार प्रारम्म किया है, सब वस्तु 
विचित्र मातम द्वोती है; सब वस्तु नयी माद्म द्ोती है । 
जिस वस्तुकों वह देखता है उसे ही अपने पास रस लेना 
चाहता है | इस लगावसे वह अपने लिये नित्य नवीन कर्म 
और संस्कार उत्पन्न करता रहता हैं | पहले तो बह कर्म- 
संम्कारका बीजारोपण करके कष्ट भोगना ही सीमखता है| 
उसके मनमे केवल एक ही अनिलापा रहती है कि वह जो 
कुछ देखे, जो कुछ पाते उसे ही अपने अधिकारमें कर ले । 
स्थल द्ारीरद्वारा जितने पदार्थोक्रा उपभोग हो सकता है 
उन सबोंमें उसकी रुचिविरोप होतीहे । कई जीवनके 
क्रमशः विकासके प्रयाससे कर्म-पंस्कार उत्पन्न कर चुकनेके 
पश्चात्‌ उसके कष्टका भान हो चुकनेके बाद, प्राणीके अंदर 
शानका उदय द्वोता है; कार्य-विवरेककी बुद्धि उत्पन्न होतो है 
और वह सही और गलतका भेद मालूम करने लगत" है। 
इस विनेकके उत्पन्न हो जानेके बाद हम उन चीजोंकों 
छोड़ते जाते हैं जो हमारे लिये आवश्यक नहीं हैं | यही एक 
उपाय है, जिसके द्वारा सत्यको आन लेनेकी हमारे अंदर रुचि 
उत्पन्न होती है | 


जो छोग जीवन आरम्म करते हैं उन्हें इन्द्रिय-सुखकी 
प्वीजे बहुत अच्छी लगती हैं । इस सुखकी पूत्तिके लिये 
उनमें अदम्य उत्साह द्वोता है; अतिरोहित उमज्ञ द्ोती है । 
वे प्रत्येक वस्तुको एकत्रित करके जीवन प्रफुछ्तित और 
सुखमय बनानेकी चेष्टमें निमम रहते हैं। इन्द्रियोंकी सुख 
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प्रदान करत+' चेष्टामें वें अपनी सारी शक्ति छगा देते 
हैं | इससे कहीं अधिक विचारग।म्मीय, शान्ति, उत्साह 
और उमज्ञ उन छोगोंके मनमें होनी चाहिये जिन्होंने संसार- 
के पदार्थोंकी असारताके सम्बन्ध समझ लिया है | जिन्होंने 
शानद्वारा इस बातको जान लिया है कि इन्द्रिय-सुख अनित्य है; 
इसमें स्थिर वस्तु कुछ नहीं है, उन्हें अपने इस बिचारमें 
तटस्थ रहना चाहिये । जीवन इस प्रकारका हो जाना चाहिये 
कि उस विचारमें शिथिकता न हो जाय | यह्द उसी समय 
द्वोगा जब इस विचारके साथ श्ञानका सामझ्षस्य हों, उसमें 
पूर्ण रचि हो | जिस कार्यमें हमारी रुचि होती है उसीमें 
मन; बुद्धि और दृदयका निवास है | इसलिये हमारा ज्ञान 
दिखाऊ न हो, उसमें हमारी पूर्ण रुचि हो। जिसने अभी 
अपना जीवन आरम्म किया है, जिसे संसारकी प्रत्येक वस्तु 
अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उससे भी अधिक वेग; 
अधिक रुचि, अधिक उमक्ून, उस जानीके द्ृदयमें होनी 
चाहिये जिसने संसारके रहस्पकी भली प्रकार समझकर अपने 
जीवनसे रुचि उत्पन्न कर ली है; अपने अन्दर निवास करना 
सीख लिया है । 

पहलेके जीवन-क्रमसे यद्द एक बिल्कुल नवीन वस्तु 
होगी | इसमें इतना अन्तर हो जायगा मानो आप पूर्वकी 
ओर चलते हुए मार्ग बदलकर पश्चिमकी ओर चलने छगे 
हैं । जीवनका मार्ग बदल देनेसे आपकी रुचिमें भी विशेष 
परिवत्तेन हो जायगा क्योंकि आप जीवनकी प्रारम्भिक 
दक्शाकों अतिक्रम कर छुके हैं। अज्ञानावस्थामें छोग कर्म 
उत्पन्न करते हैं, ज्ञानावस्थार्मे उत्का विनाश द्वो जाता है, 
प्राणी उससे मुक्त हो जाता है | शानीका मार्ग तो वह होता 
है जहाँ उसे अंदरसे आदेश मिलता है । ज्ञानी संसारको 
देखकर नहीं चछता । इम आदेद्कों श्रवण करने और 
माननेमें शानीका पूर्ण उत्साह होना चाहिये | यह आदेश दी 
ज्ञानीका शान है; ज्ञानीका गुरु है । 

जीवनमें रुचि हो जानेसे आपको अपने सब कामोंकी 
ओर पूर्ण ध्यान रखना होगा। आपको गम्भी रतापूर्वक 
विचार करना होगा, उसपर मनन करना द्वोगा | आपको 
उसके लिये कष्ट भी भोगना होगा; परन्तु यह कष्ट अशानिययाँ- 
के साधारण कष्टकी तरद न द्वोगा । 
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जीवनमें अदचिका मुख्य कारण अजशान है। गन्दे 
स्थानपर प्रत्येक वस्तुका असर भी उसी प्रकार होता है। 
जब हमने अपने हृृदयकों स्वच्छ बना लिया है तो बादरके 
अज्ञानका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़ेगा । अर्थात्‌ ज्ञानीकी 
अवस्था समस्त संतारके साथ समतापूर्ण होनी चाहिये । मेंपनके 
नष्ट हो जानेसे संसारके साथ समता होती है । यह अपनापन 
ही है जो मार्गम खड़ा होकर आगेका पथ बंद कर देता है| 


इस अवस्थाकों प्राप्त करनेके लिये, जीवनमें रुचि 
उत्पन्न करनेके लिये मस्तिष्क सजग होना चाहिये, संसारकी 
सब वस्तु देखना चाहिये, सब चीजोंसे सबक लेना चाहिये ! 
जबतक हृदयमें पूर्ण स्वच्छता न हो जाय प्रत्येक वस्त॒पर 
विचार करो | ऐसा करनेसे कमजोरी और अख्िरता जाती 
रहेगी । हमारे विचारसे मनुष्य वही है जो सदा इस छश्ष्यकी 
ओर ध्यान रखता है, इस दशातक पहुँचनेके लिये सदा 
प्रयक्ष करता रहता है; दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता जाता है; 
जिसकी रुचि इसके लिये कभी कम नहीं होती, जो संसारके 
पदार्थोंमें डूब नहीं जाता, जो जीवनके संघर्पसे धबड़ा नहीं 
जाता गाईस्थ्य-नीवन जिसे अपनेमें विछीन करके नष्ट नहीं 
कर देता । वही मनुष्य है जो इन झंझटोंको अलग रखते 
हुए शानदीपको प्रदी्त रखता है। साधारण मनुष्य अशानकी 
दशामें संतारके थपेड़ोंमें पड़कर अपनी सत्ताकों नष्ट कर 
देते हैं, इसमें बह जाते हँ । 


इस लक्ष्यकी पूर्तिमें यदि आप संलप्न होना चाहते हैं, 
यदि आप ज्ञानी होना चाहते हैं, तो आप संसारके शोरगुलको 
भूल जायें, अपनेमें उस रुचिको उत्पन्न करें जितसे आगेका 
सार्ग सुगम होता जाय; दिनाँदिन आपका विकास होता 
जाय; जिससे आपको शक्ति मिले; जिससे आपके शरीर और 
मन) दोनोंमें दढ़ता आबे ओर आप वास्तविकरूपमें 
चरित्रवान्‌ बनें | ऐसे ही शानसे आपका व्यक्तिगत और 
सारे संसारका कल्याण दोगा, आए सारे संसारकी सहायता 
पहुँचायेंगे । यही आपको करना है । जीवनमें रुचि उत्पन्न 
करनेका यही अमिप्राय है। इसी इच्छाकों आप अपने 
अंदर जागृत करें | इससे आप स्वयं शानी होकर दूसरोंकों 
भी शानी बनायेंगे। यही जीवनका सार है। 
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शानीके जीवनमें द्वी पूर्ण रुचि उत्पल हो सकती है | 
शानीका जीवन सब प्रकारसे पूर्ण होना चाहिये। शरीरको पूर्णता, 
विचार; बुद्धि और मनकी पूर्णता दोनों साथ-साथ चलकर 
एक शानाभप्रिर्में अपना उद्यापन करेंगी | ज्ञानी शरीरद्वारा शिष्ट 
सौम्य; सुन्दर और बलवान्‌ होगा, हृदय ओर मनसे पवित्र 
होगा । इनमेंसे किसीकी कमी द्वोनेसे शानी पूर्ण शानी नहीं 
कहला सकता । ज्ञान एक पूर्ण वस्तु है । सब प्रकार पूर्ण 
जीवनमें ही इसका उदय होता है | शानीका जीवन अवधूत 
है। उसकी शान निरालछी है। राजसी ठाट-बाट और रंकका 
जीवन दोनों ही उसके लिये समान हेँ । किसी अवस्थाके 
लिये उसके मनमें चिन्ता नहीं है। शानीको देखकर कमी- 
कभी संसार अश्रमर्मे पड़ जाता है। जीवनकी इस समतामे 
एक अनोखापन है, उसके जीवनमें सदा द्यान्तिकी एक धारा 
प्रवाहित द्ोती रहती है। उसका जीवन सब प्रकारसे सुन्दर 
है, अच्छा है| ज्ञानी जिस स्थानपर रहेगा) जो कार्य करेगा, 
उन सब्रोर्मे उत्तमता होगी | शानीके जीवनमें आनन्द है; 
स्वतन्त्रता है; स्पष्टता है। उसे इस बातकी आवश्यकता नहीं 
रहती कि लोग आकर उसे कुछ बतलावें । वह्द स्वयं अपना 
गुरु है। जे छोाग जीवनके संघ्र्पमें भटक रहे हैं, जो जीवनकी 
छोटी-छोटी चीजोंके लिये प्रयल्नशील हैं, जो अनिश्चित हैं; 
उन्हें ही इसकी आवश्यक ता है कि कोई आकर कुछ बतलावे । 
यदि आप अपना कहना मानते हैं, अपने अंदरकी आवाज 
सुनते हैं, तो आपको इस बातकी आवश्यकता न द्वीगी कि संसार 
आपसे क्‍या कद्दता है । जो मनुष्य अपने अन्दरकोी आवाज़ 
सुनता हैँ, उसे संसारकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता 
नहीं है क्योंकि वही सबसे बड़ी वस्तु है। जबतक प्राणी 
इस आवाजके आदेशपर चलता है। ठीक दै । जिसके 


जीवनमें ऐसी रुचि है बद् बाहरी मायाकरे परदेको छिन्न-मिन्न 
कर देगा | सजग होकर अपने अंदरके नादकों मुनी | लेकिन 
इसमें धोका न हो | उन बातोंकों सच्ची न समझ लेना जिससे 
इन्द्रिय-सुखकी वृद्धि होवे, अपनेपनकी भावना दंढ़ द्वोवे | 
हमले।ग बाहरसे विभिन्न दें लेकिन चराचर सारे ब्रह्माण्डके 
साथ एक हैं । 





भक्तवत्खल 
अगर मुझसे नेहा रूगाया करोगे। तो कुछ दिनमें सन्मुख लूेखाया करोगे ॥ 
मैं बोलूँगा तुमसे तब प्रिय मित्र वनक र । जगतके खुखोंकों भुलाया करोगे ॥ 
कट्दोगे तुम झूठे हैं दुनियाँके रिश्ते । तुम मुझमें दो सब सुख पाया करोगे॥ 
रहेगी न तृष्णा जरा विलमें बाकी। अधूरे खुखोंको दुराया करोगे॥ 
तुम आदर्श बनकर द्खाओगे सबको । पतित जो हैं उनको उठाया करोगे ॥ 
बिरहकी तपनसे हैं घबरा रहे जो | “खुधा” पान उनको कराया करोगे ॥ 


“सुधामयी' 





कमेका अनिवार्य फल 
( सच्ची घटनाएँ ) 


पिछछे अगस्त महीनेकी घटना है। रविवार, 
पहली तारीख, सन्ध्यासमय साढ़े पाँच बजे झामापाखर 
कलकत्तामें एक अठारद्द वर्षका युवक यक्ष्माकी 
बीमारीसे मर गया । उसके लिये उसके माता-पिता 
बहुत ही प्रयज्ञतील थे और उन्होंने एक साघधुकी 
शरण ली थी कि लड़का किसी प्रकार बच जाय । 
परन्तु साथ द्वी वे और भी उपाय कर रहे थे क्योंकि 
उन्हें कभी-कभी सन्देद्व हो जाया करता था कि साधु 
उस लछड़केको अच्छा कर सकेगा या नहीं । लड़के- 
की मृत्युके एक रात पू्व उसकी माता और फ्ूआ 
उसके पास बैठी थीं-रातके डेढ़ बजे होंगे। ऋण 
यह कद रही थी कि 'देखो न, उस साधुका हम 
लोग कितना विश्वास करते थे | परन्तु कुछ भी तो 
रछाभ नहीं दोखता, लड़का शायद ही बचे ।! 


इतना वह कह भो नहीं पायी थी कि यकायक 
सास कमरा दिव्य सुगन्धिसि भर गया । माँ और 
फूआने विचारा कि यद्ढ धूप या पुष्पकोी गन्‍्ध होगी 
और आश्चर्ययकित होकर वे कमरेमें चारों ओर 
देखने छगीं | परन्तु वहाँ धूप या पुष्प था कहाँ 
जा मिलता । इतनेमें हो वह लड़का जगा और बोल 
उठा--'माँ ! देखती नहीं, बाबा आये हुए हैं। 
घरमें जो कुछ भी अपवित्र वस्तु द्वो उसे हटा दो और 

्‌ 


चारों ओर गंगाजल छिड़क दो। कोई मुझे छुये 
नहीं ।' कुछ देर बाद छड़का फिर बोला, “कूआ! 
तू बाबाकों दोष दे रह्दी थी-त्‌, जानती नहीं क्‍या 
है: तुझे क्या पता कि मैं कौन हूँ? मैं पिछले 
जन्ममें क्या था और आज मैं इस अवस्थामें क्‍यों हूँ 
साधु महाराजका इसमें क्या दोष ? तुमने उनका 
विश्वास नद्ठीं किया | मेरे गत जीवनक्रे कर्मोंको 
देखते हुए यह यातना तो कुछ भी नहीं है । इससे 
इजारों गुना अधिक कष्ट मुझे भोगना चाहिये था । 
पिछले जन्ममें मैं रेलबेका एक कर्मचारी था और मैंने 
एक आदमोकी द्वत्या की थी-मैंने उसके ठुकड़े-टुकड़े 
कर दिये थे । ओह ! मैंने उसे बड़ी यातना दो, बड़ो 
साँसत की । मेरी यद्द करनो क्या निष्फल जायगी ! 
यह सब हुए पचास वर्ष हुए । सुकिया स्ट्रीट 
क्वाना सरजंट' के नामसे प्रसिद्ध एक अफसरकी देख- 
रेखमें थी वह साहब एक आँखका काना था। 
खुफ़िया विभागका बड़ा दी चालाक अफसर था 
और उसने बहुत दिनोंकी खोज और जाँच-पड़ताल- 
के बाद मुझे गिरफ्तार किया। फाँसीको सजासे 
तो मैं बच गया परन्तु मुझे सख्त कैदकी सजा 
मिली । फिर भी अपने कियेका फल पूरा-पूरा मैं 
नहीं पा सका और इसो कारण तुम मुझे आज इस 
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दहामें पाती हो ।! 
फिर माँको सम्बोधितकर लड़केने कहा--- 
माँ ! अब मैं जा रद्दा हूँ, जानती हढ्ाां क्‍यों! 
बगलके कमरेमें जो आदमी ( अपने पिताको संकेत 
करते हुए ) सोया द्वै वह मेरा पिछले जन्मका पुत्र 
है । उसने उस जन्ममें मुझे बहुत कष्ट दिये थे और 
मुझे दुखी बनानेकी एक भी तरकीब उठा न रक्‍्खी 
थी । आदमी आदमीपर इतनी विपदा नहीं डाल 
सकता । उत्त जन्मका बदला चुकानेके लिये मैं 
उसके पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । अब वह समझेगा 
कि पुत्र भी पितापर कितनी विपत्ति और दुःख डाल 
सकता है | कर्मका फल तो होकर ही गुज़रता है; 
उसे टाला नद्ढीं जा सकता ![! 
६] 
कुछ बर्ष पूर्वकी बात है बंगालके जैसोर जिलेमें 
बेंदा गाँवमें महेन्द्रनाथ सेन एक प्रसिद्ध कबिराज थे। 
उनका कम्पाउण्डर तारक अठारह-उन्मीस वर्षका एक 
नवयुवक था | तारकके पेटमें प्रायः ऐसा भयानक 
शूल होता कि जिसके कारण वह बेढ्ोश हो जाता । 
बेदना इतनी जबरदस्त होती कि तारक छटपटाने 
लगता और मरणासन हो जाता । सर्वविद्या सम्प्रदायके 
एक ब्राह्मणको तारककी यह दशा देखकर बड़ी दया 
आयी और उसने उसके ललाटपर रोली लगाकर 
कुछ मन्त्र पढ़े और माँ कालीका आवाह्ननकर यहद्द 
पूछा कि “तारककों इतनी पीड़ा क्‍यों द्वो रद्दी है !! 
बेहोशीकी ह्वालतमें तारक चिल्ला उठा--'मैं माता 
कालीका एक अंश हूँ। मैं तारकको दण्ड न दूँ 
इसने अपने पिताका अपमान किया था। इसकी 
माताने अपने पतिको ठुकरा दिया था । दोनोंको दी 
इसलिये सात जन्मतक धोर यन्त्रणा भोगनी है। 
तारकको यह भयानक शूल है और इसकी वह माँ 
विवाहके केवल चौदद्ू दिन बाद हो विधवा 


हो जाती है । इन दोनोंके चार जन्म बीत चुके हैं, 
और तीन जन्म अभी बाकी हैं |! 

उस दयाल ब्राह्मणने पूछा--“तो फिर इस दुःख- 
से बचनेका कोई भी उपाय नहीं है ? 

तारक अभी बेहोशोको ही हालतमें था-वह 
बोला---“तपस्याके बिना इस कश्से मुक्ति नहीं मिल 
सकती । यदि तारक अपनो उस माँका चरणोदक ले 
और उसके भोजनका अबशिष्ट उच्छिष्ट लेकर प्रसाद 
रूपमें पावे, और यदि इसकी वह माँ इसे दवा दे तो 
यह अभी, इसी जन्ममें भच्छा द्वो सकता है ।” 

तारककी वह माँ कहाँ मिलेगी !--ब्राह्मणने पूछा। 

तारक अभो अचेतनांबस्थामें ही था--वह बोछा- 
पास ही घरके पड़ोसमें गोपाल सेनका घर है, 
गोपाल सेनकी जिधवा पत्नी तारककी माँ है ।' 

थोड़ी देर बाद तारक होशमें आया और उस 
ब्राह्मणने उससे सारी बानें सुनायीं | ब्राह्मणने जैसा 
बतलाया तारकने वैत्ता ही किया। उसने माताका 
चरणाम्ृत लिया, और उच्छिष्ट खाया और फ़िर दवा 
माँगी | क्या दवा दे, माँ समझ न सकी और इस 
कारण उसने पानका एक टुकड़ा दिया। तारकने 
इसे एक ताबीजमें मैंढ़ाकर गलेमें बाँध लिया । और 
आश्चर्य ! कुछ ही समयमें तारक नीरोग हो गया । 

एक वर्ष बाद तारकको शूछ और मूछांकी वह्दी 
बीमारी फिर हुई | तारक पीड़ासे मूछित हो गया | 
इसपर तारककी उस माँने अपना पादोदक उसके ऊपर 
छिड़क दिया और तारक पुनः चंगा दह्वो गया | तब 
देखा गया कि तारकके गलेमें जो ताबीज थी वह 
नहीं है | पीछे माद्ठम हुआ कि पानके टुकड़ेको जब 
महेन्द्र बाबूकी ख्रीने तारकको दिया था, उस समय 
वह मासिकषर्ममें थीं और उस्त समय वह अस्पृश्य 
चाण्डालरूप थीं और उन्हें ताबीज देनेका कोई अधि- 
कार नहीं था | ( “7ए४ से ) 
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सोचो, तुम कौन द्वो? जिस शरीरका तुम 'मैं! 
समझते हो और कभी-कभी कहते भी हो, 'मैं सुखी हूँ, मैं 
दुखी हूँ, में बीमार हो गया, मैं स्वस्थ हूँ” आदि, वह शरीर 
ही कया तुम हो ? याद करो, छड़कपनर्मे यह शरीर कैसा 
था, जवानीमें इसका क्या स्वरूप था और अब बुदढ़ापेमें 
इसका सारा ही रंग-रूप बदछ गया । जिसने छड़कपनमें 
इसको देखा था, वह तो अब इसे पहचान ही 
नहीं सकता । कहाँ वह नन्‍हें-नन्‍्हें कोमल हाथ-पैर, 
मोहन मुखड़ा, दूध-से दाँत, भौंरोंके रंग-से काले 
घुँधुराठे बाठ, और कहाँ आजका यह कुबड़ा शरीर, 
झुरियाँ पड़ी हुई चमड़ी, सफद केश, चिपका मुँद, 
डरावनी सूरत। वह शरीर तो मर ही गया, उसका एक 
भी निशान अब नहीं है; ऐसे शरोर ढ्वी क्या तुम हो! 
नहीं, तुम यह नहीं हो, तुम तो बह हो जो इस 
शरीरकी बाल, युवा और वृद्ध तीनों अवस्थाओंको 
समानरूपसे जानता है। शरीर बदर गया परन्तु हुम 
नहीं बदले | शरीर जड हे, तुम चेतन हो; शरीर बढ़ता 
है, तुम नहीं बढ़ते; शरीर क्षय होता है तुम जैसे-के- 
तैसे हो; शरीर पैदा होता ढ् और नष्ट हो जाता है, 
तुम सदा हो रइते हो | फिर तुम क्यों अपनेको 
शरीर समझते द्दो और क्यों शरीरके मानापमान, सुख- 
दुःख और जन्म-मरणमें अपना अपमान, सुख-दुःख और 
जन्म-मरण मानते हो ? क्‍यों सचमुच यह तुम्हारी 
भूल ढ्वै न? अच्छा बताओ, क्या तुम “नाम हो £ 
नामकी पुकार अुनते ही सोतेमें बोल उठते हो, 
नामको कोई गाली देता है तो उसे सुनकर मारे 
शोकके रो उठते हो, मारे क्रोधके जलने लगते द्वो । 
परन्तु सोचो तो सह्दी, क्या वस्तुतः तुम नाम द्वो * 
जब तुम माँके गर्भमे थे, उस समय बताओ तुम्हारा 
क्या नाम था ? जब तुम जन्मे उस समय क्या 
तुम्द्ारा यद्ष नाम था ! जिस नामको आज तुम अपना 


स्वरूप समझते हो १ नद्वीं था! क्‍या मरनेके 
बाद जहाँ जाओगे वहाँ यही नाम रहेगा! 
नहीं ! फिर क्‍यों यह्द समझते द्वो कि मैं 'रामप्रसाद' 
हैँ ! यह तो रक्‍्खा हुआ कल्पित नाम है जो अनित्य 
है, चाद्दे जब बदला जा सकता है । फिर इस नामकी 
निन्दा-स्तुतिमें तुम क्यों अपनी निन्दा-स्तुति समझते हो 
और क्यों दुःख-सुखका अनुभव करते द्वो? यह भी 
तुम्दारा भ्रम ही है न ? 

« अच्छा, क्‍या तुम आँख, कान, नाक, जीभ, 
चमड़ी, पेर आदि इन्द्रियोमेसे अपनेको कोई 
मानते हो ? यदि ऐसा ह्वे तो बताओ आँखें फूट 
जानेसे, नाक कट जानेसे, कान बहरे हो जानेसे या 
हाथ-पैर टूट जानेसे क्‍या तुम मर जाते द्वो ! 
नद्दीं; तो फिर तुम इन्द्रियाँ कैसे हुए तुम तो इनको, 
इनकी चेष्टाओंको और इनकी भअच्छी-बुरो दहालतको 
देखने और जाननेवाले द्वो; फिर इन्द्रियको अपना 
स्वरूप मानना तुम्दारी गछती नद्दीं तो और क्‍या है ! 

ठीक, तुम अपनेको मन घतलाओगे ! पर जरा 
सोचकर कहो, मनममें जब्र नाना प्रकारके विचार उठते 
हैं, तब तुम उनको जानते हो या नद्दीं £ नहीं जानते, 
तो कहते केसे द्वो कि 'मेरे मनमें अभी यह विचार 
आया था; और जानते द्वो तो यद्द निश्चय समझो 
कि जाननेवाछा उस जानी हुई वस्तुसे अछग होता 
है। सुषुप्तिक समय मनका पता नहीं रहता परन्तु 
तुम तो वहाँ रद्दते ही द्वो क्योंकि तुम जागकर कह्दते 
हो कि मैं छुखसे सोया या । मन जद्वा-तहाँ भटकता है, 
तुम अपनी जगह अचल बैठे सदा उसकी इरेक चालकों 
देखा करते दो, उसकी प्रत्येक बातको जानते दो, 
इसलिये तुम मन नहीं दो, तुम तो उसके द्वष्टा हो- 
फिर अपनेको मन मानना तुम्दारी श्रान्ति द्वी तो ढे ! 
तुम बुद्धि भी नहीं हो; मनकी चालकी तरह 
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बुद्धिकी भी प्रत्येक स्थितिको, उसके हरेक कार्यको 
और बिकारको, उसकी नीचता-उच्चताको, अपतित्रता- 
पवित्रताकों और उसके अच्छे-बुरे निर्णयकों तुम 
जानते हो। उसमें ये सब बातें आती-जाती, बढ़ती- 
घटतो रद्दती हैं, पर तुम सदा उसकी सारी इरकतोंको 
देखा ही करते द्वो। इसीसे कहा करते हो, मेरी बुद्धि 
उस समय बिगड़ गयी थी। सत्संगके प्रभावसे मेरी 
बुद्धिकी मलिनता जाती रह्दी ।! तब फिर तुम अपनेको 
बुद्धिका द्वष्टा न मानकर बुद्धि दी कैसे मानते हो ? यह 
तुप्दारा भ्रम ही हे ! 

तुम “अहंकार! भी नहीं हो-आत्मामें स्थित 
इोकर तुम यदि अपनेको 'ैं! कद्ठते तो तब तो 
ठीक था परन्तु तुम तो देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदिके समूइमें “मैं बुद्धि! करके अहंकार करते 
हो, वस्तुतः इस अहंकारके भो तुम द्रष्ट ही हो । 
इसीसे कहा करते हो 'मैंने भूलसे अहंकारके वश 
ऐसा कह दिया था ॥' 

इसी प्रकार तुम प्राण भी नहीं दो, प्राणोंकी प्रत्येक 
चालके द्र॒ष्टा हो। प्राणोंकी प्रत्येक क्रिया और 
चेष्टामें जीवन देनेवाले हो। प्राण तुम्दारे आश्रित 
हैं। तुम प्राणोंक आधार हो-जीवन हढ्वो। प्राण 
नहीं द्वो! क्‍यों अब समझ गये न, कि तुम 
न देह द्दी, न नाम हो, न ईइन्द्रियाँ हो और 
न मन, बुद्धि और अहंकार हो और न प्राण हो । तुम 
झुद्ध, बुद्ध, नित्य, चेतन, आनन्दमय आत्मा हो; देहके 
नाशमें तुम्हारा नाश नहीं होता और देहके बननेमें 
तुम नये बनते नहीं। नामका महत्त्व और द्वीनत्व 
तुम्हें महान्‌ और हीन नहीं बना सकता | तुम तो 
सदा निविकार द्वो ! तुम्दें न कोई गाली दे सकता 
है, न तुम्हारा अपमान कर सकता है, न तुम्हें मार 
सकता है, और न तुम्दारा कुछ भी अनिष्ट कर सकता 
है । तुम अपने ख-रूपमें सदा स्थिर अचल ग्रतिष्टित 
हो। इस बातको समझे ओर जगतके इन्द्रोंसे अविचल 


सिद्ध मद्दात्मा नहीं ! 
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रहो | यह खरूपस्थिति ही तुम्हारी असली स्थिति 
है | इसको पा लेनेमें ही; पा लेना क्या, अपनी 
इस नित्य स्वरूपस्थितिको जान लेनेमें ही तुम्दारी 
सफलता हढ्वै। इसे जान लोगे तो तुम महात्मा बन 
जाओगे। नाम, रूप और इन्द्रिय, मन आदिको आत्मा 
मानना ही अधमत्व द्ै और आत्माकों अपने मद्ठत्‌ 
खरूपर्म अविचल देखना ही महात्मापन हे । 

यह महात्मापन केबरू ऊपर लिखी पंक्तियोंके 
लिखने-पढ़ने या कद्टना-सुनन। जान लेनेसे द्वी नहीं प्राप्त 
होता | रटंत तो तोता भो करता है | वेदान्तके सभी 
पढ़नेवाले इन बारतोंको पढ़े द्वोते हैं परन्तु इससे क्या 
होता है ?! असली जानना ता वह्द है जब शरीर, मन 
आदिसे अहंता-ममता सर्वधा हट जाय और सचमुच 
ही इनके हानि-लाभमें आत्माको कुछ भी द्वानि-लाभका 
अनुभव न द्वो और उसकी खरूपस्थिति नित्य 
जच्युत रहे । 

हमलोग कहना सीख लेते हैं और लोगोंको 
सिखाने लगते हैं परन्तु स्वयं वैसा करना, वैंसा 
बनना नहीं सीखते | बने हुए कहलाना चाहते हैं, 
मद्रात्मा बनकर पुजवाना चाहते दें परन्तु वस्तुतः 
मद्वात्मापन स्वीकार नहीं करना चाहते । इसीसे 
किसी मतविशेषके आग्रह्ी बनकर कोरे उपदेशक 
रद्द जाते हैं । छुख-दुःखकी लद्वरमिं बहनेत्राले, अशान्त- 
चित्त, मायामोद्वित साधनहीन प्राणीमात्र रह जाते हैं। 
जिस समय शरीर, मन, वाणीसे सर्वथा पृथक्‌ आत्माका 
स्वरूपनिर्देश करते हुए उपदेश करते हैं, उसी समय 
गद्दराईसे देखनेपर पता चलता है, दमारी स्थिति शरीर- 
मनमें ही दे, हम उन्हींके सुख-दुःख-मानापमानको 
अपना सुख-दुःख, मानापमान समझकर हर्ष-शोककी 
मानसिक तरंगोंमें ड्ूबते-उतराते रहते हैं ! यद्द दशा 
शोचनीय है। इससे अपनेको बचाओ, इससे निकलकर 
ऊपर डठो; बस, यहो पुरुषार्थ है, यद्वी साधन हे, 
इसीमें छगे रह्दो ! सच्चे साधक बनो--कह्ननेमात्रके 
शिव! 





गण्डकीके पविन्न तटपर एक गाँवमें भारद्वाजगोन्रीय 
भक्त दशड्ढर पश्डितका घर था। घरमें श्रीशालआमजीकी पूजा 
थी। बढ़े तड़के उठकर भक्त शाड्डूरजी स्ान-सन्ध्यासे निल्‍ृत्त 
हो ठाकुरजीकी पूजामें बेठते । विधिवत्‌ पूजा करके भगवान- 
का ध्यान करते हुए, एक पदरतक एकासनसे बैठे हुए, पडक्षर 
( ४» रामाय नमः ) मन्त्रका जाप करते । फिर तर्पण करते 
और बलियेश्व करके घरसे बाहर निकलते । गाँवके बाहर एक 
पुराने पीपलके पेड़के नीचे शिवालय था। शड्भरजी सीधे 
बहाँ जाकर शिवजीका पूजन करते | इड्डुरजी अनन्य राम भक्त 
थे परन्तु शिब और राममें वे भेद नहीं मानते थे, बल्कि 
शिवपूजाके बिना उनकी शामपूजा अपूर्ण द्वी रह जाती थी । 
फिर घर छीौटकर भोजन करते और ठीक समयपर पाठशाला 
पहुँच जाते । 

गाँवमें रंस्कृतकी वही एक पाठशालछा थी। गाँवके 
ठाकुर जगपाल बड़े धार्मिक थे, उन्होंने ही इस पाठशालगकी 
स्थापना की थी | दस विद्याथियोंके भोजनका प्रबन्ध था । 
पन्द्रह दिनका सीधा प्रत्येक अमावस्था और पूर्णिमाको 
ठाकुरके घरसे आ जाता । जगपालजीके मू“नेके बाद उनके 
लड़के कुशछपाल गाँवके ठाकुर हुए); ये स्वभावसे अश्रद्धाल 
थे, बिछासी भी थे | परन्तु पिताकी स्थापित की हुई पाठशाला- 
को उठानेकी इनकी द्वम्मत नहीं होती थी; छोटे भाइयोंका+ 
गाँवके छोगोंका और खास करके बूढ़ी माताका डर था | 
जगपालजीके जमानेमें श्भर शर्माका जो आंदर था, वह तो 
अब नहीं रहा; परन्तु उनके काममें कोई दखल भी नहीं 
देता था | सात रुपये मासिक और रोज एक सीधा उन्हें 
मिल जाता था । सदाके नियमानुसार शामको सन्ध्या करनेके 
समयसे एक धंटा पहले शह्लुरजी पाठशालासे चल देते और 
गाँवके बाहर ताछझबपर जाकर शौच-स्नान-सन्ध्या और 
शिवपूजन करते | रात पढ़े घर लौटते। उनके सारे काम 
घढ़ीके कॉटेकी तरद् नियमित होते । 


भक्त शब्डरजी बढ़े ही विश्वासी, सदाचारी; सात्त्विक 
प्रकृतिके सन्‍्तोषी आहाण थे। वे झूठ बोलना और दम्भ करना 
नहीं जानते के | खुशामद करनेकी कलपषित कलासे भी सर्वथा 
अनभिश थे । सरल और स्पष्टभाषी थे | नियमित कार्य और 
भगवानका भजन यही उनका दिनभरका काम था । पक्षी 
रमाबाई भी बड़ी साध्वी थी। एक पुत्र था जो गाँवसे दूर 
एक शहरमें पण्डिताईका काम करता था; वह भी बड़ा 
साघुखभाव था । 

माता जीवित रही तबतक तो कुछ सझ्लीच था; उसके 
मरनेपर--कुशलपालने खतनन्‍त्र होकर विलासितार्मे अपने 
हिस्सेका सब धन फूँक डाला । अब उसकी गीघ-दृष्टि भाइयाँ- 
के घनपर पड़ी | वह तरह-तरहके उपाय सोचने लगा । 
कुशलपालके तीनों छोटे भाई शझ्डर पण्डितपर बड़ी भद्धा 
रखते थे । शड्भूर पण्डित बिना काम कभी किसीके घर नहीं 
जाते थे; परन्तु पिताके द्वारा विशेषरूपसे आदर पाये हुए 
शड्डूरपर उन छोगोंको बड़ा विश्वास था। इसका एक कारण यह्‌ 
भी था कि जगपाल मरते समय कद्द गये थे कि “शद्भुर पण्डित- 
जैसे महात्मा अपने गाँवमें और कोई नहीं है । इनकी भक्ति 
करना और इन्हें मुझसे बढ़कर समझना ।? कुशल्पालको 
छोड़कर--शेष तीनों भाई पिताके इन बचनोंको भूले नहीं थे। 

कुशलपालने एक जाल सोचा, उसने पिताके नामसे एक 
झूठा दस्तावेज बनाया और बड़ी खुबीसे उसपर जगपालके 
हस्ताक्षर भी बना लिये । पिताके हस्ताक्षरोंकी उसने ऐसी 
निपुणतासे नकल की कि देखनेवालोंमें किसीकों भी यह 
सन्देह नहीं हो सकता था कि यह हस्ताक्षर जगपालका 
नहीं है । उस दस्तावेजमें पन्द्रद छाखके सोनेमें तीन हिस्से 
कुशलपालको दिये गये थे और एक द्विस्सेमें छोटे तीनों 
लड़कॉंके लिये तीन भाग करनेकी बात थी | जगपालकों 
सूर्यकी उपासना करनेसे एक नींवमें पन्द्रह छालका सोना 
मिला था। उसमेंसे दस छाल झुपयेसे सूर्यभगवानका 


११०४ 


कल्याण 


[ भाग १२ 


मजे जज ० ० जज जज जज >> ००००० ५०७५० ००७०५०९१०७८०७०६०७० ७०८ ०- व॑ बट जल करी कल थत 3 विलकल 3 कल कली ऑन अल ट सम फट कली» अत ल्‍ट व चना ओन का चल जा 3 था 3 चल चत जल चल फट अत ५० >ल्‍ककापत ७०५०० ५० भेज पटक ऋक ऑल कक पाक कक, 


एक सुन्दर मन्दिर बनानेका उनका विचार था ओर 
पाँच छाख रुपये अपने घरके काममें लेनेका। परन्तु इस 
मनोरथके पूरा होनेके पूर्व ही उनका देंद्ान्त हो गया! 
पन्द्रह छाखका सोना यों ही पड़ा रह गया | इन बातोंका 
शह्डर पण्डितको पूरा पता था। चारों लड़के भी इसको 
जानते थे। और कुशलपालकों छोड़कर जगपालके शेष 
तीनों लड़के चाइते भी थे कि मन्दिर जल्दी बन जाय | 
परन्तु कुशलूपाल टालता जाता था | एक दिन जब माशइयोंने 
बहुत जोर दिया तब कुशलपालने कहा, “भाई ! सच्ची बात 
तो यद्द है कि पिताजीका मरते समय विचार बदल गया 
था | उन्होंने मन्दिर बनवानेकी इच्छा छोड़कर सारा सोना 
मुझे देना चाहा था परन्तु जब मैंने नहीं लिया और कहा 
कि या ठो मन्दिर ही बने या मेरे भाइयोंकोी बराबर हिस्सा 
मिले--तत्र उन्होंने एक दस्तावेज मुझको लिख दिया था वह 
मेरे पास है |? बड़े भाईकी इस बातकों सुनकर उन्हें बड़ा 
आश्चर्य हुआ; वे भाईके खभावकों जानते थे, इसलिये 
उन्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ | उन्होंने दस्तावेज देखना 
चाद्ा, उसने लाकर दिखतल्य दिया। तीनों भाशयोंने 
आश्रर्यचकित नेत्रोंसे उसे पढ़ा और पिताजीके हस्ताक्षर 
देखकर कहा; कि पिताजी जो कुछ कर गये हैं, उसमें 
इमलोगोंको कुछ भी कहना नहीं है। उनके हस्ताक्षर भी 
हम पहचानते हैं परन्तु हमसे भी अधिक उनके पास 
रनेवाले और उनके इस्ताक्षरोंकी पहचाननेवाले हैं 
शड्डूर पण्डित | वे कद्द देंगे कि ये हस्ताक्षर पिताजीके हैं 
तो इम इस बातको मान लेंगे । 

भगवानकी इच्छा कुछ और ही थी। कुशझलपालके 
मुंइसे निकल गया “शह्भर पण्डितके सामने दी तो दस्तावेजपर 
पिताजीने हस्ताक्षर किये थे; वे कहेंगे क्‍यों नहीं !' “हाँ, हाँ, तब 
फिर बात ही क्या है; उसी समय दस्तावेजके अनुसार आप 
अपने हिस्सेका सोना ले छीजियेगा ।? तीनों भाश्योने कद्दा । 

कुशलूपालके मुँहसे बात निकल तो गयी परन्तु अब 
उसे बढ़ी चिन्ता छगी, उसने सोचा) “ब्राक्षण बड़ा जिद्दी 
और निलॉमी है। उसने न कहा तो मेरी बात भी जायगी 
और आगे बढ़नेपर सोना भी शायद मुझे न मिले ।? चोरके 
चित्तम तो डर रहा दी करता है, कुशलपाल एक बार 
काँप गया | फिर विचार किया; है कौनसी बात | सोनेकी 
मारसे देवताओंके दिमाग भी दुरख हो जाते हैं, फिर इस 
मामूली ब्राक्षणकी तो बात ही क्‍या है। “पूरी जाती देखिके 


बुध आधी द्वी लेय” जद्दों पूरी रोटी जाती दो; वहां बुद्धिमान्‌ 
आधी ही छे लेते हैं | ब्राक्षणके सामने सोनेका ढेर छगा दूँगा, 
फिर देखूँगा, केसे वह नहीं कद्दता है। इसपर भी नहीं 
मानेगा, तो मेरे शरीरका बल तो कहीं चला नहों गया है। 
बच्चूकों ऐसा मोइनमोग खिलाऊँगा कि वह तो क्‍या 
उसके पुरखे मेरे मनकी करने लगेंगे।” इस कुविचारसे 
कुशलपालकोी एक बार साहस हो आया । उसने कहा) 
“अच्छी बात है; कल पण्डितजीको बुल्मकर पूछ लेंगे |” 

कुशलपाल घर लौट आया पर उसे चैन कहां ? बह कुछ 
खा-पीकर शह्डूर पण्डितके घर गया और बड़ी नम्नतासे दण्डवत्‌ 
करके उनके चरणों में बैठकर कद्दने छगा-'पण्डितजी ! आज एक 
कामसे आपको कष्ट देने आया हूँ | आप तो मेरे लिये पिताजीके 
ठुल्य हैं। आपको कष्ट न देता, परन्तु काम ऐसा ही था, 
इसीलिये निवेदन करनेकी आना पड़ा | आपको मादूम होगा, 
पिताजीको पन्द्रह छाखका सोना मिल्य था!--- 


“हाँ हाँ, मादूम क्यों नहीं है; उसमेंसे दस छाख- 
से तो वे मन्दिर बनानेवाले थे; उनका स्वर्गंवा/ हो गया तो 
क्या है; आप छोग हैं ही, मन्दिर बनवा दीजिये ! में अच्छी 
साइत देख ढैँगा।? दाड्डर पण्डितने बीचमें हो बात काटकर 
कहा | 

कुशलपाल बोला-मन्दिरकी बात तो सह्दी है, पहले ऐसी 
ही बात थी परन्तु पीछे पिताजीका विचार पलट गया था । 
मेर मने करते-करते उन्होंने यह दस्तावेज लिख दिया था; 
इसे आप पढ़िये |” यों कट्कर कुशलूपालने दस्त|वैज पण्डितजी- 
के सामने डाल दिया | पण्डितजीने तिरछी नजरसे कुशलपाल- 
के चेहरेकी ओर देखकर दस्तावेज उठा लिया और 
बड़े गौरसे पढ़कर बोले--'कुशलपालजी ! इस्ताक्षर तो उनके- 
से दी हैं परन्तु निश्चय द्वी यह दस्तावेज जाली है । किसी धूतने 
उनके दस्ताक्षर बना लिये हैं ।? 

“शिव ! शिव | पण्डितजी आप यह क्या कह गये ! 
वह धूर्त तो फिर में ही हुआ | क्‍योंकि दस्तावेज लिखा 
हुआ है मेरे हाथका और है भी मेरे ही पास, और सौभाग्य या 
दुर्भाग्यवश इसमें घनका अधिक हिस्सा भी मुझको ही दिया 
गया है ।! 

“आप ही होंगे ! मुझे तो कुछ पता नहीं | अन्तर्यांमी 
सब जानते हैं ।? 

“तब तो वइ आप ही अन्तर्यामी हो गये । मेंने समझा 
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था पण्डितजी ठीकसे बातें करेंगे, सचाईका आदर करेंगे, पर 
आप तो मुझको ही जालसाज बताने लगे |? 


मैंने तो आपको जालसाञ नहीं कद्दा; परन्तु आपका 
पाप अपने-आप ही आपके मुँहसे बोल रहा है। ठाकुर साहेब, 
परमात्माका डर रखिये । धन साथ नहीं जायगा | मनुष्य 
मोहवश घनमें सुखकी कल्पनाकर उसके लिये अन्याय और 
असत्यका आश्रय लेता है, अन्तमें घन यहीं रह जाता है। 
जैसे आपके पिता सब यहीं छोड़ गये, वैसे ही आप मी 
सब कुछ छोड़कर मर जायेंगे । एक कौड़ी भी आपके साथ 
नहीं जायगी | जीवनमर जलेंगे और मरनेपर अनन्त नरकों- 
की आगमें जलना पड़ेगा | फिर क्‍यों थोड़े जीनेके लिये 
इतना बड़ा पाप पल्ले बाँधते हैं ?” 


“पण्डितजी | यह तो आप ठीक ही कहते हैं, पिताजी 
मर गये; मुझको भी मरना है। इस बातको में भी समझता 
हूँ | पर आप सुझको झूठा समझते हैं, यह आपकी भूल है । 
सचमुच ही पिताजी दस्तावेज करके मुझको तीन द्विस्सेका 
सोना दें गये हैं| आप नाराज न हों तो मेरी एक सुनिये | 
आप यदि एक बातमें मेरी सहायता करें तो मैं भी आपकी 
सेवासे नहीं चूकूँगा। में ऐसा कृतमप्न नहीं हूँ जो आपके 
गुणोंको भूल जाऊे | सोनेका आधा हिस्सा आपका होगा । 
फिर आप उससे मगवानकी यथेष्ट सेवा कीजिये । ओर अपने 
बालबच्चोंकों सदाके लिये सुखी बना टीजिये |! 


“ठाकुर साहेब ! अब आप सीमासे बाइर जा रहे हैं। मुझे 
सोनेका लोभ दिखाकर अपने पापमें शामिल करना चाहते हैं । 
( कुछ उत्तेजित होकर ) क्‍या तुम मुझसे यद ऋषणाना चाहते 
हो कि तुम्हारा दम्तायेज सच्चा है ! यह हर्गिज नहीं होगा। मुझे 
धन प्यारा नहीं है; धर्म प्यारा है। मेरे ठाकुरजो चोरीके 
धनकी सेवा स्वीकार नहीं करते । बालबच्चोंकी सुख 
उनकी गाढ़ी कमाईके पैसेसे होगा, पापके सोनेसे नहीं । 
इससे तो बुद्धि बिगडेगो जो न मालूम कितने भयानक 
दुःखोंका कारण बनेगी | मुझे यह सोना नहीं चाहिये । 
अब फिर ऐसी बात मुँहसे मत निकालना, नहीं तो परिणाम 
बहुत बुरा होगा |” 


“जमाना ही बुरा है; होम करते हाथ जलता है । मिखारी 
ब्राह्मणका अभिमान तो देखो, सोनेसे मानो इनको बड़ी घृणा 
है | मुझे परिणामका डर दिखाते हैं !! कुशलपालने झल्लाकर 
कहा । 


भक्त-गाया 
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क्रुशलपाल, मैं भिखारी हूँ पर तुम्हारी तरह बेईमान 
नहीं हूँ | मेरे घरमें सोना नहीं है पर मैंने सोनेके लिये ईमान 
कभी नहीं खोया । में फिर भी कहता हूँ तुम कुछ तो 
भगवानसे डरो | भैया | बहुत हो गया | अब अपने घर 
जाओ ओर इस पापमय विचारकों छोड़ दो !? 


“शछुर पण्डित ! अन्न मैं समझ गया; सीधी अंगुलीसे 
घी नहों निकलेगा | पिताजीने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा दिया 
था, उसीका यह नतीजा है। खैर) में तो जाता हूँ परन्तु 
याद रखना, मेरा नाम कुद्लपाल है |? 

भाई |! इतना गर्व क्यों करते द्वो! मेरा तुम क्‍या 
ब्रिगाड़ोंगे ? तुम्हारा क्रोध तुम्दांर ही लिये घातक होगा । 
भगवानके राज्यमें अन्याय नहीं हो सकता, सब अपना-अपना 
कर्मफल भोगते हैं। में यदि निरपराध हूँ तो तुम मेरा 
बाल भी बॉका नहीं कर सकते ! मेरे “कोस छपाल”ः भगवान्‌ 
श्रीरघुनाथजीके सामने तुम-जेसे क्षुद्र कुशलपाल किस 
गिनतीमें हैं ! मेरा विश्वास है वे नित्य मेरी सहायता करते 
हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं । वे मुझे अवश्य बचायेंगे | 
यदि मेरे किसी पूर्वकर्मका भोग तुम्हारे हाथ भोगा जायगा 
तो उसमें भी मेरा मन्नल दी होगा !! 

“अच्छा देखा जायगा ! में जाता हूँ ।? 

ध्ञाओ, भाई ! ईश्वर तुम्दार मला करे; तुम्हँ 
सुबुद्धि दे ।? 

४ तुम्दारे ईश्वससे भलाई और सुबुद्धिकी आशा 
नहीं रखता । अपनी भलाई में आप ही अपनी 
बुद्धिसे कर सकता हूँ, तम्हारे-जैसोंके आशीरवांदकी मुझे 
आवश्यकता नहीं है । तुम अपने द्वी लिये अपने मगवानसे 
प्रार्थना करो ।* इतना कहकर निराश होकर कुशछपालक 
वहाँसे चला गया। उसके मनमें शड्डूर पण्डितसे बदला 
लेनेकी आग जल उठी। पापसे पाप पैदा होता है। 
उसने घर जाते ही एक तेज छूरा जेबमें डाल लिया और 
शड्डरको मारनेकी घातमें फिरने छगा। प्रतिहिंसाके पापने 
उसकी बुद्धिका नाश करके उसको पागल-सा बना दिया | 


सन्ध्याका समय है; चारों ओर अँपेरा छाया है; कृष्ण 
पक्षकी चतुर्थीका दिन है | सुनसान जज्ञलका रास्ता 
है । इधर-उधर सियार होआ-होआ कर दे हैं। 
दूरसे कुत्तोंका भोंकना सुनायी देता है। शझ्ढुर पण्डित 
सदाकी तरह भगवानके पवित्र नाॉर्मोंका गान करते हुए 
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निश्चित मनसे शिवजीके मन्दिर्से घरको लौट रहे हैं । 
अचानक कुशलपालने उनका हाथ पकड़ लिया और छूरा 
छातीमें भोंककर वह भाग चला । शड्डर पण्डितके द्वृदयसे 
खून बहने छगा और वे “हा राम ! हा रघुबर !! कद्दते हुए 
बेहोश होकर गिर पड़े ! 


दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा, वे किसी बड़े ही सुरम्य 
दिव्य बगीचेमें हैं; पास ही सुन्दर जछका विशाल सरोवर 
है, जिसके चारों ओर नानाप्रकार विचित्र और सुगन्घित 
पुष्प खिल रहे हैं, अनेकों दिव्य पक्षी अपनी सुन्दर खर्गीय 
भाषामें गा रहे हैं । चारों ओर अनोखा प्रकाश छाया है । 
विशाल पीपछका एक सुहावना वृक्ष है, उसीके पास 
एक मनोहर सिंहासनपर भगवान्‌ श्रीराम जनकनन्दिनी 
भ्रीसीताजीसहित अपने दिव्य वस्ालछझ्लारोंसे विभूषित 
विराजमान हैं, श्रीमगवावकी मनोहर छबि देखते ही बनती 
है। श्रीलक्ष्म्ण ओर भरत चेंवर डुला रहे हैं, शत्रुन्न हाथमें 
जलकी झारी लिये खड़े हैं । इनमानजी भगवानके चरण 
दबा रहे हैं | सामने दोनों ओर भक्तोंकी और संतोंकी सुन्दर 
पंक्तियाँ हैं, सभी बड़े सुन्दर स्वरोमे भगवान्‌ भीरघुनाथजीका 
स्तबन कर रहे हैं | श्र पण्डित इस मनोहर और दुर्लभ 
दृश्यको देखकर कंतकृत्य हो गये । उनके द्वदयका घाव 
तो कभी छुसन्तर हो गया था । वे कभी भगवानके चरणोंकी 
ओर निद्दार्ते और कभी मनोहर मुखचन्द्रकी झाँकी करते | 
स्तववन समाप्त होनेपर शझ्टूर पण्डित प्रेमविहूठ और 
आनन्दमम द्वोकर मगवानके चरणोॉर्मे छोट गये। वे उस समय 
जिस परमानन्दके समुद्रमें निमम् थे; उसका वर्णन वाणीसे 
नहीं हो सकता । भगवानका इशारा पाकर हनृमानजीने उन्हें 
उठाया; वे उठते ही माबतिकी छातीसे चिपट गये | उनकी 
आँखोंसे आनन्दके आँसुओंकी धारा बह रही थी, शरीर 
पुलकित था। आनन्द द्वदयमें समा नहीं रद्दा था। 
मगवानने कहा “भक्त द्डूर ! में तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न 
हूँ, तुम्दारे जैसे दम्भहीन, सरल दृदय, निलोभी और 
बिना किसी दिखावेके चुपचाप मेरी निष्काम सेवा करने- 
वाले सच्चे विरक्त भक्त मुझे परम प्यारे हैं। जाओ) मेरा 
चिन्तन करते हुए अभी कुछ समयतक प्रथ्वीपर रहकर 
जगत्‌का कल्याण करते रहो | शीम ही तुम मेरे धाममें 
आकर धन्य द्ोओगे ।? 


शड्भर पण्डित भगवानकी मधुर वाणी सुनकर निहाल 
हो गये; परन्तु भगवारकों छोड़नेकी बात उनके मन नहीं 
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झुची । पर प्रेममुग्धताके कारण वाणी बन्द थी, वे कुछ 
भी बोल नहीं सके । हाँ; आँखोंके गरम-गरम आँसू अवश्य 
ही यह बतला रहे थे कि वे भगवानके चरणोंको छोड़ना 
नहीं चाइते ! 


भगवानने फिर कहा, “तुम चिन्ता न करो, मेरा आदेश 
मानकर जगत्‌का कल्याण करो ।? भगवानके इतना कद्दते दी 
वह सारा दृश्य आँखोंके सामनेसे हट गया । शझ्डर पण्डितने 
अपनेको उसी सुनसान जड्जलमें पड़े पाया; परन्तु वे अब 
होशमें थे और उनका घाव बिल्कुल अच्छा हो चुका था । 
भगवानकी दयापर मुग्ध हुए. शड्ढर पण्डित उठे, और उस 
महान्‌ दुल्भ दृश्यका मधुर स्मरण करते हुए. घरकी ओर 
चले। थोड़ी ह्वी दूर चले थे कि उन्हांने कुशछपालको जमीनपर 
पड़े देखा, उसके मुँहसे खून बह रहा था | चाँदके उँजियाले- 
में उसकी यह दुर्दशा देखकर श्लर पण्डितके मनमें बडुत 
दुःख हुआ । शह्कभरने उसको उठाया और पासके कूएँसे जल 
लाकर उक्तका खून धोया और धीरे-धीरे उसे होश कराया । 
कुशलपाल श्र पण्डितको देखकर एक बार तो डरा परन्तु 
पोछे वह आनन्दमें भर गया | वह चरणोंमें गिर पड़ा और 
बोला 'पण्डितजी ! में बड़ा ही नीच अभागी हूँ, जीवनमर 
मैंने पाप किये; सब धन फूँक दिया, अन्तमें धनके अभावमें 
मेरी नीचर्मात हो गयी, मैंने झठा दस्तावेज बनाया, लोमवश 
उसपर पिताजीके जाली हस्ताक्षर बनाये; और फिर भाइयोंसे 
कद्दा कि पण्डितजीके सामने ही पिताजीने हस्ताश्नर किये थे । 
मेरे साधुस्वभावके तीनों माइयोंने इसपर विश्वास करके क॒द्दा 
कि पण्डितजी कहद्द देंगे तो हम आपको तीन हिध्सेका सोना 
दे देंगे। मैं इसी उद्दे श्य्से आपके पास गया था और लोभ 
दिखाकर--डरा-बमकाकर आपसे झूठी गवाही दिलवाना 
चाहता था, परन्तु आप थुद्धान्तःकरण द्वोनेसे मेरी जालसाजी 
पहलेसे ही जान गये | आपने दया करके मुझको समझाया; 
परन्तु मैं पापबुद्धि उल्टा आपपर क्रोघित द्वोकर चला गया; 
फिर तो मैंने जो नीच कर्म किया; वह आप जानते ही हैं । 
मैं आपको छूरा मारकर भागा | तुरंत ही मुझे ऐसा दिखायी 
दिया मेरे पीछे दो बढ़े भयज्डर पुरुष आ रहे हैं; मैं डर 
गया, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा “नराधम |! ठुझकों 
हम अभी मार डालते ओर सीधे नरकोंमें पहुँचाते परन्तु 
क्षमाशीरल शझ्कूर पण्डित बड़े ही भक्त हैं; वे हृदयसे तेरा 
कल्याण चाहते हैं, तू उनके आशीर्वादसे सुरक्षित है; हमलोग 
उनके विपरीत कुछ कर नहीं सकते, हसीलिये तुझे थोड़ा-सा 


संक्ष्या ६ ] 
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ही दण्ड देकर छोड़ देते हैं, खबरदार ! अब तू द्ेष और 
लोभको छोड़कर पवित्र हो जा ! नहीं तो आगे बड़ी दुद्दंशा 
होगी ।” इतना कहकर उनमेंसे एकने बड़े जोरसे मेरे सिरमें 
एक घूँसा जमा दिया, उस समय मुझे जो भयानक पीड़ा 
हुई, उसे में ही जानता हूँ। परन्तु उन्होंने ऐसा करके 
मुझपर बड़ी ही कृपा की, उस मारसे मेरा मन शुद्ध हो 
गया) मैं अपने कियेपर पश्चात्ताप करने छगा। मुझे अपने 
भाइयोंसे बेईमानी करनेका; सूर्यमन्दिरका धन इहड़पनेकी 

इच्छा करनेका तो दुःख था ही | सबसे बड़ा दुःख मुझे 
आपको मारनेका था | मैंने समझा था कि आपके प्राण बचे 
नहीं हैं | में इसी अनुतापकी आगसे जलता-जलता उस घोर 
पीड़ाको सहता रहा | पिताजीके समय छड़कपनमें सुनी हुई 
एक कथा मुझे याद आ गयी | एक बार भगवानते अपने 
पार्षदंसे कहा कि-- 


जो मेरी पूजा करता है परन्तु मेरे भक्तका अपराध 
करता है वह मानो मेरे पैरोंको पूजता हुआ मेरे 
गलेपर छुरी चछाता है। ऐसे पुजारीको घोर नरक-यन्त्रणा 
भोगनी पड़ती है ।# इसके बाद ही मेरे मुँहसे खून बहने 
छगा और मे बेहोश हो गया । बेह्दोशीमे मैंने जो-जो भयानक 
हश्य देखे; छोभी, दम्भी; ढुराचारी, हिंसक और भक्त- 
देषियोंकी जैसी-जैसी मयानक दुर्दशाएँ देखीं तथा स्वयं भी 
जो घोर यन्त्रणाएँ सही, उनको याद करके अब भी मेरा 
कलेजा कॉप रहा है । परन्तु यह सच देखकर और सहकर 
में पवित्र हो गया | में अब आपकी कृपासे हाशम हूँ और 
मेरी सारी पीड़ा मिट गयी है; आपकी कृपासे भगवानका 
यह परम अनुग्रह मुझे प्रातत हुआ। अभी आपको स्वस्थ 
देखकर तो मेरे हृदयमें आनन्द समा नहीं रहा है; ब्रतलाइये 
आपके प्राण कैसे बचे ?? 


कुशलपालकी करुण कहानी सुनकर शर्जूर पण्डित 
आनन्दमम हो गये, भगवानकी दया देखकर उनका 


# इसी आशयका सूरदासजीका एक पद है-- 

अ्रीपति दुखित संगत अपरायें । 
संतन द्वेष द्रोह्चिता करके आरतिसहित जो मोहिं अराधें॥ 
सुनो सकल बैकुंडनिवासी साॉँची कहीं जिन मानो खेदें । 
तिनपर कृपा करूँ में किस विधि पूजत पॉँव कंठकों छेदें ॥ 
जनसों बेर प्रीति मोसों करि मेरों नाम निरन्तर लेहें । 
सूरदास भगवंत बदत यों मोदि भर्जें पर जमपुर जहैं॥ 


भक्त-गाथा 
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हृदय कृतशतासे भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान्‌ 
कब्र किसपर किस तरह दया करते हैं, यह कोई नहीं जान 
सकता । इस बेचारे कुशल्पालकी दुब्बंद्धेकों दयामय 
भगवानने क्षणोंमें ही कैसे हर लिया । दुःखकी बात तो 
इतनी ही है कि मेरे कारण इसको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी | 
यों सोचते हुए शड्डर पर्डितने कहा-'भाई ! कुशलूपाल; 
मेरे अपराधको क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हें बड़ी सॉसत 
सहनी पड़ी । अब तुम्हारा द्वदय पचित्र हो गया, यह 
भगवानने तुमपर बड़ी कृपा की | में तो तुम्दारा बड़ा ही 
उपकार मानता हूँ, ठुम मुझे दूंरेसे नहीं मारते तो मैंने जो 
भगवानकी झाँकीका अपार आनन्द प्रात किया है; वह नहीं 
प्राप्त कर सकता । तुम ही मुझे भगवानके घामका दशैन 
करानेमें प्रधान कारण हो | में तुम्हारे इस उपकारका बदला 
केसे चुकाऊँ !? इतना कहकर शर्डूर पण्डित गद्गद होकर 
रोने छगे | कुशलपाल पुनः चरणोंमें गिर पड़ा और उनकी 
चरणधूलिको मस्तकपर चढ़ाकर बोछा--“भगवन्‌ | आप धन्य 
हैं। में ऐसे हृदयवान्‌ पुरुषके चरणोंमें पड़ा हूँ इसलिये मैं 
भी आज धन्य हो गया ! पर आप मुझ पामरसे क्षमा चाहते 
हैं और मेरा उपकार मानते हैं, यह आपकी तो परम साधुता 
है परन्तु में नीच इन शब्दोंको सुन रह हूँ ! यह मेरी कितनी 
अधमता है । एथ्वी भी नहीं फट जाती कि मैं उसमें समा 
जाता । मुझपर वज्रपात क्यों नहीं हो जातः। मगवन्‌ ! में 
महापापी नीच नारकी जीव हूँ | आप कृपाकर मुझे अपनाइये, 
अपना सच्चा शिष्य बनाइये ।* यों कददकर कुशलपाल बड़े जोर- 
जोरसे पुकार-पुकारकर रोने छुगा । सच्चे पश्चात्ताप, भगवत्कृपा 
और संतकी श्ुभभावनासे उसका अन्तःकरण परम झुद्ध हो 
गया ! 

शझ्टर पष्डितने उसे उठाकर दुदयसे छगा लिया 
और सच्चा अधिकारी जानकर उसे भगवान्‌ रामका षडक्षर 
( 3» रामाय नमः ) मन्त्र देकर कृतार्थ किया | कहना नहीं 
होगा कि उसी क्षणसे कुशलपालका जीवन ही पलट गया ! 
उसने सारा धन भाइयोंको दे दिया । अपने उससे कुछ भी 
सम्पर्क नहीं रक्‍्खा | भाइयोंने पिताजीकी इच्छानुसार दस 
छाखके सोनेसे मन्दिर बनवा दिया, ओर शेष पॉच छाख भी 
घर्मकारयमें लगा दिये । कुशलपालका जीवन भजनमय हो 
गया | और अन्तमें शड्गर पण्डितसहित वह भगवानके 
परमघाम साकेतलछोकमें पहुँचकर झृतार्थ हो गया | 

बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 
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साधकोंसे 


भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
(१) 

प्रातःकालका समय दै। छुन्दर, सुरम्य गंगाजीका 
पवित्र तट है | भगवान्‌ श्रोविष्णु नी आकाशमें भूमिसे 
लगभग तीन द्वाथ ऊपर खिले हुए सहृस्तदल लाल 
कमलपर खड़े हैं। उनके चारों ओर करोड़ों सूर्योका 
प्रकाश छा रद्दा हे परन्तु साथ द्वी वह करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतल और शान्तिगप्रद है | 
भगवान्‌का रूप परम शान्‍्त और अत्यन्त दर्शनोय 
है । भगवानकी किशोर अवस्था द्वै। भगवानका 
नौलकमलके समान दिव्य श्याम शरीर है। भगवानके 
चरणतलोंमें ऐश्वर्यसूचक वज्र, अंकुश, ध्वजा, कमक 
आदिके चिह हैं। भगवानके चरणोंकी मनोद्वर 
अंगुल्योंमें स्थित उभरे हुए उज्ज्वल अरुण वर्ण परम 
शोमायमान दर्सो नखरूपी चन्द्रमाओंकी दिव्य कान्ति 
भक्तोंके हदयका अज्ञानान्‍्वकार दूर कर रही दै। 
जिनके धोबनके 'जठसे बनी हुई परम पत्रित्र पतित- 
पावनी रंगाजीकी सिरपर धारणकर श्रीशिवजों परम 
कल्याणरूप यथार्थ शिव्र हो गये, और जो ध्यान 
करनेवालोंके पापरूपी पहाड़ोंको विदीर्ण करनेके डिये 
वज््के समान हें, वे कमलपत्र-जैेसे कोमल और 
प्रकाशमान भगवानके चरणकमल बड़े ही मनोद्टर हैं । 
भगवानूके चरणोंमें झुन्दर नूपुर सुशोमित हो रहे हैं । 
कमलनयना श्रीलक्ष्मीजी सदा अपनी ऊरुओऑपर 
धारण करके अपने कोमछ करकमलोसे जिनका 
छालन करती हैं, जन्म-मरणके मयका नाश करनेत्राले 
भगवानके वे दोनों जानु ( घुटने ) परम सुन्दर हैं। 
भक्तराज गरुड़जी जिनको बड़े आदर और यत्ञसे 
अपनी मुजाओंपर धारण करनेमें अपना परम सौभाग्य 
मानते हैं, वे अल्सीके पुष्पोके समान सुद्दावनी 
इयामवर्ण, नील्मणिके समान चमकदार और नील- 


कमलके समान कोमल भगवान्‌की जंघाएँ परम 
मनोद्दर हैं, जो खाभाविक ही कमरमें कसे हुए दिव्य 
रेशमी कमलपुष्पके परागके समान पीतवर्णके वखसे 
ढकी हुई हैं । वह पीतपट अपनी उज्ज्वल आभाके 
साथ ही कटितटपर शोभायमान सुन्दर दिव्य रज्नजटित 
करधनीकी दिव्य प्रकषशमयी कान्तिसे विशेषरूपसे 
प्रकाशित हो रद्दा है । जिससे उत्पन हुए सर्वशोकमय 
कमलकोषसे आत्मयोनि श्रीत्रह्माजी प्रकट हुए और 
जो भुवनकोषके स्थानस्वरूप भगवानके दिव्य उदरमें 
स्थित द्वे, वह भगवानकी गम्मीर घुमावसे युक्त नामि 
अत्यन्त ही सुन्दर दे । वह नाभि जब शासके चढ़ने- 
उनरनेसे फड़कती है तत्र ऐसा लगता है मानो जो विश्व 
नाभिसे निकला, वह पुनः उसीर्मे समा रद्दा है । 
भगवानका वक्षःस्थल बहुत चोड़ा और अत्यन्त चमकदार 
है, जो दिव्य रक्नद्वारोंका काम्तिमय किरणोंसे और भी 
प्रकाशित हो रहा है। भगवानके हृदयपर परम 
कान्तिमय विशद द्वार विहार कर रहा है | लक्ष्मीजी- 
की स्वर्णवर्ण मनोहर कान्तिसे आलछोकित भगव्ानका 
घुन्दर-स्याम वक्षःस्थल दर्शन करनेवाले पुरुषोंके मनको 
प्रसक्ष और नयनोंकों आनन्दित करता है । भगवान्‌- 
का मनोहर कण्ठ आत्मतत्वमयी निर्मल कौस्तुभमणिकी 
तिंहके कंपेपर रदनेवाली केसरकी-सी कान्तिसे 
सुशोमित है | गलेमें तुल्सी-मञ्नरीसे युक्त रमणोय 
दिव्य पुष्पमालाएँ घुटनोंतक छूटक रही हैं, इन 
पुष्पमालाओंके दिव्य पुष्पोंकी मधुर छुगन्ध चारों 
ओर फैलकर सबको सुखी कर रही है । मन्दरगिरिका 
मनन्‍्थन करनेवाली भगवान्‌की जानुपर्यन्त ठंबी सुन्दर 
चार भुजाएँ हैं। उन भुजाओंमें अत्यन्त उज्ज्वल 
र्ञोंके बाजू-बन्द और मणिमय कंकण सुशोभमित हैं । 
ऊपरकी भुजाओंमें दाद्विनीमें उज्ज्वल प्रकाशकों 
नौलाभायुक्त किरणोंसे झछमछाता हुआ सह भारसे 


संझ्या ५ ] साधकोंसे 
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युक्त असद्यतेज सुदर्शन चक्र है, बायीमें दिव्य 
श्वेत शह्ढ है; नीचेकी दाद्विनी मुजामें मगवानकी प्यारी 
कौमोदकी गदा दे, और बायींमें सुन्दर इलके रक्तवर्ण- 
का कमल विराजमान है। भगवान्‌का मुनिमन- 
मोहन प्रसन मुखारबिन्द अत्यन्त ही सुन्दर है । 
कानोंमें द्विकते हुए मणिमय मझ्लुल मकराक्ृति कुण्डलोंकी 
दिव्य स्रृणवर्ण झछकसे भगवान्‌के नीलश्याम तेजोमय 
अनमोल गोल वपोरू परम मनोद्वर छवि धारण कर 
रहे हैं | मगवान्‌की सुन्दर नुकौली नासिका नासा- 
मणिकी शोमासे सुशोभित है । कुन्दकली-जैसो सृक्ष्म 
दन्‍्तपंक्तिके एक-एक दाँतसे इबेत तेज निकल रहा दे 
जो अधर और द्वोठक्की रक्तवर्ण आभाके साथ मिलकर 
अत्यन्त द्वी सुन्दर दिखायो दे रहा है | परम उदार 
भगवान्‌की मन्द-मन्द मुसकान जीवके अनादिकालीन 
शोकका सववैधा नाश करती है। कमलकुसुमके समान 
अरुण वर्ण दोनों नेत्र मीनके समान छुशोमित हैं, 
जिनकी कोरोंसे दया, प्रेम, आनन्द और झान्तिका 
नित्य विकास दो रहा है। भगवानकी सुस्निग्ध 
द्वास्ययुक्त चितबन घोर त्रेतापकों हरकर परमानन्द दे 
रही है | भगवानकी टेढ़ी श्रुकुटीकी सुन्दरता बरबस 
मनको दर रद्दी है । भगवानके विशारू छलाटपर 
दिव्य रक्त कुंकुमका ऊध्व॑पुण्ड शोभा पा रहा है । 
भगवानके सिएपर काछी-काली घुँतशराली अछकोंकी 
अपूर्ब शोभा है । सिरपर रत्रजटित परम प्रकाशमय 
किरीट-मुकुट शोभा पा रहा है। भगवानके सब 
अज्ञोंसे--रोम-रोमसे एक दिव्य तेज निकल रहा हैँ 
और भगवान्‌की परम अलीकिक अहू-गन्धसे सारा 
आकाश भरा है । भगवानके मुखमण्डलके चारों ओर 
एक विशेष तेजोमण्ड़ल है । 
(२) 

ध्तीरसागरके अन्दर एक ऐसा सुरम्य स्थान है 
जहाँ ऊपर-नीचे आसपास तो क्षीर-जरू है, बीचमें 
एक मद्ान्‌ प्रकाश छाया हुआ है। वहाँ भगवान्‌ 
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शोषजी विराजमान हैं | शेप भगवानके मनोद्दर एक 
हजार सिर हैं, हजार फर्णोंके ऊपर हजार मणिमय 
मुकुट हैं और उनके कमलनालके समान चिकने 
सफेद रंगके शरीरपर नोछ वस्त्र शोभित ह्वो रद्दा है । 
ऐसे शेषजोकी गोदमें मगवान्‌ विष्णु आघे लेटे हुए 
विराजमान हैं । आपके सिरपर शेषजीके हजार 
फर्णोका छत्र हो रद्दा है । भगवान्‌के शरोरका छुन्दर 
नील आमायुक्त श्याम बर्ण है। भगवानके दोनों 
चरणकमल किश्वित्‌ उन्नत दैँं। चरणोंकी मनोहर 
अंगुल्याँ अरुणवर्णके नखोंको किरण-कान्तिप्ते 
सुशामित हो रहीं हैं | आपके चरणोंमें नूपुर हैं । 
आपके दोनों ऊरु हाथाकी सँड-जैसे हैं, परन्तु अत्यन्त 
कोमछ ओर उज्ज्वल हैं | दोनों जानु परम मनांहर हैं। 
सुन्दर कटितटपर खर्ण-रक्ञजटित करधनी है । गम्भीर 
नाभि है, उदर त्रिवलीसे युक्त है और उसका आकार 
पीपछके पत्तेके समान हैं। विशाल वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्स और प्रभाशाली कौस्तुम विराजमान है। 
कण्ठ शह्डक॑ समान सुन्दर है। गलेमें दिव्य पुष्पमाला, 
मणिमय रक्हार हैं । कन्प्रेपर ब्ह्मसृत्र है । भगवानको 
चारों मुजाएँ घुटनोंतक लंबी और विश्ञाल हें। 
चारों भुजाओंमे शह्ल, चक्र, गदा और पद्म सुशोमित 
है, भुजाओमे बाजूबन्द और कंकण सुशोभित द्वो 
रहे हैं | भगवानके दोनों कन्बे ऊँचे हैं और वे 
कौस्तुममणिकी प्रभासे ग्रकाशित हो रहे हैं। 
भगवानका प्रसन्ममुख परम सुन्दर है, भगवानकी 
द्वास्ययुक्त चितवन बड़ी दी मनोहर द्वै । मंद ऊँची 
और खुन्दर हैं। भगवानके सुन्दर गोलकपोरू और 
अरुण अघर देखने हो योग्य है। भगवान्‌की दंतपंक्तियाँ 
परम मनोहर और प्रकाशयुक्त हैं। मगवानके कानोंमें 
मकराकृति सुन्दर कुण्डल हैं | भगवानका ललाट परम 
प्रकाशमय और विशाल दे । ललाटपर मनोहर 
तिलक है | भगवानके घुँधराले बाल परम सुन्दर हैं । 
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मस्तकपर मणिमण्डित किरीट है। निर्मल चित्तवाले 
छुनन्द, नन्‍द, सनक आदि पार्षद; ब्रह्मा, रद आदि 
देव; मरीचि आदि ऋषि; प्रह्मद, नारद, भीष्म 
आदि भक्तजन स्तुतियाँ कर रद्दे हैं । श्री, पुष्टि, बाणी, 
कान्ति, कीर्ति, तुष्टि, इला, ऊर्जा, विद्या आदि 
शक्तियाँ भगवानकी सेवा कर रही हैं । श्रीलक्ष्मीजी 
भगवानके चरण दबा रही हैं । भगवानकी मूर्ति परम 
शान्‍्त, परम तेजोमय और परम छुन्दर है। 
ऊपर भगवान्‌ विष्णुके दो स्वरूपोंके ध्यान लिखे गये 
हैं। और भी अनेकों प्रकारके ध्येयस्वरूप हैं। साधकको 
उपर्युक्त ध्येयस्वरूप भगवानके एक-एक अन्ञका ध्यान 
करके उनका विधिवत्‌ मानस-पूजन करना चाहिये 
और ऐसा दृढ़ अनुभव करना चाह्दिये कि मानों 
श्रीभगवान्‌ प्रसन होकर अपने चरणोंमें मुझे स्थान 
दे रहे हैं और मगवानकी कृपासे मैं समस्त पाप- 
तापोंसे मुक्त होकर परम कल्याणको प्राप्त हो गया हूँ। 
भगवान्‌ जिनका ध्यान 


सन्ध्याका समय हैं, सूर्य देवता अस्ताचलकों 
जा रहे हैं; गोएँ और बछड्टे चनसे वापस लोट रहे हैं। 
भगवानके लौटनेका समय जानकर प्रेममूर्ति गोपियाँ 
अपने-अपने घरोंसे बाइर निकलकर भगवानकी 
प्रतीक्षामें खड़ी हैं, दूरसे भगवानकी वंशीध्वनि सुनायी 
दे रद्दी है, बड़ी द्वी आतुरताके साथ वे तन-मनकी 
सुध भूछकर व्याकुल हुई भगवानके आनेकी बाट 
देख रही हैं । दर्शनकी लालसाने उनके नेत्रोंको 
पलकद्टीन, चित्तको समस्त संसारी वासनाओंसे शून्य 
और द्ृदयको प्रेमसे परिपूर्ण कर दिया है । इतनेमें 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण बछड़ोके दलके साथ मुरली 
बजाते हुए पधारे। भगवान्‌ श्रीकृष्णके रोम-रोमसे 
अतुल्ति मनोह्दर प्रकाश निकल रद्दा है, उनके 
अंगकी दिव्य गन्ध सब ओर फैल रहद्दी है । भगवानका 
कृष्ण आभायुक्त नी नीरदवर्ण श्याम शरीर है; 


चरणीसे लेकर शिखापर्यन्त प्रत्येक अंगसे सौन्दर्य- 
सूर्यकों मनोददर किरणें निकल रह्दी हैं । जिस अंगको 
ओर दृष्टि जाती है, वहीं नेत्र अटक जाते हैं। 
भगवानकी आयु हुगमग सात व्षकी है, परन्तु वे 
किशोर-अवस्थाके जान पड़ते हैं | उनके चरणकमल 
बड़े ढ्वी सुन्दर हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुर मुरली बजाते 
और सुन्दर तालके अनुसार धिरक-थिरककर नाचते 
हुए बड़ी मनोइर चालसे चले आ रहे हैं। नाचनेमें 
उनके जब चरण उठते हैं तब चरणोंके मनोद्टर 
नील स्यामवर्ण तेजपुञ्लपर चरणतलोंका अरुणवर्ण 
प्रकाश पड़नेसे नील और भरुण प्रकाशोंका मिश्रण 
एक महान्‌ रमणीय प्रकाशके रूपमें एक अनोखी 
छबि दिखला रहा है । उसपर चरणनखोंकी अपूर्व 
रवेतप्रकाशमयी अरुण आभा पड़ रही हैं । भगवान्‌के 
जानु परम सुन्दर हैं | काटतटपर पीताम्बरकी काछनी 
कछी है । चरणोंमें नूपुरका शब्द हो रहा है । 
भगवान्‌के गलेकी दिव्य बनमालाएँ, रक़्ञहार और 
युंजाकी माछझा नाचनेमें इधर-उधर डुलकर परम 
शोभाको प्राप्त द्वो रद्दी है । मनोद्दर गोल कपोलोंपर 
काली-काली अलकाबली बिखर रही हैं। भगवान्‌ एक 
हाथसे मुरछठीको अधरोंपर लगाये, दूसरे हाथकी 
अंग्रुल्योंसे मुरलौके रन्ध्रोंमे सुर भर रहे है । मुरलीके 
सुरोंके साथ भगवानके नृत्यकी ताठ बराबर मिल रही है। 
पृथ्वीपर टिके हुए चरणोंसे त्रजबीधिकी घूलिमें चरणोंमें 
स्थित बज्र, अंकुश, ध्वजा आदि चिह्द अंकित द्वो रहे 
हैं । भगवानके नील-ध्याम शरीरपर दिव्य छुवर्णवर्ण 
पीतपट ऐसा माद्म ह्वोता दे मानो इयामधन पघटामें 
इन्द्रका धनुषमण्डल शोभायमान है; सगवानके कानोमें 
छुन्दर दिव्यकान्ति रक्षोंके कुण्डल हैं, उनमें भगवानने 
रक्तकमलके छोटे-छोटे फृछ खोंस रखे हैं । नाचनेमें 
जब कुण्डल हिलते हैं, तब उन कुण्डछोंका उज्ज्वल 
प्रकाश रक्तकमछोंपर पड़ता है जिससे एक अपूर्व 


संझ्या ५ ] 
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शोमा हो रही है। भगवानके प्रकाशमय चपल 
नेत्नोंसे प्रेम और माधुयंकी परम शान्तिमयी और 
आनन्दमयी ज्योति निकह रही है, जो मुनियके 
चित्तको भी बलात्‌ आकर्षित कर छेती है| मगवानकी 
टेढ़ी भौंदें देखनेवालोंके चित्तको सदाके लिये इर 
लेती हैं। मगवान्‌का मुखमण्डल परम मनोहर है। 
अदरुणवर्णके घुन्दर अधर और ओ; हैं । मुरठी बजाते 
हुए भगवान्‌ जो मन्द-मन्द मधुर हँसी हँसते हैं, और 
उस दुर्लम द्वास्यछटाके साथ जब नेत्रोंकी प्रेम- 
कटाक्षमयी आकर्षणी शक्ति मिल जाती है, तब तो 
उसे देखकर बड़े-बड़े तपखियों, परम देवताओं और 
मह्दान्‌ संयमी ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंका चित्त भी चन्चरू 
हो उठता है । भगवानका दाजड्डके समान सुन्दर 
गला ह | विचित्र-विचित्र घातुओंके विविध रंगों और 
कोमल नवपल्लव्रोंसे सुसज्जित मगवानूका नट्वर वेश 
परम दर्शनीय हैँ | मगबान्‌के भुजाओंमें खर्णरत्रमय 
बाजूबन्द और कड्गूण शोभायमान है । कठितटमें 
छोटो-छोटी खर्णघण्टियोंसे युक्त विद्युत्‌-प्रभा-सो 
रज्ञजटित करपनी है । भगवानकी नासिकाक्रे अग्न 
भागमें घुन्दर गजमुक्ताकी लटकन अपूर्व कछासे 
नाच रही दे | नयी बेंतका बना झूलोंसे गुथा हुआ 
एक गोल चक्र भगवानने अपनी बायीं भुजामें डालकर 
कंचेपर धारण कर रक्‍खा है। दाद्वििने अंघेपर पीछा 
प्रकाशमय दुपट्टा है जिसके दोनों छोर आगे-पीछे 
दोनों ओरसे बायीं तरफको ले जाकर कमरके पास 
बाँघे हुए हैं । मगवानक्रे विशाल उज्ज्वल ललाटपर 
गोरोचनका ऊर्घ्वपुण्ड तिलक है, उसमें छोटी-छोटी 
मणियाँ चिपकायो हुई हैं। सिरपर काले-काले घुँघुराले 
केश हैं। भगवान्‌ मोरपंखोंका बुन्दर मुकुट धारण 
किये हुए हैं, जिसपर मोरपंखका चेदवा लगा दे और 
आगे सुन्दर कलूँगी छगी है । भगवान्‌ चारों ओरसे 
विचित्र वेशधारी र्वाल्बालकोंसे घिरे हुए हैँ । सभी 


बालक परमानन्दमें मग्न हुए उछछते और नाचते- 
कूदते हुए चले आ रहे हैं और गोपियाँ मगवान्‌की इस 
छटाको देखकर प्रेम और आनन्दके सागरमें ढूब रही हैं। 
(२) 

यमुनाजीका तट है, मनोद्वर वृक्षत्ताओं और 
सुगन्धित पुष्पोसे बनकी शोमा बढ़ रद्दी है, गौ और 
बछड़े इधर-उधर बिखरे हुए हरी घास चर रहे हें । 
एक सुन्दर कदम्बके इृक्षतल्ले मनोह्दर स्फटिकशिलापर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिभद्भी छटासे खड़े हैं । बायें चरण- 
पर दादिने चरणकी आँटी दिये हैं। दाद्विना अरुण 
चरणनल वचज्ज, घ्चजा, अंकुश आदि चिह्रोंसे सुशोमित 
दिखायी दे रहा है | करोड़ों सूर्योके समान भगवान्‌- 
का तेज:पुञ्न दिव्य शरीर है और वह प्रकाश करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतल है; भगवान्‌का सुन्दर 
कृष्णाभायुक्त नील वर्ण है । भगवानके मनोहर चरण 
हैं । चरणोंमें नूपुर शोमित हैं। मगवानके दोनों जानु 
और जंघाओओकी शोभा अवर्णनीय हैं; भगवानने दिव्य 
रेशमी पीत वस्र धारण कर रक्‍खा दे । कटितटमें 
सुन्दर रक्षोंकी करधनी है । मगवान्‌का त्रिवलीयुक्त 
परमोदार उदर और गम्मीर नाभि सुशोभित है, 
मगवान्‌ कदम्बपुष्पष और तुल्सीसे युक्त दिव्य 
बनपुष्पोंकी माला धारण किये हैं | वक्षःस्थलपर रत्न 
ओर मुक्ताअंके ह्ावार हैं। गलेमे गुल्लाकी माला है । 
भगवानके गलेमें पीछा दुपट्टा है जिसके दोनों छोर 
सामनेकी तरफ दोनों ओरको फ्टरा रहें हैं। 
भगवानकी ननन्‍द्दी-नन्द्दी ठम्बी भुजाओंमे बाजूबन्द 
और कड़े शोमित हैं। मगवानका मुखकमल परम 
सुन्दर है । मन्द-मन्द मुसकराते हुए भगवान्‌ मुरली 
बजा रहे हैं | भगवानके कानोंमें दिव्य पुण्पोंके कुण्डल 
हैं | मस्तकपर रज्नोंका किरीटमुकुट दे जिसमें मयूरपुच्छ 
खोंसा हुआ दै । भगवानके उुन्दर घुंपराले बाल हैं । 
चारों ओर गोपालबाल खड़े हैं और मगवानके मुखकी 
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ओर एकटकी लगाये देख रहे हैं, सभी प्रेममुग्घध 
और आनन्‍्दमम्न हैं। 
(३) 

दिव्य द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण किशोररूपमें 
सर्वरज्ञोपशामित रमणीय खर्णसिंहासनपर विराजमान 
हैं, मगवानका दिव्य कृष्ण-आमायुक्त नींलिमामय 
श्याम वर्ण है । पूर्ण चन्द्रके समान मुख्मण्डल है। 
मस्तकपर मयूरपुचछयुक्त मुकुट छुशोमित है। वनमाला 
धारण किये हुए हैं । कानोंमें रत्नोंके कुण्डल, भुजाओंमें 
बाजूबन्द और गलेमें रनहार है । वक्ष:स्थलपर श्रीवत्स 
और देदीप्यमान कौस्तुममणि शोभित हैं। परम 
रमणीय लावण्ययुक्त कलेवर है, पीतवस्र धारण किये 
हैं, मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं, अरुणवर्ण अधरोंपर 
वंशी विराज रही है। त्रिमुबनमोहिनी सर्ववेदमयी 
वेणुष्चनि द्वो रद्दी है । भगवानके चार भुजाएँ हैं, 
ऊपरके दानों द्वाथोंमेंसे एकमें स्फटिकमयी अक्षमाला 
है और दूसरेसे अभयदान दे रहे हैं। नीचेके 
दोनों हाथोंसे मुरली बजा रहे हैं। कमल- 
सदश सुन्दर और मोहन नेत्र हैं । अपने 
अद्वितीय सौन्दर्यसे विश्वकों मोहित कर रहे हैं । 
खर्णकान्तिमयी कमला हाथोंमें मनोहर वीणा और 
कमल छिये भगवानकी बायीं ओर खड़ी उनके 
चरणोंमें दृष्टि जमाये हुए हैं | रुक्मिणी, सत्यमामा, 
कालिन्दी, जाम्बबतो, नाग्नजिती, सुनन्दा, मिन्नत्रिन्दा, 
सुलक्षणा--पहुरानियाँ भगवानकी सेवा कर रही हैं । 
सोलद् हजार एक सौ रानियाँ भी भगवानकी सेवाममे 
लगी हैं। भगवानके मस्तकपर चन्द्रमण्डलसद्श 
ब्वेतनत्र सुशोमित है । नारदादि मुनिगण तथा इन्द्रादि 
देवगण भगवानका नमस्कार और म्तवन कर रहे हैं । 

(9) 

परम दिव्य और रमणीय बृन्दावनमें सुन्दर कदम्ब- 

कानमकी पविन्न खर्णमूमिमें सवेविध रज्नोंसे निर्मित 
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विचित्र मण्डपमें रसराज भगवान्‌ श्रीकृष्ण महामाव- 
खरूपा श्रीमती राधिकाजीके साथ मनोहर रल- 
सिंहासनपर विराजमान हैं | उनकी अंगप्रमा करोड़ों 
सूर्याके समान अनुपम प्रकाशयुक्त और करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान शीतल है । मगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सुन्दर नव-नील-नीरद श्याम वर्ण हैं और श्रीराधिका- 
जीका खर्णाभायुक्त गौर वर्ण है | भगवान्‌ पीताम्बर 
धारण किये हैं और श्रीमतीजी नीलाग्बर । दोनोंके 
शरीर दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका दक्षिण चरणकमल रज्ञपूर्ण रक्नवटपर अधिएष्टित 
है और दूसरा वाम चरणकमल दिव्य रक्तकमलपर | 
इसी प्रकार श्रीराधिकाजीका दक्षिण चरणकमलछ मुक्ता- 
पूर्ण खणघटपर है और वाम चरणकमल नीलकमरू- 
पर । इजारों गोपियाँ नाना प्रकारसे दोनोंकी परिचर्या 
कर रही हैं | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके दक्षिण करकम्में 
मुरली है और बायाँ करकमल श्रीराधिकाजीके कण्ठ- 
देशपर स्थित है | श्रीराधिकाजोंका दाइना करकमल 
श्रीमगवानके जानुपर खखा है और बाय हस्तकमलगमें 
पुष्पोंका हार है । आस-पास रंग-बिरंगी अनेकों गीएँ 
खड़ी हैं, जो मगवानके मुखमण्डडकी ओर मुग्ध- 
इश्सि देख रही हैं । 


से 
९ 9७ 
घ ] 


कुरुक्षत्रका रणक्षेत्र है | सेनाएं सुसजित खड़ी 
हैं । कोौरवसेना पितामह भीष्मके सेनापतित्वमें 
व्यूह्कार खड़ी है और पाण्डबसेना धृष्टयुम्नके सेना- 
पतित्वमें व्यूहर्चनायुक्त द्वै। दोनों ओर बड़े-बड़े 
वीर हैं । पाण्डबोंकी सेनामें सबसे प्रमुख एक रथ है, 
रथके चार पहिये हैं, रथके अग्रभागमें एक लंबो 
ध्वजा है, ध्वजापर श्रीहनुमानजी विराज रहे हैं, रथके 
सुन्दर चार सफेद घोड़े जुते हैं। अगले द्विस्सेमें 
भगवान्‌ चनुमुज श्रीकृष्ण बैठे हैं। उनके एक द्वायमें 
घीड़ोंकी लगाम है, दूसरेमें सुन्दर चाबुक, तीसरेंमें 


संख्या ६ ] 
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दिव्य पागश्चजन्य शंख है और चौथेते अर्जुनको गौताका 
उपदेश करते हुए माँति-भाँतिके संकेतोंसे समझा रहे 
हैं । भगवानके तेजपुञ्च नील्श्याम अंगकी आमा 
कवचको मेदकर बाद्दर निकल रद्दी है । रथके पिछले 
हिस्सेमें कबचकुण्डलधारी रणसजासे सुसज्जित अर्जुन 
उदास बेठे हैं, गाण्डीव धनुष बगलमें पड़ा हैं | 
तरकसोंका भाथा पीछे कंथेपर हैं | मुँह उदास हैं, 
ओर बड़ी द्वी उच्छुकतासे भगवानके मुखमण्डलकी 
ओर देखते हुए वे ध्यानसे भगवानकी वाणी सुन रहें 
हैं। भगवान्‌ मुसकराते हुए नाना प्रकारकी मुखाकृतिस 
और दिव्य वाणीसे तथा हाथके संकेतसे अर्जुनको 
उपदेश कर रहे हैं। भगवानके श्रीअंगस दिव्य 
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घुगन्व॒ निकल रही है। भगवानके नयनकमलोंसे 
स्नेह. ज्ञान और प्रकाशकी मिश्रित धारा निकल रहद्दी 
है । मगवानके गलेमें दिव्य रक्नद्वार है, मस्तकपर 
किरीट-मुकुट है, कानोंमें मकराकृति कुण्डल हैं। 
सिरपर छुँधराले काछे बाल हैं | भगवानकी छगभग 
सोलह वर्षकी किशोर अवस्था है, और अनुपम 
सोन्दर्य उनके रोम-रोमसे प्रस्फुटित हो रहा हैं । 
उपयुक्त पाँच प्रकारके श्रीकृष्णके ध्यानोंमेंस 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार प्रेमपू्वंक भगवान्‌का 
नियमित ध्यान करके छाभ उठाना चाहिये। 
( भगवान श्रीराम और भगवान्‌ शिवके कुछ 
ध्यानके योग्य खरूपोंका वर्णन अगछे अंकर्मे देखें ।) 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 
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श्रीमगवन्नाम-जपके लिये प्रार्थना 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हरे ॥ 


पतितः स्खलितो भप्नः संद्टस्तप्त आइत+ । 
दरिरित्यवशेनाइ पुमान्नाहेति यातनाम ॥ 
मधुरमघुरमेतन्मज़्ल मडलानों 
सकलनिगमवल्लीसत्फल चित्स्वरूपम। 
सकृद्षि परिनीतं भ्रद्धवा हेलयावा 
भ्रुगुवर नरमार्ण तारयत्‌ कृष्णनाम ॥ 
न देशकालनियमः शोचाशौचविनिणयः । 
परं संकीतेनादेव रामरामेति मुच्यते॥ 
भगिरनेपर, पैर फिसल जानेपर, अद्ज-मद्भ हो 
जानेपर, सर्पादि जद्वरीले जन्तुओोंसे डसे जानेपर, 
ज्वरादिसि तप्त ह्ोनेपर और ( युद्धादिम ) घायल 
होनेपर भी जो मनुष्य बरबस हरि! नामका उच्चारण 
करता है. बह यमयातनाको प्राप्त नहीं होता ।' 
हे भृगुश्रेट्ट ! श्री 'कृष्ण” नाम मघुरातिमघुर, सब 
मन्नलोंका मद्चछ, अखिल वेदरूप वल्लियोंका श्रेष्ठ फल 
ओर चैेतन्यखरूप ह। जो इसका श्रद्धांसे अथवा 


विनोदसे भी केवछ एव जार गान कर लेता है, वह 
चाहे कोई भो क्‍यों न हो, अवश्य तर जाता है ।” 

रामनाममें न तो देश-कालका नियम हैँ और 
न पत्रित्रता-अपवित्रताका ही विचार है। मनुष्य 
जब कभी भी रामनामका कीत॑न करके मुक्त हो 
जाता है।! 

श्रीमगवन्नामकी अपार महिमा है। नामका सच्चे 
मनसे आश्रय करके नाम-जप और नामन-कीर्तन 
करनेवाले द्वी नाम-मद्विमाकों जानते हैं | आनन्दकों 
बात है कि प्रतिवर्ष कल्याणके ग्राहक और पाठक 
मह्दोदय कल्याणकी प्रार्थना छुनकर खयं नाम-जप 
करते ओर दूसरोंसे करवाते हैं । 

गत वर्ष 'कल्याण' के पाठकीसे, पीष छुदी १ से 
फान्युन छुदी पूर्णिमातक अर्थात्‌ ढाई महदीनेमें उपर्युक्त 
सोलद्व नामोंके दस करोड़ मन्त्र-जप करने-करवानेकी 
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कल्याण 
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प्राथना की गयो थी। और बड़े हृषेकी बात है कि 
प्रेमी पाठक-पाठिक्राओंकी चेष्ठा और उत्साइसे दस 
करोड़की जगद्द लगभग पन्‍्द्रद्व करोड़ मन्त्रोंका जप 
हो गया । 

इस वर्ध भी फिर उसी प्रकार दस करांड मन्त्र- 
जपके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना की जा रहो है । 
आशा है, भगवद्रसिक पाठक-पाठिकाएँ विशेष उत्साहके 
साथ नाम-जप करने-करवानेका महद्दान्‌ पुण्यकार्य 
करेंगे । नियमादि वही हैं । 


यह आवश्यक नहीं है कि अमुक समय आसन- 
पर बैठकर टद्वी जप किया जाय । ग्रातःकारू उठनेके 
समयसे लेकर रातको सोनेतक चढलते-फिरते, उठते- 
बैठते और काम करते हुए सब समय इस मन्त्रका 
जप किया जा सकता है । संख्याकी गिनतीके लिये 
माला द्वाथमें या जेबमें रक्खी जा सकती है । अथवा 
प्रत्येक मनत्रके साथ संझया याद रखकर भी गिनती 
की जा सकती दै । बीमारी या अन्य किसी कारण- 
ब्रश यदि जपका क्रम टूट जाय तो किसो दूसरे 
सज्जनसे जप करवा छेना चाहिये | यदि ऐसा न दो 
सके तो नीचे लिखे पतेपर उसकी सूचना भेज देनेसे 
उसके बदलेमें जपका प्रबन्ध करवाया जा सकता है । 
किसी अनिवार्य कारणबश यदि जप बीचमें छूट जाय, 
दूसरा प्रबन्ध न हे और यहाँ सूचना भी न भेजी 
जा सके तब भी कोई आपत्ति नहीं । निष्काममावसे 
जप जितना भी किया जाय, उतना हो उत्तम है। 
थोड़ी-सी भी निष्काम उपासना अमोध और महान्‌ 
भयसे तारनेवाली होती है | 


इमारा तो यह विश्वास है कि यदि कल्याण! के 
प्रेमी पाठक-पाठिकागण अपने-अपने यह्टाँ इस बातकी 
पूरो-पूरी चेष्टा करें तो आगामी अंक प्रकाशित होने- 


तक द्वो हमारे पास बहुत अधिक संर्याकी सूचना 
आ सकती है | अतएवं सबको इस पुण्यकार्यमें मन 
लगाकर भाग लेना चाहिये। 

१-किसी भी तिथिसे आरम्म करें, परन्तु पूर्ति 
फाल्गुन झुह्ता पूर्णिमाको हां जानी चाहिये | 

२-सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी आश्रमोकि 
नर-नारी, बालक, वृद्ध, युवा इस मन्त्रका जप कर 
सकते हैं | 

३-प्रतिदिन कम-से-कम एक मनुष्यको १०८ 
( एक सौ आठ ) मन्त्र ( एक माला ) का जप अवश्य 
करना चाहिये । 

४-सूचना मेजनेवाले सजन केवल संख्याकी 
ही सूचना भेजें । जप करनेवालोंके नाम भेजनेकी 
आवश्यकता नहीं । केवल सूचना भेजनेवाले सज्जन 
अपना नाम और पता लिख मेजें । 

७-संख्या मन्त्रकी भेजनी चाहिये, नामकी 
नहीं । उदाइरणार्थ यदि सोलद नामोंके इस मन्त्रकी 
एक माला प्रतिदिन जपें तो उसके प्रतिदिनके मन्त्र- 
जपकी संझिया एक सौ आठ द्वोती है । जिसमेंसे भूल- 
चूकके लिये आठ मन्त्र बाद देनेपर १०० (एक सौ ) 
मन्त्र रद्द जाते हैं । जिस दिनसे जो भाई मन्त्र-जप 
आरम्म करें उस दिनसे फाल्गुन सुदी पूर्णिमातकके 
मन्त्रोंका दिसाव इसी क्रमसे जोड़कर सूचना भेजनी 
चाहिये | 

६-संस्क्ृत, द्विन्दी, मारवाड़ो, मराठी, गुजराती, 
बंगला, अंग्रेजी और उर्दूमें सुचना भेजी जा सकतो है। 

७-सूचना भेजनेका पता-- 

नाम-जप-विभाग 
'कल्याण'-कायोलय 
गोरखपुर । 
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कल्याणप्रोमियोंसे निविदन 
अंग्रेजीमे 'कल्याण-कब्यतरू' के नामसे कल्याणका सुन्दर सचिचत्र संस्करण गत चार वर्षोसि निकछ 
रहा हैं। इस बार पाँचते वर्षका विशेषाहु मगवज्नामाहू शिप्ाए +४यवाए गे णाएंट) के नामसे निकला हैं 
जो बहुत हैं। उपरादिय और अनेक सुन्दर चित्रों खुसजित हैं। वार्पिक मूल्य विशेषाइूसहिल ४॥) हैं, 
केवल विद्ञेपाइुका २ ॥) हैं । 3 ग्रेजी पढ़ें-ल्िखि छोगोंमे इसका प्रचार करनेकी प्रार्थना हैं | 


प्‌.) ए9)राप2 पिटाा2ट पिप्रणटा: 
है] २ 
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(कप राणा हैं! - , कलवसिन्ताप्रणि, २े हो ओग (सचिभ) ... कैप गया.! 


अली से) ++ 7 शेकाक--+परिजयदयाकती शोयल्इंकर: 

' बूंद २५४, सो भअ कागज; सुग्दर तंपारनक्कार्। मशव अच्तरार्थ झेवेछ )क)) संजिल्द शी०) ९२५ हपी है। 
शस्तुत पुकाकर्े उम्रय-उ्यपर इस्याण्म खिखे हुए तैंतरीस निकात्रोंका संप्रह है| इस पुसा्से महत्यके: विषय ' 
बहुत कहनेंकों भार्कविकेता नहीं हैं; जिन्हींने हलके प्रवर्म और दितीय॑-आमोको देखे है दे स्व ही इधफी सपयोगिता 
:.; मेक अपने । हंसी इतना हो सिंवेंदन करना है. कि. जो सोग पस्मार्धविषयके -शम्भीरतम रहस्पोकी अत्यस्त सर साधीर " 
में इृदक्ञम करता. चाहत हों, जो ओपते अपन और : अमृह्य ह्मपंका 'संदुदींग वीखनेंके इंच्चुक हो; खिन्हें माकप्रेस;- 
अआहि। कान। वैराम्क शथा सोकशिक्षीके आदत भरें हुए से) शदुकर्रजपने सोक-परलोक दोनों सुधारनेकी फिन्‍्ता हो.टर्तः 

कल्वाणप+्क पंथिकोंको इस पुसकका अंविजम्नशडद्रार्य कैसा आाडिये।! 
भरदके दो भागोकी मोँति इसमें भी . मनुव्य-जीयनके अतर्ती:-सदेश्यका शान कराकर विषयोकि अस्थकारमरे गहन 
. करेल्यें:मंटकते हुए. मरुभ्यीकों मंगमानकी प्रकाशमयी सुन्दर राषपर चढ़ानेबाढे, आतुरी सम्पदाकां विनाशफ़र देवी 
अम्पदाकों अढ़तिवाओें/. संदाचार और सद्रि्वारेंसे. प्रति करोनेगाडे। स्म-शम्देहोंका! नाश करके ओर भगवानफे दिव्य 
झुक शाइफ प्रभाष और प्रेसको प्रकट करके भीसरादातके पावन अरणोंमे प्रीति भात करानेबारे, तथा दुलूभ, भगवत्त्त्वका . 





दुपंधोभ' ५. ६:२3. विषय-सुख्वकी  असाशता 
मारीय्म । (७) मिछ और जीलते 
(छवि । (८ ) अतिकूकतांका नाश | (९) पाप और पुण्य । (१०) मांस्मक्षणनिषेष | ( १६ ) जित्तनसिरोधके .. 
उपाय | (३९ ), भ्यानश्रहित शाम-ज़ाड़ी महिमा + £ २३ ) प्रेम और दारणागति । ( १५) मावाहाक़ | (१५) 
सर्वोध्ष ध्येय 4५१६ ). शल्ातिश्रार । ( १७.) कर्वापयोगी अध्त | (१८ ) परमार्थमभोत्ती । ( १६ > अश्ोत्त। . 
हैँ २० ) संभंपंओीतिके उपाय) (२१ )भंगवांनेके लिये कांस कैसे किया जाग ।(:२२ ) इंएइ९ और प्ररकोंक । ( २३“ 
"ताओं | ह २४ + देंददश्महिमा । ( २५ ) ईरकर्मे विश्वाड । ( २६ ) किक्रकल | ( २७) वदासिका रइश्य 
(.२६ ) गीठामँ चढर्जुबूस्प । (२९) गंतोक्त साम्यवाद। ( ३९ ) दाजपपोंगग शौर इसगरोस | ( १६ 3 देशकाअ- 
तत्व । ( ३२ ) मैं कौन हूं और मेरा बना करतेत्य है |। ( ३३ ) अुंस्य शिक्षा । 
उपदुफ्त फ़खोमिस नाम शीपक लेख अल भी पुसंकरुपनें प्रकाशित है | 


पंतो-+मीतेगित, सो! 





वनवासो श्रोगम 


कई पूर्णेमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुरच्यते । 
पूर्ण. पूर्णयादाय पूर्णमेबावशिष्यते ॥ 
2 च€८: 


१८) 


२६: न 
१७ 
4 | 5७५ + -# - -+-४०२००: ७ है 





ज्ञानाज्ञानविभिन्नमेदनिचयानुन्मूल्य तस्त्वस्थिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनेकव्रताः । 
देवीभूतिविभूतिमन्त इह ये सर्वात्मना स्वंदा, कल्याणं कलयन्ति सर्चंजगतां तेभ्यो महद्भ्यों नमः ॥। 


्गगच्चन्नन्चननन्जनछ  ेजमिममजननणजष संख्या रे] 
॥ १4 थे [4 
गोरखपुर, माघ १९९४, फरवरी १९३ | पूणे संख्या १३९ 
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शक | & ०] 
७ वनवासी रामके प्राति नमस्का 
| नमामि अक्तवत्सकं॑ कुपाऊुशौरूकामकं ६ 
मजामे ते पदाफ्बुज अकामिनां स्वचामदम ॥ 
निकामद्यामसुन्द्र भवाम्बुनाथमन्दरं 
री प्रपुछकजकोाअन मदादिदेषभेइनम्‌ ॥ 
अलम्बबाहुविकछमे प्रमो5प्रमेयवेमद 
! निषद्वचापसायक॑ घरं॑ विसोकनायकम्‌ ॥ 
दिनेशवशमण्डन महेशआपछण्डन १ 
मुनीन्द्रसंतरकषने सुरारिवृन्दरमजनम्‌ ॥ 
| मनेजबेरिवन्दितं अज्ञादिदेवसवित ५ 
फ् विशुद्धबोधपिग्रईं समस्तदूषणापदम्‌ ॥ 
१-- 


हैएस्रक 20 सन ८०७९७ 


नीच गतिमें कोन जाते हें । 


जो ब्राह्मण पवित्र ब्राक्षणत्वकों छोड़कर छोभफ़े बश हो 
कुकर्म करते हैं। जो ईश्वरकों नहीं मानते, मर्यादा भंग 
करते हैं, विषयोके गुलाम हैं, घर्मध्वजी हैं और कृतन्न हैं | 
जो देनेकी प्रतिश करके नट जाते हैं, दूसरेका घन 
छीन छेते हैं । जो चुगलूखोर हैं, झूठ बोलते हैं, दुसरोंका 
अपमान करते हैं, व्यर्थ बकते हैं। जो पराया हक इड्प 
जाते हैं, दूसरोंके छिद्र उघाइते हैं, निन्‍दा करते हैं, 
परस्त्रीगमन करते हैं | जो जीवोंकी हिंसा करते हैं, उत्तम 
कार्यों बाधा देते हैं; त्ली, पुत्र, नोकर और अतिथियों को 
दुःख देते हैं। जो मगवानका चिन्तन नहीं करते, जो यज्ञ, 
कन्या, सुद्ददू/ साधु और गुरुकुछोंपर दोषारोपण करते हैं। 
जो काठ) कॉटे और पत्थरोंसे रास्ता रोक देते हैं। जो 
कामी हैं, दुष्टखमाव हैं, भोजनके लिये निमन्त्रित पुरुषोंको 
निकाल देते हैं । जो किसीका खेत उजाड़ देते हैं, घर 
उजाड़ देते हैं, वृत्तिका नाश कर देते हैं, प्रेम तड़ा देते हैं, 
किसीकी आश्याका भंग करते हैं। जो झूल, धनुप आदि 
शब्ज बनाते या बेचते हैं । जो अनाथ; अपाहिज, दीन, रोगी; 
बृद्ध और दुःखिनी विधवाओंके प्रति दया नहीं करते। 
जो इन्द्रियोंके वहममें होते हैँ और चरलतावश धर्मके 
नियमोंको तोड़ते हैं । जो भाद-तर्पण नहीं करते, पिता-माता 
आदि गुरुजनाँंकी सेवा और आदर नहीं करते | और जो 
दुःखियोंके दुश्खको घटाते नहीं वर बढ़ाते हैं | 

लत 
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उत्तम गातिमें कोन जाते हैं। 


जो सत्य; तप, दान और खाध्यायके द्वारा धर्मका 
पालन करते हैं । जो हवन; ध्यान, देवपूजन, सत्‌-प्रतिग्रइ 
करते हैं । जो पवित्र हैं; पवित्र देशवासी हैं | जो भगवान्‌ 
वासुदेवके परायण हैं, भगवानकी स्वुति करते हैं, मगवानका 
नाम छेते हैं । जो माता-पिताकी सेवा करते हैं, क्रिसौकी 
हिंसा नहीं करते, सत्संग करते हैं, सबकी भलाईमें लगे 
रहते हैँ । जो दिनमें नहीं सोते, छोमहीन हैं, सबकी सहते हैं, 
सबको आश्रय देते हैं, सेवा और तपस्याद्वारा गुरुजनोंका 
सम्मान करते हैं, यथासाध्य सात्त्विक दान करते हैं, 
हजारोंको दुःखोंसे बचाते हैं, भय) पाप शोक, रोग और 
दरिद्रतासे पीड़ित जीवॉकी खुख पहुँचाते हैं | जो आत्माका 
स्वरूप पहचानते हैं, जवान होनेपर भी जितेन्द्रिय हैं। 
धघीर हैं | किसीके द्वारा याचना किये जानेपर जो। इर्षित 
होते हैं, दान देकर मीठे बचन बोलते हैं और प्रसन्न द्वोते हैं, 
दानका काई फल नहीं चाहते। ग्रहहदीनोंकी घर बनवा 
देते हैं, अन्न देते हैं, शत्रुओंकी भी कभी निन्‍्दा नहीं कम्ते+ 
वरं उनका भी गुण ही वर्णन करते हैं। जो दूसरेका ऐश्वर्य 
देखकर जछते नहीं बरं प्रसन्न होते ह । शास्त्रकी आशाका 
पालन करते हैं, सत्य, प्रिय और हितकारी बचन बोलते हैं; 
दूसरोंको बॉटकर खाते-पीते हैं । आत्तंको सास्त्वना देते हैं । 
जो कुएँ, तालाब आदि बनवाते दैं। जो बुरेके साथ भला; 
कपटीके साथ सरल और झतन्रुके साथ मित्रका बर्ताव करते हैं। 
जो गुस्सा नहीं होते, कामी नहीं हैं, सदाचारी हैं, प्रतिदिन 
घर्माचरण कर्ते हैँ। जो निन्‍्दा और स्तुति करनेवाले 
दोनोंको समान देखते हैं । जो शान्त हैं, जितेन्द्रिय हैं और 
आत्माकों जीते हुए हैं। जो भयभीत बआाह्ण, स्त्री या 
जीवमात्रकी रक्षा करते हैं। जो तीथो्मे, खास करके भागीरथीमें 
पितरोंके लिये पिग्ड देते हैं। जो निन्दित कर्म नहीं करते, 
परश्रीकों तन-मन-वचनसे माता और परघधनको विष 


समझते हूँ, जो पवित्र हँ और सदा जीवोंके द्वितमें 
लगे रहते हैं । 





परमहंस-विवेकमाला 
( लेखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
( गताइसे आगे ) 
[ मणि १० ] 


अपने मनमें पेसा विचारकर मुनि यांशवटकक्‍्य- 
जी अपनी घमर्मपत्नी मैत्रेयीसे कददने लगे-- 


है मैत्रेयी ! अब में गृद्स्थाक्रम छोड़कर 
खतुर्थाभ्रम ग्रहण करना चाहता हूँ। मेरे पास 
जितना सुवर्णादि घन है, उस घनके दो विभाग 
करके एक भाग तुझे और दूसरा भाग कात्यायनीको 
देता हूँ। मेरे जानेके याद तुम दोनोंको इस धनसे 
खुखकी प्राप्ति होगी! यद्द वचन खुनकर मैश्रेयी 
संसारकों भार समझकर अत्यन्त दुखी द्वो इस 
प्रकार कद्दने लगी-- 


'हे भगवन्‌ ! जिस धनसले मेरी मत्यु सदाके 
लिय मिट जाय उस धनकी मुझे इच्छा है,जिस 
घनके मिलनेसे इस छोकमें मरणकी प्राप्ति दो उस 
घनकी मुझे आकांक्षा नहीं है | सुवर्णादिसे भरपूर 
यह सारी पृथियरी आप मुझे दे दें तो उसस मुझे 
अमसतभावकी प्राप्ति होगी या नहीं, इखका 
निश्चय करके फिर सुझे घन दीजिये ।' 


सुनि-हे मैत्रेयी ! खुवर्णादेलि इस जीवकों 
अम्ततभावषद्की प्राति नहीं दोती, कोई भी जीव 
खुवर्णादि नादावान घनसे मोक्षरूप अम्ृतमभावकरो 
प्राप्त नद्दीं हो सकता । सुवर्णादि तो उलटे मरणके 
कारण है, क्‍योंकि धनवानकों इस लोकमें राजासे, 
चोरसे तथा दुष्ट पुरुषोंसे दुःख दोता है और 
स॒त्यु भी दोती है । काई भी घनवान्‌ घिन्तारदित 
नहीं होता । सप्नमें भी घनीको राजा तथा 
चोरादिस भय लगा रहता है, तो जाग्रदवस्थामें तो 
वद् भयरद्वित द्ोता ही फेसे ? घनरद्वित निर्धेन 
पुरुषकों रोगादि नहीं होते और उसमें बल भी 
अधिक द्वोता है क्योंकि उसका जठराप्मि प्रबल 


होता है, इसलिये निर्धनकों दैध जितना अनुकूल 
डोता है, उतना घनवानकों नहीं होता । धनवान 
रोगी, क्षुधारदित, थोड़ी उमच्नरवाला तथा दृष्णा- 
युक्त द्वोता है। घनवानका अपने पुत्रादि बान्घवों- 
के साथ देष रहता है| “यदद कार्य करें या न 
करूँ ?! इस प्रकाश्की चिन्‍न्तास धनवानका चित्त 
सदा व्यभ्न रहता है । धनवानकों जगतमें लेशमात्र 
भी खुख नहीं दे । मद्दात्मा दयाल्ु पुरुष जितना 
स्नेह निर्धनपर करते हैं उतना चनीपर नहीं 
करते । घनके सयसे धनवान जितना पाप करते 
हैं, उतना निर्धन नहीं करता क्योंकि उसको 
राज़ादिसे भय लगता दे | धनवान देव, गुरु तथा 
अतिथिकी भी अवज्ञा करते हैं और अपने आशित 
जीवॉको तथा पराश्चित जीवोंकों भी दुःख देते हैं, 
इसलिये लछोक-परलोकर्म परम दुःख पाते हैं। 
निर्धेत जीवोंको दुःख नहीं दे सकता, इसलिये 
अधिक दुःछ भी नहीं पाता | धनवान्‌ घनके मदमें 
संतों, शिष्ट पुरुषों और महात्माओंका तिरस्कार 
करता दे | धनवान अपनेको मिध्याप्रिमानके 
कारण ऊँचा मानकर सदा सत्संगसे वश्चित रहता 
है । खापलदू्स लोगोंस घिरा हुआ धनवान सदू- 
बुद्धिसे द्वीन होकर सदा बुरे कार्योमं लगा रद्दता 
है जो उसके भविष्यको दुःखमय बना देते हैं। 
इसलिये घनवानसे निर्थत श्रेष्ठ है । है 
मैत्रेयी ! यदि तू धन अद्जीकार करेगी तो प्रसिद्ध 
घनी पुरुषोंके समान ही तेरा भी जीवन द्वोगा । 
घनकी आसक्तिसे चलायमान चित्तवाले धनवान 
पुरुषांको मोक्षरूप अम्ृतभावकी श्राप्ति नहीं 
होती, इसलिये तुझे भी घनकी आसक्तिसे मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होगी । ब्रह्म मावको प्राप्त होनेका नाम 
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मोक्ष है और उसीका नाम अस्त है। 'मैं' और 
प्रा! रूप अभिमानके त्यागे बिना मोक्षरूप 
अम्तकी प्राप्ति नहीं होती, अभिमानकी नियृत्ति 
ही मोक्षका कारण है। अज्ञानके नाश हुए विना 
अभिमान नष्ट नहीं होता, इसलिये अश्ञानकी 
निवृक्षि अभिमानकी निशृत्तिका कारण है, आमन्द- 
स्वरूप आत्माके ज्ञान बिना अज्ञानका नाश नहीं 
होता, इसलिये आत्माका श्ञान अशानकी निशवक्ति- 
का कारण है | घनमें आसक्त पुरुषका चित्त 
आत्मशानमें कभी नहीं लगता । आत्मज्ञान न 
इोनेले घनवानका अक्लान निश्वस्त नहीं दोता, 
अज्ञान रहनेसे अशानका काये सुश्मशरीर निवृत्त 
नहीं दोता, सूट्मशरीर रद्दत हुए सूक्ष्मशरीरके 
आश्रय रहे हुए पुण्य-पापरूप कमे निवृस नहीं 
होते और कम रहनेसे स्थूलशरीरकी प्राप्ति 
अवश्य दी दोती है । स्थूलशरीर प्राप्त होनेसे 
चुण्य-पापरूप कर्मानुसार खुख-दुःख भी होता ही 
है। पूथथंसंस्कारोंसे जीव फिर पुण्य-पाप करता है 
और कर्मवद मरनेके बाद्‌ फिर जन्म पाता है। 
इस प्रकार आत्मशझ्ान बिना अज्ञानी जोब घर्टी- 
यन्त्रके समान संसारचक्रम)ं भ्रमण करता हुआ 

सुभ्ख भोगा करता है । 

मैत्रेयी--है भगवन्‌ ! जब सुवर्णादे धनसे 
भोक्षरुप अमृतकी प्राप्ति नहीं दोती, उलटा मरण 
प्राप्त द्ोता है, तो मैं ऐसा घन लेकर क्या करूंगी ? 
घन मिलनेसे मेरा कोई अर्थ सिद्ध नह्दों द्वोगा, 
इसलिये यद्द सम्पूर्ण घन आप कात्यायनीको दे 
दीजिये। इस धनकी मुझे किज्ित भी इच्छा 
नहीं है । 

याशवल्क्य-दे मैत्रेयी ! घन बिना तू अपने 
दारीरका सख्रान-पानादि व्ययद्दार कैसे करेगी ? 

मै्रेगी--दे भगवन ! जैसे आप संन्यास घारण 
करके मिक्षाश्नले अपना निर्वाह करेंगे, उसी प्रकार 
मैं भी इस शरीरके नाश दोनेतक भिक्ताझसे अपने 





कल्याण 
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शरीरका निर्षाद करूँगी। मेरे जीनेके लिये आप 
खिम्ता न कर | जिस विश्वम्भरने माताके उदरमें 
मेरी रक्षा की थी, वही विश्वम्भर अब भी मेरी 
रक्षा करेगा | जब विश्वस्भर सब जीघोंकी सेभाल 
रखता है, तो क्या मेरी सँमाल नहीं रक्खेगा ! 
हे भगवन ! यदि भिक्षान्न न मिलनेसे मेरा शरीर 
नष्ट हो जाय तो भी मुझे मय नहीं है। शरीरका 
नाश होनेसे में परमेश्बरका उपकार मानूँगी। 
यह शारीर थिष्ला-मृत्रादि मलोंसे भरा हुआ दै, 
इसलिये अत्यन्त दुर्गन्धिवाला ढै,बातादि व्याधियों - 
से ग्रस्त है, अनेक प्रकारके दुशःखोंका कारण है, 
और खोटे मार्गोमें ले जानेबाला द्ोनेस अनेक 
पापोंका कारण है, ऐसे निन्द्त शरीरमें मुझे 
किश्वित्‌ भी आसक्ति नहीं दे । 


याज्षवल्कथ--है मैश्रेयी ! यदि तुझे अपने शरीरमें 
आसक्ति नहीं है, तो शर्गीरके रक्षणके लिये अश्नादि 
किसलिये खाती है! 

मैत्रेयी--डे भगवन्‌ ! जेल राज़ाके भृत्य किसी 
पुरुषस बलात्कार करके वेगार कराते दें, इसी 
प्रकार में भी पराघीनतासे भोजनादि व्यवदह्यार 
करती हूँ, शरीरमें धरीति होनेसे में भोजनादि नहीं 
करती | अश्नादि भोजनसे जोवमें काम-क्रोचादि 
विकार उत्पन्न द्वोते हैं, निद्रा-तन्द्रादि उपाधियाँ 
उत्पन्न होती हैं और विष्टा-मृत्रादिको बूद्धि भी 
इसीसे दहोती दै। अन्न-भोजनसे दो नेत्रादि पाल 
जानेन्द्रियाँ और बागादि पाँच कर्मन्द्रियाँ और 
मनादि अस्तरे-द्रयाँ अपने-अपने व्यापारमे अ्रवृत्त 
द्वोती हैं | नेत्रादिको प्रवृूसिसि इस जीवसे अनेक 
प्रकारके पाप द्वोते हैं। जो प्राणी क्षघातुर द्ोता 
है, उसकी प्रवृत्ति किसी भी विषयमें नहीं होती । 
है भगवन ! अज्नके भोजन बिना अकेले जीवकों 
दी क्षचासे पीड़ा होती है और खानेबालेको काम- 
क्रोघादि अनेक दात्रु पीड़ा देते हैं। कामरूप दोष ले 
खियोंकों जो दुगःल होता है; वद मरण तथा 


संछिया ७ ] 








न्‍यम्पकप्पकनपाण कम कम्कम्म कम कम 


नरकले भी अधिक दै क्‍योंकि कामका फल गर्भ 
है। गर्भके घारणमें और प्रसवके समय ख्रोको 
मद्दान्‌ कष्ट सहन करना पड़ता दै। इस दुश्खका 
पुरुषकों लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता | इतना 
भमसहा दुःख सद्दन करनेपर भी सत्री-जातिका शरीर 
नष्ट नहीं दोता, यह अत्यन्त आश्यये है ! इससे 
लिड होता दै कि शप्रह्माने स्त्रियोंका शरीर बज़ का 
बनाया है। इस प्रकारक खियोंकों द्दोनेवाले 
सम्पूर्ण दुःखोंका मैं अनुभव कर चुकी हैँ, यद्द आप 
जानते ही हैं, आपके सम्मुख उनका वर्णन करना 
व्यर्थ है। भोजन करनेस कामादि विकार उत्पन्न 
दोनेस भरी सत्यु दो, उससे तो भूखे मरनेसे मेरी 
मृत्यु द्वो, तो मैं अत्यन्त श्रेष्ठ मानती हूँ | जेले इस 
लीकमें एक शूरवीर दूसरे शूरवीरक साथ युद्ध 
करनेमें समर्थ होता है; अनेकॉके साथ समर्थ 
नहीं दोता, यदि वह्द अनेकोंके साथ युद्ध करे तो 
अत्यन्त छेश पाता है, इसी प्रकार काम-क्रोधादि 
अनेक विकारोंके साथ युद्ध करनेसे एक क्षुधाके 
साथ युद्ध करना सहज है| धन ग्रहण न करने- 
से यदि मेरी झूत्यु हो जायगी तो मुझे चिन्ता 
नदीं है, क्‍योंकि ऐसा दोनेसे शरीरका भार उतर 
जायगा । इन सब कारणोंस शररीरकी रक्षा करनेमें 
मुझे लेशमात्र भी प्रीति नहीं है । अधिकारी पुरुषके 
साथ सम्बन्ध होनेपर भी आत्मजश्ञान सम्पादन किये 
बिना मेरी झृत्यु हो जाय तो ठीक नद्दीं है, पेसा 
होनेसे मुझे महान केश दोगा, इसलिये आप 
आताज्ञान देनेका मुझपर अलुग्नद्द कौजिये। मोक्ष- 
प्रासिकि जो उपाय आप जानते हों, उसीको 
बतलानेकी कृपा कोजिये। जिससे में भी मुक्ति- 
' को प्राप्त होऊँ। 





जब मैत्रेयीने घन स्वीकार न करके यहद्द 
प्रार्थना की तो मुनि आात्मशानका उपदेश इस 
प्रकार करने रंगे-- 


मुचि-है मैत्रेयी ! घनसे इस लोकमें काम 


परमढं स-विवेकमाला 


भकमपामयाक मा कामकमकमकन 
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तथा घममरूप पुरुषार्थ प्राप्त दो सकते हैं 
किन्तु मोक्षरूप पुरुषार्थ नहीं प्राप्त होता । घनसे 
पुरुषको खली आदि विषयोंका सम्बन्धरूप छुख 
प्राप्त दोता है। विचारसे देखा जाय तो यद्द सुस 
जीवको दठुःखोंमें डालनेवाला है। जैसे कोई पुरुष 
दूरतक चलनेसे थक जाता है,तव पग या घू से मारने - 
से डसे खुख प्रतीत द्वोता है, इसी प्रकार विषया- 
सक्त पुरुषकोी काम झुखका कारण प्रतीत दोता 
है परन्तु वस्तुतः दुःखका कारण हैं। विषयस्ुख 
धनस द्वी प्राप्त द्वोता द्वो,; ऐसा नहीं है, विना घन 
भी प्राप्त द्वोता है | कुत्ते, बिल्ली आदि घन बिना ही 
सम्भोगसे विषयखुस्र प्राप्त करत हैं,घन बिना भ्रमर 
अनेक पुष्पोंसे खुगन्ध लेकर खुस्र प्राप्त करता है, 
इसलिये धनसे द्वी विषयसुख प्राप्त होता दो, 
पैसा नहीं हे । घनसे रद्दधित तोता, कोयल आवि 
आख्नरादि फलॉंके रस भ्रद्ण करके झुखको प्राप्त 
होते हैं, इसलिये रसादि पदार्थोंके स्वाद छनेमें 
घनकी आवश्यकता नहीं है। देवमन्दिर आदिमें 
गाय आदि पशु ओर निर्धन मनुष्य गीत आदि 
नाना भ्रकारके बाजोंके शब्द सुनते हैं; इसलिये 
संगीत रूप खुख भी घन बिना प्राप्त हो सकता दै। 
द्रिद्री पुरुष भी वारांगनादि खुस्दर स््रियोंकों देख- 
कर आनन्द पाते हैं, इसलिये स्वरूपके दर्शनका छुस् 
भी बिना घन द्वोता है । मक्खी आदि जन्तु राजा 
आदिकी उत्तम स्त्रियोंका स्पर्श करते हे इसलिये 
स्परशंसुखमें भी घन कारण नहीं दे । यद्यपि 
कितनेको विषयसुख घनसे प्राप्त द्वोते हैं परन्तु 
विचारसे देखा जाय तो विषयसुख घनसे ही 
मिलता द्वो, ऐसा नहीं दे । जिस वस्तुसे दूसरी 
वस्तु द्ोती दे, वद्ध बस्तु दुसरीका कारण कहलाती 
है। जैसे स्तिका, दण्ड, चक्र तथा कुस्मार इन चार 
घस्तुओंसे घड़ा बनता है, इसलिये ये खारों कारण 
कहलाती हैं । यद्यपि कुम्भारका गद॒द्दा भी घड़े 
बनानेमें काम जाता दै परन्तु उसको कोई कारण 
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भगहीं कद्दता क्‍योंकि गदद्दा न हो तो उसका काये 
दूसरे प्रकारसे भी दो सकता दै । इसी प्रकार घनसे 
कितने द्वी मनुष्योंकों सुख मिलता दै परन्तु वदद 
सुख पशु आदि और निर्धन पुरुषोंको सी मिलता 
है, इसलिये धन विषयसुखका कारण नहीं कद्दा 
जा सकता । जेसे विषयजन्य सुखमें घन कारण 
नहीं है, डसी प्रकार स्थगांदि सुखके साधन- 
रूप धमंका भी घन कारण नहीं है। ब्राह्मणादि 
निर्धेत पुरुष भी अतिथिसेवा करके स्वगांदि 
खछुखको प्राप्त द्वोते हैं। घनवान्‌ घनके मदसखे 
स्थर्गांदि सुखको प्राप्त नहीं दोता किन्तु उलटा 
नरकको प्राप्त द्वोता हे ! 

मैत्रेयी--दै भगवन ! खर्गादि सुखकी प्राप्तिका 
साधन अश्वमेघादि यज्ञ हैं, य यज्ञ घन बिना नहों 
दो सकते, इसलिये घनको स्वर्गादिका साधन क्यों 
न क॒टद्दा जाय £ 


याज्षवल्क्य-देे मेंत्रेयी ! अश्वप्रेघादि यज्ञोंके 
सिवा अन्य किसी उपायसे खगोंदिकी प्राप्ति न 
होती द्वो तो धनमें स्वर्गंप्रप्तिकी कारणता सम्भय 
है परन्तु खर्गकी प्र।प्तिक लिय शास्त्रमें जप, तप+ 
बतादि अनेक उपाय कदे हैं, उनसे स्वगेकी प्राप्ति दो 
सकती दै तो धन द्वी खर्गांदिका साधन नहों कद्दा 
जा सकता । घनसे यज्ञादिद्वारा यदि मोक्षकों 
प्राप्ति दोती हो. तब तो ठोक दे परन्तु जब यशस 
डी मोक्ष न दोता दो तो धनस कद्दांस मोक्षकी 
प्राप्ति दो, इससे यद्द सिद्ध द्ोता दे कि यश्न घनस 
दो सकते हैं परन्तु धनसे अम्ृतछुखकी प्राप्ति 
नहीं द्वोती। दे मेत्रेवी ! तूने घनका परित्याग 
किया हैं और तू मुझल मोक्षरूप अमृत पूछती है, 
यद्द खुनकर मुझे बहुत आनम्द हुआ दे। इस 
लोकमें प्रीतियुक्त ख्रीमं पति पुश्ररूपसे उत्पन्न 
दाता है, इसलिय खस्रीको जाया कहते हैं परन्तु 
विधारसे देखा जाय तोतू दी मेरी जाया दे 
क्योंकि तेरे बन सुनकर में बहुत दी प्रीतियुक्त 


कल्याण 
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हुआ हूँ । तेरे सिया जितनी रयाँ हैं, ये सब 
अन्न, यरू: भूषणादि पदार्थोकी याचना करके 
अपने पतियोंकोीं अनेक प्रकारके छलेश देती हैं । 
ऐली खियोंको जाया कद्दना योग्य नहीं है, थे 
भार्या, ललना आदि नामोंके योग्य दें । जैसे मैंने 
घनका त्याग किया दै, उली प्रकार द्व कल्‍्याणी ! 
तूने घनका परिस्याग करके मुझसे आत्माकरा 
स्वरुप पूछा है । तेरे इस पूछनेस मुझे बड़ा ही 
आनन्द हुआ दे। ख्रियाँ खभावसे दी लज्ञायुक्त 
द्वोती दं परन्तु अब तू लरज्ञाकों त्यागकर मेरे 
सम्मुख बैठ जा और एक्राप्रलित्त दोकर में ज्ञो 
आत्माका सखरूप कहूँ, उसको खुन। हैं प्रिय ! तुझे 
मैं पति प्रिय हैँ और मुझे तू जाया प्रिय दे, यद्द 
यात तो अनुभवसे सिद्ध दे परन्तु तरे शरीरमें 
मर्री जो प्रीति दे वद्द तरे सुखके लिय नहीं दें 
परन्तु अपने ( आत्मा ) के लिये है, इसी प्रकार 
मेरे शरीरमें जो तेरी प्रीति दै, चद् मरे (पतिके) 
लिय नहीं द्वे किन्तु अपने ( आत्माके ) लिय है 
अर्थात्‌ कामरूप अमन दशान्त करनके लिय तथा 
वर्साभूषणादिके प्राप्त करनके लिय हे । 


मेंत्रेयी--द्वे भगवन्‌ ! सत्री अपने खुखके लिये 
द्टी पतिमें प्रीति करती दे, यद्द किस प्रकार जानने- 
में आवे ? 

याशवल्क्य-द्े म्रेत्रेयी ! यदि पतिक खुखके 
लिये दी स्री प्रीति करती है, तो जब पति अन्य 
स्त्रीमे आसक्ति रखता दे, तब स््री पतिसे प्रतिकूल 
दो जाती दे, यह न दोना चादिये। और जगतमें 
कोई भी स्त्री अपने प्रतिकूल पतिमे प्रीति नहीं 
करती | जब पति अनुकूल द्वोता है, तभो पतिमें 
स्त्री प्रीति करती दे, इसस लिद्ध द्वोत। दे कि रझ्री 
अपने खुखके लिये ही पतिमें प्रीति करती दे, पति- 
के सुखके लिय नहीं करती । इसो प्रकार पति भी 
रुके सुखके लिय ख्रोमें प्रीति नहीं करता किन्तु 
अपने कामरूप अप्लिको धास्त करनेके लिये और 
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अत्न-पानादि व्ययद्यारखुख प्राप्त करनेके 
लिये स््रीम प्रीति करता है | यदि ऊ्रीके सुख- 
के लिये पति प्रीति करता दो, तो जब रुरी 
ज्यभिचारादि कर्मोके कारण पतिके प्रतिकूल 
होती है, तव पतिकी प्रीति उसपर दोनी चाद्दिये, 
परन्तु नहीं द्ोती अर्थात्‌ पतिकी प्रीति अनुकूल 
जायामें दी दोती दे प्रतिकूलमे नहीं दोती । 
जैसे खभावसे दही मधुर खॉड अपने सम्बन्धसे 
इमारे अमृ॒घुर दारीरको मधुर बनाती दै, इसलिये 
खॉंड अतिशय मधुर कद्दलाती है, इसी प्रकार 
दमारा आत्मा इन शरीरादि अधिय पदार्थोको 
अपने सम्बन्धसे प्रिय बनाता है। इसलिये आत्मा 
ही सबसे अधिक प्रिय है। जैसे अपने सुखके लिये 
रुरीको पति प्रिय है, और पतिके अपने खुस्वके 
लिये ख््री प्रिय है, इसी प्रकार पुत्र, सुबर्ण आदि 
घन, गों आदि पशु) ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि 
जाति; भूरादि सात लोक, इन्द्रादि देवता, 
ऋगादि वेद तथा स्थावर-जंगमादि जगवयके 
पदार्थोमे जो प्रीति द्वीती दे, बद्द पुञ्रादिके सुखके 
लिये नहीं दोती किन्तु अपने खुखके लिय होती है। 
यदि पुत्रादिकोंके सुखके लिये प्रीति हो, तो जब 
थे प्रतिकूल हो, तब भो होनी चादिये। प्रतिकूल 
पदार्थ कहीं कोई भी प्रीति नहीं करता किन्तु 
अपने खुखके लिये अनुकूल पदार्थोर्मं सबकी 
प्रीति होती हे । 


मैत्रेयी-हें भगवन्‌ ! पति, खसत्री तथा पुत्रादि 
सबको प्रतिकूल वस्तु खुखका कारण नहीं होती, 
अनुकूल दी खुखका कारण दोती है; तो आनन्द- 
स्वरझूप आत्माकों यह जगत्‌ प्रिय नहीं लगना 
खादिये किन्तु अप्रिय रूगना चादिये परन्तु यह 
सो अप्रिय नहीं ऊगता, इसका क्या कारण दै? 


याशवर्कय-हे मेजेयी ! आत्माके सिया पति, 
स्त्री, पुत्रादि जितने अनात्मपदार्थे हैं, थे सब 
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खभावसे प्रिय अथवा अप्रिय नहीं हैं परन्तु 'यद 
पदार्थ मेरे खुखका साधन है; इस प्रकारकी बुद्धि 
जिस थस्‍तुमें दोती दे, वद्ध वस्तु प्रिय लगती है 
और “यद्द पदार्थ मेरे दुःखका कारण है! इस 
प्रकारकी प्रतिकूलताकी बुद्धि जिसमें द्वोती है, 
यह वस्तु अप्रिय ऊूगती है, इसलिये इस लोकमें 
आम्तिस जिस पुरुषको अपने प्रिय मित्रमें 
प्रतिकूलताका शान द्वोता है; वद अपने मित्रको 
अप्रिय जानता दे और अपने शात्रुमे जिसको 
अनुकूलताका ज्ञान होता है, यद्द अपने शत्रुको 
प्रिय मानता है| इससे सिद्ध दोता दे कि अनात्म- 
पदार्थों अज्ञुकूलता प्रियताका कारण दै और 
प्रतिकूलता अभधियताका कारण दे । खमावसे 
अनात्मपदार्थोर्मे प्रियता अथथा अप्रियता नहीं है, 
जैसे वायु उष्ण अथवा शौतल नहीं है, भपिके 
सम्वन्धल वायुमें उप्णता और जलके सम्बन्धसे 
शीतलता आ जाती है; इसी प्रकार अज्ञकूलताके 
सम्बन्धसे जीवको अनात्मपदार्थोर्मे प्रीति और 
प्रतिकूलताके सम्बन्धसे अप्रीति द्वोती है । 
जिस बस्तुका जेसा स्वभाव होता है, वह कभी 
निवृत्त नहीं द्वोता | जेंस अभिका उच्ण स्वभाव 
कभी नहीं बदलता, इसी प्रकार यदि पति, स्री 
आदि अनात्मपदा्थोंम स्वभावसे दी प्रियताका 
गुण द्वोता, तो सब्वेदा स्थिर रद्दना खाहिये था 
परन्तु प्रिय अनात्मपदा्थ वियोगकालमें तथा 
प्रतिकूलताके समय जोवको परम दुः्ख देते हैं । 
इसलिये आजनम्दस्वरूप आत्माके सिवा सब 
अनात्मपदार्थ स्वभावसे प्रिय नहीं हैं परन्तु 
जिस कालमें जीवको उनमें अनुकूछताका शान 
होता है; तब थे पदार्थ प्रिय लगते हैं। इसलिये 
आनन्व्स्थरूप आत्मा अपने सम्बन्धसे अपग्रिय 
पदार्थोको प्रिय करता दे । आनन्दस्थरूप आत्मा 
ही सब जीवोंको सबसे अधिक प्रिय दे । 
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आत्मा सबसे अधिक प्रिय है 


मैश्रेयी--है भगवन |! आत्मा सबसे अधिक 
प्रिय है, यद्द कैसे जाननेमें आये ? 

याज्षवस्क्य--हे मैत्रेयी ! सर्व अनात्मपदार्थ जीव- 
को अप्रिय, प्रिय तथा प्रियतर द्वोते हैं और आत्मा 
व्रियतम यानी सबसे अधिक प्रिय है । अप्िय, प्रिय 
और प्रियतर इन तीन ग़ुणोंका निरूपण करता हूँ, 
ध्यान देकर खुन-“मुझे यद्द पदार्थ न मिले तो 
अच्छा ऐसी बुद्धि जीवको द्वेषसे द्वोती है और “ये 
सिंह, सर्पांदि दुःखके कारण हैं', जीवका यह दो 
प्रकारका ज्ञान अप्रिय कहनेमें आता है। “यद्द 
पदार्थ मेरे सुखका साधन है! इस प्रकारका शान 
जीवको जिस पदार्थमं दोता है, बद्द प्रिय कद्दलाता 
है। पति, ञ्री आदि पदार्थोकी श्राप्तिके लिये 
सासिबिक अन्तःकरणका परिणामरूप सुख प्रियतर 
कहलाता दहै। जेसे पति, खत्रो आदि पदार्थोर्मे 
जीवकी प्रीति पदार्थोंके सुखके लिय नहीं डोती 
किन्तु अपने खुखके लिये होती दे, इसी प्रकार 
ब्रियतर सुखमें भी जोवकी प्रीति अन्यके लिये नहीं 
दोती किन्तु अपने लिये ही द्वोती है। यदि अन्यके 
खुखके लिये खुखमें प्रीति द्ोती दो, तो शजत्रुका 
खुल देखकर भी प्रीति द्वोनो चादिये परस्तु शत्रुको 
खुली देखकर कोई सुखी नहीं होता, इसलिये 
जीवमात्रकों अपने आत्माके लिये द्वी खुख प्रियतर 
होता दै। इसलिये आनन्द्स्वरूप आत्मा सब जीवों- 
को प्रियवम यानी सबसे अधिक प्रिय है। हे मैन्रेयी ! 
प्रियसम आत्माके लेशमात्र आनन्दकों लेकर 
ब्रह्मादि लोक परम आनन्दको प्राप्त द्वोते हैं, इसलिये 
आत्मस्वरूप आनन्द बद्याके आनन्दसे भी अति 
श्रेष्ठ है । स्वर्गठोकस लेकर ब्रह्मडोकतकके 
विषयजन्य आनन्द्से भी अधिक द्वैतभावसे रदित 
जो बह्या ननन्‍्द दे, यद ओवोंके आर्मासे भिन्न नहीं 
है, अ्ल्लानम्द जीवॉका आत्मारूप है इसलिये 
आत्मस्थरुप आनन्द ओवोका परम पुरुषार्थरूप है। 


साधनसम्पत्ति 

आानन्दस्वरूप आत्माके. साक्षात्कारके 
लिये भ्रषणादि साधनोंकी आवश्यकता है । 
जिस अधिकारीकोी  करामरूकके समान 
संशय-विपयेयरद्धित आत्माके साक्षात्कारकी 
इच्छा दो, उसको प्रथम विवेक, वेराग्य, 
शमादि षट्सम्पक्ति तथा मुमुक्षुता इन चार 
साधनोंसे सम्पन्न दोकर क्षोत्रिय, ब्ह्मनिष्ठ गुरुके 
समीप जाकर गुरुमुखसे “अयमात्मा ब्रह्म 
'अद्याद्ममस्मि' आदि वेदवाक्य भ्रथण करने चाहिये । 
उपक्रम, उपसंदारादि छः लिंगोंसे अद्वितीय प्रह्मके 
मतप्रतिपादनमें शाखका तात्पय निश्चय करना; 
इसका नाम श्रवण है। श्रवण करनेसे प्रमाणगत 
असम्भावना दूर द्वो जाती है, प्रमेयगत असम्भावना 
दूर नहीं दहोती। वेदान्तशाख जोव-ब्रह्मका भेद्‌ 
प्रतिपादन करता दै अथवा अभेद प्रतिपादन 
करता दे, इस प्रकारके संशयकों प्रमाणगत 
असम्भावना कद्दते हैं | शुद्ध एकान्त देशमे 
जाकर ध्रवण किये छुएका शधुति-अविरुद्ध 
तकोंसे मनन करना चादिय। जेसे एक सत्ति कार्मेसे 
घट, शराबादि नाना वस्तुएँ होती है, इसी प्रकार 
एक अद्वितीय परमात्मामेंस अज्ञानके सम्बन्धसे 
अनेक प्रकारका जगत उत्पक्ष द्वोता दे | जेसे घट, 
शराघादि सृक्तिकामें लय दो जाते हैं इसी प्रकार 
सम्पूर्ण जगव्‌ परमात्मामें लय द्वो जाता हैं। जैसे 
अनेक पुष्पोंकी बनायी हुई मालामें खूजका अन्थय 
द्वोता है परन्तु पुष्प परस्पर भिन्न दी रहते हैं इसी 
प्रकार जाप्रत्‌, स्वप्त, सुषुप्ति, बाल, यौवन, बुद्धता 
अवस्थाओंम आत्माका अन्वय द्वोता है, तो भी 
अवस्थाएँ परस्पर अलग-मलग रहती हैं। इस 
प्रकारका तक-धितर्क करके मनन करनेस मनमें 
स्थित प्रमेयगत असम्भावना निशा हो जातो है। 
आत्मा सर्वत्र व्यापक दै या नहीं, इस प्रकारके 
संशयको प्रमेयगत असम्भावना कहते हैं, इसके 





संख्या ७ ] 
बाद चल मनको अधिकारी पुरुष प्रथम किसी 
बाह्य प्रिय पदार्थमें एकाप्न करे, फिर अस्तरात्माममे 
एकाप्न करे, भात्मामें एकाग्म हुआ मन बदिमुस्॒ नहीं 
होता, इसका नाम निदिध्यासन है, इससे विपरीत 
भावना जाती रहती है। अभ्य प्रकारकी बस्तुमें 
अन्य प्रकारको बुद्धिका नाम विपरीत भावना है। 
अवण,मनन और निदिध्यासनसे असम्भावना और 
विपरीत भावनासे रदित हुआ मन शगुरु-उपदिष्ट 
मदावाक्यके प्रमाणस आस्मसाक्षात्कारवाला हो 
जाता है। 

मंग्रेयी-द्टे भगवन ! मद्दावाक्यरूप दाब्दप्रमाण 
बिना मनमें आत्मसाक्षात्कार क्‍यों नहीं होता ? 

याजवल्स्य-द्दे मैत्र यी ! जैसे नेत्ादि बाहा इन्द्रियाँ 
यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करती हैं और दोषबश 
अयथा'र्थे ज्ञान भी उत्पन्न करती हैं, यथार्थ शान दी 
उत्पन्न करें, अधपधार्थ न कर, ऐसा आश्रद्द 
इन्द्रियोंका नहीं है, इसी प्रकार सर्व ध्षक्षियोंका 
आश्रय मन कभी यथार्थ शानको उत्पन्न करता है, 
कभी अयथार्थ ज्ञानकों भी उत्पन्न करता है, 
यथार्थ शानको हो उत्पन्न करूँ, अयथार्थ ज्ञानको 
न उत्पन्न करूँ, ऐसा आश्रद्द मनको नहीं है, 
इसलिय खब प्रकारक दीषस रदित मद्दावाक्य रूप 
दब्दप्रमाण द्वी केवल यथार्थ ज्ञान उत्पन्न करता 
है, अतपव आत्मसाक्षात्कारमें महयाक्यरूप 
शाब्द्प्रमाण ही मुख्य कारण दे । 

मैत्रेयी-द्े भगवन ! मद्दावाबय डी आत्म- 
साक्षास्कारमें कारण ड्ो, तो मनक्री सदायता 
बिना डी आत्मसाक्षात्कार दो जाना चादिये। 
मनकी क्या जरूरत है ! 

याशवश्क्य-हे मैत्रेयी ! जैसे घटपटादि बाह्य 
विषयोंका प्रत्यक्ष विषयोके साथ इन्द्रियोंके 
संयोगसम्बन्धसे होता है, इसी प्रकार जब 
आर्माका मनके साथ संयोग-सम्बन्ध द्वोता है, 


परमहं ध-विबेकमाला 
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दरमदामाायकायकाड 


तभी मदहावाक्यके अ्रमाणसे मनमें उत्पन्न हुई 
आस्माकार चृत्ति धत्यक्ष होती है, आत्माकर मनके 
साथ सम्बन्ध हुए ब्रिना आत्मसाक्षात्कार नदों 
होता; आत्माके साथ सम्बन्ध दोनेमें शुद्ध मनको 
अत्यन्त आवश्यकता है। इससे सिद्ध द्वोता दै कि 
श्रवण, मनन तथा निव्ध्यासन इन तीन साधनों- 
से जब मन शुद्ध द्वो जाता है तब गुरु-उपविष्ट 
मददावाक्यके वोघसे अभद्धितीय आत्माका 
साक्षात्कार द्वोता है। 


मेश्रेयी-दे भवन ! आत्माका साक्षात्कार 
दोनेस अधिकारीकों क्या फल होता है * 


आत्मसाक्षात्कारका फल 


याज्षवल्क्य-है मैत्रेयी ! भ्रवणादि साधथनोंसे 
अधिकारीकों ज़य आत्मसाक्षात्कार द्वोता है तब 
उसके अज्ञानरूप अविद्याकी निवृत्ति हो जाती दे । 
अखिद्याकी निबृत्ति होनस उस पुरुषके कठेत्व, 
भोकक्‍त्त्व आदि सम्पूर्ण दुःख निदृत्त हो जाते हैं 
और उसझे हृदयमें स्वयंज्योति अद्धितीय आत्मा- 
का प्रकाश होता दै। जेसे बादलोंके बिखर जानेसे 
आकाद खच्छ दो जाता है, इस्री प्रकार अविद्या- 
के निद्ृत्त द्योनेसे अद्वितीय आत्मा हृदयमें प्रकाशित 
होता दै। जैसे पुरुष ख्भके खुखको जाग्रदवस्थामें 
मिथ्या मानता दे; उसी प्रकार अधिद्यारूप निद्रासे 
जाग्रत्‌ हुआ चिद्वान्‌ आत्माका साक्षात्कार होनेसे 
सर्व दशय-प्रपश्च को मिथ्या मानता है। जेसे भय- 
रद्ित बक्रवर्ती राजा स्वप्तमे नाना प्रकारके भयकों 
प्राप्त होता दे और जागनेपर स्वप्नके ठुश्खोंकों 
अपने नहीं मानता, इसी प्रकार वस्तुतः सर्थे 
दुग्खोंसे रद्धित पुरुष अपने आत्मस्वरूपके अज्ञानसे 
अपनेमें नाना प्रकारके दुःख मानता है; और 
आत्माका साक्षात्कार दो जानेपर सम्पूर्ण दुखों- 
का मिथ्या मानकर परम झुखी होता है। 

( क्रमशः ) 


>*ह६७8#&29«- 


रासलीला-रहस्य 


( एक महात्माके उपदेशके आधारपर ) 
[ मतांकसे आगे ] 


अब हम इस ऑछोकके तात्पर्यंका एक अन्य प्रकारसे 
विचार करते हं-- 

“उद्दुराजः उदुघु उड्सदशतंदु राजत इति उड्धराजः 
चसनन्‍तः । यरैव भगवान्‌ रन्‍्तुं मनइचक्रे तदेव उडराजों वसन्‍्त 
उद॒गात! 

अर्थात्‌ जो उड्डुस्थानीय अन्य ऋनगुओंमें शोमायमान है 
यह वसन्‍्त ही उड्डराज है। जिस समय भगवानने रमण 
करनेकी इच्छा की उसी समय वह वसन्तरूप उडुसज उदित 
हो गया | वह वसन्तकतु केसा है ! “दोर्धदर्शन:-दीघंकाले 
दर्शन यस्य |? अर्थात्‌ वतंमान जो शरदूऋतु है उसकी अपेक्षा 
जिसका दर्शन दीघंकालमें हाना सम्मव है। ऐसा वसन्तक्तु 
भी कालछका अतिक्रमण करके उदित हुआ | 

उसीका विशेषण है “ककुमः--के स्वर्ग को प्रथिव्यां 
भातीति ककुमः' अर्थात्‌ जो क-स्वर्ग और कु-प्रृथिवांमें 
भाषित द्वाता है | इससे वसनन्‍्तोपलक्षित झोलिकामे हानेबान्ठ 
उत्सवादि भी सूचित होते 6 । “प्रियः” भी उसीका विद्यंपण 
है; क्योंकि सबके प्रेमका आस्पद होनेके कारण वह सबका 
प्रिय भी है | वह वर्न्तरूप ककुम और प्रिय उड्डुगज 
उदित हुआ । क्‍या करता हुआ उदित हुआ ? 

“प्रियसक्माभावजनितविषादानू. सूजन. शन्‍्तमेः 
करेश्न स्वोद्ीपनविभावजनितेन अरुणेन अियसद्भससम्भावना- 
जनितेनानुरागेण प्राच्या नित्यप्रियायाः श्रीवृषभानुनन्दिन्या 
इव चर्षणीनां श्रीकृष्णेन सह रन्तुं गसनशीलानामन्यरासां 
अजाज्नानां विरहास्‍्िना पीत॑ मुख विलिस्पन! 

अर्थात्‌ वह श्रिवसंगमाभावक्रे कारण उत्पन्न हुए. विपादकों 
अपनी शान्त किरणोंसे ( अथवा खझुखस्वरूप एवं सुखप्रद 
किरणोंसे ) निव्ृत करते तथा अपने उद्दोपनविभावरूप 
चन्द्रमासे उत्पन्न हुए अरुण यानी प्रियतमके समागमक्री 
सम्मावनासे प्रकट हुए, अनुरागद्वारा, प्राची--नित्यप्रिया 
ओऔजृपमानुसुताके समान, अन्य सब चर्षणीगण--अगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ रमण करनेके लिये अभिसरण करनेबाली 
समस्त गोपाड्ननाओंके विरद्यामिजनित पीड़ासे पीले पड़े हुए. 
मुखोंका लेपन करते हुए उदित हुए। यहाँ थआाच्या मुखम्‌ 
अदणेन विलिम्पन्‌! इसका अर्थ यह भी हो सकता है-- 

ध्राच्या। निश्यप्रियायाः अज्मुवः मुख मुख्य भाग 


आवुन्दारण्यम्‌ अरुणेन किझ्लुकादिपुष्पविकासेन विलिस्पन! 

अर्थात्‌ नित्यप्रिया अजभूमिके मुख मुख्यभाग भीबृन्दा- 
रण्यकों अरुण--किशुकादि रक्तपुष्पोके विकासद्वारा रख्ित 
करते हुए उदित हुए | उस समय वसन्‍्तके उदयसे यों तो सभी 
जोव और भूमियोंक्ी ग्लानि निशृत्त हो गयी थी, किन्तु उसने 
प्रधानतया बृन्दारण्यकों तो किंशुककुसुमादिकी अरुणिमासे 
ओर भी अनुरज्ञित कर दिया था | 

इत प्रकार जब समस्त जड़वर्ग भगवानकी ली छामें 
उपयुक्त होनेके लिये उद्यत हुआ तो विराद भगवान्‌का मन- 
रूप चन्द्रमा भी उस रमणलीछामे उद्दीपनरूपसे सद्दायक 
हाकर उदित हुआ, क्योंकि विराट तो भगवानका परम भक्त 
है। उस चन्द्रमाम जो उदयकालीन वाश्टिमा है बह उसका 
मगवद्धिषयक अनुराग है; तथा उसमें जो श्यामता है वह 
माना ध्यानामिव्यक्त भगवत्स्वरूप है। उस नचन्द्रमाकी जो 
अरुण कान्ति है बह मानों भगवल्लीताकी सम्मावनासे 
प्रादुभृंत हुए. मानसिक उल्यासके कारण जो. उसकी 
मन्द मुस्कान हैं उसीके कारण विकसित हुई दन्तावछीकी 
अधपरकान्तिमिश्रित आभा है। तथा उस चन्द्रमाका जा 
निमिल्य्योमव्यापी अमृतमय झीतल प्रकाश है बह 
भगवद्दर्गनके अनन्तर विराटभगवानका उदार हास है। 
विराटके ईप्रतद्मासमें उसको देदीप्यमान दन्तपंक्तिको आमा 
ओष्ठोंकी अगणिमास अरुण द्वोकर प्रकट द्वांती है; किन्तु 
उसके उदार हासमें ओके दूर ह। जानेसे उस ओप्रोंकी 
अरूृणिमाका सम्बन्ध बद्दुत कम रह जाता है; इसलिये उस 
समग्र उस दन्‍्तपंक्तिकों दीति बहुत स्फुट होती है। नश्षत्र- 
मण्डल ही विराट भगवानकी दन्तावढी है। उस उल्लासके 
कारण जो इर्पोत्कपसे उद्गत रोमावली है वही ये वृक्ष है| 
इस प्रकार भगबल्लीलादर्शनके लिये उल्लसित इ्ंकर बिराद्‌ 
भगवान॒का मनरूप चन्द्रमा प्रकट हुआ | उस्त चन्द्रमाका 
विशेषण हैं-- 

भक्रकुभः--के खरे मण्डलरूपेण को प्रुथिव्यां प्रकाशरूपेण 
भातीत्ति ककुभ!! 

अर्थात्‌ जो माइलरूपसे आकाशमें और प्रकाशरूपसे 
प्थिवीमें प्रकाशित होता है ऐसा वह चन्द्रमा कक्ुम हैं| 

बह क्‍या करता हुआ उदित हुआ ! 
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शन्तमै) करेश्र्षणीनां भ्रीकृष्णसासखादनाय डुन्दारण्यं 
प्रति अभिसरणशीलानां वजाड्नाजनानां छुचः समन 
भआदिरूपान्‌ भ्रतिबन्धान्‌ मजन्‌ उद्दीपनविधया या छोक- 
कुछमयांदा रूपान्‌ प्रतिबन्धान्‌ स्जन्‌ उदगात! 

अर्थात्‌ वद अपनी सुखस्वरूप एवं सुखप्रद किरणांसे, 
श्रीकृष्णरसास्वादनके लिये बृन्दारण्यकी ओर जानेवाली 
अजांगनाओंके शोक यानी अन्वकारादिरूप प्रतिबन्धोंका 
अथवा उद्दीपनरूपसे उनके लोक एबं कुलमर्यादारूप 
प्रतिबन्बोका निराकरण करता हुआ उदित हुआ । इसके सिया 
अपनी नित्यप्रिया भीडपमानुदुलारीके समान अन्य 
गोपाइनाअंकि भी विरदृतापसन्तत्त पीले मुस्वोंक! प्रियतमके 
संगमक्ी सम्भावनासे इोनेवाले अनुरागरूप उदयकाडछीन 
अरुणिमासे अनुरज्षित करता हुआ उदित हुआ | भगवानकी 
परमाह्ादिनी शक्तिरूपा श्रीराधिका जी ते। नित्य ही भगवत्‌- 
संध्िष्ट हे, अतः उन्हें यह वियोगजनित ताप नहीं दे 
और इसीसे उनके मुखमें पीतता भी नहीं है, प्रत्युत नित्प 
ही दीमिमती अरुणिमा हैँ। किन्तु अन्य अजांगनाओंकोा 
यह सौमाग्य उपासनाके पश्चात्‌ प्राप्त द्वाता है। अतः 
डपासनाकी परिपकतास पूर्व, जब कि धृबरागका भी 
प्रादुर्माव नहीं द्वाता; वे मगवद्धिरदसे व्यथित रहती 
ओर उनका समस्त अंग पीछा पड़ जाता है | इस समय 
इस चन्द्रमाने उदित दोकर धियतमक्रे समागमका सन्देश 
सुनाकर उस पीतिमाको अरूृणिमार्मे परिणत कर दिया | 

परम प्रेमास्पद परमानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे तादात्म्य- 
प्राम्िके लिये मठा कीन उत्सुक न होगा ? परन्तु अधिकांश 
उपासक तो उपासनाका परिपाक हानेके अनन्तर ही उन्हें 
प्राप्त कर पाते हैँ । किन्तु श्रोराधिकाजीका «रवानसके साथ 
झाश्वतसम्प्रमोग है। जिस प्रकार सुधासमुद्रम॑ मधुरिमा 
नित्य-निरन्‍्तर और सबत्र है उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्णमें 
उनकी आह्ादिनी शक्ति श्रीक्षपभानुनन्दिनी हैं । अतः 
श्रीकृष्ण ओर राधिकाजीका नित्यसंयोग है। उनके सिवा 
और किसीको यह सोभाग्प प्राप्त नहीं है। यद्यपि तत्त्वतः 
ते| भगवान्‌ सदूधघन, चिद्धन ओर आनन्दघन ही हैं। 
अतः उनमें अन्य वस्तुके संयोगका अवकाश तभी दो 
सकता है जब वह भगवद्रूप हो | विजातीय वस्तुका उनके 
साथ कभी योग नहीं हैं! सकता | ओर वस्तुतः विजातीय 
कोई बल्तु है भी नहीं | विचारवानोंने तो जीवकों मगवत- 
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इंश्वर अंश जोन अविनाशी ५ औतन अमक सहन सुरूराशी ॥ 


जीवमें जो सुखित्व दुःखित्वाद प्रतीत होते हैं वे 
यदि स्वाभाविक द्वोंते तो उसमें भगवत्सम्प्रयोगकी योग्यता 
ही नहीं हं। सकती थी । अतः उसके ये धर्म आरोपित हैं । 
आरोपकी निवृत्ति होते ही जीवका मी मगवानसे तादात्म्य 
हो जाता है । इसी प्रकार भ्रीद्पभानुखुता तो भगवानसे 
नित्य संश्छिष्टा हें किन्तु इतर श्ज्बालाओंका उनसे कल्पित 
मेंद है। उस भेदकी निवृत्ति दोते ही उनका भी भगवानसे 
अभेद हो जायगा । 

मायामोद्िित जीव प्रायः भगवानकी ओर प्रवृत्त नहीं 
हाता; इसीसे वह बाह्य प्रपश्ममँ आसक्त रहता है। 
जिस समय किसी महान्‌ पूर्वपुण्यके प्रमावसे उसकी प्रद्ृत्ति 
भगवानकी ओर हें।ती है उस समय वह बाह्मप्रपश्चसे 
बविरत द्वो जाता है ओर घोरे-घीरे उसे भगवत्तत्त्व ही 
परप्रेमास्पद प्रतीत ह।ने छगता है। झिर उसे मगवानका 
एक क्षणका वियोग भी अस्ह्य हो जाता है। इस प्रकारके 
विरद्ानल्से सन्‍्तत्त ईकर उसका अन्तप्करण स्वथा झुद्ध 
हैं। जाता है ओर जिन दोपोंके कारण वह अपने प्रियतमकी 
उपेक्षाका भाजन बना हुआ था वे सर्वथा निवृत्त हो जाते हूँ। 
इस विरह्ावखामें उसका मुख पीछा पड़ जाता है। 
भक्तशिरोमणि श्रीमरतजी की इसी अवस्थाका वर्णन करते हुए. 
भीगोसाइंजी महाराज कद्दते हैं-- 

बेंठे देसखि कुशासन जटामुकुट इशगात ६ 

राम राम रघुपति जपत खदत नयन जकमात ॥ 

इस प्रकार प्रियतमके विप्रयोगमें प्रियतमके प्रेमास्पदत्व- 
की अनुभूति हो जाती है । जबतक प्रेमास्पद प्रेमास्पदरूपसे 
अनुभूत नहीं द्वाता तमीतक प्रमाद रहता है। उसमें 
प्रेमास्पदत्वकी अनुभूति द्ोनेपर तो उसके बिना एक पलको भी 
चैन नहीं पड़ता । फिर तो उसकी वियोगामिम झुलसकर 
शरीर दुर्बछ हो जाता है तथा मुख पीढा पड़ जाता है । 

इसी प्रकार गोपांगनाओंके मुख भी भगवद्दिप्रयोगमें 
पीछे पड़ गये थे । अतः आज जो चन्द्रभा उदित हुए हैं 
वे एक विलक्षण चन्द्र हैं। आज इनके उदयसे उद्दीपन- 
विधया जो भगवानके संगमकी सम्मावनासे एक उत्साह 
विशेष होगा उससे उनकी वह पीतिमा अरुणिमामें परिणत 
हो जायगी । 
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भक्तवर पण्डित श्रीदेवराजजी 


( लेखक--प० श्रीरामनारायण दत्तजी पाण्डेय, शास्त्री ) 


मुक्तिदायिनी काशीपुरीमें पं० श्रीदेवराजजी 
बहुत बड़े महात्मा द्वो गये हैं | विद्वानोंमे बहुत कम 
लोग ऐसे पाये जाते हैं, जिनमें विद्वत्तेके साथ ही 
कठोर तपस्या, भक्ति और ज्ञानका सामज्ञस्य दिखायी 
दे। पण्डितप्रवर देवराजजी इसी श्रेणोके मद्दात्मा 
थे। ये जैसे उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे वैसे दी तपखी, 
भक्त और ज्ञानी भी थे। विक्रम संबत्‌ १९०१ में 
छपरा जिलेके कुचायकोट थानेके पास मटिहनिया 
नामक गाँवमें इनका प्रादुभांव हुआ था, इनके पिता- 
का नाम प० श्रीशिवस्तहाय पाण्डेय था। इनके पिता 
रामायणका पाठ किया करते थे | जब वे पाठ आरम्भ 
करते तभीसे य शान्त भावसे उनके पास बैठकर बड़े 
प्रेमसे रामायण सुनते थे। आठ वर्षकी अवस्थार्मे 
यज्ञोपवीत हो जानेपर वर्णमाछाका परिचय होनेके 
बाद इन्हें संसक्तकी शिक्षा दी जाने छगी । छौकिक 
व्यवद्ारोंसे ये प्रायः उदासीन द्वी रहा करते थे । 
इनको असामयिक विरक्ति देखकर घरवालोंने इन्हें 
बिवाहके बन्धनमें बाँधकर 'राह्यपर छानेका' प्रयत्न 
किया, पर इसका कोई फल न हुआ । 

विवाहके बाद वे तुरन्त ही काशी जानेकों उद्यत 
हुए, अध्ययन तो न्याजमात्र था, इनका हृदय मगबत्‌- 
कृपा प्राप्त करनेको अधीर हो उठा था। सांसारिक 
विषयोंकी ओर आइृष्ट करनेवाले कुटुम्बियोंका सह्दवास 
इन्हें वृश्चिकदंशनसे भी अधिक पीड़ा देने छगा। 


गृहजनोंकी उदासीनताके कारण यद्यपि खचका 
प्रबन्ध न था तो भी ये राइखर्चके लिये कुछ भन्त लेकर 
पैदल दी काशीके लिये चल पड़े | एक सप्ताद्के बाद राष्र 
तथा राहखर्च दोनों समाप्त हो गये । वरुणाके पार 
काशीकी सीमामें पहुँचकर इनके हृदयमें अमित उछास 
भर गया । भूख-प्यासकी चिन्ता मिट गयी। देवाघिदेत्र 
विश्वनाथ और जगजननी अन्नपूर्णीकी अकारण 
करुणाका स्मरण करते हुए इनके नेत्रोंसे अनवरत 
अश्रुवर्षा होने लगी। दशाश्वमेघधाटपर पहुँचकर 
इन्होंने भगवती भागीरथीकों प्रणाम किया और 
आचमन, मार्जन तथा स्नान करके आशुतोप 
विश्वनाथका स्मरण करते हुए उनके दर्शनार्थ मन्दिरमें 
गये । वहाँ उनपर अश्रद्धा-भक्तिपृूषक जल चढ़ाकर 
इन्होंने प्राथना की कि 'हे भक्तवत्सल ! हे अकारण- 
करुणावरुणाछय ! महेंश्वर ! मैं भीपण भव-बाधारओंसे 
भयभीत द्ोकर जाज सौभाग्यवश आपकी शरणमें 
आ पड़ा हूँ, मुझे अपनाइये और अपने चारुचरणोंका 
प्रमाम्त पिछाकर आप मेरे प्राणोंकी चिर-पिपासा 
शान्‍्त कौजिये |! 

भगवान्‌ विव्वनाथका चरणोदक डेकर बे माता 
अन्नपूर्णाके मन्दिरमें गये और रोते हुए कद्ने लगे--- 
दयामयी माँ ! आज तुम्दारा असद्दाय पुत्र तुमसे 
दयाकी भिक्षा चाहता है, इसे आश्रय देकर अनुगृद्ठीत 
करो । देवि ! तुम्हारे द्वारपर महेश्वर मी भिक्षा लेने 


संझ्या ७ ] 


भक्त-गाथा 
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आते हैं और कृतार्थ ह्वोकर लौटते हैं, मैं तो निराश्रय 
और अकिद्वन प्राणी हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा और 
किसीका भरोसा नहीं है, मेरी प्राथंनापर सबसे प्रथम 
ध्यान दो जगदीश्वरि !--इस प्रकार शझुद्धमावसे 
प्रार्थना करनेपर मानो उन्हें महेश्वर तथा अनपूर्णाका 
देव-दुलंभ आश्रय और आशीर॑द प्राप्त हुआ । 
श्रीदेतराजजीका हृदय दिन्य आनन्दसे भर गया | 

इसके बाद ये असी मुहल्लेमें गद्दाजीके तठपर 
रहने लगे | आश्रय तो मिला पर भोजनका प्रबन्ध न 
हुआ, फिर भो इन्हें इसकी कोई चिन्ता न थी, इन्हें 
तो शिव और अन्नपूर्णापर सुदढ़ विश्वास था । मनमें 
निश्चय कर लिया कि जगन्माता और जगदम्बाके 
आश्रयमें रहकर में किसीसे कुछ माँग नह्वीं सकता, 
माता-पिता खयं हो मेरी सुध लेंगे।' इनकी इस 
सुदृद निपष्ठाकी परीक्षा भी आरम्म द्वो गयी। सात 
दिनोंतक इनके भोजनका कोई प्रबन्ध न हुआ, पर 
ये अपने निश्चपर अटल रहे। सहनशक्ति इनमें 
इतनी अधिक थी कि सात दिनोंतक निराह्ाार रहनेपर 
भी ये शियिठ्व न हुए, इनका प्रत्येक कार्य ठीक 
समयपते होता रहा । नित्य-नियमसे निवृत्त होकर ये 
काशीके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ संन्‍्यासी श्रीरामनिरञ्चन 
खामो जीके यहाँ अध्ययन करने जाते और लौटनेपर 
जब भोजनका समय आता तो नगवाकी ओर जाकर 
खेतमेंसे मुद्दीमर चनेकां साग चुन लाते थे। उसे ही 
गर्लाजलसे धोकर भगवान्‌को अर्पण करके चबा लेते 
और फिर अध्ययनमें प्रवृत्त द्वो जाते थे। इसी तरदद 
सात दिन बीतनेके बाद अन्नपूर्णाकी दयासे इनके 
पास द्वी प्रतिदिन अन पहुँच जानेका प्रबन्ध हो 
गया । उत्तरकाशीके एक बदह्मचारी प्रतिदिन इनसे 
गीता पढ़ते और खयं द्वी इनके भोजनके लिये अन्न 
ला दिया करते थे | कुछ दिनोंक्रे बाद सारा प्रबन्ध 
चुव्यवस्यित हो गया। 


पढ़ते समय अन्य छात्रोंकी तरद्द केवल पुस्तकाध्ययन- 
तक दी इनका कर्तन्य सीमित न था, ये ऋषिबृत्तिसे 
रहते हुए साधनाका जीवन व्यतीत करते थे | श्रद्धा 
और भक्तिको बढ़ानेवाले स्तोतन्नोंका पाठ करते, ब्रत 
रखते और इन्द्रिय-निग्रहपूर्वक मनको वशमें रखनेका 
यत्न करते रहते थे | अनेकों वर्षोके बाद व्याकरण 
शात्रके पूर्ण त्रिद्वान्‌ द्ोनेपर इन्होंने यथासाध्य श्रुति, 
स्मृति तथा पुराणादिका भी खाध्याय किया । 
तदनन्तर जगज्जननीके प्रत्यक्ष दर्शनकी इच्छासे ये 
बिन्ध्य-गिरिपर गये और एक वर्षके लिये एक अनुष्ठान 
आरम्म कर दिया । इस भअनुष्ठानमें वे सूर्योदयसे पूर्त 
अपना नैत्यिक नियम करके थोड़ी मिर्च पीकर 
बैठते और रातके दस बजेतक दुर्गासप्शतीका सम्पुट 
पाठ किया करते थे । केवल मध्याह् और सन्ध्याकाल- 
में थोड़ी देर विराम लेते थे | दस बजे रातके बाद 
आध सेर दूधके सिवा और कुछ भी भोजन नहीं 
करते थे । एक द्वी समय केत्र७ः दूधके आद्वारपर 
रइनेके कारण इनका शरीर केवछ अस्थिचर्मावशिष्ट 
ड्ो गया । वर्ष पूरा होते-होते इनकी उठने-बैठनेकी 
भी शक्ति जाती रद्दी । जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण हुआ 
उस दिन महालक्ष्मीजीके मन्दिरके समक्ष ये बारद्द 
बजे राततक बेठे रहे, इनके अनुनयसे पुजारीने उस 
दिन दस बजें फाटक बन्द नहीं किया | आँखें 
मन्दिरकी द्वार-देहलीपर लगी हुई थीं, उत्कण्ठित हृदय 
प्रतीक्षामें व्याकुल हो रहा था, रह-रहकर अपनी 
अयोग्यता और त्रुटियोंकी ओर ध्यान जाता और 
मुखकी कान्ति फीकी पड़ जाती थी। फिर भी माता- 
का स्नेद्वपूर्ण हृदय पुत्रकी व्याकुल पुकार छुनकर 
स्थिर नहीं रह सकता--यहद्द सोचते ही इस नैराश्य- 
पूर्ण रजनीमें उन्हें आशाकी किरण दिखायी देने 
लगती थी। “दाँ' और “नहीं? के भँवरमें इबते- 
उतराते रहे । जब माताके निकलनेमें विलम्ब हुआ, 
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तो ये कुछ निराश दो चले, साइस छूट गया, 
अनाथकी भाँति विछख-बिलखकर रोने लगे। वा ! 
मैं कितना भाग्यहीन हूँ ” यह कट्ठते-कहते गला 
रुँध गया, आँखें बन्द द्वो गयीं, गर्म-गर्म आँतुओंकी 
दो धाराएँ निकलकर कपोलोंको धोती हुईं वक्षःस्थल 
मिंगोने लगीं | 


भक्तके आऑँछुओंसे माता मद्दालक््मीके पेय॑का 
बाँध टूट गया, दिव्य आलोकसे मन्दिरका भीतरी 
और बाहरी भाग आल्ोकित हो गया, सैकड़ों चन्द्र- 
माओंकी ज्योतिको मलिन कर देनेवाली सुधा-स्ताविणी 
चन्द्रिका फैल गयी, मन्दमुसुकानकी शान्तिदायिनी 
किरणें मक्तकी कान्ति हरती हुई उसकी सूखो इ ड्यों- 
में अद्भुत शक्तिका सज्चार करने छगीं। दिब्य 
आभूषणोंकी मधुर झनकारसे वद्द स्थान सहसा मुखरित 
हो उठा | कोमल और सुखद स्पर्श पाकर श्रीदेवराज- 
जीकी तन्द्रा दूर हुई, उन्होंने आँखें खोलनेपर देखां- 
त्रिपुरसुन्दरी दयामयी माता महालक्ष्मी अपने दिव्य 
अश्बलसे उनके आस पोंछ रही हैं।” आह ! यह 


आशातीत सौभाग्य बिना माँगे मिला ! माँ! ते 


कितनी दयाद्ध द्ै!' यह कट्ठते-कहते वे ग्रेमावेशमें 
मूछित दो गये | माताके कर-स्पर्शसे उनकी चेतना 
जाग्रत्‌ हुई, फिर आदेश पिछा कि 'अबसे तुम 
आदिदेव भगवान्‌ नारायणकी उपासना करो ।! 
आज्ञा शिरोधार्यकर इन्होंने माँकी चरणरंण मस्तकरमें 
लगायी, फिर सद्सा समस्त प्रकाश विलीन ह्वो गया, 
माता तिरोहित हो गयीं | 


जगज्नननीका सुरदुर्लभ प्रसाद प्राप्तकर मक्तवर 
श्रीदेवरानजीके हृदयमें अपार आनन्द छा गया। 
ये बड़े उत्साइके साथ विश्रामस्थानपर गये | आजके 


पूर्व प्रतिदिन इनको एक विद्यार्थी# सहारा देकर मन्दिर- 
से आश्रमपर लाता और आश्रमसे मन्दिरपर पहुँचाता 
था, परन्तु आज माँकी कृपासे इनके नस-नसमें 
नवजीवनइाक्ति भर गयी थी। मुखमण्डलपर दिव्य 
आलोक मुस्कुरा रद्दा या | इनके विन्ध्याचलमें निराहार 
रहकर तीत्र तपस्या करनेका समाचार घरपर भी पहुँच 
चुका था। इनके पिता वात्सल्यके कारण इनके 
जीवनकी आशंका समझकर इन्हें रोकने आये। 
अनुष्ठानपूर्तिके दूसरे दिन वे विन्ध्याचल पहुँचकर 
उनसे मिले और उनके शरौरकी क्षोण दशा देखकर 
रो पड़े | पिताका सान्त्वना देकर वे धौरे-धोरे आहार 
करने लगे । उसके बाद कुछ दिन काशी रहे, जब 
शरीर कुछ मांसल हुआ तो जन्मभूमिपर गये । 


वहाँ जानेपर भी ग्रामीणोके ग्राम्य व्यवह्नारमें 
उनका मन न लगा। ब्राह्मण-वृत्तिसे रहनेके लिये 
वे उपयुक्त साधन इूढ़ने लगे। उन दिनों भगवती 
नारायणी ८ शाल्ग्रामी ) बढाँसे दो द्वी मील दूरपर 
बहतो थीं। नारायणीके हो तटपर इन्होंने एक कुटी 
बनवायी और उसीमें रहकर शालग्रामकी अर्चा तथा 
साधन-भजन करने लगे | वहाँ दूर-दूरतक इनको 
ख्याति फेल गयी। सैकड़ों विद्यार्षी इनके पास 
आकर रहने छगे। ये सदा ह्वी यज्ञ, जप तथा 
दानादिमें प्रवृत्त रहते थे। एकके बाद एक करके 
लगातार बारह वर्षोतक इन्होंने चान्द्रायण ब्रत 
किया था। इन्हें सत्यवादिता सिद्ध हो गयी थी, 
विशेप-विशेष अवसरोंपर इनको सत्य बाणीका अद्भुत 
चमत्कार देखा गया था। ये खयं जैसे तपस्री थे, 
उसी प्रकार तपोमय जीवनका आदर्श अपने छात्रेकि 
समक्ष भी रखते थे। इनका यद्द सिद्धान्त था कि 


# ये विद्यार्थी सॉलोपारके प्रसिद्ध महात्मा विद्वान स्वर्गीय 
५० देवकीनन्दनजी थे | 
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ब्राह्मणस्य शरीरो$यं क्षुद्रकामाय नेष्यते । कृच्छाय 
तपसे चैत्र प्रेत्यानन्तचुखाय च ॥” अर्थात्‌. ब्राह्मणका 
यह शरीर छोटे कामोंके लिये नहीं बना है अपितु 
जीवित रहनेपर कटोर तपस्याके लिये और मरणके 
पश्चात्‌ अनस्तसुख ( मोक्ष ) प्राप्त करनेके लिये है ।' 
बादर-मीतरकी पवित्रता रखना, समयपर सन्ध्या 
करना, भोज्य पदार्थ भगवान्‌को अर्पण करके ही 
प्रसादरूपसे ग्रहण करना--यद्व इनका तथा इनके 
विद्यार्थियोंका स्वाभाविक नियम था । 

एक बार नारायणीमें बड़े जोरकी बाढ़ आयी, 
तटबत्र्ती वृक्ष नदीमें कट-कटकर गिरने छगे । अब 
इनकी कुटी भी गिरनेद्दीवाली थी, विद्यार्थी सशंक, थे । 
एक छात्र ( श्रीकृष्णदत्त जी पाण्डेय , ने आकर कहा-- 
'द्दाराजजी ! आज रातमें कुटी अवश्य गिर जायगी, 
अब यहाँसे अन्यत्न चलना चाहिये ।' महाराजजीने 
आमका एक छोंटा-सा अमोछा दिखाकर कद्ठा--- 
इसके आगे नारायणीजी नहीं आयेंगी ।' कद्दन। न 
है।गा कि टीक यही हुआ । इतना ही नहीं, नारायणी- 
जी क्रमशः दूर होते-होते कुछ दिनोंमें बढाँसे दो- 
तीन मील दूर हट गयीं, आज बह अमोरा एक 
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मद्दान्‌ दक्ष होकर महाराजजीकी कुटीपर अपनी 
शीनल छाया फैला रद्दा है । 

इसके बाद महाराजजी अपनी पधर्मपत्नीसद्वित 
आकर काशी रहने लगे । यहाँ इन्द्दोंने कमी किसीकी 
नौकरी नहीं की, कभी दक्षिणा नहीं ली और न 
किसीके घर जाकर पुराण-कथा ही खुनायी। अनेकों 
सेठ और राजाओंकी प्रार्थना ठुकराकर ये अपने दी 
आश्रमपर रहद्दते थे, विद्यार्थी पढ़ाते और ठाकुरजीको 
पुराण घुनाते थे। वहीं आकर श्रद्धालुजनन जो कुछ 
अर्पण करते उसीसे विद्यार्थियोंसद्चित अपना खर्च 
चलाते थे । 

मृत्युके कुछ वर्ष पहलेसे ही ये चान्द्रायण ब्रत 
करते थे और त्रतकी द्वी दशार्मे संबत १९६१ माघ 
शुक्ल सप्तमीको गहल्लातटपर इनका देद्वाबसान हुआ 
था । काशीक़े सुप्रसिद्ध महात्मा मगनीराम ब्रह्मचारीको 
ही ये अपना साधना-गुरु मानते थे। मृत्युकालके 
कुछ पहले बे इन्हें देखने आये, इन्होंने उनसे आतुर- 
संन्यास लेनेकी इच्छा प्रकट की, त्रह्मचारीजीने कहा- 
'तुम तो अन्तःकरणक्रे संन्‍्यासी द्वो, तुम्दारे लिये 
इस समय व्यावहारिक संन्यास आवश्यक नहीं है।' 


७ 
आमभलाषा 
तुम वनों मनहरण जलद द्याम, 
बने मोर तव प्रणय- इ्च्छु, 
नाचूँ तुमको छमग्व थिरक-धिरक। 
प्रिय, वनो प्राणघन खाति-वूँ द, 
मे बनूँ तृपित चातक अनाथ, 
जोहें तुमको तन पुलक-पुलक | 
तुम बनो देव ! दीपक मद्दान, 
में बनूं पतंगा छुद्र जीत 
वारू तुमपर तन उम्मक-डउ्कक । 
तुम बनो नाथ ! दश्ि-प्रभा-पुञ, 
में बनूँ तुम्हारा प्रिय चकोर, 
देखूँ तुमको गोलक अपलछक | 
-+मुक्रुथबिद्ारीलाल श्रीवास्तव मुकुट! 


मधुबन डोले, बनकी लकरिया ॥ मधु०-- 
पातहु डोलै, पौनहु डोले, काठ भई मन मार ॥ 


चेतावनी 
है कहाँ भटकता द्वाय हन्त ! 
यद्द दृष्णाओंका मदन जाल) लदराता भवसागर कराल।) 
मरु-भू का है यद पथ विशाल, यह हृदय-हीन यह दुखद अन्त ॥ 
है कद्दों भटकता हाय हन्त ! 
मायाका है यद्ध सब बनाथ, दे कपटपूर्ण यह दाव-भाव। 
आगे बढ़ मत रख यह पड़ाव, ओ झ्ञान्त पथिक ! ओ मार्यश्नान्त [! 
है कहाँ भटकता हाय हन्त ! 
हाँ बहुत निकट है दिव्यधाम, वह भव्य-भवन-वह खिर ललाम । 
वद परमज्योति-वह नवल इयाम,वद्द शान्ति स्थान-घद् खुखद प्रास्त॥ 
है कहाँ भटकता द्वाय हन्त ! 
खुन-खुन यद्द मंगलमय पुकार, 'ओ पथिक ! लौट-चल इधर द्वार । 
दे-दे कमोंका मुझे भार, यद्द अभय दान-यद्द अम्इत कलान्‍्त ! 
है कदाँ भमटकता द्वाय दन्त ! 
है झाँक रददा क्‍यों ध्वपच-दार ? हैं खुला रद्दे वे अति उदार । 
कंकालमात्र यद्द शुन्य सार, थे प्रेमसिन्चु-वे निधि अनन्त ॥ 
है कहाँ भटकता द्वाय दन्त ! 
“सुदर्शन! 
“5 प्रैनड४- 0४: 


बनकी लकरिया सजन 


“देवलस्प! [ छेखक--श्रीमधुयूदनदास जी चनुबंदी एम० ए० ] 


बनकी लूकरिया, मघुबन डोले ॥ परमारथमें प् पैरे 


कैसे काहूँ मूल बिटपकी, कादेकी बने कुल्द्वार ? 
कै कै लकरी येंडु बनायाँ, कार्यों जंगल झार ॥ 
जनमाके साथी यैरु निभावत, मैं बौरी बलिद्दार ॥ 
खिकुरी बनि फिरि मग-मग डोलति, रटति पियार पियार।| 
“देवल प्यारे! चिता सजावहु, मिले एक बनि छार ॥ 


“वधिमिकसलिकन +- पाक ७ 4क--4- 


करते कढ़ि कीरतिकी लह्री, 
बढ़ि सागर-विश्व दिलोरे छगी। 


गति यों दुश्ख-पाहन तोरे लूगी ॥ 
हिय पै इक द्वारे-सयेकों भयौ, 

करुणा उनके कर जोरे लगी। 
रसना रस-सानी रिसानी नहीं, 

खुदु-बानी पियूष निजोरैे लगी ॥ 


भगवद्‌-भक्तोंकी महिमा 


( लेखक --भ्रीजवदयालजी गोयन्दका ) 


भगवानके भक्तोंकी मद्विमा अनन्त और अपार है । 
श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदिमें जगह्-जगद्द 
उनको मश्दिमा गायी गयी है, किन्तु उसका किसीने 
पार नहीं पाया । वास्तव भक्तोंकी तथा उनके गुण, 
प्रभाव और संगकी मद्दिमा कोई वाणीके द्वारा गा दी 
नहीं सकता। शात्रोंमे जो कुछ कहा गया है 
अथवा वाणीके द्वारा जा कुछ कहा जाता है 
उससे भी उनकी महिमा अत्यन्त बढ़कर 
है । रामचरितमानसमें स्वयं श्रीमगवानने भाई 
भरतसे संतेके लक्षण बताते हुए उनकी इहच्त प्रकार 
मद्दिमा कद्दी है-- 
विषय अलंपट शील गुनाकर । 
परदुस्त्र दुख सुख सुख्र देखे पर ॥ 
सम अभूतरिपु बिमद्‌ बिरागी। 
लोभामपं-हर्ष-भय त्यागी ॥ 
कोमछचित दीननपर दाया । 
मन बच क्रम मम भक्त अम्राया ॥ 
सबहिं मानप्रद आपु अमानी । 
भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥ 
विगत कास मम नास-परायन | 
शान्ति बिरति बिनीत मुदितायन ॥ 
झशीतछता सरलता मयत्री | 
द्विज पद प्रेम धर्म जनयत्री ॥ 
सम दम नेम नीति नहि' डोलहिं । 
परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहिं ॥ 
निन्‍दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पदुकज। 
से सत्य्न सम प्रानशिय, गुनमंदिर सुखपुंज ॥ 
भगवान्‌के भक्त क्षमा, शान्ति, सरलता, समता, 
संतोष, पवित्रता, चतुरता, निर्भयता, शाम, 
दम, तितिक्षा, ध्रति, त्याग, तेज, ज्ञान, वेराग्य, विनय, 
प्रेम और दया भादि गुणोंके सागर द्वोते हैं । 


औ--७-- 


भगवानके भक्तोंका हृदय भगवानकी भाँति बसे 
भी बढ़कर कठोर और पुष्पंसे बढ़कर कोमल द्वोता 
है । अपने ऊपर कोई विपत्ति आती दै तो बे भारी- 
से-भारी विपत्तिको भी प्रसनतासे सद्द लेते हैं । 
भक्त प्रह्मदपर नाना प्रकारके प्रद्वार किये गये, 
पर वे किश्वित्‌ भी नहीं घबराये और प्रसन्नतासे सब 
सहते रहे । ऐसी स्थितिमें भक्तोंका हृदय वज्से भी 
कठोर बन जाता दौै, किन्तु दूसरोंका दुःख उनसे 
नहीं सद्दा जाता, उस समय उनका हढ्वदय पुष्पसे भी 
बढ़कर कोमल द्वो जाता दै । उन महापुरुषोंके साथ 
कोई कैसा ही क्रूर ब्यवद्वार क्यों न करे, वे तो बदलेमें 
उसका द्वित ह्वी करते रहते हैं । सर्वश्र भगवदू-बुद्धि 
होनेके कारण किसीके साथ उनका बैर या द्वेष तो 
हो दी नहीं सकता, और न किसीपर उनकी घृणा 
ही होती है।दयाके तो बे समुद्र दी द्वोते हैं । 
दूसरोंके द्वितके लिये वे अपने आपको मद्द॒र्षि दधीचि 
और राजा शित्रिकी भाँति बलिदान कर सकते हैं । 
दूसरोंकी प्रसन्नतासे उन्हें बड़ी प्रसनता होती है, 
सब जीवोंके परम द्वितमें उनकी स्वाभाविक दी प्रीति 
होती दै। दूसरोंके द्वितके मुकाबले वे मुक्तिको भी 
कोई चीज़ नहीं समझते । 

इसपर एक इष्ठान्त दै--एक धनी दयालु 
दानी पुरुष नित्य हजारों अनाथ, गरीब 
और भिक्षुकोंको भोजन देता था । एक दिन 
उसका सेवक, जो कि बड़ा कोमल और दयालु 
स्वभावका था, मालिकके साथ लोगोंको भांजन 
परोसनेका काम करने छगा | समय बहुत 
अधिक ढहोनेके कारण मालिकने सेवकसे 
कहा कि जाओ तुम भी भोजन कर डछो'* 
यद्द चुनकर सेवकने कट्दा 'स्वामिन्‌ ! मैं इन सबको 
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कल्याण 
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॥्कन्यण्कम्कम्ककमककमकमकया न त्रग कक दाम पाप इनका 


भोजन करानेके बाद भोजन कर दूँगा, आपको बहुत 
समय दो गया है इसलिये आप विश्राम कर सकते 
हैं। मुझे जितना आनन्द इन दुखी अनाथथोंको 
भोजन करानेमें आता है उतना आनन्द अपने भोजन 
करनेमें नहीं आता ।” किन्तु मालिक कब जानेवाला 
था, दोनों मिलकर ह्वी सब दुखो अनाथोंको भोजन 
कराने लगे। थोड़ी देरके बाद उस धनिकने फिर 
अपने उस सेवकसे कट्टा कि समय बहुत अधिक 
हो गया है। तुमको भी तो भोजन करना है, 
जाओ भोजन कर छो | यह छुनकर सेवकने 
कहा “प्रश्नों! मैं बड़ा अकर्मण्य, स्वार्थी हूँ, इसीलिये आप 
मुझ्ते इस कार्यको छोड़कर बार-बार भोजन करनेके 
लिये कद्द रहे हैं | यदि मैं अपने भोजन करनेकी 
अपेक्षा इनको भोजन कराना अधिक मद्तत्तकी 
बात समझता तां क्‍या आप मुझे ऐसा कट 
सकते ? परन्तु अच्छे स्वामी अकमप्य सेवककों भी 
निबाइते ही हैं ! मैं आपकी-आज्ञाकी भवद्देलना करता 
हैँ, आप मेरी इस धृष्टताकी ओर ध्यान न देकर 
मुझे क्षमा करें। प्रभो ! इन अनाय भूखोंके रद्दते मैं 
भोजन केसे करूँ ” यह छुनकर मालिक बहुत 
प्रसन्‍न हुआ और सबको भोजन कराके अपने उस 
सेवकके साथ घर चला गया। वहाँ जाकर उसने 
सेवकसे कद्टा---“मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, जो कहो, 
करनेको तैयार हूँ, बोलो, तुम कया चाढते द्वो ? तुम 
जो माँगोगे मैं तुम्हें बद्दी दूँगा ।! सेवकने कद्ढा--- 
प्रमो / दोन-दुखियोंकों भोजन करानेका जो काम 
आप नित्य स्वयं करते हैं-मुझ्े तो वही काम सबसे 
बढ़कर जान पड़ता है, अतएव वह्दी मुझे दे दीजिये; 
काम चाहे अपने साथ रखकर करावें या मुझे 
अकेला रखकर | 





यह दृष्टान्त है। दाष्टोन्तमें ईशबरकों स्वामी, 
भक्तको सेवक, जिज्ञासुओंको भूखे-अनाथ-दुखी,और 
उनको संसारसे मुक्त करना द्वी भोजन कराना,एवं 
परमधामको जाना दी घर जांना समझना चाद्दिये । 
भगवानके जो सच्चे प्रेमी भक्त द्वोते दँ, वे अपनी 
मुक्तिकी परवा न करके सबके कल्याणके लिये 
प्रसनताके साथ तत्पर हो जाते हैं; और मगवानसे 
बर भी माँगते हैं तो यही कि-- 'सारे जीवोंका 
कल्याण द्वो जाय । ऐसे ह्वी भक्तोंके लिये गोस्वामी 
तुल्सीदासजीने कट्दा है कि--- 
मोरे सन प्रभु अस बिस्‍्वासा। राम ते अधिक राम कर दौसा॥ 
राम सिन्धु घन सज़न धीरा । चन्दन तर हरि सन्त समीरा ४ 
अर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास 
है कि रामके दास रामसे भी बढ़कर हैँ । राम समुद्र 
हैं और सन्त मेघ हैं, राम चन्दन वृक्ष हैं ओर सन्त 
पवन हैं | मेघ समुदका जल लेकर सब जगह बरसाते 
हैं और सारे जगत्‌को तृप्त कर देते हैं, वैसे ही सन्‍्त- 
मद्दात्मा भी भगवानके ग्रुण, ग्रेम और प्रभावकी बातें 
जिज्ञासुओंकी छुनाकर उन्हें तृप्त करते हैं । एवं जेंसे 
वायु चन्दनकी गन्धको लेकर नोम और साल आदि 
अन्य वृक्षोंकी भी चन्दन बना देता है वेसे दी 
मद्दात्मा पुरुष विज्ञानानन्दघन परमेखरके भावकों लेकर 
जिज्ञाप्ठओंकों विज्ञानानन्दमय बना देते हैं । 


खय॑ मगवानने भी अपने भक्तोंक महत्तका 
वर्णन करते हुए उनको अपनेसे बड़ा बताया है । 
राजा अम्बरोष भगवान्‌के बड़े प्रेमी मक्त थे। बे 
एकादशीका व्रत किया करते थे । एक समय द्वादशी- 
के दिन दुर्वासाऋषि राजा अम्बरीषके घर पहुँचे और 
राजाके प्रार्थना करनेपर भोजन करना खीकार 
करके वे स्नानादि नित्यकर्म करनेके लिये यमुनातट- 
पर चले गये | उस समय द्वादशी केबछ एक घड़ी 


संख्या ७ ] 


भगवदू-भक्तोंकी मद्दिमा 
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शेष रद्द गयी थी। तदनन्तर त्रयोदशी आती थी। 
ब्रतका पारण द्वादशीमें ह्वी करना अभीष्ट था । दुर्बासा- 
जी स्नान करके समयपर नहीं छोटे, तब्॒राजाने 
सोचा कि 'पारण न करनेसे तो व्रत भंग द्ोता है 
और अतिथि ब्राह्मणणणी भोजन कराये बिना खयं 
भोजन कर छेनेसे पापका भागी ट्वोना पड़ता है ।' 
इसलिये राजाने विद्वान ब्राह्मणोंसे परामर्श किया 
और उनकी आज्ञासे केवढ जल लेकर पारण कर 
लिया । इतनेद्ीमें दुवासाजी भी स्नान करके 
डौंट आये । इस बातका पता लगनेपर उन्हें बहुत 
क्रोध हुआ। राजाने बहुत प्रकारसे क्षमा-प्रार्थना 
की, किन्तु ऋषिने एक भो न छुनी । क्रोघमें भरकर 
राजाका नाश करनेके लिये उन्होंने तुरन्त ही अपनी 
जटासे केश उखांडकर एक कृत्या उत्पन्न की। 
राजा उस समय भी हाथ जोड़े उनके सामने ही 
खड़े रहे । न तो कृत्याको देखकर भयभीत हुए और 
न उसका कोई प्रतीकार ढी किया । किन्तु भगवानके 
सुदर्शनचक्रसे यद्ध नद्दी सद्दा गया | वढ् कृत्याका 
नाश करके दृवांसाकी ओर दोड़े । चक्रको देखते दो 
ऋषि घबड़ा गये और उससे छुटकारा पानेके लिये 
ब्रह्मा, शिव आदिकी शरणमें गये । किन्तु भगवानके 
भक्तका अपराधी समझकर उन्हें किसीने भी सहायता 
नद्दीं दी | अन्तमें वे भगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये तो 
उन्ददोंने भी साफ जवाब दे दिया। श्रीमद्भागवतमें बहाँ- 
का वर्णन इस प्रकार है। भगवान्‌ बद्दते हैं--- 





अहं भक्तपराधीनों हस्थतन्त्र इथब द्विज्ञ 
साधुभिग्र स्तददयो. भक्तेमक्तजनप्रियः ॥ 
(९]४। ६३ ) 
ये दाराणार पुञासान प्राणान्‌ घिसमिर्म परम्‌ । 
हित्वा मां शरण याता+ कथ॑ तांस्त्यकतुझुत्सहे ॥ 
(९।४। ६५ ) 
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ब्रह्म॑स्तद्च्छ भद्वं ते नाभागतनयं ऋह्ुपम । 
क्षमापय महाभागं ततः शान्तिम॑बरिष्यति ॥ 
(९।४। ७१) 
दे ब्रह्मन्‌! मैं भक्त जनोंका प्रिय और उनके अधीन 
हुँ । मेरे साधु भक्तोंने मेरे हृदययर अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, अतः मैं खतन्‍्त्र नहीं हूँ । जो 
स्री, पुत्र, घर, कुटुम्ब और उत्तम घन तथा अपने 
प्राणोतकको न्योछात्र करके मेरी शरण द्वो गये हैं, 
ठन प्रिय भक्तोंका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ। 
इसलिये हे द्विज ! तुम्दारा कल्याण हो, तुम मद्दा- 
भाग राजा अम्बरीपके पाप्त जाकर उनसे क्षमा-याचना 
करो, इसीसे तुम्हें शान्ति मिलेगी, इसके लिये कोई 
दूसरा उपाय नहीं है ।! 


ऋषि छोटकर अम्बरीपकी शरणमें आये, तबतक 
राजा बिना भोजनके उसो तरद्द खड़े ऋपिके आगमन- 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। दण्डवत्‌-प्रणाम करके 
ऋषिके क्षमा-प्रार्थना कबनेपर राजाकों बहुत ही 
संकोच हुआ । राजाने स्तुति-प्राथना करके सुदर्शन- 
चक्रको शान्‍त किया । ऋषिकों बहुत प्रकारसे 
सान्‍्वना देकर मली प्रकारसे भोजन कराया और 
उनकी सेवा की । बादमें खयं भोजन किया । धन्य 
है! भगवानके भक्त ऐसे द्वी होने चाह्विये। 


भगवानसे भी भगवानके मक्तोंको अढ़कर बतलाने- 
में भगवानकी निन्दा नहीं है | भक्तोंकी उनसे बड़ा 
बतलानेमें भी बड़ाई भगव्रानकी ही होती दै-- 
क्योंकि भक्तोंका बड़प्पन भगवानसे ही है । 


भगवानकी भक्तिका प्रचार अबश्यम्भावी नहीं 
होता । वह भगवानके भक्तोंपर निर्भर है। भपनी 
भक्ति और मद्दिमाके प्रचार करनेमें खामात्रिक ही 
सबको संकोच द्वोता दै। इसलिये भगवान्‌ भी अपनी 
भक्तिका प्रचार खयं न करके अपने भक्तोंके द्वारा 
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ही कराते हैं । अतएवं भगवान्‌की भक्ति और महिमा- 
का श्रचार भगवानके भक्तोंपर ही निर्मर करता दे । 
इसलिये भगवान्‌के भक्त भगवानसे बढ़कर हैं । 


सारा संसार भगवानके एक अंतमें स्थित है। 
(गीता १० | ४७२ ) और भगवान्‌ भक्तके हृदयमें 
स्थित हैं-इस युक्तिसे भी भगवानके भक्त भगवानसे 
्बड़े हैं । 


पत्रित्रतामें तो भगवानके भक्त तीर्थोंसे भो बढ़कर 
हैं, क्योंकि सारे तीर्याकी उत्पत्ति उन्हींके निमित्तसे 
या प्रतापसे हुई है | यदि कद्दो, बहुतसे तीर्थोका 
निर्माण मगवानके अवतार या लीलासे हुआ है, सो 
ठीक है | पर भगव्रानकां अवतार भी तो प्रायः भक्तोके 
लिये द्टी होता है| अतएव उस्रमें भी भगवानके 
भक्त द्वी निमित्त द्वोते हैं। तीर्थ सारे संसारकों पवित्र 
करनेवाले हैं, परन्तु मगवानके भक्त तो तीर्थोकी भी 
पवित्र करनेवाले हैं । 

तीर्थीकु्षेन्ति तोथांनि सुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि 
सच्छासत्रीकुवेन्ति शाखाणि । 

( नारदभक्तिसूत्र ६१९ ) 

'ऐसे भक्त तीथथोंकों छुतीर्थ, कर्मोंको सुकर्म और 

शार्त्रोको सत्‌ शासत्र कर देते हैं ।! 


मद्वाराज भगीरथके घोर तपसे प्रसन्न द्वोकर वर 
देनेके लिये आविभूत हुई भगवती श्रीगंगाजीने उनसे 
कद्ा--भगीरय ! मैं प्ृथ्वीपर कैसे आऊँ ? संसारके 
सारे पापी तो आ-आकर मुझमें अपने पार्पोकों धो 
डालेंगे, परन्तु उन पापियोंके अपार पापपड्डको मैं 
क॒ष्टदाँ धोने जाऊँगी” इसपर आपने क्‍या विचार किया 
है! इसके उत्तरमें भगीरथने कद्ठा-- 

साधवो स्यासिनः शान्ता तष्विष्ठा लोकपायना: । 


इरन्त्यधं तेउझ्सड्ाशेप्चास्ते छाधमिद्धरिः ॥ 
(मा० ९। ९। ६ ) 
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है मातः ! समस्त विश्वकों पविन्न करनेवाले, 
विषयोंके त्यागो, शान्तस्वरूप, ब्रह्मनिष्ट साधु-मद्दात्मा 
आकर तुम्दारे प्रवाहमें स्नान करेंगे तब उनके अंगके 
संगसे तुम्दारे सारे पाप धुल जायँगे; क्योंकि उनके 
हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीक्षरि निवास 
करते हैं ।! 
गंगा, यमुना आदि तीर्थ तो स्नान-पान आदिसे 
पवित्र करते हैं, किन्तु भगवानके भक्तोंका तो दर्शन 
और स्मरण करनेसे भी मनुष्य तुरन्त पब्रित्र ह्वो जाता 
है; फिर भाषण और स्पर्शकों तो बात दी 
क्‍या है? तोर्थोमे तो लोगोंकों जाना पड़ता है 
और जाकर स्नानादि करके बे पवित्र होते हैं, किन्तु 
मद्दात्माजन तो श्रद्धामक्ति द्वोनेसे स्तरय॑ं घरपर आकर 
पवित्र कर देते हैं । 
मद्दात्माओंकी पवित्रताके विपयमें जितना कद्दा 
जाय थोड़ा ही है। स्वयं भगवानने उनकी मद्दिमा 
अपने मुखसे गायी है । 
श्रद्धापूषक किया हुआ मद्दापुरुषोंका संग भजन 
और ध्यानसे भी बढ़कर ढै। इसीलिये सनकादि 
मदृषिंगण ध्यानको छोड़कर भगवान्‌के ग्रुणानुवाद 
सुना करते थे । राजा परीक्षित तो केवल भगवानके 
गुणानुवाद सुननेसे मुक्त हो गये; क्योंकि सत्संगद्वारा 
भगवानके गुण, प्रभाव और ग्रेमकी बातोंको सुननेसे ह्वो 
भगवानमें श्रद्धा एवं प्रेम होता है । 
बिनु सत्संग न हरिकथा, तेद्दि त्रिनु मोह न भाग । 
मोह गये बिनु रामपद, होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 
भगवानमें श्रद्धा और प्रेम होनेसे ढ्ठी भमजन-ध्यान 
होता है । श्रद्धा और प्रेमपूर्वक किये हुए भजन- 
ध्यानसे द्वी भगवान्‌ मिलते हैं। अतएव मगवानमें 
श्रद्धा और प्रेम द्वोनेके लिये महपुरुषोंका संग करके 
भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्त और 


संख्या ७ ] 


भगवदू-भक्तोंकी मद्दिमा 
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रहस्यकी अमृतमयी बातें छुनने और समझनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये । 


महापुरुषोंका संग मुक्तिसे भी बढ़कर बताया 
गया है | 
तात स्वर्ग अपवर्र सुख घरिय तुला हक अंग। 
तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सत्संग ॥ 
शाञत्र कहते द्ैं--मुक्ति तो मद्दापुरुषोंकी चरणर जमे 
विराजमान रहती है अधषांत्‌ श्रद्धा और प्रेमपूर्वक 
महापुरुषोंकी चरणरजको मस्तकपर धारण करनेसे 
मनुष्य मुक्त हो जाता है। भागवतमें भगवानसे 
उद्धवजी कद्दते हैं-- 
आखामद्ो चरणरेणुजुपामहं स्यां 
धुम्दावने किमपि गुस्मलतौषघीनाम ॥ 
( भा० १० | ४७ । ६१ ) 
'अद्दो | क्‍या ही उत्तम हो, यदि मैं आगामी 
जन्ममें इस बृन्दाबनकी लता, ओषधि या झाड़ियोंमेसे 
कोई द्वोऊँ, जिनपर इन गोपियोंकी चरणधूलि 
पड़ती है ।! 
भागवतमें अपने भक्तोंक्री मद्दिमाका वर्णन करते 
हुए खर्य भगवानने कहा है कि- - 
निरपेक्ष मुनि शान्तं निरवेरं समदर्शनम । 
अनुबजाम्यह नित्य पूययेत्यडःप्रिरेणुमिः ॥ 
( भा० ११। १४ | १६ ) 
'सब प्रकारकी अपेक्षासे रद्धित, मननशीर, 
किसीसे भी बेर न रखनेवाले, समदर्शा एवं शान्त भक्तके 
पीछे-पीछे मैं सदा इस उद्देश्स्से फिरा करता हूँ कि 
इसके चरणोंकी धूलि पड़नेसे में पत्रिन्र हो ज[ऊँगा ।! 


जो मनुष्य मद्दापुरुषोंके तत्तको समझकर ढनका 
संग करता है वह तो खय॑ं दूसरोंको पतरित्र करनेवाला 
बन जाता है | मुक्ति तो बिना इच्छा दी जबरदस्ती 
उसको प्राप्त होती है, किन्तु वह्द मुक्तिका तिरस्कार 


करके भगवानके ग्रण और प्रभावकी बातोंको छुन- 
घुनकर प्रेममें मुग्ध द्वोता है और प्रेममें विहल होकर 
भगवानकी आहादित करता है । इस प्रकार 
भगवान्‌को आह्लादित करनेको वद्द मुक्तिसे भी बढ़कर 
समझता है । 

संसारमें तीन प्रकारके श्रेष्ठ पुरुष द्वोते दैं---उनमें 
एक तो ऐसे हैं कि जो न्याययुक्त परिश्रमसे धन 
कमाकर अपना पेट भरते हैं, दूसरे ऐसे हैं 
जो माँगकर क्षेत्रोंसे या सदावर्तद्वारा शरोरका निवांद्ध 
करते हैं और तीसरे ऐसे ढँ जो नित्य सदावर्त 
बाँटते ई और सबको खिलाकर खाते हैं। पेट 
तीनोंका दी भरता है । तुष्टि, पुष्टि भी तीनोंकी ही 
समानरूपसे होती है। वर्णाश्रमानुसार न्याययुक्त 
जीविका करनेसे तीनों ही श्रेष्ठ ह्ोनेपर भो विशेष 
प्रशंसाके पात्र वे दी हें जो नित्य सबकी भाजन 
कराके यज्ञशिष्ट अमृतका भोजन करते हैं। इसी 
प्रकार मुक्तिके विषयमें भी समझना चाहिये । 

जो भजन, ध्यान आदि साधन करके मुक्ति 
पाते हैं वे परिश्रम करके पेट भरनेवालोंके समान हैं । 
जो काशी आदि क्षेत्रोंकी एवं मद्दात्मा पुरुषोंकी शरण 
लेकर मुक्ति प्राप्त करते हैं वे माँगकर शरीरनिववाद्द 
करनेवालेंके समान हैं और जो भगवानके देनेपर भी 
मुक्तिको ग्रहण न करके सबके कल्याण द्वोनेके लिये 
भगवानके गुण, प्रेम, तत्त, रदृस्य और प्रभावयुक्त 
भगवानके सिद्धान्तका संसारमें प्रचार करते हैं, 
वे सबको खिलाकर भोजन करनेवालोंके समान हैं | यथपि 
सभीका कल्याण द्वोता है और परम शान्ति तथा, 
परमानन्दकी प्राप्तिमें सभी समान हैं, पर इन तीनोंमें यदि 
किन्दहींको ऊँचा दजो दिया जाय तो वे ही सबसे श्रेष्ठ रहते 
हैं जो मुक्तिको भी नचाहइकर सबका कल्याण करनेपर 
ही तुले हुए हैं । ऐसा अधिकार भगवान्‌ एवं मगवानके 
भक्तोंकी कृपासे ह्वी मिलता हैँ; अतरव ऐसे पुरुषोंका संग 
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मुक्तिसे भी बढ़कर है, ऐसे पुरुषोंकी खय॑ भगवानने 
भी गीता अ० १८ छो० ६८-६९ में श्रीमुखसे 
प्रशंसा की है | 
य इमं परमं गुह्य मद्धक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्या मामेबैष्यत्यसंशयः ॥ 
जल तस्सान्मलुष्येषु कम्पिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ 


जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम 
रहस्ययुक्त गीताशात्रकों मेरे भक्तोंमें कद्वेगा, वह्द 
निस्सन्देद्द मुझको ही प्राप्त देगा । और न तो उससे 
बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें 
काई है, न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्यास पृथ्वीमें 
दूसरा कोई ह्वोगा ।' 

ऐसे भक्तोंकी जब भगवान्‌ स्वयं मुक्ति देना चाइते 
हैं तब वे कद्दा करते हैं कि--'भगवन्‌ मैं तो यद्दी 
चाहता हूँ कि केवल आपके गुण, प्रेम, तत्तत, रहस्य 
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और प्रभावकी बातोंमें दी रात-दिन बिताऊँ, मुझे 
इससे बढ़कर और कुछ भी अच्छा नहीं रुगता | 


यदि आप मुझे कुछ देना द्वी चाहें तो मैं आपसे 
यही प्रार्थना करता हैँ कि सारे जीवोंका कल्याण 
कर दीजिये । क्‍या ही उत्तम भाव हैं ? यह याचना 
होते हुए भी निष्कामभाव है । 

ऐसे मद्दात्माओंके अमोध सट्ठ और मद्दतो कृपासे 
जो व्यक्ति परमात्माके रहस्यसद्वित प्रभावको तत्वसे 
जान जाता है वह स्वयं परम पवित्र होकर इस अपार 
संसार-सागरसे तरकर दूसरोंको भी तारनेबराछा बन 
सकता दै। इसलिये मद्दापुरु्षोका संग अवश्यमेव 
करना चाद्दिये, क्योंकि सत्पुरुषोंका संग बड़े रइस्य 
और मदत्त्वका विषय है । श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सत्संग 
करनेवाले ही इसका कुछ मद्दत्त जानते दें । पूरा-पूरा 
रहस्य तो खयं भगवान्‌ द्वी जानते हैं, जो कि भक्तोंके 
प्रेमके अधीन हुए उनके पीछे-पीछे फिरते हैं । 
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इस खेलको नित्य और स्थिर समझकर फँसो 
नहीं | खेलते रहो, खूब खेलो, परन्तु चित्तका सदा 
स्थिर रखो अपने नित्य, सत्य, सनातन और कभी न 
बिछुड़नेवाले प्यारे प्रभुके चरणोंमें | इस खेलके साथी 
पति-पत्नी, पुत्र-कन्या, मिन्र-बन्धु आदि सब खेलके 
डिये द्वी मिले हैं । इनका सम्बन्ध ग्वेल्भरका द्वी हे । 
जब यह खेल खतम द्वो जायगा और दूसरा खेल 
शुरू द्वोगा, तब दूसरे साथी मिलेंगे। यद्दी सदासे 
द्ोता आया दहै। इसलिये खेलके आज मिले हुए 
साथियोंको द्वी नित्यके संगी मानकर इनमें आसक्त 
न होओ; नहीं तो खेल छोड़कर नये खेलमें जाते 
समय तुमको और इन तुम्हारे साथियोंकों बड़ा क्लेश 
होगा । जहाँ ओर जब, वह खेलका खामो भेजेगा, 


तब वहाँ जाना तो पड़ेगा ही; इस खेलमें और इस 
खेलके साथियोंमें मन फँसा रहेगा तो रोते हुए 
जाओगे ! 

तुम्दारा यह श्रम ही है जो इस वर्तमान पर-द्वार, 
पुत्र-कन्या, भाई-बद्धिन, माता-पिता, पति-पत्नीको 
अपने मानते द्वो । इस जन्मके पढे जन्ममें भी तुम 
कहीं थे। वहाँ भी तुम्हारे घर-द्वार, सगे-सम्बन्धी 
सब थे; कभी पशु, कभी पक्षी, कभी देवता, कभी 
राक्षक। और कभी मनुष्य न माछम कितने रूपोंमें 
तुम संसारमें खेले हो; परन्तु बे पुराने--पहले जन्‍्मों- 
के परद्वार, साथी-संगी, खजन-आत्मीय अब कहाँ 
हैं; उन्हें जानते भी दो ? कभी उनके लिये चिन्ता 
भी करते हो? तुम जिनके बहुत अपने थे, बड़े 
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ध्यारे थे, उनको धोखा देकर खेलके बीचमें द्वी उन्हें 
छोड़ आये, वे रोते दी रद्द गये और अब तुम उन्हें 
भूल ही गये हो ! उस समय तुम भी आजकी तरह 
दो उन्हें प्यार करते थे, उन्हें छोड़नेमें तुम्हें भी 
कष्ट हुआ था, परन्तु जैसे आज तुम उन्हें भूल गये 
दो, वेसे द्वी वे भी नये खेलमें ठगकर, नये पघर-द्वार, 
संगी-साथी पाकर तुम्हें भूल गये होंगे । यद्दो द्वोता 
है | फिर तुम इस श्रममें क्‍यों पड़े द्वो कि इस संसार- 
के पात्वाख, इसके सगे-सम्बन्धी, यह दारीर 
सब मेरे हैं ? 


बच्चे खेलते हैं, मिद्टीके घर बनाते हैं, तेरा-मेरा 
करते हैं, जबतक खेलते हैँ, तबतक तेरे-मेरेके 
लिये लड़ते-झगड़ते भी हैं, परन्तु जब खेल समाप्त 
दोनेका समय द्वोता है, तब अपने ही हाथों उन 
चूछ-मिट्टीके परोंको दद्वाकर हँसते हुए चले 
जाते हैं । तुम सयाने लोग घूल-मिद्के--काँच- 
पत्यरके घरोंपर बच्चोंको छड़ते देखकर उन्हें मूर्ख 
समझत हो और उनकी मूर्खतापर हँसते हो-परन्तु 
नुम भी वह्ढी करते द्वो, वे भी मिद्री-धूछके, काँच- 
पत्थरोंके लिये लड़ते हैं और तुम भी उन्दहींके लिये 
छड़ते-झगड़ते द्वो । उनके घर छोटे ओर थोड़ी देरके 
खेलके लिये द्वोते हैं, तुम्हारे घर उनसे कुछ बड़े और 
उनकी अपेक्षा अधिक कालके लिये होते हैं | तुम्हें उनकी 
मूर्खतापर न हँसकर अपनी मूख्ख॑तापर द्वी हँसना 
चाहिये । उनसे तुम्दारे अन्दर एक मूर्खता अधिक 
है वह यह कि ने तो खेलते समय ही तेरे-मेरेका 
आरोप करके छड़ते हैं, खेल खतम करनेके समय 
सबको ढद्दाकर हँसते हुए घर चले जाते हैं । परन्तु 
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तुम तो खेल खतम द्वोनेपर भी रोते हुए ही जाते द्वो; 
वहाँसे इटना चाद्वते द्वी नहीं, इसीलिये रोते जाना 
पड़ता है, और इसीलिये अपने वास्तविक घर ( पर- 
मात्मामें ) तुम नहीं पहुँच सकते। यदि तुम भी इन 
बच्चोंकी तरह खेलके समय तेरे-मेरेका आरोप करके--- 
( वस्तुतः अपना मानकर नहीं ) मजेमें खेली और 
खेल समाप्त द्वोनेपर उसे खेल द्वी समझकर अपने मनसे 
सत्रको दद्वाकर प्रसन्‍्नतापूर्वक हँसते हुए वास्तत्रिक 
घरकी ओर चल दो ता सीषे घर पहुँच जाओ | 
और फिरवहाँसे लौटनेका अतसर ही न आबे। घरपर 
ही खूब मजेमें--बड़े आनन्दसे रहो । परन्तु खेद तो 
यही है कि तुमने इस खेह-धचरको असली घर मान 
लिया है और इसमें इतने फेस गये हो कि असली 
घरको भूल द्वी गये ! मान लेनेमात्रसे यह घर और 
इसके रहनेताले तुम्हारे ही-जैसे खेलनेकों आये हुए 
लोग, जिनसे तुमने नाना प्रकारके नाते जोड़ लिये 
हैं, तुम्हारे द्वोते भी नहीं; इन्हें अपना समझकर इनसे 
चिपटे रहना चाद्वते हो, परन्तु बार-बार जबरदस्ती 
अल्ग किये जानेसे तुम्हें रोना-चिछाना पड़ता है । 
तुम्हारा खभाव ही हो गया है, हरेक खेल्के संगी- 
साथियोंसे इसी प्रकार चिपटे रहना, दो घड्ीके लिये 
जहाँ भी जाते हो, वहां ममता फैशकर बैठ जाते 
हो | इसंसे हरेक खेलमें तुम्हें रोना द्वी पड़ता है । 
न माद्म कितने लंबे समयसे तुम इसी प्रकार रो 
दे दो, और न समझोगे तो न जाने कबतक सेते 
रहोगे। अच्छा दो, यदि समझ जाओ और इस रोने- 
चिह्लानेसि--इस सदाको साँसतसे तुम्हारा पीछा 
छूट जाय । 'शिव!' 


हु 


प्रभकी दया 


( लेखक--पू० भीभीस्वामी मोलानाथजी मद्दाराज ) 


अज़ बनन्‍्दा परवरी ओ नवाज्ञश बहदू नेस्त। 

शाहों अगर निशाह बसूए गदा कुनन्द ॥ 

यह बात दीनवत्सलता और कृपासे दूर नहीं है 
कि अगर बादशाद्द लोग ग्रीबोंकी तरफ़ नज़र भरकर 
देख ले ।! 

नेक छोग तो संसारमें अपनी नेकीका फल लेते 
हैं, उनको तेरी दयाकी आवश्यकता नहों । अमीर 
अपनी अमीरीमें प्रसन हैं, विद्वान्‌ अपनी विद्याके 
अमिमानमें तेरो ओर कम देखते हें, बलवानोंकों 
अपने बलपर नाज़ (गर्व ) द्वै। उनमेंसे इर एक 
अपने-अपने खयालमें मस्त है। तेरी दया उनके पास 
जाकर लौट आती दे । उसका दिल चाद्वता है कि 
उनपर कृपा करे, उनके दिलके प्यालोंकोी असली 
अमृतसे भर दे लेकिन बे कुछ अपनी धुनमें इस 
तरद्द मस्त हैं कि वे उसकी (तेरी दयाकी ) ओर 
देखतेतक नद्वीं और अगर देखते भी हैं तो उसको 
एक बेकार चीज़ समझते हैं | तेरी दया वापस लौट 
आती है। उनके सामने कुछ और लोग चिथड़े पह्विने 
हवाथोंमें खाली बतंन लिये किसी चीजकी प्रतीक्षा कर 
रहे हैं, लेकिन तेरी दया अभीतक वहाँ नहीं पहुँची ' 


यद्द सन्देद्द करना कि तेरी दया पहिलेवाले 
लोगोंके लिये थो, एक नास्तिकता माहुम द्वोती दे । 
फिर वह इन लोगोंतक क्‍यों नहीं पहुँची ? इसका 
क्या कारण है ? शायद इसलिये कि तू इन छोगोंको 
इन्तज़ारके पश्चात्‌ अपनी दयाका ज़्यादा झुख देना 
चाहता है और उन पढ़िले लोगोंकी जुबान बन्द 
करना चाहता है ताकि उनको शिकायतका कमी 
मौक़। न मिले कि तूने अपनी दयाकौ दृष्टि उनपर 
कभी नहीं की--- 


चज़्मे यारॉसे फिरी बादे बहारी मसायूस | 

एक सर भी उसे आमादए सोदा न मिला॥ 

“मित्रोंकी सभासे बद्धार ( वसन्‍्त ) की हवा 
निराश वापस आयी, क्‍योंकि उसको उन लोगोंमें 
एक मनुष्य भी सच्चे प्रेममें रैगा हुआ न मिला ।' 


तेरी दया उन छोगोंके घरोंतक गयी, उनके 
दरवाज़ोंको खटखटाया, उन्हें मीठी नोंदसे जगानेकी 
कोशिश की । वे जागे, दरवाजेपर आये और उँषते 
हुए पूछा, कौन है ? यद्द बेवक्त दरवाजेपर खटखटाना 
कैसा ? हम नींदमें थे, आराममें थे, तुमने आकर 
जगाया, आखिर तुम कौन हो ? 


तेरों दया बोलो-'मैं हूँ तुमसे निःखार्थ प्रेम करने- 
वाली, तुमकों घोर मोह-निद्रासे जगानेबाली और 
अन्धकारसे निकालकर प्रकाशमें ले जानेबालो ईश्वरकी 
दया । यद्द सुनकर उन्होंने दरबाजा बन्द कर लिया, 
बेक़दरी और छापरवाह्दीसे कद्ढा-इमें तुम्हारी क्‍या 
जहूरत हे ? दम अपनी अब्र्थामें प्रध्न हैं, इमें 
सोने दो।' वे अन्दर गये और लेट गये ' तेरी 
दया निराश होकर वापस छोटी और तेरे पास 
जाकर उसने कहा, “मैं तेरी वद्द चीज़ हूँ जिसकी 
ज़रूरत किप्तीको नहीं | नेक तुझसे नेकियाँ माँगते 
हैं, अमीर तुझसे ओर धन माँगते .हैं, विद्वान्‌ विद्याके 
अभिमानमें हैं, योगो योगमें मम्न है, कर्मयोगी कर्मके 
उत्तम मार्गोोकी सैर कर रहे हैँ | कद्दीं सकाम और 
कहीं निष्काम भावोंसे भक्तोंकी अपनो भक्तिका दावा 
है, वैज्ञानिक विज्ञानके भरोसे चल रहे हैं, फ़िलासफ़र 
अपनी फ़िलासफ़ीमें मस्त हैं। फिर बता, मेरी जुरूरत 
किसको दै ? क्‍या मैं तेरे पास एक निकम्मी चोज्ज 


संस्या ७ ] 


प्रभुकी दया 
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नहीं हूँ ! वाक़ई में बेकार हूँ। अच्छा, मैं तेरी हूँ, तेरे 
- ही पास रहेंगी ।” 


लेकिन तू बोला--“नहीं, यह बात नहीं, मैंने 
तुश्षका बेकार पैदा नहीं किया, तेरी जरूरत भी 
किसीको है ।' दया कुछ सन्‍्तुष्ट होकर प्रभुके पास 
बैठी ही थी कि इतनेमें बाहरसे दुःखभरी आवाज 
आयी। उस करुणध्वनिको सुनकर प्रभु उठे और उसकी 
ओर बढ़े । दयाने कहा, 'श्रभा ! मुझे यहाँ क्‍यों छोड़े 
जाते हो ? मैं भी देखना चाहती हैँ कि यह आवाज 
केंसी है, में आपके साथ ही चद्०गी।' प्रभुने कद्ठा-- 
“अच्छा आओ ।” लेकिन दया कुछ सोचकर फिर 
पीछे दृटी, गोया, प्रभु और दयामें बियोग हो गया । 
दया इस खयाठसे वापस छोट आयी कि शायद इन 
चौखनवाले लोगोंमें मेरी कदर नहीं। और शायद 
कोई मेरी बाततक न पूछे, अब प्रभु दयासे रद्दित 
उन दुखिया छोगोंके पास पहुँचे । फ़र्माया 'किस 
लिये आये हो ? क्‍या चाइते द्वो” उन्होंने रोकर 
कद्दा, “हम हैं गरीब भिखारी, उपेक्षित, निःसह्ाय, 
दृःखी, आते, विपत्तिग्रस्त और अकिश्वन,--गुनाइई से 
भरे हैं, नादार हैं।' भगवानने पूछा क्या चाहते हो ? 
उन्होंने कह|--- 

अज़ बन्दा परवरी ओ नवाज़श बइईद नेम्त । 

शाहों अगर निगाह बसूए गदा कुनन्द ॥ 

“यहद्द बात तेरी कृपा और दीनवत्सलतासे दूर नहीं 
कि अगर तू हम गरीबोंको भी एक नज़र भरकर 
( प्यारो और रइमकं! नज़रसे ) देख ले। हम हैं 
भिक्षुक और सिफ़ तेरी दयाके चादनेवाले !? 


प्रभुने पूछा, 'तुम्दारे पास क्‍या है ?” कद्दा-'कुछ 
नहीं । न योग है, न भक्ति है, न कर्म है और न 
ज्ञान है । हम किसो भी अपने अच्छे कर्मका फल 
माँगने नहीं आये; क्‍योंकि हमने कोई अच्छा कार्य 
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किया ह्वी नद्दीं। देख, इमारे इन जीर्ण हृदयोंमें 


(फटे चिथड़ोंमें ) झुम कार्योंके मोती बँध ही कैसे 
सकते हैं ? हममें कोई बल नहीं, कि जिससे दम 
कोई भी अच्छी बात कर सकते हैं, हम निर्बल हैं, 
बस तेरी दयाके भिखारी हैं ।! जब प्रभुने उनको इस 
अबस्थामें देखा ता मुस्कराये और कट्दा--“नदीं, तुम 
खालो नहीं हो, तुम अपने साथ वह्द वस्तु छाये द्वो 
जिसको देखकर मुझे बहुत प्रसनता हो रही है, 
और वद्द वस्तु मुझे शुभकर्मोके अभिमानसे कहीं 
अधिक प्रिय दे ! क्‍या तुम्हें माद्म हैं? अगर नहीं 
तो छो मैं बतलाता हूँ--वह है तुम्हारे सच्चे पश्चात्ताप- 
से भरे हुए आँसुओंके मोती, वहद्द है तुम्दारी नम्रताकी 
दमकती हुई किरणें, वह हे तुम्दारी अकिश्चनताके 
छुगन्धित पुष्व ' अच्छा, आओ ! आगे बढ़ो !! मैं 
तुम्हारे इन आँसुओंके मोतियोंको लेना चाह्वता हूँ । 
इन मोतियोंके द्वारकों मेरी दया पहनेगी और वह 
अधिक सुन्दर माद्म द्वोगी । 

प्रमुने लीटकर देखा कि दया कहाँ है ? आवाज़ 
दौ-'आओ और इन मोतियोंके हारको पद्विन लो ।! 
लेकिन दया तो वह्दोँ नहीं दे | प्रमुने आवाज़ दी- 
“दया, आओ * तुम्दारे सच्चे भक्त आये हैँ जिनको 
केवल तुम्दारा द्वी सहारा है; जिनका जीवन, जिनके 
प्राय, जिनकी भक्ति और जिनका ज्ञान केवलढू 
एक तुम द्वी द्वी :” 

दयाने क॒द्दा, “नहीं आंप मेरा दिल बहलाते हैं, 
भला मुझे चाहनेवाला कौन हो सकता है ! प्रभुने 
फ़र्माया, 'अच्छा आओ, अगर नहीं मानती द्वो तो इस 
मेंटकी देखो, जो ये लोग लाये हैं, बड़ी सुन्दर वस्तु 
है, तुम देखकर प्रसन्न द्वो जाओगी, तुग्दारे ये मिक्षुक 
बहुत अमीर हैं । मैं उनसे बहुत प्रसन्न हूँ, ये 
निरभिमान हैं, बड़े नम्र हैं और इसीसे मुझको बहुत 
प्यारे हैं। जल्दी आओ, ऐसा न ह्टो कि कोई मोतियों- 
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का दाना उनके नेत्रोंक पलकोंके द्वायसे छूटकर नीचे 
गिर जाय और टूट जाय ! ऐसे मोती मुश्किल्से 
मिलते हैं ।! 

दया उमड़ती हुई दौडी, प्रभु प्रफुछित हो गये ! 
इतनेमें देखते हैं कि कुछ और आदमियोंकी एक 
क़तार भी सामनेसे आ रद्दी है | उनमें कुछ तो नेक 
हैं, कुछ भक्तिका अभिमान लिये हैं, कुछ योगके 
चमत्कारोंका गर्व लिये आ रहे हैं और ज्ञानके 
अभिमानमें झूम रह्दे हैं | उन्होंने प्रणाम किये, ठेकिन 
कोई जवाब न मिला, फिर प्रणाम किया-फिर 
खामोशी थी ! फिर कुछ घबरड़ाकर प्रणाम किया तो 
कुछ थोड़ी-सी नजर करके पूछा कौन हो? वे 
कहने लगे- हम हैं. कर्मकाण्डो, ह्वम हैं उच्च कोटिके 
भक्त, हम हैं योगी, ऋद्धि-सिद्धियोंके मालिक, हम हैं 
सब कुछ जाननेवाले ज्ञानी, इत्यादि-इत्यादि ।! 
पूछा, 'क्यों आये द्वो ! 


इतनेमें बात काटकर दया सामने आयी और 
कटृ्दने लगी '्रभो ! ये वे ही हैं-वे ही, जिनके 
दरवाज़े खटखटाकर मैं वापिस आयी थी, इन्होंने 
मेरा कोई खागत नहीाँ किया; कुछ नींदमें उँपते हुए 
आये थे पर यहद्द कहकर वापिस चले गये थे कि 
“हमकी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जाओ, हमें आरामसे 
सोने दो।” मैं इनके पास हर्ग्ज्ि न जाऊँगी, ये 
मेरा आदर न करेंगे /! 


प्रभुने कद्दा, अच्छा, तुम गयीं और इन्होंने 
तुम्हारी कदर न की, अच्छा |! अब में इनको तुम्हें 
न दूँगा । प्रभुका मुँइ फेरना था कि उनके कर्म, 
भक्ति, योग और ज्ञान सब्र भाग गये । उन बेचारों- 
के मन पापोंमें लिप्त द्वो गये; कर्म, भक्ति, योग 
और ज्ञानकी सत्र शक्तियाँ ग्रायव हो गयीं और उनके 
होनेका जो अभिमान था वह भी चकनाचूर द्वा 
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गया | बहुत आवाजें दीं, ठेकिन अब तो कर्म, भक्ति, 
योग और ज्ञान पासतक नद्दीं फटकते। बेचारे बदहववास 
हो गये। मन-ही-मन सोच रहे हैं, करें तो क्या 
करें ! जायें तो किधर ?! इधर उनका यहद्द द्वाल 
हो रहा है कि हवाइयाँ उड़ रद्दी हैं और चेहरे पीछे 
हो रहे हैं, और उधर प्रभु उन मोतियोंकी माला 
लिये, नीचा मुँद्द किये, शर्मिन्दगीसे काँपते हुए, 
यराते हुए, लरजते हुए भिखारियोंकी ओर मन्द-मन्द 
मुसकान ओर प्रेमसे देख रहे हैं और उनकी दया 
उमड्-उमड़कर उनकी ओर दौड़ रही दहै। उनका 
इर ऑससू क़बूल किया जा रद्दा है. ओर दया प्रभुसे 
कह रही है कि 'सच दै-मैं वेकार नहीं, मैं तेरी 
बड़ी द्वी प्रिय वस्तु हैँ | देख ! आज तेरी सेवामें 
मुझको माँगनेवाठे अनन्त भिक्षुक उपस्थित हैँ । पर 
ये दें मेरे सच्चे क्दरदान और मेरी क्रीमत दे 
डालनेवाल :! 

अभी दया प्रभुसे वात कर ही रहो थी कि उन 
भिक्षुकोंने फिर काँपते हुए होठों और द्विचकिचाती 
हुई जुबानसे कह्ठा कि “- 

अक्न बन्दा परवरी » नवाज़िश बईद नेम्त । 
शाहों अगर निगाह बसृए गदा कुनन्द ॥ 

इस आवाजके सुनते ही प्रभु चौके । दयाने 
कह्दा-'प्रभो ! क्‍या आज्ञा हैं ? इस दौरका क्‍या अर्थ 
है” प्रभने मुसकराकर बड़े प्यारसे दयाके साथ 
उनकी ओर देखा और कह्दा कि “यह है इस शैरका 
अर्थ ।' दया बहुत प्रसन्न हुई; दीनोंपर कृपाकी दृष्टि 
हो गयी; दया उनके समोप गयी । 

दूसरी क्तारवाले क्‍या देखते हैं कि थे कर्म, 
भक्ति, योग और ज्ञान अपनी ऋद्धि-सिद्धियों और 
चमत्कारोंकी साथ लेकर इन भिखारियोंके फटे चिथड़ों- 
में ( उनके जीर्ण द्वदयोंमें ) जाकर छिप गये और 
कइने छगे कि हम अब यहीं रहेंगे । ये मिखारी 


संख्या ७ ] 


प्रभुकी दया 
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उन कीमती चोज़ोंको देखकर घबडाये और पूछने 
हुगे कि “आप इमको किस बातके एवज़में मिल रहे 
हैं? आप तो किसी औरके हक़ थे; इमारा इक 
तो केवल एक ग्रभुकी दया द्वी है और कुछ नहीं ।' 
उन्होंने कट्दा कि तुम्हारा हक़ केवल दया दे और 
हमारा इक है प्रमुकी दयाके पास रद्दना : अब 
आप दम निकालेंगे तो भी हम कमी न निकलेंगे, 
भगायेंगे तो मी इम न भागेंगे; दौड़ायेंगे, हम न दौंडूगे। 
तुम हो प्रमुके दयाके पास, और अब दम हैं 
तुम्हारे पास !! 

अब भिखारी इन अनमोल रक्षोंकी उठाकर 
नाचने छगे छठेकिन इनकी नज़रमिं उस दयाका 
मूल्य इनसे कहीं अधिक था कि जिसकी वजहसे 
इनको ये अनमोल र्त प्राप्त हुए । प्रभुकी दया साथ 
थी, इसलिये उनको किसी भी बातका अमिमान 
नहीं हुआ ! क्योंकि यद्द दयाका पहला छक्षण है। 
जहाँ दयाका प्रकाश दै वहाँ अभिमानका अन्धकार 
नहीं रह सकता । और जहाँ अभिमानका अन्धकार 
नहों, वद्दाँसे ये रत्न कभी चुराये नहीं जा सकते | 
अब ये भिखारी नाच रहे हैं, गा रह्दे हैं और कह 
रहें हैं कि हे प्रभो ! 

अज़ बन्दा परवरी ओ नवाजिश बईँद नेम्त । 

शाहाँ अगर निगाह बसूए गंदा कुनन्द ॥ 

नसाीबे मास्त बहिस्ते ख़ुदा शनास विरो। 

कि भुस्तहक़ करामत गुनहगारानन्द ॥ 

'ऐ नेकीके दावीदार ! जा खर्ग तो इमारा ही 
इक है, तुम्दारा नह्ां, क्योंकि उसकी दयाके 
पात्र तो गुनहगार ( पापी ) द्वी द्वो सकते हैं । 

इस अवस्थाकां देखकर पीछेसे आये हुए दूसरी 
कतारालोंको बहुत ह्वी हैरानी हुई और उन्होंने 
सोचा--वास्तत्रमें वे पदली क़ताराले जीत गये, 
हमको भी उन्हींके चरणचिह्ोंका अनुसरण करना 


चाद्दिये, उन्दींके मागेपर चलना चाहिये और प्रभुको 
दयाका याचक बनना चाहिये ।” 


उनके जानेपर इसी तरद्द निरभिमान और कुछ 
लज्जित द्ोकर पश्चात्ताप करते हुए ये लोग वहाँ 
( ग्रभुके पास ) पहुँचे और पहलेवार्ोंकी तरह अपनी 
दीनता प्रकट करके प्रभुकी दयाके अधिकारी बने 
और उसके पश्चात्‌ वे भी भक्ति, योग और ज्ञानके 
अनमोल रक्ञोंसे मालामाल हो गये । इसके बाद उन्होंने 
प्रमुकी दयाकीही तरफ़ देखते रहना अपना 
एकमात्र सिद्धान्त बना लिया और फिर इस दैंरका 
पढ़ने छगे कि--- 

अज्ञ बन्दा परवरी ओ नवाज़िश बंद नेस्त । 

शाहोँ अगर निगाह बसूए गदा कुनन्द ॥ 

कोई यद्द शंका न करे कि प्रभुकी दया तो 
पहले भिक्षुकके साथ चली गयी थी, इनकों दूसरी 
दया कहाँसे प्राप्त हुईं ? क्‍या प्रमुकी दयाएँ बहुत- 
सी हैं? तो इसका जबाब पढिले ही दिय देते हैं 
कि--प्रभु अनन्त हैं, उनकी दया अनन्त है, 
उनके भिक्षुक अनन्त हैं और उनका बाँठना अनन्त 
है। इसलिये अनन्तमें कोई फ़क आ द्वो नहीं सकता 
और न कोई कमी द्वी आ सकती है । अनन्तकों 
अनन्तसे भाग दिया जाय तो अनन्त ह्टी रहता है; 
अनन्तको अनन्तमें जोड़ा जाय या अनन्तसे गुणा 
किया जाय तो भी अनन्त ही रहता है | इसलिये 
प्रभुकी अनन्त दयाके सामने वे थोड़े-से मिक्षुक 
माने द्वी कहाँ रखते थे और आपको इस शंकाके 


- लिये मौका दी क्‍यों मिला ? क्या आपने श्रुतिकी यद्द 


घोषणा नद्दीं सुनी है !-- 
पूर्णमदः पूर्णमिद्‌ं पूर्णात्पूर्णमुद्च्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेचाषशिष्यते ॥ 
छुन लीजिये, भिक्षुक गाते हुए जा रहे हैं और कद्द 
रदे हैं-- 
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हि अम्नथकभकअ० 


कुशादा दुस्ते करम जब वह वेनियाज्ञ करे । 
नियाज़मन्द न क्यूँ आजज़ी पर नाज़ करे ॥ 


जब प्रभु दयाका द्वाथ बढ़ायें तो भिक्षुक अपनी 
दीनतापर गये क्‍यों न करे ? 

वसस्‍्तुतः अब तो यहद्द माद्धम हो दढ्वी गया कि कुछ 
मन्त्रोंका मूलमन्त्र केत्रठ दया द्वी है। जो अपने 
अभिमानको दे डालता है, उसीको दया मिलती है । 
यद्दी द्वे 520९४ ०६ 50८८८5५ 'सफलताका रहस्य 
या 507प22० 40 73550९८४०८ 'जीवनसंग्राम' में 
विजय प्राप्त करनेकी कुंजी ! 

दया” को उल्टा कर पढ़नेसे 'याद' बनता है, 
गोया प्रमुकी याद मिलती है और उनकी यादसे 
बाक़ी सब कुछ सहज द्वी प्राप्त हो जाता दै। इसलिये 
मैं भी इस लेखको इस शरके साथ समाप्त करता हूँ--- 


क्षज् बन्दा परवरी ओ नावाज़िश बईद नेम्त । 
शाहों अगर निगाह बखूए गदा कुनन्द ॥ 





हे प्रमो | उन पहली और दूसरी क्रतारबालोंके 
बाद हम लोगोंकी क़तार खड़ो है | हम तो और भी 
दोन हैं; क्योंकि हमारे पास न तो सच्चे पश्चात्ता पके 
आँसू द्वी हैं न निरभिमान होनेकी हो कोई बात है | 
इसलिये हम उन तेरे पहले मिक्षुकोंकी तरफ देखते 
हुए उनके आँसुओंकी खेरात ( निछावर ) तेरी दया- 
को माँगते हैं; क्योंकि हमारे पास तो आँसू भी नहीं 
हैं | इसलिये दहृम--- 


फ़क्ीरोंका कासा न जबतक भरेगा , 
तेरे दर पे हर वक्त्‌ फेरी रहेगी॥ 


हे प्रभो ! हम हैं तेरी दयाके मिक्षुक । अब देर 
न कर | द्वम तो तोसरी नद्ीीं चौथी क़्तार- चौथे 
युग कलियुग )-बाढ्ोंमेंसे दैँ । शर्मिन्दा द्वोकर बार- 
बार तेरी दयाके मिक्षुक बनते हैं । े प्रभो . दया ! 
दया .ै दया :* 


+>+हिसकन-अे 
कामके पत्र & 


(१५ 
साधक संन्यासीके कतेव्य 


आपका स्वास्थ्य अब भच्छा ट्वोगा । असलमें यह्द 
खस्थता तो प्रकृतिस्थता ही द्वे। असली खस्थता तो 
आत्मामें स्थित द्वोना है, जिसके लिये सारा प्रयत्न 
है। संसारमें यद्वी मोइकी भाषा है कि प्रकृतिस्थ 
अपनेको खस्थ कद्दता है । पदश्चदर्शीमें कद्दा है--- 
प्षुघेव रश्याघाकृदू विपरीता जे भाषना | 
जैया केनाप्युपायेन नास्त्यत्ञानुष्ठितेः क्रमः ॥ 
सत्य ब्रह्मवस्तुमें असत्ताकी भावना और असत्य 
प्रपश्चर्में सत-भावनारूपी विपरीत भावना सदा ही 


क्षुपाके समान दुःखदायिनी है। इसे किसी भी 
उपायसे जीतना चाद्टिये। इसमें किसी अनुष्ठानके 
क्रमकी अपेक्षा नहीं ।” अतएब् ह_म यथार्थमें खस्थ 
हांना चाहें तो इसके लिये चेष्टा करनी चाहिये और 
इस चेशमें निरतर ब्रह्मचिन्तन दी प्रधान हैं । 
तश्चिन्तन॑ तत्कथनमन्योन्य तत्प्रबवोधनम्‌ | 
पतदेकपरत्थं चर बअ्क्माभ्यासं चिदुयुधाः ॥ 
'उसीका चिन्तन, उसीका कथन, उसीको परस्पर 
समझना, इस प्रकार उसमें जो एकपरता द्वोती दे, 
उसीको बह्माम्यास कद्ते हैं ।” श्रीभगवानने भी-- 


मशिसा महतप्राणा वोचयन्तः परस्परम्‌ | 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यम्ति च रमन्ति थे ॥ 


# तीन भिन्न-मित्र सजनोंकों लिखे दुए. ये पत्र हैं। पत्र लेखकका नाम प्रकाशित नहीं किया जा सका । पत्र कामके 


मासूम होते हैं, पढ़कर देखने चाहिये |-सम्पादक ] 
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इस श्लोकमें यद्वी उपदेश किया है। उपर्युक्त 
इलोक इसी इछोकका अनुवाद-सा है । मतलब यह 
कि इस प्रकार अभ्यासपरायण द्वोकर खरूप- 
स्थितिरूप खस्थता प्राप्त कर लेने में ही हमारे जीवनकी 
सार्थकता है । आप इस अम्यासमें छगे ही हैं। फिर 
मैं क्‍या लिखूँ ? मेरी प्रार्थना है नीचे ढछिखी 
बातोंपर ध्यान रक्‍खें। 


१-अबशय ही ज्ञानी महापुरुष शासत्रके शासनसे 
सर्वथा मुक्त तथा विधि-निषेधसे ऊपर उठा हुआ हैं 
तथापि ज्ञानके नामपर बिद्वित कमंत्याग और निपिद्धा- 
चरणका न तो कभी उपदेश करना चाह्विये, न वैसा 
कोई आभाचरण द्वी भपनेमें आने देना चाहिये । 
२-सम्मान, बड़ाई, त्री तथा घनसे सदा दूर 
रहना चाद्दिये । 'इमें इनके संसर्गसे कोई नुकसान 
नहीं द्वोगा'--वस्तुतः किसीकी ऐसी स्थिति हो तो भी 
ऐसा मानना नहीं चाहिये । संन्यासोके बाह्य स्वरूपकी 
रक्षाके लिये मी इनका त्याग सर्ववा आवश्यक दे । 
३-मठस्थापन, स्थाननिर्माण, पन्यप्रतिष्ठा, शिष्य- 
ग्रहूण और सम्प्रदाय-स्थापनादिसे त्यागी विरक्त 
संन्यासीको सदा दूर रहना चाहिये। कतंब्यकी 
भावना और परिस्थितिवश कभी-कभी इनकी आव- 
इयकता प्रतोत भी हो तो भी इनसे डरना चाहिये । 
पहुँचे हुए मद्दापुरुषोंकी बात तो अलग है, साधारण- 
तया तो इन बातोंसे राग-द्वेषकी वृद्धि, प्रपश्चके विस्तार 
और परमार्थपथसे च्युतिकी ही सम्मावना रहती है । 
४-किसी भी स्थान, वस्तु या कर्त॑व्यविशेषमें 
अनुराग नहीं बढ़ाना चाह्विये । अनुरागसे ममत्र द्वोता 
है ओर ममलसे बन्चन |! जडभरतकी कथा याद रहे । 
७५--जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देना 
चाहिये | चाद्दे अपने लिय कुछ भी करतंब्य न मासता 
हो । आवश्यकतानुसार शौच-स्लान, मिक्षा और 





४-०+5७००+कलीजन७ल५ ७ ४०७ल्‍ जा 5ली कली >3स७त ५५ तीज ल+>कज 33 ली3टीजन धलफरी कटी 3र 3 3टी जी िलीनतीिडी जी तट ५ ट५ ५ ५ 


शयनादिमें जितना नियमित और परिमित समय 
बीते, उसको छोड़कर शेप सब्र समय मनसे ब्रह्मचिन्तन 
और शरीरसे ब्रह्मसेवनके कार्यमें ही छगाना चाहिये । 
शरीरनिर्वाइकी क्रियाओंको करते समय भी चित्त 
सदा ब्रह्मचिन्तनमें द्वी संडग्न रहना चाहिये । 


६-पर-दोष तथा पर-गुणोंका चिन्तन नहीं करना 
चाहिये । इनमें पर-दोपोंका तो बिल्कुल ह्वी नहीं 
करना चाहिये। 

७-जहाँतक हो खण्डन-मण्डन अथवा बाद- 
विवादमें समय नहीं छगाना चाह्निये। क्योंकि विवादसे 
विवादके बढ़नेकी और द्वेंप-क्रोधादिके उत्पन्न द्वोनेकी 
सम्मावना रहती है। विजयमें अभिमान और पराजयर्मे 
विपाद होता है । समय तो व्यर्थ जाता द्वो है । 


८-किसी प्रकारका संग्रद्द नहीं करना चाहिये। 


थे बातें मैंने उपदेशके तौरपर नहीं, आपकी 
आज्ञाके अनुसार स्नेद्सम्बन्धकों लेकर ही प्रार्थनाके 
रूपमें लिखी हैं। वस्तुतः मैं तो सभी प्रकारसे आपके 
द्वारा उपदेश प्राप्त करनेका ही अधिकारी हूँ । कृपा 
बनी रहे | ये बातें भी साधकको इश्सि ही हैं। 
सिद्धके लिये तो कुछ कहना हो नद्वीं बनता । 


है.) 


पतन करनेवाले तीन आकर्षण 

आपने अपने पत्रमें जो दो दोष लिखे-१-दूसरी 
स्रियोंके श्रति मन खराब द्वोना और २-मान-बड़ाई 
पानेकी इच्छा; और इनके नाश होनेका उपाय पूछा 
सो आपको बड़ी सदिच्छा है । 

सचमुच जगतमें तीन ही सबसे बड़े आकषण हैं। 
१-धन, २-जत्री ( ख्रीके लिये पुरुप ) और ३- 
मान-बड़ाई । इसीलिये शाखकारों और अनुभवी 
संतोंने काश्चन, कामिनी और मान-प्रतिष्ठाको परमार्थ- 
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साधनमें सबसे बड़े विध्न मानकर इनसे बचनेका 
उपदेश दिया है । इनमें जिनका चित्त आसक्त है, 
उनसे कौम-सा पाप नहीं दो सकता ? पापोके होनेमें 
प्रधान कारण इनमें हमारे चित्तकी आसक्ति ही है | 
इससे बचनेका उपाय है इनमें वैराग्य होना और 
भगवानमें आसक्ति ह्वोना। याद रखना चाहिये जैसे 
विषयासक्ति समस्त पापोंका मूल है उसो प्रकार भगवदा- 
सक्ति समस्त पापोंका समूल नाश करनेके लिये मद्दान्‌ 
झख्र है। विषयोंगें दोष-दुःख देखकर उनसे मन 
हटाना और भगवानके दिव्य गुण, प्रभावको पढ़-सुन 
ओर समझकर उनमें मन लगाना--ये दोनों कार्य 
साथ-साथ चलने चाहिये। भगवानके दिव्य गुण 
और उनके सौन्दर्य-माधुर्यमें विश्वास हो जानेपर तो 
विपयोंके आकर्षण अपने-आप ही नए ह्वो जाते हैं । 
सूर्यक्े सामने दीपकको कौन पूछता है। जबतक वेसा 
न द्वो तब्रतक भगवानके दिव्य गुणमें विश्वास जमाने 
और मन छगानेकी तथा विप्रयोसे मन हटानेकी 
कोशिश करनी चाहिये | सोचना चाहिये जिस खत्री- 
के शरीरको द्वम रमणीय मानते हैं, वस्तुतः वह कैसा 
है । हड्डी, मांस, रुधिर, मेंद, मज्जा, विष्टा, मृत्र, 
छेष्म, चर्म आदिमें यथार्थ्में कौन-सी वस्तु रमणोय 
है? ख्रीके ररीरके अंदर क्या है इस बातको विचार- 
पूर्वक देखना चाहिये। तब उससे मन हटेगा, श्वूणा 
हो जायगी । श्रीमुन्दरदासजी मद्दाराजने कद्दा है--- 


कामिनीको अंग अऊत्ति मलिन सहा अशछ्ु॒छ, 
शेम-रोम मलिन, मलिन सब द्वार हैं। 
हाइ, मांस, मजा, मेंद, चमंसूँ लपेट राखे, 
ठौर ठौर रकतके भरे हू भंडार हैं॥ 
मूत्र हू पुरीष-आँत एकमेक मिल रही, 
और हु उदर माँहि विविध विकार हैं। 
सुन्दर कहत नारी नखत्र सिम्ब निन्दारूप, 
ताहि जो सरादे सो तो बढ़ोई रॉवार है।॥ 





यही बात जौको पुरुष-शरीरके लिये समझनी 
चाहिये । इस प्रकार विचार करनेसे स्रीमें रमणीयता- 
बुद्धिका नाश इोकर वैराग्य हो जाता है । 

दूसरा उपाय दै--खीमे भोग्यबुद्धिका नाश द्वोना। 
जयतकी सारी बल्रिपोंमें जगजननी भगवतीकी भावना 
करके सबमें मातृभाव हो जानेसे भोग्यबुद्धिका नाश 
हो जाता है । 

ख्री-दर्शन तो बुरा दै दी, ज्री-चिन्तन भी बहुत 
बुरा है । जहाँतक हो सके खत्री-चिन्तनसे चित्तको 
हटाना चाहिये । 'ख्रीकी ओर दृष्टि न डालनेकी 
कोशिश करनेपर भी उसके पैरोंकी आदइट सुनते ही 
मन उघर दौड़ने लगता है ।' इसका कारण यह्दी है 
कि सत्रीके रूप और सुखमें चित्त आसक्त हैँ | आसक्ति 
ज्यो-ज्यों कम द्वोगी, त्यों-द्वी-त्यों आकर्षण नष्ट द्वोगा । 


गायत्री-जाप बढ़ानेसे भी इस पापवासनासे 
छुटकारा मिछ सकता है। इसी कामनासे गायत्री- 
जाय करना चाहिये | 


मान-बड़ाईकी बीमारों तो बड़ी दृःसाथ्य ढेँ । 
भगवान्‌की कृपासे ह्वी इसका यथार्थ नाश होता है । 
मान-बड़ाईमें मनुष्य एक पग्रकारके छुखका-सा 
अनुभव करता है। मानसे भो बड़ाईकी कामना 
अधिक प्रबल होती है । बड़ाईके लिये मनुष्य मानका 
भी त्याग कर देता हैं| वस्तुतः मानका द्वी विशेष 
विकसित रूप बड़ाई हैं। मान-बड़ाई किसी अंररमें 
टाभदायक भी माने जाते हैं । कारण, मान-बड्ाईके 
छोभसे मनुष्य बहुत बार दान-पुण्य, सेवा-सत्सन्न, 
भजन आदि सत्कार्य करता है जो मान-बड़ाईकी 
इच्छा द्वोनेके कारण उसको मोक्षखरूप महद्दान्‌ू फल 
न दे सकनेपर भी अन्तःकरणकी शुद्धिमें सहायक 
होते हैं। परन्तु मान-बड़ाकी इच्छा दम्मकी 
उत्पत्तिमं बड़ी सहायक द्वोती है। मान-बड़ाईकी 


संझ्या ७ ] 


कामके पत्र 
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इच्छासे किये जानेवाले कर्मका उद्देश्य ऊँचा नद्दीं 


होता । सत्सज्न, भजन आदि भी मान-बड़ाईके 
उद्देश्से होते हैं। ऐसी अवस्थामें ऐसा करनेवालेको 
सत्सद्रन-मजनकी इतनी परवा नहीं द्वोती-जितनी 
मान-बड़ाईकी होती है । धीरे-धीरे सत्सन्न-भजनसे 
उसका मन हट जाता हद और फिर वद्द मान-बड़ाई- 
की चाइसे भजन-सत्सद्र आदिका दम्म करता है। 
और यदि भजन-सत्सन्वादि सत्कारयोमें मान-बड़ाई 
मिलनेकी आशा नहीं द्वोती तो फिर वह भजन, 
सत्सड्भादिकों खरूपतः भी त्याग देता दै। जिन 
कार्यों में मान-बड़ाई मिलती है, वह्दी करता हे। 
अतएव मान-बड़ाईकी इच्छा सन्मार्गम रुकावट तो 
है द्दी | कुसंगवश बुरे छोगोंमें मान-बड़ाई पानेकी 
इच्छा उत्पन्त ट्लोनेपर यह बढ़ें-से-बड़े पतनका 
कारण भी बन जाती हूँ | यद्दी सब सोचकर मान- 
बड़ाईसे चित्त हटाना चाढिये | 


आपने लिखा प्रभुके सामने रोनेके सित्रा दूसरा 
कोई उपाय नहीं है, सो यह उपाय तो सर्वोत्तम हैं । 
रोना अभी नकली हो तो भी घत्रराइये नहीं, नकली 
ही साधनस्वरूप टह्ोनेसे एक दिन असली बन 
जायगा । और जिस दिन असली आँसू गिरेंगे उस 
दिन भगवान्‌ आँसू पोंछनेको तैयार मिलेंगे और 
हमारी प्रार्थना छुनकर द्वममें इन पापोंसे मुक्त 
कर देंगे । 

(३) 
उलटी राह 

आपने लिग्वा मुझमें बुद्धि, पैये और उत्साढ नह्ढों 
है, सो बड़ी अच्छी बात दै | बुद्धि, पैर्य, उत्साह 
तो इस मार्गके बाधक हैं । इनका न होना ही शुभ 
लक्षण है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य तर्कजालमे फेंसकर 
प्रेमसे वच्चित रद्द जाता है, उसकी बुद्धि, प्रेम तो दूर 
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रहा, प्रेमास्यदका अस्तित्व हो मिटा देना चाइती दे । 
धैरय॑ तो ग्रेमीको कभी द्वोता ही नहीं | उसका एक- 
एक पल युगके समान बीतता है । और उत्साह तो 
उसको हो जो प्रिय-मिलनका सुख प्राप्त कर रद्दा दे । 
प्रिय-वियोगमें उत्साह कहाँ ? यहाँ तो केवल राना 
ही शेप रह जाता है और रोते-रोते द्वो उम्र बोतती 
हैं । नींद-भूख भी रोनेमें बह जाती है | 'दिन नहीं 
भूख, रेन नहीं निदरा पियकों बिरह सतावें ।” 
बियोगकी तो कुछ ऐसी दशा होती है कि खम्नके 
दर्शन भी मिट जाते हैं। 


निनके जागत मिटि गयो, वा सेंग खुपन मिलाप ! 
चित्र दरसहूँ को छग्यो आँखिन आँसू पाप ॥ 


रोग तो इस दशाका एक सुलक्षण है | तनुता, 
मलिनिता, खरभंग, वेबर्ण्य, ब्याधि, उन्माद, प्रलाप 
और प्रल्य आदि तो इसके आवश्यक अंग हैं । 


नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेमको धाम । 
बिकल मूच्छी सिसकिबो ये मगके विश्राम ॥ 


बस, अभीर होकर गेते रह्बिये। तनको सुखा 
दीजिये प्यारेके बियोगमें | जीते दी मर जाइये 
उसके बिरहमें | यद्दों तो परम सौभाग्य है । 


विरद्दो उसे दयालु क्‍यों मानने लगा ? उसके लिये 
तो बद्द परम निष्टुर है, निर्दय है, प्राणोंका गाहक 
है । परन्तु इतनेपर भी वह परम प्यारा है, वह परम 
दूःखदायी होनेपर भी उसके बिना चेन नहीं पड़ता। 
यही तो उसका जादू है । 


सन्सन्नकी इच्छा भी क्‍यों हो ? सत्सज्नमें तो उस 
निष्ठुके दी गुण गाये जायँगेन ! उस निपट 
निर्दयीमें भो कोई गुण है ? दम क्‍यों सुनें उसके 
गुणोंको जो इमें इतना तरसाता है, मिलनेपर भी 
फिर वियोगका दूना दुःख साथ ह्वी लेकर आता 
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है! उस छलियेके भी गुणोंकी तारीफ होती है! 
मॉडलेग तारीफ द्वी किया करते हैं | खुशामदियों- 
का यही पेरा है, वे करते रहें | इमें इससे क्या ! 
वियोगी विरद्दीकों यही मनोदशा तो उसकी साधन- 
सम्पननताकी निशानी हे । 


अजब पागलपन है ! सेवा-कुझकी राह --सीधी- 
सी राइ पूछी जाती है | द्वोगा कया उस कॉँटीलो 
गैल्में जानेसे ! वहाँ न शान्ति है, न सुख है, 
न आराम दै, न सन्‍्तोष है, न ब्रह्मचय है, न ज्ञान है, 
न निष्कामभाव है, न निरभिमानिता है, न अपरिग्रह 
डे और न वैराग्य है। जो कुछ है, सव इससे उल्टा है | 
इसपर भी इच्छा दो तो सेवाकुज्की सीधो राहपर 


कारक पामपकणकनयक दम पान प कक गहनपक- कम 


कममकम्ाममकमक पाप कक पुनज न उस का कट जा कप जम 


जाइये | “अनोखे अज्ञान॑ का सारा सामान-साज साथ 
लेकर निराठे मोहके मार्गसे ! जब पूर्णरूपसे 
मोदाच्छन्न हो जायेँ तब समझिये कि राहपर आ 
गये । परन्तु अमी आपको इस राहपर जानेकी इच्छा 
नहीं मादम होती; क्‍योंकि अभी तो आप “अज्ञान 
कब दूर द्वोगा? ऐसी प्रार्थना करते हैं। जब पाथेय ही 
नहीं होगा तो फिर चढेंगे किस बलपर ! 

यद्ष तो उल्टी राद् हैं। जो सत्र तरद्दकी सुल्टी 
राहपर चलनेके बाद उनके फलस्वरूप मिलती है । 
सुल्टी चलनेके बाद, उल्टी चलती है, यही तो 
पद्देली है | इसका अर्थ दी रदस्य है, जो समझ्ानेसे 
नहीं समझमें आता । 


>ह६>6#७2क+० 
विरह-व्यथा 


नहिं बोलें मुखतें श्याम, उमरिया बीत गई सारी ॥ टेक ॥ 
गणिक बुलाय दिखायौ में कर, कौन गिरह भारी। 
चुलादान, रेशम-पट, मुँदरी मणिकी दे डारी। 

भई करतूृति विफल सारी ॥ नहिंणा 
बिरद-ब्यथा कासों कह सजनी, को बॉटनहारी। 
विरह-ज्बाल ना बुझे, नयन-झर अँसुबनकी जारी । 

हृदयपर चलति विरह-आरी ॥ नहद्िं०॥ 
कैसे करूँ, कहाँ कित जाऊँ, बिधि बरिपता डारी | 
प्रजुलित विरद-वह्ि ना मेटति, ऐसी अँंधियारी | 

ड्गरिया दीसति है कारी ॥ नहिं०॥ 
हृदय-कमल मुँद गयो सखी ! लेखि चहूँ दिशि अंधियारी । 
कली खिले जब द्याम-दरानकी, चमके उजियारी ! 

खड़े हों सनमुख गिरिधारी ॥ नहिं०॥ 
इयाम नाम, तन दयाम, हृदय ह्ू श्यामलताघारी। 
मोहन! मोद्द न नेकु करत) में केती दुखियारी। 

ठटठरिया तनकी करि जारी ॥ नहिं०॥ 


“-डा० मोइन 


परमार्थके पथपर 
( छेखक--पं० श्रोश्ान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 
[ गतांकसे आगे ] 
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भगवती भागीरथीका पावन पुलिन | मानो कपूरका 
विस्तृत चबूतय । एक चौकोर दिल्मखण्ड | उसपर बैठे 
हुए महात्माजी | स्वाभाविक ही स्वस्तिकासन लगा हुआ | 
सुरेन्द्र और नरेन्द्र पास ही बैठकर उनकी ओर एकटक 
देख रहे हैं । महा मानीके दरीरसे शान्ति, आनन्द और 
पवित्रताकी प्रेममयी घारा बह रही है और वे दोनों उसमें 
ड्रब-उतरा रहे हैं, सरात्रोर द्वो रहे हैं। मौनका साम्राज्य दे ! 
दिमाल्यका उन्तन्ज शउन्न अपना ठिर उठाकर चुपचाप देख 
रहा है। अनाहत नादके साथ अपनी स्वस्ल्हरी मिलाकर 
गंगा अनवर्त उन्मुक्त गायन कर रही हैं । 


एक साधकन आकर महद्दात्माजीकोी नमस्कार किया। 
उसके ऊँचे ललाटपर भग्मकी तीन रेखाएँ, थीं, गलेमे 
रुद्राक्षकी माला ऑर मुद्रा गम्मीर थी उसके आते ही 
मदत्माजीने ऑस्चि खोल्ट दीं। उन्होंने उसे मन्द-मन्द 
मुस्कुगहटकी किरणींसे नहा दिया | आनन्दकी एक बाढ़-ठी 
आ गयी | सुरेन्द्र ओर नरेन्‍्द्रने भी इस साधकक। प्रातःकाल 
एकान्तत्रिम्तन करते देखा था। उनके मनमें भी इसके 
सम्बन्धमें जिशासा ओर उत्सुकता थी । अब पास आ जानेके 
कारण वे बहुत प्रसन्न हुए | 


महात्माजीने इस साधककी सम्बोधित करते हुए कहा-- 
जानेन्द्र ! आज तो तुम ब्रह्मवेछासे ही चिन्तन कर रहे थ, 
इन दोनों ( सुरेन्द्र और नरेन्द्र ) के आनेका भी तुम्हें पता 
नहीं। बताओ; क्या सोचते रहे? चिन्तनके द्वारा किस 
परिणामपर पहुँचे ! क्या कलवाली बात तुमने सोची ? क्या 
दुःख-सुखकी समस्या हल हुई?” जानेन्द्रने बड़ी नम्नतासे 
अज्नल्ि बॉधकर कटद्दा--भमगवन्‌ ! कछ आपने कहा था कि 
मुख-दुःखके इन्द्र आत्मामें नहीं हैं । आत्मा ते इनसे परे 
इनका साक्षी है । यदि उसे दुःखी अथवा सुखी माना 
जाय तो उसकी साक्षिता और तटख्ता ही नहीं बनती। 
यह सुनकर कल में गया। बस, उसी समयसे इस बातका 
मनन होने लगा । मेरे सामने बार-बार यह प्रभु आने छगां 
कि दुःख आत्माको नहीं होता तो किसे द्वोता है! ये सुख- 
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दुःख हैं क्या वस्तु ! इनका मूल क्या है? कर इनका टीक- 
टीक चिन्तन नहीं हुआ | 

आज में प्रातःकाल बठकर ध्यान करने लगा कि मेरा 
वास्तविक स्वरूप दुःख-सुखसे परे है । इनका सम्बन्ध शरीर 
और मनसे है | शरीर और मनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं ! 
यह चिन्तन करते-करते में तन्‍न्मय ह। गया | और किसी 
बस्तुका भान न रहा | में-ही-में अकेला रह गया | सुख, 
दुःख) शान और अज्ञानकी कुछ स्मृति न रही । एकाएक 
मेग वह एकाकीपन मिट गया और मेरे सामने अनेकों 
प्रकारके टश्य आने छगे। मेने उन्हें अपने चिन्तनर्म 
अन्तराय समझा; इटानेकी चेष्टा की परन्तु में सफल नह्दों 
सका | चिन्तन छोड़कर टहलने छगा। फिर भी मेरी 
मानसिक दद्षा ठीक नहीं हुई | ऐसा जान पड़ता था कि 
मुझे कोई ऊपर खींच रहा हैं । आखिर मैं स्विच ही गया। 
बड़ी अद्भुत-अद्भुत वस्तुएं देखीं । अब मेरा मन शान्त है । 
ऐसा माठ्म होता है कि मेरा प्रश्न इल हो गया। यह सब 
आपकी ही लीला है । आपसे क्या कहूँ ! 

महात्माजीने कहा--'शानेन्द्र ! मेरी कोई लीला नहीं 
है। सब छीला भगवानकी है | तुम अपनी सभी बातें स्पष्ट- 
रूपसे कहो | मुझे भी सुनकर आनन्द होगा और इन दोनोंको 
तो साधनमार्गकी बरहुत-सी बातें माठ्म होंगी ही। ठम 
निःसझोच कहो। यह सब अपने ही हैं ।? जानेन्धने 
महात्माजीकी आशा दिरोधघार्य की | कुछ क्षणोंतक गम्भीरसावसे 
चुप रहनेके पश्चात्‌ वह बोलने छगा। 


जनेन्द्रने कह्दा--में ध्यान करते-करते तन्मय द्वो गया । 
मुझे मेरे अतिरिक्त ओर कुछ दीखता ही नहीं था। केवल 
मैं था ओर पूर्ण निश्चित्त तथा आनन्दित था। अचानक 
मुझे ऐसा माठ्म हुआ कि मेरे सामनेसे एक छाया नाच 
जाती है। वह कुछ थी या नहीं, सो तो में नहीं जानता । 
परन्तु मुझे कुछ छाया-सी दी जान पड़ी थी अवश्य । मुझे 
बड़ा कुतृ्‌इल हुआ | मैंने उसे ध्यानसे देखा। उसमें कुछ- 
कुछ स्थिरता मुझे प्रतीत हुई परन्तु अब भी उसमें पर्यात 
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चश्चलता थी | मैंने सोचा--पास चलकर क्यों न देख ले | 
मैं जितना उसकी ओर चलता; उतना ही वह मुझसे दूर 
भागती | उसके पास पहुँचनेकी इतनी उत्सुकता मेरे मनमें 
हो गयी कि में अपनेको भूलकर उसकी ओर दौड़ पड़ा। 
अब वह स्थिर-सी हो गयी थी। मैं पास जाकर खड़ा हो 
गया। उसे देखने लगा | 
क्षणमरमें ही मेरे सामने उसके दो रूप दीखने छगे। 
मुझे माद्म होने छगा कि एक बड़ा सुन्दर मधुर और 
रमणीय है, दूसरा काला-कलूटा तथा किसी कामका नहीं है | 
मैं चाहता था कि पहला ही मेरी आँखोंके सामने आबे, दूसरा 
न आवे | परन्तु ऐसा नहीं द्वो सका। में एकपर आँखें 
डालता तो दूसरा भी अवश्य दीख जाता धीरे-धीरे पहलेसे 
मेरी आसक्ति ह्वो गयी और दूसरेसे घ्णा। मैंने चाह्मा कि 
पहलेको पकड़कर अपने द्वृदयसे लगा दूँ और दूसरेकों छोड़ 
दूँ । बस, इम दो ही रहेंगे, रंगरेलियाँ मनायेंगे | परन्तु यह 
बात हो न सकी । मैं पहलेको पकड़ता तो दूसरा भी आकर 
सट जाता | में उसे प्लिन्कक देता | डॉटता-डपटता भी । 
परन्तु बह मेरी एक न मानता । मुझे क्रोध आया । मेने उसे 
मारना भी चाहा । परन्तु दूसरेको मारता तो पहलेको चोट 
लगती । मैं उसके स्पर्श, दर्शन और स्मरणसे भी घबड़ा 
उठता | मैं फँख गया, इतना फँस गया कि अपनेको छुड़ाना 
भी कठिन द्वो गया | 
कहीसे आवाज आयी ॥। मैंने स्पष्ट सुना कि-- “तुम 
पहलेका लोभ, आसक्ति और कामना छोड़ दो तो दूसरेसे भी 
बच जाओगे ।? शायद वह मेरी ही अन्तरात्माकी ध्वनि थी । 
कई बार मैंने छोडनेकी चेष्ट की, परन्तु बार-बार उसकी 
ओर झक गया | न जाने कहाँसे और केसे--वहीं आपके 
दर्शन हुए और आपने ज्यों ही कद्दा कि 'तुम्दारा इनसे कोई 
सम्बन्ध नहीं, तुमने झूठमूठ यह आपत्ति अपने सिर मोल 
ले ली है |! त्यों ही मेंने अपनी आँखें खोल दीं | न वे दोनों 
थे; न आप ये और न तो वह छाया ही थी । में जैसे ध्यान 
करने बैठा था वैसे ही ध्यान करता बैठा था। मैंने अपने 
मनकी यह स्थिति देखकर सोचा--यह विशक्षिप्त हो गया है । 
अब इस समय चिन्तन नहीं होगा। में गद्ाके किनारें-किनारे 
टइलने लगा | इन घटनाओंका मेरी समझमें कोई अर्थ न 
था) यह एक मनका पांगलपन था । 


मैंने गज्जाकिनारे देखा | वहाँ एक गुलाबका पौधा था | 
उसमें एक बढ़ा सुन्दर फूल खिला हुआ था । आँखें उसपर 


लग गयीं | उसे देखनेमें बड़ा आनन्द आने लगा। मैने 
सोचा इसे तोड़ दूँ और इसे देखा करूँ । इसे यूँघूँ और 
इसके स्पर्शका आनन्द लेँ | ज्यों ही उसे तोड़नेको हाथ 
बढ़ाया त्वों ही मेरे दाथमें कई कोटे गड़ गये | हाथसे खून 
बहने रूगा | परन्तु वह फूल पानेकी लालसासे मैंने कॉटोंकी 
परवा नहीं की । फूल मुझे मिल गया | बड़ी प्रसन्नता हुई । 
परन्तु कुछ ही क्षण बाद वद कुम्हिलाता-सा जान पड़ा । 
मैंने धूपसे, इवासे बचाकर उसे वैसा ही रखना चाहा परन्तु 
वह वैसा न रद्दा; न रहा । बड़ा दुःख हुआ | 

अब में विचार करने लगा | क्‍या दुःख-सुखका यही 
स्वरूप है ? क्‍या प्रत्येक सुखके साथ दुःख छगा हुआ है? 
क्या अपने वास्तविक स्वरूप नित्य-तक्त्वके अतिरिक्त और 
किसीकी ओर देखना दी दुःखका कारण है ! मैंने क्या देखा 
था | अपनी ही छाया | वे अच्छे ओर बुरे उसी एकके 
दो पहन थे | परन्तु में एकको चाहने क्‍यों छूगा ! दूसरेसे 
द्वेप क्यों हो गया ! एकसे सुख और दूसरेसे दुःख क्यों 
माना ! और माना द्वी नहीं फँस गया, बंध गया । ऐसा 
बैंध गया कि दोनोंको छोड़नेपर ही छूट सका | तब क्या जो 
हमें दीखता है; उसमें दो विभाग हैं ही, अथवा हम बना 
लेते हैं ? अवश्य बनाते तो दम ही हैं, परन्तु जबतक दोनोंमें 
एकरस रहनेवात्य तस्व पहचान न लिया जाय तबतक उसमें 
रमणीय-अरमणीय और सुख-दुःखका मेद दो दी जायगा | 
ऐसी स्थितिमें अपनेसे अतिरिक्तको न देखना द्वी भ्रेयस्कर 
है | इतनी बात समझमें आ गयी कि अपनेसे अतिरिक्त 
कोई सत्ता मानकर उसे पानेकी इच्छा-कामना करना और 
उसके लिये चेश करना द्वी दुःखका कारण दहै। दुःखका 
मूल ही भूछ है और इस भूलका मिट जाना द्वी दुःखोंका 
अन्त दो जाना है। इस दुःखमें सांसारिक सुख भी 
सम्मिलित हैं | मानों मेरे सामनेसे एक परदा हट गया | मेरे 
सामने सुख-दुःखका नम्न रूप आ गया | और मैं अपनेको) 
आत्माको उनसे परे अनुभव करने लगा | 


मेरे मनमें एक दूसरी बात आयी । में सोचने छगा कि 
इतना सत्संग करता हूँ; चिन्तन करता हूँ, फिर भी एक 
सुन्दर-सा रूप या फूछ देखकर उसके सौन्दर्यसे विचलित 
हो गया । यह सर्वथा मौतिक है। इसको ओर तो मेरी 
इष्टि ही नहीं जानी चाहिये थी | परन्तु उसे देखते ही मन 
खिंच गया । हम भ्रवण करते हैं, मनन करते हैं, स्वर्गकी 
तो कया बात बअक्षछोकके विषय भी इमारे लिये तुच्छ हैं। 
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परन्तु इस तनिक-से रूप-रसपर फिसल जानेवाला स्वर्ग और 
ब्रह्मलोकका त्याग कैसे करेगा ! मेरे मनमें यह प्रश्न इतने 
प्रबल बेगसे उठा कि मैं छटपटाने छगा । इतना दुर्बल मन 
लेकर मैं आत्मराज्यमैं केसे प्रवेश पा सकूँगा ! इन तुच्छ 
विषयोंके क्षणिक प्रकाशमें ही अपनेकों खो देनेवाला भगवान- 
के अनन्त स्वयंप्रकाश धाममें कैसे जा सकेगा ? में चिन्तित 
हो गया । शायद कुछ-कुछ निराश भी । परन्तु उसी समय 
मुझे एक विलक्षण ही अनुभव हुआ | 

में शरीरसे प्रथक्‌ होकर ऊपर उठने छगा | उस समय 
मेंने स्थूल जगत्‌को देखा । मेरा शरीर काठके समान पढ़ा 
था | प्रथ्वीके समी जीव जड-से दीख रहे थे। मेंने सोचा 
इसी जड शरीरके लिये, इन्हां जड वस्तुओंके लिये में सुखी- 
दुःखी होता था | तो क्या आज इनसे मेरा सम्बन्ध दृट 
रहा है ! में इनसे अलग हो रहा हूँ ! परन्तु शरीरके साथ 
मेंग सम्बन्ब अब भी था। एक पतला-सा ज्योतिर्मय सूत्र 
शरीरके साथ मुझे सम्बद्ध किये हुए था। में बराबर ऊपर 
उठता जा रहा था। अनेकों योनियों देखीं। अनेकों 
प्रकारके दृश्य देखे | भूत; प्रेत। पिशाच, पितर, गन्धर्व 
सभीको अपने-अपने कर्मोंका फल भोगते देखा । कईीं 
अन्धकार; कहीं प्रकाश, कहीं कुद्दिरा, कहीं धूप । परन्तु मैं 
केवल देखता जा रद्दा था | 

में एकाएक सूर्यल्लोकमें पहुँच गया | वहाँ केवल प्रकाश 
ही प्रकाश था । रात नहीं थी, अन्धकार भी नहीं था | वहाँ बहुत- 
से दिव्य पुरुष निवास करते थे | उनके राजा थे--भगवान 
सबिता । उस समय उनके दोनों पुत्र शनैश्रर और यमराज 
भी उपस्थित थे। यही दोनों मनुष्योंकी लौकिक और 
पारलौकिक दण्ड देते हैं। वहाँ भेंने भोगकी अनेकों बस्तुएँ. 
देखी । वहाँ रूपका साम्राज्य था। वहाँकी राजरानी संशा 
थी, जिनकी इच्छासे द्वी सूर्यके राज्यमें सबका नाम रक्‍्खा 
जाता है। संशाकों देखकर मुझे पृथ्वीकी संश याद आ 
गयी। मैंने सोचा--मेरी प्रथ्वी कहो है ! जिसपर में रहता 
था ! बहाँसे देखा तो कुछ अणुओंके अतिरिक्त मुझे कुछ 
और नहीं सूझा | मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि मैं जानूँ कि 
मेरी प्रथ्वी कहाँ है ! भारतवर्ष कोन-सा है? मेरे शरीर और 
मेरी ममतास्पद वस्तुओंका क्‍या इाल है ? परन्तु मुझे कुछ 
पता न चछा । 

भगवान्‌ सूयने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने 
कदा--'मैया ! तुम यहाँ आकर प्रथ्वीकी स्थिति जानना 
चाइते हो ! जिसे तुम बहुत बड़ी एथ्वी समझते हो, वह 
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यहाँकी दृष्टिसे सरसों-बराबर मी नहीं है। मेरे सामने द्टी न 
जाने कितनी ही प्रृथ्वियोँ पैदा होती हैं, घूमती रहती हैं और 
मेरे लोकर्मे समा जाती हैं ? तब तुम प्ृथ्चीपरकी किसी वस्तु 
अथवा शरीरकी स्थिति कैसे जान सकते हो? जैसे बहाँके 
वेशञानिक सूक्ष्म यन्त्रोंद्रार एक कणके परमाणुओंका पता 
लगाते हैं, वैसे ही यहाँसे एथ्वीरूपी कणके परमाणुओंका 
पता चलता है ।? मेरे प्रश्नका उत्तर मिल गया । मैं विचार 
करने लगा कि जब मनुष्य इतनी छोटी-सी वस्तु है तब वहद 
अपने शरीर; सम्पत्ति आदिपर अभिमान, मद क्‍यों करता 
है ! में परथ्वीकी तुलना सूर्यलोकसे करने लगा। मुझे ऐसा 
माल्म हुआ मानो यही परम धाम दै। यद्दी परम सुख है 
और सूथ ही त्रिछोकीके स्वामी हैं। मेरे मनर्मे आया कि 
अब यहीं रहना चाहिये । प्रथ्वीम जाकर वया होगा ! 
परस्तु मेरे मनमें जिशासा बनी हुई थी। सूय मुझे 
देग्वकर दईँस रहे थे । उन्होंने कद्दा--भूलोकमें तो तुम रहते 
ही हो | वहाँसे मेरे छोकमें आनेके समय तुमने जो कुछ 
देखा है, वह अन्तरिक्ष अथवा भुवर्लोक है। मेरा छोक 
प्रकाशका लोक है, रूपका लोक है | परन्तु यही परम सुख 
नहीं है। हमसे अच्छे तो दमारे राजा इन्द्र हैं। जाओ, में 
तुम्हें शक्ति देता हूँ कि तुम इन्द्रलोकमें जा सको | तुम 
यहीं रह जाते परन्तु तुम्हारे मन परम सुखकी जिशासा 
बनी है, इसलिये तुम यहाँ नहीं रुक सकते। में उनसे 
शक्ति पाकर आगे बढ़ा | 
विषयोंकी दृष्टिसे यदि कहना हो तो मैं कह सकता हूं 
कि उतने अच्छे और सुन्दर विषयोंकी मेने कभी कल्पना 
भी नहीं की थी; जितने अच्छे विपय मैंने सूयंलोकसे चलने- 
पर देखे । यूर्यलोकमें केवल रूप था परन्तु आगे चलनेपर 
तो रूप, रस; गन्ध, शब्द, स्पर्श सब-के-सब बहुत ही सुन्दर; 
बहुत दी मधुर थे | में उन्हें देखकर आश्रर्यचकित हो गया । 
वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता । इच्छा करते द्दी मनचाद्दी चीज़ 
सामने आ जाती | भोगकी इतनी प्रचुरता कभी मेरी कल्पनामें 
मी नहीं आयी थी । संसारके जिन भोगोंसे मेरी आसक्ति थी 
उनकी असारता तो यहाँ जाकर समझमें आयी | नन्‍्दनवन 
देखा; अमरवती देखी, अप्सराएँ देखीं, देवताओंके दिव्य 
देश देखे । तब क्या यही परमसुख है ? क्‍या यहीं सुखोंकी 
पूर्णता है ! मेरे मनमें एकाएक यह प्रश्न जग उठा। 
मेरे सामने एक देवता उपस्थित हुए.। उन्हें मैंने भरद्धा- 
भक्तिसे प्रणाम किया । उन्होंने प्रेमसे कह्--मभैया, तुम्हारी 
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जिशासा पूर्ण हो | उसीके कारण इन भोगोंसे तुम्हारी रक्षा 
हुईं । नहीं तो इनसे बचकर जाना कठिन है। जिन भोगकी 
सामग्रियोंको यहाँ तुम देखते हों, ये यों तो कल्पमरतक 
रहती हैं परन्तु इन्हें पूरा-पूण कोई भोग नहीं सकता। 
अपने-अपने पुण्यके अनुसार सब न्यूनाधिक भोग करते हैं । 
कम भोगनेवाले अधिक भोगनेवालोसे ईष्यों करते हैं, अधिक 
मोगनेवाले कम भोगनेवालोंसे घ्णा। दैत्योंके आक्रमण 
हुआ ही करते हैं | पुण्य क्षीण होनेपर गिरना ही पड़ता है | 
उस समय उन्हें कितनी पीड़ा द्वोती है?! और यह है दी 
कितने दिनोंका ? यहाँका कल्प ब्रह्माका एक दिन है। 
जिसे तुम एक कल्प कहकर बहुत बड़ा समझते हो वह 
यहाँ चिटकी बच्चाते-बजाते बीत जाता है | इसमें रक्खा दी 
क्या है ? आगे बढ़ों । भोगोंकी क्षणिक चकाचोंघर्में मत 
भूलो, देखो, यहाँसे आगे द्वी भुवलोक है। वइ भगवद्धक्ति- 
का एक छोटठा-सा फल है । 

में भुवलोकमें पहुंचा । भरुव बड़े सरल) बड़े दी 
मिलनसार । उन्हंने बड़े प्रेम, बढ़ी प्रमन्नतासे मेरा स्वागत 
किया । उन्हें इतना आनन्द हुआ, मानों स्वयं भगवान 
ही उनके घर आ गये हों । उन्होंने मुझसे कह्दा--भाई ! में 
बड़ा ही नीच हूँ । मेंने भगवानका प्रात करके भी सम्मानका 
बरण किया | सूर्य; देवता ओर बड़े-बड़े ऋषि-मुनि मेरी 
प्रदक्षिणा करते हैं, में बहुत ऊंचे स्थानपर हूँ । परन्तु मुझे 
कभी-कभी अब भी पश्चात्ताप हो आता है। मेरे मनमें 
वासना न होती तो भगवान्‌ यह सब क्‍यों करते ? परन्तु 
इसमें भी उनकी दया होगी | वे जैसे रखें; वेसे ही रहना है | 
सर्वत्र उनका दर्शन, उनका स्पर्श प्राप्त होता रहे, यही 
वाड्छनीय है । 

मेंने देखा--यहाँ भोगोंकी छाया भी नहीं है। है सब 
कुछ, परन्तु भोगबुद्धि नहीं है | स्वर्गमें जहाँ सभी मोगोंकी 
ओर बह रहे थे; वहाँ मुबछोकर्मे सभी सन्तुष्ट, निष्काम और 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले थे | यहाँकी शान्ति, 
आनन्द देखकर मेरी इच्छा हुई कि यहीं रहें | यही परम 
सुख है। भुवने कहा--“यही परमसुख नहीं है। आगे 
बढ़ो--मइरोक, जनलोक और तपोलछोकर्म बड़े-बड़े योगी, 
शानी तथा भगवत्परायण सन्त रहते हैं। इन्दींमें ब्रह्माके 
पुत्र सनक सनन्‍्दन आदिके भी द्शन होंगे? यहाँ क्‍या 
है! यह तो उनकी चरणधूलिकी महिमा है। जाभो, तुम्हें 
उनके दर्शनसे बड़ी शान्ति मिलेगी |” में ऊपर उठने लगा । 


मैंने कितने सुन्दर-सुन्दर दृश्य देखे; कह नहीं सकता । 
बड़ी-बड़ी अमृतकी नदियों, रज्नोंके पर्वत, कल्पवृक्षोंके बन) 
अनुरागके रंगमें रँगी हुई शान्त एवं दिव्य भूमि | मनोहर 
पक्षियोंका मधुर कलरव, भौरोंकी गुंजार और कहीं-कहीं 
वीगा; वेणु और म॒दंगके अनाइत नाद | में यह सब देख- 
सुनकर मुग्ध हो रहा था | सबसे बढ़कर आश्चर्य तो मुझे 
तब हुआ जब मेने देखा और जाना कि ये समाधि लगाये 
हुए लोग हजारों वर्षसे यहाँ बेटे हैं और इन वस्तुओंकी 
ओर अनासक्तमावसे भी नहीं देखते | इन्द्रलोकर्में लोग 
भोगोंमें आसक्त थे; प्रुवछ्ोकर्में अनासक्तमावसे विधयोंका 
उपभोग कर रहे थे और यहाँ सब अपने आपमें ही मस्त थे, 
भगवद्धावमें ही मम्न थे, बाहर आँख खोलकर कोई देंखता- 
तक नहीं था । में बराबर ऊपर ग्विंचा जा रहा था। इन 
सिद्ध संतोंको दख-देंखकर मेरे मनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
भाव उठ रहे थे । 
कुछ ही क्षणोंमें में एक ऐसे स्थानपर पहुँच गया; जहाँ 
केवल शान्ति-ही-शान्ति थी, आनन्द-दी-आनन्द था। मेने 
सोचा-अबतक मैंने जितने छोक देखे हैं, उनसे जान पड़ता 
है कि यही सर्वोत्तम लोक है और यही परम सुख है। 
मेरे सामने पॉच-पॉच वर्षके चार बालक खेलते-कृदते प्रकट 
हुए. | उनके शरीरपर वस्नर नहीं थे ओर मुखसे “श्रीहरिः 
शरणम? का बराबर उच्चारण हो रहा था| श्रुवक्री बात मझे 
याद आयी | मेने समझ टल्या कि ये सनक-सननन्‍्दन आदि 
हैं । उनके चरणोंपर गिरने ही जा रहा था कि उन्होंने 
हँसते हुए. मुझे उठा लिया | 
उन्होंने कह्दा--भेया ! यही परमधाम अथवा परम सुख 
नहीं है | इसके ऊपर ब्रह्मलोक है | उनकी सभा देखोगे, 
वहाँक़ा साज-श्ृंगार देखोगे ते। तुम्दें वे सब लोक तुच्छ जेँचने 
लगेंगे | वहाँ शान्तनु, भीष्म, प्रथु, गय आदि राजर्पि, 
वशिष्ठ आदि महर्षि सभासदके रूपमें रहते हैं । सारे ब्ह्माण्डकी 
रचना; व्यवस्था और प्रबन्ध वहींसे होता है। जेसे इन्द्रके 
एक जीवनमें ही मनुष्योंके दजारों जन्म हो जाते हैं, वेसे 
ही ब्रह्मके एक जीवन हजारों इन्द्र हो जाते हैँ | जिन्हें एक 
कल्पके अधिपति कह्टकर तुमलोग बड़ाई देते हो, उन 
इन्द्रका जीवन ब्रह्माके दिनसे केवल एक दिन है। ऐसे 
दिनोंके हिसावसे ब्ह्माकी आयु सो वर्ष है | वे प्रतिदिन जब 
राजिमें सोते हैं तब इस ब्रह्माण्डका प्रछय हो जाता है, जब वे 
प्रातःकाल जगते हैं तब पुनः सृष्टि होती है। इस प्रकार 
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अबतक तुम जो कुछ देख-सुन और अनुमव कर सके हो ब्रह्माके 
एक दिनकी विभूति है। 

ऐसे-ऐसे ब्रह्मा और उनके ब्रह्माण्ड; प्रकृतिम कितने हैं ! 
इस प्रश्नका उत्तर स्वयं ब्रह्मा भी नहीं दे सकते | फिर उनकी 
बनायी सष्टिमें तो ऐसा कोई गणितज्ञ हो द्वी कैसे सकता है! 
सब ब्रह्माण्डोंके अधिपति दिरिण्यगर्भ हैं।वे प्रकृतिके अधीश्यर 
हैं। जी उनके लोकमें पहुँच जाता है, बह पुनः लौटता नहीं । 
महाप्रलयके समय उनके साथ ही मुक्त हो जाता है । 
हिरणणयगर्मके अधीन, उनके समकक्ष अथवा उन्हींके रूपान्तर 
और बहुत-से लोक हैं | परन्तु वे ही परम मुख नहीं हैं। 

दांतक तुम चलकर जाओगे, जिसे तुम करके पाओगे वह 

परम सुख नहीं है । अच्छा, तुम आँख बंद कर लो, देखों) 
सब लाकों, लोकान्तरेंका चंक्रमण । 

मैंने ऑ्चे बंद कर लो | मेरा व्यक्तित्व द॒प्त हीं। गया; 
अब में व्यष्टि नहीं, समष्टि था । मानो सें एक महान्‌ एवं 
अपार समुद्र द्दोऊँ, मेरी एक लद्दर प्रकृति दवी और उसके 
छोट-छटे सीकर ही असंख्य ब्रह्माण्ड हों | सारे-के-सारे 
ब्रह्माण्डोंका सूजन और संद्वार इनेमें पठभर भी नहीं छगता 
था | प्रकृतिलदरीके उठने और शान्त होनका समय इतना 
कमर था कि गणिनके द्वारा उसका संकेत नहीं किया जा सकता। 
मेने बड्दे ध्यानसे देखनेकी चेष्टा की परन्तु ब्रह्माण्डोंके अवान्तर 
भेदोंका पता न चछा । सब छो5-छोटे चिदणुके रूपमें दीख 
रहे थे | मैंने सोंचा--मं सब्र हूँ। मेरे सब हैं। सुघ्न-दुःख 
मेरे स्वरूप हैं | में परम सुखी हूं । अबतक वे चिदणु भी 
अन्तर्धान ही चुके थे | केवल एक था; केवल में था | 

उन्होंने मेंगे सिरपर हाथ रखकर मेरा ध्यान भंग किया 
और कहा--'भेया, यददी परम सुख नहीं है। अभी तो तुममें 
अदंकृति है | तुम अपने अध्तित्वका अनुमव कर रहे थे । 
यह भले ही व्यष्टिकी अ्ंकृति न दो, समष्टिकी हो | यहाँ मी 
तुम एक प्रकारसे चलकर ही पहुँचे द्वो | गतिका कहीं अन्त 
नहीं है ! यह गोलाकार चक्कर है। तुम्दें नयी-नयी बातें 
मालूम हंगी; परन्तु होंगी बद्दी सब पुरानी | नीचेसे ऊपर; 
ऊपरसे नीचे | सुखसे दुःख, दुःखसे सुख | यह एक चक्र 
है--संसार-चक्र। यह अनादिकालसे चल रहा है। प्रवाह- 
रूपसे नित्य है । 

संस्कारसे सुन्दर-असुन्दरकी कल्पना | सुन्दरमें राग, 
असुन्दरसे द्वेप । सुन्दरको चाहना, असुन्दरसे परहेज । 
पानेकी चेष्टा, इठानेकी चेष्ठ | उन-उन चेष्टाओंके संस्कार | 


परमार्थके पथपर 
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और फिर सृष्टि | इस प्रकारका यह चक्र चल रहद्दा है। इससे 
छूटनेकी चेंश भी इसीमें है। जेसे कुम्हारके घूमते हुए 
चाकपर चलती हुई चींटी चछकर भी उसके चक्वरमें ही 
रहती है वेंसे ही अविद्यामें पड़े हुए जीवॉंकी दशा है | 
परन्ठु जैसे बादलोंके, वायुके और चाकके आवागमनमें 
आकाश एक-सा ही निर्लष रहता है बेसे ही आत्मा । वह 
एकरस है । वह चलकर नहीं प्रात्त की जा सकती | वह चछकर 
भी प्रात की जा सकती है | परन्तु तुम्हें चलनेके समय भी 
स्मरण रहना चाहिये कि जहाँसे तुम चले हो, जहाँ चल रहे 
हो ओर जहाँ होकर चलोगे वहाँ भी वेती ही आत्मा है 
जैसी कि तुम्हे गन्तव्य स्थानपर जानेके बाद मिलेगी | तुम 
केवल अविद्याका बन्चन काठ डालो; उस बन्धनकी प्रतीति 
निकाल डाली । यही साधना है । तुम्हे परम मुख प्रात्त होगा। 

मेंने जितनी बाते कद्दी हैं, वे केवल साधनावध्थाकी 
हैं । इसको अपने गुरुके पास जाकर समझों | वे तुम्हें अविद्यासे 
पार पहुँचा देंगे ।? 

उनकी बात समाप्त होते ही में पुनः अपने शरीरमें 
आ गया । आँखे खोलीं । गज्ञा हर-हर करती हुई बह रद्दी 
थी । दरिनियोंके ननन्‍्दें-नन्दें शिशु पास ही पानी पी रहे थे । 
रंग-विरंगे पक्षी कलरव करते हुए, किलोलें कर रहें थे। मैं 
आपके पास चला आया | गुरुदेव ! यह सब मैंने क्या देखा 
है ! इनका क्या रहस्य है ! क्‍या सांसारिक दुःख-सुखका मूल 
हमारी कामना ओर अविद्या ही है? आपकी अमृतमयी 
वाणी सुननेको उत्मुक हूँ, कृपा कीजिये; इतना कहकर 
शानेन्द्र चुप हो रहा | 

महात्माजी बड़े जोरसे हँसे । उन्होंने कद्दा--आज बड़ा 
अच्छा संयोग है । सुरेन्द्र आदर्श कर्म चाहता है। नरेन्द्र 
मगवान्‌की लीलाओंकी अनुभूति और शानेन्द्र सुख-दुःखसे 
परे आत्माका बोध । साधारण लोग समझते हैं इन्हें अलग- 
अलग | परन्तु वास्तवमें ये एक ही हैं | क्या इनके सम्बन्धमें 
में अपने अनुभव सुनाऊँ ! अपना अनुभव तो गुत्त रखना 
चाहिये | परन्तु तुमलोग तो अपने ही द्वो। दवा, तो इस 
विपयमें में अब अपना अनुभव सुनाऊँगा | 

सरेन्र और नरेन्द्र तो ज्ञानेन्द्रकी बात सुनकर चकित 
थे ही। अब महात्माजीके अनुभव सुननेके लिये और 
उत्सुक हो गये | शानेन्द्र भी सावधान द्वो गया । 

( अपूर्ण ) 


_-++ >> 580०० 


आध्यात्मिक समीकरण 


( लेखक--पं ० लालजीरामजी शुक्ल एम० ए०, बी० टी० ) 


संसारकी किसी मूल्यवान्‌ वस्तुको प्राप्त करनेके 
लिये या तो उतने ही मूल्यकी दूसरी वस्तुका त्याग 
करना पड़ता है अथवा उसकी कोमत अपने परिश्रम- 
से चुकानी पड़ती है । संप्तारी व्यवद्वारमें सदा ढेन- 
देनकी बराबरी रद्दती दै। जितना हम दूसरोंको 
देते हैं उतना ही _्म उनसे के सकते हैं। इसी 
तरद्द हमारे दिये हुएका बदका अवश्य मिलता है। 
किसी प्रकारका भी त्याग व्यर्थ नद्टीं जाता और न 
किसी प्रकारका लाभ बिना त्यागके हो सकता हे । 
इसो नियमको “आव्यात्मिक समीकरण” के नामसे 
कह्दा गया है । समीकरणके साथ आध्यात्मिक शब्द 
इसलिये जोड़ा ग्या द्वै कि समीकरणकी क्रिया 
बाह्य जगतमें सदा स्पष्ट नहीं होती, किन्तु अव्यक्तमें 
उसका कार्य द्वोता रहता है जो आध्यात्मिक दृश्टिसे 
देखा जा सकता है । 


आध्यात्मिक समीकरण किस प्रकार द्वोता दे 
पुराणेके कुछ इशन्तोंसे यह स्पष्ट दै। जब मद्दाभारत- 
युद्ध प्रारम्म होनेवाला था, तब देवराज इन्द्रको 
बड़ी चिन्ता हुई । उन्हें अपने वरदानसे पैदा हुए 
कुन्तीपुत्र अर्जुनके विपयमें यह्द भावना उठी कि 
कहीं उसका घोर गत्रु कर्ण उसे युद्धमें पराजित न कर 
दे | कर्णके पास सूर्यदेवके दिये हुए कबच-कुण्डल 
थे जिनका यद्द प्रताप था कि उनके घारण करनेवाला 
पुरुष रणमें किसीसे परास्त नहीं हो सकता । अतएव 
जबतक वे कवच-कुण्डल कर्णके पास रहेंगे तबतक 
अर्जुनका कर्णको युद्धमें जीतना असम्मव था | 

इन्द्रने सोचा कि किसी तरह उन कवच-कुण्डलों- 
को कर्णसे ले लेना चाहिये। जब इन्द्रको उनके 
कर्णसे छेनेके लिये कोई दूसरा मार्ग न मिला तो 


उन्होंने कर्णकी दानवृत्तिसे छाम उठानेका निश्चय 
किया । कर्ण अपने द्वारपर आये हुए किसी भी 
याचकको असन्तुष्ट नहीं जाने देता था। वह जो 
कुछ माँगता सो देता था। यहद्द कर्णका ब्रत था । 
इन्द्र कर्णके द्वारपर अपने असली रूपको छिपाकर 
एक भिखारीके भेषमें गये और कर्णसे भिक्षा माँगी। 
कर्णने जब पूछा कि क्‍या चाहते द्वो, तब इचन्द्रने 
कर्णसे उसके कवच-कुण्डल माँगे | कर्णने बड़े दर्षके 
साथ उन्हें अपने बदनसे उतारकर इन्द्रको दे दिया । 
इन्द्र भी प्रसन द्वोकर वहाँसे चलने लगे । पर ज्यों 
ही उन्होंने अपना पैर रथपर रक्खा वह इतना भारी 
दो गया कि उसके दैवो घोड़े उसे स्वर्गकी ओर न 
चला सके । रथ अब भूमिको छोड़ नहीं सकता था । 
इन्द्र यह देख बहुत विस्मित हुए | कुछ विचार करने- 
पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कर्णसे दान लेनेके कारण उनका 
तपोब्नल इतना क्षीण द्वों गया हैँ कि जिसके कारण 
अब बे स्वर्गकी ओर नहीं जा सकते | इन्द्रने समझा 
कि इतने छाम और पार्थिवताकों अपने में स्थान देने- 
वाले पुरुष स्वरगंकी देवी विभूतियोंका और स्वतन्त्रताका 
अधिकारों नद्दीं दो सकता ! 


इन्द्र लौटकर कर्णके पास आये और उसे अपना 
वास्तविक रूप दिखाकर अपने मनका पाप उसके 
सम्मुख प्रकट किया और कण्णसे कुछ लेनेके लिये 
कद्दा । कर्णने पहले तो कहा कि मैं मिखारियोंसे 
कोई अनुग्रह् नद्दीं चाहता हूँ। पर इन्द्रके बराबर 
आग्रह करनेपर कर्णने उनकी अमोघरशक्तिको स्वीकार 
कर लिया । इससे उनकी पार्थिवता कम हुई, उनकी 
आत्माका बोझ इलका हुआ और वे स्व्रगंकी ओर 
जा सके । 


संख्या ७ ] 


इस कथाका सारांश यद्दी है कि कोई भी व्यक्ति 
दूसरोंका उपकार सहकर बड़ा नहीं रह सकता । 
डसका तपोबल क्षीण हो जाता है । वह न तो लोक- 
सम्मानका अधिकारी रहता है और न उसके पास 
दैवी विभूतियाँ द्वी टिकती हैं। बड़ी-से-बड़ी स्थिति- 
वाढा व्यक्ति भी किसीको छले तो उसका छल उसे 
अवश्य द्वो नीचे गिरा देता हें। जबतक अपने 
किये पापको मनुष्य स्वीकार नहीं करता वह उससे 
मुक्त नहीं हो सकता । इन्द्रने अपने छछको कर्णके 
सामने स्वीकार किया और वे उसके छिये प्रतिकार 
करनेके लिये तैयार हुए तभी वे स्वर्ग जा सके । 
आत्माका बोझा लेनेसे भारी द्वोता है और देनेसे 
इलका । यह बात इस पोराणिक कथासे स्पष्ट होती 
है | 'यद्दी आध्यात्मिक समीकरण' का नियम है | 


राजा बलि और वामनकी कथा भी इसी सत्यको 
सिद्ध करतो द्ै । जब विष्णुभगवान्‌ बलिके द्वारपर 
उससे दान लेनेकी इच्छासे गये तो उन्हें एक बॉनेका 
रूप धारण करना पड़ा। जब उन्दोंने बलिसे मुँह- 
मांगा दान पा लिया तो उनका पद और भी कम 
दो गया | उन्हें चिरकालके लिये पातालमें बलिके 
द्वारपर पहरुआ बनकर रहना पड़ता है । 


उपयुक्त कथाको यदिं आध्यात्मिक इश्टसि देखा 
जाय तो यद्द अर्थ निकलेगा कि आत्मा--जो कि 
विष्णु अर्थात्‌ सर्वव्यापी है जब संसारी भोगोंका 
अभिलाषी द्वोता है तो उसे अपने वृद्वत्‌ रूपको भूलकर 
बौना बन जाना पड़ता है । जब बह उन भोगोंको 
प्रात्त कर छेता है तो उसे भोगविषयक ग्रकृतिका दास 
द्वाना पड़ता दै। व्यावद्वारिक अर्थ इस कथाका 
यह है कि जब कोई दूसरेसे कुछ माँगता दै तब वह 
अपना बड़प्पन खो बैठता दै। अपनी आत्माको बौना 
बना देता है । 


आध्यात्मिक समीकरण 
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हमें सदा देनेकी भावनाको हो अपनेमें दृढ़ करना 
चाहिये। इसीसे आत्माके बरद्दत्‌ रूपका हमें ज्ञान 
होता है, उसकी पार्थिवता घटती है और भानन्दके 
शुद्ध खरूपका भान होता है । माँगनेको इत्तिके 
परिणाम इसके विपरीत होते हैं । संसारमें जो कोई 
बड़ा द्वोता है, त्याग, दान और सेबाके भावसे दी 
बड़ा द्वोता है । देने और पानेके पलड़ें सदा बराबर 
रहते हैं । 'यद्ट आध्यात्मिक समीकरण है ।? 

जहाँतक बन पड़े, छोटी-से-छोटी वस्तु भी किसी- 
से भी बिना मूल्य चुकाये नहीं लेनी चाद्विये । यदि 
किसी कारणबश लेनी भी पड़े तो उसका बदला 
जल्दी-से-जल्दी चुका देना चाहिये। जो व्यक्ति 
दूसरोंके धनके भरोसे रहता है उसका जीवन कदापि 
सुखी नह्दीं हो सकता है | इमें बार-बार अपने पड़ोसीसे 
कोई चीज माँगने नद्दीं जाना चाहिये | इससे हमारा 
सम्मान जाता रह्दता है । हमारे व्यक्तित्वका गुरुत्व 
उसी समयतक रद्दता है जबतक हम अपना द्वाथ 
किसीके सामने नह्ों पसारते । जब द्वम किसी व्यक्ति- 
की किसो प्रकारकी सेवा खीकार करते हैं तो चाह्दे 
बाह्यरूपसे इस व्यवद्वारका कोई परिणाम न दिखायी 
पड़े, वह हमसे कुछ भी पानेकी आशा न करे पर 
हमारा और उसका सम्बन्ध अव्यक्तरूपमें तो बदल ही 
जाता दै। वह अपनेको ऊँचा मानने गता है और 
इम उसके सामने नीचे बन जाते हैं । (यह आध्यात्मिक 
समीकरण'के नियमके अनुसार है । जबतक आप 
किसी व्यक्तिसे, चाहे वह्द कितना दी श्रीमान्‌ क्‍यों 
न द्वो, कुछ भो प्राप्तिकी इच्छा नद्दों रखते, तब्रतक 
उसमें और आपमें बरातरीका भाव रहता है, पर ज्यों 
ही यहद्द भावना दृदयमें आयी कि हमें उससे कुछ 
अपना खार्थ सिद्ध करना द्वै तो अपना पलड़ा उसी 
समय हदलका ह्वो गया और उसका भारी । उसका 
और इमारा व्यवद्दार तुरन्त द्वी बदल जाता है, यह्द 
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स्पष्टरूपसे चाहे हम और वह दोनों द्वी खोकार न 
करें पर दोनोंकां अव्यक्त मन इस बातका अनुभव 
करने लगता है और अनेक प्रकारकी क्रियाओंके द्वारा 
बह छिपी भावना प्रकट होने लगती है । 

संसारके घनी लोग विद्वानोंकी धन देकर और 
राजसत्ताके अधिकारी अनेक प्रकारके खिताब देकर 
अपना अधिकार उनके मनपर जमाते हैं। खितात्र 
लेनेवालोंकी बुद्धि सदा खिताब देनेबाली सत्ताकी 
गुलाम रद्दती है। इसीलिये मद्गात्मा गाँधीने १९२१ में 
भारतवासियोंकी बुद्धि खतन्त्र करनेके लिये सरकारी 
खिताब लोटानेका जनताको आदेश दिया था । जब 
हालंडके तच्ववेत्ता स्पैनोजाका नाम संसारमें फैला तो 
फ्रांस राजा चौदहवें ल्युईने उसे १४००० फ्रेंक 
सालानाकी भारी पेंसिन देनी चाही । पर स्पैनोजाने 
इसे अखीकार कर दिया क्योंकि वह जानता था कि 
उस पेंसिनके लेनेसे बह अपनी मानसिक खतन्त्रता 
खो बैठेगा । संसारका कोई भी आत्मसम्मानयुक्त 
व्यक्ति दू्तरोंक अनुप्रहको सहजमें खीकार नहीं 
करता । 

आध्यात्मिक समीकरण का नियम यद्द बताता दे 
कि किसी एक कार्यको और उसके फलको किसी प्रकार 
भी पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । यदि बुरा काम 
करे तो उसका दण्ड उसको अवश्य भोगना पड़ेगा । और 
यदि भला काम करे तो उसका उसे अच्छा परिणाम अवश्य 
मिलेगा | हम कार्य और उसके परिणामका अनिवार्य 
सम्बन्ध इसलिये नहीं देख पाते कि इन दोनोंके बीच- 
में कालका बड़ा व्यवधान पड़ जाता है। जिन पुरुषों- 
की दृष्टि सृक्ष्म हैं वे इस सम्बन्धकी भलीभाँति देख 
सकते हैं । इमारे सब कामोंकी एक नित्य साक्षी 
आध्मा देखता है ओर उससे बे किसी तरह भी 
छिपाये नहीं जा सकते | ज्यों ही कोई काम किया 
कि तुरंत उसका लेखा द्वो जाता हैं ओर समय 


आनेपर उसका पूरा-पूरा भुगतान द्वोता है । दिन्दूघर्म- 
विचारके अनुसार चित्रगुप्त सदा ह्वी हमारे सब कर्मो- 
को लिखते रहते हैं और परमांत्माके सामने, जो कुछ 
हमने किया है, कद्वते हैं। ईसाईधर्ममे भी इसी 
प्रकारकी भावनाएँ हैं । 

यदि कोई मनुष्य किसीकी सच्चे मनसे सेवा करे 
तो उसका फ़रू उसे अवश्य ही मिलता हैं | पहले तो 
जिस व्यक्तिकी सेवा की जाती दे वह हमारे अनुग्रहके 
भारसे लदा रहता है | पर यद्व लाभ तो बाद्य है जो 
कभी होता हैं और कभी नहीं । सच्चा छाभ तो हमारी 
मनोदवृत्तिके शुद्ध होनेका हैं । दूसरोंके दुःख देनेका 
विचार हमारे मनको कल्डषित करता हैं और दूसरोंको 
सुख देनेका विचार मनको पुनीत बनाता है । 

जो तो को कोटा बुबे, ताहि बोउ तू फूल । 

तोहि फूलके फूल हैं, वाकों हं तिरसूल ॥ 

अपना कटठ्ृपित मन ही सब्र दुःखोंका मूल है 
ओऔर पवित्र मन आनन्दका आगार है| जिसका मन 
अच्छा हैं वद्द सब प्रकारकी परिस्थितियोंमें प्रसन्न रहता 
है, बाद्य जगत्‌ उसको संताप नहीं पहुंचा पाता। तथा 
जिसका मन दूसरोंको द्वानि पहुँचानेमें अपना सुर 
देखता हैं, जो सदा ईपासे जला करता है, तथा लोभके 
चंगुलमें फँसा दे वह सब प्रकारकी जअनुकूछ 
परिस्थितियोंमें भी दुखी द्वी रहता है । 

हम संसारमें दूसरोंके साथ व्यवद्वार करनेमें बड़े 
सतक रह्दते हैं । हमें सदा भय छगा रहता है कि 
कट्ठीं कोई इमें ठव न ले। यद्द भय “आध्यात्मिक 
समीकरण” का नियम मलीभाँति समझनेसे चला 
जाता हैं। इमें अपने आपके सि्रा दूसरा कोई 
संसारमें ठग नद्ठीं सकता । संसारके सब व्यवद्दारोंका 
साक्षी एक सर्वन्यापी परमात्मा दै। वह दमारे सभी 
आन्तरिंक विचारोंको जानता है और जिसके जैसे 
भाव होते हैँ उसके अनुसार उसको फल देता दै । 
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बह सदा न्यायकी रक्षा करता है। जब हम इस 
सर्वव्यापी सत्तापर विचार करते हैं तो हमारा भय 
हमें अपनी बड़ी भूल माद्धम होती दै। ठग ठगी 
करनेमें अपनी आत्माको द्वी घोखेमें डालता है ! 
साधु व्यक्ति किसी प्रकार ठया नद्हीं जा सकता। 
जो व्यक्ति ठगनेके विचार अपने हृदयमें रखता है 
बह भौतिक लाभ तो पाता है पर अपने मनकी 
शान्तिको गँवा देता है । साधु व्यक्तिको ठगके द्वारा 
भौतिक हानि तो द्वोती हैं पर इससे उसके 
आध्यात्मिक सुखमें तनिक भी क्षति नहीं होती । 

आध्यात्मिक समीकरण के नियमका समझनेवाला 
व्यक्ति किसी कार्यको छिषकर नहीं करता । जो बात 
आज द्वम अपने धरके कमरेमें छिपकर एक कोॉनेमें 
करते हैं, बह एक दिन परके छतसे चिछ्धा-चिछाकर 
संसारकी बतलायी जाती हँ । यह “आध्यात्मिक 
समीकरण' का नियम हूँ । आत्मा सर्वव्यापी है; 
उससे कौन किसी बातकों छिपा सकता है ? वास्तवमें 
संसारके दुःख इसीलिये होते हैं कि हम अपने 
दुष्कमको दूसरोंसे छिपाना चाहते हैं | दुःखोंद्वारा 
हमें इस आत्माकों भुलावा देनेकी प्रवृत्तिके लिये 
प्रायश्रित करना पड़ता है। जो छिपकर किये 
जानेवाला कार्य है बह खय॑ आत्माको अग्राद्म 
होता है; अतएव यद्द एक प्रकारका विकार है 
जो शारीरिक और मानसिक छेशोंद्रारा मनसे बाहर 
निकाला जाता है। इन छेशोंद्वारा आत्मगुद्धि होती है 
और तब प्रकाश या ज्ञान होता है । 

लोग कहा करते हैं कि पाप करनेवाले ब्यक्ति 
नरकमें जाते हैं और पुण्य करनेवाले खर्ग जाते हैं । 
सभी धर्मोपदेशक इस प्रकार लोगोंको सदाचारी 
बनानेका प्रयत्न करते हैं; तथा उन लछोगोंको जो 
सदाचारसे जीवन ब्रिताते हुए भी अनेक प्रकारके 
कष्ट उठाते हैं एक प्रकारका संतोष देते हैं | वे ऐसा 


आध्यात्मिक समीकरण 
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मानते हैं कि जिन शुभ करममोंका फल यहाँ नहीं 
मिला, अगले जन्ममें मिलेगा और दृष्कर्मालोग दूसरे 
जन्ममें दुःख भोगेंगे । इस प्रकारके बिचार वास्तबमें 
समाजको बड़े भारी नियमनमें रखते दँ और गरीब- 
अमीरके भावसे पैदा होनेवाले दुःखकों सहनेयोग्य 
बना देते हैं । पर तकंपधान बुद्धिवाके व्यक्ति ऐसे 
विचारोंसे संतोप नहीं पाते । और, छोग इन भावोंका 
दुरुपयोग भी करते हैं । इसीलिये रूसके सुप्रसिद्ध 
लेखक वेकानिन इस प्रकारके बिचारोंकों ठगोंका 
जार समझते हैं जिसमें पड़कर बेचारे भोलेभाले 
मजदूर ओर किसान धनियोंकी चंगुलमें फँसकर 
सदा उनकी दासता किया करते हैं । 

पुण्य करनेका, सदाचारी जीवन व्यतीत करनेका 
प्रत्यक्ष लाभ क्‍या हैं; यह “आध्यात्मिक समीकरण'का 
नियम समझनेपर हो जाना जा सकता है। 
सब्न प्रकारके भोगोंका अन्तिम लक्ष्य आत्मशान्ति 
ही है। जिसकी बुद्धि भोगोंके दिखावटीरूपसे पूर्णतः 
भ्रान्त नहीं हो गयो है वद्द यह सहजमें ही समझ 
जायगा कि पदार्थोके मसंग्रहसे आत्मशान्ति आर 
सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं होता । जम॑नीके तत्त्ववेत्ता 
शोपेनइर महाशय लिखते हैं कि 'संसांरके मनुष्य 
सुखके छिये अनेकों सामग्रियाँ एकत्र करते हैं पर 
सुखका होना तो मनको स्थिति-उसके भावोंपर 
निर्भर द्वै ।' यदि हमें संस्तारके सभी भोग प्राप्त हीं 
पर मन त्रिक्षित हो तो क्‍या हम उन भोगोंसे किसी 
प्रकारका खुख प्राप्त कर सकते हैं ? अतएव बुद्धिमान 
मनुष्य बाद्य पदार्थोपर भरोसा न करके अपने मनको 
ही भला बनानेकी चेट्रा करते हैं । खार्थबुद्धिसे मन 
सदा विक्षिप्त रहता है और परमाथंसे मनमें शान्ति 
आती है । खार्थबुद्धिका बढ़ना आत्माके बृद्वत्‌ रूपको 
भुलाना है। ऐसा अवस्थामें दुःख ह्वी द्वोता रदता है । 
सांतारिक वैभवकां स्वामी दूसरोंकी दृष्टिमें भले ही 
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छुखी हो, उसका अन्तरात्मा छुखी है या नहीं 
यद्द उसकी मानसिक स्थिति ही बता सकती है । 
यदि ऐसा व्यक्ति अपने धनकी अधिकाधिक इद्धि 
करना चाहता है तो उसे सुख-चेन कहाँ 
बढ तो सदा ईषी, क्रोध और भयका शिकार बना 
रहता दे । 

आध्यात्मिक समीकरण' का नियम हर्मे आत्म- 
संतोष सिखाता है | यदि हम किसो बातकी योग्यता 
रखते हैं तो बढ अवश्य इसमें मिल जायगी; यदि 
किसोकी सच्ची सेवा करते हैं तो उसका अच्छा फल 
अवश्य मिलेगा | यद्द नियम हमें छोमकी फॉँसमें 


फँसनेसे बचाता है; जब भी संसारकी कोई एक 
वस्तु हमें मिलती है तो कोई दूसरी अवश्य छीनो | 
जाती है। यदि कोई धनी द्वै तो या तो उसके 
संतान नक्वीं या सच्चे मित्र नहीं या उसे ज्ञान नहीं । 
यह नियम दूसरोके प्रति ईषाॉंकी अभ्नि हमारे हृदयमें 
जलनेसे हमें बचाता है | हम यद्द सोचकर कि बाह्य 
छुख और आन्तरिक शान्ति एक नहीं, अपने चित्तको 
समाधान कर लेते हैं। अतएब इसका मलीमाँति 
समझना मनुष्यमानत्नके लिय बड़ा कल्याणकारी दे । 
इस बातपर बार-बार विचार करना और इसका मनन 
करना चाहिये। 
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शिक्षा केसी हो ? 


( लेखक--आानार्य भीगिजुभाई बथेका ) 


शिक्षाका अर्थ है मनुष्यका सर्वाज्ञीण विकास और 
विकाससे मतलब है--शरीरकी, इन्द्रियोंकी, मनकी; मनुष्यके 
दृदयमें बसी हुई शुम भावनाओंकी, और अन्य सत्र 
शक्तियोंकी उत्तरोत्तर वृद्धि, उनका विस्तार और उनकी 
परिपूर्णता ! 


विकासकी यद्द क्रिया आत्माहीकी तरह स्वयंभ है। 
अर्थात्‌ विक्रास मनुष्यकी प्रकृतिमें सहज है, खाभाविक है । 
विकासका विरोध या दमन उसकी इस प्रकृतिके विरुद्ध है-- 
उसका विकृत रूप है ! 


शिक्षाका आयोजन और प्रबन्ध करनेवाली शक्तियाँ यदि 
मनुष्यके लिये अनुकूल परिस्थितियाँ खड्ढी कर दें; और 
उसके सर्वाज्ञीण विकासमें हर तरइ उसकी सद्दायता करें; तो 
विकास त्वरित गतिसे हो, वह पुष्ट ओर बलवान बने और 
उसका जो रश्ष्य है; यानी उत्तरोत्तर अपनी शक्तिका 
अधिकाधिक दर्शन) अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार, वह झीत्र ही 
सिद्धिद्दो[ 

आजकलके इस ज़मानेमें लोग शिक्षाके इस विधानको 
सिद्धान्तके रूपमें भी प्रायः भूल गये हैं । इसी कारण आज 
शिक्षाका अर्थ बहुत द्ठी संकुचित दो गया है। चारों तरफसे 
शिक्षाके अर्थद्रों इतना मर्यादित कर दिया गया दै कि 


मनुप्यकी आत्मा मर्यादाओंके इस बोलसे दब गयी है । 
नतीज़ा यह हुआ है कि अपन आपका पहचाननेके लिये 
मनुष्यका जिसकी आवश्यकता है। वह उसके लिये प्रायः 
अप्राप्य दो गया है | इसीलिये आज दम देखते दे कि शिक्षा- 
के म्थानपर अशिक्षा द्वी अधिक फेल रहो है। शिक्षाकी जे। 
व्यवस्था दरीरके विकासके लिये; इन्द्रियोंके बिकासके लिये, 
बुद्धिके विकासके लिये, नागरिकताके विकासके लिये 
मनुष्यकी राष्ट्रवआं उत्तम अंग बनानेके लिये, उसे उत्तम 
और सुन्दर मनुष्य बनानेके लिये, या उससे मनुष्यके घर्मोंका 
पालन करानेके ल्यि की जाती है; वह एक अपूर्ण व्यवस्था 
है। विकासकी सम्पूर्ण व्यवस्था तो वह द्ोगी, जिसे पाकर 
मनुष्य मुक्तिमार्गका पथिक बनेगा और बन्बनसे मुक्त होगा। 

ऐसी व्यवस्थाका विधान ठेठ बचपनसे होना चाहिये | 
शिक्षाकी दृष्टिसि बाठकके जन्मसमयसे लेकर उसके अन्तिम 
दिनतक उसके चहुओर एसे साधन प्रस्तुत रहने चाहिये, 
जिससे उसे कल्याणलक्षी वातावरण, आदर्श आचरण), शान- 
विज्ञानका शिक्षण और सत्संग आदिका सतत लाभ मिल्ता 
रहे । शरीर और मनकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें शिक्षाकी 
मिन्न-भिन्न मात्राओं और उसके विभिन्न खरूपोंद्वारा मनुष्य- 
को ऐसी अनुकूछता मिलनी चाहिये, जिससे वह आगे बढ़ 
सके | और उसे जो विषय सिखाये जायें, वे इस तरह 


संख्या ७ ] 


सिखाये जायें कि उनका अन्तिम लक्ष्य सदा हमारी आँगोंके 
सामने बना रहे ! 

इस प्रकारकी शिक्ष। या संघ्कारके लिये जिन-जिन 
विषयों या बातावरणोंकी योजना की जाय वे विषय और वे 
वातावरण हमें अपने निश्चित लक्ष्यकी ओर ले जानेवाले हैँ 
था नहीं; इसका विचार पहलेद्दीसे कर लेना चाहिये। आर 
यह सब इस तरद्द सिखाना चाहिये, कि सीखनेवालेकी जल्दी 
ही विपयका शान और भान हो जाय और वह सब सचाई 
लिये हुए हो ! 


यदि ऐसा किया जाय, तो लेखन, बाचन, गणित, 
प्रकृति-परिचय, विज्ञान, कलछा-कीशल आदि सब विपयोंकी 
शिक्षा आजकछ जिस मर्यादित और संकुचित अर्थमें दी जाती 
है; उसके बदले, विशाल और अमर्यादित अर्थमें, यानी परम- 
व्यापक लक्ष्यकों सामने रखकर दी जाने लगे और यदि ऐसा हो; 
तो आजकलकी शिक्षाक्रा जो ऐहिक दृष्टिकोण है, वह न रहे; 
और उसके स्थानपर नवीन शिक्षाका लक्ष्य ऐहिक एवं 
पारमार्थिक, दोनों प्रकारकी, उन्नति बन जाय ! परिणाम्मे 
मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोशक्षकों पाकर आत्यम्तिक 
शान्तिका अनुभव करेगा। 

आजकल हमारे प्राथमिक्र; माध्यमिक या उच्च विद्याल्यों- 
का रूश्य आधिमौतिक ही विशेष है, अतएव वह त्याज्य है | 
इन विद्यालयोंमें पढ़ाये जानेवाले विषय इमारे लक्ष्यके सूचक 
नहीं हैं; बल्कि इन्हें पढ़ानेकी जो दृष्टि है, वह लक्ष्यमूचक है । 
आज पढ़ानेका अर्थ सिखाना, यानी समझाकर अथवा बिना 
समझाये ही; किसी विपयको कण्ठाग्र करा लेना है। आजकल- 
की पढ़ाईका अथ है, परीक्षाम पास होना ! कितना क्षुद्र और 
संकुचित है यह अर्थ ! आज विद्याकी समाप्ति और तृप्ति 
इसीमें समझी जाती है कि विद्याध्ययनके बाद मनुष्य इस 
योग्य दो जाय कि वह थोड़ा जीविकोपार्जन कर सके और 
बौद्धिक विश्योंकों ठोक-ठीक समझ छे | यह स्थिति संतोप- 
जनक नहीं है ओर परिवर्तनकी अपेक्षा रखती है। आवश्यक 
है कि शिक्षाकी समग्र पद्धतिका पुनदुद्धार द्वो--शिक्षाक्रा लक्ष्य 
स्पष्ट और सुनिश्चित बन जाय और उसतक पहुँचनेके सब 
उचित साधन प्रस्तुत हो जायें ! 

इस पुनरुत्थानमें पहली चीज है--बारूकका सम्मान | 
हम इस बातकों भूल ही गये हैं कि बालकके अंदर जो शक्ति 
मौजूद है, वह बालकके शरीरकी तरद्द अल्प, अठद्ठाय 
अथवा अपंग नहीं है। स्मरण रहे कि बिलकुल छोटा द्वोते 


शिक्षा कैसी दो ! 
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हुए, भी जिस प्रकार बीजमें सम्पूर्ण इश्ष समाया रहता है, 
और इसीलिये बीजकी मद्दत्ता फलसे कम नहीं है। उसी 
प्रकार छोटा द्वोते हुए. भी बारूकके अंदर भविष्यमें विकसित 
इनेवाले विराट मनुष्यका सम्पूर्ण सत्त समाया हुआ है। 
आज हम अपने आत्मगौरव और सम्मानकों भूल खुके हैं । 
परिणाम यद्द हुआ है कि आज हमारे दिलोंमें बालकोंके प्रति 
तिरस्कार, घृणा) तुच्छता, अवदेलना और अपमान आदिके 
भाव पैदा हे गये हैं । बालूकको उसकी देहके समान ही 
छोटा समझकर; उसकी शिक्षा-दीक्षाके लिये हमने विपय भी 
वैसे ही साधारण और प्राकृत चुने हैं। यह सोचकर कि 
बालक तो एक छोटा-सा शरीरधारीमात्र है, जिसके कुछ 
इन्द्रियाँ भी हैँ और मन नामकी भी कोई चीज उसके पास 
है, जो शिक्षा बालककों दी जाती है; आत्माक्री दृष्टिसे बह 
बहुत द्वानिकारक होती है । आज जो शिक्षा प्रचलित है; 
उसमें मनुष्यकी केबल कुछ इन्द्रियोंवाला एक शरीरधारी 
ही माना है, जिसमें आत्मा नामकी कोई वस्तु नहीं है और 
जिसका शरीर-यन्त्र अपनी गतिसे चलता रहता है। इसका 
प्रमाण यह्द है कि मौजूदा पाठ्यक्रमोंमें आत्माकी भूखकी तृप्तिका 
कोई साधन नहीं है--किसीके सामने यह दृष्टि ही नहीं रही है । 


बचपनके साथ ही मनुण्य अपनी जवानी; बुढ़ापा और 
मृत्युके बीज बोता है | सके उगते ही उसके अस्त हंनेका 
समय झुरू हो जाता है। इसी तरह वालककी वृद्धिके साथ 
ही उसके अन्तकी क्रिया भी शुरू हो जाती है--उसका 
जीवन-यन्त्र एक सिरेसे शृद्धिके और दूसरे सिरेसे अन्तके 
साधन प्रस्तुत करने लगता है । ऐसी परिस्थितिमें हमें देखना 
चाहिये कि मनुष्यके जन्मके साथ दी उसे अन्तमें जिस 
चीज़की ज़रूरत है, उस चौीज़को पानेकी क्रिया भी शुरू हो 
जाय । ओर वह चीज है-मुक्ति, बन्ध-विमोचन या आनन्द | 
दो पत्तोंवाला नन्द्दा पौधा एक सम्पूर्ण वृक्ष है; जो प्रतिपल 
फूलों और फरलोंके लिये जीता है ओर पोषण ग्रहण करता 
है। फूल और फल वृक्षकी किसी अवस्थाकी आकस्मिक 
परिणति नहीं हैं | जिस क्षणसे वृक्ष अपना जीवन झुरू करता 
है; उसी क्षणसे वह फूलों और फर्लोंके लिये भी पोपण पाना 
शुरू कर देता है| यदि वह ऐसा न करे, तो फूल-फल ह्दी न 
सके । इसी प्रकार ननन्‍्हा होते हुए. भी बचपनद्वीसे बालक 
सम्पूर्ण मनुष्य बननेकी शिक्षा अहण कर सकता है; वह ग्रहण 
करनेका यज्ञ करता है, ओर विरोध या रुकावट नहदों; तो 
ग्रहण करता भी है । 
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अपने वरतेमान जीवन-क्रममें हम इस बातकों भूल-से 
गये हैं कि बाउककों धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी शिक्षाके 
साधन आरम्भदीसे देने चाहिये ! जिस शिक्षणद्वारा हम 
केबछ लेखन-वाचन या गणितकी शिक्षा देते हैं, केवल 
इन्द्रिय-विकासते साधन जुटाते हैं, केबल उद्योगकी शिक्षा 
झुरू करते हैं; केवछ सदाचारकी शिक्षा देते हैं अथवा केवल 
नैतिक बुद्धिका त्रिकास करते हैं, वह शिक्षण अपूर्ण है- 
अधूरा है | 


अलबत्ता, आजकलके मदरसोंमें नेतिक विकात, बौद्धिक 
विकास, इन्द्रिय-विकास अथवा शारीरिक-विक्रासकी दिशा 
कोई खास यत्र नहीं किया जाता है | हाँ; इन सब शक्तियोंका 
हास अवध्य हंता है | जबृदंसी किसीकी आज्ञाका पालन 
करना और सत्य आदि गुणोंकी प्राप्तिके लिये भय और 
इनामकी द्वारण लेना, बहुत ही अनुपयुक्त और अनीतिपूर्ण है । 
वेसे द्वी ये दंग और उपाय पतनकारी दं--इनका आश्रय 
लेकर हम अपने बालकोंकों नीतिमान्‌ नहीं, बल्कि नीति-विरोधी 
ही बनाते हैं | 


बीद्धिक विकासके स्थानपर बालकके दिमा ग़में तरह-तरहकी 
जानकारी टूँसी जाती है । स्मृतिका विकास या जानकारीका 
संग्रह श्ुद्धि-विकासका प्रतीक नहीं है| बुद्धिका सच्चा विकास 
तो बह है जिसके द्वारा मनुष्यमें सत्‌असत्का, अच्छे-ब्रुगेका 
विवेक पैदा है, वह न्याय-अन्यायकी तोल सके, उसका मन 
समतायुक्त द्वो छके; उसके विचारोंमें विशाठता और तक्ंमे 
शुद्धि आ सके | रट- रटाकर घटनाओंकों याद रखनेसे बुद्धिका 
उतना विकास नहीं होता, जितना ह्ास होता है । 


इमारे विद्यालय अमीतक नहीं जानते कि इन्द्रियोंका 
विकास क्या चीज है। इन्द्रियोंका उपग्रोंग जितना सहज है; 
उनके द्वारा उपभोग भी उतना ही सद्दज है। परन्तु यह्द 
उपयोग या उपभोग इन्द्रिय-विकास नहीं है; वह तो इनसे 
बिलकुल निराली एक चीज है| इन्द्रियाँ मनके शाम््र मात्र 
हैं । इन्द्रियोंकी, इन्द्रियोंके बठकी, उनके तेज और उनके 
संयमकी आवश्यकता इसलिये है कि उनके द्वारा हम बराह्म 
जगतको समझ सकते हैं, उसके साथ सच्चा सम्पर्क साध 
सकते हैं; अर्थात्‌ अपने अन्दर विज्ञानकी दृष्टि पैदा कर 
सकते हैं, अपनी दृष्टिसे दूसरोंको देख-परल सकते हैं और 
उनके गुण-धर्मोको समझ सकते हैं | घोड़ोंकी तरह इन्द्रियाँ 
भी इमारे वाहन हैं | अतएव उनका बलवान्‌ और तेजस्वी 








होना आवदपक दै | वे इतनी सूश्षम-संस्कार-ध्षम होनी चाहिये 
कि महान कार्योंके लिये मन उनका उपयं,ग कर सके और 
इतनी लचीली या स्थिति-स्थापक होनी चाहिये कि द्वाजर 
नौकरकी भाँति सदा अनुकूल रहेँ,--जिधर मोड़ना चाहें 
उधर मुड़ सके ! 


कल्-कीशलकी शिक्षा तो जीवनकी शिक्षाक्रों सफल 
बनानेका एक साधनमात्र है| बढ हमारा ध्येय नहीं, तथापि 
जहाँ ध्येयकी दष्टिसे इनकी शिक्षा दी जाती है; वहाँ जैसा कि 
अब्रतक ह्वोता आया है; सीखे हुए. छोग प्रायः यन्त्रवादी और 
नास्तिक ही बने हैं । कला-कीशल या उद्योगकोी शिक्षा 
मनुष्यगत सूजन-शक्तिके विकास और तृत्तिके लिये आवश्यक 
है | सूजन मनुष्यका खभाव है । इस स्वभावका विरोध 
करके उसने पुनः-पुनः विक्ृत और पतनका अनुभत्र किया 
है। बद सत्र हंते हुए भी निरी सजनात्मक प्रइृत्तिवाली शिक्षा 
भी अधूरी शिक्षा है। क्योंकि खुजनद्वारा मनुष्यकी दृत्तियां 
विकसित होती हैं, विद्याल बनती हैं, अपनी महत्ता और 
उच्चनाका दर्शन पाती हैं, पर जे। असछ चीज बन्धन-मुक्ति 
या मोक्ष है; वह उन्हें प्रात नहीं इंता ! अतशव खजन या 
कला भी हमारी शिक्षाका साध्य नहीं; साथन मात्र है । 


आजकलके विद्याल्योंमें दी जानेवाली सदाचारकी शिक्षा 
निरर्थक सिद्ध हुई है । महापुरुषोंकी जीवनी सुनानेसे, 
सदाचारके व्याख्यान देनेसे अथवा सदाचारका आग्रह रखनसे 
और सदाचारी न बननेपर दण्डका प्रयोग करनेसे या सदाचारी 
बनानेके लिये भय या पुरस्कारकों सामने रखनेसे मनुष्यके 
अंदर यह चीज़ पंदा नहीं होती । मनुष्य स्वभावसे सदाचार- 
प्रिय है; परन्तु उसे सदाचारी बनानेके लिये आज जिस शिक्षा- 
पद्धतिक़ा प्रयोग किया जाता है; वह उसे उछठा सदाचार- 
विरोधी बनाती है | इस प्रकार बालकोंसे बठातू सदाचारका 
पालन करवानेका द्वी यइ् परिणाम है कि आज मारे यहाँ 
गुरुद्ोहक, पितृ-द्रंह, समाज-द्रोह आदि-आदि रात-दिनकी 
बातें हं। गयी दें । 


देशकी कुछ संस्थाओंमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है । 
लेकिन इस धार्मिक शिक्षाका व्यावहारिक रूप धर्म-सूत्रों 
आदिकी रटाईके रूपमें दी प्रकट होता है। कह्ी-कई्दी घामिंक 
शिक्षाके सिलसिलेमें घर्म-कर्म/ क्रिया-काण्ड आदि कंयये जाते 
हैं। लेकिन इन संस्थाओर्मे प्रायः विद्यार्थी इन सब धर्म-कर्मोंका 
जडवत्‌ या यन्त्रवत्‌ दी करते हैं | क्योंकि ये सब कर्म उनसे 
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जबरदस्ती करबाये जाते हैं, जिससे छात्रोंके मनर्म इनके प्रति 
तिरस्कार, घृणा ओर उकताहटके भाव पैदा दते हैं, और वे 
सदाके लिये इनके दुश्मन बन जाते हैं | जो छोग धार्मिक 
शिक्षाका पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और उसका सख्तीके साथ 
पालन करवाते हैं, वे मनुष्यकी धर्म-विघयक प्रकृतिकों नहीं 
जानते | उनको यद्द भी पता नहीं द्वोता कि शिक्षा किस 
प्रकार देनी चाहिये। केवल एक बात वे अच्छी तरह जानते 
हैं, और बह है, किसी भी तरह धर्मका पालन कराना | इसमें 
सन्देह नहीं कि धार्मिक जीवनके लिये घर्मपालन आवश्यक 
है; परन्तु वे लोग भूलते हैं, जो समझते हैं कि जहकी तरह 
धर्मझा पालन करना; धार्मिक जीवन बिताना है| इसी श्रमके 
कारण लोग छात्रोंसे जबरदस्ती धामिक्र क्रियाएँ करवाते हैं । 
कहीं-कईीं इन क्रियाओंमें भाग न लेनेवाले छात्रोंकी सजा भी 
दी जाती है | जुर्माना भी किया जाता है। मनृमष्यके लिये 
धर्म उसकी एक इत्ति है और बुद्धि एक प्रकारकी समझ है; 
यह दत्ति या यह समझ उसे शाब्दिक उपदेशोंद्रारा अथवा 
बाह्य आचरणदारा प्राप्त नहीं होती | जिस प्रकार ककदरा या 
बारहखड़ी सीख लेनेसे मनुष्य बुद्धिमान्‌ या वित्रेकवान नहीं 
बन सकता; उसी प्रकार केवछ कर्म करनेसे घर्म पैदा नहीं 
हंता है यही बात नीति-शिक्षापर भी घटित द्वोंती है । नीतिका 
सम्बन्ध आचरणसे है; निरे उपदेशद्वार कोई उसे नहीं 
पा सकता | जिश प्रकार निरे उपदेदसे लैँगड़ा ( आदमी ) 
चल नहीं सकता; और मंदद्रुद्धि कुशाग्र नहीं बन सकता, 
उसी प्रकार सत्यवादिताका उपदेश मात्र करनेसे काई मनुष्य 
सत्यवादी नहीं बनता । 


आजकल५के विद्यालयोंमें कहीं मी वह चीज नहीं सिखायी 
जाती, जं। दरअसल सिखायी जानी चाहिये | न वेसा बाता- 
वरण ही उनमें रहता है; जिससे छात्र उस चीजकों सीखनेके 
लिये प्रेरित हो । इसका एक कारण ते। यह माद्म होता है 
कि जिनके द्ाथमें शिक्षाक्रा प्रबन्ध है; वे शायद नहीं जानते 
कि बालकोंकों ठेठ बचपनद्वीसे आत्मज्ञान-जैसी चीजकी शिक्षा 
दीं जा सकती है | उनका कुछ ऐसा खुबाल माल्म होता है 
कि बालककी बुद्धि इस चीजकों ग्रहण नहीं कर सकती | 
परन्तु यह उनकी गलती है | जिध प्रकार शरीरके पोषण और 
विकासके लिये आरम्मद्ीसे उचित परिमाणर्म सब्र प्रकारके 
खाद्य और पेय पदार्थ लिये जाते हैं, उसी प्रकार मन और 
आत्माके विक्रांसके लिये भी आरम्मदीसे एक निश्चित प्रमाण 
और क्रम हो सकता है | जो विराट है; ओर सर्वत्र व्यापक 


है, उसके अपूर्व और अद्भुत सोन्दर्यका अनुभव करनेके 
लिये किसी प्रमाण और क्रमकी भी आवश्यकता नहीं ! इसके 
लिये तो सौन्दर्यके बीचमें जाकर खड़े रइना ही शिक्षा और 
प्रेरणाके लिये काफी है | इसी प्रकार जो कुछ उच्च और 
महान्‌ है; उसका प्रमाण या क्रम सामने रखनेकी अपेक्षा उसके 
वातावरणकों प्रस्तुत करना अधिक इए है; और यह्दी वातावरण 
शिक्षा-रूप बन जाता है। 

प्रत्येक वस्तु अपने विक्रासके लिये वातावरण और 
व्यायामकी अपेक्षा रखती है। सहानुभूति और संरक्षण 
चाहती है। आज अछलगसे किसीको यह समझानेकी 
जरूरत नहीं कि हमारे वरतंमान विद्यालयमिं किसी मी चीज- 
को भलीमाँति समझने या पानेके लिये जो कुछ ऊपर कद्दा 
गया है; उसमेंसे कुछ भी नहीं है। जद्दों यह ह्वालत है; 
बहाँ आत्मविकासकी तो बात ही क्या ? यदि कोई हमसे 
कहे कि अमुक पेड़कों भुरूहीसे अमक तरहका खाद न 
मिला, तो वह बड़ा होगा; मोटा भी होगा, डालियों और 
पत्तोंसे मुशोमित भी दो जायगा, परन्तु फूछे-फलटेगा नहीं, 
ते। जिस तरह हम झुरूद्दीमे उसे उपयुक्त खाद पहुँचानेका 
यज्ञ करेंगे, उसी तरह यदि हमें पता हो कि आत्मसाक्षात्कार- 
के लिये शुरूहीसे अमुक प्रकारकी शिक्षाका प्रबन्ध होना 
चाहिये; तो आवश्यक है कि हम उसी प्रकारकी शिक्षाका 
प्रबन्ध करें | आज जिस शिक्षाका प्रबन्ध है; वह तो फूलों 
फल्ोंसे हीन शिक्षा है और उसका जो कुछ परिणाम है) 
हमारे सामने है । 

ऊपरकी सारी चर्चाका सार यह है कि बालकोंको 
बचपनद्दीसे अध्यात्मविद्याका भी ज्ञान कराना चाहिये; 
किन्तु ऊपर कहे गये किसी ढंगसे नहीं | जिस प्रकार यह 
सच है कि श्रासोच्छासके लिये बालकोंकों साफ हवा मिलनी 
चाहिये, किन्तु इसके लिये इम पंपद्वारा उनके फेफड़ोंमें हवा 
नहीं पहुँचाते, उसी प्रकार बालकोंमें आत्मासम्बन्धी बरातोंका 
था मुक्तिका ज्ञान हम उपदेशों, साधनों) शिक्षा अथवा कर्म- 
काण्डोंद्वारा बलातू पेंदा नहीं कर सकते | परन्तु प्रबन्ध ऐसा 
होना चाहिये कि वे वातावरणमेंसे सच्ची चीजको श्वासोच्छास- 
की तरद् सद्दज गतिसे ग्रहण कर लें । 

जिस प्रकार हम अपने लिये और बालकोंके लिये सौन्दये, 
संगीत, स्वास्थ्य आदिका उच्च वातावरण तैयार कर सकते हैं, 
और बालक भी उसमें ड्रबकर उससे पोषण पा लेते हैं; जिस 
प्रकार अनन्त जल-राशिमेंसे सब्र अपनी-अपनी शक्तिके 
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अनुसार जलपान करके तृप्ति पा छेते हैं, उसी प्रकार यदि 
शिक्षणमें भी हम उन्नतिकारक साधनोंका चातावरण तैयार 
करें, तो उसमें रह-सहकर बालक सह्दज गतिसे उसका 
रसपान कर सकेंगे और उससे लाभ उठा सकेंगे । 

एक साधारण-से तत्त्वको लीजिये। और वह है शान्ति- 
का तत्त्व या वातावरण । साव॑त्रिक या व्यापक शान्ति ऐसी 
चीज है कि जिसके फैलते ही निथरे हुए पानी्में जिस 
प्रकार बालू, शंख, सीप आदि साफ़-साफ़ दिखायी देने 
लगते हैं, उसी प्रकार इम अपने अंदर उच्च शक्तिकी स्फूर्ति- 
का अनुभव करते हैं। कोलाइल बहिर्मुखताका और शान्ति 
अन्तमुंखताका चिह्न द। अन्तर्मुखवृत्तिक लिये शान्तिका 
वातावरण बहुत द्दी अनुकूल बस्तु है। जिस दिन इमारे 
घरोंमे, समाजमें और विद्यालयोंमें शान्तिका साम्राज्य कायम 
होगा, वह दिन उच्च शिक्षाकी दिशामें पहला कदम 
बढ़ानेबाला दिन द्वोगा । 


दूसरे तत्तको लीजिये--वह है; व्यवस्था और स्वच्छता । 
स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण मनुष्यकी शक्कियोंको 
खस्थ और निर्मय बनाता है। आत्मिक दर्शनके लिये ये 
साधन उपकारक हैं। स्थूल दृश्योंक्री खच्छता और व्यवस्था 
मनुष्यको धीमे-धीमे आन्तरिक दशक्तियोंकी व्यवस्थाक्ी ओर 
प्रेरित करती है । अब तो हम इस बातकों जानने छगे हैं 
कि बाहरका मनुष्य अंदरके मनुष्ययों और अंदरका मनुष्य 
बाहरके मनुष्यकों प्रभावित करता रहता है । 

नेतिक गुणों, उच्च अनुभूतियों और भावनाओंकी हम 
विकासकी भूमिकाकी अगली सीढ़ियाँ समझते हैं | बचपन- 
की शिक्षामें विशनकी शिक्षाद्वारा इम नीतिका सुन्दर और 
सुदृढ़ आरम्म करा सकते हैं | विज्ञन सत्यका उपासक है। 
जीवन-साधनाकी उड़ानमें एक पंख सत्यका है; और दूसरा 
अहिंसाका | अहसाकी घिद्धि निर्मयताम है ॥ जो निर्भय है, 
वही अध्विंसक है, क्योंकि उसे हिंसाका कोई प्रयोजन नहीं 
रहता । 

शिक्षण और जीवनमेंसे दण्ड, भय, छालच आदि 
भयमूलक वस्तुओंकी मिटानेका अर्थ है--उच्च शिक्षाका 
निपेधात्मक प्रतन्ध करना | अहिंसाका विधायक रूप है-- 
सर्वात्मसत््वमाव-- सबको अपनी तरह समझना । पश्ु, पक्षी 
पतिज्ों, कीड़ों और वनस्पतियाँके पाछन और परवरिदय्मे 
यह भाव मौजूद है। इसके द्वारा बालकोमें समता आती है । 
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इससे प्रेम-भावका विकास होता है | इसमें अहंका त्याग 
और सर्वात्ममावकी जागृति है। आत्माकी सर्वव्यापकताको 
समझनेका एक लक्षण यह है कि मनुष्य दूसरोंके प्रति 
सद्दानुभूति रक्खे, दूसरोंके लिये अपनेको भूल जाय दूसरोंके 
लिये अपना बलिदान कर दे ! अपने विद्यालयोंमें हम इस 
चीजका वातावरण ऊपर कह्टे गये ढंगद्दीसे खड़ा कर सकते 
हैं। प्रेम, सहयोग, समर्पण, त्याग सभी उत्कृष्ट मनोदशाके 
लक्षण हैं ! यदि आप चाइते हैं कि आपके बालक परस्पर 
प्रेम करें, सद्दायता करें, ख्तन्त्रतापूर्वक एक-दूसरेसे सीखें 
सिखायें, तो यह तभी हो सकता है जब आप उस वातावरण- 
को मिटा दें जिसका लक्ष्य, नम्बर या माक) परीक्षा, स्पर्दा 
और इनाम वगैरह हैं ! इसके अतिरिक्त इस चीजका वातावरण 
तब पैदा द्ोता है जब बालकोंकों सहशिक्षा और सहजीवन- 
का लाम मिलता है, और वे अपने-आपको भूलकर एक- 
दूसरेको सिखाने-समझाने ब्रेठ जाते हैं | बालकके अंदर इस 
प्रकारकी वृत्ति स्वयंभू दोती है । बचपनकी जृत्तियाँ बड़ेपनकी 
मर्यादित स्वार्थ-बुद्धिसे कुण्ठित नहीं रहतीं। आवश्यकता इस 
बातकी है कि इन सब शुभ वृत्तियोंका रक्षण और पोषण 
किया जाय | पुरानी पाठशालाओंका पाठ्यक्रम, उनकी शिक्षा- 
पद्धति और उनका वातावरण शुभ बृत्तियोंका द्रोह करनेवाला 
है | इस द्रोहका बिनाद करना हमारा कर्तव्य है । 





शिक्षागुर स्वयं एक उत्तम वातावरण है। बद ओर 
कुछ भले न हो, उसे कम-से-कम जिशासु और मुमुक्ष तो 
अवश्य होना चाहिये । यह जरूरी है कि उसका शान 
आत्मलक्षी हो, उसकी क्रियाएँ कल्याणकामिनी हों। शिक्षक 
या गुर अथवा शिक्षागुर बननेका काम बहुत कठिन माना 
जाता है, क्योंकि उसे स्वयं बालकोंके हितकी दृष्टिसे यातावरण- 
रूप बनकर रहना पड़ता है और अपने-आपको भूलकर अपने 
स्व का ही श्रेय सिद्ध करना पड़ता है । 

अतएव शिक्षक या गुरुका न तो अपना कोई मत या 
पनन्‍्थ होता है; न उसके अंदर स्थरू-कालकी बाघक भावना 
होती है, और न उसकी दृष्टि समाज या राष्ट्रसे मर्यादित 
रहती है। उसका दर्शन विराट; उसका शान-विशान परम 
शान और उसका ध्येय मुक्तिकी उपासनाके लिये अनुकूल 
ऐसा वातावरण उत्पन्न करता है। 

अनुवादक काशीनाथ त्रिवेदी 


<$-च्या७ ३ धा>-पी 


पवित्र जीवनका रहस्य 
( लेखक--पं० भ्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जो व्यक्ति यद्द जानता है कि प्रभु सत्कार्योंसे 
प्रसन्न द्वोते हैँ और प्रमुकी प्रसन्नताके हेतु सदैव 
सत्कायों में दत्तचित्त रहता है उसीका प्रयज्ञ सच्चा 
प्रयज्ञ क॒द्दा जायगा । जिसे शुभकार्य प्रिय इतेे हैं, 
सद्गुणोंको जो आदरकी इश्सि देखता है, उन्होंको 
अपना आदर्श मानता है, उन्हें धारण करता है-- 
समझ लेना चाहिये कि उसके विचार उन्नत और 
पत्रित्र द्वो रहे हैं | इसके विपरीत जो व्यक्ति झुमकार्यों 
तथा उनके करनेवालोंको घ्रणाकी इश्से देखता हद, 
उनपर क्रोधित द्वोता दै, सदूगुणोंकां प्रहण करनेसे 
विरक्त रहता द्वै अथवा यदि कमी उन्हें ग्रद्वण करने- 
की चेष्टा भी करता दे तो वह केबल किसी क्षुद्र 
खार्थप्ताघनके लिये या नाम और प्रशंसाके लिये 
हो--बह्द बहुत नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है। उससे 
पवित्रता कोसों दूर दे । वह जबतक सचे हृदयसे 
अपनी उन्नतिकी आकांक्षा करके सदूगुणोंको अपनाना 
न सीखेगा, शुभकार्यों में भाग लेनेकी शिक्षा न ग्रहण 
करेगा---तबतक उसके विचार पतित्र नहीं दो सकते। 

एक म्यानमें दो तलवारें नद्वीं रह सकतीं । 
अवगुण और अपविन्नताका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनका 
और पत्रित्रताका तीव्र विरोध दै। जद्दाँ एक होगा 
दूसरा नहीं टिक सकता । सत्य और असत्य एक ही 
स्थानपर नहीं रद्द सकते । अतः प्यारे झुमेच्छुओ ! 
सत्कर्मों और सद्‌गुणोंका ग्रह्णकर अपना कल्याण 
करो ! पवित्र त्िचारवालोंका मन सर्वथा पवित्र द्वोता 
है। उसमें गंदी वासनाओं और ध्ृणित विषयोंके 
लिये स्थान द्वी नद्दी द्वोता । उनका मन उनके वशामें 
रहता है। वे जिधर चाहते हैं उधर उसकी बागडोर 
घुमा देते हैं । यद्ष कोई आसान काम नहीं दे। 
कद्दा है, कि--'जितं॑ जगत्केन ! मनो द्वि येन ।! 


जिसने मनकों जीत लिया उसने संसारको जीत 
लिया । बड़ी तपस्याक्रे उपरान्त मनपर विजय मिलती 
है । तभी तो-- 
“जग जीतनेसे बढ़कर है नफ्स जीत लेना !? 
और--- 
“बड़ी मुश्किलसे क़ाबूमें दिले दीवाना आता है ।! 
पर पुरुपार्थीके लिये संसारमें कोई कार्य असम्मव 
नहीं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अजुनको स्थितप्रश्ञके 
लक्षण बताने प्रारम्म करते हैं तो सर्वप्रथम यह्द 
कद्दते हैँ कि--- 
प्रजद्दाति यदा कामान्‌ सर्वोन्‍्पार्थ मनोगतान | 
आप्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रश्नस्तदोच्यते ॥ 
(गीता २। ५५ ) 
हे पार्थ | जो व्यक्ति हृदयमें उठनेवाली सारी 
कामनाओंका परित्याग कर आत्मासे ही भात्मार्मे 
सन्तुष्ट रहता है स्थितप्रज्ञ उसीको कह्ढा जाता हैं ।' 
और-- 
ये द्वि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आयद्यन्तवन्तः कौम्तेय न तेषु रमते बुघः ॥ 
'्वांत्वारिक भोगोंमें प्राप्त होनेवाला आनन्द टिकाऊ 
आनन्द नहीं है, क्षणस्थायी है और साथ द्वी दुःख- 
दायी मी है । उप्तका आदि भी है और अन्त भी 
है । बुद्धिमान लोग ऐसे अशाश्वत भोगोंमें नहीं 
रमते | वे जानते हैं कि उनमें रमण करना भारी 
मूर्खता है अतरव वे भूलकर भी उनके पास नहीं 
फटकते ।! 
जो व्यक्ति सब इच्छाओंको छोड़ देता है, भोगोंसे 
पूर्णतया विरक्त ह्वो जाता है, भोगोंकी निर्सारता 
और उनका दुःखदायी परिणाम देखकर खमभमें भी 
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उन्हें प्राप्त करनेकी कामना नहीं करता--वह महा- 
पुरुष केवल पवित्र ही नहीं महापवित्र है, प्रडोभन 
उसे मार्गते विचलित नहीं कर सकते । ऐसे व्यक्तिके 
सारे विचार पतरित्र द्वोते हैं | अपनित्र विचार उसके 
पास भी नहीं फटक सकते । द्वम भोगोंते जितने 
विरक्त होते जायेंगे, कामना, कामिनी और काशग्बनके 
मोहमय पाशसे अपनेको जितनी तीत्रतासे छुट्ढाते 
जायँगे, मान, प्रशंसा, नाम और पदामिलाषा आदिसे 
अपनेको जितनी शीघ्रतासे अलग करते जायँगे- - 
चैसे-ही-वैते हम पवित्रताके सोपानपर उत्तरोत्तर ऊपर- 
की ओर चढ़ते चले जायँगे । जब्रतक दम इन 
सांसारिक ग्रपन्नोंमें फँसे रहेंगे, सच्चे भक्त नहीं 
बन सकते । जबतक द्वम इस अज्ञानान्धकारमें पड़े 
रहेंगे, ज्ञाका आलोक हमतक न पहुँच सकेगा | जब 
हम देखें कि अब द्वमारी भोगोंके प्रति आसक्ति नष्ट हो 
रही हे तथा सांसारिक वासनाएँ अब आ-आकर 
इमारे मार्गमें बाधाएँ नहीं डालती, तब्र हमें समझना 
चाहिये कि प्रभु इमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं 
और अपने मार्गका बटोही बनानेके लिये हमें 
साधनसम्पन्न कर रहे हैं | हमारा अज्ञानका पढा 
हट रहा है ओर हम उत्तरोत्तर विश्युद्ध प्रकाशकी ओर 
जा रहे हैं| प्यारे साधको ! यदि तुम्हारे हृदयमें 
अपने लरुक्ष्यतक पहुँचनेकी कुछ भी आकांक्षा हैं तो 
दिलको इस कस्तोटीपर रखकर परख लो । सारी खोट 
निकाल डालो | डरों मत, तुम्हारे लिये कुछ भी 
असम्मत्॒ नहीं है । हृदय-वाटिकाको श्रद्धा और 
विश्वासके मधुर और खुखदायक जलसे परिष्रावित कर 
निर्भय होकर कह दो--कि 
कठिन है मंज्ञिक ठहर न रहचर, 
उद्‌ हैं दामसीर ख़म निकाले । 
सुझे ये साबित है कर दिखाना, 
क़द्म न मोहईंगे खेँ बहा ले ४ 
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विपत्तियाँ मनुष्यहीके ऊपर आती हैं उनसे डरना 
क्या ? खामी रामतीर्थ एक स्थानपर कहते हैं, कि-- 


शब हो, हवा हो) धृष हो, तूफों हो छेड्छाइ ! 
जंगलके पेड़ कब इसे छाते हैं ध्यानमें ? 
ग्िशसे रोज़गारके हिल जाय जिसका दिल , 
इंसान होके कम है दरख़्तोंसे शानमें ! 


और भी--- 
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व द्ा 
ई ज्ञात 


अथांत--संसारकी तमाम चिन्ताएँ ओर बाधाएँ 
मुझे घेरे खड़ी हैं पर प्रभुकी क्पासे वे मेरा कुछ भी 
नहीं बिगाड़ पा रही हैं | वे मुझे पथसे विचलित 
नहीं कर पायीं ) मेरा मस्तक यद्यपि उनकी चोटोंसे 
घायल दूँ किन्तु बढद्द उनके सम्मुख झुका नहीं हे । 
मैं अपने कर्तव्यपर इढ़ हूँ । मृत्युकी तो मुझे लेशमात्र 
भी चिन्ता नहीं दै। मैं विपत्तियोंका दर्षसे खागत 
कर रहा हूँ। मैं खयं ही अपना खामी हूँ। कोई 
भी तिप्न मुझे पथश्रष्ट नहीं कर सकता ! 


रामलीलाका सुन्दर खरूप 


( छेखक-- श्रीउमरावसिंहजी रावत, एम० ए० ) 


योगीश्वर मगवान्‌ कृष्णने आजसे रूगभग पाँच हजार 
चर्ष पूर्व अजुनके सम्मुख यह्द प्रतिश की थी कि-- 

यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युतव्थानमधमंस्य तदात्मान॑ सजाम्यहमस्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

घमंसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥। 

इस प्रतिज्ञाके पूर्व वा पश्चात्‌के संसारके इतिहासपर यदि 
एक दृष्टि डाली जाय तो इसकी सत्यता स्पष्ट दिखलायी 
देती है| संसारमें साधुपरित्राण, दुष्टदलन और धघ॒र्मसंस्थापनके 
लिये भगवान अवतीर्ण होते हैं परन्तु अधिकांशतः (भक्तोंकी 
भाषार्मं हम कद सकते हैं कि ) परमात्माकी सूश्टिविधायिनी 
डाक्ति अथवा वैष्णवी शक्ति अथवा विष्णुके आंशिक अवतार 
होते हैं | रामावतार वा क्रण्णावतारकी आवश्यकता बहुत कम 
पड़ती है| पाप बढ़ते-बढ़ते जब रावणत्वकी कोटितक पहुँच 
जाता है; तभी रामत्वका उदय द्वोता है और अवश्य होता है, 
यह एक प्रुव सत्य है। योगीश्वर श्रीकृष्णके विपयमें कुछ 
कहना तो मेरे विषयके बाहर है; अतणव केवल इतना कह- 
कर में आगे बढ़ जाऊँगा कि उनमें समस्त मानवी और 
अलौकिक गु्णांका चरम बिकास देखा जाता है, जिसे न 
समझ सकनेके कारण ही अनेक अनर्गल कल्पनाओंका 
जन्म हुआ | 

श्रीकृष्णके व्यक्तित्वको समझना टेढ़ी खीर है; छोहेके 
चने चब्ाना है; परन्तु रामत्वकी समझना सर्वसाधारणके 
लिये भी सरल है, धनवान और निर्धन; विद्वान्‌ और मूर्ख, 
आल-बृद्ध और युवा; श्री और पुरुष, द्ििन्दू और ईसाई- 
मुसलमान आदि अन्य जातियाँ, आर्य जाति और अनार्य 
जाति, पश्चिम और पूर्व--सभीके लिये रामका चरित्र 
शिक्षाप्रद है; समीकों उसमें ऐदिक और पारलौकिक जीवनकी 
उन्नतिके द्ेतु प्रचुर सामग्री विद्यमान है। राम परअकह्ष न 
सही; विष्णुके अवतार न सद्दी; परन्तु उन सात्त्विक रुर्णोंकी 
समष्टि तो अवश्य है जिसे गमत्व कहते हैं और जो बल्ात्‌ 
प्रत्येक पविच्ात्मा--चाहै वह हिन्दू हो या मुसल्मान या 
इंसाई-- अपनी ओर आकर्षित कर छेता है। मनुष्य होनेके 
नाते मेरी प्रत्येक मानव-बन्धुसे प्रार्थना है कि वह जातिगत वा 
शम्प्रदायगत संकुचित भावभूमिसे ऊपर उठकर रामको 
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समझनेका प्रयत्न करे | राम केवल हिन्दुओंके नहीं, बढ 
मनुष्यजातिके हैं, नहीं-नहीं, समस्त चराचर जगतदके हैं । 
विश्वके कल्याणके देतु जिन-जिन वस्तुओऑंकी आवश्यकता 
है, वे समी आपको रामके चरित अथवा रामायण मिलेंगी, 
जिसका अधिकाधिक प्रचार द्ोनेपर ही विश्वममें वह शान्ति 
स्थापित होगी, जिसे रामराज्यकी झान्ति कहते हैं। इस 
कार्यके सम्पादनके लिये रामायणका पठन-पाठन; मनन और 
श्रवण अत्यन्त आवश्यक तो हैं ही, परन्तु प्रत्यक्षरूपमें अर्थात्‌ 
नाटकीय ढंगपर रामचरित्रका प्रचार करना भी कम आवश्यक 
नहीं है; बल्कि इस प्रकार तों अधिक सफलता मिलनेकी 
सम्भावना है| रामचरितका यही नाटकीय ढंग अर्थात्‌ रामलीला 
ही मेरा प्रस्तुत विपय है । 


अभी कुछ दिन पूर्व मेरे एक पूजनीय वयोवृद्ध सजनने 
पौड़ीके रामलीलछा-रंगमश्बसे अपने वक्तव्यमें कद्दा था कि 
“इम रामलीला धार्मिक दश्टिसे करते हैं; नाव्यकलाकी दृश्सि 
नहीं )! वाक्यके प्रथम अंशप्ते में पूर्णतः सहमत हूँ, द्वितीय 
अंशके विपयमें कुछ कहनेकी धृष्टताके लिये क्षमाप्रार्थी हूँ। 
इसपर मैं कुछ प्रश्न करूँगा | क्या आप रामके भक्त हैं! 
क्या आप समस्त चराचर जगत्‌को रामत्वमें लीन करना 
चाहते हैं और उसे राममय देखना चाहते हैं! क्या आप 
रामराज्यकी स्थापनाके द्वारा विश्वमें शान्ति देखनेके अभिवापी 
हैं ? केवल श्रद्धाल भक्तोंके संकुचित क्षेत्रसे रामचरितकों 
ऊपर उठाकर क्या आप अविश्वासियों और अश्रद्धाडओंके 
मनमें मी श्रद्धा उपन्न करनेके आकांक्षी हैं ! यदि हाँ; तो 
मेरे कथनमें आपको कुछ-न-कुछ तथ्य अवदय मिलेगा | 

नाव्यकला इमारे लिये कोई नवीन वस्तु नहीं है। जब कि 
समस्त संसार अज्ञानान्घकारमें निमम्म अपम्याव स्थाहीमें था, 
तब भी हमारे भारतमें नाटक लिखे और खेले जाने लगे थे । 
भरत मुनिके नाट्यशास्रमें इसका सूह््म ब्योरेबार विवेचन 
तो हुआ ही है; परन्तु उससे भी पहले इस कछापर लक्षण- 
ग्रन्थ लिखे जा चुके थे | कहनेका तातपय यद्द है कि नाटयकला 
भी बहुत प्राचीन कालसे हमारी भारतीय सम्यताका एक अंग 
ही है, तो अब दम उसे देय क्‍यों समझे ! इस कलापर 
हमारे देशमें भी समय-समयपर सुधार होते रहे हैं और अब 
भी हो रहे हैं। अतएव उन सुधारोंको अब रामलीलाके क्षेत्र 
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ले आनेमें हमें आनाकानी न करनी चाहिये। इमारी 
रामलीलामें धार्मिकताका साम्राज्य तो अवश्य हो; परन्तु 
स्वाभाविकता और कलाका हास कदापि न होना चाहिये | 
उसमें अलोकिकताका पुट भी अवश्य हो, परन्तु स्वाभाविकता- 
का नाश करके नहीं । अर्थात्‌ धार्मिकता ओर कला; अलौकिकता 
और सख्ाभाविकताका उचित सामझस्य हमारा उद्देश्य होना 
चाहिये। हस प्रकार हम अपनी रामलछीलाको सर्वकालीन 
और विश्वव्यापी बना सकेंगे | इस उद्देश्यक्री पूर्तिके लिये 
अपनी मन्दबुद्धिके अनुसार में कुछ व्यावहारिक कार्यक्रम 
रखना चाहता हूँ, और ऐसी अनधिकार ध्रृष्टताके लिये 
विद्वत्समाजसे क्षमा चाहता हूँ। 


सर्वप्रथम तो यह है। कि एक 'सार्यदेशिक-रामलीला- 
प्रचारिणी-सभा' की देशमें स्थापना की जाय और समस्त 
भारतमें उसकी शाखाएँ तथा प्रशाखाएँ स्ोली जाये | क्रमद्यः 
इस उपरिलिखित केन्द्रीय समाक्री शाखाएं विदेशों भी 
खोली जाये, और इस प्रकार रामलीला भारतव्यापी हंनेके 
उपरान्त विश्वव्यापी बना दी जाय | उसी केन्द्रीय सभाक्री 
संरक्षतामें किसी विद्वानक्रे द्वारा अथवा विद्वन्मग्डलीके द्वारा 
एक रामायण--मद्दानाटकका सम्पादन किया जाय जिसमें 
मुख्य आधार तो वाल्मीकि और तुलसीक्ृत रामायणोंका 
हो, परन्तु उनके अतिरिक्त रामचरितपर जो कुछ भी लिखा 
गया है; सबसे सामग्री छी जाय | यह कहनेकी तो अब 
आवश्यकता नहीं रह जाती कि उसका अधिकांश गद्यद्में 
होना चाहिये और कम-से-क्रम संवाद तो जहाँतक हो सके 
गद्यदीमें हों; क्योंकि पद्ममें वातलाप करना अस्वाभाविक 
तो छगता ही है; उसके अतिरिक्त श्रोताओं वा दशकोंपर 
प्रथा ताल ठीकसे समझमें न आ सकने के कारण उसका पूर्ण 
प्रभात नहीं पड़ता । गद्यमें संवाद होनेसे थोड़े द्वी समयमें 
बहुत-सी बाते दिखायी जा सकती हैँ. और अशिक्षित व्यक्ति 
भी उसके तात्ययकों समझकर पूर्ण छठाम उठा सकता है । 
उस महानाठकका रूप-आकार कैसा हो, इसका निर्णय तो 
विद्वान्‌ दी करेंगे | हाँ, मैं अपनी सम्मतिके रूपमें कुछ उस 
ओर संकेतमात्र कर देना चाहता हूं, जिसकी सद्दायतासे 
रामलीछाकी वर्तमान प्रणालीमें कुछ-कुछ सुधार अभीसे 
किये जा सकते हैं । 

रामलीला आदिसे अन्ततक आनेवाले तीन पात्र-- 


राम, लक्ष्मण और सीता हैं, अतएव इनका अभिनय करनेवाले 
पात्रोंका चुनाव सबसे अधिक सावधानीसे होना चाहिये । 


इतना लिखनेका मेरा उद्देश्य यही है कि पात्रोंके चुनावमें 
और विशेषतः इन तीन मुख्य पात्रोंके चुनावमें बहुत बड़ी 
सावधानीकी आवश्यकता है; क्‍योंकि ये तीन पात्र ऐसे हैं 
जिनपर सारी लीछाकी सफलता और असफलता निर्भर है; इन्हीं- 
पर सब दर्शकोंका ध्यान केन्द्रित रहता है और इनमें थोड़ी भी 
असावधानी बहुत खटकती है | साधारण पान्नोंके द्वारा यदि 
थोड़ी अतावधानी हो भी जाय तो वह उतनी नहीं स्टकती ) 


कैसा अच्छा होता कि हमारे (राम, लश्मण और सीता? 
ये तीन मग्व्य पात्र सारी रामलीलामें कम-से कम दो-दो 
होते--धनुपयज्ञतकके कुमार राम-लक्ष्मण तथा कुमारी 
सीता, और वनवासके युवा राम-लध्मण तथा युवती 
“'जगजननी जानकी? । ऐसा द्दोनेपर स्वाभाविकता भी बनी 
रहेगी और अभिनेताओंका पाठ भी कम ओर . सरल 
हो जायगा । 


अब थोड़ा उन खटकनेवाली बातोंका दिग्दशन 
कराया जायगा। जो कि आजकलकी अधिकांश रामल्टीलाअओर्मे 
पायी जाती हैं| धनुपयज्ञ वा सीता-खयंवरका आजकल 
बहुत ही बिकृत रूप सामने आता है। रामलीला-सज्ञालकोंकी 
स्मरण रखना चाहिये कि हम प्रसिद्ध योगिराज महाराज 
जनककी राजसभा दिखा रहे हैं और जगदम्बा सीताके 
स्वयंवरमें उपसित ६ं। उस युगके राजा लोग केसे 
होते थे, किस सम्यताके साथ वें राजसभार्मे बठते थे, तथा 
बात करते थे इत्यादि बातोंकी ओर ध्यान देना चाहिये। 
इम बातकी काई आवश्यकता नहीं कि सहर्मों वर्ष पश्चात्‌ 
उत्पन्न होनेवाली अंगरेजी भाषाका उसमें प्रयोग किया जाय 
और किसी उस समय न पायी जानेवाली अंगरेजादि जातिकी 
उसमें उपस्थिति दिखायी जाय । सारांश, उसमें तत्कालीन 
समाजका यथातथ्य ऐतिहासिक चित्रण होना चाहिये। धनुप 
तोड़नेमें अन्य राजाओंकी असमर्थता और रामकी समर्थता 
दिखानेमें भी स्वामाविकताका पल्छा न छोड़ा जाय | 


अब वनवासवाले प्रसंगपर आ जाइये | यह रामचरितका 
सर्वोत्कष्ट माग है। इस सूक्ष्म प्रसंगके विवेचनके लिये 
वाल्मीकिरामायणसे मी सड्ायता ली जाय | कम-से-कम वह 
दृश्य तो अवश्य दिखाया जाय, जब कि माता कोशल्या 
अपने पुत्रके राज्याभिपेकके उत्सवर्मे खुशियाँ मना रही है, 
ब्राह्मणों और दास-दासियोंको अनगिनत धन और आभूषण 
लुटा रही है; देवी-देवताओंकी पूजामें संठम है कि यकायक 
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दी निःश्वास छोड़ते हुए धीरवीर मर्यादापुरुषोत्तम राप्र 
उपस्थित होकर कह बैठते हैं कि-- 

देवि नून न जानासि महरृयमुपस्थितम । 

आगे चलकर अमागिनी माता कौशल्यापर किस प्रकार 
बज्रपात हो जाता है, इसे दिखानेमें भी अत्यन्त सावधानीकी 
आवश्यकता है | कुछ दूर आगे चलकर माता किस प्रकार 
चैये घारणकर अपने पुत्रकों आशीर्वाद देती हुई बन जानेकी 
आज्ञा देती है; तथा जिन देवी-देवताओंकी अभीतक राज्या- 
भमिपेकके मझ्लके लिये मना रही थी, उन्हींको अब अपने 
पृत्रकों बनमें रक्षा ओर मदच्नलके निमित्त मना रही है; यह 
हृश्य देखने ओर दिखाने द्वी योग्य है । धन्य है यह हब 
विश्वास और अटल श्रदा जो त्रोरतम विपत्तिमें मी विचल्ित 
नहो सके | मर्यादापुरुपोत्तमकी माता 'कौशल्या' और 
पुण्यक्टोक महात्मा 'मरत' के चुनावमें भी कम सावधानीकी 
आवश्यकता नहीं । इस प्रकार रामचरितके मार्मिक स्थलोंको 
पहचानना; उन्हें सुरुचिपूर्नक मार्मिक ढंगसे दर्शकोके सामने 
रखना, इस कार्यके सम्पादनके लिये उपयुक्त अभिनेताओं और 
अभिनेत्रियोंका चुनाव करना रामलीलाके सश्चालकोंकों अपना 
कृतंव्य समझना चाहिये । 


वनवासके उपरान्त सीताहरणके पश्चात्‌का बह दृश्य भी 
कम मरमंस्पशी नहीं है; जय कि किष्किन्धापुरीमें राम 
लक्ष्मणसे साताके आभूषण बतलाते हुए, पूछते हैं कि ये 
किसके आभूषण हैंँ। रूक्मणका भोलेपनसे यह उत्तर देना कि- 


नाह जानामि केयूरे नाहं॑ जानामि कह्ूणे । 
नूपुरे त्वभिजानामि -बनेत्य पादाभिवन्दनात्‌ ॥ 


कितना मर्मस्पर्शी है! रह है हमारी आर्यसम्यता 
जिसने लशप्ष्मण-जैसे यतीकों उत्पन्न किया ! इस प्रकारकी 
गोरवमयी सभ्यताका स्मरण कराना तथा उसीमें दर्शकोंको 
निमम * देना द्वी हमारी रामलीलाका उद्देश्य होना चाहिये । 


राम -वनगमन- प्रसंगके पश्चात्‌ रक्ष्मणपर शक्ति लगनेका 
हृदयविदारक करुण दृश्य सामने आता है । हमारे चरित्र- 
नायकपर यह विपत्तिकी पराकाष्टा है | 'पिताने तज दिया, 
सीता हरी गयी” इत्यादि शब्दोंसे व्यक्त रामका करण क्रन्दन 
भी जिसके हृदयको द्रबीभूत न कर सके उसका द्वुदय छृदय 
नहीं पत्थर है ! विपत्ति-पर-विपत्ति पड़ना और तिसपर भी रामके 
एकमात्र आधार और आश्रय प्रियबन्धु लक्ष्मणका रण-शय्या- 
पर शयन ! इस दृध्यको देखकर और रामके विलापकों 
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सुनकर भी जो व्यक्ति रो न पड़े; उसको संसारमें क्या ओषधि 
है | ऐसी परिख्ितिमें सुपेण वेद्यवाले प्रहसनके दृश्यकों 
उपस्थित कर देना केवल भयडूर भूल ही नहीं अपितु अपराध 
भी है। साहित्यके नो रसोंमें, कुछ परस्पर मित्र रस होते हैं; 
कुछ विरोधी रस तथा कुछ उदासीन रस | करुणा और 
हास्य ये दो सर्वथा विरोधी रस हैं, इनका एक ही स्थानपर 
आ जाना महान साहित्यिक दोप है । किसी घोर विपत्तिमें 
फँसे हुए व्यक्तिको रोते हुए देखकर यदि कोई हॉसने छगे, 
या दूसरेको इसानेका प्रयक्ञ करने छगे, तो आप उसे क्‍या 
समझें गे ? मेरी समझसे तो यह सुप्रेण वेयवाला दृश्य 
बिल्कुल न रह्दे तो भी कोई हानि नहीं । कितनी ही 
रामायणोंके अनुसार यह वेद्यवाला कार्य जाम्बवन्त ही करता 
है, या स॒पेण नामका दानर ही करता है; तो मैं नहीं समझता 
लंकाके सुप्रेण वेद्वकों लानेकी क्या आवश्यकता है ! इस कार्य- 
को यदि सुपेण नामका वानर द्वी सम्पादित कर दे; तो अधिक 
स्वाभाविक; युक्तियुक्त और उपयुक्त होगा । हाँ; यदि सज्ञीवनी 
ओपधिके आ जानेपर द्वास्य-विनोद;, आमोद-प्रमोद हो जाय 
तो कोई हानि नहीं | बल्कि ऐसा दोना स्वाभाविक भी है 
और होना ही चाहिय्रे | इस प्रसंगपर गोस्वामी तुलसीदासजी 
अपनी भिन्न-भिन्न रामायणोंमें बहुत कुछ लिख चुके हैं; 
हमारा कर्तव्य तो केवल इतना रह जाता है कि हम हृदय- 
ग्राही रूपमें उस सामग्रीक, अपने दर्शकोंके सामने उपस्थित 
कर दे। यहॉपर उन सूक्ष्म स्थकोंको न भूल जाना चाहिये; * 
जो रामके चरित्रकों साधारण कोटिसे बहुत ऊँचे ले जाते हैं | 
उनमेंसे एक रामकी शरणागतबत्सलता है | गोस्वामीजीने 
अपनी गीतावलीमें इसका बड़ा ही हृदयस्पर्शी वर्णन 
किया है-- 

मेरो सब पुरुषारथ थाको। 

बिर्पति बेंटावन बंधु-बाह्ु बिन करें! भरोसे। काका ॥ 

सुनु, सुग्रीव ! साँचडू मोपर फेस्थो बदन बिघाता ३ 

ऐसे समय समर-संकट हो तज्यो कखन-से अता ॥ 

गिरि,कानन जेंह साखामृग, हों पुनि अनुज सैघाती । 

हुंहे कहा बिभीषनकी गति, रही सोच मरि छाती ॥ 

घोर विपत्तिकालमें भी यह है हमारे चरित्रनायककी 
अपने शरणागतकी रक्षाके लिये व्याकुलता | जिसके बलपर 
ही वे आज अपने भक्तोंके दृदय-सम्राट्‌ बने हुए हैं | हमारा 
प्राचीन और अर्वाचीन इतिद्वास इस प्रकारकी घटनाओंसे 
शून्य नहीं है; परन्तु रामकी दारणागतवत्सलता कुछ 
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विलक्षण है। सम्पत्तिकालमें तो सभी शरण दे सकते हैं, 
परन्तु घोर विपत्तिके समय भी किसीको शरण देना 
रामका ही काम था। यह था उनका आत्म-विश्वास ! 
जिसके बलपर उन्होंने समस्त-भुवन-विजयी लझ्झापतिके 
विरोधी विभीषणका समुद्र-तटपर ही राज्यतिलक कर दिया था ! 

इस व्याकुलता और करुण विलापके पश्चात्‌ सेवकके 
आदर्श और कार्यपदुताकी प्रतिमूर्ति बरालश्क्षचारी मद्दावीर 
हनूमानजीके ये वीरदर्पपूर्ण उत्साहवर्दक: वाक्य भी न 
भूलने चाहिये-- 

जो हैं। अब अनुसासन पावों । 

कै अंद्रमदि निचारि चैरू-ज्यों, आनि सुधा सिर नादों ॥ 

के पाताल दो न्याटावकि अमृतकुंड महि छा । 

मभेदि भवन, करि भान बाहिरो तरत राह दे तावों॥ 

बिबुध-बेद बरबस आनों घरि, तो प्रभु-अनुग कहावों । 

घटकों सै नीच मघरू-ज्यों, सर्बाहिेके पाए बहादें।॥ 


इन शब्दोंसे रामको अथवा श्रोताओंकी कितनी 
सान्तना मिलेगी यह सोचनेकी बात है। यह रामके 
सेवकका आत्म-विश्वास है। कोई इसे गर्वोक्ति समझेंगे। 
परन्तु नहीं। यह ब्रह्मचर्यका प्रताप है और है एक 
सच्चे भक्तका अपने स्वामीपर दृढ़ विश्वास ! जिसके 
बलपर महावीरजी मृत्युको पकड़कर ही मृपककी तरह 
|. पठककर मार देना चाहते हैं, फिर छश््मणकों मारनेवाला 

रहा ही कीन! 

अब अन्‍्तमें नन्दीग्रामके जथा-वल्कल-धारी उस 
महात्माके पास आ जाइये, जिसने अपनी अभूनपूर्व कठोर 
तपस्याके द्वारा बड़ेबढ़े योगियोंकरों भी छज्ञित कर दिया 
था। इस दृश्यकों यों हो छोड़ देना उस महात्माके 
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प्रति घोर अन्याय करना है। आज चौोदह वर्षकी 


अवधि समाप्त होनेबाली है, पुण्य'छोक भरतके निष्कलड 
हृदय स्वभावतः यह भाव उत्पन्न होता है कि 
मर्यादायुरुषोत्तम भगवान्‌ राम अमीतक क्यों नहीं छोटे । 
अपनेको दी दोषी ठह_राकर, अपनेको ही बार-बार घिकारते 
हुए. चिन्तामम् भरतजी अस्पष्ट स्वरमें कुछ गुनगुना रहे 
थे कि; बटुरूपधारी हनूमानजीके द्वारा रामके लौट आनेका 
झुभ संवाद उनके कर्णकुद्रमें प्रविष्ट होता है। उस समय 
उनकी क्या दशा हुई होगी, इसके प्रदर्शनमें अत्यन्त 
सावधानीकी आवश्यकता है | जिस उत्साह, उमंग 
और उतावलीके साथ उन्होंने रामके स्वागतकी तैयारी 
की द्ोगी, उसका दिखाना भी आवश्यक है। स्वांगतकी 
ये सब तेयारियाँ रंगमश्नपर ह्वी दिखायी जानी चाहियें। तथा 
कुछ दूर और आगे बढ़कर रंगमश्नपर ह्वी अर्थात्‌ दर्शकोंके 
सम्मुख ही राम और भरतका मिलाप दिखाया जाना चाहिये-- 
रंगमश्नके बाहर नहीं | 


इस प्रकार जिस 'रामायण-मदानाटक' का में स्वप्न 
देख रहा हूँ, उसके पूर्वार्ढ रुपका यह दाँचा नेयार 
किया जा सकता है। सम्पूर्ण सामग्री रखना न तो मेरा 
उद्देश्य है ओर न मुझमें उननी याग्यता दही है ! 
मेरा अभिप्रात् तो केवछ उस ओर संकेतमात्र कर देंना 
था। रामका उत्तर-चरित भी उस महानाटकके अन्तर्गत 
आना चाहिये; हाँ; उसका रंगरमझ्लपर दिखाया जाना 
अभी भारतीय झुचिके विरुद्ध है--ऐसा करनेके लिये अभी 
कुछ और अधिक ठदरनेकी आवश्यकता है । दुःखान्त नाटक 
देखनेकी मारतीय जनता जबरतक पूर्ण अभ्यस्त न हो 
जाय, तबतक रामका उत्तर-चरित न दिखाना ही उचित है । 





जीवन अभिशाप है या वरेदान ! 


( छेखक--श्री माधव! ) 


मनुष्य मात्रके लिये उसका जीवन और यह जगत्‌ एक 
अविरल समुद्र-मन्थन है। देवता और दानवके द्वारा मनुष्य- 
जीबन प्रतिपछ मथा जा रहा है | कभी देवता खींच ले जाते हैं, 
कभी दानव । इन दो विरोधी शक्तियोंके बीचमें मनुष्य 'ेचारा'- 
सा खड़ा है, ऐसा मानो सचमुच इनके द्वाथका खिलौना दी 
हो | हमारे भीतर ही देवता भी हैं; दानव भी; स्वर्ग भी है; 
नरक भी | यह जीवन-मन्थन, हृदय-मन्थन अद्टर्निश, प्रतिपल; 
प्रतिक्षण हो रह्दा है और इसके भीतरसे असंख्य रक्ष निकले 
हैं। सुख-दुःख, राग-द्वेप, प्रेम-चर, आशा-निराशा, प्रिय- 
अप्रिय, पुण्य-पाप आदि सभी इन्द्र॒समृह इस अन्‍्तर्मथनकरे 
परिणामस्वरूप निकले हुए, पदार्थ हैं। जो बात व्यक्तिके 
अन्तसकी है वद्ढी बात, ठीक वही बात सर्माष्ट जगत्‌के अन्तसकी 
है; रिण्ड और बज्लाण्डमें--सर्वत्र एक ह्वी लीला चरितार्थ हो 
रही है । 

समुद्र-मन्थनसे अमृत भी निकला, विष भी । अमृतके 
लिये तो सभी छाछठायित थे। इसीलिये देवता और 
दानवोंमें घोर युद्ध हुआ और अन्तमें मगवानको “मोहिनी' 
रूप घारणकर दानवोंको वशीभूत करना पड़ा | इलाइल शिवके 
हिस्से पड़ा और इसे आँख मूँदकर वे पी गये। इमारे 
अन्तमंथनकी भी यही कथा है । सुखोपभोगके लिये तो हमारे 
सभी अंग, हमारा मन। चित्त) प्राण, इन्द्रिया--सभी 
व्याकुल हैं, छाकायित हैं परन्तु दुःख पीनेकी जब बारी आती 
है तो इनमेंसे कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता । इसीलिये 
संसारमें सुख ढ्व ढ़नेपर भी नदीं दीखता और दुःख-ही- दुःख 
सर्वत्र तैर रद्दा है। जैसे जलमें तेछ । जबतक इमारे भीतर 
छिपे हुए शिव प्रकटरूपमें इस दुःख-हलाइलकों पी नहीं 
जाते तबतक हमारे लिये यद्ट जीवन और सम्रग्न जगत्‌ दुःख- 
रूप ही है | जगत्‌की दुःखरूपताका पर्दा तबतक हट नहीं 
सकता जबतक अन्तरकी आँखें खुलती नहीं; और यह खुलना 
आसान बात नहीं है । 

सुखके प्रति आसक्ति; मोह, लालसा मनुष्यमात्रकी 
सहज दुर्बलता है। दुःखका नाम सुनकर ही मनुष्य कॉप उठता 
है। और इस प्रकार भावी दुःख और आपदाका भय मनुष्यके 
“वर्तमान! को भी इतना आच्छन्न और आतक्लित किये हुए है 
कि बह सुखकी दशामें भी दुखी ही दै | इसलिये भी संसारमें 


सुखकी अपेक्षा दुःख अधिक प्रतीत द्वोता है। स्वर्गंकी प्रासिका 
लोभ और नरक जानेका भय भी सुख-दुःखको लेकर ही है। 
और बहुत अंशॉर्में इस छोम और भयके कारण ही समाजका 
संगठन तथा शह्ल॒ुल्ग बनी हुई है । पुण्य और पाप--पुण्यमें 
अबृत्ति और पापसे बचनेमें मनुष्यका बहुत कुछ लक्ष्य सुखा- 
सक्ति और दुःखविरक्ति दी है। इस वासनाके ऊपर उठे 
हुए. कृतकार्य मद्ठापुरुषोंकी बात यहाँ नहीं करनी है। जन- 
साधारणकी प्रव्गत्ति और निवृत्तिके मूलमें तो यह क्षुद्र वासना ही 
कार्य कर रही है। समाजके संगठन तथा छोकमें सदाचारके 
संरक्षणके लिये यह है भी एक अमोघ उपाय | और जो लोग 
इन वासनाओंसे ऊपर जा चुके हैं वे भी इसीलिये इसपर 
बार-बार जोर देते हैं, हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं कि कहीं 
बुद्धिमेद न उत्पन्न हो जाय, कहीं मिथ्याचारको प्रश्रय न 
मिलने पावे। कामाचारपर अनुशासन रखनेके लिये इससे सुन्दर 
साधन हो भी क्‍या सकता था ! हाँ; उसके साथ बे यह भी तो 
स्मरण दिला ही देते हैं कि “क्षीणे पुग्ये मर्त्यछोक विशन्ति!--- 
देवता भी, जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्गसे 
च्युत होकर हमलोगोंके इसी मर्त्यलोकमें आ गिरते हैं। नैतिक 
दृष्टिसे, स्वर्गके सुखोंके पति भोगक्री लालसाका नियन्त्रण 
इसके द्वारा कियदंशर्मे हो जाता हैं | अत्तु 


छुखके समय भी भावी दुःखकी आशडुग इमारे समत्त 
जीवनको इस प्रकार आत्लित किये हुए है कि एक क्षण भी 
हम 'सुखकी साँस लेने नहीं पाते । एक अभाव पूरा हुआ 
नहीं कि दूसस और तोसरा अभाव सामने आने लगता है | इस 
प्रकार अभावोंकी एक अविज्छिन्न श्द्लुठा सी बन गयी है! 
अभावोंकी इन विक्षुब्ध तरंगोंमें मनुष्य विश्षिप्त-सा, गतचेतन; 
निरुपाय, आश्रयद्ीन होकर दुःखोंमें ही ड्बता-उतराता नजर 
आता है। अमावांसे घिरा हुआ मानव शान्ति केसे पावे-- 
और “अश्ान्तस्य कुतः सुखम!--अश्ञान्तकों सुख कहाँ ! 
दुःखके बाद दुःख और फिर दुश्ख--इस प्रकार अपने तुच्छ 
सीमामय अहं और इसीके विद्यद विस्तार इस विश्वमें “सर्वे 
दुःख॑ दुःख” का दर्शन-अनुभव हुआ | इस विपम विधादकी 
इति, परिणति इस अनुभव-दर्शनमें ही घनीभूत होकर सिमट 
नहीं गयी; मनुष्यने यह भी देखा कि क्षण-क्षण सब कुछ 
मृत्युकी ओर अबाध गतिसे भागा जा रहा है। ऐसा कहना 
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अधिक उपयुक्त होगा कि मनुष्य विवश होकर मृत्युकी ओर 
घसीटा जा रहा है । उसकी अपू्ण इच्छा, अधूरी लाल्सा 
और साधोंको रोंदकर मग्यु उसका सर्वस्व इरण कर रही है। 
कल जो था वह आज नहीं है, ओर जो अभी एक क्षण पूर्व 
था वह इस क्षणमें नहीं है। मृत्यु-द्वी-सत्युक्री सबंत्र क्रीड़ा 
हे। रही है । हम जन्मते दी मरने छगते हैं--म्र॒त्युक्ी ओर 
बढ़ने छगते हैं | जीवमात्र मरणधर्मा है। सभी कुछ मृत्युके 
प्रवाहमें बहे जा रद्दा है। और कुछ निश्चित हो या अनिश्चित 
मृत्यु तो निश्चित है ही, अत्यन्त निश्चित । मृत्युके विकराल 
जबड़ेंमें पड़ा हुआ मानव सुखकी भावना केसे करे! यहीं 
स्व क्षणिकं क्षणिक! की दारुण अनुभूति हुईं। भगवान्‌ 
बुद्धके जीवनमें निबंद”! और “करुणा” की जो इतनी प्रधानता 
है उसके मूलमें दुःखं-दुःखं और क्षणिकं-क्षणिकं की यह दारण 
अथच विषम अनुभूति ही है और समध्त बौद्धदर्शन इस 
दुःखवादसे ओतप्रोत है । 

यही क्‍यों ! दोमर-जैसे स्वस्थचित्त आत्मदर्शी कविने,जिसने 
इलियड और अंडिसी-जैसे अमर अन्थोंकी रचना की, जीवनकी 
दुःखरूपताके विपाद-पूर्ण अन्वकारमें यद्द कटद्ठा था कि संसारफमें 
मनुष्य-सा अथागा कोई भी प्राणी नहीं है--7%छय८ 35 
ग0णाधराा ह 706 छाष्प्लारते फीछम्र ग्राञ्प रण थी 
फंफस85 090 /7८टथप९ था्वें 470." ग्रीसका अमर 
नाटककार और पारदर्शी कवि सोफोक्चिजने मी इस दुःखमय 
जीवनके विपादसे ऊबकर यहद्दी कट्टा कि यहाँसे छोट चलना 
ही परम श्रेयस्कर है--']0०६ ६० ७८ 9007॥ 45 (॥९ ग्रा०5६ 
40 98 8९€84700, 9४ ॥90]7 77 ५९९८४ ।८ ]2]7, (९ 
ग€डा 72८5६: १5 (0 80 जराारएत९0०९ 0?€ ट्थाा€ 955 
8007 295 789 ०८. तात्पर्य यह कि संसारमें जन्म न 
लेना ही परम स्पृद्दणीय वस्तु है और यदि जन्प्र लेह्दी लिया 
तो अब सर्वोत्तम यह है कि शीघ्र-से-शीघ्र हम वहीं छोट चलें 
जहाँसे आये हैं । 

मैत्रायप्युपनिषद्‌की एक कथा है| वृहृद्रथध नामका एक 
राजा था । राज्यके भोग-विछाससे ऊब्कर उसने राज्यका 
सारा भार अपने बड़े लड़केको सॉपकर जंगलका रास्ता 
लिया | वहाँ उधने कठिन तपस्या की | सूर्यकी ओर दृष्टि 
करके तथा ऊर्ष्यब्राडु होकर वह इजार वर्षतक एक आसनसे 
ही तपश्चर्या करता रद्दा | उसके तपसे प्रसत्ष होकर परम 
तेजस्वी मुनि भगवान्‌ शाकायन्य वहाँ आये और कह, “पुत्र ! 
मैं तुम्हारी तपश्चर्यासे अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो 
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बरमाँगो।” राजा बृहृद्वय मुनिके चरणतलमें प्रणामकर बोला--- 
“मगवन्‌ ! अस्थि, चर्म, ज्ञायु; मजा; मांस; झुक्र, 
शोणित, छेष्मा और अश्रुसे दूषित; विद्‌$ मूत्र, बात, पित्त; 
कफका संघातखवरूप इस दुर्गन्धयुक्त शरीरकों सुखोपभोग 
पहुँचाकर क्या करूँगा ! उससे मुझे क्या सुख होगा ?! काम) 
क्रोध, मय) छोम) विपाद, ईर्ष्या, प्रियजनोंका वियोग और 
अनिष्टका संयोग; क्षुबा, पिपासा; जरा, मृत्यु, रोग, शोक 
आदिके आगार इस दरीरका कामोपमोगसे क्या ? सब कुछ 
तो क्षयशील देग्व रहा हूँ । दंश, मशक आदि कौीड़े-पतिंगे 
जैसे लाखोंकी संख्यामें नित्य जन्मते-मरते हैं उसी प्रकार 
मनुष्य भी तो मरणशील है, फिर ऐसे जीवनका व्यर्थ सुस्बी 
बनानेकी चेष्टा क्यों करूं? इसलिये मुझे इस दुःखजालूसे 
छूटनेका एकमात्र उपाय तत्त्वज्ञानका उपदेद कीजिये ।? 


राजा बृदद्रथने संसारकी असारता। श्षणभंगरता तथा 
मण्णशील्ता और दुःखरूपताके कई ओर भी उदाहरण 
दिये तथा अन्‍्लमें मुनिसे तत्वशानकों याचना की । तत््वज्ञानकी 
जिज्ञासावाली बात हटा छी जाय ते राजा बृहद्रथके जो कुछ 
अनुभव थे वे ही अनुभव यत्किश्वित्‌ तारतम्य भदसे हम सभीके 
हैं परन्तु आश्रय यद्दी है कि फिर भी हम दुः्ग्बकी गलियोंमें 
ही जान-बूझकर भटक रहे हैं | यक्षने युधिप्ठिस्से जब पूछा 
कि संसारमें सबसे महान्‌ आश्रर्यकी बात क्या हैं तो धर्मराज 
युधिप्ठिरने बड़े दी सुन्दर द्ाब्दंमिं यह कटद्दा था कि प्रतिदिन 
लोग मर-मरकर यमसदन जा रहे हैँ, यह देखते हुए भी बचे 
हुए. छोग ऐसी बुद्धिसे व्यवद्वार करते हूँ मानो वे कभी मरेंगे 
ही नहीं । मनुष्य जगत्‌की दुःखरूपता तथा जीवनकी 
क्षयशीलताकों इतना स्पष्ट देख रहा है फिर भी वद्द जीवन 
और जगतठसे इतना चिपटा हुआ क्‍यों है ! 


त6526९5, घरह/ल५ 
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कअनुष्यका जीदन वासना, अशान्ति और असनन्‍्तेपका 
घर है । आज उसे जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसके लिये 
लछलकता है और जिस क्षण उसकी प्राति हो जाती है उसी 
क्षण किसी और वस्तुके लिये उसके मनमें उतनी द्टी तीत्र 
ललक जग उठती है।? इस प्रकार दौखता यह है कि 


संझया ७ ] 


जीवन अमिशाप है या वरदान 
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अनुष्यके भाग्यमें सुख, शान्ति और सन्तोष बदा ही नहीं है । 
ऐसे जीवनकों अभिशापके सिवा और कद्दा क्या जाय ? 
पाश्चात्य दुःखवादी दाशंनिक्रॉमें शापेनदरका नाम 
विशेषरूपमें उल्लेखनीय है । शापेनद्दरकी भी यद्दी मान्यता है 
कि मनुष्यका जीवन क्षणभह्गुर तो है द्वी साथ द्वी जितने क्षण 
बह यहाँ रहता है वह दुःस्वोंसे घिरा रहता है। उसका कथन 
है कि यह सब कुछ मायाका प्रपश्न है। ( 'मायरा' शब्द 
शापेनहरको बहुत प्रिय है ) | जीवन और स्वप्त एक ही 
अन्यके पन्ने हैं-0.. वे ॥५१ ८ 
]९8 ९४९४ ०६ (0८ 5977९ 90०८! यह जीवन सरासर 
धोखा है और धोखेद्दीमें हम यहाँ आ गये--'७९ ध१॥० 
इलत प्रा० धार लघावल] फ>ए धांलिपलए. उसने यह 
भी स्वीकार किया है जीवनके आरम्ममें हमें जो सुखानुभृति- 
सी द्वोती है बह सुखामास है; श्रममात्र है। ज्यों-ज्यों नीवनका 
नपग्म रूप हमारे सामने आने लगता है हम उसके खोखलेपनको 
अधिक्राधिक समझने लगते हैं ओर हमारे लिये जीवन और 
जगतूकी दुःखरूपता ही एक ठोस सत्य बन जाती है। 
सुखापमो ग और सुस्वेच्छाके बीच जीवनकी डोरी हिलती 
रहती है ओर जिसे हम सुखं।पर्माग मानते हूं वह इतना क्षणिक 
आर अख्थिर है कि पलक मारते ही वह आँखोंसे ओझल हो 
जाता है| सुखोषभोग जन्मते ही क्षय द्वेने लगता है ओर 
इसके स्थानपर अभावः आकांक्षा आ धिरती है । मनुष्यमात्र 
मुग्बकी स्वे।जमें दुःः्बकी गलियोंमिं भटक रहा है और अन्‍्तर्मे 
उसे वही अनुभूति होती है जा शेक्सपियरके टम्पेस्टमें 
अंकित है-- 
“फ८ 


ताट्व्ग्रा5ई ध॥९ 
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० 54९९€9७. 
“यह इमारा जीवन स्वप्न-तन्तुओंसे द्वी निर्मित है । हमारे 

रूघु जीवनक्रों नींद चारों ओरसे घेरे हुई है ।” 
नूदर्शन जीवन और जगत्‌की इस दुःखरूपताको 
अख्वीकार नहीं करते परन्तु उसे वे यों ही छोड़ नहीं देते । 
थे इसका निराकरण करते हुए. इस सारे दुःखका मूल कारण 
अविदया अथवा अजञानकों मानते हैँ--“अशानेनाबतं जश्ञानं तेन 
मुह्मन्ति जन्तवः ।” इस प्रकार, हिन्दूदशनके अनुसार चिन्तनके 
क्षेत्रम जो अशान है, भाबना और संब्रेदनके क्षेत्रमें वही दुःख 
है । इस भावना अथवा संवैदनका आधार हँ--अज्ञानमूलक 


परिस्थिति, मनोव्रत्ति और दाशनिक दृष्टिकोण | अभाव और 
अवसादकी विषम परिस्थितियोमें घिरा हुआ मनुष्य जीवनमें 
सुखकी कल्पना भी केसे कर सकता, विशेषतः जब जन्‍्मसे 
लेकर मृत्युपर्यन्त बद्द सदा दुःखोंसे ही घिरा रहा! ऐसी 
परिस्थितिमें पड़े हुए मनुप्यकी एक दुःखवादी मने/शरत्ति ही 
बन जाती है और इस मने/इत्तिके कारण भी वह सदा दुखी 
ही रहता है। किसी भी पदार्थ, स्थिति अथवा घटनाके 
प्रकाश-पक्षको न देखकर अन्धकार-पक्षपर द्वी उसकी दृष्टि जमी 
रहती है। उसका सूर्य सदा मेघोंसे आच्छन्न ही रहता है 
और पूर्णिमाकी रातमें भी वह आनेवाली अमावस्थाके मय 
और बिपादसे खिन्न रहता है'। वह सदा अवसाद, हास; 
क्षय, मृन्यु; विनाश और प्रठयके विकराल रूपको ही देखता 
है और उसे इस जगतूमें कुछ भी सुद्ावना या छमावना 
नहीं प्रतीत होता | परिणामस्वरूप उसे अपना जीवन भी 
अवहइनीय भार-सा बन जाता है ओर बह चाहता है कि इससे 
कब छुटकारा मिले । उसके लिये यइ सारा जगत्‌ दुःखका- 
प्रपश्चका विम्तार मात्र है और इसे वह ४७॥4:ए ० 0 
एशणा:० मानता है । सचमुच भगवानसे रद्दित जगत्‌ दुःखमय 
है मी | आनन्दमय भंगवानस निकडे हुए, आनन्दमयर्मे 
म्थित और आनन्दमय प्रभुके लीलानिकेतन जगतकों प्रभुसे 
रहित देखना ही अजशान है और इस अज्ञानकी दस्मामें. 
मुखरूप दीखनेवाला जगत्‌ भी बस्तुतः दुःखरूप हूँ 
है| इसीसे मंहग्रस्त मनुप्यकों अपने जीवनमें तथा इस 
जगत्‌में इतने अधिक हुःख दीखते हूं कि उसे प्रभुके मंगल- 
विधानपर सन्देह ही द्वोने लगता है। यह सारा अमिनय; सारा 
प्रपश्ल, सारा व्यापार दुश्खान्त-द्दी-दुःखान्त प्रतीत 
होता है। किसी विश्रवाका एक मात्र छाड़ला छाल जब 
मृत्युके द्वारा उसकी गोदसे छिना जा रहा हो उस समय 
उसके जीवनकों हम “वरदान” कैसे कहें ! वेसा कहना 
उसकी विवदशतासे व्यज्ञ करना नहों तो और क्या है! 
जो सबल हैं, श्रीमन्‍्त दैं वे अपने ऐ.श्वयेके मदमें चूर होकर 
निरीह कझ्लालोंके कज्ञालकों रोंदकर अपनी विजयपर 
इतराते हैं तो इतरा ले परन्तु वे स्वयं भी तो मृत्युके ग्रास 
हैं, विनाशके निशाना हैं | और यदि ऐ,श्रयमें ही सुख होता 
तो अमेरिका-जैसे सम्पन्न देशमें आत्महत्याएँ. इतनी साधारण 
बात नहीं हो जातीं। ऐट्िक दृष्टिसे वहाँके छोग 'सुखी' और 
समृद्धिशाली कहे जा सकते हैं. परन्तु वहाोँके समाचार-पत्र 
आत्महत्याभोंकी सबरोंसे ही मरे रहते हैं और इन सभी 
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आत्मधातियोंका अन्तिम निष्कर्ष यददी दे कि यद्द संसार रहने- 
लायक स्थान नहीं है । अमी उस दिन बद्ॉँके एक बहुत बड़े 
डाक्टरने आत्महत्या कर ली और उसकी जेबमें यद्ट छिखा 
हुआ पन्ना मिला-- बट उक्त फ़ां5 छ०70 $5 ४०५ 
ऋणपा प्रशंगड़्” और तो और; अद्विसाके अवतार 
भगवान्‌ बुद्धके ही दो शिष्य-देश जापान और चीन आज 
किस घृणित व्यापारमें संस्य हैं?! अबतक कई छाख 
व्वीनी इस शुद्धमें कट चुके हैं फिर भी अभी इस 
मद्दानाशकी इति द्वोते दीखती नहीं । गत महायुद्धका घाव 
अभी दृरा ही था; बड़ी कठिनाईसे हम उसके परिणामों 
( भ८-८रीॉं०८४७ ) से अपनेकों विमुक्त कर पाये थे कि 
पुनः आज संसारमें सर्वत्र महानाशके उपक्रम स्वे जा रहे हैं 
और सर्वत्र उसीकी तैयारी हो रही है। उस दिन लन्‍्दनमें 
बिपैली गेंसोंसे बचनेकी परेड हुई । भारतमें भी उसको 
जैयारी हो रद्दी है--आत्मरक्षाके नामपर विनाशका नाटक 
रचा जा रहा हैं।और चौनमें इतनी अधिक संख्यामें 
मिरपराध लोग मारे गये यह तो द्वृदयद्वावक बात है हीः 
सबसे छोमदइर्पक दृश्य त। उस दिन उपस्थित हुआ था जब 
माताकी गोद और अपने घरके ऑगनमें खेलते हुए. फूलके 
समान कोमल, छोटे-छोटे सुकुमार शिक्षुओंपर जापानियोंने 
विषैली गेते तथा गोले बरसाये | रेडक्रॉस सं।सायटीके स्वयं- 
सेवक ऐसे कुछ बचे हुए आहत शिक्षुओंकों स्ट्रेचरपर सुछाकर 
जब अस्पतालकी और छे जा रहे थ--उस समय उन मंडे 
शिश्चुओंकी कराह और रुदनकों जिसने मना उसकी छाती 
टृक-टूक हो गयी ! हजारोंकी संख्यामें दस वबयके नीखेके 
अबोध, मुन्दर) प्यारे बच्चे जापानियोंके गोले तथा गंसोंके 
शिकार हो चुके हैं । और यह है उस देशकी दानवी लीला जो 
अपनेको भगवान्‌ बुद्धका अनुयायी मानता-समझता है । 


और उस दिन बिहटामें क्‍या हुआ ! रेलके उलट जानेंसे 
इतना भीषण नर-संद्वार शायद अभी रेल्वेके इतिहासमें न 
हआ हो | वे छाशे जब पटना स्टेशनके हे टफामपर रम्त्री 
गयीं--एक कतास्में सेकड़ों ही आइत स््री-पुरुप ! किसीकी 
आँते निकल आयी हैं; किसीको आँखें उलट गयी हैं, 
किसीका सिर चूर-चूर दो गया दै। किसीके पैर ही कठ गये 
हैं ! कितना बीभत्स दृश्य ! उनमें न जाने कितने पति थ, 
कितनी पत्नियाँ, कितने पिता थे; कितने पुत्र; कितने भाई थे; 
कितनी बहिने' **** "!! वे छिन्नमस्तक, वे कटी हुई भुजाएँ; 
वे निकली हुई आते) वे द्ूटे हुए. पैर, बे मिटे हुए, सीन्दये, 


कल्याण 
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बे चिपटे हुए. मुखमण्डल, वे रक्तग्वित और धूलघूसरित अंग- 
प्रत्यंग, वे उलटी हुई झून्य आँखें ओर निकली हुई जिह्वाएँ. 
और उन सबके ऊपर मृत्युकी उग्र, भीषण) .बीभत्स, 
रोमाश्वकारी, ममस्पशञी और अमिट छाप !! 
इस दुःखान्त अमिनयका कोई 'सूत्रधार! है न! उफ़ ! 
यह कितना क्रर, कितना नदंंस, कितना दृदयद्दीन होगा! 
ऐसा लगता है मानो देवता भी दम मनुष्योंके साथ वैसे ही 
खिलवाड़ करते हैं जैसे छो८-छोटे बच्चे रंग-बिरंगी तित्तलियोंकि 
साथ । पकड़ा, बाँधा, खेला और जब्र मौजमें आया पीछ 
डाला-- 
(५5005 फए॒ा85 ज्ञवंत्रि ग्रात्ठ् 35 ]7706 70०४५ 
६२७३)) १]८5, 
79 ॥3)9) पाल्ण एटा ६ै2ए 070052०. 
-++५/६/८5/ ८६78. 


इस प्रकार जन्म) मृत्यु, जरा; व्याधि; दुःख और दोपसे 
भरे हुए इस दुःखालय, अशाश्रत, अनित्य, असुख लोक- 
में आना प्रभुका अभिशाप माना जाय या वरदान ! स्थूल दृष्टिसे, 
इन चर्म चक्षुओंसे देखनेपर ते। वास्तवर्मे सभी कुछ--चर/ 
अचर अभिशापकी भीषण ज्वाला जलते हुए दीख रहे हैं । 
कहीं भी आनन्द और द्यान्तिका नाम नहीं है | कोई भी एक 
क्षणके ल्थि निश्चिन्त, निर्दन्द्र और अल्मस्त हो नहों पाता । 
और आश्चर्य परम आश्चर्य तो यद्ट है कि वैभव और ऐडश्वर्य- 
में आकण्ठ ड्रवे हुए. भी उतने ही दुग्बी है जितना अभाकोंमें 
जलछते हुए) दाने-दानेके मुद्ृताज राइके भिग्वारी । क्रिम्बहुना: 
अनुभवर्म ता यही आता है कि सांसारिक दृष्टिसे जो जितनी 
ही ऊँची स्थितिर्मे है वास्तविक रूपमें, यदि वह स्वयं अपना 
हृदय टटोछकर देगखे तो राइके भिखारीसे भी अधिक 
चिन्ताशील, अधिक दुखी; अधिक निराश और अधिक 
परेशान है ! 

परन्तु यह यथार्थ दर्शन नहीं है । यद भशानकी आँखोंसे 
देखा जानेवाला व्यावद्ाारिक अशानाच्छादित जगतका एकाज्ज- 
दर्शन मात्र है । पूर्ण द्शन; असीम दर्शन; पारदर्शन) यथार्थ 
दर्शन तो दुःख-दशन मात्र ही नहीं है । व्यावद्वारिक जीवनमें 
अन्धकार भी है प्रकाश भी; अमावस्या भी है पूणिमा भी, 
बाइरन भी हैं, आ्राउनिज्न भी | पर इसमें दुःखकी झीनी 
चादर ओढ़े हमारे अन्तत्तलमें एक अस्फुट शक्ति, अव्यक्त 
ज्योति जगमगा रही है। दृदयकी आँखोंसे देखनेपर यह 
जगत्‌ और यह हमारा जीवन आनन्दका राक्ष-विलाह है + 
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भीतरसे “कोई” सज्लेत दे रद्दा है, आवाइन कर रहा है। 
जीवनके इन्द्र और जगतके कोलाइलके कारण हम उस सुकोमऊ 
स्व॒सकों सुन नहीं पाते | और न सुन सकनेके कारण ही दो 
इमारा सम्पूर्ण जीवन बर्टिर्मुख होकर दुःखके दावानलर्मे 
धलस रद्दा है । आनन्दकी उपलब्धिके लिये अपनेसे बाहर 
भटठकना नहीं पड़ता; प्रत्युत अपने भीतर लीटना पड़ता है | 
वहाँ आनन्दका निर्शर अविरल गतिसे प्रवाहित हो रह्या है । 
प्रेम, आनन्द और श्ान्तिकी त्रिबेणी तो इमारे अन्तस्तरूमें 
ही दे। उसीर्मे स्नान करना द्वोगा; उसीका अमृत पीना 
होगा। और यह बाह्य जगत्‌ ? यद्द तो अन्तरकी परिछाई 
है। भला या बुरा हम जैसे हैं ठीक उसीके अनुरूप यह 
जगत्‌ भी दे । 


उन प्टम छदगाते ार छराणेह जगत ]5प९॥5 
छत एएपए, 


ए९९०ए, गाए एएप छलट.७० 238]0॥९, 


हँसी) सारा संसार नुम्दांरे साथ हँसेगा; रोओ) रोनेके 
लिये ठुम अकेले रह जाओगे । अन्तरकी दृष्टि खुल जानेपर 
यह सार पसारा रहस्यमय दीखने लगता है--सभीमेंसे 
कोई! मौन सड्गेत कर रहा है; बुछा रहा है। और वह “कोई! 
अपना “प्राण” ही है, प्राणाधार है; जीवनसर्वस्थ है। भीतर- 
की आँखोंस देखनपर तो वस्तुतः सब कुछ प्रेम, आनन्द 
और दान्तिमेँ सरायोर ही दीखता दे; देखनेबाला स्वयं 
उसीमें सराबोर है । 

यद्वोँ; इस जगतूमें पुराना कुछ भी नहीं है । यह सृष्टि नित्य 
नवीन) चिरसुन्दर है । आकाशमे जगमगाते हुए ये प्रकाश- 
पिण्ड ! सन्ध्या आती है, गोधूली होती है; एक-एक करके 
आकाशर्म उदय द्वोने छगते ६ और फिर सारा आकाश इन 
असंख्य मोतियोंसे जगमगा उठता है; ऐसा मानों बिजलीके 
छाटे-बड़े, सुनइले-रुपहले अनेकों बत्त्र छटका रचे हैं | उत्त 
वावरद्दाउस” की बात सोचते ही प्राणोंमे एक रदस्वपूर्ण 
गुदगुदी उठने लगती है, जदाँसे सूर्यअ-चन्द्र और नक्षत्र-- 
इन सभी छोटे-बड़े बल्योंमें करेन्ट आता है! कितना बड़ा 
खिलाड़ी है वह ! सूर्य और चन्द्रके दे। छट्टू लटका रखे हैँ-- 
इस सुन्दर सुविस्तृत सुनील चँंदोवेमें ओर उसपर ये असंख्य 
छोटे-छोटे प्रकाश-पिण्ड |! इतना ह्वी नहीं। नक्षत्रोंकी एक 
घारा-सी छूट पड़ती है-स्व्गंगामें नक्षत्रोंकी लवरें उठने 
लगती हैं । कितना कौतुकी है वह ! इन नक्षत्रोंके कोमछ 
प्रकाशमें राका न जाने कबसे 'उसे' खोज रही है। उसका 


जीवन अभिशाप है या वरदान ! 
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यह खोजना निन्‍य उल्लासपूर्ण है | अमावस्या्नी घनी 
अँधियारीमें इन कोमलप्राण नक्षत्नोंका सुख्तिग्ध प्रकाश प्राणोंमें 
एक परम गोपनीय रहस्यका उद्घाटन करने लगता है ! 


गुलाबकी पेंस्डड़ीपर ओसकी एक ननन्‍हीं-सी बूँद ! 
बालारुणको सुन्किग्ध किरणें उास एक बूँदपर मचल उठी 
हैं ! इस ओसबिंदुके भीतर छिपे हुए. संसारकों हमने कभी 
दृदयकी आँखोंसे देखा है ! ओर यदि सचमुच इमने देखा 
है तो क्या इमाय यह जीवन और यह संसार क्षणमंगुर 
प्रतीत होते हुए भी एक प्रेमीकी प्रणय-कथा, एक कवि की 
म्मस्पर्शी कविता, एक चित्रकारके ह्ृदयदह्वारी चित्रके समान 
सुन्दर नहीं दीखा ? 
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यह संसार आऑँसुओओंका आगार नहीं है। यद्द जगत्‌ 
सुन्दर है, और हमारा यह धमम है कि अपने सुन्दर आचरणके 
द्वारा इसकी सुन्दरताकी बनाये रखें और दूसरोंफे जीवनमें 
आनन्‍्दकी लद्दर पहुँचाकर इस जगतके सोन्दर्यको बढ़ाते रहें १ 
हाँ, यह तो स्मरण रहे द्वी कि यद्ट संसार इमारा घर! नहीं 
है; यद एक सराय है; मुसाफिरखाना है; चिड़ियाररेन-बसेरा 
है जहाँ थोड़ी देर विर्मकर हमें अपने अनन्त जीवनके 
अनन्त पथमें चल देना है| यह एक ऐसा बन्दरगाह है जहाँ 
हमें महान सागरमेंसे खेकर “उस पार? पहुँचनेके लिये 
अपनी किश्तीकों तैयार कर लेना है ।” 


यहाँ विनाश कहाँ है; दुःख कहाँ है ! यद्द दीख पड़ने- 
वाला विनाश भी तो नवीन और सुन्दर सृष्टिके लिये डी है। 
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क्या 


यह प्रतीत होनेवाला दुःख भी तो आनन्दकी भूमिका दै। 
अमर गायक रवीन्‍न्द्रके शब्दर्मे--'जो अपूर्ण रह जाता है; 
मैं जानता हूँ बह भी नष्ट नहों होता; वह फूछ जो खिलता 
नहीं परन्तु मुरशाकर अपनी सुगन्वको धूलमें मिला देता है; 
ओर वह सरिता जो अपनी घाराकों मस्पथ्रमें विलीन कर देती 
है--मैं जानता हूँ वे वस्ततः नष्ट नहीं द्वोते ।! इसलिये इस 
“मार! में भी “प्यार! ही है क्योंकि यह प्यारेके हाथोंकी है | 
उसके कोमछ करोंका संस्पश चाहे मारमें प्राप्त दो या प्रणयकी 
मनुदहारमें, प्राणोंकी समानरूपसे मुग्ध करनेवाली है | झक्ल॒पश्चका 
प्रकाश कृष्णपक्षके अन्धकारके कारण ही इतना प्रिय, इतना 
मनोद्वारी लगता है । कषणाके कारण ही श्रंगार 'रतराज' 
बना हुआ है और विरहके कारण ही मिलनमें रस है । सदा 
एक ही स्वर बजता रहे तो जीवन मार द्वो जाय ग्राएए70०00॥9 
छा जाय | धूप और छाँहके समान सुख और दुःख, मिलन 
ओर विरदइ प्रा्णोंकी समानरूपसे शीतल करनेवाले हैं; 
जुड़ानेवाले हैं | जीवनका वास्तविक, आन्तरिक सौन्दर्य इस 
इन्द्की रगड़में ही निखरता है | इस विविधताके कारण ही 
यह जीवन और यद्द जगत प्रभुके प्रेमका उपद्वार बना हुआ है | 

संगीतमें आरोइ-अवरोहकी लहरियाँ चलती हैं | बदि 
उसमें केवल सा-सा या रे रे, या ग-ग ही बजाता रहे तो कीन 
सुने ! इसी प्रकार यदि हमारे जीवनमें मी बराबर एक ही 
स्वर बजता रहे, उसमें चढ़ाव-उतार न द्वी तो इस जीवनके 
अति इतना प्यार क्‍यों होता---इसे हम पुत्राओय:ः, वित्तात्पेयः, 
पुत्रसे भी प्रिय, घनसे भी प्रिय क्यों मानते ! चित्रकार अपन 
मनके चित्रकों कूची ओर रंगके सद्धारे कागजपर उतारता 
है | वह यदि एक दी भाव, एक दही रूप, एक ही मनोदश्ञा, 
एक ह्वी स्थितिको अंकित करता रह्दे तो उसकी सारी प्रतिमा 
बासी पड़ जाय ! भिन्न-भिन्न रंग और रेखाओंसे वह भिन्न- 
मिन्न मनोभावको व्यक्त करता है। बसे “ही इमारा 'चित्रकार' 
भी नित नये चित्र बनाता है। कैनवस, रंग और रेखाएँ 
नयी-नयी ईं परन्तु चित्रकारकी “कला? तो सबमें समानरूपसे 
उतरी ही है| सबमें उतकी कल्मकी बारीकी साफ झलक रही 
है । और वद ऐसा-बैसा कलाकार नहीं दै--नित नये साँचे, 
नये आकार ! एक बार जित साँचेको लिया ओर उसमें रूप 
ढाठा फिर उस सॉाँचेको फेंक ही दिया ! उसकी कलामें बासी 
कोई मी वस्तु नहीं है; नित्य नयी कल्पना; नया साँचा; नया 
रूप ! इस विचित्रताक़ी कोई “इति” है ! 

जो कछ था वह आज नहीं है, जो एक क्षण पहले था 
वह अब नहीं है; जो आज है वह कल नहीं रद्देगा, जो इस 


कल्याण 
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क्षण है अगले क्षण नहीं रहेगा । यद सच दै, सोलदो आने 
सच है । ओर इसीलिये जगत्‌ और जीवनकी शोभा मी 
है । गंगाक़ा जल गंगोत्रीसे निकलकर अविरक गतिसे, 
पहाड़ोंको काटते हुए, चद्दानोंको तोड़ते हुए, जंगर्लोको 
चीसते हुए अपने-आप अपना रास्ता बनाते हुए 
चला जाता है | रुक कैसे सकेगा ! कौन उसे रोके ? अभी 
एक क्षण पूर्व जे जल यहाँ था बह तो आगे सरक गया और 
उसके स्थानपर दूसरा जल आ गया । जलका अनन्त प्रवाइ 
है इसीलिये निकला हुआ जल आनेवाले जलसे कटा हुआ 
नहीं दीखता--इसीलिये 0ण्रापापयं# बनी हुई है । 
ठीक इसी प्रकार इमारी जीवन-गंगा भी अविरल गतिसे अपने 
लग्यकी ओर ग्रयाहित हां रही है; जन्म और मृत्युकी 
घाटियोंको नॉधती हुई, मुख ओर दुःखके जंगलोंको चीरती 
हुई हर्ष आर विपादके कगारोंकों तोड़ती हुई। मिलन और , 
विरहके दृश्योंकी सींचती हुई । जहाँसे आयी है वहीं जाकर, 
वहीं श्रीविष्णु-पदमें पहुँचकर शान्त ईं। जायगा-एक है| जायगी | 
तब्रतक एक क्षणके लिये भी कहीं रुके तं। केसे ? यह प्रवाद 
ही ऐसा है कि इसमें पुराना कुछ भी नहीं हो सकता । 
दकाइवमेघघाटपर पुष्प ओर दीपोंका दान तथा मणिकर्णिका- 
पर चिताका भस्म लेकर भी तो गंगा समानरूपसे बढ़ती 
ही जाती है; कहीं किसी स्थानसे आर्साक्ति नहीं, किसी स्थानसे 
विरक्ति नहीं । 


यहाँ, इस जीवनमें क्या पुराना हुआ ? यही ते। उस 
“कलाकार! की अदभुत कलछाका दिव्य परिचय है। माताका 
स्नेह न जाने कबसे मिल रहा है, पर वह नित्य नया है। 
आऑचलमें अपने नन्‍हें-से लालका छिपाकर माँ जब्र उसके 
कोमल मुखसे अपना स्तन लगा देती है; उस समय उसके 
प्राणेमिं प्यारका जो अमृत उमड़ता है उसकी थाह पाना 
सहज है ! और, बालकके उत्पन्न इंनेके पूर्व ही माँकी 
छातीमें दूधकी घारा कोन बहा देता है ! माँके दृदयमें इतना 
सेह, इतनी ममता, इतना मोह, इतना प्यार किसने भर 
दिया ? और यह वात्सल्य प्यार क्या हम मनुष्योतकर्मे दी 
सीमित है १ माताका यदद खेह जीव मात्रमें है। सन्ध्या समय 
वनसे चरकर अपने प्यारे वत्सके लियेरेंभाती हुई गायको हमने 
बहुधा देखा है । परन्तु देखकर भी तो नहीं देखते । गी रंभाती 
हुई अपने प्यारे बछड़ेके पास पहुँचती हैँ। बच्छा माँके 
थनमें मुंह लगाकर ज्यों-ज्यों झकझोरने लगता है माँका प्यार 
भी उतना ही उमड़ने छगता है। गाय आधी आंखें बंद 


संख्या ७ ] 


जीवन अभिशाप है या वरदान ! 
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काका मकनकम्कपय कम कमपक 


किये हुए जीमसे अपने प्यारे बच्चेको चाटने छगती है | उसके 
रोम-रोमसे बछड़ेके लिये प्यारका अमृत प्रवाहित होने लगता 
है। वस्तुतः उसके रोयें प्यारमें खड़े हो जाते हैं | उस समय 
गायेकी आँखोंमें लेइका जो समुद्र उद्देलित होता रहता है 
उसे हमने कभी अनुमव किया है? यह वात्सल्य प्यार 
किसमें नहीं है ? देखता हूँ, प्रायः नित्य ही यह सुमधुर 
लीला देखता हूँ | जिस धर्मग्नालामें इन दिनों हमलोगोंका 
निवास है, वहीं; कुछ कबूतरोंने घास-फूसके अपने घर 
बना रखे हैं । वहाँ देखता हूँ माँ नित्य प्रातः्काल 
आती है और अपनी छातीकों अग्डेसे सटाकर अपने प्राणोंके 
प्यारको सेती है, पिता-पक्षी अपनी पत्नीकी इस प्यार- 
लीलाको बड़े ही भावके साथ देखा करता हे । उस सम्तय 
माता-पक्षी अपनी भापामें प्यार्की लछोरियाँ गाती है | उसके 
राम रोममें हपकी, आनन्दकी जो पुलक होती है उसे दमने 
कभी दृदयकी आँखोंसे देखा है ? और प्यारकी यद अजस्न- 
धारा पश्ु-पश्षियोतकर्मे ही सीमित नहीं है । खवर्गीय सर 
जगदीशबचन्द्र वमुक्रे ममंप्रण अनुसंघानोंसे तो यह भी पता 
लग गया है कि वृक्ष, लता ओर पोधे भी प्रेमकी क्रीड़ार्मे 
ठीक दम मनुष्य-पशु-पश्ची-जेसे ही संलम हैं -वहाँ भी 
वात्मल्य प्यार है; पति-पत्नीका प्रेम है। ये सारे सम्बन्ध,सारे 
व्यवहार ओर तजन्य प्रेमाननद छोटे-बड़े सभी प्रकारकी 
वनस्पतियोंमें भी व्याप रहा है । 


आनन्द-निर्शरकी ये धाराएँ हमारे जीवनको आशाविन 
कर रही हैं| हमारे सभी सम्बन्ध, सभी ह्ित-नात) स्थूल-से- 
स्थूछ ओर यूध्म-से-सूक्षम; भगवानके आनन्दकों द्वी हमारे 
जीवनमें बरसा रहे हैं | पार्थिव सम्बन्ध कोई भी है ही नहीं | 
सारे सम्बन्ध प्रभुके अनेक रूप ओर अनेक सम्बन्धकी झलक 
दे रहे हैं | यह सब कुछ दाताका दान है। उसने क्या नहीं 
दिया) क्या नहीं किया ! और संयोग-वियोगकी दुद्दरी लद्दरमें 
तो और भी अधिक आऊकुलतासे “वही” आलिड्डनका दान 
दे रद्द है। 

जो जद्दों है उसके लिये वही स्थान सबसे उपयुक्त हैः 
जो जिस काममें है वही काम उसके लिये महान्‌ कल्याणकारी 
है। क्योंकि सभी स्थान; सारे व्यापार उस “एक” में पिरोये 
हुए हैं--“सूजे मणिगणा इव | उससे परे, अलग, भिन्न 





कोई भी वरतु रह नहीं सकती, ठद्दर नहीं सकती। उस ग्रभुक्े 
साथ युक्तकर इमें सारे व्यापार और सारे सम्बन्धकों दिव्य 
बना लेना है, 07079756 कर लेना है। मिथ्या-मिथ्या चिल्ला- 
कर हम अपने ही मिथ्या अहंको पुष्ट कर रहे हैँ क्योंकि 
मिथ्या है तो एक मात्र हमारा यह मैं-मैं-में | यद्द समस्त 
जगत्‌ ओर इस जगतके समस्त प्राणी परमानन्द हरिके व्यक्त 
स्वरूप हैं | (ओर कुछ” है द्वी नहीं। जिधर दृष्टि फिरी वह्दी 
नजर आया; जो काम ह्वाथमें लिया वही 'पूजा' बन गया 
और जहाँ शिर झुका वहीं उसके कोमल चरणंंका स्पर्श 
मिला । अकेलेमें, बीहड़में, वनमें वही गलबाॉंदी दिये साथ 
चला | मन्दिर हो या मसमजिद या गिरजाघर, सर्वत्र ही 
इमारे प्यारेकी ही बन्दगी ओर एबादत हो रही है। सभीके 
मस्तकपर उसीके हाथ हैं, सभीके प्राणोंमें उसीकी धड़कन हैः 
सभीकी आँखोंमे उसीका जलवा है | 


आनन्दमय प्रभुकी कला भी आनन्दखरूप ही है| सारा 
उसका वरदान है | जीवनमें जो सुख आये वे भी उठके 
वरदान) जो दुख आये वे भी उसके वरदान ! दोनोंको 
सहर्प खागत ।थार! की सोगात है, प्यारेकी प्यारभरी भेंट 
है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी मिथ्या नहीं; कुछ 
भी मय नहीं ! सभी--अणु-अणु, परमाण-परमाणु, चर- 
अचर); समस्त उस 'एक' सनातन, दिव्य, चेतन सत्ताके अंश 
हैं आर उससे सम्बन्धित होनेके कारण सभी कुछ सत्‌ , चित्‌ 
ओर आनन्दस्वरूप है | इसीलिये तो हमारे पारदर्शी 
ऋपियोंने कह्दा है--आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते; 
आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्ति--- 
आनन्दते ही समस्त भूत निकले हैं, आनन्दसे ही पछते हैं 
और आनन्दमें ही प्रवेश कर जाते हैं । 


इस आनन्दमोगके लिये ही संसारकी रचना हुई है । 
सभी कुछ, चर, अचर इसी आनन्दके हिलोरोंसे नाच रहा 
है। &छर००5४१॥8 ४८5 सनातन हाँ यही है | मिलनेमें 
तो प्रत्यक्ष आनन्द है द्वी विरद्द भी आनन्दका ही सुर है । 
इस आनन्दरसकों भोगनेके लिये ही माँ पुत्रकों प्यार करती 
है, मित्र भित्रके लिये आग्रहशील है, पति पक्ीके लिये, 
पत्नी पतिके लिये, भाई बद्दिनके लिये, बहिन भाईके छिये 


११७४ 


अंन्‍न्‍िनीननननता।।।य3ीसनिनति२ण;।२त२त?थणीनननननन-+33>+सान+&नननम-कननान-न-ओ कक न-++नम.. 
शीत डी ली कि जल लिल कट कल 3४ 33 कट अकज ० ५०७३० ४५८ 5ट कट जीन चने. अटल नल 3ट3ल3ल3ट5ल3त आस 3+5ल ५८५ ८5तेा +४3)०5०५७८७०७५०) ५ _३ॉीी२ी५>23ट९ए-2 


इतने व्याकुल हैं । सभी इस प्रेमपूर्ण मधुर सम्बन्धसे द्वी उस 
रसरूप परमानन्दका भोग कर रहे हैं। यह आनन्द नहीं 
होता तो यह जगत्‌ पलभरके लिय्रे भी जीवित नहीं रद 
सकता । तीनों छोक ओर चौदहों भुवनका एक-एक कण 
वासुदेवकी वासनासे वासित है | वह्दी हमारा 'सर्वस्व' समस्त 
रूपोंका आवरण ओढ़े, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और स्थूल-से-स्थूल रूप 
और सम्बन्धमं हमारी ओर झौँक रहा है, बुला रहा है) 
मिलनका संकेत कर रहा है । भीतर मी वही जा छिपा है; 
बाहर भी वही फैला है | वही वह, वही वह ! बीचमें तुच्छ 


कल्याण 


[ भाग १२ 
अदईका मोहक पर्दा पड़ा हुआ है; इख चिककी ओटसे भी 
वही झाँक रहा है और इस पर्देको उठाकर; इस चिकको 
इटाकर; विश्वके प्राणमें तीन हो जानेपर, फिर तो सभी 
कुछ सत्य, शिव, सुन्दरं ही रह जाता है; फिर वहाँ यह प्रश्न 
दी नहीं उठता कि जीवन अभिशाप है या वरदान ! 

वासनाद्वासुदेवस्य वासलित॑ ख्ुवनन्नयम्‌ । 
सर्वभूतनिवाधो5सि वासुदेव नमोज्स्तु ते 0 
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दुजन कौन हे ! 


( लेखक--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा ) 


कुछ समय हुआ “कल्याण” में मेंने एक लेख लिखा 
था--'महापुरुष कौन है ।” उस लेखकों इस अमूल्य पत्रके 
पाटकॉने बहुत पसंद किया था; यहाँतक कि मेरे पास बार-बार 
इस आशयके पत्र आये कि में “महापुरुष' के बाद अब 
“दुजन! कोन है, इसपर लिखें। “कल्याण” के सम्पादककी 
कृपासे मैं इस समय वह्दी कर रहा हूँ। 


यह विपय मेरे छिये सरल भी है । महापुरुपद्दीको 
पहचानना कठिन है । दुजनकी बाजार काफी गर्म है ओर 
जो खयं दुर्जन हो, उसे दुर्जनकों पहचानने कोई दिकत 
नहीं दोती | दुजन हम किसे कह | कौन दुष्ट है-- 
“बुरा जो दूँढ़न में चका बुरा न दीखा कोय | 
जो दिक खोजा आपना मुझसा बुरा न द्ोय ॥" 


इसलिये हम किसको बुरा कहें | यद्यपि इस संसारमें 
मायाका जाल इतना विस्तृत हैं कि हमें अपनी आँखकी 
शहतीर चेश्ट करनेपर भी नहीं दिखायी पड़ती, दुसरेकी 
आँखकी बिन्दी आतानीसे दीख पड़ती है; फिर भी स्वयं 
अयनी परिमाषा ही यदि दरेक व्यक्ति लिखने छगे तो “दुजना- 
की पर्यात मीमांसा हो जाय | 


सुजन और दुर्जन--दोनोंका शरीर उसी द्वाइमांसका 
बना होता है । दोनोंका चेहरा-शरीर-राह-रस्म सत्र एक 
प्रकारका होता है | जाति-पाँति-विद्याधथन सब एक समान हो 
सकता है | फिर भी; एक सजन दूसरा दुजन क्यों कहा 
जाता है ! इसका उत्तर तभी सरलतापूर्बक दे देंगे--सजनका 


मन साफ़ है; दुजनका गैदला | मनसे ही आदमी मा 
और बुरा द्ोता है। तनसे भलाई-बुगाई न तो परखी जा 
सकती है; न परसनी द्वी चाहिये । 

बुरा और भला बनानेवाला मन होता है; शरीर नहीं । 
मन शरीरका स्वामी दे । सजनका मन शरीरसे अच्छे काम 
कराता है; दु्जनका बुरे काम ! जड़ शरीरकों तो केवड “जो 
हुक्म सरकारका से ज्यादा कहना द्वी-करना द्वी नहीं पड़ता | 
यदि बुरे मनका स्थान अच्छे मनने ले लिया तो शरीरके ऊपरकी 
धावनेमेंग्ट” बदल जाती है | वहदी द्वाथ जो कछतक सिफे 
शरीफ़ोंका गला काटनेमें सुख पाते थे, आज दरेक दुखी 
और पीड़ितकी सेवा करते नहीं अधाते । इसलिये दुर्जनको 
अपनेको सुजन बनानेके लिये शरीर बदलनेकी, कपड़े बदलनेकी, 
कमरा बदलनेकी जरूरत नहीं होती ! उसे केबल मन साफ़ करना 
होता है | गड्ाल्ान। भगवद्धजन) भक्ति-पूजापाठका उद्देश्य 
2ेढ़ी नाकको सीधी करना, काले शरीरकी गोरा बनाना; या 
ढँगड्रेको पैरवाला बनाना नहीं होता--यह भी हो सकता है 
पर छोग इनके लिये व्यर्थ समय नहीं खोते--इसका, इन - 
सब धर्मकायोंका उद्देश्य मनको शुद्ध, निर्मठ स्वच्छ करना 
होटा है। इसीलिये कद्दा है कि-- 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

मन ही मनुष्यके बन्धन या मोक्षका कारण है--अथवा 
योगवाशिष्ठमें महर्षि वशिष्नने बड़े सुन्दर शब्दोंमें कहा है--- 

मनो हि जगतां कर्ता मनो हि पुरुषः स्छूतः । 

सनःझृत्तं कृत कमें न दारीरकृत कृतम्‌ ॥ 


संख्या ७ ] 
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जब्न सब कार्य मन ही करता है तो मनसे जो साफ हो 

वह सजनः जो मनसे मैला हो-- वही दुर्जन ! 
कौन दुजन नहीं है ! 
दुजन नहीं है ! 

इस परिभाषाके बाद हम सभी सोचने लगते हैं कि 
कोन दुजन नहीं है ! छाखों रुपया दान करनेवाछा व्यापारों 
इस दुनियामें दग़ा-फ़रेबके घंचेसे पेसा पेदा करता है तो 
उसकी उपासना वृथा है | वह दुर्जन है । मन्दिर-तालाब 
बनवानेवाला राजा यदि प्रजापर अत्याचारकर शासन करता 
है तो वह दुर्जन दे । मालिकसे पैसा पाकर उसका नमक- 
इलाल न करनेवाला तथा उसके कामकी हानि कर अपना 
कोई भी काम करनेवाला दुजन है । पिता-माताका परमभक्त 
बालक यदि दूसरेके पिता-माताकों दुःख देता है, तो वह 
दुर्जन है | शंकर-पार्वतीकी पूजा करनेवाला परन्तु आचरणका 
हीन दुजन है। सोना गहना बनानेके लिये आया-उसमेंसे माल 
चुराकर गइना बनानेवाला--पर रोज गज्जञाखान करनेवाला 
दुजन है। भगवान्‌ भावके; सच्ची भक्तिके, शुद्ध मनोवृत्तिके 
भूखे हैं| वे कसरत नहीं चाइते | दो मील पैदुक चलकर 
मन्दिरमें दर्शन करना बड़ी सराइनीय बात है; पर भगवानके 
भक्तोंकी दो दिन सेवा करना उससे भी बड़ा काम है--और 
सबसे बड़ा काम है प्रत्येक जीवमें भगवानका दर्घ्घन करते 
हुए एक क्षणके लिये भी किसी गरीब-दुखियाकी सेवा करना | 
सारांदा यह कि जिसकी क्रिया और मन दोनों अशुद्ध दें वह 
तो दुर्जन है ही, परन्तु जिसकी काई-कोई बादरी क्रियाएँ अच्छी 
भी हैं पर जितका मन शुद्ध नहीं है; वह भी दुजन है। 
इसलिये यदि मद्दापुदप बनना चाहते दो तो मनको झुद्ध करो । 


मनकी मेलसे हानि 


प्रश्न द्वो सकता है कि मनकी मेलसे हानि क्या हे? 
इसका उत्तर इम यही दे सकते हैं कि यद वब्रम्माग्ड उसी 
परब्रह्मकी रचना है तो सृष्टिमात्रका उद्देश्य उठी ब्रद्मकी 
तद्गपता प्राप्त करना है । अतएव कोई वधघ्तु स्वमभावतः गंदी, 
मेली हो ही नहीं सकती । मनका स्वभाव विकारमय द्वोना 
नहीं है | यदि उसमें विकार आ गया है तो यह समाजका, 
सहवासका उसी प्रकारका दोष है जित प्रकार आकाशसे 
पानी गिरते समय स्वच्छ-निर्मल रहता है, पर जमीनको 
मिट्टीसे मिलकर मेला हो जाता है | इसी प्रकार हमारा मन 
है जो बातावरण तथा परिस्थितिर्मे पड़कर गेंदला हो जाता 
है। उसपर जातिका, स्वभाषका, वंशका) पूर्व-कर्मका, सबका 
एक साथ प्रभाव पड़ता है| बच्चा माँके पेंट्से चोरी करना 
नहीं सीखता । जन्मके समय वह शुद्ध रहता है पर धौरे- 


दुर्जन कौन है ! 


ा्कममकमनकम कान काणम 
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आते 


धीरे वद्द क्‍्या-से-क्या नहीं द्वो जाता ! अतएुव अपना मन 
शुद्ध करनेसे अपनी आत्माक्रा) अपने वंशका) अपने देशका, 
अपने रचयिताकी रचनामात्रका भला होता है--यह इसलिये 
कि आत्मा तो एक है| उसमें तो कोई भेदमाव है नहीं । 
इमारी-आपकी सबकी जुदा-जुदा देहके भीतर एक ही 
आत्माका निवास है |! अतएव एककी दुर्जनता सबकी हानि 
करती है और इसीलिये महापुरुष केवछठ अपने कल्याणकी 
बात न सोचकर प्राणिमात्रका कल्याण सोचते हैं। मगवान्‌ 
अवतार लेकर लोगोंकों सन्मार्गपर ले आते हैं । 

तत्‌ सूष्ठा, तदेवानुप्राविशत्‌ | 

तत्र को मोहः कः शोक एकल्वमनुपरयतः ॥ 

( उपनिषद्‌ ) 

अर्थात्‌ आत्मा इस जगत्‌कों रचकर उसमें प्रविष्ट 
दो जाता है । जो सबमें अपनेको देखता है; इस आतप्माकी 
एकताको जानता है, उसे क्‍या मोह, क्या शोक ! इसी 
परमानन्दको 'सररे जावेदानी” कहते हैं । अतः विश्वकों 
अपना अज्ञ जाननेवाला किसीकोी मनकी मैलमें लिपटा देख- 
कर किस प्रकार शान्त रह सकता है ? उसका मन अपने 
साथीके दुःखपर कराइता रहेगा । 

इसीलिये दुर्जनकी दुर्जनता--हमारी आपकी कमी और 
हरेकके विचारकी वस्तु है । हरेकके प्रयक्षक्षा विषय है। 


दुर्जेन पहचाना कैसे जाय ? 

प्रश्न यह भी उठता है कि दुर्जनका जब कोई रूप नहीं 
होता, काई दृश्य खासियत नहीं होती तो उसे पहचाना कैसे 
जावे ? इसके लिये हमको महापुरुषोंद्वारा कथित लक्षणोंसि 
काम लेना चाहिये | “भक्तिविवेक' में बाबा बोधिदातनी एक 
“दुजन! राजाकी परिभाषा इस प्रकार लिखते हैँ-- 
नहिं गुरु कोन्द नाम नहिं पाया । नहिं हृरिमक्ति जौवके दाया॥ 
ज्ञान ध्यान नहिं घ॒ममं विचार , साधु-सेव नाहें कोन्ह भुआरा ॥ 
तीर्थ न कीन्द्र नहिं सुना पुराना | नहिं पुजा नाहिं तप अर दाना ॥ 
जन्मे भरि यह पाप कमाया। देहु न महँ कह जमराया ॥ 

ऐसे राजा नरक जाते हैं जो ऊपर छिखा कार्य करते 
हैं । यद्द तो राजाकी दुष्टता समझनेके लिये काफी हुआ । 
अब जरा दुर्जन साधुका भी लक्षण जानना चाहिये | इसका 
लक्षण हमारे नानाने अपने एक काव्य-अन्थमें लिखा है। उनका 
नाम भरीरमेश्वरदयाल है | उम्र इस समय ९० वर्षके लगभग 
है । साधु हुए; घरबार छोड़ें ५० वर्षसे ऊपर हो चले | 
इस अवस्थामें भी अपने हाथसे भोजन बनाते हैं; खयं 
अपना सब काम करते हैं, अपने पेड़-पत्तोंमें पानी देते हैं 
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ओर आश्चर्यमय बात यह है कि ५ वर्षते ऊपर हो रहे हैं 
कि उन्होंने सूर्यास्तके पहले कभी एक दाना अन्न या एक 
बूँद पानी भी अपने मुखमें नहीं डाला। ऐसे व्यक्तिको 
दुर्जन-साधुके विषयमें कुछ डिखनेका अधिकार है। वे लिखते हैं- 
सत्सेगति बिरेंक जग भाई । दंभिन मिलि सतपंथ छिपाई ॥ 
काठ मौनी कोठ छिध ब॒नि बेठा | तापत अगिनि काऊ जरू पैठा ॥ 
झृछत पुआ पूरो जा है। मौनी तासन बोरूत खुश हें ॥ 
सत्संगति हित मुमुखू जाई। तातनु मौनी श्ितव रिसाई ॥ 
देलि दीव जोहद मुख माई । मौनी इत-ठत जात पराई ॥ 
कपटी मुनिकर जानत भेदा। निसि दिन परे पेट के खदा ॥ 
झ्ञान-ध्यानका मरम न जाने | नरतन पाई बुथा बोरने ॥ 
>८ )८ अर 
काज तजे मन नेकु न मरिहे । बिन मन मरे झैन नें परिददे ॥ 
इंन्द्रेनिग्रह जान न माई । बायन त्यागि बड़ा पद पाई] 
सुनिके राजन केर अबाई | 'परमहंस' फूके न समाई ॥ 
पुछत स्वागत सदर जाई। कंपट नारि यार जिमि पाई ॥ 
जे कोड दीन मुमुक्ष जाता। परमहईंस पुछत ना बाता॥ 
मानापप्तान न तुण मरि छूख्ये। | देहामिमान न तनको दूटयो ॥ 
आतम-बाच-बिना श्रम जाई। बासन टारे कब पराई॥ 
इन्हहिं. संत जनि समुझड भाई । इनहिं ठखि हरिह बिसराई ॥ 
बिगरे आप बिगारें जगहीं। समुझ्ि पर कागै यम-पनहीं ॥ 
वस्तु कछुक पे दाथ न आई। त्यागे वस्तु लय का माई ॥ 
चचक मन थिर नेकु न, मयऊ । मोनिहिं मय नाहिं मन मंरऊ ॥ 
आप अच जग पंथ बतावठ | दोऊ कोक 'नेज हृथ नसादत ॥ 
आओरामेश्वरदबालजीकी ऊपर लिखी पंक्तियों बड़ी मार्केकी 
हैं। उनका ताल्य केवल यही है कि केवल बसख्रसे बना साथु 
वास्तवमें साथ नहीं गिना जाता बल्कि जिसका मन मर गया 
है, वही वास्तविक साथु है ! महात्मा कबीरदासजीने बढ़े 
सुन्दर दब्दंमें लिखा है--- 


केसन कह। बिगाढ़िया जे। मूँढ़ो सो बार। 

मनको क्‍यों नाई मुँढ़ेये जामें बिये बिकार ॥ 
दुर्जनकी परिभाषा लिखते हुए महात्मा पलटूदासजी 
संत-निन्दकको बड़ा भयड्डर दुजन मानते हैं | वे लिखते ईैं--- 
सन्तनकी निन्‍्दा नहिं कीजे | सन्तनकी निम्दान नाहिं मरा ॥ 
चऔराही साग बह भोग चका । औराधी मेगन फर चका॥ 
सनन्‍्तनकी कछु दो नहीं अपने (तू) पापसे आप जरा ॥ 
परटू उसका जो मुँह देखे। उहीका मुँद फिर द्वोय काका॥ 
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महात्मा जगजीवनदासने पापण्डी भक्तोंको भी दुर्जन 
माना है । वे लिखते हैं-- 
जगकी रीति कद्दी नहिं जाई । टेक | 
मिर॒हिं भाव करिके अधीन है, पाछे कर कुटिलाई ॥ 
मारा कंठी पंहिरि सुभिरनी दीन्ददी तिकक बनाई।॥ 
कहहिं कि भक्ति सिद्धि है निषिथिहन, बहु बहूब द बढ़ाई ॥ 
अन्तर नाम भजन तेदि नाहीं, जहँ तहँ पुजा राई ॥ 
करईिं बिबाद बहुत हठ करके, पर्राद्द मरम माँ जाई ॥ 
जगजीवनदास गुप्त मति सुमिरहु, प्रगट न देदु जनाई ॥ 
मद्दात्मा कबीरदासने “दुर्जन! शब्दका ही उपयोग करते . 
हुए लिखा है--- 
शुन गाड़े अवशुन खने, जिभ्या कटुक उदार ५ 
पत्ता मुरक्ष ढुजेना, नरक जाय जमद्र॥ 
हुजनकी परिभाषा करना वास्तव मनुष्यकी परिमापरा 
करना है ! पर; यद्द परिभाषा जितनी कठिन है। उतनी ही 
गछुत भी हो सकती है । मनुष्यकी परख करना बड़ा कठिन 
काम है । एक कविने सत्य कहा हैं-- 
जोहरकी जोहरी सर्साफ्ष शरके। परले। 
मगर जे! न देखा जे। बदशस्कोी परख॥ 
इसलिये इमछोग स्वयं अपने दाब्दोमें दुर्जनकी परिभाषा 
करनेसे धोखा उठा सकते हैं । इसलिये उनके लक्षण संतो- 
मद्दात्माओंके झब्दोंम ही बतछाना उचित होगा। मद्गात्मा 
पल्टूदासकी एक वाणी है -- 
झूठ साँच कहि दाम जेरिके गाड़ने । 
औषधि कूटदि रोज जिय के करन ॥ 
जीये 3५. हज़ार, आश्िरके। मंरंग। 
भरे हो २ पलट, तन भी नाई संग क्य। के करेगा ॥ 
बिनयपत्रिकार्म महात्मा ठुख्तीदासजी लिखते हैं--- 
नरकरूप जीवव जग, 
मवभेजन पद विमुल्ल अमागी॥ 
निश्तिव[सर रुचि पाय असुज्ि मन, 
खरूमीतिमकिन निगमपथ त्यागी । 
नई सतसंग भजन नहीं इरिको, 
सखतने न रामकंभा अनुरागी॥ 
सुद (बेत नएरि भवन ममता निरछि, 
सोबति अति मात कबहें न जी ॥ 
तुकसिदाल दृरिनाम सुधा तजि, 
सठ इंठि पिथत विषय बिए मोँगी ९ 


ते नर 





संख्या ७ ] 


दुजन कौन है ! 
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सूकर-स्वान-सुगाऊ-सरिस जग, 
जनमत जगत जननि दुख कागी॥। 
अब थोड़ा उर्दूके कवियोंकी परिभाषा सुननी चाहिये । 
हज़रत 'वासिल” लिखते हं--- 
अच्छेके एव जे कि बुर करते यही हैं। 
जे छाग नई डरते खुदाते वो यही हें ॥ 
मोहसिन कुशी बेरहमी व हकृतरूफी वा बेदार 
मोजिद हैं यही सबके इन्हींकी हैं थ ईडाद 0 
एसोन किसतीस भी मराई मी किया हे। 
जिससे मिकाया हाथ उसे रंज दिया हैं ॥ 
सादतयार खाँ रंगीने 'नेककी नेकी देखकर, बदका 
अपने बद-आमालूपर अफ़सोस करना” बहुत ही अच्छे दाब्दोंमें 
दर्शाया है| अन्तमें वे बदसे---दूजवसे कहलाते हैँ-- 
और एक इन्सान हैं हमरू सियाह। 
दम वं| दम करते हूँ जे बहद गुनाह ॥ 
रहम आता ही नहीं अछठा कमी 
अपने खातिर मारते हैं छात्र जी॥ 
रात-दिन तन परवरी की फिझे है) 
ओरका गम खायें हम बयां जिक्र हं॥ 
हमसे रोजों शबम हं राख्ंके दुख। 
कुछ नहीं पाया किसी हमसे सुख ॥ 
शम कर अफ़आके बदसे ए अज्जीज। 
कौनसे दिन आयेगी तुझको तमीज॥ 
डदाहरणोंकी भरमार की जा सकती है। अनेक महात्माओं- 
के वचन उदधृत किये जा सकते हैं। पर इनसे लेखका विस्तार 
बढ़ेगा और कोई राम न द्वोगा । अंग्रेजी तथा संस्कृत्में, 
विशेषतः संध्कृतमें तो इनकी 'वनन्‍्दना' की भरमार है | पर: 
इमने केबल उन्हीं मह्ात्माओंके वचन दिये हैँ जिनकी मापा 
इमारे लिये सरल है तथा जिनका नाम इमारी ज़बानपर 
रइता है । अतएव उनके लक्षणकों ओर अधिक न लिखकर 
हम केवल गोसाईं तुलसीदासजीद्वाओ की गयी उनकी 
बन्दनाको दुह्राकर “अपना परिचय समाप्त करेंगे । रामायण- 
में लिखा है- -- 
बहुरि बन्दि खक़गन सीत भाये | जे बिनु राज दाहिने बॉये ॥ 
परदित दनि काम जिन केरे | उजर दर दिषाद बछेरे॥ 
इरिदर जस राफ्ेंस राहु-से ९ पर अराज मद सहसबाहुसे ॥ 
जे परदोष कक्षा सहसाली | परद्ित चुद जिनके मन मारी ॥ 
तेज कृप्तानु रोष महिषेसा। अथ अबगुन धन घनिक घनेसा ॥ 
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डदय केतुसम द्वित सबहोौके । कुम्मकरनसम सोवत नीके ॥ 
पर अकाज ठगि तनु परिहरई । जिमि द्विमि उपक कृषी दकि गरही ॥ 
बंदों खकू जल सप सरोधा | सहसबदन बरने पर देणा॥ 
पुनि प्रनदों पुथुराण समान| ६ पर अघ सुनें सहस दस काना 0 
बहीरे सक्रसम बिनवों तेही | संतत सुरानीक द्वित जही ॥ 
बचन बज्र जेहि सदा पियारा | सहसतनगन पर दे निहारा ॥ 
उदहीन अरि मैत 'द्वित, सुनत जरदिं खक रीति 
जानु पएंने जुण जुरि कऐ, जिनती करहेँ सप्रीति 0 
इस जीवनका उद्देश्य अपनी आत्माका स्वरूप पहचान 
लेना है | अपने आत्मत्वको प्राप्त कर लेना है। हम अपने 
आत्मस्वरूपकों प्रामकर 'तन्‍्मय” हो जायें। इमारा मटकना 
समाप्त हो जाय । यात्री घर छौट आवे ! जीवात्मा तथा 
विश्वात्मा एक हो जावे ! यह विश्व एक स्वतन्त्र खेल है। 
अपनी आत्माको ही सबसे बड़ा निर्माता तथा सुधारक मानना 
चाहिये | वद्दी विनाशक तथा संहारक भी है। वह स्टवय॑ 
अपनेको बना-बिगाड़ सकता है। यदि वह अपनेको कर्ता 
मान ले; भय; सन्देह, दुःख तथा शोकसे परे मान ले तथा 
भगवानकी श्रद्धा तथा भक्तिका मुख भोगने लगे तो वह 
संसारके राम-द्वेपकी मेलसे परे हं। सकता है । अतएब हरेक 
दुर्जनकों एक भूला हुआ मुसाक्रिर समझकर उसे सम्मार्गपर 
लाना चाहिये तथा उसकी दुजनताके कारण उससे घृणा 
नहीं, उसपर दया करनी चाहिये और यह सोचना चाहिये 
कि हममें वे दुर्गुण हैं या नहीं--यदि हैं तो कैसे दूर हों । 
अन्तमें में पाठकॉकी संवार्मे स्वर्भीय काहिराजके गुरु 
श्रीका्टजह्मास्वामी --श्रीदेवस्वामी जीकी ये पंक्तियों देकर इस 
लेखकों समात करता हूँ | पंक्तियाँ कण्ठस्थ करने योग्य हैं-- 
बन्दे राम चरणसों काग, जो तू कामि सके ॥ 
मोह-निसामें सेबत बीते, जुग जुग अजडूँ जाए । 
मान कपट अतुराई निन्द,, बदकर मनसे भाग ॥ 
जे तू भाणि सके ॥ 
जदपि विषय-रस प्यारे तद्षि, अन्त रूगेगो दाग । 
काजरकी कोठरी समझ के, अस बिचषएरिके त्याग ॥ 
जो तू त्यानि सके ॥ 
जिन अरणनको शुक-मुनि सेवत, साध ज्ञानविराग । 
जिनमें श्रीगंगाज्‌ ऊकहृरत, वाही रसमें पाण ॥ 
जें। तू पागि सके ॥ 
सुखके कारण सब जग दौढ़त, मिरत न सुखकों ताग।. 
देवकिनन्दनके पाँगनमें, नित बसंत, नित फाग ॥ 
जो तू फामि सके ॥ 
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( छेखक--प० श्रीबलदेवजी उपाध्याय एम० ए०; साहित्याचार्य ) 


किसी भी प्रतिमासम्पन्न पुरुषके व्यक्तित्वकी ठीक- 
डीक परोक्षा करना अत्यन्त कठिन कार्य है। उसके 
जीवनके इतने मिल्न-मित्र और कभी-कभी परस्पर- 
विरोधी पहद हुआ करते हें कि उसकी जीवनदिशा- 
का सर्वोज्नरूपेण पता लगाना यदि असम्भव नहीं तो 
दुःसम्भव अवश्य हुआ करता है । कभी-कभी परिस्थिति 
उसके जीवनंके एक ह्वी दरेंको, जो आपाततः सबसे 
प्रतजुछ तथा प्रकाशमान प्रतीत द्वाता दै, सर्वसाधारणके 
सामने छाकर यों उपस्थित कर देती दे कि उसके 
चकाचोंपमें उसके अन्य अंशोंके अखितलका भी पता 
दमें नहीं चलता । परन्तु उन अंशोंकी सत्ता रहती 
अवश्य है और इनका पता उन्हें चलता हूँ जो विवेक- 
चुद्धिका उपयोगकर उप्त मद्दापुरुषके समग्र जीवनको 
पक्षपातरद्वित ट्वोकर समझनेका वास्तबमें उद्योग 
करते हैं । 


मेरे इस कथनका प्रधान लक्ष्य है पण्डितप्रवर 
रामावबतार हर्माजीका जीवनचरित । पार्थित 
शरीरको छोड़कर स्वर्गवासी हुए पण्डितजीकों अभी 
कुछ ही बर्ष हुए होंगे, परन्तु इधर द्वी क्‍यों उनके 
जीवनकालमें भी उनके विषयमें कुछ लोगोंकी बेसिर- 
पैरकी विचित्र धारणा थी। उनके पाण्डित्यका डोह्ा 
सब्र मानते हैं, उनकी नव-नवोन्मेपशालिनी प्रज्ञाकी 
ग्रशंसा किये बिना कोई नहीं रद्द सकता, उनके 
सामने कोई भी पण्डितम्मन्य किसी भी विपयके ऊपर 
शाखत्रार्थ करनेकी कण्ड्ूति लेकर आया, वह उनके 
अलोकसामान्य प्रतिभाके सामने नतमस्तक अवश्य 
होता; उसकी कण्ड्रति जरूर मिट जाती और वह्द 
उनके विपुर ज्ञान-वैमबकी शतशः प्रशंसा किये 
बिना नहीं रहता | अतः उनकी विद्वत्ताकी चर्चा 


पर्याप्त मान्नामें द्ोती आयी है । उसके विपयमें मुझे न 
तो कुछ कद्दनेकी आवर्यकता है और न कुछ लिखने- 
की जरूरत । परन्तु मुझे उन लोगोंसे अवश्य कुछ 
बातें कहनी हैं जो उनके चरित्रकी खूबियोंपर बिना 
बिचार किये ही उन्हें एक बड़ा नास्तिक बतलानेका 
दुःसाहस करते हैं । सच तो यद्द है कि पण्डितजी 
अपने ग्रतिपक्षियोंकी युक्तियंके द्वी सवेथा खण्डनमें 
इस प्रकार दत्तचित्त द्वो जाया करते थे कि विरोधियों- 
को भी उनके अपने मतका पता नद्दीं चलता था। 
बुद्धि ऐसी प्रखर थी कि कोई भी युक्ति उनके सामने 
रखी जाती थी उसके खण्डन करनेके लिये पण्डितजो 
अन्य युक्तियाँ पेश कर द्वी दिया करते थे । ईश्वरकी 
सत्ताके त्रियय्में यदि आप कोई थुक्ति देते हैं तो 
पण्डितजी उसके एकदम खण्डन कर देनेके लिये अपनी 
प्रबल युक्ति तत्काल डिये उपस्थित हैं । इसके प्रतिकूल 
यदि इश्वर-खण्डनके विषयमें आप युक्ति देते हैं तो 
पण्डितजीके पास ईश्वर-मण्डनके ब्रिपयमें युक्तियोंका 
अभाव नहीं दैे। अतः ऐसी त्रिचित्र परिस्थितिमे 
प्रतिपक्षी पण्डितजीके वास्तविक अभिप्रायको न समझ- 
कर झुँझलाकर उन्हें परम नास्तिक बतछाकर हो अपने 
जले दिलको ठण्ठा किया करता था| इस प्रकारकी 
पण्डितजीके विषयमें मिथ्या धारणा लोगोंमें फेल गयो है। 
इसमें कुछ दोष पण्डितजीके उन सगे सम्बन्धियों, 
शिष्यों यथा प्रशंसकोंका भी है जो उनके गुणाभासोंके 
ही अनुकरण करनेमें अपनेको कृतकृत्य मानते हैं । 
इन्हीं सब कारणोंसे पण्डितजीको सच्चे आध्यात्मिक 
जीवनके समझनेवालोंकी संख्या अत्यन्त न्यून है। 
पर कम होनेपर भी वह है अवश्य | पण्डितजीके 
सम्पर्कमं आनेवाले तथा उनके भीतरी गुणोंपर दृष्टि- 
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पात करनेवाले विबेकी विद्वानोंपर उनके पवित्र चरित्र- 
का जौद्दर भ्रवर्य खुला है इसका मुझे पूरा 
विश्वास है । उनके सच्चे गुणोंके पारखियोंकी रूची 
यदि मुझसे कोई बनानेको कट्दे तो मैं उसमें सबसे 
पइले काशीके पण्डितप्रकाण्ड महमद्दोपाध्याय पण्डित 
गोपीनाथ कविराजजीका ही नाम रखूँगा जो पण्डित- 
जीके थोड़े ही सम्पकमें आकर भी उनके विचित्र 
आध्यात्मिक जीवनकी सत्ताके कायल हो गये थे । 
बन्धुवर पण्डित बठुकनाथजी शर्मा, डाक्टर हरदत्त 
शर्मा, पण्डित नारायणशासत्री आदि अनेक पण्डितजी- 
के शिष्य तथा प्रशंसक आज भी विद्यमान हैं जो 
उनकी तविपुल विद्वत्ताके अन्तस्तलमें वर्तमान रहनेवाली 
उनकी निशछल प्रवृत्ति, सरल हृदय, उदात्त विचार, 
पवित्र आध्यात्मिकताको आलोचनात्मक इश्टिसे परग- 
कर माननेवाले हैं | अतः जो कुछ अभी आगे लिखा 
जायगा उसे मैं पण्डितजीके चरित्रका साधारण इसे 
ओश्वल रइनेबाला एक अंश मानता हूँ और उसकी 
सत्ताके विषयमें यदि किसीकों सन्देद्द द्वों तो ऊपर 
उछिखित सजन उक्त सन्देहको इटानेमें सर्वथा समर्य 
होंगे ऐसी मेरी बद्धमूल धारणा दे । 

लेखकको पण्डितजीके चरणोंके पास बेंठकर 
विद्याध्ययन करनेका कई वर्षोका झ्ुभ अवसर मिला 
है; उन दिनोंमें सदा पास रहनेसे उनके अन्‍्तरज्न 
विचारोंप्ते परिचित इ्ोनेका अभूतपूर्व अबसर भी प्राप्त 
हुआ है । उसके बाद भी पण्डितजीकी विचारा- 
नुसारिणी कार्यप्रणाठीको देखनेका भी समय मिलता 
रद है । अतः वह जो कुछ लिख रहा हे उसे वह 
अन्धभक्तिकी प्ररणाका परिणाम नहीं मानता, 
प्रत्युत विवेचनापूर्वक परीक्षा करनेका खुफल समझ 
रददा है । 

पण्डित रामावतारजीको ईश्वरकी सत्तापर असीम 
विश्वास था जो केवल अन्धश्रद्धाके ऊपर निर्मर न था 

है ल् 
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बल्कि उनकी विद्वत्ताके अनुरूप द्वी उनके परिपक 
विचारपर अवलम्बित था । अन्‍्तरद्द शिष्योंकी 
जिज्ञासाकों शान्त करते हुए कद्दा करते थे कि कई 
एक इतने प्रबल कारण हैं कि ईश्वरकी सत्ता बढात्‌ 
माननी द्वी पड़ती है। इत्त संसारमें पाप-पुण्यका 
विवेक, मनुष्यकों भावप्रवृत्तिका अन्तिम अवसान, 
ज्ञानकी चरम सोमाका आश्रय-आदि अनेक आवश्यक 
द्ेतुओंकी जगन्नियन्ता सर्वशक्तिमान्‌ सच्िदानन्दकी 
सत्ताको प्रमाणित करनेके लिये सर्वथा पर्याप्त तथा 
अकाव्य बतलाया करते थे। बिराट्रूपको भगवान्‌का 
प्रत्यक्ष रूप बतलाया करते थे | कहा करते थे कि 
ईश्वरके खरूपका साक्षात्कार करनेके लिये अन्यत्र 
जानेकी क्‍या जरूरत ? भागवतके द्वितीय स्कन्‍्घके 
प्रथम अध्यायमें विरादके वर्णनात्मक 'ईशस्य केशान्‌ 
विदुरमबुवाह्ान! आदि छोकोंको इस प्रसन्नमें बड़े 
प्रेमसे घुनाया करते थे । जिन्हें आँखें हैं वे भगवान्‌ 
शड्डरकी मूर्तिको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। यद्द नीला 
आकाश उनका केश है । उनके लल्ाटपर चन्द्रकढा 
अपनी रुचिरता बिखेर रही है । आकाशमें जगमगाती 
आकाशगड्ढा द्वो तो उनके सिरपर जटाजूटमें घूमने- 
वाली गद्भनाजी हैं । अतः व्योमकेशकी मूर्ति तो सदा 
ही हमारे नेत्रोंके सामने देदीप्यमान है | इस व्यक्त- 
मूर्तिकों निरखता हुआ भी यदि कोई महद्दापुरुष 
शड्गरकी सत्तामें इनके मूर्त्यमावक्े कारण विश्वास नहीं 
माने, तो उसे क्‍या कद्ठा जाय । जिस पुरुषके ऐसे 
उद्वार हों भला उसे हम अनीश्वरवादी किस मुँदसे 
कद् सकते हैं ! 

भगवानमें उनकी भक्ति अटक थी। उनकी 
जिह्ापर कितने स्तोत्र नाचते थे, इसे हम कैसे कहें । 
न जाने कितने दजार छोक जो संस्कृतके चुने हुए 
भक्तिग्रन्थोंसे हुआ करते थे उन्हें याद थे जिन्हें वे 
चलते-फिरते, उठते-बैठते कद्ठा करते थे। उनकी 
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स्मरणशक्ति अलौकिक ड्टी थी | समूचा नैषध उन्हें 
याद था । उसके हर एक पद्यको वह्द मन्त्र कहा 
करते थे और समय-समयपर उसका पाठ किया करते 
थे | परीक्षाकी कापियाँ देखते जाते थे, नम्बर देते 
जाते थे । आँख और द्वाथसे परीक्षाका काम होता 
रहता और उधर मुँदसे भगबद्धक्तिपूरित मह्ात्माओंके 
सरस पद्चोंका पाठ करते जाते थे । यामुनाचार्यके 
घुप्रसिद्ध आलवन्दार स्तोत्रका यद्द भव्य पद्च-- 





तवासूतस्यन्दिनि पादपडडजे 
निवेशितात्मा कथमन्यदिच्छति । 

स्थिते5रविन्दे._ मकरन्दनिभेरे 
मधुवतो नेक्षुक समीक्षत ॥ 


-ऐसे अवसरपर उनके गद्ददू कण्ठसे अविच्छिन्न- 
रूपसे निकला करता था। बन्घुबर पण्डित बहुक- 
नाथजीने पहले-पहले इस छोकको ऐसे ही एक 
अवसरपर पण्डितजीके ही मुँहसे सुना था। पुराणोंको 
वे बड़े आदरसे देखते ओर पढ़ते थे, विशेषकर 
भागवतकी । लेखकको वे कितनी बार भागवतके 
कितने द्वी सुन्दर #ग्रेकोंकी सुनाया करते थे । सुनाते 
समय उनकी मुखभज्लीमें परिवर्तन दीख पड़ता था | 
भगवद्येमको चखनेवाले मद्रात्माओंके ऊपर भागवतके 
छोकोंका जो असर कद्दा-छुना जाता दै वही प्रभाव उनके 
ऊपर भी हुआ करता था। भागवतका अधिकांश 
उन्हें याद था। भागवतके किन-किन छकोंमें विचित्र 
शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वे प्रसक्ष आनेपर सदा 
बताया करते थे । कशिपु शब्दके 'शब्या' अर्थके 
उदांहरणमें वे भागवतसे सतत्यां क्षितों कि कशिपो: 
प्रयास: के प्रयोगको उद्धृत किया करते थे । 


शा 


म्यम्मकन्याणकम्मामान्कमक १ कम्ककप्मएनकण्यामकापकपाम का पकमामकम कन्या ाक मु याद ामका्पपुन्याम कसा 





(७०५७१९७/३९:०७५ न्‍फम्कम्कापकामकामकायी 


इनुमानजोके वे बड़े भक्त थे। सुना जाता है 
कि अपने बाल्यकालमें उन्होंने मारुतिकी बड़ी 
आराधना की थी। उस समय वे किसी निर्जन 
मारुति-मन्दिरमें अपना डेरा डा देते और छगातार 
जप करनेमें लग जाते । एक प्रकारसे उन्हें हनुमान्‌- 
जीका इष्ट था | बहुत-से जानकार लोग पण्डितजीके 
भव्य चेदरेकी वानराकृतिको इनुमानजीको प्रखर 
आराधनाका व्यक्त फल बतलाया करते हैं | जो कुछ 
भी हो, परन्तु इतना तो निश्चित है कि पन्‍न्द्रह् बर्षकी 
उम्रमें उन्होंने मारतिशतक-जैसा स्रग्धरावृत्तमें अतोव 
ओज:प्रधान और जोरदार काव्य लिखा था। इसे 
तो हम बालक रामावतारपर प्रसन हुए साक्षांत्‌ 
हनुमानजीके प्रसादका दी फल मानते हैं । 
पण्डितजी देवाल्योंकों सदा श्रद्धा और भक्तिके 
साथ देखते थे । पण्डोंके दु्यवद्वारसे जरूर दुःखित 
हुआ करते थे, और इसीलिये इन देवालयोंकी पवित्रता 
बनाये रखनेके लिये प्रयकज्ञ करनेका सदा उपदेश दिया 
करते थे ! पटनेसे जब केवल परीक्षाकार्यके लिये भी 
कुछ ही घंटोंके लिये काशी आते तब विश्वनाथ और 
गोपाल्मन्दिरमें बिना दर्शन किये नह्दीं रहते थे। 
मोजनकी शुचिताका इतना खयाल रखते थे कि 
गद्भाजलमें तैयार होनेवाली दास हलब्राईकी मिठाईके 
सिवा किसी भी दूकानकी मिठाई नहीं छूते थे | 
कितना लिखा जाय, स्थानकी कमी बरबस कलम- 
को रोक रही दे ! परन्तु अन्तमें हम इतना अवश्य 
कहेंगे कि ऐसे पवित्र आचरणवाले, सत्यपर अटल 
निष्ठा रखनेवाले परममागवत बविद्वान्‌कों यदि उनके 
भावुक शिष्यगण एक छिपा हुआ सच्चा संत मानते हैं, 
तो क्या इसमें कुछ अनुचित है ! नहीं, कदापि नहीं । 


्््न्स्य 7 #---+- 


हक कर 
वेदोंमें भगवज्नाममाहिमा 
(केखक--अंमत्परमदस परिज्राजकाचाय श्री १०८ श्रीखामी भागवतानन्दजी मद्दाराज मण्डलीश्वर, काव्यसांख्ययोग- 


न्यायवेदवेदान्ततो थ, वेद्ान्तवागीश, मीमांसाभूषण, वेदरल, दशेनाचार्य ) 
[ गतांकसे आगे ] 


ऋतचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु: । 
यरतश्न वेद किछूचा करिष्यति य दृत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ 
(ऋग्वेद २। ३। २१ ।, अथर्व सं० ९।२८। ८ ) 
बेदप्रतिपाद्य वेद्य ( जाननेयोग्य ) परत्रद्म ( ओम ) को 
जिसने नहीं जाना उसने ऋग्वेद आदि वेदोंकों पढ़कर भी 
क्या किया ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, व्यर्थ ही श्रम किया, जो 
उस परमात्माको जानते हैं उनका ही जीवन धन्य है; नहीं 
तो इरिविमुस्वोंकी जीवन्मृत ही समझो | 
«इन्द्र त्वा वृषभ वर्य सुते सोमे हवामहे! 
( ऋग्वेद ३ ।३।१ ) 
हे इन्द्र ! (हे परमात्मन्‌ !) सोमग्सके पानार्थ हम 
आपको स्तुतिद्वारा बुलते हैं । 
यदूधाव इन्द्र ते शर्त शर्त भूमीरुत स्युः । 
न त्वा वज्िन्त्सदर्स सूथो अनु न जातमष्ट रोदसी ॥ 
( ऋग्वेद ६। ५। ८, सामवेद १ | २ | ४ । ६ ) 
दुष्टोंके नाश करनेके लिये वज़कों धारण करनेवाले हे इन्द्र ! 
परमात्मन्‌ ! आपके मापके लिये सैकड़ों द्युलोक दो, तो भी 
आपको माप नहीं सकते, सहस्नों सू भी आपको प्रकाशित 
नहीं कर सकते; उत्पन्न हुईं कोई भी वस्तु आपको व्याप्त नहीं 
कर सकती । 
यस्येमे हिमवन्‍्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाह्ू कस्में देवाय हविषा विधेम ॥ 
(ऋग्वेद ८ । ७ । ३ ) 
जिस परमात्माकी महिमाकों उन्नत शिखरविशिष्ट 
गगनचुम्बी हिमालय आदि पर्वत और उत्तुज्ञतरज्ञमालाशाली 
समुद्र, प्रखर वेगवाहिनी गज्ञा आदि नदियोंके साथ कह्दते 
( गाते ) हैं, अर्थात्‌ पंतमाठा और नद-नदी अपने विलक्षण 
विशाल आकारको दर्शाती हुई उस विश्वशिल्पी ( कारीगर ) 
के नामकी महिसाके गुगगणका गान कर रही हैँ, उस 
परमात्माने ही यह उत्कर्ष प्रदान किया है । और जिस 
परमात्माकी ये सब दिशाएँ भुजाके समान हैं; उस सुखस्वरूप 


मध्यतो दिवम्‌ । 


परमदेव परमात्माके लिये स्तुतिसे हम विशेष भक्ति करें | 
यह कैसा अच्छा भगवज्ञाम-महिमाका वर्णन है । 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान॥ 
युयोध्यस्मलुहुराणमेनो भूयिष्टां ते नमउक्ति विधेम ॥ 
(यजु ४० ।६ | ऋग्वेद १ | १८९ । १ ।काण्वसं० ४ । 
१०।१। १७) 
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! है इमपतारी (व्युनों ) 
बुद्धियोंके ज्ञाता प्रभो | हम आपको बार-बार नमस्कार करके 
प्रार्थना करते हैं कि--आप हमको सदा श्रम मार्गमें ले 
जाइये तथा अश्यम और पापमार्गसे दूर रखें । 
इन्दं मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌ । 
एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यर्म मातरिश्रानसाहुः॥ 
(ऋग्वेद १ । १६४। ४६ ) 
उस एक ही परमात्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि 
और दिव्य खरूप सुन्दर पंखवाला गरुत्मान्‌ ( गड़ ) कहते 
हैं, वस्तुतः परमात्मा एक ही है परन्तु ( विप्र ) मेधावी उस 
परमात्माकों दृष्टि करनेवाठी ब्रिजलीरूप अमप्रि, यम और 
मातरिश्वा ( वायु ) कहते हैं । 
“तदेवाग्निम्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: | तदेव झुक्क 
तड़ह्म ता आपः स प्रजापति: ॥!? ( यजुबेंद ३२ । ६ ) 
वही परमात्मा अग्नि; आदित्य), वायु, चन्द्रमा, प्रजापति 
और शुद्ध ब्रह्म है । 
धुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा 
कक्पयन्ति ।! (ऋ० १० | ११४। ५) 
बुद्धिमान्‌ उस एक परमात्माके अनेक नामोंकी कल्पना 
करते हैं । 
“वस वरुणः सायमझि भंबति स मित्रो भवति प्रातरुच्चन्‌ । 
स॒ सविता भुत्वाअन्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति 
(अथवबं ० १३। ३ | १३) 


१-बयुन' का अर्थ प्रशा (बुद्धि ) है, देखों निरुक्तनेघण्डक 


१-इदं सर्व जगत्साक्षाइशंयतीतीन्दवस्टत्सम्बुद्धौ दे इन्द्र ! (उक्त खण्ड ३ । रै३ । 


मन्त्रका सा० भा० ) इस जयतका साक्षात्‌ करानेवालेका नाम इन्द्र 
है और वह परमात्मा दी दे | 


२-विप्र शब्दका अर्थ विशेष स्मरणशक्तिसम्पक्त बुद्धिमान्‌ 
है, देखो निरुक्त निषण्द्ठ काण्ड ३। १९ । 








११८२ कल्याण [ भाग रैरे 
वह वेरुण सायंकालमे अग्नि होता है । और प्रातः उदय भवानीदाह्री. वन्‍्दे. अ्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
हुआ मित्र होता है, सविता होकर आकाशसे चलता है; वह याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा: स्वास्सःस्थसीश्वरस्‌ ॥ 


इन्द्र होकर मध्यसे यौको तपाता है । 
ध्वमकरत्वं सोमः” इस महिम्नःस्तोत्रके छोक ( २६ ) में 
तथा त्वं अह्मा त्वं पश्ुपतिरर्यमा' इस विष्णुपुराण (५। 
१८। ५६) में एवं 'एतमेके वदन्त्यभिम! इस मनुस्मृति 
(१२ | १२३) में यही कहा गया है कि--हे परमात्मन्‌ ! 
आप चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा, शिव और अग्नि आदि हैं । 
किसी विद्वानने ठीक द्वी कहा है-- 
श्रीरामचन्द्रहरिशम्भुनरादिशब्दा 
ब्रहोकमेंव सकला:ः प्रतिपादयन्ति । 
कुम्भो घट: कलश इत्यमिशस्यथमानो 
नाणीयसीमपि भिदां भजते पदार्थः ॥ 
रामचन्द्र, हरि) शम्भु। नर और नारायण ये सब शब्द 
एक ही ब्रह्मके प्रतिपादक हैं, कुम्म, घट और कलश कहनेसे 
शब्दभेद होनेपर भी अथमेद नहीं होता । 
न द्वितीयोी न तृतीयश्चतुर्थों नाप्युव्यते । 
न॒पत्चषमो न पष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते॥ 
नाष्टओ न नवमी दशमो ना्युच्यते । 
( अथवंबेद १३ | १६ । १८ ) 
वह परमात्मा न दूसरा, न तीसरा न चौथा, न पाँचर्वों; 
न छठाँ, न सातवाँ,; न आठवाँ, न नवाँ और न दशवाँ है, 
किन्तु एक ही है । 
महाभाग्यत्वाददेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते, 
एकस्यात्मनो5न्ये देवा: प्रत्यज्ञानि भवन्ति । (निरुक्त ७। १ । ४) 
परमेश्वरका ऐश्वर्य बहुत बड़ाहै अतः उस एक आत्माकी 
बहुत प्रकारसे स्तुति की जाती है; उस एक आत्माके अन्य 
देवता प्रत्यज्ञस्थानीय हैं | परन्तु यह शान श्रद्धावान्‌ पुरुषकों 
ही प्राप्त होता है जैसा गीता (४ । ३९ ) में कद्दा है--'श्रद्धावान्‌ 
रूमते शञानमः श्रद्धावाला ज्ञानको प्राप्त करता है । 
लवापि जननीव कल्याणी योगिन पातति!(योयसाष्य २ । २०) 
बह कल्याणकारिणी श्रद्धा माताके सदश योगीकी रक्षा 
करती है । 
“अ्रद्धा श्रद्धानात्‌ ।! (निरुक्त ९२। ३ । ३१ ) 
सत्य (परमात्मा ) का स्थापन ( प्रादुर्भाव ) जिससे दोता 
है वह भरद्धा है । मक्तशिरोमणि तुलसीदासजी अपनी 
रामायणर्मे कहते हैं--- 


4 नननननीजभिनीनीयनीनीनननन न न।ननम ० 


१, बरण जाम परमात्माका है । 





( बालकाण्डके भारम्मका दूसरा इलोक ) 
श्रद्धारूपी पार्वती और विश्वासरूपी शझ्जडरकों मैं प्रणाम 
करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध भी अपने अन्तःकरणस्थ 
ईश्वरकों नहीं देख सकते । ऋग्वेदमें तो एक भ्रद्धायूक्त ही है, 
जिसकी अन्तिम ऋचा कहा है-- 
श्रद्धां प्रा१ववामहे अरद्धां मध्यन्दिनं परि । 
श्रद्धां सूर्य निम्नुचि भ्रद्े श्रद्धापये ह नः॥ 
( ऋग्वेद १० । १५१ ) 
हम श्रद्धाकों प्रातःकालमें बुलाते हैं; मध्याहमें बुलाते हैँ, 
सूर्यास्तके समय बुछाते हैं, अर्थात्‌ प्रात७ मध्याह और 
सायकालमें जो पाठ, पूजा; मजन, स्मरण आदि करते हैं उन 
सत्कार्योमें हमारी श्रद्धा हो। हे भ्रद्धे ! तू हमारी प्रत्येक सत्कार्य- 
में श्रद्धा करा । 
“उपह्वरे गिरीणां सज़्में च नदीनां घिया विश्रो अजायत! 
(ऋ० ८ ।६। २८, सामबे० २।२।२। ९५९) 
पर्वतोंकी गुद्दा आदि रम्यस्थानोंमें और नदियोंके सद्जम- 
पर ध्यान; योग प्रार्थना आदिसे प्रसन्न हुए भगवान्‌ बुद्धिमान्‌ 
जपासकोको दर्शन देनेके लिये प्रकट द्वो जाते हैं । 
इस सन्त्रके द्वारा यही रहस्य बतलाया गया है कि पर्वत- 
प्रान्त या नदी-सह्ञमके स्थानपर स्तुति-गान करनेसे इन्द्रदेव 
( ईश्वर ) का दर्शन मिलता है | 
अपाणिपादों जबनो ग्रद्दीता 
पहश्यत्यचछ्झः स श्टणोत्यकणोः । 
स वेत्ति वेद्य न च तस्याम्ति वेत्ता 
तमाहुरम्यं पुरुष महान्तसू ॥ + 
(इवेताश्रतर० ३। १९ ) 
उस परमात्माकी अद्भुत महिमा है इस बातकों यह मन्त्र 
बतलाता है--बिना हाथके अद्टण करता है, बिना पेरके चलता 
है, बिना चक्षुके देखता है; बिना कानके सुनता है; वह सबको 
जानता है, उसकी मद्दिमाकों कोई नहीं जानता, विद्वान्‌ उसे 
सर्वश्रेष्ठ कहते हैं । 
तमीश्वराणां. परम महदेखरं 
से देवतानां परम व दैवतम । 
पसिं. पतीनां परम॑ परखा- 
द्विदामस देव भुवनेशमीड्यस्‌ ॥ 
(इंबे० उ० ६ | ७ ) 





संख्या ७ ] 
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बह इन्द्र आदिका भो अधिपति है, देवताओंका मी 
देवता है, पाछकोंका भी पालक है, सब जगत्‌के अधिपति 
स्तुतियोग्य उस प्रकाशरूप परमात्माकों दम जानें । 
स नः पिता जनिता स उत बच्छु- 
घौमानि चेद भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामथ एक एव 
से संप्रशन॑ भुवना यन्ति सवा ॥ 
(अथबं० २।१।१। ३) 
वह परमात्मा इमलोगोॉंका पालक, उत्पादक और स्वर्ग 
आदि सब धामोंकी जाननेवाला है,जो सब देवता ओंका इन्द्र आदि 
नाम रखता है, उसके विपयमम सब नाना प्रकारके प्रश्न करते हैं। 
भाग्यों भवदथों अज्षमदद्वहु । 
यो देवमुत्तरावन्‍तमुपासास सनातनम्र्‌ ॥ 
(अथब ० १०। ८ । २२ ) 
बह मनुष्य उपयोगी ( सफल ) बन जाता है, और अन्न 
आदि ऐश्वर्यको भोगता है, जो उस सर्वश्रेष्ठ सनातन परमेश्वर- 
की उपासना करता है । वस्तुतः “मनुष्यदेह” की रचना ही 
भगवद्विचार आदि शुभ कार्योंके लिये है। मनुष्य” शब्दके 
अर्थका विचार करनेसे उक्त कथनकी पुरश्टि होती है | 
यास्काचार्य निरक्तमें कहते हैं-- 
'मनुष्या: कस्मात्‌ ?! मस्वा कमोणि सीव्यन्ति, मनस्थ- 
मानेन सृष्टाः । (३।२) 
विचारपूर्वक काय करनेसे “मनुष्य” कहाता है; अथवा 
ब्रह्माजीने इसे बहुत प्रसन्न होकर बनाया दे इससे “मनुष्य! 
कहलाता है, अर्थात्‌ ब्रह्माजीने विचार किया कि पश्ञु-पक्षी 
आदि तमोगुणप्रधान जीव वितेकपूर्वक मेरे नियमों ( मजन- 
स्मरण, भगन्नाम-महिमाका गान आदि ) का पालन नहीं कर 
सकते परन्तु मनुष्य कर सकते हैं | यदि हम शुभ कार्य नहीं 
करें गे। तो-- 
“'पह्वादिभिश्चाविशेषात! 
(वेदान्त द० शा० भा० १।१। १।१) 
बिना विवेक-विचारके मनुष्य और पश्ुमें कोई मेद नहीं 
है। नीतिकारोंके 'घर्मेण द्ीनाः पद्युमिः समानाः? ( धर्मके बिना 
नर पश्चठुल्य है) आदि वचनोंसे भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
मनुष्यका ध्येय भगवश्विन्तन आदि सत्कार्य ही होना चाहिये | 
“यृणास्पूणेमुदचचति पूर्ण पूर्णेन सिच्यते । 
डतो तद॒द्य विद्याम यतस्तत्परिषिष्यते ॥! 
(अथबं ० १० । ८। २९) 


बेदमिं भगवन्नाममहिमा 


'*3०७३६०४०५५००५५०५०5७+५७३५०५००3० ५० 3०५ 5 २०5० 


११८३ 
पूर्ण परमेश्वरसे सम्पूर्ण जगत्‌का उदय दोता है, इस 
सम्पूर्ण विश्वको वह पूर्ण इंश्वर दी जीवन देता है, अतः इम 
सब उस ब्रह्मकों जानें जिससे सकल संसारकों जीवन मिलता है । 
“चित्न देवानामुद्गादनीक चअप्लुमित्रस्थ वरुणस्थास्नेः । 
आप्रा च्ावाएथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आस्मा जगतस्तस्थुषश् ॥! 
( ऋग्वेद १ । ११७ । १, यजु ० वाज० सं० ७ ।४२) 
आश्वर्यखरूप देवोंके बलखरूप सूर्य, चन्द्र तथा अमिका 
मार्गदर्शक वह परमात्मा हमारे बाहर-मीतर प्रकट हुआ है, 
उसने अपने प्रकाशसे प्रथिवी और अन्‍्तरिक्षको भर दिया है; 
वद्द विद्वानोंके प्रासियोग्य जज्ञस और स्थावरका आत्मा 
(जीवन ) है । 
धकेष्णोनु क॑ वीयोणि प्रवो्च यः पार्थिवानि विममें रजांसि । 
यो अस्कभायदुस्तरं सघस्थं विचक्रमाणस्प्रेघोरुगायः ॥! 
( ऋ० १। १५७५४। १) 
मैं निश्चितरूपसे विष्णुकी किन-किन शक्तियोंका वर्णन 
करूँ; जिसने एथिवीके कण-कणकों माप डाला है, जिसने 
ऊँचे द्युलोकके सहित नक्षत्रोंको थामा ( धारण कर रखा) है; 
जो तीन पगसे सबको मापनेवाला है और जो बहुत प्रशंसा- 
के योग्य है । 
ध्वमग्ने ! प्रमतिस्व पितासि नरसत्यं वयस्कृत्‌ तव 
जामयो वयम! (ऋग्वेद १ | ३१ । १० ) 
है जगदगुरो ! तू श्रेष्ठ बुद्धि देनेवाला है; तू हमारा 
सच्चा पिता है; तू इमारे जीवनकों बनानेवाला है; हम सब 
आपके पुत्र हैं । 
स धाता स॒ विधर्ता स वायुनभ उच्छ्ितम्‌। 
स॒ अयमसा स वरुणः स रुद्) स महादेवः ॥ 
(अथवंवेद १३।४। ४) 
वह परमात्मा सबका उत्पन्न करनेवाला है, वह सबका 
पालन करनेवाला है, वह सबका प्राण (जीवन ) है, वह 
ऊपर उठा हुआ नक्षत्रोंवाला आकाश है, वह कर्मफलका 
दाता है, वह दुःखोंका निवारण करनेवाला है, वद्द दुष्टोंको 
झलानेबाला और सब देवोंमें बड़ा देव है । 
इन्द्र परेध्वरे मध्यमास इन्द्र यान्‍्तोःवसितास इन्द्रम्‌ । 
इन्ह्र क्षियन्त उत्त युध्यमाना इन्द् नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ 
(ऋग्वेद ४ । २५। ८ ) 
परमात्माको उच्च श्रेणीके, निम्न श्रेणीके और मध्य शेणी- 
के मनुष्य बुलाते ( प्रार्थना करते ) हैं, उस परमात्माको मार्ग- 
में चलनेवाले और अपने-अपने कर्तव्य-कर्मोमे छगे हुए 
मनुष्य बुछाते हैं, उस परमात्माकों घरमें रहनेवाले, युद्ध 
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करनेवाले और घन-घान्यकी इच्छा करनेवाले सब र्त्री-पुरुष 
बुलाते ( प्रार्थना करते ) हैं । 

व्यामस्ने समीषिणस्तयां दिन्वल्ति चित्तिभिः। स्वाँ 
घर्घेन्तु नो गिरः ॥ः ( ऋग्वेद ८। ४४ । १९ ) 

हे परमात्मन्‌ ! अम्े (हे जगदशुरो ! ) ठुझे समबुद्धि- 
वाले कर्मयोगी कर्मोसे और तुझे तत्त्वज्ञानी शानोंसे प्रसन्न 
करते हैं । हमारी वाणियाँ आपको आपकी महिमाके गान- 
द्वारा प्रसन्न करें । 

“न स॑ विदाथ य दूसा जजान ।? ( ऋग्वेद १०। ८२।७) 

है मनुष्यो ! तुम उसे नहीं जानते जिसने इन सब 
पदार्थोंको उत्त्न किया है । 

'को भरद्धा बेद क इद प्रवोचत्‌ कुत आजाता कुत इय 
विसृष्टिः ।? ( ऋर्ेद १० । १२९१ ६ ) 

कौन ठीक-ठीक जानता है और कौन ठीक-ठीक कद 
सकता है कि यह नाना प्रकारकी सृष्टि किस प्रकारसे हुई है, 
अर्थात्‌ प्रभुकी महिमा अनन्त है, उसका पार पाना कठिन है। 
“येन शोरुग्रा घ्थिवी च दृढा येन स्वः स्तमितं येन नाकः । 

यो असम्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय दृविषा विधेम ॥ 
( ऋ० १० ।१२१।४५ ) 

जिसने दौको तेजवाछा बनाया है और भूमिको दृढ़ 
बनाया है, जिसने सूर्य और चन्द्रकों रोक ( थाम ) रखा है; 
जो आकाशर्मे लोकोंको बनानेवाठा है; हम उस सब प्रजाके 
स्वामी देवकों हृविष ( श्रद्धा-मक्ति ) से पूजा करते हैं । 


“स्तर इति सूर्यनाम! (निघण्ड १ । ४) 

स्वर यद्ट सूर्यका नाम है । 

'छोका रजांसि उच्यन्ते! (निरुक्त ४ | १९ ) 

“रजसू? का अर्थ लोक है| 

'समेव विद्त्वातिसृत्युमेति नान्‍्यः पन्‍था विद्यते डयनाय? 
(यजु० ११ । १९) 


उस परमात्माको दी जानकर मनुष्य जन्म-मरणका 
उल्लंघन कर सकता है, उसके जाने बिना दूसरा कोई उपाय 
मत्युसे छूटने ( मृत्युकी उलांघने ) का है नहीं | 

तस्मिन्‌ ह भुवनानि विश्व! ( बजु० ११ ।२० ) 


इस परमात्मामे ही सब पदार्थ स्थित हैं । 





यत सूर्य उदेति अस्त यश्न ८ गच्छति | 
सदेव मन्ये अई उज्येष्ठ तदु नास्येति कश्नन ॥! 
(अथबे ० १०८ | १६ ) 
जिससे सूर्य उत्पन्न होता है और जिसमें रूयको आस 
होता है उसको दी में सबसे बड़ा मानता हूँ; यह बात 
निश्चित है कि कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता; 
कोई भी उससे बढ़कर नहीं है, अर्थात्‌ वह सर्वभ्रेष्ठ है। 
“न त्वावों इन्द्र कश्बन जातो न जबिष्यते! 
(ऋ० १। ८१। ५) 
है इन्द्र ! कोई भी तेरे-जैसा नहीं है, न पहले हुआ है 
और न आगे होगा । 
“तस्माद्धान्यकज्ञ परः किल्वनास! 

( ऋग्वेद १०१ १२९। २ ) 
कोई भी दूसरा निश्चयरूपमें उससे परे नहीं है । 
“तदुन्तरस्य स्वस्थ तदु स्वेस्य बाह्यतः? (यजु० ४० । ५ ) 
वह इस सब ( जगत्‌ ) के भीतर और बाहर है | 
“पहयदक्षण्वात्ष विचेतदन्धा (ऋ० १।१६४।१६ ) 
उस परमात्माको आँखोंवाला ( शानदृष्टिवाला ) देखता 

है अन्धा नहीं देख सकता | उक्त मन्त्रके भावक्रों गीतार्मे 
भी बताया है जैसे-- 
“विमूढा नानुपत्यन्ति पश्यक्ति क्षानचक्षुपः” 
(गीता १५ | १० ) 


“अन्वन्निव प्रपा असि! (क० १०।४ ६) 


है प्रभो ! आप मरुदेशमें प्याऊकी नाई द्वो । 

'सदा ते नाम स्वयक्तो वियक्मिः (ऋ० ७।२२।५) 

है खय॑ यद्यस्विन्‌ | में सदा आपके नामका उच्चारण 
करता हूँ | 

“गणानां व्वा गणपति हवामहे” 

हम सत्र समूहोंके मध्यमें तुझ्त समूहपतिको पुकारते हैं । 

“गोस्तु मात्रा न विद्यते! ( यज़ु० २१ । ४८ ) 

गा ( भगवत्सम्बन्धी वाणी ) का मूल्य नहीं है अर्थात्‌ 
अमूल्य घन है| 

'साक॑ वदन्सि बहदो मनीचिणः”ः (ऋ०९। ७२१२) 
रे > विद्वान एक साथ बोलते हैं अर्थात्‌ एकमत 

| 


(ऋ० २।२३ | १) 


सेंद्या ७ ] 
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देवस्थ पह्य काय्य न मसार न जीयेसि' 
(अथवे० १०।८। २३८ ) 
देव ( ईश्वर ) के काव्य ( भगवत्सम्बन्धी महिमाके 
प्रतिपादक बेद ) का देख, जो न मरता है और न जीर्ण 
( पुराना ) होता दे । 


'दरेश्वावास्थमिद्‌ < सर्व! (यजु० ४० । १) 
यह सब कुछ ईश्वरसे आच्छादित ( व्याप्त ) है| 

प्तस्मिन्रिद्‌ £ सं च विचेति स्वस्‌ |! (यजु० ३२।८ ) 
उस परमात्मामें ही यह सम्पूर्ण विश्व लयको प्राप्त होता 


है और उससे हो उत्पन्न द्वोता है | 
'तस्मिन ह तस्थुभुंवनानि विश्वा” (यजु० ३१। १५ ) 
उस परमात्मामें ही सब भुवन स्थित हैं यह निश्चित है; 
अर्थात्‌ सब ( १४ लोक ) भुवन उसके द्वी सहारे खड़े हैं । 
पेन जीवन्ति प्रदिशश्वतस््र:ः ( अथबे० ५।१०। १९) 
उस परमात्मासे चारों दिद्याएँ, जीती हैं । 
“ओम खं ब्रह्म ।” (यजु० ४० । १७) 
मद्ान्‌ ब्रह्म आकाशवत्‌ व्यापक है । 
“एक एवं नमस्यो विक्षवीक्थःः  (अथवे० २।२।१) 


वह एक परमात्मा ही नमस्कारके योग्य और स्ञुतिके 
योग्य है। 


“'यजाम इज्ममसा वृद्धमिन्द्रम्‌! 
हम नमस्कारसे उस महान्‌ इन्द्रकी पूजा करते दें । 
थेपामिन्द्रस्ते जयन्ति! (ऋ० ८। १६।५) 
परमेश्वर जिनका सह्ययक द्वोता है वे जीतते हैं । 

“हसे साकमचत! 


(ऋ० ३१।१२।७ ) 


(ऋ० १।८०।९) 
हजारे मिलकर भगवानकी पूजा करों | 
“'तम्रु सवाम य इमा जजान! (क० ८।८५। ६) 


उस परमात्माकी द्वी स्तुति करें; जिसने यह सारी सृष्टि 
उत्पन्न की है । 


“कदा सुड़ीक सुमना अभिख्यम्‌! ( अथबं ० ७। ८६।२) 
कब मैं प्रसक्षमनसे तुझ सुखदाता प्रभुका दर्शन करूँगा। 
“पूसें त इन्द्र ते वयम! (ऋ० १ । ५७ | ४ ) 
है इन्द्र ! (ये) दम सब तेरे दें । 


ध्वमस्माक तब स्मसि! (ऋण ८ | <८१।१२) 
है इन्द्र ! तू दमारा है और दम तुम्हारे हैं । 
“मा भूम निछ्टया इज! (अथ्व २० । ११६। १) 
हम कभी दूसरोंके न बनें केबल आपके द्वी भक्त रहें । 
“तस्य ते भक्तिवांसः स्थामा (अथव ६। ७९ । ३ ) 
इम तेरी भक्तिवाले बने । 
धयस्येदं सर्वे तमिम हवामहे! 
हम उस प्रभुका आह्वान करते हैं जिसका यह सकल 
ब्रह्माण्ड है । 
व्वर्य त्त इन्द्र विश्वद् प्रियासः सुवीरासो विदृथमा 
चदेस ४! (ऋ० २। १२। १५) 
हे इन्द्र ! हम तेरे प्यारे पुत्र-पौत्रादिके साथ सदा (त्तिरे) 
गीत गाते रहें । 
“ओम क्रतो समर ।! 
हे क्रतोः हे कर्म करनेवाले जीव ! तू उस रक्षकका 
स्मरण कर । 
धदा ते नाम स्वयशों विवक्मि! (ऋ० ७। २९२।५) 
है स्व॒तन्त्र यशवाले प्रभो ! में सदा तेरे नामका उच्चारण 
करता हूँ । 
“न पापासो मनामहे नारायप्तो न जल्हेवः! 
(ऋ० ८ । ५० । ११) 
है परमात्मन्‌ ! हम पायसे। दरिद्वतासे और दवेपसे रहित 
द्ोऋर तेरा स्मरण करें | 
गोमिष्टरेमासतिं दुरेवाम्‌ 
भगवन्मद्दिमातम्बन्धी वाणियोंसे दुर्गति करनेवाली 
दुबुद्धि ( मूखता ) को दूर करें । 
सनातनमेनमाहुरुताथ स्यात्पुनणेवः” 
(अथर्व १० । ८ | १३) 
बिद्वजन इस परमात्माकों सनातन ( सदासे होनेवाला ) 
कहते हैं और वह आज भी नया है | 
व्वयमिन्द्र व्वायवो5मि प्रणोनुमों बृषन' 
(ऋ० ७ ।११।४) 
है सकल ऐ्वय॑सम्पन्न, सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
परमात्मन्‌ ! दम तेरी कामना करते हुए तुझे बार-बार 
नमस्कार करते हैं | 


(ऋण० ४ड ।१८। २) 


( यजु० ४० । १५ ) 


(भ्रथर्व २० । ९४। १० ) 
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'सुपण दिप्रा: कवयो दच्चोभिरेक सन्‍्ते बहुचा कज्पयन्ति! 
(कण १०१११४॥। ५) 
बुद्धिमान लोग उस एक सत्ता (परमात्मा ) को नाना 
शब्दों ( नामों ) से वर्णन करते हैं । 
धबाच पुनन्ति कबयो मनीषिण:” (ऋ० ९।७३। ७) 
बुद्धिमान्‌ ( ज्ञानी पुरुष ) अपनी वाणीको ( भगवज्ञाम- 
मद्दिमा गाकर ) पवित्र करते हैं । 
४इन्द्रो विश्वस्थ राजति! 
परमेश्वर सबका राजा है। 
ध्यदग्ने मत्यंस्व्व॑ स्थाम सिन्रमहो अमत्येः! 
(ऋ० ८ । १९ | २५७५ )» 
है प्रकाशरूप परमेश्वर ! मरणधर्मा में ( मनुष्य ) यदि 
तेरे स्वरूपको पा छूँ, तो अमर हो जाऊँ | 


( यजु० ३६ । ७) 


“मर्तो अमस्य॑स्य ते भूरि नाम मनामहे' ( ऋ० ८।११ । ०) 


है प्रभो ! हम मरणघर्मी मनुष्यकोग तुझ नहीं मरनेवाले 
परमेश्वरके बहुतसे नामोंका उच्चारण करते हैं । 


वां बदुत भद्रया! (अथर्व० १।३०।३ ) 


खदा कल्याणकारिणी वाणी बोलो । 


यत्रा सुपणों अम्ृतस्थ भागमनिसेष॑ विदृधाशिस्वरन्ति । 
इनो विश्वस्थ भुवनस्यथ गोपाः स मा धीरः पाकमग्राविवेश ॥ 
( ऋण २१। १६४ । २१ ) 
जिस दरीरमें इन्द्रियों अहनिंश अथवा प्रतिक्षण म्व- 
स्व विषयों ( गन्ध। रस; रूप, स्पर्श और दब्द) में 
संलग्न रहती हैं, इस सकल संसारका स्वामी अथवा भूतजात 
( प्राणीकषमृह ) का स्वामी परमात्मा ही मेरे दरीरका रक्षक 
है ओर वही धीर मुझको प्रशानका देनेवाला है ! 


तमीशान जगतस्तस्थुपस्पतिं घियजिन्वमवसे हूमदे वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेद्सामसद्बूधे रक्षिता पायुरदृब्धः स्वम्तये ॥ 
(ऋण १ |८५। ५) 


जो परमात्मा स्थावर तथा जड्डम अथात्‌ चराचर सृष्टिका 
स्वामी है; जो बुद्धिदाता तथा प्राणिमात्रकी इच्छा धूर्ति करता 
है, हम उसीका अपनी रक्षाके निर्मित्त आद्वान ( प्रार्थना- 
नामोचारण ) करते हैं, वही हमारी पुष्टि करनेवाला है; 
अविनाशी रक्षक वही ईश सदैव हमारी पृद्धि तथा कल्याण 
करनेवाला हो । 


कल्याण 


[ भाग १ै२ 








“तस्सवितुय रेण्यं भगों देवस्प धीमहि घियो भो नः प्रयोदयात! 
(यजु ० भ० १६, म॑० ३ । साम अ० १३; खं० ४७ 
प्र० ६, भरे १, सू० १०, ऋ० २ । ऋ़० मण्डल ३, 
सू० ६२, मं० १० ) 
सब जगतके उत्पादक प्रकाशरूप परमात्माके प्रार्थनीय 
उस प्रसिद्ध पापनाशक तेजका इम ध्यान करते हैं; हमारे 
ध्यानसे प्रसन्न हुआ परमात्मा हमारी बुद्धियोंको सत्कर्ममें 
प्रेरित करें । 
वस्वुतः “गायत्री मन्त्रमें भगवज्ञाममहिमा पूर्णरूपसे 
वर्णित है; जो सद्गृद्िका दाता है वह सर्वस्वका दाता 
है, बुद्धि ही यदि सदबुद्धि हो जाय तो जन्म-मरणका बखेड़ा 
ही संदाके लिये मिट जाय | 
धयुअ्जन्ति ब्रन्तमरुषं चरन्त परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना 
दिवि ॥! (क० १।६। १) 
जो सब लोकोंके जाननेवाले अविनाशी आदिकारण 
परमात्माकी उपासना करते हैं वे देदीप्यमान चुलोकमें 
आनन्दपूर्वक रहते हैं । 
“ुन्द्राय म्तोस मतिभिरवाचि! (क० ६।३४।५) 


परमात्माके लिये स्तोत्र हमने अपनी बुद्धियोंके अनुसार 
कहा है अर्थात्‌ प्रभुकी सम्पूर्ण मह्िमाका कथन तो असम्भव 
है; यथाबुद्धि वैभव-कथन किया है । 
सर्वे नन्दन्ति यश्षसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः | 
किल्विषस्पत्पितुषणिह्येपामरं हिलतो भ्वति वाजिनाय॥ 
( छऋ० ८ 4२। २४) 
विपयोके प्रकाशक; इन्द्रियोंके नियामक, परम उपकारक 
वसस्‍्तुतः जीवसे तादात्म्यकों प्राप्त परमात्मासे मेत्री करनेवाले 
शानी जीव परम आनन्दको प्रात द्ोते हैं; इन जीवोमें भी 
जो जीव पेट्ट होता है। वह दुःख ही भोगता है, क्‍योंकि वह 
इन्द्रियोंकी प्रबल बनानेमें द्वी तत्पर है। यह 'रावणभाष्य के 
अनुसार उक्त मन्त्रका अर्थ है। 
'सेमामविद्ड अम्ृति य देशिषे! 
है वाणीके अधिष्ठातृदेव परमात्मन्‌ ! आप सब जगतके 
ईश्वर ( नियामक--हुकमर्मे चलानेवाले ) हैं, सो आप मेरी 
इस स्तुतिकों प्रत्त करो--सुनो । 
“इन्द्रः परो सायाभिः” 
परमात्मा मायासे परे है | 
धयः परः स मद्देश्वरःः ( तत्तिरीयारण्यक १। १०१ २४ ) 


( कऋ० २।७। १) 


(कऋ० ५ | ४ड।२) 
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जो मायासे परे है बही महेश्वर है | 
“हद पूर्ण पुरुषेण ।? (तै० भा० १०।२० ) 
यह सब जगत्‌ परमपुरुष परमात्मासे पूर्ण (व्याप्त ) है। 
धाणानां ध्वा गणपतिं हवामहे”! (%ऋ० २।२१।१। 
६।२९, काठकर्ंहिता १०। १२) माध्य० सं० २२२९ ) 
है समूह्ोंके अधिपति परमात्मन्‌ ! हम आपका आह्वान 
करते हैं, हमारी प्रार्थनाको सुनो । 
सदमि त्वा हवामहे ।” 
हम सदा ही आपको बुछते हूँ अर्थात्‌ आपके नाम 
लेते हैं ! 
पर्षक्तमं त्वां सिषजां श्यणोमि! (ऋ० २।३३१।४) 
है भगवन्‌ | आपको में सद्देद्योगें अति उत्तम वैद्यराज 
सुनता हूँ; संसाररूपी रोगकों मिटानेवाले सिद्धहस्त वैद्य 
आप ही है । 
नर बश्रवे वृषभाय श्वितीचे मह्दो महीं सुष्दुतिमीरयामि । 
नमस्था कल्मलीकिन नमोभिगृणीमसि स्वेष रुदस्य नाम ।! 
( 'हू० २। ३३। ८) 
सब जगत्‌के पालक, इच्छाके पूर्ण करनेवाले श्रुद्धरूप 
परमात्माके लिये बड्ीसे बड़ी श्रेष्ठ से-श्रेष्ट स्तुति; सुन्दर 
स्तुतिका उच्चारण करता हूँ। दे ऋत्विकू ! स्वयंप्रकादा 
परमात्माक्री तुम भी दृविके सहित नमस्कारोंके द्वारा पूजन करो, 
मैं परमात्माके परम उत्तम 3” ( नाम ) को स्मरण करता हूँ । 
कुसारश्रिरिपतर वन्‍्दमानः प्रति नानाम रुद्रोपयस्तम्‌ | 
भूरेदोतारं सरपति ग्रूणें स्ततस्तव्य भेषजारास्यस्मे ॥! 
( ऋ० २+ ३३। १२ ) 
पुत्र जैसे अपने पिता आदिको प्रणाम करता है उसी 
प्रकार हे परमात्मन्‌ ! पूज्य, बहुत-सी सम्पत्तिके दाता, 
सत्पुरुषोंके रक्षक आपको में बार-बार प्रणाम करता हुआ 
स्तुति करता हूँ । स्तुति किये गये भाप इमारे लिये भवरोग- 
नाइक ओषधियोंकों दो । 
'कहुदाय प्रचेतसे मीडुष्टमाय तब्यसे । बोचेम शन्तमं 
हदें ॥ (ऋ० १ । ४३११) 
सबके प्रशंसनीय, सर्व कामनाओंके पूर्ण करनेवाले, 
अनादि प्रपितामद और सबके दृदयमें विराजमान रुद्र 
परमात्माके लिये हम प्रार्थनाके समय अत्यन्त सुखप्रद वेद- 
मन्त्रोंका उच्चारण करें । 


१७ 


(ऋ० १। ११४। ८ ) 





पूर्वापरं चरतों माययैती श्िज्च, क्रीडल्सोँ। परियातों 
अध्यरम्‌ । विश्वान्यन्यों स्रवनामिचष्ट ऋतूरैंस्यों विवध- 
जायते पुनः ॥ ( ऋ० १० । ८७ । १८ ) 
परमात्माकी मायाके द्वारा आगेन्‍पीछे ये दो ( चनरद्र- 
सूर्यरूप ) बालक अन्तरिक्षमें विचरते ओर खेलते हैं; एक 
( सूर्यरूप ) बालक समस्त भुवर्नोके पदार्थोंकी देखता हैः 
दूसरा ( चन्द्ररूप ) बालक वसन्‍्त आदि ऋतुओंकों रस- 
प्रदानद्वारा घारण करता है । चन्द्र और सूर्य उस भगवानकी 
आज्ञासे ही समयपर उदय और अस्तको प्रास होते हैं । 
“क्रीडन्तो परियातोइणवम! ( अथवें० ७। ८६। १) 
अन्तरिक्ष्म खेलते हुए, चन्द्र और सूर्य चलते हैं । 
इन मन्त्रोंसे यह स्पष्ट ही शात होता दै कि चन्द्र) सूर्य 
आदि सबके सश्चालक वही परमात्मा हैं | 
ववं सनी त्व॑ पुसानसि त्व॑ं कुमार उत वा कुमारी । 
स्व॑ जी्णों दण्डेन वद्धसि स्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥! 
(अथवबें० १० । ८ । २७ ) 
है भगवन्‌ ! तुम स्त्री, पुरुष) कुमार और कुमारी हो; 
तुम ही बूढ़े हो। दण्ड लेकर चलते द्वो, तुम ही सर्वन्यापी 
प्रकट होते हो ) 
“वासुदेवः स्ंभिति! (गीता ) 
गीताके इस छोकर्मे भी उपयुक्त अर्थकी झलक है । 
“उत्ैषां पितोत वा पुत्र एषामुतैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ: ।! 
(अयथवे० १० । ८ । २८ ) 
है भगवन्‌ ! इन प्राणियोंके पिता ( उत्पादक ) आप 
ही हैं, और पुत्र भी आप ही हैं। इन ( प्राणियों ) के छोटे और 
बड़े भाई भी आप ही हैं । 
“वमेब माता च पिता त्वमेव! इस प्रसिद्ध छोकमें 
वक्त मन्त्रका ही भाव लिया गया है। 
'स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि 
विश्वा । यत्र देवा अस्ृतमानशानास्तृतीये धामज्नध्यैरयन्त ॥! 
(काण्व सं०४ । ५ । ३ । ७ ) 
यह परमात्मा हमारा बन्धु, उत्पादक, नाना प्रकारसे 
धारण करनेघाला और प्राणियोंके रहनेके सब स्थानोंको 
जाननेवाला है; उसी परमात्मामें देवता अविनाशी सुखकों 
प्रात करते हैं और तीसरे घाम स्वरगमें आनन्द करते हैं | 
'ममस्ते भप्त भोजसे गृणन्ति वेवकृष्टयः अमैरमित्रमदय ।! 


(साम० प्र० आ० १।१।२। १ ) 
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है परमात्मन्‌ | बलके लिये मनुष्य आपको नमस्कार- 
रूपसे स्तुति करते हैं, है स्वयंप्रकाश परमात्मन्‌ ! असंख्य 
अपने स्वरूपोंसे हमारे पापरूपी शत्रुगणको मारो । 
अभि तथा झयूर नोनुमो<दुग्धा इत घेनव! । इेशानमस्य 
जगतः स्वद्द शमीशानमि्त्र तस्‍्थुषः ॥? 
(सामसंहिता ३ | १ | ५। १ ) 
है वीर भगवन्‌ ! आप चर-अचर ब्रह्माग्डके स्वामी हो, 
सूर्य आदिके प्रकाशक हो) जैसे बिना हु गौएँ बछड़ोंके सामने 
आती हैं तैसे ही हम आपके सम्मुख द्ोकर स्तुति करते हैं । 
स्वमिस्द्राभिभूरसि त्यं सूयमरोचयः | विश्वकर्मो विश्वे- 
देधा महों अति ।? ( सामसं० उ० ६। ७। २ ) 
है सकल ऐशयंसम्पन्न परमात्मन | ठुम पापके तिरस्कारक 
( नाशक ) हो, तुम सूर्यका प्रकाश करनेवाले हो, सब 
संसारके कर्ता हो, समस्त देवस्वरूप हो और सबसे बड़े हो । 
'स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धअवाः! 
( ऋ० १।६। ८९ | ७ साम० उ० २१ । १ । ३ ) 
महायशवाला इन्द्रदेब ( परमात्मा ) हमारेको सुख- 
कारक हो । 
“किष्णोः कप्तोणि पश्यल यतों श़तानि पहपरों | इन्द्वस्व 
युज्यः सखा ।! (ऋ० 7 ।२२। १९ ) 
हैं मनुष्यों | तुम उस व्यापक परमात्माके उन कमोंको 
देखो, जो उसने मनुष्योंके लिये अवश्यकर्तव्य निश्चित 
किये हैं क्योंकि इन्द्रियोके स्वामी जीवका वह्दी योग्य मित्र है | 
<दं विष्णुविवकरमे श्रेधा निदधे पदसम्‌। समूठमस्य 
पांसुरे।!' (ऋ० १। २। ७, यत्र॒० वा० सं० ५। १५, साम० 
उ० आ० ८ ।२।५। २ अथर्व० ७ ।२६। ४ ) 
वामनरूपधारी व्यापक विष्णुने इस जगत्‌कों मापनेके 
लिये तीन प्रकारसे ( पाद ) पैरकों रक्खा था | इस बामन 
भगवानके धूछिवाले पैरमें यह सब जगन्‌ समा गया; 
अर्थात्‌ परमात्मा सबसे बड़ा है | 
धायन्ति सवा गायत्रिणो5चंन्ययकमकिणः । श्रह्माण- 
सवाशतकत उद्दंशमिव्र यमिरे ॥ (ऋ० १।१। १९ ) 
है सकल ऐश्वर्यशाली भगवन्‌ | गायत्र सामके गाने 
( बोलने ) वाले उद्गाता सामवेदी आपकी दी स्तुति करते 
हैं, होता ऋत्विक्‌ पूजनीय आपकी ही पूजा करते हैं, ये सब 
ब्राह्मण यशकर्ममें ध्वजाकी तरह आपको ऊँचा उठाते हैं, 
अर्थात्‌ आपकी ही स्तुति करते हुए आपकी गुणगण- 
महिमाकों यते हैं | 


जल 


कल्याण 





[ भाग १२ 


कमी, 


बल 
ब्क 


मंसीमदि त्वा जयमस्माक देव पूषन्‌ | सतीनां अ 
साधन विप्राणां चाघवम्‌ ॥. (क०७। ७। १३।४ ) 
है सबके पोषक परमात्मन्‌ ! हमारी बुद्धि या अभिलाषा- 
के सिद्ध करनेवाछे और बुद्धिमानॉंकों भी अपनी ओर 
आकर्षण करनेवाले आपकी हमलोग स्तुति करते हैं । 
“सूरा अमूर न वयं चिकित्तों महित्वमे स्वमड़् विल्से! 
( ऋ० ७। ५॥ ३२।४ ) 
है भगवन्‌ ! आप मोइरद्वित हो अतएव सर्वश्ञ हो; हम 
लोग तो मूढ़ हैं इसलिये आपकी महिमाको नहीं जानते हें 
आप द्वी अपनी मद्दिमाक्रों जानते हो । 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वोभ्यो अभय करत! 
( ऋ० २। ८ ।९।२ ) 
है परमात्मन्‌ ! दश दिशाओंसे मुझे निर्भय करो | 
“प्र तसते अधय शिपिविष्ट नामाये; हांसामि वयुनानि विद्वान 
ते सवा ग्रृणामि सब स मतव्यान क्षयन्तमस्य रजसः पराके॥ 
(ऋ० ५।६।२७०। ५ ) 
हे तेजः्युज्ञविशिष्ट विष्णों! स्तुतिका करनेवाला आपके 
स्‍्तुतियाग्य गुणोंका शता में आपकी प्रशंसा ( स्तुति ) करता हूँ। 
यद्रपि में तुच्छ हूँ तथापि आप सकल गुणसम्पन्न हो ऐसा जानने- 
वाला हूँ, इसलिये अन्तरिक्षलोकसे भी दूर रहनेवाले ( सर्वत्र 
व्यापक) आपकी स्व॒ुति( गुणगण-मद्विमाका गान ) करता हूँ । 
'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यों विश्वा जातानि परिता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहमस्तम्नों अस्तु वर्य स्थाम पतयो रयीणास्‌ ॥ 
( ऋ० १०।६२१। १० ) 
है जगन्नाथ जगदीश्वर प्रभो ! आपसे अन्य कोई इन सब 
पद्धार्थोकी नहीं जानता, आपसे अन्य कोई सबंत्र व्यापक नहीं 
है, हम जिस कामनासे याग आदि शुभ कर्म करते हैं वद 
हमारी कामना पूर्ण हो, हम ( लोकिक घनोंके अथवा शास्त्रीय 
भक्ति ( शानरूपी ) घनोंके पति ( धनवान ) हो जायें । 
इस प्रकारसे वेदोंमिं अनेक मनन्‍्ज भगवन्नाम-महिमाका 
प्रतिपादन करसे हैं, परन्तु विस्तारभयसे हमने अधिक मन्त्रोंक! 
उल्लेख नहीं किया है | 
अन्तमें में अपने पाठकोंके साथ प्रमुसे एक प्रार्थना 
करके छेखको समाप्त करता हूँ, वह प्रार्थना इस प्रकार है- 
पज्द्वं नो अपि बातय मनः ।? (ऋ० १०।२०। १ . 
स्ता० ४। ८। ४) 
है प्रभो ! हमारे मनको भगवद्धक्ति, विचार आदि मे 
कार्योंक्री ओर प्रेरित कीजिये । 
हरिः 3० शान्तिः [शान्तिः !| शास्तिः [! 








साधकोंसे 


भगदान्‌ रामका ध्यान 
(१) 


अयोध्यापुरीमें महाराजा दशरथजीका सुन्दर 
महल है, जो सोनेका बना हुआ है भौर बहुमूल्य 
मणियों तथा रहोंसे जड़ा है । उसके मनोद्वर चमकते 
हुए आँगनमें घुटनोंके बल चलनेवाले सचिदानन्दधन 
बालरूप रामजी विराजमान हैं | उनका नीडलकमल, 
नौलमेघ ओर नीलकान्तमणिके समान छुन्दर कोमल 
सरस* और प्रकाशमय श्यामवर्ण है, मगवानका स्वरूप 
ऐसा सुन्दर है कि उनके एक-एक अंगपर करोड़ों 
कामदेवोंकी शोभा निछावर हद। भगवानके नेत्र 
नीलकमलके समान सुन्दर हैं, भगत्रान॒की ठोड़ी और 
नासिका परम मनोहर है, छाल-छारू अधरोंके बीच 
सुन्दर दाँतोंकी पाँती अनुपम छबि दे रद्दी है। मानो 
अरुण कमलके बीच अत्यन्त झुश्रवर्ण कुन्दकलीकी 
दो-दो पंक्तियाँ हैं, हरित आमायुक्त नोलवर्णमें 
अरुण आमभायुक्त भगवानके प्रकाशमय कपोल बड़े दी 
सुन्दर छगते हैं । सुन्दर कानोंमें स्वण और रहोंके 
कुण्डल सुशोमित दें, मस्तकपर सुन्दर तिलक दैं, 
काली घुँघुराली अलकाबर्ल, है | विशाल वक्षःस्थलपर 
मनोहर वनमाछा और बधनखा सुशोभित है । शंखके 
समान तीन रेखावाले गलेमें रत्नोंके ओर मोतियोंके द्वार 
शोभा पा रहे हैं । घुन्दर करकमलोंमें कंकण धारण किये 
हुए हैं। पोडी झंगुली पढने हुए हैँ | भगवानके लाल-लाल 
चरणोंमें अड्भूश, ध्वजा, कमल और वज़के मनोद्वर चिह्न 
हैं. तथा अत्यन्त मनोंदर ध्वनि करनेवाले नूपुर 
शोभायमान हैं । भगवानके कमरमें छुन्दर करधनी है । 
भगवान्‌ शोमाके समुद्र हैं। भाशयोंके साथ खेल रहे हैं 
और दर्पणमें अपने प्रतिबिम्बको देख-देखकर प्रसन्न 
होते और किलकारी मारते हैं | 


(३४) 

अयोध्यापुरीके परम सुन्दर राजदरबारमें सुन्दर 
खर्ण-पघिंद्वासनपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं। 
उनका नील्मणि और तमालजक्षके समान नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाला सुन्दर श्याम वर्ण है। छुन्दरताको 
सीमा हैं । करोड़ों कामदेवोंकी उपभा उनके सौन्दर्यसे 
नद्दीं दो जा सकती | भगवान्‌ वामचरणको पिंहासन- 
पर मोड़े बैठे हैं और दादिना चरण नोचे छटकता 
हुआ बहुत द्वी कोमल दिव्य गहरे छाल रंगके मखमले 
तकियेपर टिका है। भगवानके अरुणाम चरणतलके 
साथ मखमछके लाल रंगका अद्भुत मिश्रण हो रद्दा है। 
उतस्तपर हरिताभ नीलवर्णकी मनहरनी प्रभा पड़ रही 
है| भगबान्‌के चरणतलमें वड्र, प्वजा, भड्डूश, कमल 
आदिके स्पष्ट चिह्न हैं | मगवान्‌के चरणोंमें रक्नजटित 
दिव्य नृपुर हैं। भगवानके घुटने और जंघाएँ परम 
सुन्दर हैं। भगवान्‌ कटितटपर घुन्दर दिव्य पीताम्बर 
धारण किये हैं, जो ऐसा मान्म होता है मानो मरकत- 
मणिके ढेरपर बिजली अपने चशम्बल खभावको छोड़कर 
छा रद्दी हो । पीत धोतीपर कमरमें पीत रंगका एक 
दुपद्टा कसा है, उसमें सुन्दर तरकस बेँधा दे। 
सुन्दर स्वर्णरत्ञमयी करधनी है। भगवान्‌का उदार 
उदर तीन रेखाभोंसे युक्त परम सुन्दर है। गम्मीर 
नामि है । चौड़ी छातीपर भगवान्‌ रक्नोंके और 
गजमुक्ताओंके द्वार धारण किये हुए हैं। शइके-जैसा 
सुन्दर गला दे । गलेमें मणियोंकी, दिव्य बनपुष्पोंकी 
और नवीन तुल्सोदलकी लंबी मालाएँ छुशोमित हैं । 
भगवानके सिंदके-से विशाल और उँचे कन्धे हैं। 
अतुलित बलवाली भुजाओंमें भाँति-भाँतिके ज्योतिर्मय 
कंकण पहने हैं | द्वायोमिं मनोइर धनुष-बाण हढिये 
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हैं । जनेऊकी अपूर्व शोभा है, जरीकी किनारी और 
छोरोंसे घुशोमित दुपट्टा भगवानके अंगपर फद्दरा रद्दा 
है। मगवानके मुखमण्डलकी अपूर्व छठा दै। परम 
सुन्दर ठुड्डी है। छाल-छाल अपर--पोष्ठ हैं । 
भगवान्‌ जब मुस्कुराते हैं तब उनके शुश्र-पुन्दर 
दाँत ऐसे शोमित द्वोते हैं मानो किसी अरुणवर्ण 
कमलकोशके मीतर बिजलीके रंगमें डबोये हुए अति 
छुन्दर प्मरागके शिखर विराजते ढ्वों। भगवानके 
अरुणाम गोल कपोल परम सुन्दर हैं, नासिकाकी 
नोक चित्त चुरानेवाली दे, नासाके बीचमें गजमुक्ताकी 
लटकन दै। विशाल मनोहर कानोंमें स्वर्णरत्षमय 
मकराकृति कुण्डल हैं | मगवानकी बाँकी भ्रकुटी है; 
शोमा, शील, प्रेम और आनन्दके भण्डार अरुण- 
कमलरूदलके समान उनके मनोइर नेत्र हैं; जिनसे कृपा 
और सुन्दरताकी आह्यादकारिणी और मोद्विनी प्रकाश- 
धारा बढ रद्दी दै। भगवानके विशाल ग्रकाशमय 
मस्तकपर ऊर्ध्वपुण्ड्तिकक सुशोमित है। सिरपर 
अत्यन्त रमणीय स्वर्णरत्रोंसे निर्मित नेजपुञ्ञ परम सुन्दर 
मुकुट है । उसके नीचे काले घुँधराले घने केश हैं 
जो कार्नोतक विचित्र ढंगसे सँवारे हुए हैँ | भगवानके 
सारे शरीरपर चन्दनकी खोरी छगी है। भगवानके 
अन्ञ-प्रत्यज्नोंम करोड़ों कामदेब्रोंकी छबरि छा रददी है । 
अज्ञसे दिव्य सुगन्‍्ध निकल रही है। भगवानके 
बामभागमें जगजननी सीताजी विराजमान हैं जो 
नील वर्ष तथा सब अंगॉर्मं परम उज्म्बल आभूषण 
धारण किये दें । श्रीरक्ष्मणजी, मरतजी भर शात्रुप्त जी 
चँवर, व्यजन और छत्र लिये भगवान्‌की सेवामें खड़े 
हैं। श्रोचरणोंमे बैठे हुए मद्बावोर इनुमानजी मगवानके 
नेत्रोंकी ओर अनिमेष इृष्टिसे देख रहे हैं और भगवानके 
दाहिने चरणको दबा रहे हैं और मुनिमण्डली स्तुति 
कर रही दे । 
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(३) 
प्रातःकाऊका छुद्दावना समय है, बन और 
उपवनोंमें रंग-बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं, बड़ो अच्छी 
मौसिम है । अयोध्यापुरीमें सरयूजीके पवित्र तटपर 
भगवान्‌ श्रोरामजी अपने भाइयों तथा मित्रोके साथ 
फाग खेल रहे हैं। भगवान्‌ रामकी अनुपम छबि 
देखकर सबके हृदयमें प्रेम उमड़ रद्दा है। मगवान्‌का 
शरीर इ्याम तमाल या नीलमेक्के समान श्यामवर्ण है । 
भगवानके चरणतल अरुणवर्ण हैं । उनका ऊपरका 
हिस्सा स्यामवर्ण है । नखोंकी कारिति करोड़ों 
चन्द्रमाओंके प्रकाशके समान हद । भगबानके 
चरणतलमें कमल, बज्र, ध्वजा और अंकुशादिकी 
रेखाएँ सुशोमित हैं. । चरणोंमें मनोहर नृपुर दैँ जो 
अपनी सुमधुर ध्वनिसे मुनियोंका मन मोह लेते दें । 
छुन्दर जानु है; उनकी जंघाएँ मरकतमणिके खम्मोंके 
समान सुन्दर और चिकनी हैं। कटिप्रदेशमें 
अति निर्मल पीताम्बर हैं | उसपर सोनेकी बनी हुई 
मणिजड्ित करघनी मनोद्वर शब्द कर रही है । प्रभुके 
उदरदेशमें मनोद्दर त्रिवली और अति सुन्दर गम्भीर 
नाभि है | भगवान्‌ मनोद्वर रक्ञोंक हार धारण किये 
हुए हैं; वक्ष:स्थलूमें म्मुठताका चिह्द उनकी ब्रह्मण्यता 
और क्षमाशीरताका परिचय दे रद्दा है। गलेमें 
छुगन्धित सुन्दर वनमालठा है। विशाल भुजाअंर्मि 
कंकण और बाजूबन्द घुशोमित हैं। भुजाएँ स्थूल, 
जानुपर्यन्त लंबी और अपार बलशालिनी हैं जो सदा 
भक्तोंका भय भञ्जन करनेके लिये तैयार रहती हैं । 
भगवानकी टठुड्डी बड़ी द्वी मनोदर है । मनोद्दर अरुण- 
वर्ण भोठोके बीचमें दाँतोंकी पंक्ति ऐसी जगमगा रद्दी 
है मानो अरुण कमलके बीचमें गजमुक्ताभ्रोंकी दो 
मनोदर पंक्तियाँ हों । मगवानके कपोल बढ़े छुन्दर 
हैं, कानोमें रल्जटित कुण्डल, मनोहर मखकपर 
तिरुक और घिरपर किरीट घुशोमित है। भगवानके 
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कन्घेपर पीत जनेऊ शोभित द्वो रद्दा है। मगवानकी 
भअ्रकुटो बाँकी दे और चितबन भक्तोंपर कृपा करनेवाली 
और मुनियोंक्रे भी मनको दरनेवालो है। भगवानके 
समस्त शरीरसे तेजकी धाराएँ निकल रही हैं । मस्तक- 
के चारों ओर झुभ्रवर्ण तेनोमण्डल है। भगवानके 
अंग-अंगमें अतुलित शोभा छा रही है । भगवान्‌ द्वा्थो्मे 
पिचकारी लिये फाग ग्वेल रहे हैं । नगरनिवासीगण 
करताल, मृदंग, झाँझ, टोल, डफ ओर नगाड़े बजा 
रहे हैं, घुन्दर और सुद्दावनी सहनाइयाँ बज रही हैं । 
मनोहर गान गाये जा रहे हैं। वीणा और बाँसुरीकी 
सुमधुर ध्वनि हो रद्दी दें। आकाशर्मे देवताओंके 
विमान छाये हैं ओर सब बड़े द्रपसे दिव्य पुष्पोंकी 


वर्षा कर हहे हैं । 
(४) 


परम रमणीय अयोध्यानगरीमें रत्नोंका बना हुआ 
एक बहुत ही सुन्दर विशाल मण्डप दे । उसके चारों 
ओर सुन्दर छुगन्धित पुष्पोंकी बन्दनवार बँधी है । 
दिन्य पुष्पोंका बहुत सुन्दर विदश्ञाल चंदौंवा है | उसमें 
पुष्पक ब्रिमान दे ओर उस वरिमानपर एक दिव्य 
मनोहर पिंदासन द। मिंहासनपर भगवान्‌ श्रीराम 
आदिशक्ति श्रीजानकीजके साथ तिराजमान हैं। देवता, 
अपर, वानर और मुनिगण सब अलग-अलग दल 
बनाये बविमानमें खड़े भगव्ान्‌की स्तुति कर रहे हें । 
लक्ष्मणसद्वित तीनों भाई और श्रीहनुमानूजो भगवान्‌ 
श्रीरामजी और श्रीजानकीजीकी सेवार्मे छगे हैं। 
भगवान्‌ नील मेघके समान व्याम-शरोर दें, जिसपर 
हरे प्रकाशकी आभा पड़ रही है। भगवानके सारे 
शरीरपर झ्ुश्र चन्दन लगा है। मज्जुल श्याम शरीरपर 
दिव्य पीताम्बर बड़ा ही सुन्दर जान पड़ता है, मानो 
नील मेघपर चन्द्रमाकी चाँदनी देखकर बिजली छिपना 
छोड़कर स्थिररूपसे दमक रही हो ! भगवान्‌का समम्त 
शरीर कोमल, सुचिकण, झुगन्धमय और प्रकाशका 
पुञ्न है। भगवानके पद्मरागमणिके समान मनोद्वर 


साधकोंसे 
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और कोमल चरणतलोंमें ध्वजा, अंकुश, बचनत् और 
ऋमरछ आदिके श्ञुभ चिह हैं । भगवानके चरणेकि 
अंगूठे और अँगुलियाँ परम सुन्दर हैं, उनपर अरुण- 
वर्ण-से नखोंकी ज्योति जगमगा रद्दी है। चरणोमें 
मनोहर नूपुर हैं। जंधाएँ कदलीखम्मको भी मात 
करनेवाली चिकनो, कोमल और स्थूल हैं, जो द्वाथी- 
के बच्चेकों सूँडका मान मर्दन करतो हैँ । घुटने ऐसे 
सुन्दर हैं मानो कामदेवके तरकसका निचला भाग 
हो | कटितटमें सुबण और मणियोंकी बनी हुई करधनी है 
और उसपर पीताम्बर कसा दै। उसीमें तरकस बँधा है। 
उदरकी तीन रेखाएँ और गम्भीर नाभि परम सुन्दर हे । 
हृदयमें मोतियोंकी मनोहर माला है । गलेमे बनमाला 
और पत्रित्र यज्ञोपवीत शोभायमान है । कन्धे सिंहोंके-से 
स्थूल हैं | शंखसद्श त्रिरेखावाले गलेकी छबि बड़ी द्वी 
प्यारी लगती है । मुखकी मनोहरता अवर्णनीय है । 
उसे देखते ही अनुपम आनन्द होता दै। वह छबि 
करोड़ों कामदेवोंकी छबिको भी हरानेवाली है । प्रमुके 
लाक-लाल ओठांके बीचमें अनुपम दन्ताबडी घुशोमित 
है । मनोहर मुस्कान मनको बरजोरीसे हर लेती है । 
सुन्दर ठोड़ी, मनोहर गोल कपाल और तोतेकी चोंच- 
सी छुन्दर नासिका बड़ी ही मनोहर हैं। भगवानके 
नेत्र कमलका मान मर्दन करनेवाले हैँ तथा चितवन 
अति मनोहर अशृतकी दृष्टि करती है । कानोंमें 
सुन्दर कुण्डल हैं। सिरपर काले घुँपराले केश दें । 
भगवान्‌की बाँकी भ्रकुटी दै। मस्तकपर कुंकुमके 
तिलक हैं। सिरपर द्वीरे और मणियोंके जड़े हुए 
सुवर्णमुकुटकी कान्ति सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित कर 
रही दै | भगवानका कोठि-कोटि सूर्यका-सा प्रकाश 
और उनमें करोड़ों चन्द्रमा ओंकी-सी सुशीतल्ता है । 

(५) 
मन्दाकिनीजीके तौरपर मनोददर चित्रकूट पर्रतपर 
कल्पबृक्षके नीचे छुन्दर स्फटिक शिलापर भगवान्‌ 


११५९२ 


कल्याण 
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श्रीरामजों और श्रीसीताजी विराजमान हैं | श्रीलक्ष्मण- 
जी दूर खड़े पढरा दे रहे हैं । मगवान्‌ नखसे शिखा- 
तक परम सुन्दर और दर्शनोय हैं। छुन्दर श्याम 
शरीर है, वक्षःस्थल और कन्धे विशाल दें । गलेमें 
चनमालछा है | वल्कल वल्र पहने हैं, मुनियोका-सा 
वेश है; नेत्र बड़े ही मनोहर और कृपाके समुद्र हैं । 
जटाओंका मुकुट अत्यन्त सुन्दर दै। मनोइर मुख- 
मण्डल करोड़ों चन्द्रमाओंकी छबिको भी मलिन कर 
रदा है | करकमलोंमें सुन्दर धनुष-बाण और कटि- 
प्रदेशमें तरकस बँधा दौै। गौरवर्ण परम तेजखी 
श्रोलक्ष्मणजी भो इसी माँति सुशोमित हैं । 


और भी अनेकों प्रकारके भगवान्‌ श्रीरामजीके 
ध्यान करनेयोग्य खरूप हैं ) उपयुक्त पाँचोंमेसे अपनी- 
अपनो रुचिके अनुसार स्लाधक किसी भी खरूपका 
ध्यान कर सकते हैं । 


भगवान्‌ शिवका ध्यान 
(१) 


द्विमाल्यमें गोरीशंकर पर्वतके ऊपर एकान्त तथा 
पुण्यमय पवित्र बनमें एक सुन्दर और विशाल देवदारु 
वृक्षके नीचे सुन्दर शिलामयी वेदिकापर बाधकी चर्म 
बिछाये देवदेव श्रीमद्वादेव समाधिमग्न विराज रहे 
हैं । उनके चारों ओर एक प्रकाशका मण्डल छाया है। 
मुखमण्डल असाधारण तेजसे पूर्ण है । शरीर सेत 
कर्पूरवर्ण है परन्तु उसमें कुछ अरुणिमा छायी दै। 
भगवान्‌ पत्मासनसे बैठे हैं । शरोरका ऊपरी भाग 
अचल, सरल और समुन्नत है । दोनों कन्वे समान- 
रूपसे स्थिर हैं । दोनों द्वार्थोको गोदमें रक्खे हुए हैं । 
दाहिने हाथपर बायाँ हाय है। दथेलियोंकी छुन्दर छालिमा 
छिटक रही दे । जान पड़ता है छाल कमछ विकसित 
हो रद्दा दै। बाये कन्घेपर भूरे भाद्को चर्म है जिसका 
एक ओर दाहिने कटितटके पाससे नीचेकी ओर छटक 


रदा है, दूसरा छोर पीठपर है। भगवानके गलेमें गज- 
मुक्ताओंकी माला है। वक्षःस्थलपर बनमाला और 
एकमुखी रुद्राक्षोंकी माला हैं। नील कण्ठकी अपूर्व 
शोभा है । भगवानका परम घुन्दर मुखमण्डल दे । 
नासिका परम सुन्दर है। कानोंमें रुद्राक्षकी दुढ्ढरी 
माला सुशोमित हैं, तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको 
लक्ष्य करके स्थिर हो रहे दें । तीसरे नेत्रसे समुण्ज्वल 
ज्योति निकल रही है जो नीचेकी ओर इधर-उधर 
छिटक रदी दे । गलेमें और द्वायोंमें स्पोंकि आभूषण 
हैं, मस्तकपर भस्मका त्रिपुण्ड शोमित है ओर चन्द्रमाने 
अपनी निर्मल प्रभासे मस्तककों जगमगा दिया दै। 
जटाजूट सर्पोंके द्वारा चूड़ाके समान समुन्तभावसे 
बँधा हुआ है | सारे शरीरपर भस्मके तिलक हैं। 
सम्पूर्ण वायु संवतोभावसे देद्दके अंदरसे ऊपर उठ- 
कर कपारूदेशमें निरुद्ध है जिसते वे आडम्बरशून्य 
जलपूर्ण गम्भीर बादछ तरंगद्दीन मद्दासागर या 
निवांत देशमें कम्पनद्वीन शिखाधारो समुज्य्यल दीपकके 
समान स्थिर हैं । भगवान्‌ शिवका परम दर्शनीय और 
छुन्दर खरूप अत्यन्त शोभा पा रहा दहै। भाग्यवान्‌ 
ननन्‍्दी समाधिमग्न भगवान्‌की समाधि निर्विश्न बनाये 
रखनेके लिये दूर खड़ें पद्दरा दे रहे हैं । 
(२) 

परम रमणोय केलाशपवंतपर एक बहुत ऊँचा 
विश्वाल बटका वृक्ष है, जो पत्मरागमणियों-जैसे फ्लसे 
समुज्ज्बल हो रद्दा है । यद्द इक्ष मरकतमणिमय विचित्र 
पत्तोंसे सुशोमित ह। ऐसे बटवृक्षके नीचे भगवान्‌ 
शंकर विराजमान हैं। उनका बण सफेद फिटकरो 
या किश्चित्‌ लालिमायुक्त चाँदीके समान दै। मृगचर्मका 
आसन है, और भाढकी काली चर्म लपेटे हुए हैं । 
हाथों और गलेमें साँपोंके आभूषण हैं । चारों 
सुन्दर ह्वार्थो में --एकमें घुन्दर जपमाला दूसरेमें अमृतका 
कलश, तोसरे और चौथेमें विद्या तथा ज्ञानमुद्रा हैं । 


संझ्या ७ ] 


साधकोंसे 
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वक्षःस्थलपर नागका यज्ञोपवीत है और ललाटपर 
भस्मका त्रिपुण्ड और चन्द्रमा सुशोमित है। नाना 
प्रकारके आभूषण पहने हैं । तीन नेत्र हैं। परम 
शोभनीय खरूप है | 
(३) 

सुन्दर बहुत-से द्ोंवाले विशारू किश्विव्‌ अरुण 
रंगके पवित्र कमलपर भगवान्‌ शंकर पद्मासन लगाये 
बैठे हैं । भगवान्‌का शरीर सुन्दर स्फटिकमणिके समान 
है । शान्‍्त मूर्ति दै। पॉच मुख हैं | प्रत्येक मुखरमें 
तीन नेत्र हें | दस द्वाथ हैं । दाद्वििने पाँचों द्वार्थोर्म 
शूल, बज्र, खड्ग, परदञ्य और अभयमुद्रा है | बायें 
पाँचों द्वार्योमं नाग, पाश, घंटा, प्रल्यापत्मि और 
अंकुश सुशोभित हैं। व्याप्रचर्म पहने हुए हैं। पैरों और 
हाथोंमें नाना प्रकारके आभूषण हैं । गलेमें मणियोंकी 
माला, रह्नोंके हार और नागमारा हैं। नागका 
यज्ञोपवरीत पहने हैं, मस्तकपर भस्मका त्िपुण्ड है | 
ललाटपर अर्धचन्द्र और सिरपर सुन्दर मुकुट हैं । 
परम मनोहर छबि है । 

(४) 

आशुतोष भगव्रान्‌ शंकर रक्तदल पश्मपर विराजित हैं। 
भवानी पावेतीजी वामभागमें विराजमान हैं | सुन्दर 
चार भुजाओंमें जपमाला, शूछ, नरकपाल जौर 
खद्वांग छुशोमित हैं । सिरपर जटठाजूट है | उसपर 
सर्पोका बनाया हुआ मुकुट है, ललाटपर अध॑चन्द्र 
सुशोमित है, बाधाम्बर पहने हैं | नीलकण्ठ हैं । पास 
ही ननन्‍दी स्थित हैं। अत्यन्त सुन्दर मूृति दै। कराड़ों 
बालसूर्योके समान भगवानके शरीरको कान्ति है । 

मगवान्‌ शंकरजीके अन्य बहुत-से ध्यानखरूप 
हैं। उपयुक्त चारोंमेसे अपनी रुचि और प्रसन्नताके 
अनुसार किसी भी खरूपका ध्यान करना चाहिये । 
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किसी भी खरूपका ध्यान किया जाय, परन्तु 
करना चाहिये बड़ी छगनके साथ नियमित रूपसे । 
ऐसा ध्यान दढ्ोना चाहिये जिसमें अपने ध्येयखरूप 
भगवानके सिवा संसारका और अपना कुछ भी ज्ञान 
न रद्द जाय | जब ऐसी स्थिति ह्वोगी तो एक विलक्षण 
सुख और परम शान्तिका अनुभव होगा | इतना 
आनन्द उमड़ेंगां कि फिर ध्यान छोड़ना दुःखजनक 
भाद्ठम ट्वोगा। और बार-बार ध्यान करनेके लिये 
चित्तमें छोभ बढ़ जायगा | निराकार हो या साकार, 
परमात्माके सिवा सम्पूर्ण दृश्य-प्रपश्चका सबेथा 
अभाव हो जानेपर द्वी ध्यानावस्थाकी पूर्णता समझी 
जा सकती दै। इस अवस्थार्मे निराकारके ध्यानमें 
बिशुद्ध चेतत और बोधखरूप आनन्दकी जागृति 
रदती दै। और साकारके ध्यानमें ध्येयलरूप 
इष्टदेवका आनन्दमय परम शासन्तिग्रद साक्षात्कार 
दोता रद्दता है। इसलिये इस स्थितिमें छय या 
शून्य अवस्था नहीं होती । कुछ लोग लय या शून्य 
स्थितिको द्वी ध्यान मान लेते हैं परन्तु वह भूल है । 
ऐसी अवस्था तो प्रतिदिन तमपूर्ण सुषुत्तिकालमें द्वोतो 
ही है परन्तु वह ध्यान नहीं है | ध्यानका फल है,--- 
ध्येयलरूप विज्ञानानन्दघन, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, सर्वव्याप्री, 
सर्वतोचक्षु, सबाधार, सर्वरद्वित,. अविद्यातीत, 
गुणातीत, सर्वसद्गुणालंकृत, सर्बगुणालुंकृत, सर्वगुण- 
शून्य, परम प्रकाशरूप, ज्ञानमय, प्रेममय--आनन्द- 
मय, अज, अविनाशो, सत्य, नित्य, निरज्न, निरामय, 
निष्कल, निर्मगुण, अनिर्वेवनीय और अचिन्त्य 
परमात्माकी प्राप्ति--उस परमात्माका इन विशेषणोंसे 
संकेतमात्र हांता है । वस्तुत: वह अपनी महद्दिमासे आप 
ही मह्विमान्वित है | उसके खरूपका बोध उसीको है ! 
हलुमानप्रसाद पोशार 


-ब्कॉटसेबब्टू-- 


खरारी रामके प्रति 


( लेखक--भ्रीहरिद्ररनाथजी हुक्कू एम० ए० ) 


मेरे ऑचुओंके झिलमिल पर्देकी ओटमेंसे तुम दिखायी दिये तबसे तुम्हारी याद दिलमें घर किये 

बेठी है । 

एक बार पर्दा इटाकर मुखड़ा दिखा दो, प्यारे ! 

तुम्हें बुलानेके लिये मैंने अपने तई पापी बनाया । छुना था कि तुम पाषियोंकी मददको दौड़े जाते 
हो । लेकिन शायद मैं अभी छंकाके राक्षसोंके बराबर पापी नहीं हुआ । नहीं तो तुम खय॑ं मेरे घर आकर 
मुझे दर्शन देते । 

जबसे तुलसीने कहा कि तुम 'सोमासिन्धु” ह्वो तबसे तुम्हारी खोज मैं दर-एक वसस्‍्तुके सोन्‍्दर्यमें 
करता हूँ । लेकिन रे कौतुकी ! मैं ज्यों-ज्यों तुम्दारे पास पहुँचनेका प्रयत्न करता हैँ तुम अपने तह मुझसे 
और दूर करते जाते हो । 

एक बार फिर दरस दिला दो, प्यारे ! दोगे ? कब 


जब तुम्हें देखनेके लिये मैं अपने आँछुओंकी आड़ कर दूँगा, तब हो ? 


--*१3४9४०४६५-- 
सुदरौन 
बछ-निधान पिता तव नुद्य पा, हम पुकार रहे भयकज्षीत हों, 
सुख-निधे, दुख ही दुख है मिला। सबल हो गज़रक्षक आईये । 
तरणि-दर्शन पाकर ये नहीं, कुदिनपीड़ितको प्रभु बेग ही, 
सुहिन-पीड़ित-पुष्प कभी खिछा ॥ कर दुया अब नाथ बचाइये !! 
सदय होकर देव नुम्हीं कहो, यह सही. मम पातक-पुअका, 
शरणको तद छोड़ रहें कहाँ? सघन-कानन हैं. पथमें खड्या। 
थल कहाँ वह है करूणा-निभे, भयद जनतु जहाँ कुचिचारके, 
जगतमें सुख शान्ति मिले जहाँ? कर रहे रव गजन हैं. बहा॥ 
नियलि-वायु कुमाग्यज-ध्योममें, पर 'सुदर्श' है वह नाथका, 
प्रबक. हो बहसी  जग-जीवन ! सब छेदुनके इनके. छिये। 
कुदिन-प्राइ हठटी झकझोरता, फिर कह्दों हम यों दुःख क्यों सह? 
विपति-सागरमें मम जीवन ॥ अजनके जन हो किनके लिये ? 


“शिवकुमार शुकू शाम्त्री” 


+नेल्कक व + 
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श्रीजयदयालजी गोयन्दकाद्वारा लिखित- 


सरल, सुन्द्र, शिक्षाप्रद,आध्यात्मिक पुस्तके 


?-तत्त्व-चिन्तामणि ( भाग १ ) सचित्र, पृष्ठ ३५०, मोटा कागज, सुन्दर छपाई- 











सफाई, मूल्य ग्रचारार्थ केवढ ॥|>) सजिल्द हब “० ॥४) 

इसमीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ठ ४४८, मू० ।“) सजमिल्द “०... |) 
२. तच्ब-चिन्तामणि ( भाग २ )-सचित्र, पृष्ठ ६३२. मोटा कागज, सुन्दर छपाई- 

सफार्ट, सूल्य प्रचारार्थ केवट ॥>) सजिन्द ले के पक 

इसीका छोटा गुटका संस्करण, प्रूष्ठ ०५०, मूल्य ।&) सजिल्द “» . ॥) 
३ -तक््च-चिन्तामणि ( भाग रे )-मल्य ॥5-) सजिल्द “* ॥॥) 
ढे परमाथ पत्रावद्ली ( भाग ? )-सथचित्र, कन्याणकारी ०? पत्रोंका मंग्रह **- |) 
०-नवधा भक्ति सचित्र, पृष्ठ ७०, मूल्य 925, न 
६ ध्यानावस्थामें प्रड्से वार्ताछाप -सचित्र, मूल्य #फ ७) 
७-गीताका सक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक छाकका हिन्दीमें सारांश 5. ०) 
८ चेतावनी पएष्ट २०७, मल्य के ० 
० गजल-गीता- गजरूमें गीताका बारहबाँ अध्याय, मूल्य '* आधा पैसा 

तच्ब-चिन्तामणि नीनों भाग लेनेयालेकों नीचेकी पुस्तक मं० शै 


के ॥| ० से २६ नक लेनेकी एक प्रकारंस जावश्यकता नहीं है 
क्योंकि इनके लेग्व इस तोनोंमें आ गये हैं । 


? ० -गीता-निबन्धाबरों >॥ ?८-सत्यको झरणसे मुक्ति )॥ 
9 9 -नारीबर्म-सचित्र, पृष्ठ ७२, ४) १०-व्यापारसुधघारकी आवश्यकता 
१२--श्रीलाताके चरित्रले आदशे और व्यापारसे मुक्ति )॥ 
शिक्षा-मूल्य “) २०-न्यागसे भगवत्प्राप्ति )। 
४ ३-सच्चा सुख और उसकी २१-श्रम क्‍या है ! )। 
| + उपाय ४“) २२-महात्मा किसे कहते हैं ? )। 
१५४-शश्रीग्रेमभक्तिप्रकाश “) २३-श्रेमका सच्चा स्ररूप )। 
१७-गीतोक्त सांख्ययोंग और २४-हमारा कतंब्य )| 
निष्काम कर्मयोग ) २७-ईश्वर दयाल्ु और न्यायकारी है. )। 
१६-भगवान्‌ क्‍या हैं ? )॥ | २६-ईश्वरसाक्षात्कारके छिये नाम- 
१७-भगवस्पाप्तिके विव्ित्र उपाय )॥ . जप सर्वोपरि साभन हैं )। 


्ः कँः # पता-गीताप्रेस, गोरखपुर # कै कः 


७0००००००१५९४५/0/४0000000000 हू ! 


कैटथ कै ्ैः कै रे रे 
॥0४ध४।॥ए४000७00७७४४४४४७७॥४॥४॥॥४॥७॥४४४॥४४॥॥७४॥४॥॥४४४॥४ 


का 


! नि “७: “६ “४७ “६४८ “७:७७ “७८३ “६५३ 4७४ “७६.० ८६७» “६७५ “६७४२ “८६५७० “६० «६ “६-४ “७.८७ । 


| 
' सावधान 
यह दझरारीर रथ हैं, इन्ठियां घोड हैं, इन्डियोंका खामी मन लगाम हैं, शचछ, 

स्पर्श आदि बिषय मार्र है, बुद्धि सारथी हैं, और इंशररचित यह चित्त उसका बड़ा 
भारों बन्धन हैं | प्राण, अपान, समान, ठ्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, दवदत्त 
और धनंजय ये दस प्रकारके प्राण उसरथके अन्न हैं| धर्म और अधर्म य दा पहिये 
हैं और यह जाब गयी हैं। नगवानका नाम “ ४» - इस ग्थोका पनुप हैं, युद्ध 
अन्तःकरण ब्राण है और परखरह्म परमात्मा उसका निशाना है | राग, देष, लोभ, माह, 
... शोक, भय, मद, मान, काम, क्रीप, असया, हिंसा, मात्नस, आसक्ति, असावधानता, 
| औ/।.. आठस्य और भूख्ख आदि इस जीवके झत्रु है । ये कहीं राजस और तामस भावोवारे 
हि | होते हैं, कहीं लात्विक भातके होते है परल्लु साच्यिक भावके हानेपर भी परमार्थमागी 
र्श्ध्ढ गो पुरुफ्के छिय ये अन्नस्वरूप हा हैं अतण्य इन सबको जीतना बहुत हा आवध्यक 5 
(3६ । हैं। जीवरूपों रथी इस मनृष्यदेहरूपों सथके इन्द्रियादि बडी तथ मनरपी लगाम हि" 
हट] ' आठिको अपने बह्ममें रखकर, परम श्रेष्ठ महाममा पररोके चरणोका सेवारूपा पर 
है सानपर चढ़ायी हुई तोकण ज्ञानरूपों तस्टबार घारण करके अच्युत भगबानकी सहायता- [ 
दे ह | से, उन शत्रुओंको वशम कर और उद्रेगहित होकर आस्मानस्दम सन्‍नए रहे और [ि 
| मेँ फिर इन रथ आदिकी भी उपेक्षा करें| नहों तो अमाववान रहनेपर हस्ट्रियरूप बाड़ । 





न्‍ 
हट] 
| 
हन्‍] 
हि 


फ ठठकठदक्तंककक्क्कत 


कर 


|... और बुद्धिरूप सारथी उसे कुमार्रमें छे जाकर विपयरूपी विपम बलवान डाकुओके दलमे 
॥ डाल देंगे और वे डाकू प्ोड़े और सारथासहित उस रथा जीवको उठकर महान 
मृत्युभयसे युक्त अन्धकारमय मीपण संसारकृपमे छोड़ देंगे | 


थे 
डे 


( श्रीमद्भागवन ) 


्सि 
ि 





वश मिनिल नकद रस तमिल लि लिलिक 7 
#फफक्ठ्क्क्क़्ज़्ज्ज़्ज्क्क्क्क्क़्क्क्क््क्ल्क्रू 





हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥| 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम || 
रघुपति राघव राजा राम | परतितपावन सीताराम ॥ 


जय जय दुर्गा जय मा तारा | जब गणेश जब शुभ आगाग ।| 
[ संम्करण ३४६०० ) 


वापिक सुल्य | साधारण प्रति 


डक 6 मम मल रवि चन्द्र जयाति जय सन्‌ चित आनंद भूसा जब जय || 
आर' ते >. 
जय जय विश्वरूप हरि जग | जय हर अखिलान्मन जय जब ॥ 5 


विदेशमें ६॥») सनक बि ! 
जब विगद जग्र जगत्पते | गौरीपति जग्र म्मापने॥ |... , 
(१० झिलिक) | [ (८ पेंस ) 


भारत में ।) 


विदेशधार्मे )७) 


हित एव 8० विमन्षत्ात् कु 05ऊऋ (जया, 


फाजाल्दे गत एऐ्रॉआपशल्त 0ए जिीवशाइरबाएछ5 [द्वोवत को 7 03 फिटण६, (५ गंध कुपा | ातीय 





ऋंल्याश फागुन संदत १९०४० कौ 


विषय-संची 


(महक कैकन [अंबिता] (बरदातजो) * ११९५ 





4 लेप शामेक ठेपाव....- 
३-पूकयपाद 00408 उपदेश ६ 


5 हुश्दद 


११९७ 


ह पृष्-खस्या 
१३-पूण॑मदः पूर्णमिदम्‌ ( कविता ] ( पं० हि 
दर्शनकेसरी ) श्श्श्दः 

. १३-बंशीकी टेर ( भीरैद्ाना तैयबजी ) १२२७ 


. १४*ईस्रकी सत्ता (त्व० भीक्षितीत्वनाथ ठाकुर) १२४४ 


>परमईस-विवेकसारा (ओोमीओी भीमोकेयानाजी ' ॥५-अभुखे ब्रिनती [ कविता ] ( झाछचन्दर ) १२४५ 
नीफकिरीकी 5 र महत्माकें कर ३ २६-परमार्षके पथपर (पं*भीशास्ततुविहारीजी दिवेदी)१ २४४ 
आधारपर ) है. 0 32300 बेर १७-मक्त-गाया (भीनवककिशोरदासजी विद्यार्थी) ? ९५%: 
द-कस्वाण (किन) १२०७ | 6 उ (इगंसत खासी देषानःर कि 
हु ह सरस्वती *** श्र्रें 
ही कं ( खामीजी ओीसत्यानन्दजी (२०६ -इली जीवन ( बदिन ऑमेजीदेबीजी 2. “"* १२९३ 
८-का [ करता ] (कुरबंब).... “8 हश३० मन (मा बहार जे) रथ 
९-परमात्माके झ़ानसे परम झाम्ति (भीमवदयाछजी २२-राम फगुआा [ कविता ] ( महात्मा जयमौरी- . ि्द 
गोवन्दका) | १२११ शंकर सीतारामजी ) १२७२ 
(०-प्रेममक्तिमें मगवान, और मक्तका सम्बन्ध ..._ २३-धोषाप नामक तीर्थ ( श्रीवासुदेवजी 
( इमुमानप्रठाद पोदार ) _ '* श्श्श्८ उपाष्याय, एम० ए० ) *** है२७३ 
११०कामके पर #>.. '"* ११२१ २४०होलीपर कर्तव्य *" ११७४ 
। -जकडिका---६ हु 
सुख्दर, स्िभ, हा गयी पुस्तक ! । 
भाषानुवाद, कथाप्रसंग आर शम्दकोक्सदित 


साइज दिमाई आठउपेली; एृप्न-संख्या ६६६, चित्र ११ तिरंगे ओर २ सादे, सुन्दर मजबूत जिल्द। मूल्य २।) 
| प्रस्तुत पुखकर्मे भमद्भागवततकी ७९ स्तुतियाँ, उनका सिस्तार कथा-प्रसंग और पुखकमें आगे हुए कठिन शब्दोकां 
कोप; भागवतके स्कस्भ; अध्याय और फोरूसदित दिया गया है । 
प्रास्म्मम ७२ पृष्की रूम्यी भूमिकामों भीअनम्दगोरास शाजी। फढके ( व्याकरणायार्य, मीमांसातीर्थ ) 
महोदयने मागवर्ल॑स्तुतिसंपइ पढ़ते समय कुताकिकोंके बिचारोंते दूषित चित्तकारे पुरुषोके मनमें उठनेवाले अनेक प्रभोका 


युक्तिपूणे समाजान करनेकी चेष्टा की है । 


तल्वचिन्तामणि भाग रे 
( छोटे आकारका संस्करण ) 


सबिस्द -) :अक 


२२८९९. बच्चीतपेजी, ४६४ संस्वा ५६०, ध्यानयोंगी प्रवका सुन्दर रंगोन चित्र धृस्य केश् ।) 


ह ,डपर दिया जा चुरा है । बगइशावा पुसाकका गई छोटे आकारका संस्करण अधिक प्रचारंदी इष्टिसे मकाशित किया गया है| 








सैनेजर--गीसप्ेस, गोरखपुर 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
की दूकानें 
कुम्ममेला, हरिद्वारमें 


स्थान-उसिंहमवन और गंगापार मेला 


पुस्तकोंके दामोंमें भारो रियायत 


: क्ुम्मके इस महान पर्वमें सस्ती सुन्दर धार्मिक पुस्तकें अध्ययन, दान, उपहार और 
पुस्तकालय आदिके लियं खरीदकर लाम लें । 


कमीशन 
सर्वसाधारणको--पुस्तकोंमें तीन आना प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा। दामोमें 
: विशेष कमी करके सेटोंक्रे दाम नेट रक्‍्खे “ये हैं । 
पुस्तक्विक्रेताऑंको--प॒स्तकोंपर चार आना प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा। 
चित्र ओर चित्रावलियोंमें कमीशन नहीं है । 
मैनेजर-गीताप्रेस, गोरखपुर । 


--बट्रे३४१४ ०+६८९०-- 
प्रकाशित दो गया | असल ५ ब्कोडोग प्रकाशित हो गया !! 
-अंक तीन खण्डोंमें 
( दूसरा संस्करण ) 


कल्याणके इस वर्षका विशेषांक सपरिशिष्टांक ८७४ पृष्ठों और ४७० चित्रोंसे घुसजित करके 
३७५०० ( पैंतीस हजार पाँच सो ) की संख्यामें छापा गया था। किन्तु वह सत्र ग्राइकोंकी कृपासे 
जल्दी दी समाप्त हो गया । बढ़ती हुई माँगको देखकर खर्चका झ्याठ आयः न करके केवढ अचारकी दृष्टिसे 
संत-अंकका दूसरा संस्करण छापनेकी शीघ्र व्यवस्था की गयी और अल्प समयमें २७०० ( णढ़ाई इजार ) 
 अतियाँ तैयार की गयी हैं । 
केबल संत-अड्डका मूल्य ३॥), प्राइकोंको पूरे सालमरके शेष अद्लॉसद्ित ४६“)में हो दिया जायगा | 
मैनेजर-कल्याणे, गोरखपुर 


सेट न॑ं० १ 
१) में २४ पुस्तक जिनका मूल्य १।७)। है| 


१-ओी उड़ियास्वामीजीके उपदेश ।<) | ९-भगवान्‌ क्या हैं ! )॥ | १७-महात्मा किसे कहते हैं! )।| 
भीजवदयाकूजी गोयन्दकाको पुस्तक | १०-गीतोक्त सांख्ययोग और । १८-ईशर दयाड ओर न्यायकारी दै )। 

२-परमार्थ-पच्रावली )) |. निष्काम कर्मयोग )॥ । १९-प्रेमका सच्चा स्वरूप ओ 
३-नभ्रघा भक्ति #) ' ११-सत्यकी शरणसे मुक्ति )॥ | २०-हंमारा कर्तव्य भें 

४-नारीघर्म " “)॥ | १२-भगवत्यातिके विविध उपाय )॥ ! २१-ईश्वर-सक्षात्कारके ढछिये ' 
(पयानावद्याम पुल बातादाप ट)॥ | १३-व्यापारहुचारक्ी आवश्यकता... नाम-जप सर्वोपरि साधन है. )। 
 आदश शिया: _) , और व्यापास्से मुक्ति. )॥ | २२-चेतावनी )। 
७-प्रेममक्ति-प्रकाश >) ' १४-घर्म क्या है! )। | २३-छोममें ही पाप है. आधा पैसा 

८-सच्ा सुख और उसकी , १५-गीता द्वितीय अध्याय ) | र४>गजल गीता. _आधा पैसा 
प्रासिके उपाय “)  १६-त्यागसे भगवद्ात्त )। १४%) 
सेट न॑० २ | 


कक 
२) में ४ पुस्तक जिनका मूल्य ३-) दे । 
१-गीता मझोली सजिल्‍्द *) 
२-तत्व-चिन्तामणि मसा० १ ॥+*) 


सेट नं० रे 
१) में ७ पुस्तक जिनका मूल्य १॥) 
१-गीता मोटे अक्षरवाली ॥) | छोटे आकारका भा० १ ।>) | ४-छोटे आकारका भा हे 
२-तत्त्व-चिन्तामणि ३-छोटे आकारका भा० २ ) 
सेट नं० ४ 
२) में २० पुस्तक जिनका मूल्य ३)॥। है । 
१-गीता छोटी £)॥ | <-साधन-पथ 2)॥ | १५-बर्तमानशिक्षा 
२-तुलसीदल ॥) | *-जऔी-धर्मप्रभोत्तरी “)॥ ; १६-भगवान्‌ क्या हैं ! 
२-नवेद्य ॥) ' १०-ग्रोपी-प्रेम “)॥ | १७-दिव्य सन्देश 
४-उपनिषदोंके चोदह रक्त ।>) ११-मनकों वश करनेके कुछ उपाय -)। | १८-नारद-भक्ति-सूच 
८०प्रेम-दर्शन ( भक्तियूत्र ) |) ! १२-आनन्दकी लहरें >) : १९-प्रेमका खन्ना स्थरूप 
६-कल्याण-कुझ् ) | १३-बअक्षचर्य -) | २०-चेतावनी 
७-मानव-घर्म ४)  १४-समाज-सुधार -) 
सेट नं० ५ 
२॥।) में २० चुस्तके जिनका सूल्य ४)॥ है । 
१-गौता भाषा माहास्म्यसहित २-तत्त्व-चिन्तामणि भाग हे >) | ४-भक्त बालक 
:* ६ गुटका ) |). ३-भक्त नरसिंद्र मेहता >) / ५-भक्त नारी 


३-तस्व-चिस्तामणि भा० ९ ॥०). . ४ तत्व-चिन्तामणि भा* हे ॥£) 


रै-) 


_>2 


१॥) 


)॥ 
है| 
है 


इक 


 ' 
(-) 


पता-भीताप्रेस चुकडिपो, नुसिंहमवन तथा गंगापार मेला रे 








$-मक्त-पद्चधरल ... ।-) | शश-बाकशिक्षा...- +) | १७-इंशवर दक्द और. | 
७-भादर्श भक्त |) | १४-अक्षयर्य ... -9 । 24 व ह ४ ह 
८-मक्त-सप्त रस +>) | १५ “वर्तमान शिक्षा जे । -ह८- 2० 28) ' 
९-भक्त-चन्द्रिका )। १९-जापारथुगारकों । ? । १९-ईंश्वरखाबात्कारके कयि..... 
१०-मक्त-कुछुम +-) तह ।..._ मामजप सर्वोपरि शाघन है. )! 
११-प्रेमी मक् 0 | जावश्यकता और | २०-चेतावनी आह 
१२-यूरोपकी भक्त स्तियाँ )) व्यापास्से मुक्ति . औ; ४) 
सेट नं० ६ 
२॥) में ८ पुस्तक जिनका मूल्य ३॥।) है | 
१-बिनय-पत्रिका सटीक १) | ९-हनुमानवाहुक :. >)॥ | ७-मुरू गोँसाई-जरित गे 
२-गीताबल्ली सटीक नम आर ह 
* ३-भीकृष्ण-विशान ॥) ! हे भरत इस । ८-आदवृधैम दि 
४-कवितावली ॥) .. शिक्षा >भ ] 
सेड मं 
३॥) में ११ पुस्तक जिनका मूल्य ५») है । 
१-गीता शांक्रमाष्य ; शांकरमाष्य ॥०) ! *-सल्या सुख और उसकी 
... साधारण जिल्‍्द २॥) ५-विवेक-चूड़ामणि |). प्रासिके उपाय >) 
२-मुमुक्षुसवंस्वसार ॥-) . ६-अ्रबोध-सुधांकर ७)॥। . १०-मगवान क्या हैं ! )॥ 
२-तत्व- चिन्तामणि भाग है.) ७-अपरोश्षानुभूति “)॥ ११-प्रश्नोत्तरी से 
४-बविष्णसहसनाम- ८-झतछोकी सटीक +) ५ 
सेट न॑ं० ८ 
६) में ७ पुस्तक जिनका सूस्य <॥॥-) है । 
१«पॉर्चा उपनिषद्‌ एक जिद्दमें जिल्दमें सजमिल्द ( उपनिषद्माष्य ! ४-तत््ब-चिस्तामणि 
सजिल्द ( उपनिषद्भाष्य खण्ड २) २०) ! छोटे आंकारका भाग १ 
खण्ड १ ) '. ३।-). ३-हान्दोग्य उपनिषद्‌ ;.. संजिहद ०) 
२-तीनों उपनिषद्‌ एक | ( उपनिषद्‌-माध्य-खण्ड २ ) ३।॥) <॥॥-) 
ं सेट न॑० ९ 
३) में ८ पुस्तक जिनका मूल्य ४॥०»)।॥ है । 
ल्‍ल्‍95009% ०0४०७, -/व3/- +>ज़छए ६४० (0०१-शटथॉ2४-.. 0७ धाणाइक्षर।ा०€ 
2-20४9050०फाश'5 संठता. -/4/- ७५००. -2/- 
5६076. -/१/- , 7-ए0रंघ्र८ 2६६59 86. -/-/१ 
3३-8यंग0: 3६. धि५5(०४०5 4-0फा स765९४(-7097 ।. 8-0० एरप्रात्न॑ल', -/ हक 2/8/-- 
बाप 00700. -/8/- :. छत्चल्वप्लत्ग,- -/3/- | +/9/9 
सेट न॑ं० १० 


४२॥) में १५५ पुस्तक ( अजिस्द ) जिनका सूश्य ५०॥०») है । 
४७) में इन पुस्तकर्मेस जो जो विक्रीमें सजिस्य हैं थे समिल्‍्द, जिनका मुख्य ५५४७) है । 
आगे दी हुई पुसक-सूचीमें “७! इस हनपौल पुखडंको छोड़कर दोष समी पुस्तकें इत डेटें शामिक हैं । ... 


१-भीमंसमबद्रीता-शॉफरभाष्य सेन 43483: पृष्ठ ८१९, चित्र ३, 2-3 कर 4 2 खि० बे 
"ऋीमहऋमबद्गीता-मूख प्रदण्केद $ भाषा-टीकास हित चृष्ठ ५७० ०००छप है ० 
#-की मजयवद्गीता-शुजरातों टीका; गीता १।) बाकीकी तरह, मोटा डाइप, सब्वित्र, ३० ५६० , रलिल्द, मूल्य हा ) 
#४मीमकगबद्मीता-मराटी टीका) गीता १) वालीकी तरह, मोटा टाइप, सचित्र, ए० ५७०; सजिस्द, मूल्य '**' १।) 
१-भीमझयवद्धीता-( )अर्थात्‌ गीताका मूख्सह्वित हिम्दी-पद्चानुवाद, सचित्र, ० २७५, मू०॥||) सजिस्द १) 
>ओऔमरूगवद्दीता-प्रायः समी विषय १।) वाजीके समान, साइज और टाइप कुछ छोटे, प७ ४६८, मू० ॥७) ख ० ॥।०) 
#७-भीमद्भराषद्वीता-बंगछ टीका, प्रायः सभी विषय हिन्दी गीता ॥») वाढीकी तरह, ४० ५१५, मू०_ "*** ॥।) 
#८-्ऑमद्धयवद्वीता गुदका-( पाकेंट साइज ) इमारी १|) बाली गीताकी ठीक नकछ; साइज २२»८२९-१२ पेजी, 
५८८, सजिल्‍्द मूल्य 2 
-ओऔीमरूगबद्मीवा-बकोक, ज॑० १० को तरह, मोटे टाइप, साधारण साषा-टीकासहित, ए० ३१६, मू० ॥) स० *** ॥७) 
१०-गीता-साधारण भाषा-टीका, त्यागसे मगवतठ्मासिसहित, सचित्र,(४८०००० छप चुकी) ए० १५२,मू० »)॥ ख ० »)॥ 


११-यीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, ( २५००० छप शुकी ) ए० १०६, मूल्य |“) सलिस्द ७#) 
# १ २-गीता-भाषा, इसमें इकोक नहीं हैं। केवझ माषा है, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र मी लूया है, मू० ै।) सलिस्द “** |) 
१३-गीता-भाषा, शुटका) प्रत्येक अध्यायके मादात्म्यसद्दित, २ चित्र, प्‌ृ० ४००, मु० ।) सजिल्द * ->) 
१४-गीता-पश्चरक्ष, मूल, सचित्र; मोटे टाइप, ६० ३२९८, सजिल्द, मूल्य ष् हर |) 
१५-गीता-मूरू तायीजी; साइज २१०९॥ इच्च (७५००० छप चुकी है ) ४० २९६, सजिल्द, मूल्य *** ») 
१६-गीता-सूऊ, विष्णसइ्खनामसहित, सचित्र और सजिस्द, ११९९०० छप चुकी है, ० १३०, मूल्य >)॥ 
१७-गीता-७२८१० इश्च खाइलके दो पसनोमें सम्पूर्ण, मूल्य दि हि 
१८-ईशाबास्पोपनिषद्‌-हिन्दी-अनुवाद शाक्षुरभाभ्यसहित, सचित्र, पृष्ठ ५०, मूल्य दे ») 
१९-केनोपनिषतद्‌- शाहरमाध्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १४६, मूल्य *+« मै ॥) 
-सानुबाद शाहूरभाष्यसंहित। सबच्चिज, पएृ्ठ १७२; मूस्य रा कक ॥-) 
२१-मुण्डकोपनिषदू-सानुवाद शाहरमाध्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३२, मूल्य डे हल 9) 
२२-प्रबनोपनिषदू-सानुवाद शाहरभाध्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १३०, मूल्य ह एक ७) 
#ठपरोक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक बिलूदमें € उपनिषदू-भाष्य खण्ड १ ) मूस्य **5 २।>) 
२३-आण्ड्क्योपनिषदू-सामुवाद शाहरभाष्य एवं गोडपादीय कारिकासदित, सचित्र, पृष्ठ ३००; मूल्य १) 
१ सचित्र, पृष्ठ २५२, मूल्य ब ॥ ) 
२५-पेतरेमोपनिषद्‌ ४... पृष्ठ १०४, मृस्य 25 मे |) 
कडपरोक्त तीनों उपनिषद्‌ एक जिह्दमें सजिस्द ( उपनिषद्‌-भाभ्य खण्ड २ ) मूल्य शव २०) 
२६-छान्दोग्योरनिषदू-सानुवाद शांकरमाष्यसहित) पृष्ठ-संख्या ९८४; चित्र ९, सजिल्द; मूल्य $ै57% ३॥।) 
#२७-भीकृष्णछीछादर्शन-करीब ७५ सुन्द्र-मुन्दर चित्र और उनका परिचय स्जिल्द २॥) 
२८-श्रीविष्णुपराण-हिन्दी-अमुवादसहित, ८ चित्र, पृष्ठ ९४८, मूल्य साधारण जिल्‍द २॥) कपड़ेकी जल्‍द _२॥।) 
२९-मागबतस्तुति-सेग्रइ- सानुवाद, कथाप्रशंग और द्ाब्दकोपसह्दित ) सजिल्द २।) 


३०-अध्यात्मरामायण-सखातों काण्ड, सम्पूर्ण, मूल और हिम्दी-अनुवादसहित, ८ चित्र, ० ४००) मूल्य १॥।) सजिल्‍द २) 
३१-प्रेमथोग-सच्ित्र, झेखक-ओवियोगी हरिजी, ११००० कप चुकी, मोटा एण्टिक कागज, पृ० ४२०; मू० १।) स०१॥) 


३ २-भ्रीतुकाराम-बरिज-पूष्ठ ९९४, चित्र ९, मूल्य २४) सजिस्द ६8 *« १) 
३३-भक्तियोग-मक्ति' का सविस्तर कद गि डक कली पक नि3 घ्‌ृ० ७०८, हर १ ह 
है रंगीन, ५ ४ अक्षर, सुन्दर पृष्ठ ३४०, मूल्य १) सखिल्द १| 
रेंद- धिनक-पचिका- भो>्युजतीदासकृत सरल हिन्दी-भावषार्थलशहित,अनु«» -ओइनुमानप्रसादजी पोह्दार/९चित्र/मू० १))स०१।) 
इ६-गीताबकफी- $+ न कसर हे अंगपअन सुर 2 ४६०५ गः न्‍ ) स० १ 
७-भौभी चेतन्य-चरितावकी (खण्ड १ भीपभुदत्तजी म्क्चारी; $ चित्र, पृष्ठ २६०, मू० ॥») . स० १७ 
बट कि... 97 थे २ )-९ चित्र, ४५० पृष्ठ | पहके खण्डके आगेकी लीराएँ,। मूल्य १७) सखिहद १|») 
हैं६- डा सभ्ड है रह १ चित, १८४ पृष्ठ; मूल्य १) सजित्द 


फ छः 
(रत. फ  अ खण्ड ४ )-१४ चित्र, २९४ पृष्ठ, मूल्य ॥०) सजिल्द ०*. | 


प्‌ | 
रा डे १-भीभी चैठस्थ-चरितावछी (्‌ ख्य ५ 2-१ # चित्र, पृष्ट ९८०, सूस्य ॥) समिल्द हे े 
गोयन्दका; एड ३५०, एण्टिक ३४००8 । ॥») स० ॥ |) 


#उपरोक्त पाँचों खण्ड सजिल्द ( दो जिल्दोंगे ) मूल्य 
४२-तत्त्व-चिस्ता्माण भाग १-सचित्र, ले०-भीजयदयारुजी 
'ह३- ! शे 3) ह१) 8३ 
डी है आग २- | प्र 


४५- 9) ] 33 98 | 
४६-तत्त्व-चिन्तामणि-( माग हे )-मृल्य [#) 3 


७ १ ६ १9 [2 ज्र 


क्०्० ५ $ 


93 89 ४४८) शुंटका, मूल >) स० ०) 
93. » २, एण्टिक काराज, मू० |) स० £१०) 
७... प्द्ठ ७५०) गुटका) प्रचारार्थ मू० ।०) स० 
कक 498 स० 25% 
( छोटे आकारका शुटका संस्करण ) मू० |”) स० रे । 


४८-भुमुक्ुसव स्वसार-भाषाटीकास हित, अनु »-भीमुनिालजी, प्रष्ट ४१४) मूल्य ॥।-) सजिल्द 


४९-ओीझानेश्वर-चरित्र-सचित्र, शाह के प्रसिद्ध संतकी जीवनी और 
2-8 भावमय छेखोंका संभह) सचित्र १० ४रऑं४) सू०. ** 
-सद्दित, यह स्कन्ध बहुत ही उपदेशपूर्ण है; ए०४२०।मू० |) १) 


५०- 


फूल-भी भूपेन्द्रनाथ देवशमकि अनु 
४१-एकादश स्कम्घ-(भी मद्धागवत) सचित्र हिन्दी - 


॥-) 


उपदेश, ४० ३५६, मू० 
* को) 


५२-भीविष्णुतहतनाम-शांकरमाध्य, हिन्दी-अनुवाद-सहित, रुचित्र; ० २७५, मूल्य 


५३-देवर्षि नारद-५ स्वित्र, पृष्ठ २४०, मू० |) स० २) 
५४-ऋरणागतिरहत्य-सचित्र, पृष्ठ ३६०, मूल्य. ॥७») 
५५-शतपश्च चौपाई-सानुवाद, सचित्र, पृ० ३४०; मू०॥२) 
५६-सूक्तिसुधाकर-सानुवाद सचित्र, पु० २७६, मू० ॥>) 
५७-आनन्दमार्ग-सन्चित्र, पृष्ट ३२४, मूल्य ॥-) 
५८-कवितावबली-गो० तुलसीदास जीकृत,सटीक, ४ चित्र, (|) 
५९-स्तोत्रसत्नावली-अनुवाद-सहित, ४ चित्र (नये... 

संस्करणमें ७४ पृष्ठ बढ़े हैं ) मूल्य 5 0) 
६ ०-अति-रत्नावली-सचित्र, संपा *-भीभोलेवाव[जी;मू ०॥) 
६ १-नेंवेध--खे ० बी पोद्दार, 

पृ० ३५०, सू० है) सजिल्‍द । ॥७) 
६२-तुलसीदर-सचित्र, ए० २९२, मु० ॥) स० _ ॥#) 
६३-भीएकनाथ-चरित्र-सचित्र, ए० २४०, मू० ॥) 
६४-दिनचया-सचित्र, 2० २२२, मू० ॥) 
६५-भीरामकृष्ण परमहंस-५ चित्र, ए० २५०, मू० ७) 
६६-घूपदीप-लेखक--ओ “माधव जी, ५० २४०) मू० ।#) 
६७-उपनिषदोक चौदह रत्न-ए० १००, चित्र १०; मु० (5) 
६८-प्रेमदशन-(नारदर्णचत भक्तिदूत्रकी विस्तृत टीका) ।-) 
६९-शझाग्निकंप्रयोगमा छा, कमकाण्ड पृ० १८२, |) 
७०-रघुसिद्धान्तकीमुदी-सटिप्पण,ए० ३५०, मू०-... ।#) 
७१-ओ उड़ियास्वामीजीके उपदेश, सचिक्र, प्रष्ठ २१८ |) 
७२-तक्तविचार-सचित्र, एृ४ठ २०५, मूल्य |) 
७३-भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, एष्ठ १८०) मूल्य. |») 
७४-भक्त-भारती-(अचत्र) कविता सात मक्तोंके चरित्ञ#) 
७५-मअक्त बालक---९ चित्रोंसे सुशोमित, प० ८०, 
७६-भक्त नारी--६ चित्रोंसे बुशोमित, पृ० ८०, 


2 १०५-थतश्लोकी-डिन्दी-अनुषादलहित' 
।+-) १०९६-नवधा मक्ति-लछे०-औ नयदयालूजी गोयन्दका। मूल्य *) 


८३-यूरोपकी मक्त व्वियाँ-३ चित्रोंसे दुशोमित, ४०९२, |) 
८४-विवेक-चूडामणि-सचित्र; सटीक; ए४ २२४, म्‌ ० ।-) 
८५-गीतामें भक्तियोग-सचित्र, डे ०-भीवियोगो दरिजी।--) 
८६-अजकी झोको-वर्णनसदित छकगभग ५६ चित्र, सूं० !) 
८७-भीवषदरी-फेदारकी शॉको--सचित्र, मूल्य |) 
८८-परमाथ-पत्राबली-भी जयदयालजी गोयन्दकाके 
कल्याणकारी ५१ पत्रोंका स्वर्ण-संग्रह, ४० १४४, |) 
८९-जशानयोग-इसमें जाननेयोग्य अनेक पारमाथिक 
बिषयोंका सुन्दर वर्णन है; 7० ११५, मू० है 
९०-कश्याणकुज-सचित्र, पृष्ठ १६४, मूल्य ।) 
९२१-पवोध-सुधाकर--सच्ित्र, सटीक, ४० ८०, मू०_ »)॥ 
१२-आदद भ्रातू प्रेम-(नयी पुस्तक) ले०-भीजयदयालजी 
गोयन्दका ६ 
९३-मानवधम-खे०-भीहनुमानप्रसा दजी पो हार, ४० ११२,/७) 
९४-साधन-पथ---ले ०--- ७. (सचित्र) %)॥| 
९५-प्रयाग-माहात्म्य-(१६चित्न), 7० ६४, मूल्य») 
९६-भमाघमकरप्रयागस्नानमाहात्म्य-सचित्र ० ९४, मू० +)॥ 
९७-गीता-निबस्धावली-ले+-भरीजयदयालजी गोयन्द काल) 
९८-अपरोक्षानुभूति-मूख इठोक और अ्थंसहित,प्रृ०४८,०)॥ 
९९-मनन-मारठा-सचित्र, भक्तींके का मकी पुस्तक है; मू ० *)॥ 
१००-मजन-संग्रद अथम भाग सं०-भी वियोगी हरिजी £) 


१०१० ] दूसरा भाग | #) 
१०२- ] तीसरा भाग |] ह। 
१०३- 9३ था भाग | श्र 
१०४- 9. पॉँचवों भाग (पत्र-पुृष्प) लेलक-- 


भीहनुमानप्रसादजी पोदार; मूल्य #) 
ः मूल्य ») 


४७-भक्त-पद्चरक्ष- ३ चित्रोति सुशोभित, पृ० ९८, ।-) १० ७-बाल-शिक्षा-( नयी पुस्तक ) ले०-आीजयदयालजी 


७८-मक्त-चन्द्रिका-७ चित्रोंते बुशोमित, ४० ९२, ।-) 
७९-आदशश मच्त---७ चित्रोसे सुशोभित, 


) ए० ११२, |>) १०८-च्यानावख्ाम प्रभुसे बाताछाप-ले०- ,) 


मृस्य 5) 
मूल्य -)॥ 


गोयन्दका 


८०--भक्त-सतरक्ष-७ चित्रोंसे सुशोमित्, (० १०६, ।-) १०९-भीसीताके चरित्रसे आदर्श दिक्षा छे०-७ मूल्य -)। 


:८१-मक्त-कुसुम-६ चित्रोंसे मुशोमित, ए० ९१, |“) 
८९-अमी मक्त-९ चिर्तसि सुशोमित, ० १०३, मू० ।-) 


११०-नारौघर्स ( नयी पुखक ) लै०- $ . मृह्य “)॥| 
(१(-मतुस्वृति हितीय अध्याय अंसहित मृश्य.. ०)॥ 


[७] 


११२-न्ितरकूटकी क्षॉकी-(९२ चित्र); मूल्य >)॥ १३९-मगवत्मासिके विविच उपाय-पृ० ऐे५, मूल्य.) 
११३-हनुमानबाइुक-सच्ित्र, सटीक, मूल्य >)॥ १४०-शत्यकी शरणसे मुक्ति-इृष्ठ १९, गुठका, मूल्य... )॥ 
' ३१४-गोपी-प्रेस-(सचित्र) पृष्ठ ५०, मूल्य. -)॥ १४१-गीतोक्त सांस्ययोग और निष्काम कमंयोग +.*)॥ 
११५-ल्लीघमप्रश्नोशरी-(सचित्र), ५० ५९; मूल्य. -)॥ १४२-व्यापारसुधारकी आवश्यकता और ब्यापारते 
११६-मनको वश करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मूल्य -“)। मुक्ति-पृष्ठ ३२, गुटका, मूल्य हर 
११७-मूल गोसाई-चरित-मूस्य “)। १४३-मगवान्‌ क्या हैं ! मूल्य है । 
११८-मूलरामायण-१ सित्र, मूल्य >)। रैडड-सन्ध्या-( हिन्दी-विधि-सहित )) मृख्य जे 
११९-इंश्वर-लेखक-पं० शीमदनमोइनजी माल्वीय,मू०->)| १४५-यलिवैश्वदेव-विधि-मृल्य भें) 
१२०-मीताका सूह्म विषय-पाकेट-साइज, ४० ७०) मू० >)। *४६-अश्नोसरी-भीशंकराचारयकृत (टीकासहित), मूल्य )॥ 
१२१-शरीप्रेमभक्ति-प्रकाश-सचित्र, मूल्य >) १४७-पातझलयोग्रदर्शन-( मूल ), गुटका, मूल्य )ै 
१२२-सथा सुख और उसको प्रासिके उपाय-मूल्य.._->) *४<-नारद-भक्ति-सूज़-( साथ गुटका ); मूल्य )) 
१९३-आनन्दकी लहरें-(सचित्र), मूल्य >) कील अध्याय अथंसहित, पाकेट-साइज, मूल्य ॥। 
१२४-अद्मचर्य-रे ० - भी > * ९ । 
हे पल पर मय पोदार, मुल्य 2. १५१ -त्यागसे भगवत्याप्ति-मूल्य )। 
्‌ २६-बर्तमान शिक्षा -धृ० ४५ -) १५२-धर्म क्‍या है (५०००० छप चुका) मूल्य | 
लत ख यथा हक १५३-महात्मा किसे कहते हैं !-पृष्ठ २०, गुटका, मूल्य )। 
अत-72०- आगाज, मूल्य -“) १५४-ईंश्वर दयाद्ध और न्यायकारी है-पृष्ठ २०, गुटका, मू० )| 
१२८-आचार्यके सदुपदेश-मूल्य “2 १५५-प्रेमका सश्या स्वरूप-पृष्ठ २४) गुटका, मूल्य )। 
१२९-एक संतका अनुभव-मूल्य “) १५६-हमारा कतंब्य-प्ृष्ठ २२, गरुटका, मूल्य  ओ 
१३०-शगोविन्ददामोदरस्तोत्र-(सार्थ)- पृष्ठ १७, मूल्य“) १५७-इँश्वरसाक्षात्कारके लिये नामजप सर्वोपरि 
१३ १-शभ्रीरामगीता-मूल, अर्थसद्दित (पाकेट-साइज)/मूल्य )॥ साधन है, प्रष्ठ २४, गुटका) मूल्य )। 
१३२-शारीरकमीमांसादशन-मूल, प० ५९४, )॥ १५८-दिब्य सम्देश-मूल्य )। 
१३३-विष्णुसहखनाम-मूल, मोटा टाइप )॥॥ सजिर्द >)॥ १५९-कल्याण-भावना ले०-भीताराचन्द्रजी पांडया,गुटका)। 
१३४-इरेरामभजन-२ माला) मूल्य )॥ १६०-भीइरिसंकीतनधुन-सूल्य । 
कर ३ ५- 59 “१४ माला +>) १६१-लोभमें पाप-न्‌ गुटका )। मूल्य आधा पेखा 
#१३६- $ “६४ माला १) ६२-गजरूगीता-( 3) ) ) गूस्य आधा पैसा 
१३७-सीतारामभजन-( पाकेट-साइज ) मुल्य )॥ १६३-ससश्लोकी गीता-( 3 ) मूल्य आधा पेसा 
१३८-सेवाके मन्त्र-( पाकेट-साइज ) मूल्य || पता-गीताग्रेस, गोरखपुर । 
800४5 9 स्िशाओं। 
!,. ॥€ 5009 9 ठ9, ; 
(87 छ4४६८९ए 8696४ ) 32 80प्र्ठ5 ० शां।३ जरयपा डिग&ा50 ६४834 0फ 
- ब्याते तार !050500 206९९ ६० घा९ एा७पॉ०७5 ्वध07,. -/3/- 
2. है पा ६०एट्ी' पार >050एो४$ 5000८, 
8 058॥75 43 ४6 8८७७ ) »२* 8६ >/9/- 
3. जाएठः छ सैफ 5टांट५ 9 (०॥ए०ो, 
(87५ 5वगार्मो 5रथगवधपे4 ) ब्र ३३ -/9/- 
4, १/०५ ६० (७०0-रिट्भैंटआा0ा- 
( है, घ्रद्याप०४9734484 2000४ ) ५४ 5२० -/4/- 
5. शऐच्7ा गिरा 29५४ 0028४0ए 
(897 प्रशञाएा75097935280 7?00027 ) की ३22 -/3/- 
6, वाद नाशक्राधा(् र (७००, 
(89 (४)०ए४०३ ) ५४ बल -/2/- . 
7, "॥6 97५॥6 सि९८३४४०९८- | 
छरए छड्मप्राएत4४97758व4 2040 67 हक -/-9 


) पे 
॥५8७०४४-- | जाओ शर55, ७0र80एप2 
7 ओोइ-."ेकेर झाननेके किये पुकाकोंका पर्व लिकोका बढ़ा डुचीपत्र दुक्त मेंगवाये । 


_ चितरसची 
सुन्दर सस्ते धार्मिक दशैनोय चित्र 


कागज-साइब १५०२० इशके बढ़े चित्र . 
सभी चित्र बढ़िया भार्ट पेपरपर झुन्दर छपे हुए हैं। 
'छुनइरी-नेटड दाम प्रत्येकका “)॥ ' १९ भीजजराज / ३६ प्रदोषबृत्य 
'. १ थुगलछबि २० भ,औीकृष्णार्जुन । ३२७ भीनगजननी उमा 
२ राम-सभा ! २१ चारों मैया | ३८ भ्रीघ्रुव'नारावण 
३ अयधघकी गलियों आनन्दकंद: २२ भुबनमांधन राम ! ३९ शरमहावीरजी 
४ आनन्दकंदका आऑँगनमें खेल... २३ राम-रावण-युद्ध ! ४० भीचेतम्यका हरिनामर्सकीतंन 
५ आनन्दकन्द पालनेमें २४ रामदरबार ! ४१ महासंकीतेन 
६ कौसल्याका आनन्द २५ भीरामचतुष्टय ! ४२ नवधा भक्ति 
७ सख्ियोमे द्याम ' २६ भ्रीलक्ष्मीनारायण : ४र३े जड़योग 
रंगीनन्नेट दाम प्रत्यकतशा “) २० भगवान्‌ विष्णु : ४४ भगवान्‌ शक्तिरूपमें 
११ भीराधेश्याम , २८ भ्रीभीमहालक्ष्मीजो ! ४५ कौसल्याकी गोदमें नहा 
१२ श्रीनन्दनन्दन २९ कमछा ' ४६ सचिदानन्दके ज्योतिषी 
१३ गोपियोंकी योगघारणा ३० सावित्री-अ्रक्षा ' ४७ भगवान्‌ नारायण 
१४ श्यायमयी संसार ३१ भगवान्‌ विश्वनाथ : ४८ ब्रह्माकृत भगवत्स्तुति 
१५ बृन्दावनविद्दारी भीकृष्ण : ३२ भ्रीक्षियपरिवार । ४९ मुरठीका असर 
१६ विश्वविमोहन भीकृष्ण शै१ शिवजीकी विचित्र बरात ! ५० लक्ष्मी माता 
१७ भीमदनमोहन . ३४ शिव-परिछन | ९१ भीकृष्ण-यशोदा 
१८ भगवान्‌ औीकृष्णरूपमें ! ३५ शिव-वियाह ' ५२ अगबान्‌ शंकर 
“अपन कक ध 7. 
चित्रावलियोंके सेट 
चित्रैके दाम, साइज आर रंग 


१०५००२० साइजके खुनइरे ओर रंगीन ४० जित्रोंके सेटकी नेट कीमत १))॥ जिल्‍्द याजे ॥) कुछ 
लागत ४)॥ लिये जायेंगे 


१०८१५ साइअके सुमदरे और रंगीन ३० चित्रोंके सेटकी नेट कीमत ॥»)। खिल बाज |“) 
१०) लिये जायैंगे। 


७॥.९१० साइजके सुनदरे १९, रंगीन २११ कुछ २५४ खित्रोंके सेठकी नेट कीमत ३॥-)। जिल्‍्द चार्ज 
॥) कुछ ४-)। छिये जायेगे। 


५०८७॥ खाइलके रंगीन ७२ लित्ञोंका नेट दाम ॥७)॥ जिएद याज ») कुल ॥०)॥ लिये आदयंगे। 
पता--गीदाप्रेत बुकडियो, उ्सिंइभव्न दगा गंगापार मेढ़ा ....... 


कट्याण <- 





श्रीकृष्ण अपन पितामाता वसुदब-द्वकोकों हथकड़ी-बढ़ी काट रहे हैं । 


& पूण॑मदः पूर्णमिद पूर्णाल्पूणशुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

॥/५.. 
| के ४2 
उऊ $£5 





ज्ञानाज्ञानविभिन्नमेदनिचयानुन्पूट्य तक्वखिताः, श्रीभ्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनेकत्रताः | 
देवीभूतिविभूतिमन्त हह ये सवात्मना सबंदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वजगतां तेम्यो महद्भ्यों नमः || 


वष १२ | 


गोरखपुर, फाल्गुन १९९४, माच १९३८ | कु 228० है ; 


बिछुड़ेंका मिलन 


घाइ मिक्के पितु मातकां यह कहि में निज तात। 
मधुर दो रोबन कंगे जिमि सुनि कंछ डढेरात ॥ 
तुरत बंदितं छोरि कहये। में कंसहि मारथों॥ 
योधा सुमट संहारि मछ कृवझुया पछारयों ॥ 
जिय अपने जनि डरि करो में सुत तुम पितु मात । 
दुख बिसरी अब सुर करो अब कादे पछतात ॥ 

( यूरदासजी ) 
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भगवावको पानेका उपाय 
सत्संग 

आसक्ति या संग अवश्य ड्टी आत्माको फेसानेवाली अक्षय फाँसी है, परन्तु वह्दी आसक्ति 
या संग यदि संतोंमें किया जाय तो वह्द खुला हुआ मोक्ष्का दरवाजा है। जो पुरुष सदनशोल, 
दयाढु, सब जीवोंके सुद्ददू, शान्त और शर्त्रुरद्वित हैं ( जिनके मनमें किसीसे शत्रुता नहीं है ) 
वे ही संत हैं। शासत्रोंमि वर्णित सुशीरता ही इन संतोंका आभूषण हैं | ये साधुनन अनन्य 
भावसे भगवानकी दृढ़ भक्ति करते हैं और भगवरानके लिये समस्त खजन-बान्धबोंका मोह त्याग 
देते हैं। यहाँता कि-सम्पूर्ण कम॑ और देहक्रे अभिमानकां त्यागकर वे भगवान्‌में लीन द्वो 
जाते हैं । वे मगवानके चरित्रोकी पवित्र कथाएँ सुनते और बह्ते हैँ | उनका चित्त सब समय 
श्रीमगवानमें लगा रहता दहै। इसीलिये आध्यात्मिक, आधिटेविक और आधिभीतक तीनों 
प्रवारके ताप उन्हें रून्‍्तप्त नहीं कर सकते | वे संत आसक्तिरहित द्वोते हैं, इसीलिये आसक्ति- 
का परिणाम जो बन्धन है, उसको वे दरनेबाले द्वांते हैं । ऐसे पत्रित्र संतोंका ही नित्य संग 
करना चाह्दिये । ऐसे मद्दात्माओंके संगसे 3नके द्वारा हृदय और कार्नोकोी सुख दनेवाढी भगवान्‌की 
पवित्र लीलाओंके अमृतसे मरी कथाएँ सुननको मिलती हैं । जिनके सुननेसे भगवानूमें श्रद्धा, 
रति और भक्ति द्वोती हैं। साधक लोछाओंका चिन्तन करता हैं और भक्तिके प्रभावसे उसके 
चित्तमें इस छोक और परलाक्के सब सुखोपभोगोंसे बैराग्य हो जाता हैं। फिर वह सब प्रकार- 
से चित्तकों भगवानके अपंण करनेका यज्ञ करता हैँ । इस प्रकार मायाके गु्णोका सेवन न 
करनेसे वैराग्ययुक्त ज्ञानके प्रभावसे और भगवान्‌की अनन्य इढ़ भक्तिके प्रतापसे बह इसी शरीरमें 


भगवानको प्राप्त कर लेता है । 
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( श्रीमद्भधागवत ) 


प्र 
ड#6<* 
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पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


पाँच बातें सर्वथा त्याज्य हैं-( १ ) व्यर्थ भापण, 
(२ )बच्यर्थ चिन्तन, ( ३ ) व्यर्थ क्रिया, ( ४ ) 
व्यर्थ श्रण और (५) व्यर्थ दर्शन। जप, 
स््राध्याय, संक्रीतन और ध्यानादिसे व्यर्थ भाषण 
छूटता है। भगवच्चिन्तनसे व्यर्थ चिन्तनकी निशृत्ति 
होती है। आसन, स्थिरता और भगवत्सेवासे व्यर्थ 
क्रिया दूर द्वोती है। भगवानके गुण और शाख्र- 
श्रत॒णसे व्यर्थ श्रवणकी निवृत्ति द्वोती हैं तथा भगबत- 
प्रतिमादिके दर्शनसे ब्यर्थ दर्शन निदृत्त द्वोता है । 

छः घंटे ध्यान करो, परन्तु यदि चित्त अपने 
टल्क्ष्यपर न रहकर विषयचिन्तनमें मटकता रद्दता हैं 
तो वह सत्र मिट्टी हो जाता ह। इसके ब्रिपरीत यदि 
सत्र प्रदारे कार्य करते हुए भी कोकिक चिन्तन न 
हो, निरन्तर भगवनत्त्मृति बनी रहे तो वही सच्चा 
ध्यान है । 

शरीरको रक्षा करना चाहते दो, हृदयकों सुरक्षित 
रखना नहीं चाहते; शरीरको पत्रित्र करना चाहते हो, 
हृदयका पत्रित्र करना नहीं चाहते। शुद्ध करना 
चाहिये शरीर, वाणी और हृदय तीनोंहीको । 
आचारसे शरीरकी शुद्धि होती है; चोरी, हिंसा, 
व्यभिचार, राग, द्वेष, ईष्यां एवं मद-मोद्गादिके त्यागसे 
हृदय शुद्ध होता है और अछील भाषणके त्यागसे 
बाणी शुद्ध द्वोती है | मनकी झुद्धिके प्रधान साधन 
सत्संग, विचार और सहनशीलता हैं; इनमें विच।र 
मुख्य है । 

निठल्ले आदमी द्वी दूसरोंके गुग-दोषोंकोी देखते 
हैं । ज्ञानी आत्मदर्शी होता हैं, भक्त केवल भगबान्‌को 
देखता हैं और कामी केवल अपने एकमात्र इच्छित 
विपयको देखता है। इन सबको तो दूसरेकी ओर 
देखनेका अवकाश द्वी नहीं है । 


ब्रह्मानन्द और प्रेमानन्द इन दोनोंमें कोई अन्तर 
नहीं है। एक आनन्दसमुद्रकी निस्तरंग अवस्था है 
और दूसरा उसकी सतरंग अवस्था। इनमें केवल 
आस्वादका ही मेद हैं, वस्तुका नहीं । 

ब्रह्मवेत्ताकी तो सर्वत्र आध्मदष्टि होती है, व्यतिरेक- 
दृष्टि तो जिज्ञाछकों समझानेके लिये हैं । 

स्वप्में चार पदार्थोकी उपलब्धि होती है-(१)स्रप्तका 
जड़ दृश्य, (२) स्वप्तपुरुष, ( ३) स्वप्तकर्ता ओर (४) 
स्वप्न देखनेवाला; किन्तु जागनेपर ये सभी स्वप्न अर्थात्‌ 
मिथ्या जान पड़ते हैं | श्सी प्रकार जड-चेतनादिका 
विभाग भी अज्ञानके ही अन्तर्गत हैँ। बोध होनेपर 
तो सब अपना स्वरूप हो सिद्ध द्वोता है । 

यद्यपि विचारदष्टिमं इृश्यका अस्तित्व है नहीं, 
तथापि दाग्यमें राग न द्वो-इसीका उपाय निरन्तर 
करता रहे । 

परमाध्मामें चित्त आसक्त हुए बिना कोई साधक. 
सिद्धावस्थाकों प्राप्त न होगा । 

जिसे सारे जोबोंकी चेष्टाएं परप्रेरित जान पड़ती 
हैं बढ्दो बोधवान्‌ है। जबतक ऐसा अनुभव न दी 
तबतक प्रयत्न करते रहना चाहिये । 


चार बातें बड़े द्वी भारी पुण्यसे प्राप्त होती हैं- 
(१) भगवद्धक्तोंमें प्रेम, ( २ ) भगवन्नामर्मे प्रेम, 
(३) भगवद्विग्रह्में प्रेम, ( ४ ) भगवानके 
प्रसादमें प्रेम । 

जो भगवान्‌का सच्चा भक्त होगा वह सुल्फा, तंबाकू, 
भाँग, शराब, कोकिन आदि नशीली चीजें कुछ भी 
नहीं खांये-पीयेगा । क्योंकि बढ्ध सब चीजें भगवानके 
अर्पण करके खाये-पीयेगा । सुल्फा, तंबाकू, भाँग, 
शराब, कोकिन आदि बुरी चीजें वद्द भगवानकों 


११९८ 


कल्याण 


[ भाग १२ 








अर्पण नहीं कर सकता। इसलिये वह भो नहीं 


खायेगा | 


जो सन्त मद्दात्माओं और भक्तोंका भक्त ट्ोगा, वद्द 
भगवान्‌का भक्त अवश्य होगा । और जो भगवान्‌का 
भक्त होगा वद्द सन्त मद्दात्मोओं और भक्तोंका भक्त 
अवरय द्ोगा । 


यह संसार जो दोखता है बास्तवमें एक प्रभुके 
सिव्रा और कुछ नहीं है। मुझते एक बार एक 
मुस्ठतमानने आकर पूछा कि इमारा उद्धार किस 
प्रकार हो सकता है, कोई उपाय बताओ, मैंने कहा 
कि "मैया, तुम अल्ाइ-अलाद रटा करो, अल्लाद- 
जल्लाद रटनेसे तुम्दारा अन्तःकरण छझुद्ध हो जायगा 
और हिंसा आदि सब बुरे काम छूट जायँगे ।' 

बहुत-से मनुष्य गंगास्नान करने तो जाते हैं लेकिन 
बेन तो भगवानका भजन-कीतंनादि करते हैं, न 
सन्त-मद्दात्माओंका दर्शन ही करते हैं । कोई ताश 
खेलता है, कोई चोपड़ खेलता है, कोई सिगरेट 
पीता द्ै आदि। ऐसे गरंगास्नानसे विशेष कुछ 
फायदा नहीं | 

भावसे ही भगवान्‌ मिलते हैँ । भगवान्‌ भावके ही 
भूखे हैं और शा[ख्रोंमे भी भाव ही प्रधान माना गया है। 

सनन्‍्त-महात्माओंकी सेवा करनेसे यह फल द्वोता 
है कि सन्‍्त-महात्माभोंके शुद्ध परमाणु सेवा करने- 
वालेके अंदर चले जाते हैं और पापी मनुष्यकी 
सेवा करनेसे पापके परमाणु जाते हैं इसलिये दुष्ट 
मनुष्योंका संग छोड़कर सन्त-मद्गात्माओंकी सेवा 
करनी चाहिये । 

भक्तछोग कीर्तनमें अपने प्यारेका नाम जोर- 
जोरसे लेकर आनन्दित होते हैं । इससे उनका मन 
एकाग्र ह्वो जाता है। 
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भगवानमें आसक्ति हो जाना ही भगवद्आतिका 
एक उत्तम उपाय है। 


कोर्तन करनेवाले भक्त यदि कीत॑न करते समय 
दिखावटी नाचना, रोना, गिर पड़ना और मूछित 
हो जाना आदि न करें तो अच्छा हो । 


हाँ, अत्यन्त बढ़े हुए भावावेशमें सावधानी न 
रहनेसे दो जाय तो वह ठीक द्वी है। 


कीर्तन करनेवाले द्विजोंको सन्ध्या-गायत्रीजाप 
आदि कर्म अवश्य करने चाह्निये | यद्द नहीं सोचना 
चाहिये कि हम कीतन करते हैं फिर हमें सन्ध्याकी 
क्या ज़रूरत है । 


चार बातें बड़े पुण्यसे प्राप्त द्वोती हैं । मगबद्धक्तों- 
में प्रेम, श्रीमगवन्नाममें प्रेम, मगवत्‌-विग्रहमें प्रेम 
और भगवत्‌-प्रसादमें प्रेम ! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने माखन चुराकर खाया, और 
गोपियोंके साथ रासडीला की। इन डीलाओंका 
रहस्य दरएक मनुष्य नहीं समझ सकता । भगवानके 
चरणोंमें प्रीति होनेपर ही ज्ञानी पुरुष इनको जान 
सकते हैं । 

विधवा स्रीको श्रीभगवन्नामजप और श्रीमगवन्नाम- 
कीतनमें अपना समय लगाना चाद्दिये । उसके लिये 
श्रृंगार करना बहुत बुरा है । भगवानको द्वी अपना 
सब कुछ मानना चाहिये। 

सधवा ख्रीको अपने पतिकों ही परमेश्वर मानकर 
उसकी सेवा करनी चाहिये और भगवदूभजन भी 
अवश्य करना चाहिये | 

परनिन्दा जोर इन्द्रियकोड़पता भजनमें पूरे 
विन्न हैं। 

( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी ) 
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परमहंस-विवेकमाला 
( छेखक--स्वामीजो श्रीमोलेब्राबाजी ) 
[ गतांकसे आगे ] 
[ मणि १० बृहदारण्यक ] 


सब प्रपश्चका मिथ्यात्व 


दे मैत्रेयी ! जैसे आकाशमें ध्रममूलक गन्घवे- 
नगर होता दै, इसो प्रकार इस शुद्ध आत्मामें 
अविद्या नामका जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै। वियार 
कर देखा जाय तो गन्धव नगर उत्पन्न नहीं दोता। 
इसी प्रकार अद्वितीय आत्मामें दुःखरूप जगत 
उत्पन्न नहीं हुआ दे। जैसे नेत्रके दोषसे कोई 
पुरुष एक चन्द्रमाको अनेक रूप देखता है, इसी 
प्रकार अजश्ञानी जीव अविद्याके दो षस एक अद्वधितोय 
आत्माको अनेक रूप हुआ देखता है | जैसे 
मूढ़ बालक अपनी अँगुली ऑलके सामने आड़ी 
रखकर निर्मेल आकाशमें मोरके पंख-समान 
अनेक रूप देखता है, इसी प्रकार यह अज्ञानी जीव 
भी आनन्दखरूप आत्मामें अविद्याके दोषसे इस 
दुःखरूप जगतको देखता है। 


जैसे तष्णातुर मुगको जल बिना ही ऊखर भूमि- 
में नाना प्रकार तरंगे दिखायी देती हैं, इसी प्रकार 
सेद्प्रपश्चरढित अद्वितीय आत्मा अज्लानी जीवोंकों 
प्रपश्नवाला दीखता दै | जेले चाँदीके भासवाली 
सोपीमें छोमी पुरुषको रूप। भासता है ओर जेसे 
अँधेरेमें पड़ी हुई रज्च सर्प भालतो दे, इसी प्रकार 
आत्मामें अशानी जीवकोी जगत्‌ भासता है। 
जैसे शंकाशील मनुष्य चोश्रद्धित स्थानमें चोर 
देखता दे, इसी प्रकार अश्ानी ज्ञीय दुःखरदित 
आत्मामें दोषसे दुःख देखता दै। स्वत और जाग्रत्‌- 
में पुरुषको ख्री-पुआदि जो संसार दीखता है, 
घद्द आनन्द्खरूप आत्मासे भिन्न नहीं है। इस 
प्रकार भ्रवणादि साधनोंसे शुद्ध डुए मनमें आत्म- 
साक्षात्कारके लिये मद्दावाक्यका उपदेश लेना 


चाहिये । ऐसा करनेसे अधिकारीको फिर 
संखारको प्राप्ति नहीं दोतो । जैसे आकाशर्मे 
कल्पित गन्वर्यनगर आकाशरूप ही है, इसी प्रकार 
आनन्द्स्वरूप आत्मामें कलिपत किया हुआ जगत्‌ 
आत्मारूप द्वी है, आत्मासे भिन्न जगतक्ली सत्ता 
नहीं है | आत्माके श्रवणसे सम्पूर्ण जगत॒का श्रवण 
श्रेष्ठ नहीं है, आत्माके मननसे सम्पूर्ण जगदका 
मनन श्रेष्ट नहीं है, आत्माके निद्ध्यासनसे 
सम्पूर्ण जगव॒का ध्यान श्रेष्ठ नहीं है और आत्माके 
शानसे सम्पूर्ण जगतका शान श्रेष्ठ नहीं है, तात्पर्य 
यह कि आत्मासे भिन्न कर्पित ज़गत्‌की सक्ता 
नहों है । आत्माके शानसे कल्पित जगसका शान 
हो जाता है, तो भी जगतके सब पदार्थोका सम्पूर्ण 
ज्ञान नहीं होता; और हो भी नहीं सकता । सम्पूर्ण 
जगतको जाननेमें श्रतिवचनका तात्पये नहीं है। 
यद्द सम्पूर्ण ज़गत्‌ सुखरूप नहीं है, और 
हुःखका अभावरूप भी नहीं दे मौर खुख-दुःखका 
साथन भी नहीं है, ऐसे संसारको जाननेके 
लिये विद्वानका प्रयल करना व्यर्थ हो है। 
यदि कद्ाचित्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ जीवके खुखका 
तु दो भी; तो भी विशेषरूपसे इसका जानना 
दुर्धघेट है इसलिये अधिकारीकों संपूर्ण जगत॒को 
जाननेकी किश्ित्‌ भी आवश्यकता नहीं है। 
अनात्मरूप जगतके श्ञानसे पुरुषार्थ सिद्ध नहीं 
होता, तो भी दे मैत्रेयी ! यदि तुझे ख्रीखभावसे 
सम्पूर्ण जणवको जाननेकी इच्छा हो तो सत्य 
आत्माका शान फल्पित जगयके क्ञानका कारण 
है। आत्मशानके सिवा कल्पित जगतकों जाननेके 
लिये दूसरा उपाय नहीं है, जेसे घट-शराबादि 
घस्तुओंका एक झक्तिका कारण है, उपादान- 
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कारण मसलिकाके शानसे भिन्न-भिञ्च स्थलॉपर 
रचले हुए घट-शरायादि कार्योका शान दो जाता 
है इसी प्रकार समस्त जगतके उपादानकारणरूप 
आननन्‍्द्स्वरूप आत्माके शानसे कार्यकूप सब जगत- 
का श्ञान दो जाता है। 


भेदज्ञानसे अनर्थकी प्राप्ति 


हे मेजेयी ! जो पुरुष अद्वितीय आस्मामें नाना 
अकारके भेद देख्ता है, इस भेददर्शी पुरुषको 
लोक तथा परलोकम विषयसुख द्वी नहीं मिलता, 
फिर भमोक्षसुखकी प्राप्ति तो हो ही कहाँसे ! जो 
खी अपने पति-पुत्रादि बान्धयोंकों अपने आत्माके 
स्पमान प्रिय नहीं जानती किन्तु अपनेसे मिश्न 
जानती दे, तो पति-पुत्रादि बान्थव उसका 
यरित्याग कर देते हैं, इसी प्रकार पति-पुजादि 
जिस खीको अपनेसे भिन्न जानते हैं तो वद्द ख्तरी 
खनका परित्याग कर देती है। इससे सिद्ध दोता 
है कि जबतक खी अथ्यवा पुरुष जड़ अथवा चेतन 
यदा्थोंको अपने आत्माके समान मानकर उनका 
पालन करता है तबतक वे जडू अथवा चेतन 
यदार्थ उसको खुल देते हैं ओर जब यद्द पुरुष 
जनको भिन्न भावसे देखता दे अर्थात्‌ उनका स्याग 
करता है, तो उन पद्रार्थोंके वियोगसे उसको 
यरम दुभ्ख दोता दे। जैसे कोई पुरुष जब मद्दा- 
राजाको मद्दाराजा जानता दे तो धह उससे प्रसन्न 
द्वोता दे और जब वह मद्दाराजाको द्रिद्रो जानता 
दे, सो महाराजा उसपर क्रोधित होता है।जो 
देदजारी जीव पति, खरी आदिक्ो अपनेसे मिन्न 
देखता है, तो वह जीव दुखी दोता है किन्तु यवि्‌ 
ये भी उसे मिन्न रुपसे देखते हैं, तो घद जीव 
झुलो नहीं दहोता। इससे सिद्ध होता द कि इस 
जछोकमें पति, सखी आदि जितने पद्यार्थ हैं, डन सब- 
का आत्मा बक ही है। भेद्रदित आत्माको जो 
शुरुष भेद्वाला देखता है, उस भेद्दज्लों पुरुषको 
झुम्ख होता है । ओ चुरुप आइह्माण जातिकों तथा 


कल्याण 
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क्षत्रिय जातिको अपने आत्मासे भिन्न देखता है, 
डस भेददर्शी पुरुषको ब्राह्मण जाति और क्षत्रिय 
जाति दोनों छोकॉरमे दुशःखकी प्राप्ति करती हैं, इस 
जन्‍्ममें तो भेद्वर्शीको पापमें डालती हैँ और पाप- 
से उत्पन्न हुए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा 
अभिनिवेश ये पाँच प्रकारके कूश उत्पन्न होते हैं, 
इनके द्वारा परलोकर्मे दुःखकी प्राप्ति करती हैं। 
जैसे भेददर्शी पुरुषको जाति दुःखकी प्राप्ति करती 
हैं, इसी प्रकार स्वर्गादि छोक, इन्दादि देखता, 
ऋर्वेदादि वेद भी भेददर्शीको दुःखकी प्रशप्ति करते 
हैं | जा पुरुष खर्गांदि छोकोंकों अपनेसे मिक्ष 
मानता है, उस भेददर्शी पुरुषकों स्वर्गादि लोक 
इस लोकमें नाना प्रकारसे भ्रमण कराते हैं और 
मरणके बाद नरककी प्राप्ति कराते हैं। जो इन्द्रादि 
देवताओंकों अपनेसे भिन्न मानता है, तो देवता 
उसको नाना प्रकारके नरकोंकी प्राप्ति कराते हैं । 
जो बेदांकों अपनेसे भिन्न देखता है; तो थे उसको 
शूद्वादि नीच जाति प्राप्त कराते हैं। यदि कोई 
देदघारी जीव सम्पूर्ण जीवॉकोी अपने आार्मासे 
भिन्न देखता दे तो वे सम्पूर्ण जोब भेददर्शीको इस 
लोकमें तथा परलोकर्मे अनेक प्रकारके युभ्खर देते 
हैं। दे मैत्रेयी ! अधिक क्‍या कहूँ, आकाशादि 
एशअभूतोंसदित सर्थ जगवकों जो पुरुष अपने 
आत्मासे भिन्न देखता है; तो सम्पूर्ण जनत्‌ उस 
भेददर्शी जीबको अनेक प्रकारके दुश्खोंकी प्राप्ति 
कराता है। इस लोक तथा परलोकमम प्राप्त होने 
योग्य जितने ख्री-पुत्रादि प्रिय पदार्थ हैं, थे भशानी 
जीवको प्राप्त नहीं द्वोरे, इसलिये वद्द दुस्ली होता 
है अथवा देववशात्‌ प्राप्त मी दो जायेंतो किसी 
रोगादि निमिच्चसे अज्ञानी जीव प्रिय पदाथोंके 
भोननेमें असमर्थ दोता है, अथवा अभय स्थरूमें 
आनेसे प्रिय पदार्थोंका वियोग दो जाता है अथवा 
प्रिय पदार्थोका नादा दो जाता दै सब अशानो जीच 
परम दुश्ख पाता है। इस प्रकार प्रिय पदार्थोंके 
भात होनेमें और न भाप्त ोनेमे मक्षामीको दुःख 


संख्या ८ ] 


परमहं स- विवेकमाला 


१२०१ 





: दी दोता है। सारांश यद्द कि मेद्दर्शी अक्षानी 
जोवको सम्पूर्ण श्यावर-जंगम पदार्थ दुःख उत्पन्न 
करते हैं । 


अद्वितीय आत्मामें मनकी स्थिरता 


दे मेत्रेयी ! सम्पूणं जगव॒को अपना आत्मरूप 
आन, अपनेते प्रित्न किसी पद्ार्थकों मत देख ! 
आनम्द्स्व रूप आत्मा सज्ञातीय, विज्ञातीयः 
स्वगत, इन तीनों भेदोंसे रहित है, स्वयंज्योति- 
रूप है और जन्मादि थिकारोंसे रहित है।इस 
प्रकारका तस्वज्ञान दी यथार्थ शान कदलाता दे । 
आनन्दस्वरूप  आत्मासे भिन्न जितने अनात्म- 
यदार्थ हैं और तुझे झछुल देनेवाला जितना 
सांसारिक शान है, वद्द सर्वशान ज्रान्तिरूप है, 
अक्षासे लेकर जड़चेतनपर्यनत सम्पूर्ण जगत्‌ 
आनग्दसस्‍्वकूप भआत्मासे भिन्न नहीं दै किन्तु 
आत्मखरूप दी है। जड़चेतनादि जितने मनन 
करने योग्य पदार्थ हैं, वे सब आनम्दस्वरूप आत्मा 
में रहते दें, डसीसे उत्पन्न होते हैं और उसीमें लय 
दो आते हैं। इस सर्व ज़गतका कारण अजश्ञान भी 
जात्मसाक्षात्कार हुए आत्मामें लयभावको प्राप्त 
दोता दे। भात्मा अद्वितीय है। अद्धितोय 
आत्मामें मन स्थिर करनेके लिये दृष्टान्त कदता 
हैं, सुन ! 

हे मेतेयी ! इस लोकमें तामस, राजस और 
सास्थिक सीन प्रहारके पदार्थ हैं। यद्द तीनों प्रकार- 
के पदार्थ आनम्दस्वरूप आत्माखे भिन्न नहीं हैं, 
वह सिद्ध करनेके लिये प्रसिद्ध भेरी, शंख और 
घीणाके दृष्टान्त लेते हैं। ये बाजे मुखके पथनसे 
क्र, मध्यम और मध्शुल तीन प्रकारके दाब्द करते 
हैं । धीररसको उत्पन्न करनेवाला भेरीका शब्द 
ऋर, मयको उत्पन्न करनेवाला नाद मध्यम और 
श्ंगाररसको उत्प्त करनेवाला दाबब्द्‌ मध्जुल 
कहलाता दहै। ये तीन प्रकारके शब्द भी ऊँले, 
नोजे और तीघमेद्से अनेक प्रकारके दोते दें, 


मेरी, शंख तथा योणाके दाव्इ ऋमाठुलार उसम+ 
मध्यम और मच्जुल भावि दोते हैं। इन तोनों बाजों- 
में रहनेबात्म शब्द एक सामान्य चर्म है। वद्ध दो 
दाब्द मेटीका शब्द, शंजका शब्द और वीणाका 
शब्द ऐसा जो कहलाता है, वह दाब्शका विशेष 
चम है । विशेष घर्मका शान सामान्य घर्मके शान 
बिना नहीं हो सकता | जब जीवको प्रथम शब्दके 
सामान्य घर्ंका शान होता दे, पीछे मेरी, शंख, 
योणाके शब्दों के विशेष घर्मका ज्ञान द्ोता दै। 
जो बहुत प्रयोगमें आबे, यह सामान्य धर्म 
कहलाता है और जो थोड़ा भ्रयोगमें भावे, 
चंद विशेष घमे कहताता दै । जैसे भेरी, 
शंख तथा यीणामें “शब्द' यदद सामान्य घर्म 
है, इसी प्रकार भेरीका शब्दः हांखका दाष्द, 
चीणाका शब्द यह विशेष धर्म है। क्‍योंकि भेरीका 
शाब्द्‌ कदनेसे उसमें शंख और घीणाके शब्दका 
प्रयोग नहीं दोता और शंखका शब्द कहने से उसमें 
भेरी और वीणाके दाब्दका प्रयोग नद्दों होता, इस 
प्रकार तीनोंमे रहनेवाछा जो झुख्य शब्द है, यह 
सामास्य चरम है और प्रत्येकके जुदे-जुदे शाष्द वह 
विशेष धम्म है। इसी प्रकार क्रर भेरी कहनेसे कर 
शब्दर्मं योजना होगी, मध्यम और मजुलमें नहीं 
होगी। इसी प्रकार मध्यम भेरी कद्दनेसे मध्यम 
शब्दर्म उसकी योजना होगी, क्र तथा मध्जुलमें 
नहीं हो गी, और मघ्जुल भेरी कदनेसे मध्जुल शचष्दमें 
उसकी योजना होगी, क्रूर तथा मध्यम नहीं 
होगी, इस प्रकार भेरी शब्द सामान्य धर्म है और 
क्र, मध्यम और मझुल विशेष घ्म हैं। इसी प्रकार- 
की रीति शंख तथा बीणामे भी जान लेनी चादिये। 
जैसे शाब्दरूप सामान्य घमंके शान बिना भेरी 
इशब्दके विशेष घर्मका शान नदीं दोता इसी प्रकार 
स्वयंज्योति आत्माके अस्ति; भाति तथा प्रिय आदि 
सामास्य घम्के ज्ञान विना किसो प्रकारका विशेष 
शान नहों दोता, किन्तु सामान्य घममके शान हुए 
पोछे जीबको घटादि विशेष पदार्थोका शान होता 
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है । अस्ति,भाति तथा प्रियकूप आत्मामें सामान्य- 
रूप स्पष्ट होना आत्माका सर्थमें अलुगतपना दे, 
यदह समझना चादिये | इस छोकमे जितने पदार्थों- 
का प्रत्यक्ररूप, परशोक्षरुप, सत्यरूप, असत्यकूप+ 
अर्दंरूप रथा ममरूपसे भ्रद्वण द्वोता है; ये सब 
पदार्थ चेतन आत्मासे सिन्न नहीं है, भआत्मारुप ही 
हैं। जैसे रज्ञमें सपं, वण्ड, माला, जलचारा आदि 
कल्पित पदार्थ और उनका ज्ञान रज्जुसे भिन्न नहीं 
हैं तो भी रज॒के अशानसे प्रतीत दोते हैं, इसी 
प्रकार आन-+द्खरूप आत्मामें प्रतीत दोमेवाला 
आकाशादि जगत भअध्चिष्ठान आत्मासे भिन्न नहीं है 
तो भी आत्माके अशानसे प्रतीत द्योता है । इस 
अफार आत्माके सामास्य धर्म अस्ति, भाति तथा 
प्रियमें आकाशादि आत्माके विशेष धर्म हैं। इस- 
लिये उन विशेष धर्मोका शान सामाम्य घर्मोके 
शान हुए पीछे ही दोता है, चेतन आर्माके यद्यपि 
बहुत प्रकारके विशेष रुप हैं परन्तु संक्षेपले दो दी 
विशेष रूप हैं, एक “युप्मत्‌' दाष्दका अर्थरूप है और 
दूसरा अस्मत! शब्दका अर्थरूप है। 'इदम' 'एतदू! 
आदि दाब्दोंका अर्थ 'युप्मत्‌' दाब्दस निरूपण होता 
है और अहं, मम आदि दाष्दोंका अर्थ “अस्मत! 
शब्दसे दोता हैं, अतश्करणादि संघातमें स्थित 
चेतन “अस्रत्‌' शब्दका याच्य अर्थ हैं भर बाह्य 
घटादि पदार्थोर्में स्थित चतन 'युप्मत्‌' दाब्दका 
धाच्य अर्थ है। “युप्मत्‌'! और 'अस्मत्‌' शब्दक 
घाच्य अर्थेमें यद्यपि परस्पर भद दै तो भी भाग- 
त्यागलुक्षणासे लक्षित दोनों शब्दोंका छप्य चंतन 
पक दै। क्‍योंकि जिस अर्थका 'युप्मत्‌' शब्द कथन 
हा है, इसी अर्थका “अस्मत' शब्द कथन करता 
। 

'युप्मत्‌! शब्द 'अस्मत्‌'! द्ाब्दका अर्थ--“अस्मत! 
शाब्दके अर्थ अन्तरात्मासे भिन्न जितने 
शंखादि जड़ पवार्थे तथा पुयषादि चेत न बाह्य पदार्थ 
है वे सब जड़-चतन पदार्थ “युप्मत' शब्दके अर्थ- 
रूप; दें. तो भी शंखादि जड़ परदाथोंका खेतन- 


पुरुषके यागादि इम्दियोंके साथ सम्बन्ध होता दे, 
तब थे नाना प्रकारके शब्द करते हैं और सेतन 
व्यवद्यारके योग्य होते हैं, चेतन पुझथको शरीरका 
अभिमान द्वोनेसे 'अस्मत! शब्दका अर्थरूप पुरुष 
अपने आत्माकों युष्मत्” दाब्दके अर्थरूप बाहा 
पदार्थोंसे भिन्न मानता है। इसी प्रकार “युध्मद' 
दाब्दके अर्थरूप पुरुषादि चेतन पदार्थ भी “अस्मत! 
दाब्दके अर्थरूप अपने आत्माकों 'युष्मत! शाष्दके 
अ्थेरूप अन्य पदार्थोले भिन्न मानते हैं। इस 
प्रकार 'युष्मत्‌' शब्दके अथेरूप शंखादि जड़ पदार्थ 
और पुरुषादि चेतन पदार्थ सबमें “अस्मथ्‌” शब्द्‌- 
की अर्थरूपता द्वो सकती है । 


मैश्रेयी--द्े मगवन्‌ ! शांखादि जड़ पदार्थोंका 
चेतन पुरुषके साथ तादात्म्य सम्बन्ध किस प्रकार 
द्वोता दे ! 


याश्वहक्य- हे मेत्रेयी ! इस छोकमें काई ऐसा 
पदार्थ नहीं दे, जिसको चेतन पुरुष अपने आर्मा- 
रूपसे ग्रहण न करता दो अर्थात्‌ सम्पूर्ण पदा र्थोंको 
चेतन पुरुष अपने आत्मारूपस प्रद्यण करता है। 
प्रपश्चके इन सब पदार्थोकी मूल कारण भविद्याकी 
परमात्मादेव अपने शारीररुपसे ग्रहण करता है| 
अवियाके कार्य समष्टि सक्ष्मरूप प्रपञ्चको द्विरण्य- 
गर्भ भगवान्‌ अपने शरीररुपस ग्रदण करते हैं और 
अविद्या्क कार्य समण्टि स्थूल प्रपश्ककों विराट 
भगवान्‌ अपने शरीोररूपस प्रद्ण करते हैं । 
व्यश्विकूप प्रसिद्ध सर्वे जड़ पदार्थोकोी अनेक मनु 
आदि चेतन पुरुष अपने शारीररूपस ग्रहण करत 
हैं। इस प्रकार सब जड़ पदार्थ चेतनके आश्रयमें 
रहे हुए हैं! नियमसे किसी पदार्थमें न तो 'युप्मद' 
दाब्दकी अर्थरूपता है, और न “अस्मत' शब्दको 
अर्थरूपता दें। केवल आरमपदार्थके आअयसे अड- 
येतन आदि सब पदार्थों 'युष्मव्‌' “भस्मत्‌' शाब्दू- 
की अ्थंरूपता द्ोती है, जिन पदार्थोकों पुरुष 
आस्मासे मिन्न मानता दै। उन पदार्थों “युक्मय' 
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दाष्दुकी अर्थरूपता डोती दे जैसे देवद्त मामके 
चुरुषले यह्दूस नामके पुरुषमें “युष्मत” दाब्दकी 
अर्थरूपता है । इसी प्रकार यशदत्त नामके 
पुरुषसे देवदश नामके पुरुषमे “युप्मत्‌' 
दाब्दयुकी अर्थरूपता दे । मन तथा वबाणीको 
अधिषपयरूप आजम्दस्वरूप आत्मा अपने अस्ति, 
भाति और प्रियरुपसे सर्व अनात्मपदार्थोंसे श्रेष्ठ 
है। इसलिये किसी भी शब्दका वाज्य अर्थ नहीं 
है, सब शब्दोंका लए््य अर्थ है, चेतन आत्मारूप 
लक्ष्य अथे करनेसे 'युप्मत्‌' तथा “अस्मस' दाब्द एक 
द्वी अर्थ जनाते हैं। इस प्रकार भागत्यागलुक्षणासे 
दोनों शब्दोंस जब एक चेतन आत्मारूप अर्थ अदहदण 
दोता है, तब “युष्मत' “मस्मत्‌' दाब्दोंके अर्थको 
अतानेवाले “इदम' आदि दाब्दो्म लक्षणावक्तिस्स एक 
चेतन आत्मा सिद्ध होता है। चेतन आत्मा अस्ति, 
भाति आदि रूपोंस सब पदार्थो्मे प्रकाशता है। 


सं ज्योतियोस भी अधिक ज्योतिरूप आत्मा 
है । 


आनस्द्खरूप आत्मादेधमें आकाशादि विशेष 
पदार्थोकी अशानी जीव आरोपण करते हैं। जैसे 
हाब्दरूप सामान्य धमंका ज्ञान दोनेके बाद भेरी 
आदिका विशेष ज्ञान द्वोता है, इसी प्रकार अस्ति, 
भाति आदि आत्माका प्रकाश होनेके बाद जीवका 
मैं! 'तू' आदि विशेष व्यबदृ।र सिद्ध द्वोता है। 
आनन्दसखवरूप आत्माके स्फुरण हुए बिना इस 
लोकका कोई भी व्यवद्दधार सिद्ध नहों हो सकता 
क्योंकि यह सम्पूर्ण जड-चेतनरूप जगत्‌ अद्वितोय 
आत्मारूप है और सबसे प्रियतम है। जगसकी 
शख्थितिमं आत्माक्री अद्वधितीयरूपता सिद्ध हुई। 
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जैसे जगय झी स्थितिकालमें आनन्द्खरूप आत्मा 
सब चेदोंसे रददित अद्वितीयरूपसे प्रकाशता है, इसी 
प्रकार जनतूकी उत्पक्तिके समयमें भी अद्धितीय- 
झुपसे प्रकाशता है । इसका एक दृष्टान्त कदता हैँ 
खुन ! जेसे खिनगारियाँ उत्पन्न होनेसे पहले अपि 
सय भेदोँसे रहित प्रज्वलित दोता है और प्रज्वल्त 
अभिके समान द्वी खिनगारियाँ और भँगारे उत्पन्न 
होते हैं, इसी प्रकार कार्य प्रपश्लरूप जगतसकी 
उत्पत्तिले पहिले आनन्द्स्वरूप आत्मा सर्थय भेद्से 
रहित द्वोता है और जड-चेतन सम्पूर्ण जगस्‌ उस मेंसे 
उत्पन्न होता है। भ्रतिमें कद्दा है-- 
'मयांचन्द्रमसी घाता यथा पूर्वमकल्पयत! 

मायाविशिष्ट पर मात्मादेवयने ज़गतकी उत्पस्तिके 
समय सूर्य-चन्द्रमादि सम्पूर्ण जगतको पूर्षके समान 
रचा। स्म॒ृतिर्मे कद्दा है-- 

तेषां च नामरूपाणि कर्माणि च प्ृथक्‌ पृथक्‌। 
बेदशब्देम्य एवादी निर्ममे स महेखरः ॥ 

जगत्की उत्पक्तिके समय परमात्माने वेदके 
शब्दोंसे आकाशादि पदार्थोको, भिन्न-भिन्न नामोंको 
भिश्न-भिन्न रूपोंको ओर भिन्न-पमिन्‍न कर्मो को उत्पन्न 
किया | अर्थात्‌ परमात्मादेवने “भू” शब्द उच्चारण 
करके पृथ्वीको, आकाश दटाब्द उच्चारण करके 
आकाशको और इसी प्रकार सर्च जनदको उत्पन्न 
किया। आकाशादि जगतको उत्पक्ति आत्मासे हुई 
है, यह बात तो ध्रुति-स्म्तिके प्रमाणसे जाननेमें 
आती दै और ऋग्वेदाद वेदाँकी उत्पत्ति भी पर- 
मास्मासे ही हुई दै। जेसे सूखी-गीली लकड़ीके धूममें 
फेरफार द्ोता है, उसी प्रकार सर्वक्ष परमात्मादेवसे 


बेदकी उत्पत्ति विलक्षण प्रकारसे हुई है । (क्रमशः) 


रासलीला-रहस्य 


( एक महात्माके उपदेशके आधारपर ) 
[ गतांकसे आगे ] 


यहाँ यह सन्देह होता दे कि खप्तकी दृष्टि; श्रुति; 
मति एवं विशाति आदि तो आत्मस्वरूप होनेके कारण 
नित्य हैं; नित्य होनेसे उनका नाश नहीं हो सकता और 
नाथ न होनेसे संस्कार नहीं बन सकता, क्योंकि संस्कार 
शानादिका नाश होनेपर ही उत्पन्न द्ोता है, जिस प्रकार 
घटशानका नाश इोनेपर ही घटसंस्कारकी उत्पत्ति होती है । 
इसीसे शानकालमें स्मृति नहीं हुआ करतो। अतः यदि 
स्प्तकी दृष्टि) श्रुति आदि नित्य हैं तो उनकी स्मृति नहीं 
होनी चाहिये। परन्तु स्मृति होती ही है। इसका क्‍या 
समाघान द्ोगा ४ 


इसका उत्तर यह है कि स्वप्तके समय दृष्टि; श्रुति आदि 
तो आत्मखरूप द्वी हैं; तथापि उनके विष्र्योका नाश तो 
होता ही है । उनके नाइसे द्वी संस्कार बनता है। इसीसे 
उनके शानका भी नाश कद्टा जा सकता है। यहाँ विलक्षणता 
यही है कि नित्य ोनेपर भी उसका नाश कह्दा जा सकता है ! 
इसमें कारण यही है कि विशेष्यके नित्य बने रइनेपर भी 
विशेषणके नाशवान्‌ होनेके कारण विशिष्टके नादका व्यवहार 
होता है; जैसे आकाशके बने रहनेपर भी घटरूप विशेषणका नाश 
होनेपर घटाकाशका नाश कहा जाता है। विशिष्ट पदायका 
अभाव तीन प्रकार माना जाता है--विशेषणाभाषप्रयुक्त 
विशिष्टमाव, विशेष्यामावप्रयुक्त विशिष्टामाव तथा उभवया- 
भावधरयुक्त विशिष्टभाव; जैसे कोई दण्डधारी पुरुष है; 
उसके दण्डित्का अमाव तीन प्रकार हों सकता है-- 
(१ ) दण्डरूप विशेषणका अभाव होनेपर, ( २ ) पुरुपरूप 
विश्वेष्कका अभाव होनेपर अथवा (३ ) दण्ड और पुरुष 
दोनॉंद्ीीका अमाव होनेपर । इसी प्रकार यहाँ विशेष्यस्थानीय 
आत्मचेतन्य तो बना हुआ है; केबल शब्दादि विशेषणोंके 
नाशसे ही दृष्टि; श्रुति, मति आदि विशिष्ट शानोंका नाश 
कट्दा जाता है; क्योंकि केवल आत्मचैतन्य ही दृष्टि-श्रुति आदि 
नहीं है अपितु अनिर्वचनीय रूपादिसे सम्बन्धित चैतन्य ही 
दृष्टि-श्रुत्र आदि है । अतः केवल चेतन्थके बने रइनेपर भी 
रूपादि विशेषणके नाशमात्रसे रूपादिविशिष्ट चैतन्यका नाश 
कहा जा सकता है । इस प्रकार दृष्टि, श्रुति आदिका नाश 
हो जानेसे उनके संस्कार और स्मृत्रि दोनों ही बन सकते हैं। 


इसीसे कई आचायोने सुखकी स्मृति भी सुखका नाश 
इोनेपर ही मानी है; क्योंकि घटादि पृत्तियोंके समान वे सुखकी 
बृत्तिकों सुखसे प्रथक्‌ नहीं मानते । वे कहते हैं कि इत्ति तो 
आवरणकी निवृत्तिके लिये है। जो वस्तु अशातसत्ताक द्वोती 
है उसीका आवरण हटानेके लिये बृत्ति द्ोती है।सुख- 
दुःखादि तो अश्ञातसत्ताक हुआ दी नहीं करते । यदि कहो 
कि जृत्ति चेतन्यसे सम्बन्ध करानेके लिये है; क्योंकि मिन्न-मित्न 
आचायोंके मतानुसार बृत्ति दो प्रकारकी है-आवरणामि- 
भवात्मिका ओर चेतन्यसम्बन्धार्था । सिद्धान्त यह है कि 
घटादिका प्रकाश घटाद्रवच्छिन्न चेतन्यसे दी द्वोता है, 
किन्तु जबतक वह आइत्त रहता है तब्रतक उसका प्रकाश 
नहीं होता, क्योंकि शान अनादइृत्त चेतन्यसे द्वी होता दे। 
अतः चृत्तिका काम यही है कि आवरणकी निम्ृत्ति कर 
अनाबृत्त चेतन्यसे सम्बन्धित घटादिका ज्ञान करावे। 
दूसरे आचाय॑ दृत्तिको चैतन्यसम्बन्धार्था मानते हैं।वे 
कहते हैं कि सबका परमकारण दोनेसे श्रह्मका घटादिसे 
सम्बन्ध तो हे हे, अतः घटादिका शान होना ही चाहिये; 
परन्तु ऐसा होता नहीं । अतः एक विलक्षण सम्बन्ध 
माननेकी आवश्यकता है | उसे अमिव्यंग्य-अभिव्यञ्ञक 
सम्बन्ध कहते हैं। चैतन्यका वस्तुपर अभिव्यज्ञन केसे 
होता है ! जैसे दर्पणादिमें सूर्यादिका प्रतिब्रिम्ब पड़ता है 
उसी श्रकार जिस पदार्थम्मे चैतन्यका प्रतित्रिम्बर पड़ता है 
उसीका प्रकाश हुआ करता है ! 


लोकमें यद्द देखा जाता है कि दर्पणादि स्वच्छ बस्तुएँ 
ही प्रतिबिम्बकी ग्रहण करनेवाली हुआ करती हैं, घटादि 
अखच्छ वस्तुओंमे उसका प्रतिबिम्ब नहीं पढ़ता, उसी 
प्रकार चेतनका प्रतिबिम्य भी अन्तःकरणमें ही पढ़ता है 
कुब्याद अखच्छ वस्तुओमें नहीं पढड़ता। किन्तु जिस 
प्रकार स्वच्छ जलादिका योग होनेपर अस्वचछ कुब्यादियें 
प्रतिबिम्बग्रदणकी योग्यता आ जाती है उसी प्रकार स्वच्छ 
अन्तःकरणका योग दोनेपर घटादि भी चेतनका प्रतिब्रिम्ब 
ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाते हैं । अन्तःकरणकी घटाया- 
काराकारिता वृत्ति चेतन्यके साथ घटादिका सम्बन्ध करानेके 
लिये दी दोती है। जिस समय अन्तःकरणकी बृत्ति 


संदया ८ ] 


घटायाकारा होती है उस समय अन्तःकरणबृत्तिसंडिल्ष्ट घट 
चैतन्यका प्रतिब्रिम्ब ग्रहण कर लेता है; इसीसे घटकी 
स्फूतिं द्वोती ' 


इसी प्रकार कोई-कोई आचार्य अन्तःकरणकी वृत्तिका 
प्रधान प्रयोजन जीवचैतन्यके साथ विषयावब्छिन्न चैतन्यका 
ऐक्य कराना मानते हैं। उनका मत ऐसा है कि जो वस्तु 
जिस चेतन्यमें अध्यसर्त होती दे वही उसका प्रकाशक होता 
है; अतः घटाद्यवच्छिन्न चेतन्यको अपनेमें अध्यसत घटादिका 
शान हो सकता है। तथापि प्रमाता जो जीव है उसे उसका 
शान किस प्रकार हो ! अतः इन्द्रियमार्गसे विषयतक गयी 
हुई अन्तःकरणकी दृतक्ति उस विपयावच्छिन्न चेतनके साथ 
जीवचेतनका अमेद कर देती है। उस समय वह विषयावच्छिन्न 
चेतनमें अध्यत्त विपव अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन यानी 
जीवचेतनमें अध्यस्त कहां जा सकता है। अतः इस प्रकार 
अन्तःकरणावच्छिन्न चेतनके साथ विषयका आध्यासिक 
सम्बन्ध झोनेसे उसके द्वारा उस विषयका स्फुरण हो जाता है। 

इससे सिद्ध क्या हुआ ! यद्दी कि वृत्तियोंकी आवश्यकता 
चाहे आवरणाभिमवके लिये माने चाहे जीवके साथ विषयका 
सम्बन्ध करानेके लिये माने और चाहे अन्तःकरणावच्छिन्न 
चेतन और विपयावच्छिन्न चेतनके अभेदके लिये माने, सुखके 
प्रकाशके लिये बृत्तियोंकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख 
तो अन्तःकरणके समान स्वच्छ ही है। घटादि तो अखच्छ 
थे, इसलिये उन्हें चेतन्य-सम्बन्धके लिये वृत्तिकी आवश्यकता 
थी । किन्तु सुख तो स्वतः स्वच्छ है; इसलिये जीवचैतन्यके 
साथ उतके सम्बन्बके लिये दसिकी आवश्यकता नहीं है । 
यहाँ अन्तःकरणावच्छिन्न नेतनके साथ सुखावब्छिन्न चेतन- 
का अभेदसम्पादनके लिये भी वृत्तिकी आवश्यकता नहीं है, 
क्योंकि सुखका आश्रय अन्तःकरण ही है और न आवरण- 
भंगके लिये ही वृत्तिकी अपेक्षा है, क्योंकि आवरण वहाँ 
होता है. जहाँ पदार्थकी सत्ता शात नहीं होती | सुख अशात- 
सत्ताक है ही नहीं। इसलिये आवरण न होनेके कारण 
आवरणाभिमवात्मिका बृत्तिकी भी आवश्यकता नहीं दै। 
इसीसे सुखकों केवल साक्षीभास्य मानते हैं | यदि ऐसा न 
मानेंगे तो इत्तिके प्रकाशके लिये भी वृत्ति माननी पड़ेगी । 
यदि उजृत्तिके प्रकाशके लिये बृत्ति नहीं मानते तो सुखके 
प्रकाशके लिये द्वी क्‍यों मानते हो ! 

यहाँ किन्हीं-किन्हींका ऐसा मत है कि सुखका स्मरण 
होता है, इसलिये सुखाकाराकारित वृत्ति माननी चाहिये, क्योंकि 
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उसका नाझ द्ोनेपर ही सुखका संस्कार होगा और संस्कारसे 
ही स्मृति होगी। किन्तु विशेष विचार करनेपर इसकी 
आवश्यकता प्रतीत न होगी | सुखशान क्या है! साक्षीका जो 
खुखके साथ सम्बन्ध है वही रुखशान है । सुखका नाश ढ्ोनेसे 
साक्षीगत सुखसंश्लिप्टत्यका नाश हो जायगा | इस प्रकार 
सुखके नाशसे हो उसका संस्कार बन जायगा और उदछीसे 
स्मृति भी बन जायगी। अतः सुखशानके लिये वृत्तिकी 
आवश्यकता नहीं है । 

नैयायिकोंके मतमें सुख और सुखशानका कारण आत्म- 
मनश्संयोग है। किन्तु सुखकी उत्पत्ति भी आत्ममनः- 
संयोगसे ही होती है । अतः एक आत्ममनः संयोग तो 
सुखकी उत्पत्तिके लिये मानना होगा और दूसरा सुखशान- 
के लिये। ये दोनों एक समय हो नहीं सकते | इसलिये 
जिस समय सुखशानका हेत॒ुभूत आत्ममनःसंयोग होगा उस 
समय सुखका हेतुभूत आत्ममनःसंयोग नष्ट हो जायगा और 
उसका नाश हो जानेसे सुख भी नहीं रहेगा, क्योंकि असमवायी- 
कारणका नाश होनेपर कार्यका भी नाश हो जाता है, जेसे 
तन्तुसंयोगका नाश द्ोनेपर पटका भी नाश हो जाता है। 
इस प्रकार सुखके रहते हुए तो सुखशान न हो सकेगा और 
सुखशानके समय सुख न रहेगा । यद्यपि यहाँ नैयायिकोंका 
कथन है कि असमवायीकारणका नाश द्ोनेपर उसके कार्य- 
भूत द्रव्यका ही नाश द्वोता है, गुणका नाश नहीं होता और 
सुख गुण है; इसलिये इसका भी नाश नहीं हो सकता 
तथापि इस संकोचर्मे हमें कोई कारण नहीं दीख पड़ता । 
इस भ्रकार इस विषय अभी बहुत कुछ कटद्टा जा सकता 
है, तथापि विस्तारके भयसे इससे उपरत होते हैं । 


प्रकरणमें इमें यही विचार करना है कि जिस प्रकार 
जाश्तमें सुखशान आत्मसरूप है उसी प्रकार स्वप्नमें शब्दा- 
दिशानरूप जो दृष्टि, भ्रुति, एवं मति आदि हैं वे भी आत्म- 
स्वरूप दशन ही है | अतः यह दरोन ही आत्मदर्शन या 
दीर्घदर्शन है । अतः “दीघ पौरुषेयं चेतन्यात्मक॑ अबाध्य॑ 
दर्शनं यस्य असौ दीर्घदशनः” अर्थात्‌ जिसका दीर्घ यानी 
पौरुषेय चेतन्यात्मक अवाध्य दर्शन है उसे दीघ॑दर्शन कहते 
हैं। ऐसे भगवान्‌ भीकृष्ण दीर्घदर्शन हैं । उनका चेतन्यात्मक 
दर्शन अछप है। अतः जिन-जिन गोपांगनाओंके अन्तः- 
करणमें जितने प्रीति आदि भाव थे उन सभीके अलुप्तदक्‌ 
साक्षी श्रीमगबान उनकी अभिरुचिकी पूर्तिके लिये विद्वार- 
ख्लमें प्रकट हुए | 
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अथवा “दी सर्वविषयं दर्हानं यस्य असी दीर्घदशेनः? 
अथांत्‌ जिसका दर्शन ( दृष्टि ) दीघ-सवंवस्तुविषयक है उसे 
दीर्थदर्शन कहते हैं | “यः सर्वशः स्वंवित्‌” इत्यादि श्रुतिके 
अनुसार भगवान्‌ दीघदर्शन हैं । अतः सामान्य और विशेष- 
रूपसे वात्सल्य-माधुर्यादि अनेकविध भावोंवाली ब्रजांग- 
नाओंको देखकर केवल माधुयंभावषती बजांगनाओंकी अभि- 
लाषापूर्तिके लिये प्रकट हुए । 


इसपर यदि कोई कहे कि इस प्रकार अल्प्रदक्त्व अथवा 
सर्वशसवंवित्रूपसे भी सभीके अभिप्रायकी जाननेवाले श्री- 
हरि सभीकी अभिलाषापूर्तिके लिये प्रादुभूल क्यों नहीं हुए. ? 
तो इसका कारण यद्द है कि मगवानका यह दर्शन दीर्घ-- 
बहुमूल्य है। उनका जो केव्छ चैतन्यात्मक सामान्य दर्शन है 
वह तो सभी भावोंका भासक और अधिष्ठान होनेके कारण 
किसीका साधक या बाधक नहीं है । किन्तु यहॉका यह 
दर्शन अमूल्य है। यद्द कृपाशक्तिसे उपद्दित है | अतः यहाँ 
केबल दृष्टि डी नहीं; कृपाका आधिक्य है | अतः यह बहुमूल्य 
है | इसीसे कद्दा है-- 

यश्न राम न ॒ पस्पेत्त रामो यज्ञाभिपदयति । 

निन्दितः सर्वलोकेशु स्वात्माप्येन॑ विगहंति ॥ 


अर्थात्‌ जो रामको नहीं देखता ओर जिसे राम नहीं 
देखते वह समस्त लोकोंमें निन्दनीय है तथा उसका आशा 
भी उसका तिरस्कार करता है | राम प्राकृत राजकुमार नहीं 
हैं बल्कि ये सबके अन्तरात्मा हैं । अतः आत्मध्वरूप श्रीराम- 
का दर्शन न करनेवाले आत्मघाती हैं ही । यदि राम आत्म- 
स्वरूप न होते ती उनका दर्शन न करनेमें इतनी विगर्शा 
नहीं थी, क्योंकि इतना निन्दनीय तो आत्माका ह्वी अदशन 
है। जैसे कि श्रुति कहती है-- 

असुर्यो नाम ते छोका अन्धेन तम्रसाबृताः । 

ता<स्ते प्रेत्यालिंगच्छन्ति ये के चास्महनो जनाः ॥ 


अर्थात्‌ जो कोई (ऐसे) आत्मधाती# छोग दें वे उन 
असुर्य नामक ( अनात्मशेंके आत्मभूत देहात्मक ) लोकोंको 
जाते दें जो अदर्शनात्मक अन्धकारसे आइत दूँ । 


मन <ंनमनानममनकनकनन-+नमन-म-म लग-»-त» नमक 


# जो आत्मतव लित्य-शुद्ध-बुद्-मुक्तत्ममाव दे उसको 
कंत त्व-भोजतृत्वादि अनरथोसे संयुक्त मानना उसका अपमान करना 
है । और 'सम्मावितस्थ चाकीर्तिमरणा[दतिरिच्यते? इस मगवदुक्तिके 
अनुसार यद अपमान उस आत्मदेवकी मृत्यु ही है अतः 
अनात्मश आत्मघाती दी है । 
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इस दृष्टिसे भीरामभद्र समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं । 
अतः जिसने उन्हें नहीं देखा और जिसे उन्होंने नहों देखा 
बह निन्‍्दनीय है ही | इसलिये इस निन्दासे छूटनेके लिये 
उन अपने स्वरूपभूत भीरघुनाथजीका साक्षात्कार करना दी 
चाहिये । किन्तु यदि राम आत्मस्वरूप हैं तो सर्वावभासक 
होनेके कारण सर्वहक्‌ हैं ही। उनका न देखना बन दी 
नहीं सकता। और जब ऐसा नियम है कि-- 
भान्तमनुभाति. सर्व 

तस्य भासा सर्वार्सिदं विभाति ।!? 


धतमेव 


तो घटादि विपयोके भानसे पूर्व भी भीरामका भान 
होना अनिवार्य है ही; क्‍योंकि जैसे प्रतिब्रिम्बका ग्रहण 
दर्पण-प्रहणके अनन्तर द्वी होता है उसी प्रकार चितिरूप 
दपणके ग्रहणके अनन्तर ही चेत्यरूप प्रतिब्रिम्बका ग्रहण 
होता है । अतः ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो घटादिको देखे 
और चैतन्यात्मक ओऔरामभद्गको न देखे | 


तो फिर यह दर्शन कैसा है ! यहां रामभद्गका दर्शन 
उनका कृपाकोणसे देखना दै। तथा विश्युद्ध भगवदाकाराकारित 
सनोशृत्तिपर अभिव्यक्त भगवत्स्वरूपका साक्षात्कार करना 
जीवका भगवद्वशन है। इसी प्रकार यहाँ भगवानका जो 
अनुग्रद्दोेपेत दर्शन दे वद्दी मजांगनाओंकी अभिलाषापूर्तिका 
हेतु होनेके कारण दीर्घदर्शन है। यद्यपि भगवानका अनुग्रह 
भी समस्त जीवॉपर समान ही है। तथापि उसकी विशेष 
अभिव्यक्ति तो भक्तकी भावनापर ही अवलम्बित दै। 
श्रुति कहती है-- 

््यमेंचष बृणुते. तेन. ,छम्य- 

स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम्‌ ।* 

अर्थात्‌ यह्द आत्मा जिसको चाहता दे उसीके द्वारा 
प्राप्त किया जा सकता है; उसीके प्रति यह अपने स्वरूपकी 
अमिव्यक्ति करता है । श्रीमगवान्‌ कद्दते हैं-- 

ये यथा मां प्रपथन्ते तांस्थेव अभजाम्यदम्‌ । 


अर्थात्‌ जो लोग जिम प्रकार मुझे प्राप्त द्वोते हैं उसी 
प्रकार में भी उनकी कामना पूर्ण करता हूँ। 


यहाँ यद्द सन्देद्द हो सकता है कि प्ृरथिवीमें नरदारक- 
रूपसे प्रकट हुए भीकृष्णचन्द्रमे अछ॒प्तदक्‍्त्वादि कैसे हो 
सकते हैं ! इसका उत्तर देते हैं-- 


संख्या ८ ) 


कल्याण 
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“ककुमः---क सुख तत्ू,पतयेब को पृथिव्यामपि भातीति 
ककुमः ।! 

अर्थात्‌ क सुखको कहते हैं, भगवान्‌ कु यानी एथिवीमें 
भी सुखरूपसे भासमान हैं इसलिये ककुम हैं। तात्यय 


यह है कि परमानन्दसिन्धु श्रीमगवान्‌ प्रथिवीपर अथतीर्ण 
होकर भी परमानन्दरूपसे ही अमिव्यक्त हैँ। अर्थात्‌ जो 
अलप्तदक्‌ विश्वुद्ध परमानन्दधन तत्त्व है बढ़ी प्रथिवीमें 
श्रीनन्दनन्दनरूपसे सुशोमित है; अतः इस रूपमें भी 
उसका अल॒तदृक्त्व अक्षुण्ण द्वी है। 


-"7इलकल+-- 
कल्याण 


सत्र जगद्ट परमात्मा हैं, सबमें परमात्मा हैं, सब 
कुछ परमात्मा हैं, केवल परमात्मा ही हैं । असलो 
बात यही है | तो भी पहले परमात्माको शुभमे देखो, 
कल्याणमें देखो, पविन्नतामें - देखो, परोपकारमें देखो, 
सेवामें देखो, झुद्ध आचरणमें देखो, शुद्ध विचारोंमें 
देखो, सदूगुणोंमें देखो--यों देखते-देखते ज्यों-ज्यों 
बुद्धि बादसे इटकर अन्तरकों ओर झुकने लगेगी, 
त्यों-द्वी-व्यों परमात्माकी झँकी स्पष्ट ह्वोती जायगी | 
ओर अन्‍्तर्में सत्र मिटकर केवल परमात्मा द्वी रद्द 
जायेंगे | 
परन्तु सबमें या सब कुछ परमात्मा ही है, इस 
विचारसे---या इस विचारकी श्रान्तिसे पवित्र और 
शुभको छोड़कर केवल अमंगलमें, पापमें, पर-पीड़नमें, 
अपवित्नतामें, हिंसामें, असत्यमें, व्यभिचारमें, अश्युद्ध 
विचारंमें ओर दुर्गुणोंमिं परमात्माको देखनेका बद्दाना 
करोगे तो परमात्मा तो ध्यानमें नहीं रहेंगे---परमात्म!के 
नामपर पापोंमें आसक्ति बढ़ती जायगी, जिसका 
परिणाम बहुत बुरा ड्वोगा ! 


बुरा और अच्छा सब कुछ भगवानसे होता है, 
भगवानमें होता है, भगवान्‌ ही बुरे और अच्छे 
बनते हैं । संसारमें जो कुछ होता दै सब भगवान्‌-दी- 
भगवान्‌ ह-यहद्द सत्य तत्त्त सद्दिचारों ओर सत्कर्मोके 
द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि द्ोनेपर दी उपलब्ध द्वोता 
है। नहीं तो भगवानके नामपर अपनी दुबबंलताओं- 


का द्वी समर्थन होता है। सिद्धान्तका दुरुपयोग 
होता है और अपने-आपको धोखा दिया जाता है । 


सदा-सवेदा सत्यकी ओर झुकते रहो; सत्यका 
पालन करो, सत्यका बिचार करो, सत्यका मनन करो, 
सत्य ब्यवद्वार करो, सत्यका भाचरण करो, सत्यका 
अनुभव करो, सत्य कर्म करो, सत्य बोलो, सत्य 
छुनो; जीवनकों सत्यमय बनानेकी चेश करो । यों 
करते-करते जब सत्यका सत्यस्वरूप तुम्हारे सामने 
प्रकाशित द्वोगा, जब जीवन शुद्ध सत्यमय हो जायगा, 
तब केवल सत्य ही रद्द जायगा तब आज जिसे असत्य 
मानकर छोड़नेको कद्दा जाता है, उसमें भी तुम्हें 
सत्य ही दीखेगा-उस सत्यका आजका यह अप्तत्य- 
स्वरूप उस समय सत्यमें बदछ जायगा | नहीं, यह 
असत्य ही सत्य नहीं दीखेगा; यद्द असत्य रददेगा दी 
नहीं | यद्द मर जायगा । सदाके लिये मर जायगा ! 
उस समय केवल सत्यका सत्यस्वरूप ही रद्द 
जायगा । आसक्ति, कामना, द्वेष, क्रोप, छोभ, मोह, 
भय, ईर्ष्या, विषाद आदि असत्यके विभिन्‍न स्वरूप 
उस समय नष्ट द्टी द्वो जायँगे। इनकी छाया भी 
नहीं रहेगी। उस समय यदि इनकी कहीं लीला 
होगो तो वह सत्यका ह्वी एक खेच्छासे रचा हुआ 
खाँग होगा, जो असत्यकी बाढ़को रोककर सत्यकी 
रक्षा, सत्यके विस्तार, सत्यके सम्पादन, सत्यके 
प्रकाश और सत्यको सत्यरूपमें दर्शन करानेके लिये 
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ही होगा | वद सत्यकी ही सत्यप्रेरित सत्यसे 
जोतप्रोत सत्य लीला ड्वोगो । उसमें,-और जआाजके 
इस असत्याज्छादित अज्ञानरूप, मोहरूप, पापरूप, 
विषादरूप, भयरूप सत्यमें, जो मूलतः सत्य होनेपर 
भी असत्यका ही मूर्तरूप दै-उतना द्वी अन्तर है 
जितना सत्य और असत्यमें होता है । इसीको सत्य 
मानकर यदि श्रममें रहद्ढोंगे तो यथार्थ सत्यके दर्शन 
दुर्लभ ही रहेंगे । 

यद्द सत्य ह्वो परमात्मा है, भगवान्‌ है, सब समय 
है, सबमें है और सब कुछ है | इस सत्यकी उपलब्धिके 
लिये ही अनन्त जीवनका अनन्त कर्मप्रवाद्द दे । 
इस सत्यको पाना दी मुक्ति है, जीवनकी सफलता 
है और भगवत्-साक्षात्कार दै। यद्द सत्य है कि 
यह सत्य नित्य और सर्वत्र है | यह भी सत्य है कि 
सत्यके सिवा और कहीं कुछ भी सत्य नहीं है, 
परन्तु जबतक दें सत्यके समग्रखरूपका अनुभव 
नहीं होता, तबतक सत्यका सत्यप्रय सत्यलखरूप 
इमारे सामने अप्रकाशित द्वी रहता है । सब कुछको 
सत्य बताने या सत्यके सित्रा और कुछ भी नहीं है, 
ऐसा कद़ने जाकर हम सत्यके एक मलिनांशको 
जित्तको हमने ही अपनी खाश्रित भूलसे महिन कर 
डाला है, समग्र सत्य समझकर सत्यखरूप सम्पूर्ण 
सत्यके प्रकाशित होनेके मार्गमें बाधक द्वो जाते हैं । 
हम आप द्वी अपनेको धोखा देते हैं | हमारे इस 
मोइमंगके लिये-भूछको मिटानेके लिये हमें प्रयत्न 
करना आवश्यक दै। यद्द कद्दा जा सकता है कि 
जो है ही नद्वीं उतक्ो मिटदनेका अप्रत्न'ं करना भी 


कल्याण 
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भूल हो है, परन्तु इस भूछसे ही वह भूल कटेगो, 
जो सत्यके सिवा कुछ अन्य न द्ोनेपर भी हमें सत्यके 
समग्ररूपकी उपलब्धि करनेमें बाधक हो रही दे | 
अतएव सत्यको प्रकाशित करनेवाला दोनेके कारण 
यह 'प्रय भूल नहीं है । यद्द भी सत्य हो दे । 
किसी वस्तुका सत्यखरूप समझें आनेपर उसके 
सम्बन्धकी भ्रान्ति अपने-आप दी मिट जाती है इस- 
लिये सत्यखरूपको समझनेमें सक्दायक ्वोनेके कारण 
यद्द प्रयत्न सत्य ही है। बह्द प्रयत्न है--बुरेको 
छोड़कर, असतको त्यागकर, सतको ग्रहण करना 
सदाचार और सदिचारपरायण द्वोकर सत्कर्म करना, 
अभिमान और दम्म छोड़कर भगवान्‌को भक्ति करना 
और साधनचतुष्टय-बिवेक, वैराग्य, पषदट्सम्पत्ति 
और मुमुक्ष॒त्वकों प्राप्त करके तत्तको जाननेकी चेष्टा 


करना । 
जबतक तुम्हें यद्द ज्ञान है कि यहद्द “बुरा हैं 


और यह 'भरछा” तबतक तुम बुरे-भडेकों एक नहीं 
बता सकते अतएव यदि अपना कल्याण चादइते द्वो, 
सचमुच ही शान्‍त और सुखी होना चाहते दही, 
सबमें सवंत्र, सब समय परमात्माको दखना चाहते 
हो, नित्य अभिन्नरूपसे एकमात्र परमात्माकां ही 
अनुभव करना चाहते ह्वो तो अच्छा-बुरा सब कुछ 
परमात्मा ही है, यह कहना छोड़ दो और शुद्ध कर्म, 
श्रद्धायुक्त भक्ति और विवेकविरागयुक्त दह्वोकर तत्त्वज्ञान- 
के सम्पादनके लिये प्रापपणसे साधना करो। 
भगवान्‌ तुम्दारा कल्याण करेंगे । 


शिवा 


सामूहिक प्राथना 


( लेखक--स्वामीजी श्रीसत्यानन्दजी परमदंस ) 


वैदिक काछमें भारतवासी ऋषि-मह॒र्ति और सववे- 
साधारण जन मिलकर सामूद्विक प्रार्थना किया करते 
थे। उनके यक्ञोंमें मिठकर एक खरताहूसे देवताके 
गुण गाये जाते थे । खुखमें, दुःखर्मे, मंगलमें, संकट- 
में वे देवताको ही भाह्ान करना, उसका पूजन- 
आराधन, उसका स्तवन और कीर्त्तेन अपना उत्तम 
कर्म मानते थे । यज्ञोंके विधायक प्रन्थोंके अवलोकन 
और विचारपूर्वक मननसे स्पष्ट प्रतीत द्वोता है कि 
भारतवर्षके पुरातन पुरुष अपने अभावोंकी पूर्तिके 
लिये, अपने मनोरथोंकी सिद्धिके लिये, अपने विध्नोंके 
निवारणार्थ, अपनी बाधा-विपत्तियोंको दूर करनेके 
वास्ते ओर अपनी आत्मकल्याणकामनाके लिये मिल- 
कर मन्त्र-पाठ करना--खरतालसे श्रुतियोंका गाना एक 
शीघ्र प्रभावजनक साधन समझते थे। भगत्रती पतित- 
पावनी श्रुतिका आदेश भी है “'सहस्ं साकमर्चत' दे 
देवभक्तो | सदृस्नों मिलकर देवताका अर्चन करो, उस 
सनातन, पुरातन कीत्तनका वर्णन ऋग्वेदके सैकड़ों 
स्तोत्र ( सूक्त ) कर रहे ढें। उस परम पावन, 
पुरातन कीत्तेनका पुण्यगाठ सद्नों ऋचाएं शत- 
शत मुखसे उच्चारण कर रद्दी दैं। दिन्दुओंका 
प्राचीन कर्मकाण्ड मानो उच्च खरसे इसकी साक्षी 
दे रहाद। 


इस भूमण्डलपर ऐतिहासिक दृष्टिसे भी देखें तो 
भी सब मतोंसे, सब सम्प्रदायोंसे, सब धर्मोंसे ऋग्वेद- 
का धर्म पुरातन है, उसकी स्तुतियाँ पुरानी हैं, 
उसका पूजनप्रकार सबसे पुरातन है, उसका देव- 
गुण-गान और कीत्तेन प्राचीनतम है। ऋग्वेदके 
स्तोत्रोंमें देवताके गीत प्रायः बहुबचनमें जाते हैं। 
ऋचाओंमें बहुधा बहुबचचनसे देवता गाया और पुकारा 


गया है, और तो और जो चारों वेदोंका सार, सर्वे 
ऋचारूप पुष्पोंका निष्कर्ष और सब प्रार्थनाओंका 
मर्मरूप मद्बामघुर मधु--भगवती, भक्तवत्सठा, भाव- 
पूर्णा, झुभभावोद्धासिनी, ताप-सन्ताप-शापदारिणी, 
त्रिछोकतारिणी वेदमाता गायत्रो हद उसमें भी 
प्राथनाका वचन बहुवचनमें आया है। भारतवर्षके 
पूवज पुरुष, आयेबर्य समुदायमें बैठकर, समूह-के- 
समूह सम्मिलित ट्वोकर बड़ी भारी संख्यामें, बड़े 
समारोइसे देवाराधघन किया करते थे । बेदोंसे तो 
यही प्रकट द्वोता दे । 


बेदकालके ब्राह्मण अपने आराध्यदेवका यजन- 
स्थानमें आना, यज्ञकी बलिको खीकार करना, विद्वित 
कर्मोंका नेता द्वोना और उसका यजमानोंकी मनः- 
कामनाओंको पूर्ण करना बड़े निश्चयसे सुनिश्चित द्वी 
मानते थे । ब्राह्मण-प्रन्थोके यज्ञ और उनमें वर्णित 
इष्टियाँ इस बातके प्रबल, पोषक प्रमाण हैं। यदि 
ऐसा न होता तो सहल्नों ऋचाए ऐसा गायन न 
करतीं, इतने विधान न बनते और कमकाण्डका 
इतना बड़ा विस्तार न होता | उन आदि युगोंके 
सच्चे, सरल, साधु और शुद्ध खभाववाले आर्यवर 
अर्थवादरूप, ध्यर्थवाद बनाना नहीं जानते थे, वे कोरी 
कल्पनाके कोट-किले नहीं रचा करते थे। वे 
प्रकृतिके सौन्द्यके रसिक, सत्यके स्नेद्दी, यथार्थवादके 
श्रद्धाड, आगमके विश्वासी और अनुभवजन्य ज्ञानके 
उपासक थे । उनका दैवतवाद, विज्ञानतत्तत, अनुभूत 
विषय, ख-आत्मत्तत्तासे सिद्ध किया हुआ सिद्धान्त था। 
मतवादसे अस्पष्ट, सम्प्रदायवादके मान-मोइसे पार, 
पन्यपरम्परासे पवित्र उन भगवद्धक्तोंको तो जो कुछ 
सूझता था, जो कुछ ज्ञात द्वोता था, जो कुछ अनुभव 
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हो जाता था और जो कुछ आता था वह्दी वे गाते 
और घुनाते थे । उनके कीत॑नोंका इसी कारणसे 
बड़ा माद्दात्म्य माना जाता था । 


जिस प्रकार श्रुतियाँ देवताका वर्णन करती हैं 
और जैसा यज्ञोंका विधान ग्रन्थोंमें मिठता है उससे 
तो यही प्रतीत होता है कि ऋषियोंके देवता सजीब, 
चैतन्य, तेजोमयी शक्तिरूपा सत्ताएँ हैं और उपासकों- 
का उन युगोर्मे उनके साथ एक गहरा सम्बन्ध 
होता था। द्वोना भी चाहिये | जो वस्तु चैतन्य है, 
शक्तिरूप है, सामरथ्यसद्ित है और खतन्त्र तथा 
निर्बाध है, यह द्वो नहीं सकता कि सच्चे उपासक- 
पर किसी-न-किसी प्रकारसे, उसका पात्रन प्रकाश 
अत्रतरित न हो । भक्तिषर्मकी यही मधुर मह्दिमा है । 
ठपासकोंका ऐसा ही सुचारु निश्चय है, श्रद्धालु जनों- 
की यही इंढ धारणा है ओर भगवानके भक्तोंके मान, 
अनुमान तथा अनुभव ज्ञान इसी प्रकारकी परम्परासे 
आजतक चले भाते हैं । 


बैदिक काछके कोर्तनोंकी कथाका संकेत इस- 
लिये किया गया है कि इरिमक्तोंको ज्ञात हो कि 
हरिकौर्तनकी पावनी प्रथा पुरातन तथा सनातन 
है । यह कोई इस युगके भक्तिबादकी उपज नहीं है, 
यह कोई पन्थिक प्रणाली नहीं दे अपितु यह सत्य 
सनातन धर्म है। इसका आदिखोत वेद है। सत्य- 
युगके ऋषि, मद्र्षि, उपासक, भक्त और याजक-यजमान 
बड़े-बड़े समूहोंमें बैठकर अपने इष्टदेवताके गुण 
गाया करते थे। यह कथन सर्वया सत्य है कि 
कीर्तन, स्तवनरूपा भगवती भक्ति-भागीरथीका पतित- 
पावन प्रवाद सबसे पहले वेदके सुमेरुशिखरसे ही 
मानत्र-मस्तकोंके समतरूपर अवतरित हुआ था 
जो आजतक अनेक दाशनिक और पन्योंके प्रबल 
पत्यरों-चट्टानोंसे टकराता, चक्कर-खाता, बिना विराम 
निरतर चछता चढा आया द। और परमात्माके 
साथ ख/त्माका सच्चा सम्बन्ध जोड़नेका सबसे सरल, 
सुलभ और सुगम साधन हैं | 


--+ ७ ७०३---- 
माया 
केशव ! यद्द कैसी माया! 
रोक रही दै मेरे पथको मेरी दी यद्द छाया! 
शेक न सकते थे वे कण्टक, मगमें आनेवाले पर्ेत + 
हुआ प्रयक्ष सभीका निष्फल, उन्हें कुचल में आया॥ 


अरे गिरा करके शिरि सीषण, यह कैसा जलमें परिवर्तन ! 
फेन मार्गम जो रढ़ गढ़ वन, अवरोधक दो पाया !! 


किम्तु फेनकी सत्ता कबतक ? छायाकी भी माया कबतक ! 
सम्मुख आ ओ मेरे दिनकर ! आइ बहुत भ्रटकाया !!! 


बस 'मुर्दर्शन! 


परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति 


( लेखक--भीजयदयालजी गोयन्दका ) 


परमात्मा समस्त भूतोंको आत्मा हैं, सर्वव्यापी 
ओर सर्वास्तयामी हैं; इसलिये सबकी सेवा भगवान्‌की 
ही सेवा है, इस बातके समझ लेनेपर मनुष्य परमात्मा- 
को यथार्थरूपसे जानकर परमात्माका प्राप्त ट्वो 
सकता हद परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि जो इस 
प्रकार परमात्माकी जानता है वह पुरुष किसी भी 
सेत्रा करनेयोग्य पुरुषकी सेत्रा करता हुआ, पूजने- 
योग्यकी पूजा करता हुआ, उस सेवा-पूजाको 
भगवान्‌की द्वी सेवा-पूजा समझता दै और उसे उसी 
आनन्द और शान्तिका अनुमब द्वाता रद्दता है जो 
भगवान्‌की सेवा-पूजासे हुआ करता हैं। राजा 
रन्तिदेवकी भाँति वष्द इस बातका अच्छी तरह 
समझता दै कि एक भगवान्‌ द्वी अनेक रूपोंमें प्रकट 
द्वोकर अपने प्यारे प्रमीक्रे प्रेमपूत्रेक किये हुए दान, 
यज्ञ, सेवा और पूजन भादिको ग्रहण करते हैं । 


मद्दाराज रन्तिदेव रघुवंशमें राजा नरके पीकत्र 
और राजा संकृतिके पुत्र थे | इनकी मह्ठिभा खर्ग 
और एथ्वी दोनों लोकोंमें प्रसिद्ध है । एक बार सारी 
सम्पत्तिका सम्पूर्णतया दान करके राजा रन्तिदेव 
निर्धन दोकर सपरिवार भू खके मारे कृश द्वो गये । उन्हें 
लगातार अड़तालीस दिनतक अन्नकी ता बात ही क्या, 
जलतक पोनेकी न मिला। सारा परिवार आहारके 
अभावमें कष्ट पाने लगा। धर्मात्मा राजाका कृश 
शरीर भूख-प्यासके मारे कॉपने लगा। उन्‌चासवें दिन 
उन्हें घीसद्वित खोर, हठुआ और जल प्राप्त हुआ । 
राजा परिवारसमेत भोजन करना ही चादते थे कि 
उसी समय एक अतिथि ब्राह्मण आ गये । सबसमें 
इरिके दर्शन करनेवाले राजाने श्रद्धा और सत्कार- 
पूवेक ब्राह्मणदेवताकी भोजन दे दिया। ब्राह्मण भोजन 
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करके चले गये | राजा बचे हुए अन्नको अपने 
परिवारमें बॉँटकर भोजन करनेका विचार कर रहे ये 
कि इतनेमें एक शूद्र अतिथि आ पहुँचा । रन्तिदेवने 
भगवान्‌ इरिका स्मरण करके बचे हुए अन्ममेंसे उस 
अतिथिको भी भोजन करा दिया | भोजन करके 
शूद्र अतिथि गया द्वी था कि एक और अतिथि 
अपने कुत्तोसह्चित आया और बोछा--' राजन्‌ ! मैं 
और मेरे ये कुत्ते भूल्ले हैं। इमछोगोंकों भोजन 
दीजिये ।' राजाने उसका भी सम्मान किया और 
आदरपूर्वक बचा हुआ अन्न उसको ओर उसके कुत्तोंको 
खिला दिया । अब केवल एक मनुष्यकी प्यास बुझ 
सके इतना जल द्वी बच रद्दा था | राजा उसे पीना 
चाहते ही थे कि अकस्मात्‌ एक चाण्डाल आया 
और दीनखरसे पुकारने छगा-'मद्दाशाज ! मैं बहुत 
ही यका हुआ हूँ, मुझ्न नीचको पोनेके लिये थांडा 
जल दीजिये ।” उसके करुणाभरे शब्द सुनकर और 
उसे थका हुआ देखकर राजाको बड़ी दया आयी 
ओर खयं प्यासके मारे मृतप्राय रदइते हुए द्वी 
उन्द्दोंने वह्ष जरू उसको दे दिया । ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेव द्वी राजा रन्तिदेवके धर्मकी परीक्षा 
लेनेके लिये मायाके द्वारा ब्राह्मणादिका वेश बनाकर 
आये थे । राजाका धैर्य और उदारता देखकर तीनों 
बहुत ही सन्तुष्ट हुए और उन्होंने अपने निज खरूप- 
से राजाको दर्शन दिये। मद्दाराज रन्तिदेवने साक्षात्‌ 
परमात्मखरूप उन तीनोंका प्रणाम किया । और 
उनके इतने अधिक सन्तुष्ट द्वोनेपर भी उनसे राजाने 
कोई वरदान नद्ीीं माँगा । राजाने आसक्ति और 
स्पृद्दाका त्याग करके मनको केवल भगत्रान्‌ वाुदेबमे 
लगा दिया । इस प्रकार भगबानमें तन्मय द्वो जानेके 
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कारण त्रिगुण ( सत्त, रज, तम ) मयी माया उनके 
निकट खप्तके समान अन्तर्धित हो गयी । रन्तिदेवके 
सब्कके प्रभावसे उनके परिवारके सब लोग नारायण- 
परायण होकर योगियोंकी परम गतिको ग्राप्त हो गये । 
भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, ईश्वरोंके भी मद्दान्‌ 
ईश्वर हैं और अनन्तकोटि अश्माण्डोंके खामी हैं । 
उनसे बढ़कर संसारमे कोई भी नहीं है।जब इस प्रकार- 
से मनुष्य समझ जाता है तो फिर बह भगवानको 
ही भजता दै, क्योंकि भगवान्‌ खय॑ कट्टते हैं--- 
यो मामेवमसंमूढी जानाति परुषोक्तमम्‌ | 
स सं विद्धजति मां सर्वभायेन भारत ॥ 
(गीता १५। १९ ) 
हे भारत ! इस प्रकार ठत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष 
मुझको पुरुषोत्तम जानता हैं, वहद्द सबज्ञ पुरुष सब 
प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरकोीं ही 
भजता है |! 
यह बात लोकमें भी प्रसिद्ध दे कि मनुष्य 
अपनी बुद्धिमें जिस वस्तुको सबसे बढ़कर समझता 
है उसीको ग्रहण करता है। मान लीजिय; कोई 
एक बहुत धनी पुरुष अपने मनके अनुकूल चढन॑- 
वाले एक गरीब परन्तु अत्यन्त प्रेमी सेबकको उसके 
कार्यसे प्रसन दोकर कुछ देना चाहता हं। उसके 
यहाँ एक ओर कोयले, कंकड़, पत्थर आदिके ढेर 
लगे हैं; दूसरी ओर ताँबा, लोद्दा, पीतल आदि 
धातुओके ढेर हैं; कट्ठी चाँदी और रुपयोंढी राशि 
हैं, कहीं सोना और सोनेकी मोइरें जमा दईँ और 
कह्दीं बहुत-से ह्वीरे, पन्ने, नीटम, माणिक आदि 
बहुमूल्य रक्त रवखे हैं । वह घनी पुरुष कद्दता है कि 
इनमेसे जो भी चीज़ तुहें पसंद दी, अभी सबेरेसे लेकर 
झामतक जितनी ले जा सको, ठोकर ले जा सकते हे । 
आप 5िचारब,र ब्ताइये कि जरा भी समझदार आदमी 
क्या दरे-माणिक आदि रह्रोंको छोड़कर ककड़, पत्यर 





जन 3नत 3 ९-३७०३:०९५०३९०३९५७५५८५५० न्याका | 


ढोनेमें अपने समयका एक क्षण भी बिताबेगा ! कभी 
नहीं | फिर भरा, भगवानके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव 
और गुणोंको जाननेवाला मगवानका भक्त, भजन- 
घ्यानादि बहुमूल्य रक्"ोंकी छोड़कर संसारके विषय- 
रूप कंकड़-पत्थरोंमे अपना एक क्षण भी क्यों नष्ट 
करेगा ? यदि वह आनन्दमय परमात्माको छोड़कर 
संसारके नाशबान्‌ विषयभोगोंके सेवनमें अपने 
जीवनका अमूल्य समय छगाता है तो समझना 
चाहिये कि उसने सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर परमात्माके 
महान्‌ प्रभाव और रहस्यकों समझा ही नहीं । 
दीनबन्धु, पतितपावन, सबंज्ञ परमात्मा समस्त 
गुणोंके सागर हैं। कृपा और ग्रेमकी तो वे साक्षात्‌ 
मूर्ति दी हैं| इस प्रकार परमात्माके गुणोंके तत्तका 
जाननेवाछा पुरुष निर्भय हो जाता ह। उसके 
आनन्द और श्ान्तिका पार नहीं रहता | इसपर यदि 
कोई कहे कि जब ऐसी बात हैं कि भगवान्‌ प्रेम 
ओर कृपाको मूर्ति हैं तो उनको अपार और अपरिमित 
कृपा सभीक ऊपर होनी चाहिये, ओर यदि हैं ता 
फिर इमको सुख्य और शान्ति क्यो नहीं मिलती ! 
इसका उत्तर यह हैं कि प्रभु निथय दी अपार और 
असीम कृपाके सागर हैं, ओर उनकी वह कृपा समी- 
पर है, परन्तु सच्ची बात नो यद्द दे कि हपलोग ऐसा 
विश्वास ही नहीं करते ' प्रभमुकी समस्त जाबॉपर 
इतनी दया है कि जिसका हम अनुमान भी नहीं 
कर सकते । हमलोग जितनी दयाका अनुमान करते 
हैँ, उससे अत्यन्त ही अधिक और अपार दया सभी 
जीतओोॉंपर ह किन्तु उस अनन्त दयाके तत्व और 
प्रभावको न जाननेके कारण हम इस वालतपर विज्लास 
नहीं करते और इसी कारण उस नित्य और अपार दयाके 
फलखरूप सुग्ब और शान्तिसे बच्चित रद जाते हैं | 
यद्यपि भगवान्‌की दया सामान्यमावसे सभी जीवोंपर 
है परन्तु मुक्तिका खास अधिकारी होनेके कारण 
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मनुष्य उध्त दयाका विशेष पात्र है । मनुष्योंमे भी वही 
विशेष अधिकारी हैं जो उत्त दयाके रहस्य और 
प्रमावको जाननेवाला है। जैसे सूर्यका प्रकाश सम- 
भावसे सब्रत्र होनेपर भी उज्ज्जछ होनेके कारण काँच 
उसका विशेष पात्र है, क्योंकि वह सूरयका प्रतिबिम्ब 
मी ग्रहण कर लेता हैँ, और काँचोंमें भी सूर्यमुखी 
काँच तो सूर्यक्री शक्तिको लेकर बत्रादि पदार्थोको 
जला भी डालता है | इसी प्रकार सब जीबोपर प्रभु- 
की दया समानभावसे रहते हुए भी जा मनुष्य उस 
दयाके तत्त्व ओर प्रभावकोी विशेषरूपसे जानते हैं वे 
तो उस दयाके द्वारा समम्त पाप-तापोंकी सहज दी 
भस्म कर डालते हैं । ज्यों-द्वी-ज्यों प्रभुकी दयाके तत्त्व 
और ग्रभात्का मनुष्य अधिक-से-अधिक जानता चला 
जाता है, त्यों-ही-स्यों उसके दृ:ख, दुर्गुण और पार्पो- 
का नाश होता चला जाता हैँ और फलत: बह 
निर्भय और निश्चिन्त होकर परम ज्ञान्ति और परमा- 
नन्दका प्राप्त द्वी जाता है | 

एक ध्ात्मा और ज्ञानी राजा थे। अपनी प्रजा- 
पर उनकी खामात्रिक ही बड़ी भाततों दया थी किन्तु 
सब ढाग इस बानकां नहीं जानते थे | वे अपने 
मन्त्रिमण्डल और गुप्तचरोद्वारा अपनी असद्दाय ओर 
दीन-दूखी प्रजाकी हर समय खबर रक्‍खा करते थे 
ओर सबको यथायोग्य सहायता पहुँचाया करते थे । 
उनकी राजधानांमें एक क्षत्रिय बालक रहता था, 
जे बहुन ही छुशील, सदाचारी, बुद्धिमान्‌ और 
चतुर था तथा राजाओं उसकी भक्ति थी । उसके माता- 
पिता उसे छोटी अबत्रस्थामें ही छोड़कर चल बसे थे | 
उस बांछकने अपने माता-पितासे सुनकर पहलेसे ही 
यह समझ रक्‍खा था कि इमारे राजा बड़े ही दयालु 
और अनाथरक्षक हैं इसलिये जब माता-पिता मरे तब 
उसे जितनी चिन्ता ढ्ोनी चाद्िये थी, उतनो नहीं 
हुई | वह समझता था कि दयाद राजा भाप दी मेरी 
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व्यवस्था कर देंगे । बह बालक स्कूलमें पढ़ता था । 
उसके सद्बपाठियोंने उसे अनाष दोनेपर भी निश्चिन्त 
देखकर पूछा कि तुम्दारे माता-पिता तो मर गये 
अब तुम्दारा निवांद कैसे होगा ?” लड़केने उत्तर दिया 
कि हमारे राजा बड़े दयाल हैं, वे खय॑ द्वी सारी 
व्यवस्था कर देंगे ।” थद्ट बात गुप्तचरोंके द्वारा राजा- 
के कानतक पहुँची। राजाने मन्त्रियंके द्वारा उसका 
पता लगाया ; मन्त्रियोंने कद्दा कि बह बालक बड़ा 
दी घुन्दर, सुशील, सदाचारी, धर्मात्मा, बुद्धिमान 
भर राजभक्त हें। उसके माता-पिता मर गये हैं, 
इसलिये इस समय वद्द स्बंधा अनाथ द्वो गया हैं । 
अब उसे केवड आपका दी एकमात्र भरोसा है ।” 
राजाने पूछा कि “उसके लिये क्या प्रत्नन्ध किया 
जाय ? मन्त्रियोंने कहा-जों सरकारकी इच्छा ।' 
राजाने उसके खान-पान और विद्याष्ययनके लिये 
प्रबन्ध करनेर्की और रदनेके लिये मकान बनवा देने- 
की आज्ञा दे दी | राजाकी इस उदारतासे मन्त्रीलोग 
बहुत ग्रसन हुए। यह बात जब उस बाल्कके 
कानोंतक पहुँची तो उसके आनन्दका पार ही नहीं 
रहा । उसकी भक्ति राजामें और भी बढ़ गयी; साथ 
ही विश्वास भी दूना-चौगुना ह गया | 

एक दिन जबन्र वह लड़का स्कूलमें पढ़ता था 
ते उसके किसो प्रेमी सदपाठीनि आकर दुखी मनसे 
कद्ठा कि “भैया / तुमसे ऐसा क्या अपराध हद्वो गया 
है जो राजाके सिपाही तुम्दारो झोपड़ी तुड़वा रहे 
हैं?” बालकने बहुत प्रसन्नतासे उत्तर दिया कि भाई ! 
राजाकी मुझपर बड़ी भारी दया दे । सम्मव दे वे 
झोपडीकी तुड़्बाकर मेरे लिये अच्छा मकान बनवा 
दें।' यह बात भी गुप्तचरोंद्वारा राजातक पहुँची । 
राजाका प्रेम लड़केके प्रति और भी बढ़ यया । 
एक दिन राजाने अपने मन्त्रियोंसे पूछा कि 'आप- 
छोग जानते हैं, में अब वृद्ध हो चला हूँ। मेरे कोई 


१२१४ 
पुत्र नहों है, इसलिये अब युवराजपद किसे दिया 
जाय ? मन्त्रियोंने कद्ा जिसे सरकार योग्य 
समझे ।' राजाने कहा कि “मैंने तो उस अनाथ 
क्षत्रिय-बाठकको, जिसकी आपलोग सदा प्रशंसा 
करते रहे हैं, इस पदक्रे योग्य समझा है। आप- 
लेगोंकी क्या सम्मति है ”' बस, इतना कहनेकी 
देर थी, तमाम मन्त्रियोंने एक स्व॒ससे कह्ठा-- हाँ, 
सरकार, बड़ी अच्छी बात द्वै । वह् कुमार बहुत ही 
छुन्दर, मुशील, स्चारत्र, बुद्धिमान्‌ और धर्मात्मा है । 
वह सब्र प्रकारसे युवराजप्दके योग्य दे । हमलोगोंने 
भी उसीकां इस पदके योग्य समझा दे । सबकी बात 
छुनकर राजाने उसे युतराज बनाना निश्चित कर लिया। 
यद्द बात राज्यके उच्चदाधिकारियोंकों भी विदित हो 
गयी | एक टिन कुछ बड़े-बड़े अफसर उस बालकके 
घर गये | बालकने उनका बड़ा आदर-सत्कार किया । 
अफस्तर बोछे, 'आपपर मदाराजा साइबकी बहुत भारी 
कृपा है।! क्षत्रियकुमारने कद्ठा-क्यों नहीं। मैं 
इस बातकी भलीभाँति जानता हूँ कि सरकारकी 
मुझ्नपर बड़ी भारी कृपा है, तभी तो उन्होंने मेरे भोजन, 
बख्र, पठन-पाठन और जमीन-मक्रानका सब प्रवन्ध 
कर दिया हूँ ।' अफसर बोले--- इतना ही नहीं, आपपर 
मद्वाराजा साइबकी बहुत भारी क्पा है, इतनी कृपा दै 
कि जिसे आप कल्पनामें भी नहीों वा सकते ।' 
लड़का कट्दने लगा-'क्या मद्दाराजा साहबने मेरे 
विवाहका खर्च देना भी मंजूर कर लिया !' अफसरोंने 
कद्धा--विव्राह्द तो मामूली बात है, महाराजा 
साहइबकी तो आपपर बहुत भारी दया है ।' बालकने 
कट्टा- क्या मद्दाराना साहब मुझे दो-चार गाँव देना 
चाहते हैं !” अफसर बोछ उठे-'यह भी कुछ नहीं।' 
बालकने पूछा-बतलाइये न, क्‍या मद्दाराना साइबने 
दस-बीस गाँबोंकी जागीर देनेका निश्चय किया है ? 
अफसर बोले-'सघरकारकी आपपर इससे मी बहुत 
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अधिक दया है ।' बालकने कद्दटा-'मैं तो इसके आगे 
कुछ नहीं जानता, आप दी बताइये कि क्‍या 
बात है ? अफसरोंने कह्टा-- क्या कहें, हम सभी 
लोग सदा अपने ऊपर आपकी कृपा चाहते हैं । 
बालकने कटद्ठा--'ऐसा न कहिये, मैं तो आप सबका 
सेत्रक हूँ, आपलोगोंकी कृपासे ही महा राजको मुझपर 
कृपा हुई है; मद्दाराजा साइबकी विशेष दयाकी बात 
बतलाइये ।' अफसरोंने कद्दा कि 'इमने तो आपको 
बता दिया कि हमलोग सदा आपकी ऋपा चाहते 
हैं | क्‍या आप दमारे कथनका अर्य नहीं समझे 
कुमारने कह्ा--'कृपा करके स्पष्ट बतलाहये ।' 


बह बेचारा अनाथ बालक यह कल्पना भी 
कैसे करता कि मद्दाराजा साइब मुझे अपने राज्यका 
उत्तराधिकारी बनाकर युतराजपदतक दे सकते हैं | 

अफसर बोल उठे--'श्रीमानूने आपका युवराज 
बनाया हैं ।' सुनते द्वी बाऊक आश्चर्यमें भरकर बाछ 
उठा---'युवराज बनाया है ?' अफसरनि कद्ठा-- जी 
हाँ । युत्राज बनाया है । अब बालकके आनन्दका 
पार नहीं रहा । वद्दध आनन्दमुग्त हो गया । 


यहद्द तो इष्टान्त है । इसे दाष्टान्तमें इस प्रकार 
घटाना चादिये। यहाँ भगवान्‌ राजा हैं, साधक 
क्षत्रियवालक है, भगवद्धक्ति ही राजभक्ति है, 
साधकका “योगक्षेम' ही खान-पान-मकान आदि 
व्यत्रस्था हैँ । भगकापराप्त पुरुष ही मन्त्री है। 
देवीसम्पदाप्राप्त मुमुक्ष॒ पुरुष ऊँचे अफसर हैं. और 
भक्तशिरामणि कारक-पुरुषोंका सर्वाश्च पद ही 
युतराजपद है | 

इस प्रकार जो सापक परमपिता परमात्माकी 
असीम दयाका अनुभव कर उसके प्रत्येक विधानमें 
पद-पदपर आड्रादित ट्वोता रहता है, वह इस 
अबिनाशी युवराजपदका अधिकारी बन जाता है | 


संख्या ८ ] 


परमास्माके ज्ञानसे परम शान्ति 
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इसलिये दमछोगोंको उचित है कि परम शान्ति 
और परमानन्दकी प्रात्तेके लिये उन सर्वब्यापी, 
सर्बान्तयामी, सर्वशक्तिमान, परम दयाद्ु और सबके 
घुढ़द्‌ परमेश्वकी उनके खरूप, प्रभाव और ग्ुणोंके 
सद्वित जाननेकी चेश्टा करें । भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने 
गीतामें कद्दा है-- 


भोक्तारं यशतपसां सर्वलोकमहेश्वरम । 
सुहददं॑ सर्वभूतानां शात्वा मां शाम्तिस्चछति ॥ 
(५। २९ ) 


“मुझको यज्ञ और तपोंका भोगनेबाढा, सम्पूर्ण 
लकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका 
घुदददू भर्थात्‌ खार्षरद्वित प्रेमी, ऐसा तखसे जानवर 
( मरा भक्त ) परम शान्तिका प्राप्त द्वो जाता है ।! 

यहाँ इस ऋकपर प्रश्नात्तके रूपमें विचार 
कौजिये | 

प्र०--यहाँ यज्ञ और तपसे क्या अभिगप्राय हैं ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन सबके भोक्ता केसे हैं और उनका 
भाक्ता जाननेसे मनुध्यक। शान्ति कैसे मिलती है ? 

3०-अहिंसा, सन्‍्य आदि धम्मका पालन करना, 
देवता, आाह्मण और माता-पिता आदि गुरुजनोंको 
तथा दुखियोंकी सेवा, पूजा एवं यज्ञ, दान आदि 
जितने भी शुभ कर्म है उन सबका समावेश “यज्ञ' 
और 'तप' शब्दमें समझना चाहिये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं, ( गीता अध्याय १ ०| २० ) 
अतः देबता, ब्राह्मण और दुखों आदिके शरीरोंमें 
अन्तरयामीरूपसे स्थित हुए भगवान्‌ ही सब सेवा- 
पूजादि ग्रहण कर रहे हैँ, इस कारण भगवान्‌ दी 
बाम्तत्रमें सब यज्ञ और तपोंके भाक्ता हैं ( गीता अध्याय 
०|२४ ) भगवानके प्रभावको न जाननेके कारण 
ही मनुष्य उन-उन देव-मनुष्यादिका यज्ञादि ओर 
सेवाके भोक्ता समझते देँ, इसी कारणसे बे अल्प फलके 
भागी दवोते हैं ( गीता अध्याय ७।२३ ) और उनको 
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ययारथ शान्ति नहीं मिलती | किन्तु भगवानका जो 
भक्त भगवानके प्रभावको जानता है, उसकी इश्टिमें 
भगवान्‌ ६द्वी सबके आत्मा हैं। सब्र प्राणियोंमें 
भगवदबुद्धि हो जानेके कारण उनकी सेब्रा-पूजादि 
करते समय उसका यही भाव रद्दता है कि मैं देव, 
ब्राह्षण और दुखी आदि सब प्राणियोंके रूपमें 
भगवान्‌की ही सेवा-पूजा कर रहा हूँ | जो भक्त इस 
भातसे सेवा आदि कर्म करता हैं उसके आनन्द 
और शान्तिके विषयरमें क्या कहना है? मनुष्य 
जिसको कुछ भी दठत्तम समझता है, जिसमें थोड़ी 
भी श्रद्धा और थोड़ा भी आन्तरिक सच प्रेम द्वाता 
है, जब उसीकी सेवा करनेमें उसे बहुत आनन्द और 
शान्ति मिलती है, तब फिर जो सबके रूपमें 
साक्षात्‌ अपने परम प्रियतम भगवानको पद्चचानकर 
उनकी श्रद्धा और प्रेमपूवंक सेवा करता है, उसको 
कितना आनन्द और कितनी शान्ति मिलतो है, 
इसका अनुभव ता वान्तवर्मे बह्ों कर सकता है, 
जिसे ऐसा सरीमाग्य प्राप्त ६ । 

प्र ०-भगवानकोी 'सर्बलोकमहेश्वर' समझना 
क्या हैं और ऐसा समझनेवालेकी शान्ति कैसे 
मिलती है 

उ०-इन्‍्द्र, वरुण आदि जितने भी लोकपाल हैं 
भगवान्‌ उन सत्रके भी खामी और नियन्ता हैं । 
अपनी मायाशतक्तिद्वारा भगवान्‌ ही सम्पूर्ण जगत॒को 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबकी यथायोग्य 
नियममें चलाते हं । इस प्रकार भगवानको 
सर्वशक्तिमान्‌ , सबके नियन्ता और सवाध्यक्ष समझना 
ही उन्हें लोकमद्देश्वर समझना है | ऐसा समझनेवाला, 
भक्त सर्वथा निर्मय द्वो जाता है। शान्तिमें विध्न 
करनेवाले काम-क्रोधादि शत्रु उसके निकट भी नहीं 
जा सकते । उसकी टृष्टिमं भगवानसे बढ़कर कोई न 
रनेके कारण शान्ति और आनन्दके समुद्र 
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श्रीमगवानमें द्वो उसकी अठछ स्थिति रहतो है । 
प्र ०-भगवान्‌ सम्पूर्ण ग्राणियोंके खुहृदू कैसे हैं, 
और उनको सुहृदू जाननेसे शान्ति केसे मिलती है ! 
उ०-सम्पूर्ण जगतमें भी कोई ऐसी वस्तु नहीं हे 
जो भगवानकों आ्राप्त न हो! और जिसके लिये भगवान्‌- 
का किसीसे कुछ भी खार्थका सम्बन्ध हो । भगवान्‌ 
तो सदा-सर्वदा सब्र प्रकारसे पूर्णकाम हैं ( गीता 
३।२२ )। तथापि छोगोंपर भनुगप्रह करनेके लिये 
वे सत्रके द्वितकी व्यवस्था करते हैं, एवं बारंबार 
अवतार धारण करके नाना ग्रकारके दिव्य चरित्र 
करते हैं । उनकी प्रत्येक क्रियार्में जगत॒का अनुपम 
द्वित भरा रहता है भगवान्‌ जिनको मारते या 
दण्ड देते हैं, उनपर भी वे दया ही करते हैं । उनका 
कोई भौ विधान दया और प्रेमसे खाली नहीं होता । 
इसीलिये भगवान्‌ समम्त आ्राणियोंके सुददू हैँ । 
किन्तु मनुष्य इस रहस्यकी न समझनेके कारण, इष्ट 
ओर अनिष्टकौ प्राप्तिमें राग-देष करके चुखी-दुखी 
होते रहते हैं। इसी कारण उनको शान्ति नहीं 
मिलती । जो भक्त उपर्युक्त प्रकारसे भगवानका सब- 
का घुहृदू समझ लेता है, वह प्रत्येक अवस्थामें, जो 
कुछ भी होता हूँ, उसे दयामय परमेश्वरका प्रेम और 
दयासे भशा हुआ मंगलविधान समझकर सदा ही 
प्रसन्न रद्दता है | इसीसे उसे अटछ शान्ति मिल्ठ 
जाती है, उसकी शान्तिमें किसी तरहकी बाघा 
पड़नेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । संसारमें 
जो छोग किसी मद्दाशक्तिशाडी राजाधिराजका अपना 
सुहृद्‌ समझते हैं, यद्यव्रि न तो वह राजा खार्थ- 
रद्वित द्ोता है और न वह सर्वशक्तिमान्‌ ही होता 
है, तो भो वे अपनेकाो बड़ा भाग्यशाली समगझकर 
एक तरहसे आनन्दमें मग्न और निर्भय-से दो जाते हैं। 
फिर ज॑ साक्षात्‌ सर्वशक्तिमानू, सब्रान्तयामी, परम 
अमी, परम दयाद् और अनन्त गुृण्णोके समुद्र परमेश्वर- 
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को अपना सुहृदू समझ लेता है, वद्द सदा आनन्द 
और शान्तिमें निमम् रद्दे, इसमें तो कहना ह्वी क्या है । 


प्र ०-हस प्रकार जो भगवानकोी यज्ञ और तपों- 
का भोक्ता, समस्त लोकोंका महद्ेश्वर और समस्त 
प्राणियोंका सुहृदू इन तीनों लक्षणोंसे युक्त जानता 
है, उसीको शान्ति मिलती है, या इनमेंसे किसी 
एकसे युक्त समझनेवालेको भी शान्ति मिल सकती है ! 

उ०-इनमेंसे किसी एक लक्षणसे युक्त 
भगवान्‌कों समझनेवालेकी भी शान्ति मिल्ती है और 
भगवान्‌की दयासे वद्द साधन करते-करते भगवानके 
खरूप, प्रभाव भौर ग्रुणोंका समझकर पूर्ण शान्तिको 
प्रात्त हो जाता है । परन्तु जो उपयुक्त तीनों गुणोंसे 
युक्त भगवानकी जान लेता है, बद्द तो तुरंत ही 
शान्तिका श्राप्त ह। जाता है, यही विशेषता हैं। 

प्र<-भगवान्‌ सम्पूण- यज्ञ और तपपोंके भोक्ता, 
सब लोकोके महश्वर और सब भूतोंके सुदृद्‌ हैं, इस 
बातकों समझनेका क्‍या ठपाय है ? किस साधनसे 
मनुष्य इस प्रकार भगव्ानके खरूप, प्रभाव और 
गु्णका मलीभाँति समझकर उनमें पूछ श्रद्धासम्पन्न दो 
सकता हैं ! 

उ+-नश्रद्धापूवक मह्दापुरुपोंका संग करनेसे 
तथा सत्‌ शाख्रोंका श्रवण-मनन करनेसे और 
भगवानके शरण द्वोकर उत्छुकतापूर्तक उनसे प्रार्थना 
करनेसे, उनकी दयासे ही मनुष्य इस बतका भर्ली- 
भाँति समझ सकता हैं । 

प्र०-यहाँ 'माम्‌' शब्द किसका वाचक हैं ? 

उ०-जीा परमेश्वर अज, अविनाशी, सम्पूर्ण 
प्राशियंके ईश्वर हैं।ते हुए भी समय-समयपर अपनी 
प्रकृतिका खीकार करके लीला करनेके लिये योगमाया- 
में संसारमें अबतरित होते हैं, जिन्होंने श्रीकृष्णरूपमें 
अवतरित होकर अ्जुनको उपदेश दिया या, उन्हीं 


संख्या ८ ) 








निर्मुण-सगुण, निराकार-साकार और अव्यक्त-ब्यक्त- 
खरूप परत्ह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वन्यापी, 
सर्वाघार समग्र परमेश्वका वाचक यहाँ “'माम! 
शब्द है । 

प्र०-शान्तिको प्राप्त द्वोना क्या हैं ? 

उ०-जिसे परम शान्ति, नैप्टिकी शान्ति, 
निवाणपरमा शान्ति और मुक्ति कद्दते हैं, उसे प्राप्त 
डोना ही शान्तिको प्राप्त होना है। इसीको परम- 
पदकी प्राप्ति, निवांणब्रह्मकी प्राप्ति और परमात्माकी 
आप्ति भो कहते हैं । 

उपर्युक्त छोकमें 'भोक्तारं यज्ञतपसां' यद्द विशेषण 
परमात्मा ही सबके आत्मा है इस भावका वाचक 
इनेसे उनके सर्बब्यापी, सर्वज्ञ, सवान्तयामीखरूपका 
निर्देश करता हैं। 'सर्वलोकमहेंश्वरम्‌! यद्द विशेषण 
परमात्मा ही सबके खामी हैं इस भावका योतक 
इनसे ठनकी सर्वशक्तिमता,  सर्वैश्वर्णय और 
अपरिमित प्रभावका बतलाता है, और 'सुहृद सब- 
जूताना यद्द विशेषण परमात्मा बिना ही कारण 
सब भूतोंके परम हितेपी हैं, इस भावका बोधक द्वानेके 
कारण उनकी अपार और अपरिमित दया, प्रेम आदि 
अष्ट गुणोंका प्रकाशक हैं । 

ऐसे दयाप्तिन्धु भगवानकी ३.रएण होकर उनके 
गुण, प्रभाव और रहस्यकों तत्तसे जानने एवं उन्हें 
प्राप्त करनेके लिय उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी 
चाहिये । 

'हे नाथ | अःए दयासागर, सर्वान्त्यामी, सर्वेश्वर 
ओर सर्वशक्तिमान्‌ हैं, आपकी किश्वित्‌ दयासे ही 
सम्पूर्ण संसारका एक क्षणमें उद्धार हो सकता है, 
फिर हम-जैसे तुच्छ जीवोंकी तो बात द्वी क्‍या है 
इसलिये दम आपको साष्टाद्न प्रणाम करके सविनय 
प्रार्थना करते हैं कि हे दयासिन्धों | हमपर दयाकी 


परमात्माके ज्ञानसे परम शान्ति 


“क्या 
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दृष्टि कीजिये जिससे इमछोग आपको ययथाथयेरूपसे 
जान सकें | यद्यपि आपकी सबपर अपार दया है 
किल्तु उसका रहस्थ न जाननेके कारण हम सब 
उस दयासे वच्चित द्वो रहे हें अतएव ऐसी कृपा 
कीजिये जिससे हमलोग आपकी दयाके रहस्यको 
समझ सके | यदि आप केवछ दयासागर दी होते, 
ओर अन्तर्यामी न होते तो इमारो आन्तरिक पीड़ा- 
की नहीं पहचानते किन्तु आप तो सबके द्वदयमें 
विराजमान स्वान्तर्यामी भी हैं, इसलिये आपके 
वियोगमें इमारी जो दुर्दशा द्वो रद्दी है उसे भी आप 
जानते हैँ । आप दयासागर और सब्रान्त यामी होकर 
भी यदि सर्वश्वर और सर्वेसामर्थ्यवान्‌ नहीं होते तो 
इम आपसे अपने कल्याणके लिये प्र।र्थना नहीं करते 
परन्तु आप तो सर्वलोकमद्देश्वर ओर सर्वशक्तिमान्‌ 
हैं इसलिये दमारे-जैसे तुच्छ जीबोंका इस मृत्युरूप 
संस्तार-सागरसे उद्धार करना आपके लिये शभ्रत्यन्त 
साधारण बात हे । 

इम तो आपसे यही चादइते हैं कि आपमें द्वी 
इमारा अनन्य प्रेम हो, इमारे ऋूदयमें निरन्तर आपका 
ही चिन्तन बना रहे और आपसे कभी वियोग न 
हं। । आप ऐसे घुद्दद्‌ हैं कि केवछ भक्तोंका हो नहीं 
परन्तु पतित और मूर्खोका भी उद्धार करते हैं । 
आपके पतितपावन, पातकीतारण आदि नाम 
प्रसिद्ध दी हैँ इसलिये ज्ञान, वेराग्य, भक्ति और 
सदाचारसे द्वीन हम-जैसे मूह और पतितोंका उद्धार 
करना आपका परम कर्तव्य है ।' 

एकान्तमें बेठकर इस प्रकार सच्चे हृदयसे करुणा- 
भावसे गदूगद होकर उपर्युक्त भातंकि अनुसार किसो 
भी भाषामें प्रभुसे प्रार्थना करनेपर भगवत्कृपासे गुण, 
प्रभाव और तत्त सहित भगवानका जानकर मनुष्य 
परम शान्तिकों प्राप्त हो जाता है । 


प्रेमभक्तिमें भगवान्‌ ओर भक्तका सम्बन्ध 


भगवानका वास्तविक खरूप कैसा है इस बातको 
भगवान्‌ ह्वी जानते हैं | या किसी अंशममें वे जानते 
हैं, जिनको भगवान्‌ जनाना चाहते हैँ । आजतक 
जगतूमें कोई भी यह नहीं कष्ट सका कि भगवान्‌ 
ऐसे दी हैं; न कोई कटद्द सकता है और न कटद्द 
सकेगा । यदि कोई ऐसा कददनेका साइस करता दे 
तो वह्द या तो भोला है, या आग्रद्दी अथवा मिध्या- 
वादी है | ऐसा द्वोनेपर भी भगवानके जितने बर्णन 
जगतमें हुए हैं, वे अपने-अपने स्थानमें सभी सच्चे हैं। 
क्योंकि मद्दान परमात्मामें सभीका अन्तर्माव दै। 
अनन्त आकारामें जेसे समी मठाकाश, घटाकाश 
समाते हैं । किसी गाँवमें होनेवाली घटनाकों लेकर 
हम कहें कि जगतमें ऐसा द्वाता है तो ऐसा कद्दना 
मिथ्या नहीं दै, क्योंकि गाँव जगतमें ही है अतएव वह 
जगत्‌ ही दे परन्तु यह बात नहीं कि जगत्‌ वह्द 
गाँव दी है । फिर जगतका तो वर्णन हं। भी सकता 
है, क्योंकि बद्द प्रकृतिक, ससीम और सूक्ष्मबुद्धिके 
द्वारा आकलन करने योग्य है, परन्तु अप्राकृतिक, 
असीम, अनन्त, अपार, अकल, ज्डोक्कि परमात्मा- 
का वर्णन ते हो द्वी नहीं सकता, इसीख्ये बेद उन्हें 
नेति-नेति' कद्कर चुप ह। जाते हैं | नियण अक्षर- 
ब्रह्म, विकारशील और जड अपरा प्रकृतिमें म्थित 
निर्विकार परा प्रकृतिरूप जीवात्मा, अपरा प्रकृति और 
उसके विकारसे उत्पन्न उत्पत्ति और विनाश धर्मबाले 
सब पदार्थ, भूतोंका उद्धव और अम्युदय करनेवाला 
विसगंरूप कर्म, व्यक्त जगत्‌का अभिमानी सत्रात्मा 
अधिदेव, और इस दारोरमें अन्तयामीरूपसे स्थित 
विष्णुरूप अधियज्ञ --ये सब उस नित्य निर्विकार 
सचिदानन्दधन भगवानके विशेष भाव हैं, या उसके 
जांशिक प्रकाश हैं | अवश्य डी खभावसे द्वो पूर्ण 


इोनेके कारण आंशिक प्रकाश द्वॉनेपर मी भगबदरपमें 
सभी पूर्ण हैं । ऐसे सबमें स्थित, सर्वनियन्ता, सर्वाधार, 
सबको सत्ता और शक्ति देनेवाले, सबके अद्दितीय 
कारण, सबसे परे और सर्वध्य भगवानका बरणन कौन 
कर सकता है ! 


भगवानने गौतामें कद्दा है--- 

मया ततमिदं सर्घ जगदब्यक्तमूर्तिना । 

मत्ख्थानि सर्वंभूतानि न चाह तेष्यवस्थितः ॥ 

न मत्ख्यानि भूतानि पदय मे योगमैश्वर म। 

भूतस्न्न च भूतस्थो ममात्मा सूसभावनः ॥ 

(९ | ४-५ ) 

'मुझ अब्यक्तमृर्तिके द्वारा यद्द सारा जगत्‌ 
ब्याम हो रहा है, सब भूत मुझमें हैं, परन्तु मैं उनमें 
नहीं हैँ, बे सब भूत भी मुझमें नहीं दँ; मेरा यह 
टेश्वरयोंग देखो कि सम्पूर्ण भुतोंका उत्पन्न और घारण- 
पोषण करनेवाला द्वोकर भी मैं खरूपतः उन भुतमे 
स्थित नहीं हैं ।' 

भगवानके इस कथनमें परस्पर-विरोधी बातें प्रतीत 
होती हैं 'में सबमें हैँ और किसीमें गद्दी हूँ; सब मुझमें 
हैं और काई मी मुझमें नहीं है ।' इस कथनका काई 
अर्थ सहज दी समझमें नहीं आता । इसीलिये 'परमार्थ 
ओर “व्यवद्वार' का मेद करके इसकी व्यारुया की 
जाती है। परन्तु यही तो भगवान्‌का 'ऐश्वरयोग! है। 
हमारी विपयविमाद्वित जडबुद्धि इसे कैसे जान सकती है 
हमारे लिये जा असम्भव है, भगवानके लिये वद्द सब 
कुछ सम्भव हेँ। मगवानमें सब विरोधोंका समन्वय दे । 
इसीलिये ता मगवान्‌का किसी भी प्रकारसे किया 
हुआ वर्णन भगवानके लिये सत्यरूपसे लागू द्वाता है । 


भगवान्‌ निर्मुण मी हैं, सगुण भी; निराकार भी 
हैं, साकार भी; वे निष्किय, निर्विशेष, निर्लित, और 


प्रेममक्तिमें मगवान्‌ और भक्तका सम्बन्ध 
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निराधार द्ोोते हुए दी सश्टि, स्थिति, संद्वार करनेवाले, 
सविशेष, सर्वव्यापी और सर्वाधार हैं। सांख्योक्त परस्पर- 
विरक्षण अनादि पुरुष और प्रकृति, चेतन और 
अचेतन दोनों शक्तियाँ, जिनसे सारा जगत्‌ उत्पन्न 
होता है---भगवानकी ही परा और अपरा प्रकृति 
हैं । इन दं प्रकारकी प्रकृतियोंके द्वारा वस्तुतः भगवान्‌ 
ही अपनेका प्रकट कर रहे दें । वे सबमें रहकर भी 
सबसे परे हैं | वे द्वी सबका देखनेबाले उपद्रष्टा हैं, वे 
ही यथार्थ सम्मति देनेबाले अनुमन्ता दें, वे ही सबका 
भरण-पापण करनेवाले भता हैं, वे ह्वी जीवरूपसे 
भोक्ता हैं, वे द्वी सर्वलोक-मह्देश्वर हैं, वे द्वी सबमें व्याप्त 
परमात्मा हैं, और वे द्वी समन्‍्त ऐश्वर्य-माधुयसे परिपूर्ण 
भगवान्‌ हैँ । वे एक द्वोनेपर भी अनेक रूपोंमें विभक्त 
हुए-से जान पड़ते हें | अनेक रूपोमें व्यक्त होनेपर भी 
एक ही हैं। न्यक्त, अव्यक्त और अव्यक्तप्ते भी परे सनातन 
अध्यक्त बे हूं दें; क्षर, अक्षर और अक्षरसे भी उत्तम 
पुरुषोत्तम ब द्वी हैं । वे अपनी द्वी मद्दिमासे महिमा- 
न्वित हैं, अपने द्वी गौरवसे गौरवान्वित हैं और अपने 
ही प्रकाशसे प्रकाशित हैं । 

इन भगवानका यथाथ खरूपज्ञान या दर्शन 
इनकी कृपाके बिना नहीं हैं। सकता । ये जिसपर 
जअनुप्रद्द करके अपना ज्ञान कराते हैं, वे ही इन्हें 
जान सकते हैँ । ओर कृपा भक्तोंपर दी व्यक्त होती दे । 
भक्तिरद्दित कर्मसे, प्रमरद्दित ज्ञानसे भगवान्‌का 
यथार्थ खरूप नहीं जाननेमें आता । निष्काम 
कमंसे भगवानका ऐश्वर्य-रूप जाना जाता है और 
तचखतज्ञानसे उनका अक्षर पर्रह्मरूप; परन्तु उनके 
पुरुषोत्तम भावका ता अनन्य प्रेममक्तिसे द्वी साक्षात्‌- 
कार द्वोता है। वेधी भक्ति करते-करते जब वह 
दिव्य प्रेमरूपमें परिणत द्वाती हं | जब भगवान्‌की 
अवचिन्त्य शक्ति और अनिरवेचनीय ऐश्वयंको जानकर 
अक्त केवछ उन्हींकी परम गति, परम आश्रय ओर 


परम शरण्य मानकर बुद्धिसे, मनसे, चित्तसे, इन्द्रियों- 
से और शरीरसे सब भाँति सर्वथा अपनेको उनके 
चरणोमें निवेदन कर देता है। जब वद्द उन्हींका मन 
दे देता है, उन्दींमें बुद्धि लगा देता दे, उन्दींकी जीवन 
अर्पण कर देता है, उन्दहींकी चर्चा करता है, उन्दहींके 
नामगुणका गान करता दे, उन्दीमें संतुष्ट रद्दता है 
और उन्‍्दींमें रमण करता दूँ । इस प्रकार जब देह- 
मन-प्राण, काल-कर्म-गुण, ठोकिक और पारलोकिक, 
भोग, आसक्ति, कामना, बासना सब कुछ उनके 
अर्पण कर देता है। तब भगवान्‌ उस पग्रेमसे भजने- 
वाले भक्तका अपनी वह्द दिव्य बुद्धि दे देते हैं, जिससे 
वह अनायास द्वी उनको समग्ररूपमें--पुरुषोत्तम- 
रूपमें पा जाता है | 
भगवानने घाषणा की दे कि मैं जैसा भक्तिसे 
शीघ्र मिलता हूँ, बेसा अन्य किसी साधनसे नहीं 
मिलता-- 
न साधयति मां योगो न सखांख्यं घमम उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागों यथा भक्तिम॑मोर्जिता ॥ 
'जिस प्रकार मेरी अनन्य भक्ति मुझे बशमें 
करती हैँ, उस प्रकार मुझको योग, ज्ञान, धमं, 
खाध्याय, तप और त्याग बशमें नहीं कर सकते ।” 
गीतामें भगवान्‌ कद्ठते दं--- 
नाहं बेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया | 
शक्य पवंबिधों द्रष्टु दष्यानसि मां यथा॥ 
भफ्त्या त्वनन्यया शक्‍य अद्दमेबंविधो5जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टू थे तरवेन भर्वेष्ट्र च परंतप ॥ 
(११ | ५३-५४ ) 
“हू परन्तप अजुन ! जिस प्रकारसे तुमने मुझको 
देखा है, इस प्रकारसे में न वेदोंसे ( ज्ञानसे ), न 
तपसे, न दानसे और न यज्ञसे दी देखा जा सकता 
हूँ । इस प्रकारसे मैं केवल अनन्य भत्तिसे द्वी तत्तसे 
जाना जा सकता हूँ, प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, 
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और अपनेमें प्रवेश करा सकता हूँ, अमिनभावसे 
अपने अन्दर मिला सकता हैँ ।' 


एक बात और है--ज्ञानके साधनमें भगवान्‌ 
निगुण, निराकार, निरंजन, परम अक्ञेयतत्त्व हैं; 
और ज्ञानयुक्त कर्ममें भगवान्‌ स्वैश्चर्यसम्पन्न, सर्वगुणा- 
धार, सर्वाश्रय, सर्वेश्वर, सृष्टिकततोी, पालन जोर 
संदयारकर्ता, नियन्त्रणकर्त्ता श्रम्ु हैं, परन्तु भक्तिमें 
भगवान्‌ ये सब होते हुए ही भक्तक्े निज जन हैं । 
भक्ति विश्वातीत और ग्रुणातीत तथा विश्वमय और 
सर्वगुणमय परमात्माका अवतरण कराकर, उन्हें नीचे 
उतारकर भक्तके साथ आत्मीयताके अत्यन्त मधुर 
बन्धनमें बाँध देतो हैं । मक्तिका साधक-- प्रेमी मक्त 
भगवान्‌कों केवल सब्चिदानन्दपन अह्य या सरबंठोक- 
महेश्रर ऐश्वर्यमय खामी दी नहीं जानता, वह उन्हें 
अपने परम पिता, स्ने्टमयी जननी, प्राणोपम सुद्रदू, 
प्यारे सखा, आणेश्वर पति, प्रममयी प्राणश्वररी, जीवना- 
भार पुत्र आदि प्राणों-के-प्रण और जीवनों-के-जीवन 
परम आत्मीयरूपमें प्राप्त करता है | भगवानके दिव्य 
स्नेह, अलौकिक प्रेम, अनुपमेय अनुप्रह्, परम सुद्ददता, 
अनिर्वेचनीय दिव्य नित्य सौन्दर्य, और निश्य नथरोन 
माधुयका साक्षात्कार और उपभाग भक्तिके द्वारा ही 
किया जा सकता दूँ । निरे ज्ञान आर कर्मके दारा 
नहीं ! जिनमें भक्ति नहीं है, उनका तो कम्पनामें 
भी यद्द बात नहीं आा सकती कि भगवान्‌ द्वमारे 
पिता-पुत्र, मित्र-बन्धु और जननी-पत्नी, भी बन 
सकते हैं । इसी प्रेमरूपा भक्तिके प्रभावसे भगवानके 
दिव्य अवतार द्वाते हैं, इसीके प्रतापसे भक्त अपने 
भगवानरकी दिव्य छीलाअंका जास्वादन करता हैं । 
और इसीके कारण भगवानकों जगतके सामने 
अपना मद्ृत्त छिपाकर परम गोपनीय भाव्रसे भक्तके 
सामने अपने परम तत्त्वका अपने ही श्रीमुखसे प्रकाश 


करना पड़ता है | तर्कशील अभक्तोंके लिये यद्द तत्त्व 
सर्वया गुप्त ही रद्दवता हे ! 

भगवानका अपने प्रेमी भक्तोंके साथ बिल्कुल खुला 
व्यवद्वार द्वोता है | क्‍योंकि वहाँ योगमायाका आवरण 
इटाकर ही लीला करनो पड़ती है। उनके सामने 
सभी त्तवोंका प्रकाश हो जाता है। निर्मुण और 
सगुण--साकार और निर्मुण-निराकार दोनों ही 
रूपोंका परम रहस्य भगवान्‌ खोल देते हैं । इसीडिये 
भगवानने भक्तिकी इतनी महिमा गायी है और इसी- 
डिये परम चतुर ऋषि-मुनि भी भक्तिके लिये लालायित 
रहते हैं । 

भगवान्‌ इतना ही नहीं करते, वे स्वयं भक्तका 
योगक्षेम बहन करते हैं । और उसके साथ खेलते हैं, 
खाते देँ, सोने हैं भर ग्रेमालाप करते हैं | कभी वे 
पुत्र बनकर गोदमें खेलते हैं--- 

व्यापक बहा निरंजन निरयुन बिगत विनोद । 

सो अज प्रेम भगति बरस कीसल्याके गोद ॥ 

कभी राघाजके साथ झूला झूलते हं--- 

झूलत नागरि नागर छाल । 

मंद मंद सब सगबी झुलावति रावति गीत रसाल ह 


कभी माता-पिताकी बन्‍्दना ओर उनकी सेवा 
करते ईँ-- 
प्रावकाक उठिके रघुनाथा । मात पिता गुरु नावडिं माथा ॥ 
आयसु मौगि करहि पुर काजा | देखि चरित हरवह मन राजा ॥ 
कहीं मित्रेक्रे साथ खेलते हैं, कहीं प्रियाके साथ 
प्रमाठाप करते हैं, कहीं भक्तके लिये राते हैं। कहीं 
भक्तकी सेवा करते हैं, कहीं भक्तकी बड़ाई करते है, 
कह्ठीं भक्तके शब्रुओंका अपना शरत्र बतलाते हैं, कदी 
भक्तोंकी स्तुति घुनते हैं और कहीं मक्तोंको ज्ञान देते 
हैं। यद्ट आनन्द भक्त और मगबानमें ही होता है। 
भक्त और भगवानमें न माद्यम क्या-क्या रसकी बातें 
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कामके पत्र 
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दोतो हैं, न माछम कैसे-कैसे रहस्य खुलते हैं। और भक्तकी सेवा करनेके लिये पीछे-पीछे फिरती है, उसके 
न माद्म वे भक्तको कब किस परम दुर्लभ दिव्य चरणोंमें छोटती दै--- 


छोकमें ले जाकर वहाँका आनन्द अनुभव कराते हैं । 
बे उसके दो जाते हैं और उसको अपना बना ढेते हैं। 
उसके हृदयमें आप बसते हैं ओर उसको अपने हृदयमें 
बसा डेते हैं | सम्पूर्ण तत्त्वज्ञान, सम्पूर्ण भात्मानुभृति, 
सम्पूर्ण एकात्मब्रोध सब यहाँ दिव्य प्रेमके रूपमें 
परिणत द्वो जाते हैं । और मुक्ति ? मुक्ति तो ऐसे 


यदि भवति शुकुन्दे भक्तिरानन्द्साम्द्रा 
विलुठति चरणाप्रे मोक्षसाम्राज्यऊक्ष्मीः ॥ 


जिसकी श्रीमुकुन्दके चरणोंमें परमानन्दरूपा भक्ति 


द्वाती है मक्षसाम्राज्यश्री उसके चरणोंमें लोटती हूँ । 


हनुमानप्रसाद पोदार 
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(१) 
आत्मन्क्तिमें विधासका फल 
प्रिय भाई ! 
सप्रेम राम राम | 

तुम्द्दारा एक पत्र पहले मिला था, दूसरा फिर 
मिला । उत्तर देनेर्म मुझसे सदा ह्वी देर हं। जाती 
है। स्मावदाप है। तुम्हारे पत्रोंका मैंने घ्यान- 
पूर्वक पढ़ा । तुम बहुत प्रतरा रहे है, और निराश 
और दवताससाइ होकर मानो चारों ओर अन्धकार 
देख रहें ईं। | भततफलता, विपत्ति और आपधि-ब्याधिमें 
ठेसा होना खाभाषिक है | परन्तु “सी बात वास्तवमें 
हैं नहीं | मनुष्यकों कभी हतोत्साहइ और निराश 
नहीं इ।ना चाद्निये | गिरे हुए उठते हैं, दर्वल सबल 
दोते हैं, तिरस्कृत सम्मानित होते हैं और चारों ओर 
अन्धकार देखनेवाले प्रकाश पाते हैं | यह प्रकृतिका 
नियम है । कृष्णपक्षके बाद शुह्रपक्ष आता दी हें, 
सतके बाद दिन होता ही है। अतरव तुम इतना 
घबराओं मत । निराश द्ोकर सर्वथा अपनेको 
अकर्मण्य मानकर महान्‌ आत्मशक्तिका तिरस्कार 


न करो | नित्यसंगी स्वेशक्तिमान्‌ और तुम्हारे-हमारे 
अद्वैतुक प्रेमी परम सुहृद्‌ भगवानूका अपमान न करो | 
भगवान्‌की घोषणा याद रक्‍्खो । 
'मथित्तः सर्वेदुर्गणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ॥ 
अनस्याश्विस्तयन्त। मां य जनाः पयुपासते | 
तपां नित्याप्रियुक्तानां योगक्षेमं वहास्यद्वम्‌ ॥ 
मुझमें चित्त छगा ला, फिर भरे प्रसादसे-अनुग्रद्से 
सब कठिनाइयोंसे तर जाओगे | जो भननन्‍्य पुरुष 
मरी भलीमाँति उपासना करते हुए मेरा अनन्य 
चिन्तन करते हैं, उन नित्य मुझमें लगे हुए भक्तोंका 
ध्योगक्षम' मैं ( स्वयं ) वहन करता हूँ। 
अतएब तुम घबराओं नहीं। यह्द कमी मत 
सोचो कि द्वम तो गिरे हुए हैं, गिरे द्वी रहेंगे । उठे ही 
नहीं । यद्द सोचना ही आत्माका और भगवान्‌का 
अपमान करना दे । भात्मदश्सि कट्ठा जाय तो जो 
आत्मा भगवान्‌ शंकराचार्य, बुद्धदेव, जनक, भीष्म, 
युधिष्टि,, अजजुन आदिमें थी, वह्दी तुम्हारेमें 
है। मुप्त आत्मशक्तिको जाग्रत्‌ करना तुम्दारे द्वाथ ह्दै। 
भगवानके बलपर निराशा, निरुत्साद, कायरता, 


# गतांकर्मे तीन पत्र प्रकाशित किये गये हैं; इस अंकमें पुनः तीन छाप्रे जाते हैं। पाठकोंक्ों कामके छंगे तो आगे 


मी छप सकते हैं ।--सम्पादक 
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दीनता छोड़कर साधनमें हूगे रह्टों। आत्माकी अनन्त 
शक्तिपर विश्वास करो | जो मनुष्य आत्मशक्तिपर 
विश्वास करके काममें जी-जानसे जुट जाता है- 
सफलताके बारेमें कभी सन्देद् नहीं करता, उसके 
ढिये अपने-आप हो सफलताका मार्ग छुन्दर प्रकाश- 
मय और कुहकण्टकद्टदीव बनता जाता है और ज्यों- 
ज्यों बढ आगे बढ़ता है त्यों-द्वी-त्यों उसका अनुभव, 
उसकी कार्यकरी शक्ति, उसका ज्ञान, उसको क्षमता, 
उसका साइस और उल्लास बढ़ता चला जाता है। 
परन्तु जो आत्मशक्तिमें या मगवानके बढमें सर्वथा 
भविश्वास करके निराश होकर बैठ जाता हूँ, कुछ भी 
करनेमें अपनेको नितान्त असमर्थ समझता है, उत्तका 
ब्रह्मा भी नहीं उठा सकते | वह विपादमय जीवन ई। 
बिताता है । सब कुछ करनेमें समर्थ होकर भी वह 
सब प्रकारसे वश्चित रद्द जाता है ! 

'हारिये न हिम्मत चित्तारिये न राम ।' रामकी 
कृपासे और आत्माकी शक्तिते क्या नहीं दो सकता ! 
इनके छिये कोपमें “असम्भव' शब्द ही नहीं हैं । 
तुम जो अपनेको अब छफिसी कामका नह्ीीं मानते हो, 
सब आरसे आश्रय और सद्घानुभूतिसे रहित मानते 
है; बस, तुम्हारे विधादका यही कारण हँ। निर्धनता- 
से विषाद नहीं होता, यद्द ता आत्मग्ढानिसे ही ह।ता 
है । तुम्दारे शोकरद्वित इनेकी शक्ति तुम्हारे साथ 
भगवानने पहलेसे हूं। द रक्‍्खी हैँ, वह नित्य नुम्दारे 
साथ रहती ढँ। तुम्दारे अंदर द्वी हैं। उसके 
र्ते तुम अपनेका निराश्रय ओर सद्दानुभूतिसे 
रद्वित क्यों मानते हे ? वद्दी तो सचा और पक्का 
आश्रय है, जो बुरी-से-बुरी हालतमें भी साथ नहीं 
छोइता । भय, विभीषिका, वियाग, विषाद और 
विनाशमें भी जो साथ ही रहता ह । तुम्दारे प्रत्यक 
दुःख जो दुःखका अनुभव करता रहता है, उस 
मद्दामद्टिम नित्य आश्रयका बिसारकर ही तुम्र दुखी 





दो रद्दे दो | तुम इसी अवस्थामें भाज दी छुखी हो 
सकते हो, यदि उसे देख पाओ--उत्तका अनुभव 
कर सको | तुमने मेरे लिये लिखा कि “आप सर्वशक्ति- 
मान्‌ हैं, सब्र जगह आपका निवास है; यह इमारा 
पका विश्वास है | इम अब केबल आपके ही शरण 
हैं, आपको द्वी भपनेको अर्पण करते हैं। हमारा 
रास्ता आप ही कीजिये ।' सो नेया ' यद्द तुम्दारा 
पागलपन है । आत्माकी दृष्टिमें मुझे सर्वशक्तिमान्‌ 
और सर्वब्यापी मानते ही तब ते ठीक ऐसे ही 
तुप भी द्वो। अन्य किसी दइृश्सि मानते दाता 
तुग्द्दारा सर्वषा श्रम है, इस भ्रमका तुरंत छोड़ दो, 
इससे काई छाभ न द्वोंगा । उन परमात्माके शरण 
जाओ जो वस्तुतः सन्रशक्तिमान्‌, सर्वत््यापी, सर्वलोक- 
मद्देखर द्वोते हुए हो तुम्दारे हमारे सबके परम सुहदू 
हैं | अपना सब्च कुछ उन्हींके अर्पण कर दो | अपने 
सुख-दुःख भी उन्हें सौंप दो । सब अर्पण करनेवाले- 
के पास दुःख, निराशा, उदासी, अन्धकार ये सब 
कहाँ रह जाय॑गे? ये रहेंगे ते! सब अर्पण कैसे हुआ ! 
अतरव उन्हें इन सबकी भी द दो | कट्ट दो-अच्छा- 
बुरा सब नुम्दारा | जब हमी नुम्दवारं है| गय तो इस 
इमारी बुराईका हम वढढ़ाँ खखखें | वे दयातु प्रभु 
तुम्द्वारे अच्छ-बुरे सारे उपद्वारोंका अपनी क्रप्ाक्ी 
नजरसे परम पक्रत्र और परम दिव्य बनाकर ग्रहण 
कर लेंगे | उनकी दयापर विश्वास करों। समस्त 
बल, समस्त एश्वर्य, समस्त श्री, समस्त धम, समस्त 
ज्ञान और समम्त वराग्यके वे भण्डार हैं। और 
अपने सारे ऐश्वर्यससे, सारे माधुगंसे, सारी शक्तिसे 
तुन्दें अपनानेकी सदा तैयार हैं। उनकी शरण 
जाओ, वे तुमपर अपना दिव्य अमृत-कलदश डेंद्रेल- 
कर मुम्हें निद्वाल कर देंगे ! घबराओं नहीं, निराश 
न होओ, वे तुसद्ारे हैं, इस बातपर पृ" विश्वास 
करो और अपने भविष्यकों उउ्ज्यव-परम ठउज्यछ 
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देखो । उनकी कृपासे तुम्हारा भविष्य इतना उज्ज्वल 
हो सकता है जितनेकी तुम कल्पना नहीं कर सकते | 

यदि तुम्हें मुन्षपर कुछ भी विश्वास है तो तुम मेरी 
उपर्युक्त बातोंपर विश्वास करके अनन्त आत्मशक्तिपर, 
ओर परम छुहदू भगवानकी अपार हृपापर विश्वास 
करके शोक, विषाद, निराशा और निरुत्साइको 
छाँ्ूकर उनके चरणोंका स्मरण करते हुए निश्चय- 
पूर्वक उनके शरणकी ओर बढ़ चलो । अगर तुमने 
ऐसा किया तो मैं भी तुग्हें विश्वास दिलाता हूँ कि 
तुम्हारा भविष्य उच्ज्वल ही नहीं, उजच्बरुतम हो 
सकता है और उप्तकी प्रभाका पाकर बहुत दूर-दूरके 
झछोग प्रकाश पा सकते हैं । 

हमेशा भगव्रानका चिन्तन करो। चिनमें प्रसन रहो 
और आनन्दपूवक आगे बढ़ते चलो। शुद्ध नीयतसे 
कर्म करते रह्दा | भगव!न्‌ सब आप ही ठीक बरेंगे ' 

(२) 
मचा धन 

सुम्दारा पत्र मिला, सब्न समाचार जाने। नेया ! 
टेखो, भगवान्‌ सत्रत्र हैं, सच समय हैं; उनके! देग्लो | 
उनकी दया सब ओर सर्तरदा बरस रही है, जाओ. 
उसमें नहा लो ! शोक, बिन्ता, विपाद, भय, निराशा 
और आलस्यका छोड़ दो। भगवानकी सन्निधिरमे 
ये कहीं रह द्वी नहीं सकते । संसारके भोगमिें-धन- 
ऐेश्वथ, ख्रो-पुत्र, मान-बड़ाई आदिके मोहमें ज्यादा 
मत फ्सों | फसोगे---शाना पड़ेगा। फँसे हो, हसी- 
लिये राते ह। । इनके द्वानि-लाममें शोक-हुए न करो | 
मूखे ही सांसारिक भोगोके आने-जानेमें हँसते- 
रोते हैं। पद-पदपर भगबानकों, और भग्वानकी 
दयाको देखो । शरदपूर्णिके . चन्द्रमाकी 
चाँदनीकी तरह मगवानकी दया सर्त््र छिटक रहो 
है | शरीर कुछ बीमार है, दवा लेते हो सा ठीक ही 
है । बड़ी बीमारी तो भवरोग है| इस शरीरका रोग 
कदाचित्‌ एक बार मिट भी गया ता क्‍या होगा । 
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मीतके मुँदसे कदापि नहीं बच सकोगे | भवरोगका 
नाश करो, उस लंबे रोगकी जड़ काट दो। फिर 
नित्य निरामय हो जाओगे । काई रोग रह ही नहीं 
जायगा | यद्द मत खयाल करो कि हम बड़े पापी 
हैं; हमें भगवान्‌ कैसे अपनादेंगे ! उनका द्वार सबके 
लिये खुला हैँ। दीनोंके लिये विशेषरूपसे ! जा 
पूर्वकृत पापोंके लिये पछताते हैं और अपनेको पापी- 
अनधिकारी तथा दीन मानकर भगवानके चरणोंमें 
जाते डरते हैं, भगवान्‌ उन्हें आकर ले जाते हैं; परन्तु 
जो पृण्यके धमंडमें भगवानके द्वारपर जाकर भी एऐंटे 
रहते हैं, उनके लिये खुले द्वार भी बंद दो जाते हैं । 
भगवानका दैन्‍्य प्रिय है, अमभिमान नहीं ! इसलिये 
जद्लाँतक बने, धनका और इज्तका अमिमान छोइ- 
कर सत्रका सम्मान करो । तुम्दारे अन्दर यह एक 
दोप हैं | तुम कभी-कभी धनके कारण अपनेको 
दूसरोंसे कुछ बड़ा मान लेते हो; इससे तुम्दारे 
पारमार्थिक पयर्मे बाघा आ जाती है | धन भी कोई 
महृ्तको चीज द्वै ? यह तो राक्षसोंके पास बहुत 
ज्यादा था । रावणके ते सोनेकी लंका थी। 
सच्चा धन ते! श्रीमगवानका भजन है। उसीको 
इकट्ठा करो । यह्दी धन तुम्हारे काम आवेंगा | संसारी 
इट-पत्थरके घनको तो, जद्दाँतक बने, भगवान्‌की 
सेवामें लग दो | उसे अपना मानकर क्यों फेंस रहें 
हो । मेरी बात माना ते नीचे लिखी सात बातोंपर 
विशेष ध्यान रक़्खो-- 

? किसी प्राणीसे घ्रणा या देष न करो । 

२ क्रिसीकी निनन्‍दा न करो । 

३ घनके कारण अपनेता कभी उँचा मत समझ | 

० भगवान्‌की दयाका अनुभव करो । 

५ दुःखमें उनकी दयाका विशेष अनुभव करो | 

६ छुखमें उन्हें भूलो मत, और 

७ सदा-सर्वदा उनके खरूपके चिन्तन और 

नामके जपका अभ्यास करो । 


कल्याण 
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(३) 
पापोंके नाशका उपाय 

सम्मान्य मद्दानुभाव ! 

सप्रेम दरिस्मरण । आपने लिखा कि 'चेशा करनेपर 
भी पापकी वृत्ति नहीं छूटती,--बार-बार पापका 
भयानक फल भोगनेपर भी छृत्ति न माद्ठम 
क्यों पापकी ओर चलो जाती दै। जिस समय 
पापवृत्ति होती है, मन काम-क्रोधादिके वशमें 
होता है, उस समय मानों कोई बात याद रद्दती ह्वी 
नहीं | इसका क्‍या कारण है, और इस पा१-प्रवृत्तिसे 
किस प्रकार पिण्ड छूट सकता है, लिखिये ।! 

आपका प्रश्न बड़ा सुन्दर है। यद्यपि मैं स्त्रयं 
सर्वथा निष्पाप नहीं हूँ। इसलिये आपके प्रश्नका 
उत्तर देनेका अधिकारी तो नहीं हूँ तथापि मित्रभावसे 
जो कुछ मनमें आता है, लिखता हूँ । जबतक पापकी 
कोई स्मृति भी होती है, जबतक पापकी बात 
छुनने-समझनेमें जरा भी मन खिंचता है और जबतक 
काम-क्रोधषका कुछ भी असर चित्तपर द्वो जाता 
दे तबतक बाइरसे कोई पाप कतई न होनेपर भी 
मनुष्य अपनेको सर्वथा निष्याप नहीं कह सकता । 

अजुनने गीतामें भगवानसे पूछा था-- 'भगवन्‌ ! 
मनुष्य चाहता दै कि मैं पाप न करूँ, बहद्ध पापसे 
अयनेको बचानकी इच्छा करता हैं, फिर भी उससे 
पाप द्वो द्वी जाते हैं, मानो काई अन्दर बैठा हुआ 
जबरदस्ती उसे पापमें लगा रहा हो, बताइये, वह 


अंदरसे पापके डिये तीत्र प्रेरणा करनेबाला कौन है ?' 
(गीता ३ | ३६ ) 


भगवानने हँसकर कट्ठा, 'दूसरा कोई नहीं है, 
आत्मशक्तिको भूलकर मनुष्य जो रजोगुणरूप आसक्तिसे 
उत्पन्न कामनाको मनरमें स्थान दे देता है, यह काम 
हो क्रोध बनता हैं भोर यही कभी न तृप्त होनेवाला 
और मद्दापापी बड़ा वैरी है जो अंदर बैठा हुआ पापके 
लिये तौब्र प्रेरणा करता है| जैसे धूएसे आग और 





मलसे दर्पण ढक जाता है, ओर जैसे जेरसे गर्भ ढका 
रदता दे वैसे द्वी इस कामसे ज्ञान ढका रद्दता है। 
यह सदा अतृप्त रइनेवाला काम ही ज्ञानियोंका नित्य 
शत्र है। यददी इन्द्रिय, मन, बुद्धि सबमें अपना 
प्रभाव बिस्तार करके-सब्को अपना निवास-स्थान 
बनाकर इन्द्दींके द्वारा ज्ञानपर पर्दों डल्बाकर जीवको 
मोइमें डाले रखता दै | इसीसे सारे पाप होते हैं ।! 
(गीता ३२ ३७-४० ) 
यह ज्ञान-विज्ञानको नाश करनेवाढा “काम! 
रइता ह--इन्द्रियोंमे, मनमें और बुद्धिमें, इन्द्रियोंमें 
होकर ही यद्द मन बुद्धिमें जाता है । इसलिये सबसे 
पहले इन्द्रियोंको वशमें करना चाहिये। इन्द्रियाँ यदि 
कामको अपने अंदरसे निकाल देंगीतो 'काम' जरूर 
मर जायगा | (गीता हे ! ४१ ) 
परन्तु कठिनता तो यहद्द है कि हमलोगोंने 
अपनेका इतना दुर्बल मान रख्खा है कि मानो इन्द्रि- 
योंको विपयोसे रोकना हमारे लिये कोई असम्मब 
व्यापार है | याद रखिये, पाप वद्दीतक दंगे, 
इन्द्रियाँ बह्वीतक बुरे विषयोंको ग्रद्नण करेंगी, मनमें 
वद्वीतक कुविचारोंके संकन्य-विकल्प हंगे, ओर 
बुद्धि वहीतक 'कु' के लिये अनुमति देगी, जद्दाँ।क 
आत्मा न जाग उठे । भगवान्‌ कट्ठते हँ--- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रिय भ्यः पर मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः॥ 
एवं बुद्धें पर बुद्ध्या संस्तम्यात्मानप्रात्मना । 


जद्दि शत्रु महाबादहो कामरूप दुरासद्म्‌ ॥ 
(गीता हे । ४२-४३ ) 


पन्द्रियाँ ( स्थूल शरीरसे ) श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियोंसे 
मन श्रेष्ट है, मनसे श्रेष्ठ बुद्धि है और जो बुद्धिसे 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, वह आत्मा है। इस प्रकार आत्माकों 
बुद्धिसि परे-सबका स्वामी, परम शक्तिसम्पन्न और 
सबसे श्रेष्ठ जानकर बुद्धिको अपने बश करो और 
बुद्धिके द्वारा ममको और मनके द्वारा इन्द्रियोंकी बश 


संख्या ८ ] 


कामके पत्र 


१२२५८ 





वन जननी परीनमीन नमी जी भरी पी म+मक तन कित नी ना जलता + नकल न नरक अीजरनल- ५०० ३५० जी नी क४ बनती आती कत 3.3५/ जन घन्‍र जज 5 >त 


करके हे मह्वाबाद्दो ! ( बड़े बलवान वीर ! ) कामरूपी 
दुर्जय शत्रुकों मार डालो ।! 

काम-शत्रु मारा गया कि पापोंकी जड़ ह्वी कट 
गयी । और यह करना आपके द्वाय है। बिना आत्मा- 
की अनुमतिके पाप नहीं हो सकते । आत्मा अपनेको 
कमजोर मानकर बुद्धिपर सब्र छोड़ देता है, बुद्धि 
मनपर और मन इन्द्रियोपर निर्भर करने छगता है । 
इन्द्रियाँ अन्धे घोड़ोंकी तरह जब निरंकुश होकर 
विषयोंकी ओर दौड़ती हैं, तब मनरूपी लगाम, 
बुद्धिरपी सारथी और आत्मारूपी रथी शरीररूपी 
र्थके साथ ही उनके साथ खिंचे चले जाते 
हैं, और पापरूपी महान्‌ गड्हेमें पड़कर या 
पहाड़से टकराकर बहुत दिनोके लिये बेकाम हो 
जाते हैं और पड़े-पड़े नाना प्रकारके दृःख भोगते 
हैं | इन सब दूःखोंसे छुटकारा अभी हो 
सकता दैै यदि भ्रमबश अपनेकी कमजोर मानकर 
बुद्धि-मन-इन्द्रियोंके वश हुआ आत्मा इस मिथ्या 
पराधीनताकी बेड़ीकां तोड़कर इनका. स्वामी 
बन जाय और इन्हें जरा भी कुमार्गमें न जाने दे । 
बलपूर्वक रोक दे। आत्मामें यह अजेय शक्ति है | 
आत्माकी जागृति होनेपर उसकी एक ही हंकारसे 
यह काम हो सकता है । 

आप यह निश्चय समशझिये-आप सर्वशक्तिमान्‌ 
आता दैं, आपमें बड़ा बल है। संसारके किसी 
भी पाप-तापकी शैतानी शक्तियाँ आपका सामना 
नहीं कर सकतीं । आप अपने स्वरूपको भूले 
हुए हैं, इसीसे अकारण दुःख पा रहें हैं । 
राजराजेखर होते हुए दी गुलामीकी जंजीरमें अपनी 
ही भूलसे बँध रहे हैं । इस बेड़ीको तोड़ डालिये | 
फिर पापवृत्ति आपके मनमें आवबेगी ही नहीं । 
आत्मामें नित्य ऐसा निश्चय कीजिये | 'काम-क्रोध 
मेरे मनमें नहीं रह सकते । मेरे मनमें प्रवेश नहीं 
कर सकते । मेरे मनके समीप मी नहीं आ अक्सते । 
पाप मेरे समीप आते ही जल जायँँगे । मैं शुद्ध हूँ, 
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निष्पाप हूँ, अपार शक्तिशाली हूँ। पापोंकी और पारपोके 
बाप कामकी ताकत नहीं जो यहाँ आ सकें। 
आप विश्वास कीजिये यदि आपका निश्चय पक्का 
होगा तो आप काम-क्रोधसे और पापोंसे सहज दी 
छूट जायँगे । रोज प्रातःकाल और सायंकाल एकान्तमें 
बैठकर ऐसा निश्चय कीजिये "मैं शरीर नहीं हूँ, इन्द्रियाँ 
नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं निर्विकार विशुद्ध 
आत्मा हूँ। मुझ्नमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और उनसे 
होनेवाले कोई पाप हैं ही नहीं । अब मैं इनको कभी 
अपने समीप नहीं आने दूँगा, नहीं आने दूँगा, नहीं आने 
दूँगा। ये मेरे पास आ ही नहीं सकते ! 

ह। सके तो निम्नलि खित पाँच बातोंपर ध्यान रखिये। 
आपके पाप सहज ही मिट जायँगे। 

१ आत्मशक्तिसे रोज आमत्मार्मे निश्चय कीजिये 
कि काम-क्रोघ और पाप मेरे समीप नहीं आ सकते । 

२ रोज ऐसा निश्चय कीजिये कि आत्माके 
आत्मा सवंशक्तिमान्‌ सर्वश्वर परमात्मा नित्य मेरे 
साथ दैे। उनकी उपस्थितिमें पाप-ताप मेरे समीप 
आ ही नहीं सकते। और परमात्माको नित्य अपने साथ 
अनुभव कीजिये । 

३ भगवानके नामका जाप कीजिये और ऐसा 
निश्चय कीजिये कि जिसके मुखसे एक बार भी भगवन्नाम 
आ जाता है, उसके सारे पाप जड़से नष्ट हो जाते 
हैं | में मगवानका नाम डेता हूँ अतः मुझमें न तो पाप 
रह सकते हैं और न मेरे समीप ही आ सकते हैं । 

४ नित्य स्वाध्याय-सद्ग्रन्थोंका अध्ययन काजिये 
और आत्मशक्तिप्म्पन्न तथा भगवा नके विश्वासी और 
प्रेमी देवीसम्पदावाले पुरुषोंके जीवनचरित्र पढ़िये 
और उनके उपदेशोंका मनन कीजिये । 

७५ किसी भी इन्द्रियसे, मनसे या बुद्धिसे किसी 
प्रकारसे भी कुसन्न जरा भी न कीजिये । इन्द्रिय, 
मन, बुद्धिकों अवकाश ही न दीजिये जिसमें वे 
सतकं छोड़ कर 'छु' को त्यागकर कमी 'असत' या 


'कु' का स्मरण भी कर सकें-कामकी ओर ताक भो सरवे। 


पूणेमदः पूर्णमिदम्‌ 


( छेखक--प० श्रीधर्मदेवजी शास्त्री दर्शनकेसरी ) 
मैं समुदके कूल खड़ा हूँ। 


ऊपर देखे तो अनन्त नभ 

नीचे भी वारिधिका नद्दि अन्त। 

पक्षी द्वोकर, उड़ जाऊँ क्‍या! 

रत्नाकर क्या बन  पाऊँगा? 

मानसकी इस विलिकित्सामे 

बस कुछ भी तो नहीं बढ़ा हूँ॥१॥ में समुद्रके-- 
दो अनन्तके बीस सान्‍्स हूं 

हैँ फिर भी क्योंकर गाय करूं। 

अपने कदम इस  अस्तरकों 

प्रतिदिन पापोॉस.. और  भरूँ। 

इसीलिय. तो जगमें निश्चय 

अवनतिहीके. _गते पड़ा हूैँ॥२॥ में समुद्रके-- 
देखो खागर उमड़ रहा है 

सुझको अनन्त रस लद्दरीमें 

लेनेकी मानो". उछल रदा दे। 

पूर्ण तक्यसे बिलकुल अविदित 

विस्सतिके घन वनसे आछूत | 

में तो बस हँठ ठड़ा हूँ ॥३॥ में समुदके-- 
मानवताका चरम प्रकष 

देवत्व लाभ करना दै बस। 

फिर इससे भी आगे बढ़कर 

भूमा स्वरूपकी प्राप्ति खुखद। 

पूर्ण. उदघिसे शिक्षा लेकर 

उस अनन्तकी ओर जड़ा हूँं॥४॥ में समुद्र के-- 
में र्नॉंका नाम न जानूँ 

पण्डित वलस अपनेकों मानूँ। 

पोथी दी सर्चस्व नहीं दे 

र्नॉंकी खनि और कहीं है। 

अपनेकी कुछ पढ़ा समझकर 

शानोदन्वत्स दूर पड़ा हूं॥५॥ मैं समुद्के-- 

-**#६>4 8 ००-- 


वंशीकी टेर* 


( लेखक--आऔरैद्दना तैयबजी ) 


[ एकाड्ी नाटक ] 


पात्र 
बसन्‍्तराब (पति ) 
सुशीर ( पत्नी ) 
बालकृष्ण ( पुत्र ) 
प्रथम दृश्य 
(एक बड़ा-सा कमरा, सुन्दर, हवादार, साफ-सुथरा, 


है | आज-कलमें वहाँसे कोई-न-कोई ख़बर मिलेगी ! 
फिर नाइक तुम इतना दुखी क्यों दो रदह्दी हो ! 


हिन्दुस्तानी ढंगसे सजाया हुआ । खिड़कीके पास एक. चैशीला-सच है, पुरुषोंकों दृदय नहों होता। काद तुम 


इकतारा खूँटीसे लटका हुआ है। मगवान भ्ीकृष्ण, भीराम, 
दत्तात्रेय, शिव और पार्वती आदिके सुन्दर चित्र दीवालमें 
लगे हुए हैं । दरवाजेके सामने एक हिंडोछा डाला हुआ है । 
हिंडोलेपर एक स््रो सिर नीचे किये हुए तथा आह भरती 
हुई लेटी है। ] 


वसन्तरावका प्रवेश 
बसनन्‍्तराव-सुशीला ! सुशीला ! 
झुझ्लीका-हा राम ! हा राम ! 
वसन्‍्तराब-मुशीला ! यह क्या ? कहो भी तो) क्‍या बात हुई ! 
सुशीक्ता-( उठकर बिखरे बालोंको समालती हुई ) हुआ 
क्या ! पूछो अपने छड़केसे । ( अपने हाथोंसे अपने 
म्रेदको दँक लेती है ) हाय ! में अभागिनी क्‍या यही 
देखनेके लिये आजतक जीती रही ? हा नाथ ! 
बसनन्‍्तराव-क्यों ! उस लड़केने किया क्‍या ! 
सुशीलका-उसकी बातेसे मेरा ह<य ट्क-हक हो रहा है ! 
कितनी सुन्दर छालसाएँ थीं, कितनी सुन्दर कामनाएँ; 
और परिणाम उसका यह ! 
वसनन्‍्तराब-भरी बावरी ! तुम कितनी भोली द्वो ! तुम्दारी 
अभिलाषाएँ, और प्रार्थनाएँ. प्रभुने कब न सुनी ! 
उसीकी दयासे तुम्दें दो पुत्र-रक्ष प्राप्त हैं । 
सुशीलका-( कुछ तीखे स्वरमें ) हाँ, हाँ; उन दोमेंसे एक- 
पर बम्बई में न जाने क्या बीत रही है ओर यह दूसरा" ** 
बसन्तराव-( लेहमरे शब्दोंमें ) देवि ! ऐसा कहना तुम्हें 
शोभा नहीं देता । रामके सम्बन्धमें अभी इमलोगोंकों 
_कुछ भी पता नहीं है। मैंने उसके मालिकको तार दिया 


समझ पाते कि मैं क्‍यों दुखी हो रही हूँ । बम्बईमें जो 
इतना भयानक दंगा हे रह्दा है, एक दूसरेकी जानका गाहक 
हो रहा है, छूरे और तलवारें चल रही हैँ. और 
हमारा दुलारा राम वहीं, उसी शहरमें है, इधर कई 
दिनोंसे उसका कोई पत्र नहीं आया ! अइ, मेरा लाइला 
राम ! कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता था जब 
उसने एक पत्र न डाला दो ! इससे भी बढ़कर चिन्ताकी 
काई बात हो सकती दे! और इस जलेपर नमक 
छिड़कनेके लिये यह जो बालकृष्ण है वह मेरे परम 
आराध्य भगवानका, मेरे एकमात्र आध्रय, मेरी एक- 
मात्र आशा मेरे एकमात्र अवडम्बन मेरे प्राण प्रिय प्रभुका 
रातदिन अपमान और अनादर किया करता है| 
कभी कुछ कह जाता हैँ कमी कुछ । जो वस्तु मुझे 
मेरे प्राणोंसे भी प्रिय है, जो मेरे लिये परम पवित्र है, 
जिसके चरणोमें चारों ओरसे निराश्चित हो चुकनेपर 
में सदासे आश्रय पाती आयी हूँ उसी मेरे हृदयधनको 
वह अनुचित शब्दोंसे अपमानित करें यह में कैसे 
सहूँ ! सच कहती हूँ--भझे रामके शरीरकी उतनी 
चिन्ता नहीं है जितनी बालकृष्णकी आत्माकी। मय 
ओर क्रोध--शुठे धर्मके आवेशमें आकर लोग पागल 
हो जाते हैं, फिर वे उचित-अनुचितका विचार नहीं 
करते, क्रूर हो जाते हैं, परन्तु उससे भी अधिक क्रूर वह है 
जिसे मगवानमें भ्रद्धा ओर विश्वास नहीं है | 
वसन्‍्तराब-सुशीछा ! मालूम होता है दुःखोंने तुम्दारे 
दृदयको क्षुब्ध कर दिया है; नहीं तो इतनी जल्दी 
तुम अपनी शान्ति खो नहीं बेठती । बाल कितना हठी 
है यह मैं जानता हैँ। परन्तु सोचो तो सही) बालकों 


# सश्वी घटनाके आधा रपर पात्नोंके नाम बदकछकर लिखा गया है । 


पु 
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कितनी बड़ी आँधीका सामना करना पड़ा है और 
इस स्थितिमें बह जैता कुछ है उससे तुम्हें बहुत दुखी या 
श्रस्त नहीं होना चाहिये। इतना ही नहीं, उसे पैर 
टिकानेके लिये सहारा भी तो कट्दीं मिल नहीं रहा है | 
वह संशयके समुद्रमें ड्ब-उतरा रहा है। उसे सहो 
सुशीला ! आजके नवयुवकोंसे व& बहुत बुरा नहीं है | 
तुम्हें झायद विश्वाल न हो, आजकलके युवर्कार्मे 
भगवानके प्रति, प्राचीन संस्कृति और शीछाचारके प्रति 
भाय्ा है द्दी नहीं और उन्हें संतारम कोई भी ऐसी नयी 
वस्तु नहीं दीखती जिसमें वे श्रद्धा-विश्वास कर सके | 
इस कारण उनका जीवन अशान्त है; दुली है, क्षुब्ध 
है | विशध्वासके बिना मनुध्य जी कैसे सके, आख्थाके 
बिना संसारमें जीवन असम्मव ही है--वह्ट आस्था कहीं 
किसी भी वस्तु हो | परन्तु इन्हें समय सिखलायेगा | 
डरनेकी कोई बात नहीं, चिस्ताका कोई कारण नहीं | 
अपना बाल भी सीलेगा | यद्ट एक ऐसी बात है जिसे 
प्रत्येक मनुष्यकों सीखना ही पड़ता है। प्रभु सदासे 
अनादिकालसे इसमें हूँढ़ रहे हैँ ओर “उन! का प्रेम-बाग 
एक ऐसा रामबाण है जो अपना निशाना कमी चूकता 
ही नहीं। सुशीला ! तुम तो यद्द जानती हो, अच्छी 
तरद जानती हो । क्‍यों ? ( उसके बांका ठीक करते 
हुए, ) अच्छा; सुनो भी ! 


सुशीका-( आहें भरती हुई और सिर द्विलाती हुईं ) हवाय ! 


मैं कुछ मी सोच नहीं सकती, मेरी बुद्धि थक गयी है 
बिमूढ़ हो रही है | मैं क्या जानती हूं, क्या नहीं जानती 
इसका मुझे ज्ञान नहीं दे । में बस इतना ही जानती हूं 
कि बालके व्यवद्धास्से मेरा चित्त अत्यन्त झुब्व है; 
यह एक ऐसा भार है जिसे मेरा हृदय सह नहीं सकता। 


वश्चन्तराव-( प्यारसे ) झुझीला ! तुम्दाग विद्यवाप्त कहाँ 


जड़ गया ! तुम्हारी भक्ति कहों भाग गयी ? वह महा 
महिम प्रभु जो अपनी इथेलीपर त्रिभुवनकों लिये फिरता 
है वही तुम्दोरे पास खड़ा है वही तुम्हें समाले हुए 
है। उसकी द्वाक्ति अपार है | सौंप दं। न उसके द्वायोर्मे 
अपना सारा मार ! 


सुशीछा-( सहसा स्मृतिसे आलोकित होकर ) “बह”! वह मेरे 


पास खड़ा है और रुद्दाय दिये हुए. है ! अद्दा ! कितना 
सुन्दर, कितना मधुर [ प्राणनाथ |! आपके इन शब्दंने मेरे 


कल्याण 
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प्राणोंमिं नवजीवनका सश्बजार कर दिया! आपके इन 
शब्दोंमें कैसा अपूर्य जादू है ! बह मेरे पास खड़ा है ! व * * 
हमे" रेपा'*'सख'*'डा' ' है! मेरे सबस्य ! मेरे प्राणा- 
घार! प्यारे |***** ** आपके इन दाब्दने ही “उन्हें! 
मेरे पास, अत्यन्त पास; अत्यन्त निकट ला दियाहै' ' * । 
अह ! कितने दयाल, कितने सद्दृदय ! ( आनन्दातिरेकर्म 
कभी ँसती है; कमी मुसकाती है ) हाँ ! हाँ ! मेरे देव ! 
आपकभी वाणीमे मैंने 'उस' की चंशी-ध्वनि छुनी ! अद्द ! 
नहीं तो मेरे अपेरे हृदयमें विद्युतृका प्रकाश कहाँसे, 
किस जादूसे फेल गया ! 





वध्न्तराव-हाँ हाँ | ठीक ही तो है ! जब्र सुशीलछा कवितामें 


बातें करने लगतो है तो में समझ लेता हैं कि वह 
अपने आप आनन्दमें है! (कुछ छेड़ते हुए ) अरी 
तुम कितनी मोली हो | भमी एक क्षण पहले रो रही थी ! 
ओर दूसरे ह्वी क्षण अब हंस रही हो ! 


सुशीला-( स्नेद्ाद होती हुई ) मोली, बावरी ! हाँ, हाँ मोली 


हूँ, बावली हूँ, पगलो हूँ ! जे कुछ मी कद्द छीजिये ! और 
इसीलिये तो अपना सारा मार 'उन! पर दे सकती हूँ, 
दे सकी हूँ ! आपने मेरा जो नाम सख्वा है वह अक्षरशः 
सत्य है। ( उसकी आँखोंकी ओर देखती हुई और 
उसकी शरारतभरी नजरसे चोट खाकर ) चलो भी! 
ये तुम्दोरे शब्द थोड़े थे ! किर ईँस क्यों रेड! 
कईी ऐसा ने समझ लो कि तुम्दारी बातोंसे यह सब 
अनुमब हूं रहा है; तुम्झाश यह अभिमान मिथ्या है | 
रहने भी दं। न॒म्दारी बातें सुझे पसंद नहीं, कतई 
पसंद नदीं। तुम्हारी इरेक दरकतमे शरारत भरी रहती है! 
( झूठे क्रोचका नाट्य करती हुई ) अपना बोझ उसपर 
डाई ? केती बात कहते हूं। | क्‍या भेर कृष्ण कुली है 
कि अपना साग मार उसके सिर ढाई | अच्छा, पद 
तो बतलाओं कि तुम यहाँ आ कैसे गये, क्या काम ! 


वप्तस्तराब-( ठठाकर इँसते हुए ) अरे ! सुशीछा, सुशीला ! 


आज भी तुम वैसी ही नादान हे जैकी में तुम्हे न्याहकर 
छाया था; उस दिन थी ! बीस बंप बाद भी तुम ज्यों 
की त्यों अल्दड़ ही रही ! 


सुझीकला-महागज ! मेरी उम्र उस समय पन्द्र (की थी; आज में 


चालीसकी अधेड़ हूँ । आप कैसी हँसी कर रहे हैं | 
यह दारारत ठीक नहीं, में छड़ पढ्ूँगी ! आपकी बात 





संख्या ८ ] 


वंशीकी टेर 
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कोई पतियावे केसे ! यदि मैं मान हूँ तो मूर्ख बनूँ, न 
मानूँ. तो अवज्ञा करनेबवाली पत्नी समझी जाऊँ, और 
इस अवशाके अपराधके कारण मुझे दूसरे जन्ममें बन्दर या 
सुगा होना पढ़े ! ( हँसती है) टीक वैसी दी जैसी 
व्याह लागे ये, वैसी ही मोली, बेसी ही बावली--वाह ! 


वसस्तराब-( मुसकुराता है, फिर गम्भीर बनकर उसकी ओर 
विस्मित दृष्टिसे देखते हुए ) भक्तका ऐसा दी दृदय 
होता है! क्‍या तुम वही सुशीला हो जो पाँच मिनट 
पहले रो रही थी ! (दिंडोडेको छूते हुए ) यह हिंडोला 
अब भो तुम्हारे आँसुभसे तर है! और वही तुम जो 
पहले रो रही थी अब हि 


सुझोला-हों, हाँ तो; में ही पहले रो रही थी और में ही अब दँस 
रही हूँ । सच ते है। क्या मैं दृशंस हूँ! दृदयहीन हूँ ! में तो, 
सच मानिये विवश हैँ, सवेथा विवश हूँ। आपने “उन का 
नाम लिया और उनका नाम सुनते दी में आतुर हो 
डठती हूँ, बेठुध हो जाती हूं, बेसभार द्वो जाती हूँ ! 
में राम और बालके लिये रो रही थी; परन्तु अब तो 
ऐसा प्रतीत द्वोता है कि ये दोनों दी मेरे लिये हों द्वी नहीं 
क्योंकि “बह मेरे इतना पास खड़ा है; इतना “अपना! 
हैं) गया है। ये दोनों ही मेरे एक दिनके खिलेने हैं और 
ध्वह!। * "१ * वह! तो मेरा सदाका साथी है। वह 
और मैं-हम दोनों ही वृन्दावनमें खेले" वह और मैं--- 
इतना निकट) इतना “अपना” ! मेरी आर ऐसी वित्मित 
दृष्टिसे क्‍यों देख रहें हो! 

बसनन्‍तर,ब-कभी-कृमी सुशीलछा, तुम मुझे डय देती हो ! 


सुशीला-सो कैसे ? तुम मी तो वहाँ थे। में यदि एक 
गोपी थी, तो तुम थे एक गोप । हम दोनों ही प्रिलकर 
उसके साथ खेले ! उस समय तो ठुम डरे नहीं, अब 
इरते क्‍यों हो ! 

बसनन्‍्तराइ-मुशीड; ! यह सब तुम क्या कद रही दो! 
तुम तो मुझे #७०७०७०००+५ 


सुशीछा-( प्रेमड्ावित ) हों; और जब कभी “वह! दूर चला 
जाता; में “उस का पता नहीं पाती तो तुम्हे मेरे ऑसुओं- 
पर दया आती; तुम पिघल पड़ते; उसके पास दोड़े 
हुए जाते और उसे मेरे लिये खींच लाते। ( मुसकुराती 
हुई ) वही पुरानी आदत अब भी तममें है । क्यों है 
न यही बात ! बोलो, बोछो मेरे दृदयेश ! मेरे स्वामी ! 
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वसनन्‍्तराव-'बह” आता है इसलिये कि तुम उसकी बाट 
जोहती दो; सुशीला; क्‍यों ! है न यही बात ! 


सुशीछा--अच्छा) ऐथा ! 


वसनन्‍्तराव-जाने भी दो | मनमें ऐसा ही विचार आया; कह 
दिया, इसे लेकर गम्भीर मत बन जाओ । ( सुशीला 
उसकी ओर मेदमरी दृष्टिसे देख रह्दी है; ऐसा मानों 
कुछ थाह लगाना चाद्ती है ) हाँ, मैं सोच यह रद्दा 
था कि यदि हम दोनोंकों इस प्रकार बातें करते हुए 
कोई सुन ले तो क्या समझेगा ! ( हँसते हुए, ) क्‍या वह 
पागल नहीं समझ लेगा ? 


सुशोला-समझ[| करें | लोग तो यों भी इमें पागल ही 
समझते हैं । मुझे इसकी क्या परवा ! मुझे तो अपना 
पागलपन द्वी मुबारक ! उनकी बुद्धि लेकर करना क्‍या 
है! ऐसे समय तो इस प्रकारका पागलरूपन ही अपना 
एकमात्र आश्रय है | 


वसन्तराव-+ प्रणयके आवेगमें ) तुम मेरे लिये क्या-क्या हो, 
कितनी दो, तुम कभी समझोगी ? में आज कह्ोँका 
होता यदि तुम भी एक साधारण, व्यवहासरकुशल 
स््रीकी भाँति सदा कपड़े और गहनोंकी ही चर्चा किया 
करती ? सदा नौकर-नौकरानियोंकी शिकवा-शिकायतें 
किया करती, सदा खचं-ब्ंका ही सवाल सामने रखती 
और जबत्र मैं कभी अपने सुन्दर अथ च मधुर मावा- 
नुभूतिके आनन्दोछ्लासमें होता तो तुम्हारी घृणामरी 
झिड़कियोँ मुझे होशमें छा देतीं! तुम वस्तुतः मेरी 
सइधर्मिंणी! दो। मैंने अपने पूथजन्ममें कितना बड़ा 
पुण्य किया कि इस जन्ममें मुझे तुम-जैसी पत्नी मिली । 
ना; ना) सच मानो सुशीला, मैं विनोद नहीं कर रहा हूँ। 
ऐसी पत्नी, जो भगवानके नामोचारणमात्रसे अपने सारे 
कष्टों-आपदाओंकी भूलकर अ्रभुके श्रेम्र्मे बेसेभार हो 
जाती है-क्या ऐसी पलीके गुणका में आदर नहीं कर 
सकता £ उसे प्रणय और सम्मानका दान नहीं देता! 
सच मानो सुशीला, तुम्दारे चरणोंकी धूलि अपने मस्तक- 
पर रखकर में अपनेकों परम भाग्यवान्‌ समझेँगा। 


सुशीका-( कुछ खिन्न-सी होती हुई ) मद्दाराज ! जो कुछ 


भी मैं जानती हूँ आपकी ही सिखलायी हुई | जो कुछ 
मी; जैसी भी मैं हूँ आपकी बनायी हुई । आप ही मेरे 


कल्याण 
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गुरु! हैं-फिर आप ऐसी बातें क्‍यों कइते हैं ! आप 


मुझे लज्ित क्‍यों कर रहे हैं ! 


घसन्‍्तराव-क्षमा करो, क्षमा करो, प्रियें! मैं भावोंकी लह्दर- 
में बह गया था! परन्तु सुशीका, यदि सचमुच तुम 
जानती कि तुम्दारी इस भ्रद्धा और भत्तिने मुझ-जैसे 
निर्बल प्राणीको कितना बल) कितना साहाय्य दिया है 
तो तुम्हारे लिये मेरे हृदयमें जो पूजाके भाव हैं, आदर 
और सम्मानके भाव हैं उसके लिये ठुम मुझे दोषी नहीं 
ठहराती | अदद ! कितना दिव्य, कितना अपार्थिव ! 
सुशीला मैं तो पागल हो जाता ! 


सुशीला-तुम ? तुम पागल द्वो जाते ! ना, ना; मेरे 
स्वामी ! तुम तो पहलेद्दीसे पागल हो। तुम संसारके 
सबसे दिव्य, सबसे विलक्षण उन्मादसे अभिभूत दो | 
अब तुम्हें और कोई पागलूपन क्या होगा ? क्या भू 
गये कि तुम्दारे शक दी झअब्द ने मुझे पागलपनसे 
आज बचा लिया ! ना; ना। अब संसारका और कोई 
पागलपन आपको छू नहीं सकता | महाराज | आप 
उदास न हों। स्व्की तरह दुःख आता है। और 
चला जाता है--आपने ही मुझे यह लिखलाया है । 
अच्छा, सुनिये। ( वह दौड़कर इकतारा उतारती है, 
दोलेपर पलथी लगाकर बंठ जाती है और गाने छगती है ) 
कहे राघा यह दु:ख निर सपने, सद्धि | नन्‍्दकिशोर सदा अपने ! 
सल्ि | जायें मठे मथुराको हरि, हम नेनन ढूँढ़े न षायें हरि । 
पर मन्दिर प्रेम सजाय हरि, हारिनाम रहैगा सदा जपने ॥ 


(सुशीला गा ही रही है कि बाहरसे कोई जोरसे तिरस्कार- 
की हँसी देसता हुआ आ रहा है। सुशीला इससे 
इतना मबड़ा जाती है कि वह इकतारेकों रख देती है । 
बालकृष्ण अपने द्वार्थीकों कमरपर शानसे रखे हुए 
दरवाजेपर खड़ा है और अपने माता-पिताकी ओर 
उपेक्षा तथा अपमानकी दृष्टिसे देख रहा है ।) 
बालकृष्ण-हरि, हरि, हरि, हरि! तुम्हारा लड़का 
अम्बईमें मरा पढ़ा होगा और तुम्हें हरि इरिके सिवा 
कुछ सुझता ही नहीं | कैसा आसान पा लिया है; कितने 
मजेकी है तुम्दारी भक्ति! मजन गा-गाकर तुम अपने 
दुःखोंकों भुला सकते ह। और छोग तुम्हें महात्मा 
कहने लगेंगे! और में यदि अपने दुःखोंको किसी 
और तरहसे हइलका कर छेना चाहता हूँ तो तुम्दी 


प्यार :-“-"“डापमाक पका >पपा क 


लोग मुझे उृशंव पशु समझने छगोगे | ( अविनीत 
ख्रमें पितासे ) क्‍यों, रामूकी कोई खबर £ 


बसन्‍्तराव-ना, अमीतक तो कोई खबर नहीं आयी ! 


बालकृष्ण-अच्छा, तो इसीलिये आपलोग यहाँ बैठे भजन 
गा रहे हैं! में तो इससे कहीं अधिक उपयोगी काम 
कर रहा था ! 

सुशीला-सो क्‍या ! 

बाऊकृष्ण-बहुत द्वी उपयोगी, बहुत ही सरल | इम- 
लोगोंके ध्यानमें वह बात पहले आयी नहीं ! मेरा 
मित्र रसूल--रसूलकों तो तुम जानती दी हो, उसी 
रयूलने भेरे रामके ह्ोटलका नम्बर नोट कर रक्खा था । 
नम्बर जानकर मेंने रामकोी फोन किया । 

सुशीला-फिर, इसके बाद ! 

वसनन्‍्तराव-क्या राप्र फोनपर बोला ? 

बालकृष्ण-( कुछ उदास द्वोकर ) ना; इोटलके कुर्कको 
उसके बारेमें कुछ भी माद्म न था, वह बहुत डरा 
हुआ-सा बोल रहा था- कॉपते हुए, घबड़ाये हुए स्वस्में | 

सुशीला-हा नाथ ' न जाने क्‍या होना है ! 

बालक्ृष्ण-वम्बईके उस भागमें जहाँ रामूझा होटल है बड़ी 
खून-खराबी मची हुई है। जिसे जो मिलता है उसका 
वह गला थोंट देता है | 

सुशीछा-हा देव ! प्रमा ! हरि ! मेरे बच्ची बचाओ, 
बचाओ ! अरे; मैंने उसे बम्बई जाने ही क्यों दिया ! 
यदि में ऐसा जानती ते! उसे बंबई कभी नहीं भेजती ! 
हैं प्रभो! न जाने उसपर केसी बीतती इंगी। 

वसनन्‍्तराव-सुशीला ! इतनी दुखी मत हो ! यह भूल मत 
कि परमात्मा बंबईमें भी है ओर वह वहाँसे छोड़कर 
अदहमदाबादमें ही बसने नहीं आ गया है। रामकी 
रखवाली “वह! सदा कर रहा है, शान्त हो प्रिये ! 

बालकृष्ण-है तो यह बात ठीक ही; परन्तु क्या आपलोगोंको 
यदद मालूम है कि रामूके विषयमें पिछले दो दिनसे 
कुछ भी पता नहीं छग रहा है | क्कने मुझे फोन- 
पर यही कहा था | 

सुझ्नीका-हा हरि ! 

बाककूष्ण-और उसके होटछके सामने ही रात-दिन दंगा 
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हो रहा है | रामूका स्वभाव तुम जानती ही हो । कितना 
बड़ा वह मूर्ख है; कभी कुछ भी आगे-पीछे सोचता- 
समझता नहीं--जो कुछ सामने आया उसीमें वह 
बिना जाने-बूझे कूद पड़ता है। मेरा तो यद्द निश्चित 
विश्वास है कि लोगोंकों बचानेके लिये वह दंगाइयों- 
के बीचमें कूद पड़ा होगा'* **** ! 


चसनन्‍्तराब-( पहली बार क्रोधावेशमें ) अच्छा, अच्छा, बाल ! 
अधिक मत बक। (फिर अपने-आप एक किनारे 
जाते हुए ) जो कुछ होनेको होगा, होगा ही | फिर 
हक-नाहक इसमें अपनी चिन्ताओंसे व्यर्थ ही अपने- 
आपको क्यों जलाना ! जो कुछ इमसे द्वो सकता है 
इम कर ही रहे हैं । 


बाछकृष्ण-( घृणा और उपेक्षासे ) हाँ, हाँ, कर क्‍यों नहीं 
रहे दे ! भजन गा रहे हैं! इससे अधिक और आप- 
लोग कर द्वी क्‍या सकते ! 


( वसन्तराव वहाँसे हट जाता है और खिड़कीके पास 
खड़ा ट्वोकर बाइरकी ओर देखने छगता है। ) 


सुशीछा-( कुछ तीखे स्वरमें ) बाल ! यह्द तेरी कैसी हरकत 
है? तू जानता है तेरे पिताजी रामूके समाचारके लिये 
कितने व्यग्र।" कितने व्याकुल हैं । पिछले इफ्तेसे बराबर 
तार दना और चिद्वियाँ लिखना ही उनका काम रहा 
है। इमलोगोंका हृदय चूर-चूर हो रहा है। थोड़ी 
देरके लिये हम उस प्रभुका स्मरणकर शान्ति पाना 
चाहते हैं--जों सब कुछके मिट जानेपर भी संदा- 
सदेव रहता है, तो फिर तू इसके लिये झल्ा रहा है ! 
कितना द्वदयहीन है तू ! 


बाकछकृष्ण-( क्रोधके आवेशमें ) तुम दृदयद्वीन हो) तुम ! 
ऐसी आफतके समय भी तुम ब्रेंठकर मजेमें मजन गा 
सकती हो और हरि-दरि चिल्ला सकती हो ! मुझे तो 
ये पागल बना देंगी! 


( क्रोधके वेगमें बालकृष्ण बाइर निकल जाता है और 
दरवाजे बंद करता जाता है। सीढ़ीसे उतरनेकी आवाज 
सुनायी पड़ रही है | सुशीला और वसन्‍्तराव एक-दूसरेको 
मूक दृष्टिसे देख रहे हैं। सुशीछा बढ़ी गम्भीरता और 
उदासीके साथ उठकर इकतारा उठा लेती है और फिर 
इसे खूँटीसे लटका देती है !) 


कक नपयण्मकरमकम कम 
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दूसरा दृश्य 
चौबीस घंटे बाद 


( वसुन्तराव; सुशीला और बालकृष्ण ) 
वसन्तराब हाथमें तार लिये हुए हैं । 


वसन्‍्तराव-( तार पढ़ते हुए ) “खोज कर रहा हूँ । पकी 
खबर प्रिठ जानेपर आपको शीघ्र ही सूचित करूँगा; 
घैये रक्‍्खें! पिछला शब्द कितनी सहानुभूतिका है। 
हो-न-द्ो, बह हैं एक भले आदमी | राम ऐसे मालिकके 
संरक्षणमें हैं यद बढ़े द्वी सोभाग्यकी बात है ! 

( सुशील अपने दोनों होठोंको दाँतोंसे दबाती हैः 
पृथ्वीकी ओर देख रही है, उसकी पलकें बड़ी चपलतासे 
गिर रही हैं--फिर वह बाइरकों निकल जाती है । ) 
बालकृष्ण-सहानुभूति आजकल बड़ी सस्ती दो गयी है। 

मैं तो तब समझता जब वह कुछ पता लगाते | ऐसी 

सहानुभूतिसे क्या छाम १ 
वसन्‍्तराव-वह यथाशक्ति चेष्ट कर रहे हैं, यही क्‍या कम है! 
बालक्ृष्ण-इससे कुछ द्वी होने-जानेको नहीं; अभी मैं जाता 

हूँ और फोनसे आधे घंटेके भीतर पता लगाता हूँ । 


वसन्तराब-दाँ, हाँ; ठीक तो है; अवश्य फोनपर पूछो । 
आल्स्यसे काम नहीं चलेगा। 

बालक्ृप्ण-में करूँ ते! क्या ! इस समय चित्त ऐसा उचट 
गया है कि किसी भी काममें मन छगता नहीं | पढ़ने 
बैठता हूँ. तो सिर चकराने लगता है और एक अक्षर 
भी समझमें नहीं आता | 


वसनन्‍्तराव-तो, फिर किसी दोस्त-मित्रसे मिलकर कुछ मन 
तो बदला लेते ! 

बालकृष्ण-और आप क्या करेंगे ! ( बेचेनीकी हालतमें ) 
मुझे ते। यह स्थान इमशान-सा काट खाये जा रहा है--- 
माँ पिशाचिनीकी तरद यहाँ-चहाँ चक्कर छगा रही है। 
उसे द्वो क्‍या गया है; कुछ समझमें ही नहीं आता । 
कल सबेरेसे वह एक दब्द भी बोली नहीं। कभी 
कहीं देखती है, कमी कहीं | ऐसी माँ तो मैंने अबतक 
देखी नहीं। 


वसन्‍्तराब-उसके दुःखकों तुम क्‍या समझोगे £ ( मुँह 
फेर लेता है और पासकी ही मेजपरसे एक पुस्तक उठा 
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लेता है | यहाँ-वहाँ खोलता है भीर फिर बालकृष्णकी 
ओर देखता है) बाल, क्‍या तुम माँके बोझको कुछ 
इलका नहीं कर सकते ! 

बालछकृष्ण-मैंने समझा नहीं, समझाकर कट्टिये | 

वसनन्‍्तराव-चाहो तो सहज ही समझ सकते हो। रामके 
सम्बन्धमें बह इतनी चिन्तित और खिन्न है कि उसका 
हृदय जजर हो रदह्दा है और उसपर तुम तानेबाजी 
किया करते हो ! क्‍या यह जलेपर नमक छिड़कना 
नहीं है ! 

बालकृष्ण-अच्छाः अब समझा | आय उसके भजन और 
पदोंके बाबत कट्ट रहे हैं न! आपसे सच कट्दता हूँ 
बापू ! मुझे उसका भजन गाना, कीत॑न करना; हरि-हरि 
चिल्छाना कतई पसंद नहीं है। मेरे लिये यट्ट सब 
कुछ असह्य हो उठा है! अच्छा नहीं लगता! 


बसनन्‍्तराव-परन्तु यदि इससे उसको कुछ शान्ति मिलती 
हो तो तुम्हें अच्छा क्‍यों नईीं लगना चाहिये ! 


बालकृष्ण-आपको समझाऊँ भी तो कैसे ? आप भी तो उसीके 
सुर-मेंसुर मिलाकर गाते हैं। आपकी स्थिति तो 
उससे भी बुरी, उससे भी दयनीय है! परन्तु मुझे 
ऐसी पुरानी वाहियात बातें पसंद नहीं । यह सरासर 
गपोड़ है; नासमझ्नी हे, नादानी है | 


वसन्तराब-पुरानी होनेसे ही कोई बात फिजूछ और वाहदियात 
नहीं हो जाती | 


बालक्ृष्ण-क्यों नहीं हो जाती ! आजके युगमे पुरानी बातें 
फिजूल तो हैं ही। हमें समयके साथ-साथ चलना चाहिये। 
संसार इतना आगे बढ़ गया है । विज्ञानर्मं इतनी 
उन्नति हो रही है, प्रायः नित्य एक नये आविष्कार, 
नये अनुसन्धान हमारे सामने आते हैं परन्तु आप 
लोग तो पुरानी लछकोरके ही फकीर बने रहेंगे ! आप 
लोग आँखें मूँदकर, अंध-भद्धा विश्वातके साथ उन्हीं 
देवी-देवताओंकी पूजते चले जाते ईं जिन्हें आपके 
पूरबपुरुषोने पूजा था। वे ही गपोड-गायाएँ। पुरानी, सड़ी- 
गली, निश्सत्त, निष्माण--पराषाणकी तरह निर्जाॉब- 
गायाएँ. और क़िंवदन्तियाँ ! यह सब देखकर मेरा तो 
हृदय फटा जा रहा है | दूर जानेकी जरूरत नहीं--- 
आप अपनेहीको देखिये--माँश़ो देखिये । आप 
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दोनों ही शिक्षित हैं-फिर भी वही पुरानी लकीरः 
वही पुराना पोथा' * **** |! 


वसस्तराव-( स्नेहपूरवंक ) सच मानो; बाल, इसीके 
बलूपर हमलोग जीवित हैं, इसीके कारण पागल नहीं 
हो गये! इस घोर विपत्तिमं यदि इनका सद्दारा नहीं 
होता तो या तो इम पागल हो गये होते या हमने 
आत्महत्या कर ली होती ! इन पिछले दिनोंमें जो तूफान 
आया उसका बयान क्या किया जाय ! तुम सब कुछ 
देख ही रहें हो, जानते ही हो । 

बालकृष्ण-( अरिष्टतापूवंक ) तूफान ? कैसा तूफान ! 
तूफान आता तो आपलोग इतने शान्त और स्थिर 
कैसे रहते ? मैं तो कुछ भी समझ ही नहीं रहा हूँ कि 
आखिर यह सब दूं कया रद्द है? आप तो भजनपर 
भजन गाये चले जा रहे हैं जब मेरा भाई+ मेरा भाई 
( गला रुँध जाता है ) ! 


वसन्तराव-( प्यारसे ) बढ मी तो हमारा पुत्र ही है। 
तुम, क्‍या नद्ीं जानते? मेरी एक बात सुनो शायद 
इससे तुम्हें शान्ति मिले । इसीलिये कह भी रहा हूँ । 
ये जिन्हें तुम “गपाड़-गाथा कह रहे हो, ये ही हमारे 
प्राण हैं । उनके बिना इस जी दी नहीं सकते । उनमें 
एक गूढ़ार्थ है, और वह गूढ़ार्थ ऐसा है जो हमें 
आपदा और संक्टके समय बल प्रदान करता है 
दुःखकी घड़ियोंमें हे और आनन्दकी वर्षा करता है; 
और जीवन तथा जगतके जंजालमें उलझकर जब हम 
विक्षिम-से इ। जाते हैं, गत-चेतन और निष्पाण हो 
जाते हैँ उस समय इन्हीं “गपोडु-गायाओं से इमें आन्त- 
रिक शान्ति और तुष्टि मिलती है। हमारे लिये ये 
गपोड़ नहीं हैं। इमारे जाननेम ये ही एकमात्र 
सत्यः हैं। 

बाककृप्ण-हटाइये यह सब फिजूलकी बाते । आप देखते 
नहीं कि यह सब सरासर बेवकूफी और नासमश्नीसे 
भरा पडा है ! 

वसम्तराब-ना, ना) ऐसा कहो मत | में उन्हें समझता हूं; 
जानता हूँ। जो निरा कपोलकस्पित है, प्रवश्चना है; असत्य 
है वद शान नहीं दे सकता, प्रकाश नहीं दे सकता। एकके 
लिये जो कोरा कपोलकल्पित है वही दूसरेके लिये गम्मीर 
विवेचन और चिन्तनकी सामग्री बन जाता है। संसारमें 


संख्या ८ ] 


वंशीकी टेर 
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कुछ भी सर्वथा व्यर्थ, सर्वथा निरुद्देश्य नहीं है! 
यदि ऐसा होता तो कोई भी उसे पतियाता नहीं, 
ख्ीकार नहीं करता । समझे बाल £ दूसरोंके दृष्टिकोण- 
को भी उमझनेकी चेष्टा करों। जितना तुर्म्! अपनी 
मान्यतामें विश्वास है उतना ही विश्वास उन्हें भी अपनी 
सान्‍्यतामें है। ऐसा भले ही कहो कि पुराणोंकी बातें 
तुम्दारी समझमें नहीं आती; ऐसा कहो कि तुम्हारा 
उनमें विश्वास नहीं। परन्तु जो बात तुम्हारे लिये 
सर्वधा तुच्छ, सबंथा मूर्खतापूर्ण है, उसीमें यदि दूसरे 
किसीकों पूरा ब्रिश्वात॒ हों, वह उसे अक्षरशः सत्य 
मानता हो तो तुम्दारे लिये यह उचित नहीं कि उसकी 
मान्यताका छूणा। उपेक्षा अथवा तिरस्कारकी 
दृष्टिसे देखो । 

बालकृष्ण-परनतु, जा कुछ आपलाग सच मानते हैं वद 
सच है नहीं । 

वसनन्‍्तराब-( मुस्कुराते हुए, ) तुम्हारे छिये अलबत्ता सच 
नहीं है, हमलोगोंके लिये तो है द्वी । 

बालक्षप्ण-( घबड़ाया-सा ) परन्तु यह दो केसे सकता है! 
मेरी तो समझके बादर है कि एक द्वी चीज किसीके 
लिये सच ह। और किसीके लिये झूठ ! 

वल्सन्तराव-( हसते हुए, ) हों) प्रश्न वास्तवमें बड़ा कठिन 
है, क्‍यों ! ( गम्भीरतापूर्वक ) परन्तु यह तो मनोवृत्ति 
और निजी अनुभवपर निर्मर है न! परापरः पूर्णतम 
सत्यका शान उन्हें द्वी हों रुकता है जिन्होंने उसका 
अनुभव किया है; और अनुभव करके तद्गुप हो गये हैं | 
तकंके द्वारा इसकी थाह पान मेरी समझमें, तो असम्मव 
ही है। मनुष्यकी तर्कणा-शक्ति; उककी बुद्धि इतनी 
छोटी-सी एक सीमित वस्तु है कि इहके द्वारा 
असीम छत्यका अनुमान लगाना कठिन ही नहीं प्रत्युत 
असम्भव है | इस परात्पर सत्यके ही विविध रूप, विविध 
अभिव्यक्तियाँ हैं; और जिसकी आत्माकों जो रूप) जो 
अभिव्यक्ति प्रिय छगे, उसकी मनोबृत्तिके जो कुछ 
अनुकूल प्रतीत हो उसीके द्वारा वह परम सत्यका 
साक्षात्कार कर सकता है | हमारी मनोवृत्ति किसी एक 
दिशाकों जाती है, तुम्हारा किसी और दिशाकों। 
परन्तु ये सभी सत्य हैं, वास्तव ईं-क्योंकि किसी-न- 
किसीके लिये तो सच हैं ही | इसे पूरी तरह, ठीक-ठीक 
समझनेकी चेश करो | 


बाछकृष्ण- ( हठपूर्वक ) “सत्य! क्या है यह मुझे बतलाइये॥ 
मुझे कोरे शब्दंसे बोध नहीं दोनेका । 

वसन्तराव- ( बहुत धीरे-धीरे और विचारते हुए )-हाँ, 
अठारइ--अठारइकी उम्र ऐसी दी--ऐसी ही वृफान 
भरी द्वोती है | इन बातोंकी ओर ऐसी श्रृणापूर्ण दृष्टिसे 
न देखो। में तुम्ह समझानेकी दी चेष्टा कर रहा हूँ । 
यह बड़ी ही रहस्पपूर्ण बात है कि प्रायः सभी सन्तोंके 
अनुभव--चाहे वे जिस क्रिसी मत, सम्प्रदाय, विचार 
या जातिके हॉ-समानरूपसे एक ही तरहके हुए । इसका 
रहस्य तुमने कुछ भी समझा ? विश्वास करना ही पड़ेगा 
कि ऐसे छोग वस्तुतः मार्ग दिखलानेमें समर्थ हैं । 
जीवनको दथेलीपर लेकर उन्होंने सत्यका साक्षात्कार 
किया; खत्यकों पहचाना और समझा। क्‍या ऐसे 
अनुभवी लोगोंसे सहायता लेनेमें तुम्हें संकोच होना 
चाहिये ! 

बालक्ृष्ण-सन्त ! सन्तोंसे मुझे क्या करना है ! 

बसनन्‍्तराव-क्या तुम तर्कसंगत बात कह रहे हो १ तुम 
सत्यों को जानना चाइते हो परन्तु सत्यसे जिनका 
साक्षात्कार दै उनके बताये हुए. सार्मका अनुसरण करना 
नहीं चाहते यह कैसी बात है १ किसी इंजीनियरके पास 
जाकर में दर्शनशासत्रका अध्ययन करना चाहूँ, या 
किसी संगीतशके पास जाकर गणित सौखना चाहूँ तो 
तुम मुझे क्‍या समझे ! 


बालकृष्ण-( अपने मतके अभिमानमें ) संतोंकी बातें सब 
बेकार हैं। कल्पना और बेहोशी ! ऐसी फ़ालतू बातें 


च् 


में माननेका नहीं । 


वसन्‍्तराब-( इसी रोकते हुए ) अच्छा; नहीं मानोगे तो 
न सही । फिर नुम्हीं सोचो; सत्यके शानके लिये जाओगे 
भी किसके पास ! सत्यकी अभिव्यक्तिके सम्बन्धमें 
विशानसे तुम्हें थोड़ी-बहुत सद्दायता मिल सकती है । 
परन्तु बिशान भी तो अभी एक नन्हां-ता बच्चा है; 
गलतियाँ करता है फिर सुधारता है| नये आविष्कारोंसे 
हम अशातकी एक और नयी सतहतक पहुँचते हैं । 
इसके अतिरिक्त, विशान तो केवल बाह्य स्फुट अभिव्यक्ति- 
का ही विश्लेषण कर सकता है; जिसकी यद्द सारी 
अभिव्यक्ति है. उस “वस्तु! के विषयर्मे कुछ भी नहीं 
कटद्दता | दर्शन-शास््र तुम्हें यत्किश्वित्‌ सदायता दे सकता 
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है परन्तु मनुष्यकी बुद्धि जद्लोतक पहुँच सकती है 
बहींतक दर्शनकी गति है और मनुष्यकी बुद्धि एक 
बहुत ही सीमित पदार्थ है | अध्यात्मका विषय बुद्धिसे 
परेका है । आत्मा ही आत्माको जान सकती है | है न 
यह बात तकंसंगत ! क्‍यों! 

बालकृष्ण-में ऐसा मानता तो हूँ । कितना सुन्दर होता कि 
मैं इसे जानता भी । 


घसस्तराव-जाननेके लिये पहले तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा । 
कोई चिन्ताकी बात नहीं है; समय पाकर तुम धारे-धीरे 
सब कुछ जान जाओगे । अभी तो इतना ही बहुत है 
कि तुम दूसरोंके विश्वास और आस्थाकों उपहासकी 
दृष्टिसे न देखो । मेरे लिये यही बड़े संतोपकी बात 
होगी । इसके सिवा, अपने मनकी ही मानना) दूसरेकी 
न सुनना तथा जैसा जीमें आवे वैसा ही कहना-करना 
तुम्दारी उम्रके-जैसे लड़केकों शोमा नहीं देता । 
युवावस्थामें ऐसा होता ह्वी है यह में मानता हूँ परन्तु 
तुम्दारा व्यवद्दार तो अशोभन नहीं होना चाहिये। 
बड़ा अच्छा हो, यदि तुम इस बातपर फिरसे गौर करो। 


बालकृष्ण-अच्छा, आपके कहनेसे में अब ऐसी बातेंमिं चुप 
रहूँगा। 

वसन्तराब-ना; ना) मेरे कइनेसे ही ऐलशा मत करो। अगने 
मनमें ही इसे खूब सोच-विचार छो। निश्चय कर लो) 
तौछ लो कि जो कुछ भी मैं कह्द रहा हूँ वह कहाँतक 
सच है और इसे कद्दोतक तुम स्वीकार कर सकते हो | 
इस प्रकार पूरी तरह सोच-विचारकर तब काम कगे। 
यदि मेरी बातें तुम्हं स्वीकार न हों तो मुझसे स्पष्ट 
कद्द दो | हो सकता दे कि जो कुछ मुझे अविनय और 
उच्छु खल दीखता द्वो बह तुम्हारे लिये विशेष शानका 
लक्षण हो | उस दश्ामें ( मुस्कुराते हुए ) नुम्दें उसकी 
विशेषता समझनेका में अवकाश दूँगा परन्तु साथ ही 
यह बतलाता रहूँगा कि मेरी दृष्टिमें यह अवाञ्छनीय ही 
है। क्‍यों, है न यह दा मंजूर ! 

बालकृष्ण-( कुछ अच्छी मनोदशामें ) हाँ; हाँ, आप तो 
सदासे बड़े ही सहिप्णु ईं--आपके लिये ते। यह बात 
कद सकता हूं | 

पसन्तराव-फिर भी) उतना सहिष्णु नहीं हूँ जितना होना 
चाहता हूँ। बड़े-से-बढ़े सहिष्ण व्यक्ति भी एक बातमें 


कल्याण 
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असहिष्णु हो जाते हैं और वह है दूसरोंकी असहिष्णुता- 
को न सह सकनेकी बात | समय पाकर मनुष्य इस 
दुर्बंछतापर भी विजय प्राप्त कर सकता है । अच्छा, 
अब ( घड़ी देखते हुए ) जाओ, फोनका समय हो गया 
है। तुम्हारी माँ कहाँ गयी ! ( बालकृष्ण जाता है ) 
सुशीला | सुशीला ! 


( सुशीलाका प्रवेश ) 

बसनन्‍्तराब-सुशीला तुम थी कट्ठों १ 

सुशीछा-( थकी हुई-सी ) रसोईघरमें | रसोइया अचानक 
बीमार हो गया, मैंने उसे घर भेज दिया है | 

चसम्तराव-यह तो बड़ा बुरा हुआ | तुम अब कर क्या रही 
हो 

सुशीला-( संक्षेपर्में ) भोजन बना रही हूँ । बाल कहाँ गया! 

बसन्‍्तराव-( विनोदम हँसते हुए ) वह बाल, वह हमारा 
लड़ेतलछाल | उसे ऐसा-वैसा न समझना | वह तो बढ़ा 
ही योग्य और होनहार है। वद्द फोनपर गया हुआ दै। 

सुशीला-बन्य हैँ प्रभु ! ( दोलेपर बैठ जाती है और 
बसन्तरावपर जो उसके समीप आ गये हैं सिरा टिक देती है ) 

वसनन्‍्तराब-( उसके सिरको इलके-से दबाते हुए ) क्‍यों 
सुशीला, थक गयी द्वो क्‍या ! सचमुच तुम्हारे लिये 
यह बड़ी द्वी कठिनाईका समय आ पड़ा है; परन्तु 
धैय॑ रक्खो प्रिये, सब कुछ मंगल द्वोगा । 

सुशीला-बैय॑ रकयूं तो कैसे ! ( आँग्वें बन्द करती हुई ) 
थकी हुईं हूँ-उससे क्या; परन्तु मेरा हृदय जजंर 
दो गया है इसे केसे सहें ! 

वसन्तराव-इमलछोग पहले भी कई बार हृदय द्वार चुके 
हैं| याद है न जब बालकों टायफायड हो गया था; 
और फिर उसके बाद मेरी एक इलकी-सी बीमारीकों 
डाक्टरने यद्ष्मा बताया था-उस समय भी तो''' | 


सुशीला-( बतलाती हुई ) हां; हाँ ये डाक्टर भी केसे 
चो-चोंके मुरब्धा हैं। कितने नादान। कितने मूर्त्र ! 
मेरा तो, सच पूछो तो, डाकटरोंमें विश्वास्त रहा ही 
नहीं । मामूली-सी बह बीमारी थी और उस वज्रमुखने 
मुँह बनाकर तुम्हारे छाती ठकठकायी, यद्द किया; 
वह किया और फिर मेरी ओर घूमकर गम्भीरतासे कह्दा 
कि (सुझीला कांप जाती है > कि कि'*“****नमैं 


संझया ८ ] 


वंशीकी टेर 
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उसे कैसे भूछ सकूँगी-मैं तो उसीदम मर चुकी थी | 


वसम्तराब-खैर, वे बलाएँ टल तो गयीं, और खुशी-खुशी 
इस उसके पार हो गये । 


सुशीला-हों;, आपका अमिप्राय में समझ रही हूँ। में 
जानती हूँ१ परन्तु उस समय ऐसी विकट स्थिति नहीं 
आयी थी- फिर भी' * 'फिर' * मी; मैं मरी जा रही हूँ- 
बड़ा सूना-सा लग रहा है भीतर और बाहर सब कुछ | 
में कह नहीं सकती मन कैंसा-कैसा हो रहा है। ऐसा 
कभी भी पहले हुआ नहीं | 


वसन्‍्तराव-( सनेहसे ) क्या ऐसे अवधरोंपर प्रार्थनासे 
तुम्हारे प्राण शान्ति नहीं पा सकते ? पहले तो सदा ही 
ऐसे समय प्रार्थनाने नुम्ह शक्ति दी, शान्ति दी; तोप 
दिया और बोध किया । 

मुशीला-( पछाड़ खार्यी हुई-सी ) ना! है तो ठीक यही 
बात | परन्तु इस समय तो में प्राथना कर नहीं सकती- 
मेने चे्ट करके, कई बार चे्ट करके देख लिया है । 


वसन्तराब-मीता तो तुमने पढ़ी है-'मारमक शरण बज” 
“न में भक्तः प्रणश्यति' । 

सुशीछा-“'वह! है कहाँ ? हाय ! ऐसा हुआ तो कमी नहीं) 
आज क्‍यों निरश्रित-सी द्वो रही हूँ। क्‍या बालके 
अविश्वास मरे हृदयमें पंठ गये ! प्रभो ! में चस्त-सी 
दी रही हूँ, अवलम्पाद्दीन दो रही हूँ, चारों ओर 
अन्धकार छा रहा है; मेरा साश विश्वास कपूरकी तरह 
जड़ तो नहीं गया ! हाय ! 

वसनन्‍्तराव-अरी, ऐसा क्यों ? कछकी अपेक्षा आज कोई 
विशेष शोचनीय बात हुई नहीं | हाँ; में जानता हूँ कि 
इसे लेकर तुम्हारे मनक्ी बहुत बड़ा क्षोम हुआ है 
परन्तु तुम्दारे विश्वासकोी हिलानेवाली कोई एसी घटना 
तो हुई नहीं। कल तो तुम प्रसन्न थी, फिर आज मन- 
को मलिन क्‍यों कर रही हो! 

सुशीछा-( अधीरतापूवंक ) क्‍या हुआ, हुआ क्‍या! 
मुझसे पूछिये मत। में नहीं जानती | में बुरी तरह 
थक गयी हैँ, परिभान्त हो रही हूँ । 


वसस्तराब-हाँ, यह ठीक है; तुम थकी हुई हो। 
सुशीला-( तीखे खरमें ) ना; ना; इतनी द्वी बात नहीं है। 
हाय | यदि में केबल अभुमें विश्वास कर पाती) 
है 
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यदि मैं उसकी प्रार्थना कर पाती-तो मैं इतना 
थकी नहीं द्ोती | परन्तु, ह्वाय; में चाहती हुई भी 
तो विश्वास कर नहीं पाती; प्रार्थनामं मनकी छगा नहीं 
सकती | अहा ! यदि वेसा हो पाता तो में इतना थकती 
नहीं । परन्तु मैं करूँ तो क्या | इसीलिये तो मैं चूर- 
चूर दो रही हूँ । 

बसन्‍्तराव-अच्छा, प्रिये, कहो तो में तुम्हें एक गाना सुनाऊँ 
या किसी थुस्तकसे कोई अंश पढ़ें, | उससे शायद 
ठ॒म्दारा चित्त कुछ इलका हो जाय और प्रार्थना- 
में लग सके | 

सुशीला-रहने भी दीजिये; इससे मुझे प्रयोजन द्वी क्या 
है! मेरी प्रारथनाएँ तो आजकल भिखारीकी भिक्षा- 
याचना मात्र है और “वह! सदा मेरी प्रार्थनाओंको 
अनसुनी करता आया है। क्यों न दो ! मिखारीकी 
प्रार्थनापर ध्यान दे भी कौन? किसे क्या पड़ी है ! 
“उसने मेरे हृदय-मन्दिरकी सूना कर दिया है; वीरान 
कर दिया है| वह! वहाँ टठहरता ही क्‍यों! हाय, 
मुझमें भक्तिका एक कण नहीं) क्‍या करूँ, कहाँ जाऊँ, 
किससे कहँ। **** ( फूट-फूटकर रोने छगती है ) 


वसनन्‍्तराब-सुशीला, सुशीला ! 


सुशोला-( आवेशमें ) में कह चुकी न कि मुझमें भक्तिका 
लेश भी नहीं है। मेरा हृदय पत्थरका हो गया है| 
यदि “वह मेरे लिय्रे अभी ही कुछ करे नहीं तो में 
उसे घृणा करने लगूँगी। यह भी निश्चयपूर्वक कह 
नहीं सकती कि में इस समय भी उसे घृणा नहीं 
करती | में रात-दिन प्रार्थना करती रहती हूँ और 
कुछ भी होता जाता नहीं ! यदि “बह” वहाँ होता 
तो क्या मेरी इतनी प्रार्थनाएँ बिफल जातीं; अनसुनी 
होतीं! रातदिन में बालके लिये प्रार्थना करती रही, 
परन्तु सुनता कोन है! तो फिर क्‍या “वह बहरा हो 
गया है कि सुनता नहीं ! क्‍या वह अन्धा दो गया 
कि मेरी दशाकी ओर देखता नहीं ? क्या वह'*'* * “११! 
( बालकृष्णका वेगसे प्रवेश, चेहरा पीछा और फीका 
हो गया है, आँखें रोनेके कारण छाल हो गयी हैं ) 

५ बाल ! 
बाछकछृष्ण-( उखड़ी हुई आवाजमें ) करो, करा, अपने 
पेह भगवानसे प्रार्थना; गिढ़गिढ़ाओं उस, निर्दयके 
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सामने | बे तुम्हे शान्ति देंगे, दे चुके ! मैं तो इन 
देबी-देवता ओंसे ऊब गया हूँ | 
( सुशीला चोट खाकर आहत हुई-सी ऐंठ जाती है ) 


बचसम्तराव-( कठोर स्वरमें ) बालकृष्ण ! इतना तो याद 
रख कि तू अपनी माँसे बात कर रहा है ! क्‍या रामूका 
कोई हाल मिला [ 

बाछकृष्ण-( सिर हिलाते हुए और आई भरते हुए )- 
ना, कोई हाल नहीं । ( सुशीलाकी ओभोर क्रूर दृष्टिसे 
देखते हुए ) यों रोने-चिल्लानेसे कया होगा ? ( फिर 
क्रोधके बेगमें ) क्यों न भीतर जाकर उस भद्दी-सी मूरति- 
के सामने रोती ! वह जिसे तुम अपना भगवान्‌ कहती 
हो, जिसकी प्रार्थना करते-करते तुम थकती नहीं-वह 
पत्थरके भगवान्‌, वह हदांंस; जो कातर ऑसुओंपर 
उपहास और उपेश्ञाकी हँसी हँसा करता है-ऐसा मानो 
उसे आँसुओंसे प्रसन्नता मिलती है ! वह-वह भगवान्‌ 
( उँगलीसे दिखाते हुए. ) बह है तुम्हारा भगवान्‌; 
बह है तुम्हारा हरि ! ( उसकी आवाज ज़ोरसे चिल्लने- 
के कारण टूट जाती है ) 


झुशीछा-( क्रोघमें हॉफती हुईं, छाल-लाल आँखोंकों तरेरती 
हुईं ) क्‍यों, क्‍यों रे बाल ! तू कह क्‍या रहा है! क्‍या 
कहा, फिरसे तो कह नाछायक कईके ! दुष्ट, शैतान; 
तू मेरे भगवान्‌, मेरे इरिकरे सम्बन्धमें ऐसी बात 
निश्वालता है ? ऐसे कृतन्न, नीच, अधमकों मेरी कोख- 
में जन्म लेना था 

बाछकृष्ण-माँ | 

सुशीक्षा-कट्टती हूँ न कि जबान सेमाल ! में तेरी माँ नहीं 
हैँ । उसी जीमसे मेरे इरिका अपमान करता है और 
उसीसे मुझे माँ कहता है ! ना, ना, मैं तेरी माँ कैसी ! 
जबतक तू हमलोगोंडी हँसी उड़ाता रहा मैं जैसे-तैसे 
सइती रही परन्तु क्‍यों रे निज, नरांघम ! तू उस 
प्रभुकी लिस्लियाँ उड़ा रहा है जिसने नौ महीनेतक 
मेरे गर्भमें तेरी रक्षा की; जो तुझे अन्न और बत्य 
देता है, ज! तेरी हर प्रकार्से समा रखता है ( गला 
भर आता है ) जा, जा; इट इमारे सामनेसे | क्‍यों 
रे! सुनता है कि नहीं ! 

बाक्कृष्ण-( डरसे सकपकाया हुआ ) माँ [ माँ ! 
(सुशीछा उसकी ओर आँखें तरेरकर देख रही है, क्ोघमें 


उसकी छाती कॉप रही है, मुद्ठियाँ बेंघी हुई हैं ) 

बसनन्‍्तराब-सुशीला, सुशीला ! 

खुशीला-अति हो गयी, मैं नहीं सुनती, मैं सुशीला नहीं हैँ, 
मैं एक ऐसी “भक्तः हूँ जिसके द्ृदयकी सारी पवित्र 
भावनाओंको इस दुष्ट शैतानने चूर-चूर कर दिया है| 
हाय ! तुझे ही मेरा पुत्र होना था ! कह रही हूँ न कि 
जा, हट जा मेरी आँखोंके सामनेसे । जाता है कि नहीं ! 
ऐसा मन होता है कि इसकी जीम उखाड़ दूँ कि फिर 
ऐसी बातें यह न बके | 

घसम्तराब-( उसे बोहसे पकड़ते हुए. तथा उसके मुँइपर 
अपना हाथ रखते हुए) सुशीला, सुशीछा | ठहरो) सुनो, 
तुम कह क्‍या गयी ! 

( मुशीला उसकी बॉहोंसे छुद्दानेका प्रयक्ष 
कर रही है-और बड़ी मुश्किलसे छुड़ाकर 
कमरेसे याहर निकल जाती है। वसनन्‍्तराव चौकीपर 
बैठ जाते हैं और अपने मुँहकी अपनी हथेलियोंसे ढक 
लेते हैं। बालकृष्ण काठका मारा, पत्थरकी तरह 
जहाँ-का-जहाँ खड़ा है और अस्त-व्यस्त दीख रहा है। 
बड़ी देरतक सन्नाटा छा जाता है। ) 

बालकृष्ण-में आज अपनेको बहुत दी दुखी, बहुत द्वी छज्नित 
अनुमव कर रहा हूँ ( वह अपने व्यवद्वारसे बहुत ही 
लज्ञित हो रहा है ) 

वसन्तराब-( आँखें ऊपर करते हुए और एक समस्या- 
सूचक भावमें ) क्‍यों, कया कहा ? लजित हो ! तुम 
और छजित होओ ? क्‍या कारण है तुम्हें लजित होनेका ! 

बाछकृष्ण-मैंने आपका भाव समझा नहीं; आप क्‍या कह 
रे! 

वसम्तराब-( मुस्कुराते दुए ) जैसे ही तुम कमरेके भीतर 
आये; तुम्हारी माँ कह रही थी कि में मगवानसे घृणा 
करती हूँ ( हँसता है )। 

बाककृष्ण-( आँखे गुरेरते हुए ) क्‍या ( घौरे-घीरे बातको 
समझनेकी चेष्ठा करता हुआ ) केसी वि-चि-त्र बात 


है यह ! 
तीसरा दृश्य 
( बही कमरा। सुशीछा दोलेपर हकतारा लिये बैठी है 
और पास ही यसम्तराव एक चोकीपर वैठे हैं ) 


झुशीका-( इकतारेका वर साथती ई ) समय क्‍या हुआ 
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होगा, बालकृष्णको गये बढ़ी देर हुई न जाने क्‍या 
बात हुई! 


बसस्तराव-मैं तो आशावान हूँ। 

झुशीका-आप निराश हुए कब ! 

वसन्तराब-सुशीले ! जीवनमें सदैव आशाका आधार मिलता 
रहा है, फिर निराश क्‍यों होऊँ! 

सुशीका-महाराज | 

वसम्तराब-कह्दो, क्या बात है ! 

सुशीछा-पूछते छज़ा आती है । 

बसम्तराव-क्यों, लजा क्‍यों ! थोड़ा-बहुत तुम्हारा भाव तो 
में समझ रहा हूँ | 

सुशीछा-( शीम्रतामें ) क्‍या ! 

वसन्तराव-क्यों, क्‍या उस दिनके 
घ* ब्न्वुण है] नाके १०४०१ ०३५७७०० ०७ ७७०७० १ 


सुशीला-( कुछ शान्त होकर ) हाँ, उसी घटनाके'*"' * '***| 
आपने मुझे क्षमा कर दिया न उस दिन तो मेरे 
सिरपर शैतान सवार हो गया था ! 

बसस्तराव-( प्रसत्नतापूर्तक ) वैसी कोई बात तो नहीं हुई | 
तुमने तो अच्छा ही किया। 

सुशीछा-( आँखें गड़ाती हुई ) क्या कहा ! खूब अच्छा 
किया ! मैं तो क्रोघके वशमें हो गयी थी, मुझे अपने- 
आपका होश भी नहीं रहा, भले-बुरेका शान भी नहीं 
रहा | हाँ | आपने अलबत्ता बढ़े द्वी घैय और शान्ति- 
से काम लिया। आपके स्वमावका कुछ भी अंश 
मुझे मिल जाता तो *' "***** | 


ग्रातःकालवाली 


बसस्तराव-प्रिये | मैं शान्त कहाँ रद्द सका ! मैं तो बहुत 
ही लब्ित हो रहा हूँ | सच मानो, मेरे लिये तो यद्दी 
बहुत या कि जब बह आऑय-बॉय बक रहा था तो उस 
छोकरेको खूब बनाकर पीटा नहीं | 


सुशीछा-( आनन्दोल्लासमें ) क्‍यों, क्या सचमुच ऐसी 
बात है ! मैं यह सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ | ( बसन्तराब 
बहुत ही चकित-स्तम्मित दृष्टिसे देखते हैं ) बेशक, मैं 
आपके शान्त सख्॒भावकी प्रशंसा करती हूँ परन्तु कितना 
अच्छा होता कि आप कुछ कम शान्त होते ! 


बसस्तराव-हों, हाँ, मैं तो पूरा पूरा शान्त कहाँ था ! तुमने 


बंशीको टेर 
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मुझे बचा लिया। यदि तुम उसपर इस प्रकार टूट 
नहीं पड़ती तो पता नही मैं क्या-का-क्या कर ढालता | 

झुशीक्ता-सच ! महाराज, आप ऐसा कह रहे हैं ! मुझे तो 
विश्वास नहीं होता। पचीस बर्षसे ह_म दोनों साथ 
रहते आये हैं, एक बारकों छोड़कर मैंने कमी आपको 
रंज होते देखा ही नहीं--क्यों उस एक बारकी याद 
है न ! एक आदमी अपनी जीको पीट रहा था; आपने 
बुरी तरह उसका गला पकड़ लिया था। 

बसन्सराध-मैं अपनेको सदा काबूमें रखनेको चेष्टा करता हूँ । 
मेरे पिताजीका ख्माव बड़ा ही उग्र था, उससे मुझे 
शिक्षा मिली | अब तो मैंने अपनेको ऐसा बना लिया 
है कि कुछ भी सह सकता हूं परन्तु अब भी एक 
यात ऐसी है जिसे सह सकना मेरे लिये कठिन है और 
वह है किसीकी असहिष्णुता | मैं बालसे यही बात 
आज सबेरे कह रहा था। खैर जो हुआ सो हुआ, 
अब इसे भूल जाओ | 

झुशीका-आप भूल जानेको कहते हैं! मैं कैसे भूठेँ ! 
बालू इतना शरारती, इतना शोख कैसे हो गया ! 

वसम्तराब-प्रिये ! मुझे तो इस बातसे प्रसन्नता ही है कि 
बालकी बातोंने तुम्हारी तो रक्षा कर ही दी; 
उससे उछ्तकी ही द्वानि हुई। उसे ऐसी चेतावनीकी 
आवश्यकता थी। अब वह जीवनमें ऐसी भद्दी भूछ 
नहीं करेगा। अच्छा; छोड़ो यह सब प्रपश्च । एक 
गीत तो सुनाओ ! 

झुशीछा-क्या बालके छोटनेका समय हुआ नहीं ! मैं इस 
समय गा नहीं सकती। मन न जाने कैसा-सा हो रहा 
है। मेरा दृदय घड़क रहा है, न जाने क्या द्वोनेवाला है । 

बसम्तराव-सुशीछा, गाओ । इससे तुम्हें भी शान्ति मिलेगी। 
मनकी सारी अशान्तिके लिये दरिनाम ही एकमात्र 
अचूक दवा है । 

सुशीझा-सच मानिये महाराज | इस समय भेरशा मन 
गानेका है नहीं । 

बसस्तराव-( निराशा प्रकट करते हुए ) क्‍यों क्‍या कहा ! 
नहीं गा सकती £ मुझे तो तुम्हारी इस “नाहीं' से बढ़ा 
दुःख हो रहा है। तुम नहीं जानती तुम्हारे मजनोंसे 
मेरे चित्तको कितनी शान्ति मिलती है ! 


झुझ्नीका-तो फिर आप ही क्‍यों नहीं गाते ! 
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चसन्‍्तराव-इस समय तो ऐसा लगता है कि मेरे हृदयपर 


कोई लोट कर रहा हो ! 
सुशीछा-( इंसकर ) अच्छा; लौजिये, आपकी ही जीत 

रही ! (गाती है ) 

मेरे तो गिरघर गोपाक दूसरो न कोई ॥ 
जाके सिर मोरमुगट मेरों पति सेई 
तात-मात-अआत-बंधु. आएनो. न कोई ॥ 
छोंडि दई कुकुद्ी कान, कहा करिहें कोई । 
संतन ढिग बेडि-बेठि कोझ-काज खोई ॥ 
चुनरीके किग्रे टुक ओढ़ि लीन्ही लाई । 
मेती-मूँगे उतार. बनमाका. पाई ॥ 
अँसुबनन जक सींचि-सींचि प्रेम-बेकि बेई । 
अब ते। बेर फेक गई, होनी हो सो हाई ॥ 
दूधकी मथनियों बढ़े प्रेमस बिकाई १ 
माखनन जब कादढ़ि किया छाछ पिये काई ॥ 
संत्र देखि राजी मई जगत देखि राई 
दासि मारा गिरघर प्रभु, तारो अब मोहा ॥ 
वसन्तराब-( साथ मिलकर गाने लगता है ) 

तात-मात॒ म्रात॒ बंधु, आपने न केई 

छोढ़े दई कुककी कान, का करिंद काई॥ 

हूँ | जीनेपर किसीके आनेकी आवाज़, सुझीला ! 

( एक साथ ही वे दोनों उठकर दरवाजेके पास आ 
जाते हैं । मुशीलाके हाथमें अब भी इकतारा है। बालकृष्ण 
दो-एक सीढ़ियोंको फॉदता हुआ आता है और म॒ुशीछयकी 
ओर बोंदें फैलाकर दौडूता है ) 
बालूकृष्ण-माँ) माँ, ओ माँ | मगवानकी कितनी दया है; माँ! 
सुशीलका-क्यों। क्या बात है बाद ! ठहरो, ठहरो । 

(बाल्कृष्ण बीचमें ही रोक छिये जानेके कारण 
घबड़ा-सा जाता है और आश्रर्यमरी दृष्टिसे माँकी ओर देख 
रहा है ) 
सुशीका-जाओं, इसके भीतर जाओ ८ भीतरके कमरेकी 

ओर संकेत करती हुई ) और घरभके चरणोंमें गिरकर 

क्षमा माँगो । तब मेरे पास आओो | 

( वालकृष्ण अपना सिर झुका छेता है ओर भीतरवाले 
कमरेकी ओर जाता है | सुशीला लौटकर इृकतारेकों झलेपर 
रख देती है। वतन्तराव एक गहरी सॉँस लेते हैं ) 
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बसन्तराब-कितनी दया है प्रभुकी ! अहा ! यह कितना 
दयाड है ! हमारे दोनों बच्चे राहपर हैं यह कितनी 
बढ़ी दया है उसकी ! 
सुशीछा-प्रभुकी कितनी दया है ! राम अच्छी तरह है परन्तु 
प्रभको सबसे बड़ी दया तो यह हुई कि बालने भी 
प्रभुकी दयाकों समझा । 
( बालकृष्ण आता है; मुशीद्य उसकी ओर बॉ फैलाये 
दौड़ती है । बालझष्ण भी अपनी बॉहँ फैलाकर माँकी 
छातीमें जा छिपता है ) 
बालकृष्ण-( आह भरते हुए ) माँ; प्रभुने मेरे सारे अपराधों- 
को क्षमा कर दिया | अब न भी क्षमा कर दे माँ ! 
सुशीला-( उसे चूमते हुए ) मेरे अब्छे लड़के ! अद्द ! 
तुम कितने अच्छे लग रहे हो | 

बालकृष्ण-बापू / 

बसनन्‍्तराव-( उन दोनोंकों आँकवारमें बॉधते हुए ) लल्ला ! 

बालकृष्ण-( स्नेहके आवेश्यर्में ) कितना, अह ! कितना में 

सुखी हूँ माँ ! बापू ! राम बढ़ें मजेमें है! ( उनकी 
अँकवारसे छुड़ाकर वद आनन्दमें नाचने लगता है ) 
आज मेरी खुशीका क्या ठिकाना स्वयं राम फोनपर 
आया था! वह बोला-+-अह्द ! उसकी प्यारी-पयारी 
मीठी-मीठी बातें ' उसकी बातें सुनते ही--वही पहचानी 
हुई प्यारी आवाज-वुशीमें में पागल हो गया ! ऐसी 
इच्छा होती थी कि वह पास होता तो उसे खूब गले 
लगाकर जी मर रो लेता ! मेंने फोनकी घण्टी दी, 
फिर थोड़ी देर बाद मुनता हूँ-'हों कहिये में हूँ राम, 
कौन बोल रहा है-क्यों बाल! नुम हो, अच्छा !! 
( सुशीत्यका हृदय मर आता है ) उस समय तो ऐसा 
माद्म हुआ कि में सातवें आसमानमें हूँ ( मुशीछाकी 
गर्दनको सुजाओंमें बॉधकर रछूटक जाता है) फिर 
राम बोला में बहुत मजेमें हूँ । पिछले कुछ दिन हिन्दृ- 
मुमलमानोंक्रे बलवेके कारण बड़ी अज्ञान्ति रही | उसे 
बराबर रात दिन अपने होटल दी छिपे रहना पढ़ा । 
आफिस भी नहीं जा सका | नो उसके होटछके पास 
ही है। बह रोज खत लिखता और रातको चुपकेसे 
पोष्टबक्समं डाल आता ! 


सुशीछा-( आँखें पॉछती हुई ) मेरा राम ! कितना अच्छा 
है बह | कितना सुन्दर है उसका स्वमाव | रोज़ खत 
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लिखता था, परन्तु हमलोगोंको तो उसका एक भी 
खत मिला नहीं | 

बालकृष्ण-बम्बई में ऐसी भगदड़ मची थी कि लोग तबाह 
थे; भरस्त थे, किसीको होश नहीं था | खुत ज्यों-के-त्यों 
पड़े ही रह गये होंगे। अब आते ही होंगे। उसके 
होटलछके ही लोग इतने घब्रढ़ा गये थे कि जब मैंने 
फोन किया तो वहाँ कोई बोलनेवाल्यतक नहीं था। 

वसम्तराब-(€ उत्सुकतापूर्वक ) अच्छा ! एसी बात ? फिर 
क्‍या हुआ ! 

बारकूकृष्ण-कल दिनमें वह एक बार बाहर निकला | बड़ी 
मुश्किल्में पड़ गया | उसने देखा कि कई दिन्दू दंगाई 
एक बुढ़िया सुखहूमानिनक्रों परेशान कर रहे हैं। 
राम कब मानता ? भीड़को चीरकर वह भीतर घुस गया 
और उस बुढ़ियाको साइसपूर्वक उठाकर सामनेके 
रेघ्टरॉमं जा छिपा | खूनके प्यासे बल्वाइयोंने उसका 
पीछा किया | उन्होंने समझा कि यह एक मुसलमान 
होगा, क्योंकि राम अंग्रेजी सूटमें था। दिनभर उसे 
उसी रेस्टरॉम छिपे रहना पड़ा । वहीं उस रेस्टरॉवालों- 
ने उसे कुछ खानेको दिया | हफ्तेमरसे उसने कुछ 
भी खाया पिया नहीं था। तबतक उपवासमें ही उसके 
दिन कटते रहे ! 

सुशीक्ा-ओहो ! कितना भूखा होगा वह, मेरा लछाइकछा 
लाल ? क्यों बाल, वह डरा नहीं ? अकेले इतने 
आंदमियोंका मुकाबला केसे कर सका ! 

याछकृष्ण-उत्साहमें, वह कह रहा था कि उसकी शक्ति 
अतिमानुषिक हों गयी थी ! वह वहाँ रातके सादे 
दस बजेतक ब्रेठा रद्दा। जब उसने देखा कि सड़क- 
पर कुछ शान्ति है तो धौीरेसे वह चुपके वहाँसे 
निकला और सड़क पारकर द्दोट्टके अपने कमरेमें 
जा छिपा और भीतरसे दरवाज बंद कर लिये। 
कह यह रहा था कि जीवनमें अबतक वह इतना 
भयभीत नहीं हुआ । परन्तु भगवानकी यह दया ही 
समझो कि वह आज सब तरइ सुरक्षित है । ( आवाज 
धीमी करते हुए. ) अरे-में तो अपनी रूमाल वहीं छोड़ 
आया। ( वह अपनी रुूमालके लिये जल्दीसे बाहर 
निकल भागता है ) 
( छुशीला और वन्‍्तराव एक-दूसरेकी ओर देखते हैं 
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और मुसकुराते हैं । दोनोंकी आँखें आँसुओंसे गीली हैं। 

आनन्दके मारे शब्द निकल नहीं रहे हैं । सुशीला दोलेपर 

जा पड़ती है ओर वतन्तराव खिड़कीके पास चले जाते हैं ) 

वसन्‍्तराव-( यकायक ) अच्छा ! 

सुशीला-क्यों, क्‍या बात है ? 

वसनन्‍्तराव-बाल बगीचेमें गुलाबके फूल तोड़ रहा है । 

सुशीला-गुलाबके फूल ! 

वसन्तराव-दाँ, हाँ; गुलाबके फूल ! अब वह तुलसीकी 
पत्तियाँ चुन रद्दा है। क्‍या गजब हो गया ! 

सुशीछा-उुलूसी ! ( खिड़कीके पास आती है) वाह ! 
कितनी अद्भुत घटना ! 

वसन्तराब-छुनो, सुनो । ( सुशीला खिड़कीकी ओर झुकती 
है, वसनन्‍्तराव उसे पकड़कर पीछेको खींच लेते हें । 
देखो) सुशीला, उसे अभी पुकारों मत | उसे फूल चुन 
लेने दो! में समझ रहा हूँ वह उन फूलोंको क्‍या 
करेगा ! वह सीढ़ीसे ऊपर आ रहा है ! चुप हो जाओ! 
( बालकृशाके ऊपर आनेकी आवाज आ रही है ओर 

वह आकर भीतरके कमरेमें चला जाता है। वसन्तराव 

और मुशीला) पैरोंकी चाप छुगाये चुपकेसे पूजावाले कमरेके 

बादहरसे झाँकते हैं फिर बेंसे ही चुपकेसे लौट आते हैं ) 

सुशीला-( श्रद्धामिश्रित अस्पष्ट स्वस्में ) वह प्रार्थना कर 
रह है ४००००५*०००१**०*०“** | 

वसन्तराव-हों ! 

सुशीका-आज ही क्‍यों? 

वसन्‍्तराव-ठीक ही तो दे । इृतशता इसे ही कहते हैं; 
प्रतिक्रिया इसीका नाम है; आत्मग्लानिका यही स्वरूप 
है ' उसे आज अकेले रहने दा; छेड़छाड़ मत करो | 
प्रभुके ग्रेम-बाणका वह निशाना बन गया है। वालने 
वंशीकी ध्वनि सुन ली है ! 

सुशीला-और इतना शीघ्र ! इतना मद्दान्‌ परिवर्तन ! 
ओर वह भी एक क्षणमात्रमें । 

बसन्तराव-वंशी तो सदा बज ही रही थी, केवल हमारे 
कान बहरे हो रहे थे--कानोंको खुलते ही वह स्वर 
प्रवेश कर गया ! 
५ बालकृष्णका गुनगुनाते हुए प्रवेश 

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई' ** ) 
पराक्षेप | 
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ईश्वरकी सत्ता 
( छेखक--स्व० अभीक्षितीन्द्रनाथ ठाकुर ) 


प्रभ-९ ईश्वरकों क्‍यों मानना चाद्दिये ! 


उत्तर-इसलिये मानना चाहिये कि इससे सब 
प्रकारसे कल्याण होता है और सवोगीण अम्युदयका 
सौघे-से-सीधा रास्ता मिल जाता है | यही कारण दे 
कि जॉन सर्टुअर्ट मिल-जैसे उपयोगिताबादीको भी 
ईश्वरबादकी उपयोगिता यह कद्दकर स्त्रीकार करनी 
ही पड़ो कि, 'कम-से-कम न्यवद्वारके लिये तो यह 
( ईश्वववाद ) उपयोगी ह।” अजेय कबचमें जिनका 
अविचल विश्वास दे उन्हें प्रगाढ शान्ति प्राप्त होतो 
है | ईश्वरको माननेसे कर्तव्यका आधार भी स्थिर 
हो जाता है | इससे जगतकी यद्द मरुभूमि सहृस्तवरिध 
सुन्दर सुमनोंकी दिव्य घुगन्धसे मद्कती हुई हरो- 
भरो दिज््य वनस्थली बन जाती है । परमेश्वरकी दृश्में 
जो कर्म अच्छे और करणीय हैं उन्हें करनेकी ओर, 
इससे, प्रइृत्ति होती है और उन कमोको करनेकी 
शक्ति भी बढ़ती है । तात्पर्य, ईश्चको मानना इस 
बातका निश्चय करा लेना है कि हमारे सब उच्चतम 
भाव और उद्देश्य पूर्ण दंगे ओर संसारमें बुरेपर 
भटेकी विजय द्वोगी। प्रत्येक बिवेकी पुरुषका यद्दी 
अन्तस्थ विश्वास है | 


प्र०-२ ईश्वरको न माननेमें कौन-कौन-सी 
इनि हे ! 


उ०-कदाचित्‌ कोई विशेष द्वानि नद्दों है यदि 
ईश्ववकी सत्ता, अपनी आत्मसत्ता और पारलौकिक 
जीवनको न मानते हुए मी प्रकृतिके विधान और 
नियम मानकर दी कोई चले। ये नियम प्रकृतिमें 
इस विश्वके और प्रकृतिके स्रष्टाने मानव तथा अन्य 
प्राणियंकि कल्याणार्थ बना रक्खे हैं। इस स्रष्टाको 


ईश्वर तथा अन्यान्य नामेंते पुकारते हैं। परन्तु जो 
मनुभ्य बास्तवमें परमात्मसत्ता नहीं मानता और 
इसलिये मनुष्योंमे मी आत्मसत्ता तथा परलोकसत्ता 
नहीं मानता बद्द एक ऐसे रास्तेपर चढता है जहाँ 
पद-पदपर फिसलते ह्टी बनता है, और फिर पहले 
तो अप्रत्यक्षरूपसे और पीछे प्रत्यक्षरूपते हानि-ही- 
हानि होती दै। ऐसे मनुभ्यके लिये सत्यमाषण, 
मातृ- पित-सेवा इत्यादि धर्मोका कोई बन्धन नहीं 
रद जाता, न उसे उच्च आचार-बिचारका दी कुछ 
प्रयोजन रद्दता है, जिनसे यद्द जीवन छुखमय 
बनाया जा सकता है । वद्द सर्दत्र बस, मौतको ही 
देखता है ओर अपने आपको मौतके हो द्वाथका 
एक खिलौना समझता दहै। सत्य, धर्म, न्‍्यायकी 
जय दो और असत्य, अधर्म और अन्यायका क्षय हो, 
यह बात उसके तर्कमें भी नहीं आती भौर इसलिये 
बढ यदद बात समझ भी नद्हीं सकता कि सत्य, धर्म 
और न्यायकी रक्षाके लिये कोई प्रयज्ञ करना भो 
मनुष्यके लिये आवश्यक है । ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा आदि 
उदात्तभाव उसके अंदर उदय होते हैं पर वह यह 
नहीं समझ पाता कि इमारे दृदयमें ये भाव कद्दाँसे 
आये और किस लिये आये। अनीश्वरवादी मनुष्य 
या मनुष्यसमाज वास्तविक श्रेय और अभ्युदयको 
थोर ले जानेवाले मार्गपर आगे बढ़ ही नहों सकता | 


सुख ओर शान्ति अनीश्वर्वादकी अवस्थामें रह 
ही नहों सकती, दोनोंमें आकाश-पाताढका अन्तर 
है। विश्वके स्रष्टा, पाठक और सुदृद्‌ परमेश्वरकी 
सत्तामें आस्थावान पुरुष इस बातकों जानता है कि 
मेरे जो प्रिय हैं, अपने हैं बे किसी हालतमें हों, 
यहाँ हां या परछोकमें, मगवानके प्रेममय आनन्द- 


संख्या ८ ] 


ईश्वरकी सत्ता 
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धामपते तो कद्टीं बाइर जा नहीं सकते | परन्तु जो 
मनुष्य अपने-आपको तथा दूसरोंको अनात्मा, अणु- 
परमाणुओंका निरुद्देश्य अन्धसंघातमात्र या सुख- 
दुःखबेदनों और उमझ्नोंका तमःपुश्षमात्र जानता है 
बह किसीसे प्रेम कैसे कर सकता है, किसोीके 
प्रति ग्रेम या संकटकालमें समबेदना भी कैछे पा सकता 
है ! अनीशरब्रादके सुप्रसिद्ध आचार्य डेविड इयूमने 
प्रमुष्यल भावका विवरण ( 'फटढ5९ 0 पिप्रमा्त 
]२०४४८ ) नामक अपने ग्रन्थमें लिखा है---'मानव- 
तर्कमें इन परस्पर विरोधोंकों और इसके कश्चेपनको 
देख-देखकर मेरा जी इतना घंबरा गया है और 
मस्तक इतना संतप्त हुआ है कि विश्वास और तर्क 
मान्नको द्वी मैं दूर ढकेल देना चाद्वता हूँ, किसीका 
कोई मत ऐसा नहीं है जो किसी भी दूसरे मतसे 
अधिक विश्वसनीय द्टो। मैं कहाँ हूँ या क्‍या हूँ ! 
मैं जो कुछ हूँ, इसके मूलमें क्या है और मुझे लौटकर 
क॒द्दों जाना द्वोगा ? किन लोगोंपर मेरा प्रभाव है या 
किसका मुझपर प्रभाव है ? इन सत्र प्रश्नोंते मैं घबरा 
गया हूँ और ऐसो बुरी द्वाछतमें जा गिरा हूँ कि 
जिसकी गद्दराईकी कोई हृद नद्दीं, मरे चारों ओर 
केबल घोर अन्धकार है, मेरे सब गात्र शिथिद हो 
गये हैं, मेरी सारी शक्ति नष्ट हो गयी है |! 

श्रोकृष्ण इसी इृश्यकों देखते हुए श्रीमद्भगवद्रीतामें 
सम्पूर्ण सत्य, 'गागरमें सागर” के न्यायते, इस प्रकार 
प्रकट करते दैं--- 

'भ्रद्धावॉल्‍्लमते ह्ानम' 
और--- 
'खंदयात्मा विनहयति' 

प्र०-३ ईश्चरके द्वोनेमें कोन-कीनते प्रमाण हैं ! 

उ०-दएस देशके तथा अन्य देशोंके बड़े-बड़े 
साधु-महात्माओं और चिन्ताशोल पुरुर्षने इस विषयमे 








अनेकानेक बड़े-बड़े प्रन्थ लिखे हैं। मैं तो एक 
अल्पज्न जिज्ञातु मात्र हूँ, मैं ईश्वकी सत्ताके विषयमें 
विशेष कट्द हो क्‍या सकता हूँ ? फिर भी मेरे अकिश्वन 
गुरु ( अन्तरात्मा ) के द्वारा सत्यका जो दर्शन मुझे 
प्रात्त हुआ है उसे प्रकट करनेका मैं प्रयज्ञ करूँगा । 


सबसे पहली बात जो भगवानके विषयमें कट्टनो 
है वद्द यद दैकिवे प्रत्येक मनुष्यको खय॑ ही 
दर्शन देते हैं । ऋषि-मुनि और साधघु-मद्दात्मा 
अपना अनुभव यद्द बतलाते हैं कि ईश्वर इम्में 
जितना प्रत्यक्ष दीखता है उतना यद्द संसार नहीं 
दीखता । परन्तु जिन डोगोंको ईश्वरपर कोई श्रद्धा- 
विश्वास नहीं उनके डिये नीचे लिखो चार युक्तियाँ हैं 
जिनसे शायद कुछ काम निकले । 


पइ्दली युक्ति “कार्यकारणसम्बन्ध' को है। 
प्रत्येक मनुष्य जिसमें छेश मात्र भी बुद्धि द्वोगी, 
इस बातको मानता दर कि प्रत्येक कार्यका कोई-न- 
कोई कारण द्वोता द्वी है ।यद्द विचार कद्ाँसे आया ? 
इसका कारण कोन है ? यह कारण कोई जड- 
पार्थिव पदार्थ नहों हो सकता | यह कोई सजीब 
पुरुष द्वी ह्वोगा जो सजीव प्राणियोंमें यह विचार 
उत्पन्न कर सकता है। इस विश्वासको “अन्तज्जञौन! 
कट्ठते दैं, क्‍योंकि इसे अन्य किसी बाह्य साधन 
या तकके द्वारा सिद्ध बहीं कर सकते । यद्दी 
अन्तज्ञोन यद्ट बतलाता है कि इस जगतका अथात्‌ 
इमारा भी कोई स्रष्टा और पालक है और जैसे 
मनुष्यकी इच्छासे ह्टी उसके सब काम दूोते हैं 
बैसे द्वी ईश्वरकी इच्छासे यह्ष जगत्‌ अपना भवितब्य 
पूरा करनेके लिये भ्रममाण द्वो रद्दा है । किसी 
पूर्वकार्यको द्वी पिछले कार्यका कारण बतछाना, 
यह कोई कारण बतलाना नहीं दे | इससे किसो ऐसे 
मनुष्यका समाधान नहीं दो सकता जो सब कार्योंके 
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मूल कारणको ढूँढ रद्दा द्वो, वद्ध कारण तो किसी 
चेतन पुरुषकी इच्छा दी है। यह विषय बहुत बड़ा है, 
थोड़ेमें सब बातें नहीं कही जा सकतीं | 


दूसरी युक्ति जगत्‌की व्यवस्था देखकर व्यवस्थापक- 
का अनुमान करना हढै। इस जगतको देखकर 
इसके स्रष्टाको मानना ईश्वरवादीके लिये अन्तज्ञौनका 
ही कार्य है । जहाँ और जब कभी &्टम कोई छुसम्पा- 
दित कार्य देखते हैं तब हम यह सोचते ही हैं कि 
इसका कर्ता कोई बुद्धिमान और कुशल चेतन 
पुरुष होगा और उसका इसमें कोई-न-कोई द्वेतु भी 
इहोगा । जो आँख खोलकर देखना चाहता द्वो वह 
देख सकता है कि हर समय और दर जगद्द कैसा 
विलक्षण कौशल और सौन्दर्य झलक रद्दा है--भुवन- 
भास्करके उदय और अस्तको देखिये, प्रहोंकी सूर्यपरि- 
क्रमाको देखिये, जीवनके विकासको देखिये, हमारी 
मानसिक क्रियाओंका इमारे मस्तिप्ककी भौतिक 
क्रियारओकि साथ सम्बन्ध देखिये । इत्यादि | इन सबसे, 
इस विश्वक्रे नियन्ताका, जिसे ईश्वर कहने हैं, अपार 
बुद्धिकौंश ही प्रकट होता है । आकर्षणशक्ति, 
विकासक्रम तथा प्रकृतिकी अन्यान्य शक्तियाँ इस 
विश्वको निर्माण करती हैं, यह कहना बिल्कुल 
गलत दे । ये केवर कार्यपद्धतियाँ हैं जिनसे उन्नति 
साधित की जाती है, ये खयं विधाता या नियन्ता 
नहीं, विधाता और नियन्ता ईश्वर है । डविड दयम-जैसे 
आदमीको मी एक दिन सन्ध्या समय घर लौटते हुए 
अपने मित्रसे यह खीकार करना पड़ा कि आकाश 
में सत्र ये तारे जड़े हुए देखकर यह खीौकार करना 
ही पड़ता है कि यह सारा काम किसी बुद्धिमान्‌ 
पुरुषका ही है। सर विलियम टामसनने अपने 
'मौतिक विज्ञाकेक नये आविष्कार! ( 7२८८८०६ 
सतएघप९९5 बंत शाएअआंप्आ 500९7०८ ) नामक ग्रन्थमें 
अपना यह निश्चित मत लिखा है कि 'कोई यह 
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खयाल न करे कि यदि कभी हम इस रहस्थका 
भेद जान सके ( अथांत्‌ जीवन या प्राण क्‍या है 
यह जान सके ) तो हम उतनेसेद्दी, बिना आणके 
ही, कनिष्ठतम कोटिके प्राणीको भी निर्माण कर 
सकेंगे ।' 

इस त्रिषयमें, अपने समयके सुप्रस्िद्ध वैज्ञानिक 
हिंडाल यह लिख गये हैं कि “मस्तिष्ककी भौतिक 
बनावट और मस्तिष्कमें उत्पन्न होनेबाले विचार 
इन दोनोंके बीचका मार्ग अचिन्त्य है । यह माना 
कि मस्तिष्कके विशिष्ट विचारकी क्रिया और 
मस्तिष्ककी विशिष्ट भौतिक परमाणु-क्रिया, दोनों 
एक साथ द्ोती होंगी, फिर भी हमारे कोई ऐसा 
बुद्वीन्द्रिय या आपाततः उसका कोई मूल ऐसा नहीं 
देखनेमें आता जिससे हम तर्ककी पद्धतिसे दोनोंके 
बीचका राम्ता जान लें | दोनों देख पड़ते हैं एक 
साथ ही, पर क्‍यों --यह नहीं जाना जाता। 
यदि हमारी मन-बुद्धि और इन्द्रियाँ इतनी बिस्तृत, 
बलवती और ग्रबुद्ध होतीं कि हम मस्तिष्कके 
परमाणुओंको ही देख पाते, उनकी संब गतियोंको, 
उनकी सब कक्षाओंकों तथा उनके बिद्युन्निश्षेपोंको 
देख सकते, यदि ऐसा होता; और तत्तदवस्थामें उत्पन्न 
होनेवाले विचारों ओर अनुभूतियोंका हमें पूर्ण 
परिचय होता तो भी यह्द प्रश्न जहाँका तह्ीं रह 
जाता कि इन भीतिक क्रियाओंके साथ ये मानसिक 
विचार किस प्रकार सम्बद्ध हैं | ये जो दो प्रकारके 
तत्त्व हैं इनका एक दूसरेके साथ सम्बन्ध जोड़ना 
फिर भी असम्मव होता ।! 

अब विश्वकी सुव्यवस्था और रचनाचातुय॑से 
अनुमित होनेवाली ईश्वर-सत्ताके सम्बन्धमें छुप्रसिद्ध 
वैज्ञानिक अध्यापक हक्सलेका क्‍या कहना है सो 
देखकर इस युक्तिकी चर्चाको समाप्त करें । अध्यापक 
हक्सले कहते हैं, रचनाचातुर्यसे ईश्वर-सत्ताके जो 
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बहुत मामूली तर्क पेश किये जाते हैं उनका सबसे 
जबर्दस्त विरोधी क्रमविकासका सिद्धान्त है। पहले 
यह बात कद्ठदी जातो थी कि मनुष्यकी या उच्च 
श्रेणीके किसी पदग्युकी जो आँख द्वोती है वह 
पहलेसे वेसी द्वी बना दी जाती है जिसमें उसके 
द्वारा वह् मनुष्य या वद्द पशु वैसा ही देख सके। 
पर अब तो यह बात कोई नहीं कह्ट सकता | 
परन्तु यद्द बहुत मामूली रचनाचातुर्यवादकी बात 
हुई, इससे जो व्यापक रचनाचातुर्यवाद है उसपर 
विकासवादका कोई आधात नहीं हुआ है बल्कि इस 
रचनाचातुर्यवादका मूल विकासवादका मूल सिद्धान्त 
ही हैं | प्रकृतिका त्रिचार चाहे कोई रचनाचातुर्यकी 
दृश्सि करे अथवा यान्त्रिक कौशलूकी इशष्टिसे, ये 
दोनों बातें सर्वत्र एक दूसरेकी विरोधिनी तो नहीं हैं । 
प्रत्युत कोई यान्त्रिक जितना द्वी अधिक कल्पक द्वोगा 
उतना ही अधिक इढताके साथ वह इस बातकों 
मान लेगा कि यह सारा विश्व परमागुओंकी आद्य 
सुब्यवस्थित चतुररचनाका परिणाम है; और 
उतना &दी अधिक वह रचनाचतुर ईश्वरवादी- 
की बुद्धिकि अधीन होगा । कारण, रचनाचतुर- 
ईशबरका वादी यह कहता है कि परमाणुओंको यहद्द 
सुब्यवस्थित चतुररचना इस जगत्‌को उत्पन्न करनेके 
हेतुसे ही की गयी है और यान्त्रिक इसका कोई 
जवाब नद्दीं दे सकता ।' 

हमारो तीसरी युक्ति सदाचारके सम्बन्धमें हैं। 
इमलोगमेंसे प्रत्येक पुरुष इस बातको जानता है कि 
अच्छे और बुरेके सम्बन्धमें हमारे भाव हमारे अंदर 
बद्धमूल हैं | दमलोगोंके कानमें जैसे कोई कट्दता 
हो कि अमुक बात ठीक है उसे करो, अमुक बात 
ठीक नह्दी उसे छोड़ो । नेकी करना और बदीको 
छोड़ना, हमारा कर्तव्य है, हमारे ऊपर यद्द जिम्मेदारी 
है। बुद्धिके विचारोंसे सदाचारसम्बन्धी ये भाव 
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सर्वया भिन्न हैं, दोनोंके मन्त्री अछग-अछग हैं। 
सदाचारके भाव बादरसे नहीं आते, अंदरसे दी 
उत्पन्न द्ोते हैं । हमारा सदसद्विवेक मीतरो चीज है । 
हमारे हदयका द्वी यद अनुशासन दै कि हृदयको 
पत्रित्र रक्खो और सत्पयपर चलो | इस अनुशासनसे 
उस परम बिधाताकी प्राप्ति होती है जो 'शुद्धमपाप- 
विद्वम! है | उसका यहद्द शुद्ध अपापविद्ध खभाव 
उससे कभी अलग नह्दीं द्वो सकता | किस प्रकार 
हमारा यद्द सदसद्विविक खिलकर पूर्ण विकसित कमल- 
की तरद्द उन्‍्मीलित हुआ, इसके अनुसन्धानसे यहाँ 
कोई मतलब नहीं द्वैे । बात इतनी ही हे कि दमारा 
नैतिक खभाव हमारे अंदर इमारे द्वी द्वारा नहीं 
जमाया हुआ है बल्कि उसका जमाया हुआ दै निसका 
हमारे ऊपर पूर्ण प्रभुत्व है । अल्फ्रेड रसेल वालेस, 
जो बड़े नामी विकासवादी हुए, अपने 'नैचरल- 
सिलेक्शन' नामक प्रन्धथमें कहते दं---सौद्दार्द, 
सद्व्यत्रद्वार, सत्यमापणादि गुणोंका अभ्यास उन 
लोगोंके छिये छाभकारी भी हुआ द्वोग। जिनमें वे गुण 
हैं, पर यद्द लाभकारिता द्वी उन छोगोंके इन सत्य 
और सदाचारके पविन्न माननेका कारण नहीं है। उनकी 
दृ्टिमें पवित्रता कुछ दे और केवल छामकारिता कुछ 
और द ।' ( पृष्ठ ३१५२ ) “जब कोई मनुष्य श्रद्धाके 
साथ उस परमेश्वरके सामने नत होता है जो अनन्त 
कल्याण और सत्यश्लरूप दैै तब बद्ध समाजके किसो 
आदर्शभूत मतका पूजन नहीं करता ।' हमारी अनेक 
प्रकारकी वासनाएँ, इत्तियाँ और शक्तियाँ हैँ, पर इन 
सबके द्वोते हुए भो इमारे सब कर्मोंके ऊपर द्वमारे 
सदसद्विविक और सदाचारका भाव सर्वत्र द्वी सबसे 
ऊँचा विधान माना जाता है। यद्द आरम्मिक 
अन्तज्ञोनमूलक विश्वास दै और यद्दी ईश्वरी सत्ताका सचा 
साक्षो बनता है | 

तात्पय, सदाचारशीछता मलुष्यकी प्रकृतिका 
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एक मूलभूत अंग ही है, और यहद्व अंग सदसद्विवेक- 
बुद्धि, कतंव्यबुद्धि जौर अनुतापजन्य उद्देंग आदि 
रूपोंमें प्रकट द्वोता है, और यही में परम विधाताके 
रूपमें ईश्वरकी सत्ता माननेको विवश करता है । यह 
इमारा अन्तःर्क््त विश्वास ही तो है जो हम यद 
कहते और मानते हैं कि इमें अपने कियेका जवाब 
ईश्वरके सामने देना पड़ेगा । 

अन्तिम बात यद्द है कि ईश्वरवादीका ईश्वर- 
सत्तामें जो विश्वास है उसकी सबसे मजबूत नींव 
उसकी आध्यात्मिक बुद्धि या श्रद्धा है | यद्ष आध्यात्मिक 
बुद्धि या श्रद्धा वास्तवमें एक खास चीज है, यह्व 
सदाचारशीलता या कार्य-कारण-सम्बन्ध या चित्रसे 
बितेरे या विधानसे विधाताकी अनुमितिसे सर्वथा 
मित्र है, यद्यपि ये चीजें भी हैं जो श्रद्धाकों पूर्ण 
विकसित करनेमें सहायक दह्वोतो हैं। इस श्रद्धाके 
इनेसे ही हमें इस संसारकी किसी चीजसे, किसी 
भी मयांदित ज्ञान या रफ़्तिसे सन्‍्तोष नहीं होता और 
हम अपने परम पितासे मिलनेके लिये यक्नवरान होते 
हैं । वे परमपिता सबके शरण्य हैं, अनन्त हैं और 
पूर्ण हैं । यद्द आध्यात्मिक श्रद्धा इमारी सबसे मृल्यवान्‌ 
वरतु है । इससे हमें यद्द भरोसा द्वाता है कि दम 
सब उसको सनन्‍्तान हें जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 
सत्‌-चित्‌ आनन्द है । इस श्रद्धाके कारणसे 
ही हमारे अन्तरात्मामें भगवान्‌ प्रतिबिम्बित 
होते हैं । इसी श्रद्धाके कारणसे हमें यद निशध्य 
हो जाता है कि इमलोग केवठ इसी लोकके 
नहीं हैं, किन्तु जैसे-जैसे हमारा ज्ञान और आध्यात्मिक 
अनुभव बढ़ेगा वैसे-वेंसे दम ऊँचे और फिर उनसे भी 
ऊँचे छोकोंको अनुभव कर सकेंगे और वैसे-द्वी-तैसे 
भगवान्‌की मद्विमा भी अधिकाधिक उद्घोषित करनेका 
सौभाग्य इमें प्राप्त द्वोगो । यह कदनेकी आवश्यकता 
नद्दीं कि जब हम अपने-आपको भगवान्‌की सनन्‍्तान 


करके जानेंगे तब यद्द भी जानंगे कि बे इमारे पिता 
हैं । तभी हम उन्हें पिता, माता और छुहददू कहकर 
पुकारेंगे । तब यह पता लगेगा कि वे अथाह भ्रेमके 
चिरन्‍तन स्रोत हैं। मानव अन्तरात्माकी यद्ष परा स्थिति 
है । आध्यात्मिक धमकी यही विशाल नींव है | यह 
स्थिति जब सद्दज और स्थायी हो जाती है तब यह 
कहा! जा सकता है कि अन्तरात्मा अपने परम ध्येयको 
प्रात हुआ | तभी मानव आत्माकी परमात्माके साथ 
सायुज्यता होती है | हमारी आध्यात्मिक श्रद्धा अन्प 
और सान्‍्तमें बद्ध रहकर कभी सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकती, 
उसे तो अनन्तके चरणोंमें दी विश्राम लेनेकी अभीप्सा 
है | इस श्रद्धाके काणसे हम यह जान सकते हैं 
कि भगवान्‌ दयामय हैं और जब हम देखते हैं कि 
वे दयारूपसे पद-पदपर प्रकट हो रहे हैं तब पद-पद- 
पर हम परम आदर और श्रद्धाके साथ उनके सामने 
नत होते हैं । उन परम कारुणिक परमेश्वरने ही 
हमारे अंदर यद्द निश्चय जमाया है कि अन्तमें सदा 
सत्यकी ही जय होती दे और इसलिये ऐसे भगवानके 
जो भक्त हैं उनके प्रति हमारी निर्हेतुक श्रद्धा होती 
है । केंबछ मानध्तिक तकके द्वारा कोई इस श्रद्धाकों 
माननेसे इन्कार करे तो यह व्यर्थका प्रयक्ञ है, क्योंकि 
असंख्य साधु-महात्मा पहले हो गये और आज भी 
मोजूद हैं जो इसकी सत्ताके सा्ती हैं | इसी श्रद्धाकी 
बदौलत इंश्वरतरादी लीकिक आधि-व्याधि और विपत्तियों- 
से पीडित रहते हुए भी ईश्वरके अरणंर्मे निरपेक्ष 
विश्राम छाम करते हैं और यद्ध खीकृति देते हैं कि 
भगवान्‌ 'संसारके सारे वेभबसे, पत्र-कलत्रादि तथा 
जो-जो कुछ प्रिय है उन सबसे अधिक प्रिय ईं--- 
प्रियतम हैं ।! उनके लिये 'कोई सान्‍्त बस्तु प्रिय 
नहीं, अप्तीम और अनन्त ही उनके आनन्दका मूल 
कारण हे ।! 

हमारे अन्तज्ञानजनित जो-जो विश्वास हैं उनका 
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परम विश्राम स्थान वे हो श्रीअनन्त भगवान्‌ हैं। 
उन्होंके अक्षरविधान इस विश्वको घडते हैं और 
प्रतिक्षण बदलते रहते हैं जिससे विश्व अपने आपको 
अधिक राधिक उद्घादित करता हुआ अभम्युदय और 
निःश्रेयसकी ओर आगे बढ़ता है | 

इसलिये अब हम और हमारे साथ सारा जगव्‌ 
बिना किसी संकोचके यह घोषित करे कि हमारी 
इच्छाशक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी सदसद्विवेकबुद्धि 
या सदाचारप्रवृत्ति ओर हमारी आध्यात्मिक श्रद्धा, 
ये सभी खतःपिद्धर परमात्माके जीते-जागते साक्षी 
हैं । इन्ही परमात्मासे यह सारा विश्व निकला हैं | 

प्र ०-४ क्या आप अपने जीवनकी कोई ऐसी घटना 
बता सकते हैं जिससे ईश्वरक्ी दया और सत्तामें 
द्वमारा विश्वास बढ़े ! 


उ०-ऐसी घटनाएँ चाहे जितनी बतायी जा 
सकती हैं | सच तो यद्द हैं कि जब कभी मैं उन्हें 
सच्चे दृदयसे पुकारता हूँ तत्र उसी क्षण मुझे उनका 
सद्दारा मिल जाता हैं | दर जगद्ट आर हर समय ही 
उनका पितृवरत्‌ आशीर्बाद और मातत्रत्‌ दया और 
प्रभ मिलता रहा है। ऐसे प्रत्यक अनुभव्रका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन करना सम्भव नहीं है। उनकी मुझपर 


प्रमुसे विनती 





कितनी अपार दया है यद्द जतानेके लिये अपने 
जीवनकी घटनाएँ बतानेका, कोई मुझसे अनुरोध 
करता हैँ तो इसके उत्तरमें मैं केबल आनन्दके आँसू 
ही बद्दा सकता हूँ। कोई घटनाएँ मैं वर्णन भी करूँ 
तो सब लोग उन्हें सत्य घटना समझकर नद्वीं खीकार 
करेंगे, कोई उन्हें श्रम कद्द सकते हैं, कोई कल्पनाका 
खेल समझ सकते हैं । और फिर ऐसा भी हो सकता 
है कि जो घटनाएँ मेरे लिये अत्यन्त मदतत्त्तकी हैं वे 
दूसरोंकी ब्रिल्कुल बेमतलब-सी माध्ठम दढ्वों | जिस 
किसोको ईश्वरकी दयाका अनुभव ग्राप्त होता ददै उसके 
लिये ऐसी घटनाओंका वातावरण पत्रित्र चुतिसे भरा 
हुआ होता है और उसे बह संशय-कलझ्ढसे कलझ्लित 
किसी निःश्वासके द्वारा विदारित करना नहीं चाहता | 
इसलिय मैं अपने जीवनकी ऐसी कोई घटना वर्णन 
नहीं कर सकता, इसके लिये क्षमा चाद्वता हूँ । इतना 
तो मैं कद सकता हैँ कि जिन घटनाओंपे भगवानके 
प्रतिवचन और कारुण्यका मुझे प्रत्यय हुआ, बत्ती 
घटनाएँ यदि मेरे जीवनमें न हुई होतीं तो मुझे यह्द 
पता न लगता कि मगवान्‌ मेरे करुणामय पिता हैँ, 
मेरी दयामयी माता हैं, मेरे परम सुहृद्‌ हैं । यद्द जो 
कुछ अत्यल्प-सा मैं जान सका सो ऐसी घटनाओंसे दी : 


--+*#६€+ह७3+-- 


प्रभुसे विनती 


मेरे प्रेमनगरके राजा । 


व्याकुलतासे तपत चखित्तमें प्रेम-बारि सरसा जा॥ 


दरे सुगगंधित मनोद्यानमें मोह-झकोरे रग 


करके | 


सूख रही मम दृदयवाटिका जीवन-जल वरसा जा। 
इरी-मरी खेती हो मेरी, विपुल चान्यकी उपज करे, 
अकञक्ष बढ़े ऐसा अब इसमें, जीवन-चधन हुलसा जा॥ 


- छालचन्द्र 


परमारथके पथपर 
( छेखक--पं० ओशान्तनुविध्रोजी द्विवेदी ) 
[ गतांकसे आगे ] 
(६) 


महात्माजीने कह्दा--उन दिलों मैं बहुत बिचार करता 
था। कोई भी वध्तु सामने आती, बस) में सोचने 
छूगता-यह क्‍या है ! मेरी मान्यता भी यही थी कि किसी 
वस्तुपर विचार किये बिना उसकी ओर झुक जाना मगवरद्नदत्त 
बुद्धिका तिरस्कार करना है । ऐसा तो पशु भी नहीं करते । 
हाँ, तो मैं बहुत विचार करता था | 


माषकरा मदहदना था। आकाश बादलोंसे घिरा था। 
अँधेरी रात थी । में एक इक्षके नीचे बेठा सोच रहा था | 
मेरी दृष्टि उस फैले हुए अन्धकारपर गयी । मेरे मनमें प्रश्न 
उठा--यह अन्यकार क्या वस्तु है ! क्‍या प्रकाशका अभाव 
ही अन्धकार है ? तब क्‍या इस समय प्रकाश सवंथा है दी 
नहीं ? बादलोंमेंसे दो-चार तारिकाएँ चम्रक गयीं । उनकी 
ज्योति मेरी आँखोंका स्पश कर गयी | मेंने अनुभव किया 
कि प्रकाश इस समय भी है| अच्छा, मान छो तारिकाएँ न 
चमकती, बड़ा घना बादल होता; तब क्‍या प्रकाश नहीं 
होता ? अवध्य द्ोता | हमारी आँस्च उसे देख नहीं पातीं। 
इमारी आँखोंमें भी तो प्रकाश है | हमारा मन मी तो प्रकाश- 
से शून्य नहीं है। तब यह प्रकाश है; रहता है--और यही 
अन्धकारका अनुभव करता है । दीपकका अभाव अन्धकार 
है | सौ दीपकोंकी उपस्थितिर्मे एक दीपक भी अन्चकार है | 
लाखोंमें सी । आर सब दीपकमय ही हो, तब लाखों दीपक 
भी अन्धकार हैं| भह्ासूर्य या ज्योतिर्नोद्दारिकापिण्डके 
सामने यह सूर्य मी अन्धकार ही है । आत्मज्योतिके 
सम्मुख वे भी | अधिक प्रकाशर्में क्रम प्रकाशकी वस्तुएँ 
दीखती हैं | सबमें कुछ-न कुछ प्रक्राद्य है, प्रकाशझृत्य कोई 
भी नहीं | तब क्‍या प्रकाश और अन्धकार दो वस्तुएं हैं ! 
एक दूसरेकी अपेक्षासे हैं ! अर्थात्‌ एकके खाथ दूसरी वस्तु 
लगी हुई है ! मैं विचारमर्न हो गया । 


मैंने सोचा--नित्य कौन-सी है ! अनित्य कौन-सी है ! 
किसका बाघ किया जा सकता है और कौन-सी अन्राघ है! 
कल्पना करें कि प्रकाश नहों है | परन्तु इस प्रकाशके 
अमावको कोन प्रकाशित कर रहा है ! वह भी तो ए% प्रकाश 


ही है | अच्छा, प्रकाश है, अन्धकार नहीं है। तब प्रकाशकों 
प्रकाश ही केसे कद्दा जा सकता है? ठीक है, प्रकाशकों 
प्रकाश नहीं कहा जा सकता | बिना अपेक्षाके शब्दकी 
प्रद्नत्ति नहीं हो सकती | परन्तु केवछ इसीसे प्रकाशवस्तुका 
अमाव तो सिद्ध नहीं होता | है या नहीं इन शब्दोंसे 
अनिवंचनीय दोनेपर भी वस्तुक्री सत्ताका निषेष नहीं 
हुआ | निषेघ करनेवालेका निषेध भला कौन करे ? 


प्रतीति अथवा भान प्रकाशकों द्वी द्वो सकता है । अन्ब- 
कारकों वह नहीं हो सकता। में हूँ अथबा नहीं; यद्द है 
अथवा नहीं अर्थात्‌ अइंब्ृत्ति ओर इदंज्रत्ति दोनों ही प्रकाश- 
को होती हैं, प्रकाशमें होती हैं । वह अन्धकारकी 'इृदम 
समझता है और प्रकाशकों (अहम! । 'अभद्तम? के बिना 
इृदजनि नहीं रह सकती | वह अद्दके आधारपर ह्वी टिकी 
हुई है | परन्तु इदंत्ृत्तके बिना भी अदंदृत्ति रह सकती हैः 
रहती है | “अट्टम! अबाव है; और इदं बाधित । अः नित्य 
है ओर इद अनित्य | अइ सत्य है और इदं मिथ्या | 
परन्तु अह्ं सत्य है यह बात कहें कौन ? सोचे कोन ? अपने 
आपका अपने आपसे विशापन ही कोन करे ? 

बादल गरज्ञ उठे | बिनली चमक गयी । मेरी आँखें 
भी उधर गयीं। कान कनमना उठे | परन्तु अब न बिजली- 
की वह चमक थी और न बादलेंकी गरज | मेने सोचा-- 
उनका गरजना, उनका चमकना क्या हुआ : ऑस्बॉने अभी 
देखा था, कानोने अभी सुना था | अब न आंखे देग्त रही 
हैं, न कान सुन रहे हैं ? उनका भाव और अभाव दोनों ही 
आँखोंके सामनेसे गुजर गये। मेरी अग्चे जैसी-की-तैसी बनी 
हैं। रूप, झाब्द आदिके भाव ओर अभावकों प्रकाशित 
करनेवाले ये आँखें और कान हैं | सारी स्थूछ यूष्टि इन 
इन्द्रियॉकी प्रामाणिकतापर निर्भर हैं। इनमें तारतम्य तो 
होता ही है | किसीकी तेज, किसीकी मन्‍्दी | इस सृष्टिको 
सभी विभिन्न रूपमें ग्रहण करते हैं | तब्र क्‍या यह विमिन्न 
रूपमें है ! परन्तु सबको किसने ग्रहण किया ! इन्हीं मेरी 
इन्द्रियेनि | विभिन्न व्यक्तियोंके अखित्वमें मेरी इन्द्रियाँ डी 
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प्रमाण हैं । उनके भावोंकी परीक्षा और निश्चय इन्होंने ही 
किया है | तब इनकी बात माननेके पहले इन्हींकी परीक्षा 
और इन्हींके स्वरूपका निश्चय कर लेना चाहिये । 


अभी थोड़े ही दिनोंकी बात है। मुझे सब पीला-पीला 
दीखता था। ऊँची आवाज़ भी कम सुनायी पड़ती थी | 
क्षितिज चक्र काटता हुआ-सा जान पड़ता था। उन दिलों 
में रुणण था| अब तो स्वस्थ हूँ। परन्तु इसका क्‍या प्रमाण ! 
मन कहता है कि में स्वस्थ हूँ | क्या मन इतना स्थिर है कि 
उसकी कोई बात सच भान ली जाय | सम्भव है-कुछ 
दिनों बाद वह कह्टे कि तुम उन दिनों अख्स्थ थे | तब 
आजकी बात झूठी हो जायगी। फिर क्या किया जाय !? 
बुद्धिकी बात मान ली जाय | परीक्षा करें कि मन खख्थ हैं 
या अखस्थ ! वह चजन्नचल है या स्थिर ? काम-क्रोधादिसे 
प्रभावित इं।कर कुछ कह रहा है अथवा खनन्त्रतासे ? 

बहुरुपिये मनकी बातांपर तो विश्वास नहीं आता परन्तु 
बरुद्धिका निर्णय तो स्वीकार दी करना चाहिये! मनकी भाँति 
ही बुद्धि भी तो दूपित हो गयी है | यद्ट मनक्री चेरी हो गयी 
है| जबतक यह विपयाभिमुख है; तब्रतक इसका निर्णय 
पक्षपातपूर्ण होगा | अब बुद्धिका द्वी परीक्षण-निरीक्षण होना 
चाहिये | बुद्धिसे अहंका, आत्माका, प्रकाशका विचार किया 
जाय | अहंकी दृष्टिसे, आत्माकी दृष्टिसि बुद्धिकां परखा 
जाय । बुद्धिकों कर्भी कुछ सूझता है। कभी कुछ नहीं 
यूझता । कभी चद्ट जागती दै कमी सोती है | अददं, आत्मा 
उसकी सभी अवस्थाओंकों देखा करता है । वह कभी देखा 
नहीं जाता | वह प्रकाश्य नहीं; प्रकाशक है। बुद्धि और 
उसके सृष्ट पदा्थ अइके द्वारा ही प्रकाशित हैं) और सब्र 
अन्धकार है | अह्ं प्रकाश है| तब क्या ये अहंसे भिन्न हैं ! 
क्‍या बुद्धिसे मन, इन्द्रिय और विषयोंकी सत्ता प्थक्‌ है 
अथवा सब बुद्धिके ही प॑याम हैं ! रूप दीखता है, आँखें 
देखती हैं | आँखें क्या हैं ! रूपकी ही सूक्ष्म तन्मात्रा हैं। 
रूपका यूश््म अंश स्थूल रूपको देखता है । यूक्ष्म शब्द 
कर्णगोलकर्में स्थित ट्वोकर स्थूल शन्दको सुनता है । मन इन 
इन्द्रियोंकों देखता देै। मन क्‍या है ! उन्हीं विपयोंकी 
सात््बिक तन्‍्माज्ा | सब अपनेको ही देखते हैं | तब अं भी 
अपनेको ही देखता है | सब अहंका ही बिस्तार है। “अहं! 
बस्तु ही द्रष्ठ, दर्शन और दृश्यके रूपमें फैली हुई है। तब 
क्या अहूं परिणामी है ! 

पहले यह देखना चाहिये कि अईंका स्वरूप क्‍या है! 


परमार्थके पथपर 





१२४७ 





क्या वह एकदेशी है ! परन्तु यह कैसे हो सकता दे! वह 
देश उसके अवान्तर भेद और उसके अभावको देखता है । 
अहने दी बुद्धिशत्तिके द्वारा देशकी यट्टि की है। एक देश 
और सर्व देश उसीकी उद्धावना हैं। बत्तियोंके ही अन्तभूत 
हैं । तब भला देश अइंको सीमित कर सकता है! क्‍या 
विभिन्न वस्तुएँ अहंको सीमित कर सकती हैं ! परन्तु यह 
तो कदापि सम्भव नहीं दीखता | सभी बस्तुएँ उसीमें हैं । 
वह सब वस्तुओंर्मे अ्द अहंके रूपमें सफुरित हो रहा है। 
अगु-अणुमें, परमाणु-परमाणुमें, उनके भेदकोंमें, व्यष्टि- 
समष्टि प्रकृतिमें और उसके परे भी अहंका साम्राज्य है। 
सब एक घन अहं है; और उसमें अहं शब्द लक्षणाके द्वारा 
तभीतक प्रवृत्त होता है जब्रतक इदंकी सत्ता दीखती रद्दती 
है। इृद शब्दकी प्रवृति निश्रत दो जानेपर अहं शब्दकी भी 
प्रवृत्ति नहीं होती और एकरस अनिर्व॑चनीय वस्तुतत्त्व ही 
रह जाता है । और वह है ही । कालके द्वारा भी उसके 
परिच्छेदकी सम्भावना नहीं दै | स्वयं काल भी बुद्धिक्री सृष्टि 
है। बह अनन्त चित्में आरोपित है; जैसे अनन्तका एक 
अंश असम्भव है वेसे दी कालके अवयब और निर्बंचन भी 
असम्भव हैं ) काल; देश और वस्तु सब उसीमें हैं, वही हैं । 
अह्ं द्वी सब है | अद्दंक्री दृष्टिसे यह सब प्रपश्च कुछ नहीं, 
अहं ही सब है | यदि सबकी भी कुछ समा हो तो उसके 
परे भी अहं है | उसमें परिणाम होनेके लिये न अवकाश है 
न पोल है और न तो उससे बाहर कोई स्थान ही है | 
उसका परिणाम कब) कहाँ, केसे ओर किस रूपमें हो सकता 
है । सब उसीमें प्रतीत दो रद्द है | मेरा व्यक्तित्व भी उसीमें 
प्रतीत द्वो रह्य है । मेरा अहं भी उत्ीका आभास है। मेरा 
वास्तव अहं तो वही है । अहं ब्रह्मारिस । व्यष्टि और समष्टि 
दोनों कल्पित हैं, उपाधि हैं, दोनोंमें स्फुटित द्वोनेवाला शुद्ध 
चेतन्य एक है। 





मद्दात्माजीने आगे कद्दा--हइस प्रकार सोचते-सोचते में 
अन्वकार और प्रकाशकी तहमें पहुंच गया। मैंने देखा» 
अनुभव किया कि एक ही सत्य है। उसे प्रथम पुरुषके 
द्वार कटद्दा जाय या उत्तम पुरुषके द्वारा | बात एक ही है | 
मध्यम पुरुषके द्वारा भी उसका वर्णन कर सकते हैं ॥ 
वास्तवमें बह अनिवचनीय है | उसमें सजातीय, विज्ञातीय 
और स्वगत भेद नहीं हैं । और मेदका निषेघ भी नहीं है । 
सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ । सत्यं शिव सुन्दरम । में मस्त 
हो गया । मस्ती बेमस्तीसे परे हो गया। में वैसा था ही, 
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जान गया | नंहीं-नहीं कुछ नहीं जाना। जो जान लिया 
गया वह-नहीं । दूरमथों विदितादबिदितादधि | 


मैंने और भी कई दृष्टियोंसे विचार किया । तीनों शरीर: 
तीनों अवज्याएँ और तीनों अभिमानियोंक्रा विश्लेषण किया । 
पद्चकोष और पदञ्चभूतोंका अन्त कर डाछा | सुख दुःख; 
पाप-पुण्य, आकर्षण-विकर्षण, स्थिति-गति, जड-चेतन ये सब- 
के-सब दो भावोंसे दी कसौटीपर कसे जा सकते हैं । एक बाध्य 
और दूसरा अवाध | अब्राधका निवंचन तो बाध्यकी अपेक्षा- 
से ही होता है--परन्तु निर्वचन न होनेपर भी अवबाधकी 
बस्तुसत्ता अवाध ही रहती है । वद्दी स्वरूप है । वह्दी सवंथा 
अबाघ है | 

स्वरूपका निश्चय हो जानेपर जगत्‌ और जगतके 
मिथ्यात्व दोनों हो बाधित हो जाते हैं | तब बस्तुतत्त्वको 
पुरुष-दृष्टिसे मगवान5 स्त्रीदष्टसे माता, नपुंसकद् श्टिसे ब्रह्म 
कहते हैं | जगतके अतिरिक्त वस्तुतत्तवको जान लेनेपर जगत्‌ 
उससे भिन्न नहीं रहता । जगत्‌ उसमें समन्वित हो जाता है। 
तब जहाँ कहीं जिस रूपमें उसीके--अपने ही दर्शन 
द्वोते हैं । नहीं भी होते हैं । होना-न-होना दोनों ही स्वरूप हैं । 

सर्व यदयमात्मा । अयमात्मा ब्रह्म । स्व खलिवद 
ब्रह्म । यत्र सवमात्मैवाभूत्‌ ततन्र केन के पश्येत्‌ । 
सदूधीद॑ सर्वम्‌, चिद्धीदं सर्व । 

मद्दात्माजी कहते-कहते तन्‍्मय हं। गये । वे माने। मस्त 
होकर गायन करने छगे । कुछ देरतक उनकी वाणी रुक 
जाती । कुछ समय बोलते रहते । सुरेन्द्र, नरेन्द्र और ज्ञानेन्द्र- 
तीनों दी उनकी बात सुन रहे थे । 

“आत्मा ही सब्र हैं। भगवान्‌ दी सब हैं। माया क्या 
है! मिथ्या क्या है! सब स्वरूप है। सब सत्य है | सत्यको 
पाना नहीं है; बह प्रास है। उसको घारण करना नहीं है; 
वह धृत है | पाना भी उसे ही है, घरना भी उसे ही है। 
क्या छीला है ? क्‍या माधुरी है? अनन्त भगवान्‌ ! सब 
भगवान्‌ सब अपना आपा | 

अहमपझ्महमसमहमशन्नम्‌ । अहमज्ादो 5हमज्ञादों*हमसा- 
दुः। भह< इलोककृूदद < इलो ककृदह < छोककृत्‌ । अहमस्मि 
प्रथम जा ऋतास्थ । 

२ हर भ्द 





फकानकाट पाक 








कितना रस है ! कितनी मिठास है? आनन्द और 


कल्याण 
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शान्तिका अनन्त समुद्र उमड़ रहा है। उसमें सारा विश्व 
आत्मविस्मृत होकर ड्रब-उतरा रहा है। उसमें इतनी 
मादकता है कि अपने-आपको भूलकर, उसको भूलकर सब 
उसीमें उसीको दूँढ़ रहे हैं। मगवानसे ही भमगवानकों 
पूछ रहे हैं । आत्मा ही आत्माका अनुसन्धान कर रही है| 
ज्ञान दी ज्ञानके लिये आतुर द्वो रद्द है। कैसी लीला है ! 
कितना सुन्दर खेल दे! जो खिलाड़ी है वही खिडौना है 
और वद्दी खेल है। देख भी वही रहा है। देखते-देखते 
तन्मय होकर भूल भी वही रहा है। अपने खेलमें स्वयं ही 
रीझ् गया है। यही खेलकी पूर्णता है। सम्पूर्ण रसमय, 
सम्पूर्ण मधुमय ओर सम्पूर्ण आनन्दमय | 
भ< | >८ 


पवित्रता; शान्ति और आनन्द । सम्पूर्ण साधनोंका 
सूक्ष्म रूप यही हैं। जहाँ पापो5ह! की भावना है; वहाँ 
भी अन्तस्तलमें पवित्रताका स्लोत है। वद्द आज न तो कल 
फूट निकलेगा और सारी प्रकृतिकों एवं अणु-परमाणुओंको 
पवित्रतामय कर देगा । केवल पवित्रताकी चेश हो। 
आत्मामें, परमात्मामें, दृदयमें छिपी हुई मृर्छित, मुप्त 
पवित्रताको ढूंढ निकाला जाय; जगा लिया जाय | चाहे 
जैंसे हो--जपसे, तपसे, प्रार्थनासे, ध्यानसे; जानसे; कमसे) 
भक्तिसे, पापो-हसे, शिवो-हसे | राग और विराग दोनों ही 
पवित्रताके साधन हैं। पवित्रता ही द्ान्तिकी जननी है। 
शान्ति्में ही आनन्द है। अपवित्र झ्ान्त नहीं ईं मकता | 
अद्यान्त सुखी नहीं हों सकता। पत्रिज्रता, शान्ति और 
आनन्द ये--परमार्थके मृल्स्वरूप हैं । 

>< >< भ 


तब फिर कूद क्यों न पड़े पवित्रतवाकों उस अनन्त 
धारामें ? कब और कहाँ? अभी और यहीं। प्रतीक्षा 
दुबंलताकी द्यातक है। एक पगछो छलाँगमें ही क्यों न कूद 
पढ़ें? तब्र क्या _म कृदे हुए नहीं हैं! कूदे हुए हैं। 
परन्तु इस हैं कहाँ? हमारा मन; इमारा हृदय हमारी 
आँखें इमसे दूर हैं | जहाँ इम हैं, वहाँ वे नहीं | यही तो 
वैपम्य है । जहाँ इम हैं, वहीं सब रह | इम हैं अमृतमें । 
वास्तवर्मे इम अमृतमें हूँ ।! परन्तु हमारा मन विपमें है। 
हम वरत्तंमानमें हैं, बह भूत या भविष्यमें है | इमते दो चार 
हाथ दूर रहना उसका स्वभाव है | 

अपवित्रता। अज्यान्ति और दुःखका यही कारण है । 


संज्या ८ -] 


परमार्थके पथपर 
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इसे समेट लें, अपने पास बुछा ले | जहाँ हम रहें, वहीं मन 
रहे । हमारा सेवक, हमारा यन्त्र हमारे अधीन; हमारे पास, 
हमारे बसमें रहे! बस इमारी पवित्रता अक्षुण्ण बनी रहे | 
यही पवित्रताकी साधना है। इसे अभी पूर्ण कर लें । हाँ; 
अभी | शायद विलम्ब और विलम्बकी सृष्टि कर दे | शायद 
क्या निश्चय ही । तब फिर अभी । 
ञ्र भ् >< 
मन दूर क्‍यों जाता है ? किस वस्तुकी अपेक्षा है ? उपेक्षा 
क्यों नहीं कर देता ?! अप+ईशक्षा अर्थात्‌ अन्धता | उपैक्षा 
आर्थात्‌ तथ्स्य दृष्टि ( उप+ईक्षा ) | वह किसी वस्तुकी तटस्थ 
रहकर नहीं देखता | उश्के साथ घुलमिल जाता है; अमि- 
निविष्ट हो जाता है। यह अपेक्षा, अन्धता अर्थात्‌ अशान 
दी उसे अन्यन्र ले जाता है। अपेक्षा अन्धी है। उपेक्षा 
सदृष्टि है।यह दरष्टि ही शानका स्वरूप है। प्रवृत्ति और 
निवृत्ति दोनोंमें, दोनोंसे तवस्थता रहे तो अपेक्षा होवे ही नहीं | 
फिर सन अयनेसे दूर न जाय; अपने पास रहे, अपने सामने 
रद । अपना दी रस, अपना ही आनन्द लेने लगे | 
> भ८ >< 
संकत्य ही सारे प्रपश्चका मूल है । संकल्प दी न किया 
जाय । संकल्प न करनेका भी संकल्प न किया जाय । तटरस्थ 
हृष्टिकी भी अपेक्षा न रददे । जो दो रहा है--दोने दा। 
जे। कुछ किसीके सम्बन्धमें कद्दा-छुना जा रद्द है--कहा- 
सुना जाने दो। तुम निःसंकल्प रहा | अपने आपमें रहो । 
भगवानमें रद्द ) संकल्पका त्याग हं।ते ही निप्काम कर्म होने 
रूगेंगे | संकल्यका त्याग होते ही भगवान्‌ और उनकी लौला- 
के दर्शन होने लगेंगे | संकल्पका त्याग होते ही आत्मसाक्षात्कार 
डे जायगा। अपनेसे अतिरिक्तका संकल्प ही अपेक्षाका 
जनक है । अपनेसे अतिरिक्तका संकल्ा ही अज्ञान है। अपना 
संकल्प तो करना द्वी क्या है? केवल आत्मा है, मगवान्‌ हैं 
शान है; आनन्द दै। संकल्परदित अप्वेत है। विना दोका 
एक है | शान्ति है, आनन्द है। सर्ब-असर्त एक है । 
भर >< है 
सुरेन्द्र | तुम संकल्पद्दीनताका अभ्यास करो | भगवान- 
की इच्छासे सामने जो कत्तंव्य आ पड़े, उसे बिना आसक्ति- 
के कर डालो। पूर्व संकल्प मत करों । भूलों मत । अपेक्षा 
मत करो | फरू मत सोचो | भविष्यकी ओर दृष्टि मत 
दो । अपना काम करते चलो | कर्मकी पूर्णता फलमें नहीं है | 


उसकी पूर्णता उसकी ही पूर्णतार्म है । प्रत्येक क्रिया पूर्ण हे । 
केवल आँखें उसपर जमी रहें | दृष्टिकी चश्बछता ही चश्ललता- 
की जननी है | खिर हो जाओ । अभी स्थिर हो जाओ | 
तुम स्थिर ही हो; तुममें गति है द्टी नहीं । अब यहाँसे जाकर 
अपने वर्णाश्रमधमंका सेवन करो | आदर्शको ढूँढ़ी मत । 
तुम स्वयं आदर्श बनो | तुम स्वर्य आदर्श हो । 
>< >८ >< 
नरेन्द्र ! तुम भगवानकों देखो | भगवानक्री लीलाको 
देखो । बाह्य वस्तुओंके संकल्प त्याग दो । तुम्दारे सामने 
इसी क्षण भगवान्‌ और उनकी लीला दोनों ही प्रकट दो 
जायेंगे । उनके अतिरिक्त और है द्वी क्या ! केबल संकल्पने 
ही बाह्य बल्लुओंकी सृष्टि कर रक्‍खी है। इन्हें रोकते हीः 
इनका त्याग करते ही भगवानकी लीलाके दर्शन होते हैं । 
अभी छोड़ दं।। अन्तर्लीलाकी अनुभूति ही जानेपर बाह्य 
जगत्‌ भी भगवानकी लीला ही हो! जाती है। वास्तवर्मे सब 
भगवानकी लीला ही है। अपने अपेक्षापूर्ण संकल्पोंका त्याग 
कर दो | वासनावासित मनोराज्यकी उपेक्षा कर दो। एक 
बार उपेक्षा कर देनेपर दी उपेक्षित वस्तु उस रूपमें न॑ 
रहेगी । भगवान्‌ तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं| तुम अन्त- 
जंगतूम प्रवेश कर रहे हो। में तुम्हारी अन्तमुंखता देख रहा 
हूँ | शान्ति, शान्ति, शान्ति | तुम्हें भगवानकी छीला दीख 
रही है । 
>< >< भ८ 
ज्ञनेन्द्र ! तुम संकल्प ओर उनके अभावके साक्षी हो । 
वहीं, साक्षी और साधश्यका भेदभाव तुममें नहीं बनता | तुम 
ह॥ तुम्दीं हो, तत्वमसि, यह कहना भी नहीं बनता। ने 
तुम्ह परम सुखकी अपेक्षा है और न तो परम शानकी | 
तुम्हीं सब हो | तुम ख्यं पूर्ण हं। | पूर्ण रहो । पूर्ण रहोगे । 
पूर्ण-ही-पूर्ण है। परमार्थ-ही-परमार्थ है । पथ भी परमार्थ ही 
है | जहांसे पथ प्रारम्भ दंता है। वह भी परमार्थ दी है | 
प्रशञानमानन्द श्रह्म । सर्वे खल्विदं ब्रह्म । 
>< >< >< 
सुरेन्द्र निष्कामभावसे शान्‍्त बैठा था । नरेन्‍्द्रकों सर्वत्र 


भगवानकी लीलाके दर्शन हो रहे थे । शानेन्द्र ख्वरूप- 
समाधिमें मम्म था | गंगाजो बह रही थीं। मदात्माजी हँस 


रहदेथे! 


#+ह>॥/ 2० 





दृढ़निश्रयी भक्त श्रीव्यासदासजी 
( लेखक--भीनवलकिशोरदासजी विद्यार्थी ) 


ओड्छा ( बुस्देलखण्ड ) के रहनेवाले सनाठ्य 
ब्राह्मणकुलमें. पण्डित खुमोखन शर्मा शुक्ू 
राज्यपुरोद्िित एक माननीय पुरुष थे। उनके 
वबखनको ओड्छानरेश और उनकी सब प्रजा 
मानती थी। उनकी धमंपत्नीके गर्भसे विक्रमसंघत्‌ 
१५६७ भार्गद्योर्ष रूष्णा पदञ्चममीके दिन एक खुपुत्र- 
रल उत्पन्न हुआ। जिसका शुभ नाम दरिराम 
रक्‍खा गया यदद लड़कपनसे ही बढ़ा बुद्धिमान 
मालूम होता था; सबको प्रिय रहूगता था। पें० 
शुरू सुमोखन दर्माजीने अपने इकलौते प्रिय पुञ्रको 
भलीमाँति पविद्याभ्यास कराकर सब प्रकारसे 
खुयोग्य परम विद्वान बना दिया, और जेसे 
उपनयनसंस्कार किया वैसे ही यथासमय बड़े 
खसमारोहसे एक सुशीला कन्याके साथ उसका 
विवाद भी कर दिया । 

अपने पूज्य पिताकी खुकीतिकों बढ़ानेवाले 
पण्डित हरिराम शर्मांकी विद्याका चमत्कार चमक 
उठा और उनकी ख्याति दिन-दूनी फैलने लगी। 
बड़े-बड़े विद्धान्‌ शाख्रोंका मर्म समझनके लिये 
इनके पास आने रहूंगे । उन सबको आप शास्मोंकी 
व्याख्या करके सन्देहदरद्दित करके लौटाने लगे। 


अरथ घुरान सकल समुझादें। संसे कोऊ रहन न पायें ॥ 


इस प्रकार थोड़े दिनोंमे दी इनकी खासा 
असिद्धि हो गयी। जिस समय इनके पूज्य पिताजी 
स्वर्गंवासी हुए और उनकी जगई राज्यपुरोदहित का 


कार्य आप करने लगे, उस समय आओड्छानरेश 
मदाराज़ा मधुकरशाइहजी थे। वे इनकी विद्वत्तापर 
झुग्ध थे 

पण्डित भ्रीहदरिराम शर्मा शास््रोंके आधारसे 
धर्म-कर्मके प्रत्यक विषयमें बाद-चियाद करके 
अपना मत विशेष मान्य करानेमें बड़े निपुण थे। 
जद्दाँ कद्दीं किसी विद्वानका नाम सुन पाते; तुरंत 
उसके पास यहाँ शाख्ार्थके लिये जा पहुँचते । 
इनके साथ राज्यकी ओरसे अह्लरक्षक रहते थे । 
इनके शास्त्राथकी प्रसिद्धि भी दूर-दूरतक खूब 
फैल चुकी थी। एक समय आप काशी पधारे। 
प्रतिष्ठित राजपुरोद्दित और एक प्रखर विद्वानका 
आना सुनकर काशीके अच्छे-अच्छे गणनीय 
विद्वान इनसे मिलनेके लिय आये। शाखचर्चों 
हुई--उसमें इनकी उत्कृष्टता रदी। पश्चाव इन्होंने 
श्रावण मासमें वद्दाँके प्रसिद्ध विद्वानोंकी सम्मति 
लेकर वेदोक्त बृदद्विधि-विधानसे सर्वेध्रकार 
साह़ोपाहू काशी-विश्वनाथ का अभिषेक कराया। 
उसी राजिको सोतेमें राज्यपुरोदिितजीने एक खनन 
देखा। शुक्लाम्बरघारी साथुके वेषमें लवाशिव 
इनके पास आकर बोले--'मैं बहुत कालले इस 
काशीमे निवास करता हूँ। आपकी विद्याक्री 
बढ़ाई खुनकर आया हूँ, मेरी एक छोटी-सी शंकाका 
समाधान आप कर दीजिये।! यद दाह्ट्रा यद है 
कि-“विद्याकी पूर्णता कब है? उत्तरमें इन 
राजपुरोदितजीने कट्टा--'मगवन्‌! सत्यासत्यको 


संख्या ८ ] 








यथार्थ आनकर प्राप्त करनेयोग्य पदार्थकों श्राप्त 
किया जाय, तब है |? यह उत्तर सुनकर भोलेबाबा 
बोले-- “अद्दो पण्डितराज ! आप जितना दुूसरोंको 
समझाते हैं उतना स्वतः क्‍यों नहीं समझ रहे हैं? 
आपकी विद्यामें यद्द एक बड़ी भारी त्रुटि है। 
इस तभुटिकों दूर करनेके लिये आपको प्रयत्न करना 
खाहिये। जब प्रात्त करनेयोग्य पदार्थकों प्राप्त 
करनेमें दी विद्याकी पूर्णता दै, तब भला बाद- 
विवादसे बद पूर्णतः कैसे प्राप्त द्वोगी ? बद् पदार्थ 
एकमात्र भक्तिपते लभ्थ है और विद्याकी पृरण्णता भी 
भगवद्धक्तिमें दी दै। भक्तिके बिना इस विद्याकी 
पूर्णता नहीं है; विद्याकी पूर्णताके लिये भगवद्धक्ति 
करनी चाद्विय। अतः अब, “वही पढ़ विद्या जामें 
अभक्तिकौ प्रवोध दोय ।' इस स्वप्तने इनके जीवनको 
पलट दिया; अब तो “वही पढ़ विद्या जार्म 
भक्तिकौ प्रबोध द्ोय' यह सूत्र इनके जीवनको 
प्रधान कतंब्य वन गया। जिसकी विद्वत्ताके आगे 
बड़े-बड़ सुपण्डित परास्त हो चुके थे वद्दी आज 
“जिसमें भक्तिका प्रयोध द्वोय' पेसी विद्या पढ़ने की 
चिन्तामें ड्ब रहे हैं। यह कुछ निराली ही 
पद्देली दे । 
पं०भ्रीद्दरिराम शर्मा व्यास अपने वाद्‌-विवादों- 
के साधन बड़े-यड़े पोथोंको बाँचकर फाशीसे सीधे 
अपने मुक्राम ओड़्छाको चले आये किन्तु वह 
रटन वित्तमें खोगुनी यबलघती दो चली | अब तो 
बाल-यच्छे, घन-घाम, काम-वाम), मान-बड़ाई 
सभी बाते इन्हें भार-सी-व्यर्थसी माह्म 
होने लगीं | 
ऊँचो मन, गुरु करनो बियारे | ऐसो करों जु पार उतारे ॥ 
कबहेंके सैदास सुहावे। कबहूँ सत कबीरको भावे ॥ 
कवहूँ पीपापर सन राख । कबहूँ श्रोजयदेवदि भाखे ॥ 
कबहूँ नामदेव सुधि आये | कबहूँ रंकहि-बंकहि गादे ॥ 
« किन्‍लु ठीक किसी यक निम्धयपर नहीं 
पहुँले । इनके सौभाग्यसंयोगवश भीराधावलृूभ 


भक्त-गाथा 


१२०१ 
( आयदब्रह्म ) सम्प्रदायायाये वंश्यघतार अनन्तथील 
श्रीदितद्वरिघंशवन्द मद्ाप्रभुज्ञेके शिष्य संत 
आओनवलद्शसजी भ्रमण करते-विचरते ओड़छा जा 
निकले | इनको देखकर पण्डितराज़ अति प्रसन्न 
हुए, मिले और उनको आव्रपूर्थक कुछ दिन अपने 
पास रखकर इन्होंने सत्सक्ष किया। सत्सड़से 
शीराधाकृष्ण युगलस्वरूपकी अपभिन्नता और नित्य- 
लीलाका रद्दस्य मिला। रहस्यको प्रकट करनेवाले 
श्रीद्धितप्रभुजीकी उपस्थिति खछुनी । 
“भगवत? दुख बिप्तरथों सुनत, नवरूबचन सुख-सीर । 
संते सूल रू अम नस्यो, निर्मल भयो सरीर॥ 


श्रीद्धितप्रभुजीको गुरु करनेकी उत्कप्ठा देख 
महात्मा श्रीनवलदासजी इनसे बोले, वृन्दावन 
चलकर दर्शन कोजिये और उन्हींसे दीक्षा 
लीजिये | अब तो पण्डितजीको ग़हस्थाश्म एक 
पूरा जंजञाल दिखाथी देने लगा और सब छोड़- 
छाड़्कर बाबाजी वननेक्री धुन सवार द्वो शयी। 
तुरंत-- 
व्यास! अवास कुटुम्त बिहाई । वृन्दावन गसने हरघाई ॥ 
मार्गमें बहुविध मनोरथ करते जाते थे । 
इरि मिलिहें मोदहि दृन्दावनमें । 
साधु बचन मैं सोचे जाने, फूल भईट मेरे मनमें ॥ 
बिहरत संग देखि अलछिगन-युत निविड़ निकुअभवनमें । 
मेन सिराइ पाह गहिश्री तब, घीरज रहिहै कवनसें ॥ 
अब न और कछु करने रहने है वृन्‍्दावन। 
होनी होइ सो दोह किनि, दिन-दिन आयु घटति झूठे तन ॥ 
मिलिहें हित छलितादिक दासी रासमें गावत सुनिमन | 
जमुना-पुलिन कुज-घन वीधिनि विहरत गौोरस्यामघन ॥ 
कह सुत सम्पति गृह दारा, काटहु हरि मायाके फंदन। 
व्यास आस छाडइहु सबहीकी छुपा करी राधा-नैंदनंदन ॥ 
इस प्रकार मन-दही-मन मनोरथ करते ये चि० 


सं० १६०० के रगभग कातिंक मासमें श्रोवृस्दापन- 
जाममें महात्माज्ञीके साथ आये | यमुनाजीमें 
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स्नान करके ध्रीजीके मन्द्रिमं आये। उस समथ 
श्रीड्ितअभुजी भगवान्‌ शओऔरीराधावयटलभमजीकोी 
राजभोग घरानेके निमित्त रसोई बनानेका कैडझूय 
कर रहे थे। उसी समय पण्डितजीने उनसे बातें 
करनी चाही । आपग्रद्द देख भी मदाचार्यने चूल्द्रेपर 
डोकनी रकक्‍खी थी, उसे उतारकर नीचे रख दी 
और जलले अप्िको शान्त कर दिया। यह देख 
तुरंत पण्डितजी थोल उठे-रसोई और चर्चा दोनों 
काम साथ ही दो सकते थे। कारण कि-- 
करियो धरित्री करको धर्म | कहियी सुनिय्री मुखर श्रुति मर्म ॥ 
(अ० रसिकमाल ) 
इसके उत्तरमें श्रीमद्ाप्रभुजीने सारभरी बात 
इस प्रकार कही-- 
यह जु एक मन बहुत टोर करि कद्दि कोने सचु पाया । 
जहूँ तह बिपति जार जुबती लो प्रगट पिज्ञरा गायी ॥ 
ट-तुरंगपरर जोर चढ़तल हि परत कोन-यें घायो । 
क॒द्दि धौं कोन #ंकपर राख, जो गनिका सुत जायी ॥ 
(जैश्री) हितहरिबंश प्रपं च-बंस सब काल-ब्य(लकौ खाया । 
यह जिय जानि स्पाम-स्थामा पदकमल-संगो सिर नायो ॥ 


इस  दितसिद्धान्तकों श्रवण करते ही 
पण्डितजीको विशेष उपदेश यद्द हुआ कि। “यह 
समस्त प्रपश्च कालरूप सर्पले अलित दे; इसका 
अन्त अवश्य है । ऐसा हृदयमे विधारकर जिसने 
श्रीश्यामाइयाम-पादपशानुरागी जनोंको सिर 
नवाया; वद्ध काल-ध्यालके गालस बचा-भर्थांत्‌ 
शद्दी आवन्मुक्त हुआ ।' यह उपदेश पण्डितजी- 
को बहुत रुचा, ये दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना- 
पूर्वक बोले--'अब कृपा करके आप मुझे दीक्षा 

दीजिये और अपना किंकर कौजिये ।! 
श्रद्धा लखि 'निज-मंत्र' सुनायी । भयी ब्यासके मनकी भायों ॥ 
( अनन्य रसिकमाल ) 


अब तो यथाविधि दीक्षा प्राप्त करके ओड़ छाके 
राजपुरोदित पण्डित शभ्रीदरिराम शर्माजी 








श्रीजीकी शरण पाकर अओष्यासदास बन चुके; 
घक विरक्त वैष्णयके रूपमें दिखायी वेने लगे# 
और दुन्दावनघामर्मे सेवाकुअके समीप एक मन्दिर 
निर्माण कराकर द्वित-पद्धतिसे सेब्य युगलकिशोर- 
स्वरूप भ्रीराधाकृष्ण पघराकर अत्यन्त लछाड़ 
लड़ाने छगे। थोड़े द्वी दिनोंमें वृन्‍्दावनके कोने- 
कोनेमें व्यासजीकी जोरी' के नामसे प्रभु॒कदाने 
लगे । 

रहसि विलास महोत्सव पागे । श्रोगुरु साधुनि सेवन लछागे ॥ 


संत श्रीनवलदास जीका उत्तम आभार मानकर, 
दीक्षाके तसर्वकों बिचार करके और प्रेमा-भक्तिके 
महत्त्वकी समझकर आप कहने लगे-- 
हों बलिहारी संतकोी, किया बहुत उपकार । 
हरि-सो धन हिरदे धरवों, छुटा दिया संसार ॥ 
और-- 
स्थास निवेरयों सबसों झगरी । 
निज-दासनिके दास करे हम पायों नाम अचगरों ॥ 
देवी-देवा भूत-पितर सबहीको फ़ारयो कंगरी । 
पावन गुन गावत तन सुधरवी तब रसिकन पथ डगरो ॥ 
मिटि गई चिंता मेरे मनको छूटि गयो अम सगरी । 
चार पदारथटूँतें न्‍यारी “व्यास! भगति-सुख अगरी ॥ 


यहाँतक इनके शिष्य दोनके सम्बन्धर्म स॑श्षेत- 
में लिखा गया। अब आगे इनके सारिवक जीवन, 
जगत्‌में संतजनोंकों क्या-क्या बाघाएँ भोगनी 
पड़ती हैं और उनके बीचमें विरक्त-बेष्णवका 
जीवन किस कसौटीपर पहुँचता दे, एवं साधुकी 
# निजमन्त्रोपदेशन माया दूरमुपागता | 
कृपया गुरदेवस्प द्वितीयं जन्म कथ्यंते ॥ 
( नारदपश्चरात्र ) 
यह “मन्त्र! दितस्वामिनि भ्रीक्षीराषिकाजीने कृपा करके 
विक्रम संबत्‌ १५४१ चैत्र शुक्ला पूणिमा सामबारके दिन 
श्रीहितदरिवंशचन्द्र महाप्रभुजीको प्रदान किया था। इसी 
मन्त्रकी दीक्षाद्ारा जो शिष्य-प्रश्िष्य हुए, उनके द्वारा हित 
दिद्धान्तका विशेष प्रचार हुआ है | 


संख्या ८ ] 


भक्त-गाथा 
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सइनइाक्तिका प्रभाव सांसारिक जीवनके ऊपर 
कैसा पढ़ता दे; इन सब दृश्ियोंसे इनके झीषनकी 
कुछ खास-खास घटनाओंका डसलेख यहाँ “कल्याण” 
के प्रेमी पाठक मद्दालुभावोंके आनन्दार्थ किया 
जाता है। 

प्रतिदिनकी भाँति इनके यहाँ आज भी द्शंकों- 
का जमघर जम रददा था, रासमें युगलूखरूपका 
ऋहत्य हो रहा था। रंगछा रहा था; अनुपम 
आनन्द भा रद्दा था। इसी समय ओऔराधिकाजी- 
के चरणकमलसे घुंघरू हटकर पृथक्‌ दो गया। 
आप वहीं बेठे थ ही, तुरंत 'नौगुनौ तोरि नूपुर 
शुह्मी मद्दत-सखभा-मि रासके यह देख दशक 
लोग बोले-ध्यासदासजी ! यद्ध आपने क्या किया 
जो यशोपवीतकी पगर्मे बाँध दिया! आपने 
डसी समय उसतर दिया कि 'बहुत दिनोंस इसकों 
ढोया था, आज अच्छे मौकेपर इसे बहुत सुन्द्र 
काममें लगा दिया । इससे अच्छा इसका उपयोग 
और क्या हो सकता दै। भगवच्चरणोंकी प्राप्ति 
दी तो सब घर्मोका लक्ष्य दै। इसी लिये मैंने आज़ 
इस धुभावसरमे इस सूच्को परमइण भीकृष्ण- 
प्राणाधिका राखिकाजीके चरणोंमें समर्पण कर 
दिया है । यददी तो इस सूत्रका सोमाग्य है।' 
सुनकर सब भावुक आनन्दित हुए । 

कुछ धर्ष व्यतीत होनेके पश्चात्‌ इनका पता 
ओरछानरेशकों मिला । उन्होंने इनको लिया ले 
जानेके लिये अपने मन्त्रीको भेजा । मस्ती 
सुम्दाधघन आकर इनसे मिला । मद्दाराजाका 
लिखा पत्र दिया और सब समाचार कद्द सुनाये। 
आप ' हाँ, ना! कुछ न बोले-पूरा महीना बीत 
चला, तब मन्त्रीने कह्ठा, “आपको खबुलानेके लिये 
मुझे सेशा गया है। मदाराजा आपको दिन-रफ़्त 
याद्‌ किया करते हैं; आप ओरछे पधार ।' यह 
खुनकर आप मम्चीसे बोले-- 

कहाँ हों, हन्दावन तजि जादे । 
मोसे नीच पोचकौ अनत न हरि बिनु और न ठाउँ ॥ 


सुख-पुजनि-कुंजनिके देखत विषय-विये क्‍यों पा । 
एक आगिको डादयों दुओो आगि मॉँझ न बुझा ॥ 
एक प्रसन्न न मोपर, निसिदिन छिनि-छिनि सबे कुंदाऊँ । 
राधा-रेंवन सरन बिनु अब हों काके पेट समाँ ॥ 
भोजन छाजनकी चिन्ता नहिं भरबेहू न डराडे। 
सिर सिंदूर ध्यास घारयों अब हो है स्पाम सहाडे ॥ 


इस उत्तरसे भन्जीने जान लिया कि “इनका 
मन चलनेका नहीं दे । और अधिक कहनेमें भी 
कुछ सार नहीं है ।” तब विचारकर उसने एक 
उपाय रखा; भ्रीब्यासदासजी यमुनाजीमं समान 
करने गये थे | पीछेसे समय पाकर मन्त्रीने 
श्रीहित मद्दाप्रभुजीसिी बहुत कुछ चाथेना 
करके अपना अश्निप्राय प्रकट किया । अन्त 
भद्दाप्रभुजी बोले-“अच्छा, दर्शन करने आयेगा 
तब व्यासदासको कुछ कहेंगे ।' इस बातका पता 
यमुनाजीपर भ्रीव्यासदासजोको लग गया कि आज 
आपको ओरछा जानेके लिये श्रीमद्दाप्रभुजी भाश्ञा 
देनेवाले हैं ।! आप आज्ञाके भयसे वहीं झाउओआंमें 
छिप रहे; दर्शन करनेतक नहीं गये। तीन दिन 
बीत गये तब श्रीमद्दाप्रभुजीने इनको ढूँढ़नेके लिये 
अपने शिष्योंको आज्ञा दी; उन्होंने बहुत कुछ 
सोज की तो यद्द झाउओंके आड़ छिपे पड़े मिले । 
शुरदेवका बुलाधा खुनकर आप उठे ओर बोले 
'ठदरो ! मैं स्नान कर लूँ, फिर चल ।' यमुनाजीपर 
आकर बड़ी देरतक स्नान करते रहे, शीघ्र चलने- 
को कद्ा गया तो घाटपर कोयला घिसकर 
मुखपर बहुत-सी कारिख पोत लो और एक 
गदद्दा साथमें ले लिया; चले गुरुदेषके दर्शन 
करने । यह देख रखिकजनोंने इनसे पूछा, आज 
आपने यह कैसा खाँग रचा है! आपने उत्तर 
दिया, 'जिनकी शरणर्मे आकर मेंने भ्रीजृन्दावन- 
घामका निवास पाया दै और अपने जीवनका 
छाम लेता हूँ वद्दी मेरे भ्रीगुर्देव आज मुझे इस 
घृन्दायनघामकों छोड़कर जानेकी आशा करेंगे 
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तब निश्चय ही सुझे जाना दी पड़ेगा। इसलिये 
अब अ्रीपृन्दायनधामका निवासरूप जो परमपद है 
इससे उतरकर नरकमें पड़ना हो होगा; भरी- 
बृन्‍्दायनधामकोी छोड़कर निकलते समय कारिख 
मिली-न-मिली । इसीसे मैंने पहले डी पोत ली ।! 
यह बात व्यासदासजीकी प्रतीक्षामें बैठे हुए 
भ्रीआचार्य मद्दाप्रभुजीके कानोंतक पहुँच गयी। 
खुनकर वे बहुत दुखो हुए; मनमें पछतावा करने 
लगे; हृदय भर आया। मनन्‍्ती वहीं बैठा था, 
उसको आपने तत्काल साफ उत्तर दे दिया कि-- 
में उस बड़भागी व्यासदासस श्रीवन छोड़कर 
आपके साथ जानेके सम्बन्धमें एक दाब्द भी नहीं 
कईहूँगा 7 अब तो श्रीव्यासदासजीकों खबर मिली 
और निश्चय छुआ कि 'मेरे भ्रीशुरूदेव मुझे वह 
बात नहीं कहेंगे ।!” तुरंत कारिख घोकर दर्शन 
करने आये । गद्गद द्वोकर साष्टाह्ष दण्डबत्‌ 
प्रणाम किया । भ्रीमद्वाप्रभुजीने इनके निमित्त 
श्रीमद्राप्रसाद्‌ घर रक्खा था बद पवाया। दरोॉन 
करके अपने मुकाममें गये तो मनन्‍्ज्ीने पुनः बढ़े 
आग्रहसे वद्दी बात चलहायी। आपने तुरंत कटद्द 
दिया अच्छी बात द्रे, कर द्वोने दो। दूसरे दिन 
आपने कद्दा अब चलनेकी तेयारो करो । मे 
श्रीगुरुदेवके दशेन कर प्रसाद लेता हैँ ।! मन्जीने 
समझा यद्द आज्ञ भी कहीं जा न छिपे | इसलिये 
मन्त्री और मन्त्रीके सभी साथी इनके साथ हो 
लिये। श्रीजीको राजभोग लग चुका था और 
मद्दाप्रसाद पाने संत पुरुषोंकी पंक्ति बैठी थी। 
पंक्ति प्रसाद पाकर ज्ब उठो तो नित्य-नियमा- 
चुसार श्रीव्यालदासजीने संतोंका जूठन लेकर 
पाया ।# यह देख साथमें आये हुए खतुर इनसे 
घृणा करने लगे और आपसमें विचार किया कि, 
# प्रेममगन नहिं गन्‍यो कछु बरनाबरन बिचार | 
सबनि मध्य पायी प्रगट ले प्रसाद रस-सार || 


--आचार्य भ्रीद्षित घ्रुबदासजी 


अब ये राज्यपुरोदितजी बिल्कुल विटल चुके; 
ब्राह्मण नहीं रदे; अपने यहाँ ले चर्ूँंगे तो यह और 
सबको भी बिटलायेंगे। अतएव इनको यहाँ रहने 
देना ठीक है। मदाराजाको समझा देंगे।” इस 
प्रकार निश्चय करके डेरेपर आये और श्रीव्यास- 
दासजीसे बोले “अब इम खथ वापिस जाते हैं। 
आप महाराज़ाकों पत्र लिख दीजिये।” आपने 
लिखा--- 
रसिक-अनन्य द्मारी जाति । 

कुलछदेवी राधा, बरसानो खेरो अजवासिनिसों पॉँति ॥ 
गोत गुपाल, जनेऊ माला, सिखा सिखणिड हरिमन्दिर भाल । 
हरि-गुन-नाम वेदघुनि सुनियतत, मूँज पस्वावज, कुस करताछ ॥ 
साम्वा जमुना, हरिलीछा धटकम, प्साद-पान, धन रास | 
सेवा विधि, निषेध जड़ संगति, दृत्ति सदा छृन्‍्दावन वास ॥ 
स्मृति आगवत, कृष्ण नाम संध्या नपेन गायत्री जाप । 
बंशी रिधि, जजमान कठ्पतरु,“ब्यास' न देल असीस सराप ॥ 


मन्जीने जाकर महाराजा मधुकरशाहको वह 
पत्र दिया और सब समाचार खझुनाये। कद्दा “थे 
राजपुरोहद्दितजी अब आपके यहाँ पुरोहितीका 
काम करनेके योग्य नहीं रद्दे: विटल गये हैं; जो 
किसी चर्ण-चमंमे नहों हैं ऐसे साधुओंका जूँठन 
बचा हुआ खा लेते हैं और यशोपवीत न जाने 
कबका तोड़ फेंका है।' यह सब खुना पर 
ओरछानरेंश कुछ बोले नहीं । 


परन्तु पुरोदितजीके बिना महाराजका जी 
यहुत उदास रहने रूगा । तब उन्होंने मन-दी-मन 
विचार किया कि; प'पुरोदितजी सकलशाखा- 
निष्णात- एक प्रसिद्ध पुरुष हैं । मन्त्रीके साथ नहीं 
आये, पर मेरे आनेसे ये अधश्यमेष भा जावबेंगे |! 
यद्द विचार निम्ययकर स्थतः महाराजा श्रीब्यास- 
दासजीको लेने धृन्‍्दावन गये | कम्मचारीने आगे 
आकर खबर दी कि; “आपके दर्शनाथ आपके 
पास मदाराज़ा आ रहे हैं। तब ये मन-दी-मन 
कदने ऊूगे-- 
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मन मेरे तजिये राजा संगति । 
स्थामहि भुझवत दाम-काम-बस इन यातनि जैहै पति ॥ 
विषयनिके उर क्‍यों आवत हरि, पोच भई तेरी सति। 
सुख कई साधन करत अभागे निसिदिन दुख पावत अति ॥ 
इतनेमें मद्दाराजा आ पहुँचे । पृथ्थस्नेदके 
कारण परस्पर गद्गद होकर मिले; शिष्टाचार दो 
खुकनेके पश्चात्‌ मद्राराज बोले “आप ओरछे 
वधारिये ।” इन्होंने कद्दा-- 
अत्र मैं श्रीवृन्दावन-रस-पायों । 
राधाचरन-सरन मन दीनों मोहनलाल  रिशझ्षायों ॥ 
सूतो-हुती विषयमंदिरमें द्वितगुरु 
अब तो “व्यास' बिहार बरिलोकत सुक-तारद मुनि गायो ॥ 
"भरें; एक दिन रहकर वापस चले आइये; 
पर पक बार आप मेरे साथ ओरछे अवश्य चलिये ।” 
महाराज़ाने बढ़े आग्रदस ऐसा कटद्दा, तब आपने 
कद दिया “अच्छा विचार करंगे ।” मद्दाराज अपने 
डेरेपर गये | य प्रभुसे प्रार्थना करने लंगे-- 





टेरि जगायो। 


मेरे तनसों बृन्दरावनससों हरि जिनि होइ बिछोह । 
अरू यह साधु-संग जिनि छूटी, श्रजवासिनसों छोह ॥ 


जब महाराजा इनसे मिले, तभी चलनेकी 
चर्चा किया करे परन्तु ये उनको “आज अमुक 
फूलबंगलाके दर्शन करो; आज मेला देख लो; आज 
शीषृन्दावनथामकी चलिये परिक्रमा तो कर दी 
लीजिये फिर न जाने कब आना हो ? आये न भी 
आये | अतः जो अवसर है इसका लाभ ले लेना 
चाहिये, भच्छा तो अब दो राजि और निवास 
कर लीजिये पीछे देखा जायगा।' तद्नन्तर भ्रावण- 
के झूलोंका बद्दाना करने लगे । इस प्रकार नित्य 
बद्दाने करके समय बिताने हरंगे। ऐसे बद्धानोंम 
इतु इनका यद्द बत था-- 


जीवत मरत जन्दाबन सरमें । 
सुनहूँ सचित ह्वो श्रीराधामोहन यह विनती मन धरने ॥ 
यह परमपुरुषारथ मेरी और कहछू नहिं करने । 





स्थाम भरोसे, तेरे बतके नहीं 'व्यास' कौ टरनें ॥& 


मदाराजाके आग्रदसे श्रीवनवासियं ने कुटुम्बी 
जनोंसे मिल आनेके बहाने, साथमें जानेके लिये 
कहा । आपने उसी समय उत्तर दिया; “अरे 
घनवासी भाइयो ! मिलने किससे जाना; जब कि-- 
(श्री) वुन्दावनके रूँस्र हमारे मात पिता स॒त बन्धु । 
गुरु गोविन्द साधु गति मति सुख फल-फूलनिको गन्धु ॥ 
इनह्ठिं पीठि दे अनत दीठि करे, सो अन्चनिमें अन्घु । 
व्यास! इनदि' छोड़े ओ छुड़ावे बाको परै निकन्धु ॥ 
और-- 
बुन्दावन तजि जे सुस्वब चाहत ते सब राच्छस प्रेत । 


ब्यासदासके उरमें बेख्यो मोहन कटदि कटद्ठि देत ॥ 


इनके परमदे्‌वता संत मद्दापुरुषोंने भी कद्दा 
“्रीब्यासदासजी ! आप संत-सेथी मद्दात्मा हैं। 
यद्यपि जो उचित प्रतीत द्ोगा आप वहों काम 
करेंगे । तथापि दमारी सवकी सम्मति तो यह है 
कि जब राज़ाका आभ्रह-पर-आग्रह दडै तो एक बएर 
आप ओरछा दो आइये, इसमें मद्दाराजाके मनकों 
आनन्द होगा और आपको संत-सेचाके लिये भर्थ 
प्राप्त दो जायगा । अतः एक दिनके लिये वहाँ 
जानेमें क्‍या द्वानि है ।' इसके उत्तरमें महात्माजीने 
कट्ठा-'प्रभो ! आपकी आज्ञा तो उचित दोौ है, 
किन्तु हमारे अनन्य परमधर्मकी रीति इससे 
नितान्‍्त विपरीत है; वद्द यद्द दै कि-: 
जाकी उपासना ताइीकी वासना, 
ताहीकी नाम-रूप-गुन 
है अनन्य परमघम-परिपाटी, 
वृन्दावन बखि अनत न जाइये ॥ 
सोई व्यभिचारी आन कहै आन करे, 
ताकौ मुख देखे दारुन दुख पाइये। 
व्यास! होइ उपड्रास आस किय्रे, 
आस-अछत कित दास कहाइये ॥ 


# जो कोठ कहै;। जा; बरत छोड़ी । 
ताहि कहें मति तोरि निगोड़ी ॥ 
( स्व० म० रघुराजसिंहजी ) 


गाइये । 
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और-- जिससे भाप इतने कुपित हो गये हैं! भले, 


व्यास' जाप जोलगि हिये, जग-गुरु जोगी-दास । 
भास विहोंनो जगतमें, जोगी गुरु जग-दास ॥ 
उपश्यित सब संत परधर्मी अनन्यरसिककी 
प्रशंसा करने और घन्य-धन्य कद्दने रंगे | स्वतः 
ओरछानरंश बोले, आपको हमारे साथ अवश्य 
चलना ही पड़ेगा: बिना लिये हम न जायेंगे | अब 
चलनेकों तेयार हो जाइये।” तब इन मद्दात्माजीने 
अपना मनोगत भाव स्पष्ट कह खुनाया कि-- 
सुधारधी हरि मेरी परलोक । 
श्रीवृन्दावनमें कोन्ह्रो-दीन्हों हरि अपनो निज ओक ॥ 
माताहझो-पों देते कियो हरि जानि आपनी तोक । 
घरनधूरि मेरे सिर मेली और सबनि दे रोक ॥ 
ते नर, राच्छल कृूकर गद॒हा ऊँट वृषभ शरज बोक। 
व्यास! जु वृन्दावन तजि भटकत ता सिर पनही ठोक ॥ 


खुनते दी मद्दाराजने अपने कर्मचारियोंको 
आहझ्षा दी कि, अब इनको पारलकीमें धरकर ले 
चलो ।' सभी सृत्य पकड़नेको तैयार हो गये तब 
ये बोले, “अच्छा तो अब मेरे सब भाई-बन्धघुओंसे 
तो मिल लेने दो !! एसा कहकर आप एक कदस्ब- 
को बाँक भरकर बड़ी देरतक रोये । बल करके 
जैसे-तेले छुड़ाया गया तो चटसे दूसरे कद्म्वको 
लिपट पड़े; दूसरेसे छुड़ानेपर तीसरेस चिपट गये । 
यह देखकर राजकर्मचारियोंने कटा, 'बस, मिल 
लिये, अब तो छोड़ी !! आप कहें अभी तो यहुत 
याकी हैं; मुझे सबसे मिल लेने दो; रोते ज्ञायें और 
कदम्योंस बोलते जाय-'आपकोी शरणमें मुझे सदा 
आनन्द रद्दता है; आप ही तो मेरे माता हो, पिता 
हो, भाई-बन्घु हो, मित्र दो, मेरी गति हो और 
परम पुरुषार्थे द्वो। पर आज आप मुझपर दया 
नहीं करते; मैने आपको कोई कष्ट नहीं दिया; 
मुझे क्‍यों छोड़त द्वो? अरे रे, आपका वियोग 
मुझस कैसे सदन हो सकेया ? आप दी बताभो 
मुझसे ऐसा कौन-सा आपका अपराध बन गया 


मेरे दुर्भाग्ययश आप मुझे न चादहो पर में जीते- 
जी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा; आपके 
बिना नह्दों जीऊँगा ।' इस प्रकार रोते; मिलते- 
करते चार प्रददर दिन बीतनेकी आया। यद्द दशा 
देख एक धृन्दावयनवासिनी बुढ़ियाने सरलतासे 
कद्दा--“अरे निपूते ! तोकों है जाइबेके ताई राजा 
मथे दै तौ तूँ इतनौ हठ चयों करे है, वाके संगमें 
छातनों मानों चलौ-चयों नाहिं जाय; दुःख क्यों 
उठाबै ? कदम्बनिके ताई बावरे ! उयों मरौ परे 
है, य कहूँ भाजि थोरे ही जायेंगे; फिर आजइयौ ।! 
आपने कटद्ा-- 

व्यास सुरसिकनकी रहनि, बहुत कठिन है वीर ! 

मन आनंद घंट न छिन सह जगतकी पीर ॥ 


मद्दाराजा श्रीमघुकरशाइजी, श्रीव्यासदास- 
जीके ऊपर मरे पड़ते थ; उनका हृदय टूटा पड़ता 
था। वे चाहत थे कि किसी प्रकार य एक यार 
ओरछा चले चले तो टीक ! किन्तु उनका वह 
मनोरथ अनेक प्रयत्न करनेपर भी सफल न 
हुआ । अन्तमें निराश होकर ओरछाधिपति 
श्रीव्यासदासजीके आगे रो पड़े और लिया ले 
जानेके कारण किये गय अपने हृत्यके लिये दाथ 
जोड़कर इनके चरणोपर अपना मस्तक धघरके 
उन्होंने क्षमा माँगी और कद्दा, “आपने मेरे हृटवश 
बहुत कुछ कष्ट उठाया; जीमें अत्यन्त छलेश 
भोगा। मेरे अपमानजनक ख्वाथंमय कुवचनोंको 
भी आदिखे अन्ततक आपने सद्डा; मेरे दुराग्रहकी 
हद हो गयी परन्तु आपने अपने मुखसे मुझे एक भी 
कठोर शब्द न कद्दा और न मेरे प्रति आपन अपने 
स्नेडदको ही तोड़ा और न अपना रद्त दी 
छोड़ा ।! संतजीने अपने सद्दज-खमावसे कट्ठा--- 
राजन ! 
भगत बिनु केदि अपमान सक्षो । 
कटा कहा न असाधुनि कोनी, हरि-बछ घरम रही ॥ 
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अधम-राज-मद-माते के सिविका जड़भरत नहा | 
निगढ़ सहे वसुदेव देवकी, सुत-पटकत दुसह सह ॥ 
हरि-ममता प्रहछाद विषाद न जानयो, दुःख सहदेव दक्षो । 
पट लट॒त द्ीपदी नहिं मटकी, दहरिको सरन गद्मी॥ 
मत्त-सभा कौरवनि विदुरसों कहा कहा न कह्यौ । 
सरनागत आरत राजपतिको आपुन चक्र गद्यो॥ 
हा, हरि ! नाथ ! पुकारत, जारत और कोन निवद्यो । 
व्यप्स-वचन सुनि मधुकरसाह भक्तिकल सदर लद्यों ॥ 

अतफएब-- 

इरियों कोज प्रीति निवाहि । 

कपट किये नागर-नट जानत सबके मनकी डाहि ॥ 

मैं फिरि देख्या लोक-चत॒दंस नीरस घर-घर भाहि । 

अपने अपने स्वारथके सब मन दीजे अब काहि ॥ 

भक्ति-प्रताप न जञानत विपई, भवसागर अवगाहि । 

जार-जुबति, गनिकाको ब्रेश पहिचाने न पिताहि॥ 

अखें ध्याप्ों मरग घावत नहिं पावत सगतृस्तराहि । 

ऐसे तन धन सुत दारा झंडे 'ब्यास' मधुकरसाहि ॥ 


जो पूर्व धर्म-कर्मकी शिक्षा देनेमें कुशल राज्य- 
पुरोद्ित थे; वद्दी अब श्रीभमगवद्धक्तिकी दीक्षा 
दनेमें पूर राज्यगुरु हैं। इस यातको महाराजाका 
हृदय स्वीकार कर चुका । मोद्द रूप राजिका पौ-फट 
हो गया । यहाँले जीवन सफरू करनंको मार्ग 
मिल गया । बार-बार नमन करने लूगे और अपने 
भाग्यकों धन्य कहने लगे । शिक्षाक्र साथ दीक्षा 
भी मिल गयी; जिनको लेने आय थे उनके हाथ 
अपने आप बिक चले ! 


जब ओरखसाधिपति वापिस जाने लगे तो अपने 
पूज्य गुरुदेव श्रीव्यालदासजीकी आशा लेने आये। 
उस समय राज्यग़ुरु अपने शिष्यका हाथ पकड़- 
कर समीप बैठाकर बोले, “जाते तो ड्वो पर याद 
रखना-- 

मेरे, भक्त हैं देई देऊ । 

भक्तनि जानी, भक्तनि मानो, निज-जन सोहि बत्तेक ॥ 

माता पिता भैया मेरे भक्त दमाद सुजन बहनेऊ । 

सुख सम्पत्ति परमेसुर मेरे हरिजन जाति जनेऊ ॥ 


भवसागरकौ बेरों भक्ते केवट बढ़ हरि खेऊ। 
बूढ़त बहुत उबारे भक्तन लिये उबारि जरेऊ ॥ 
जिनकी महिमा कृष्ण,कपिल कह्टि-हारे स्वोपरि बेऊ। 
व्याप्तदासके प्रान-ज्ञीवन-घन हरिजन बाल यड्ेऊः ॥ 
अतपव, देखना कहीं इनकी सेवामें चूक न 
पड़ने पावे ।' स्वीकार कर; दण्डबर्तू-प्रणाम करके 
मदाराजाने श्रीवनसे गमन किया । ओड्छा पहुँचे 
उसी दिनसे 'कण्टी-घरि आजे कोई, घोय पण; 
पीचै सदा! यद्द रढ़ नम निभाने छंगे और भाव- 
भक्ति करने लगे-- 


जैंस 'उत्कप तिलक अरू दामकौ भक्त-इएट अति 
व्यासक ' वैसे ही महाराजा भी साधु-चेषमें पूर्ण 
निष्टावान्‌ हुए. किन्तु परमभक्त भीमधुकरशादइ जी- 
की टढ़ निष्ठा और संत-सवाके भावकों न समझ- 
कर, उनके भाई-बन्घुओंने बहुत कुछ बाघा पहुँचानी 
आरम्भ की एवं डनको घृणाकी दइृश्सखि देखने 
लगे | उनसे उकताकर मद्दाराज़ाने अपने पूज्य 
श्रीगुरुदेवकी श्रोीवनपत्र लिसखा । उस पत्रके 
उत्तरमे महात्माजोने लिखा-- 
होइब सोई हरि जो करि है । 
तजि चिन्ता चरन सरन रदि, भावी सकल मिटरि है ॥ 
करिंहद लाज नामा-नातेकी, यह विनती मन घरिह | 
दीनदयाल बिरद सोचा करि, हरि दारुन-दुख हरिह ॥ 
सिंघनि सिंध बीच बेठ्यों सुत, केसे स्थारहि इरिहे। 
ऐसे स्थामा स्थामें थरु दे, डरिके कौन विचरिहे॥ 
सुनियत सुक-मुनि-बचन चहूँ जुग हरि दोषनि संधरिह । 
साधुनका अपराध करत मधुकरसाहद् ! न ताहि गुदरिह ॥ 


१ गोखामी श्रीनाभाजीने 'भक्तमाल' ( भक्त संख्या 
१५२ छृप्पय ११७ ) में छिखा है--८ 


मधुकर तप सरबसु दियी। 
मनकनिकी आदर. अधिक; 

राजवंश इन कियो॥? 
इसकी टीकामें श्रीप्रियादासजीने कहा है-- 
मधुकरसाह; नाम कियो ले सफल जातें, 


मेष्र गुन सार अ्है। तजत अखार है। 











१२५८ कल्याण [ भाग १२ 
राज्यपुरोदितानीजीने समझ लिया कि मस्त्रीके दरिदासी होकर वेष्णबोंकी लेवा करनी दो 


जानेसे न आये; ओर खतः मद्दाराज़ाके जानेसे भी 
जो नहीं आये, वे अब यहाँ नहीं आवेंगे। अतएव 
अब मुझे द्वी उनकी सेवामें जाना चाहिये। यह 
विचार, ये अपने पतिसे म्रिल आनेके लिये 
भद्दाराजसे आइ्ा लेकर पुत्रोंके साथ चृन्दावन 
आयों | किन्तु भ्रीव्या सदासजीने पूरी उदासीनता 
दिखायी, तब अन्य लोगोंने सिफारिश की कि, “यह 
तो आपकी भर्घाड़िनी हैं; इनके साथ कठोरता 
करनी उचित नहीं है ? आपने उत्तर दिया कि-- 
जो तिय होह न हरिकी दासी । 
कीज कहा रूप गुन सुंदर, नाहिन स्थाम उपासी ॥ 
तो दासी गनिका सम जानो दुष्ट कुटिल मसवासी | 
निश्चिदिन अपनो अंजन मंजन करत विषेकी रासी ॥ 
परमारथ सुपनें नहिं जानत, अन्ध बेंधी जम-फॉसी । 
ताक्े संग रंग पति जेहेँ, तातें भल्ली उदासी ॥ 
यह खुनकर पुनः बोले, ऐसा करेंगे तो आपको 
इनका शाप रूगेगा ? पुनः उत्तर दिया-- 
तिनुका केसे रोकि सके. पाावस्त-प्रवाह-नदीका । 
हरि अनु रागिनढिं लो सराप न, सुर नर जती सतीको ॥ 
तब तो सब चुप द्वो चल गये | इस सिद्धान्त- 
का प्रभाव पुरोदितानीजीके हृदयपर पड़ा । वह 
समय पाकर इनके चरणोंमें गिरी और उसने 
दीनभावसे शरणमें रहनेकी प्रार्थना की कि 
“आपकी जो आज्ञा होगी आपकी यद्द दासी 
डसे प्राणपणस पालन करनेको प्रस्तुत है । आपके 
और आपके धर्-प्रणके विपरीत रहकर यह जीना 
नहीं चाद्ृती । संतज्ी बोले--'अब तो यदि 
“ओरछे' की भृप-मक्त-भूप सुम्वरूप भगी; 
लगी पन-मारी जाके और न बिचार है ॥ 
कंठी-घरि आते कोइ) धोइ पग) पीवे सदा; 
भाई दूखि खर-गर-डारत्ी मार भार है । 
पाँय परछाल, कही (आज जू निद्वाल किये! 
हिये द्रये दुष्ट पाँव गद्दे हय धार है ॥ 
( कवित्त ४८८ ) 


तब तो यहाँ तुम्दारः निर्वाह हो सकता है; नहीं 
तो नहीं।' खीकार कर लेनेपर शिक्षा-दीक्षा 
देकर उसका '“वैष्णवदासी' नाम रख दिया 
और उसे संत-सेवा करनेके कार्यमें लगा विया। 
पुत्रोंके ऊपर माताकी स्वाभाविक ममता दोतो 
दी है अतः उनके लिये प्राथना की तो आप फिर 
बद्दी बात बोले-- 
पून सूतकी एक-सग, भगत भयो सो पूत । 
प्यास! बहिरमुख जी भयो सो सुत मूत-कपूल ॥ 
और-- 
हरि. विमुख्नि जननी जनि जावें। 
हरिकी भक्ति बिनु कुलहि लजावें ॥ 
हरि बिनु विद्या नरक बतावे । 
हरि-नाम-पढ़े साधुनि अति-भावे ॥ 
हरि बोलि हरि बोलि कहूँ न ध्यावे । 
हरि बोले बिनु “व्यास मुँह न दिखराबे ॥ 
बहुत कहने-सुननेपर आप मान गये पर 
डनको आपने दीक्षा नहीं दी। एकने परम 
संत स्वामी श्रीदरिदासजीकी साधुताका बखान 
किया तो आपने उसको चतुर समझकर उनके 
शिष्य दोनेकी आशा दी; ओर उसने स्वामीजीलसे 
दीक्षा ली; जो कि 'चतुर जुगलक्रिशोरदास' के 
नामसे प्रसिद्ध है। इसका संतोंमें अनुराग था ।# 
कुछ दिन संत-सेवा करते बीते । एक समय 
महात्मा भ्रीब्यासदासजाने अपनी पूर्वग्रद्दिणी 
किन्तु अब दिष्या-वेष्णवदासीमें नारी-खभाव- 
छुलम काम-चेशाका कुछ ढंग देखकर उनको 
एकान्त-शान्तिर्में समग्माया-- 
बिनती सुनिये वेष्णवदासी । 
या सरीरमें बसत निरंतर नरक व्याधि पित खाँसी ॥ 
ताहि भुलाइ हरिदि दृद गदहियाँ, है सतसंग सुखरासी । 


बड़े सुहाग ताहि मन दीनें और वराक विसासी ॥ 


# इनकी रची हुई कविता मिलती है । बज छोड़कर 
ये अन्यत्र कहीं नहीं गये | 


संख्या ८ ] 


भक्त-गाथा 


१२७०९ 





पिन्याकमकमकंगपहम 


तादि छौडि हित करों औरसो, गरे परे अम-फॉसी | 
दीपक हाथ परे छूँचामें, जगत करे सब हॉँसी ॥ 
सर्वोपरि राधापतिसों रति करत अनन्य बिलासी । 
तिनकी पद-रज-सरन व्यास को गति बृन्दावनवासरे ॥ 
श्रीवैष्णवदासीज समझ गर्या और तबसे 
उनकी कोई चेष्टा वेसी नहीं हुई। एक समय, 
शाश्िमें सदैयकी भाँति सब संत बष्यारू करने 
बैठे; साथ दी श्रीव्यासवासज्ी भी बेठे। वेष्णव- 
दासी पूरी परसकर दूध परसने लगीं, परसती- 
परसती जब अ्रीष्यासदासजीको परसने लगी 
तो संयोगवश इनके कटोरेमें दूधके साथ मलाई 
भी गिर पड़ी । वद्द दूध इन्दोंने न पिया। व्यारू 
दा चुकनेके बाद आपन कहट्दा। 'तुमने यह क्‍या 
किया £ और सब संतोंकों दूध: मुझे दूध और 
मलाई दोनों ! तुमने यद्द पंक्तिभेद किया; भरे 
घर्मको तुम कलझ्कू लगाना चाद्दती दो? तुम यहाँस 
चली जाओ, इतना भेद-भाव रखनेवाली तुम अभी 
संत-सेवाके योग्य नहीं दो ।' यों कद्दकर उस 
सेवासे हटा दिया; उसकी एक न खुनी | 
उस टरद्थतवाली देवीने भी यद्द प्रण किया 
कि संत-सेचा मिलेगी तो द्वी अश्वन-जल भ्रद्ण 
करूँगी; नहीं तो नहीं। और ऐसा करके अन्न- 
जल लेना त्याग दिया । भ्रीषब्यासदासजीसे संत- 
जनोंने कद्दा, “मद्दात्माजी ! भाप अनजानमें हुई 
पक साथारण-सी बातपर इतना कठिन दण्ड 
देंगे तो आपके आश्चित जीवका भला निर्वाह 
केसे होगा ? उनका दोष भी ता नहीं दे । यदि 
ये दूधले पृथक्‌ करके मलाई आपको लाकर 
देती, तब तो आपका यद्द उलाहइना कुछ 
ठीक भी कहद्दा जा सकता था किस्तु अपने-आप 
दूधके साथ आपके कटोरेमें मलाई गिर पड़ी 
इसमें उन बेचारीका क्या दोष ? आपने उनको 
निकाल दिया यह इस सघको अच्छा नहीं 
. लूगा। और आप यह कहें कि, उन्होंने यद्द भूल 
दी क्‍यों को, तो बात यद्द है कि, “जो सेवा 
९ १०-- 
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करता है उससे भूल भी कभी हो ही जाती 
है, तब कया उसे निकाल देना उचित है या समझा 
देना ! उनका जी दुखाया दै; उन्होंने आज 
तीन दिन हुए अन्न-जलूतक नहीं लिया है। 
क्षमा कीजिये'--- 

तिय हिल विनय संत सब कोौॉन्हें। 


ऐसो तब करार करि. दोीन्‍्हें ॥ 
भूषण बेंचि जो संत खबावे । 
तो मेरे घर आवन  पावे ॥ 
( रामरसिकावली ) 


यद्द खुनते ही उस बेष्णबदासीने तुरन्त 
अपने अह्ृके सब आभूषण उतारकर बाज़ारमें 
वेज दिये |# और उस रकमसे रसोई वनानेका 
बहुत-सा सामान खरीदकर मुकामर्म पहुँचा 
दिया। अनेक प्रकारके पदार्थ बनवाकर सेज्य 
श्रीजुगलकिशोरजीकी भोग चराया। सभी संत- 
महात्माओंकोी निमन्त्रण दें; बुलाकर प्रसाद 
कराया और सब संतोंका चरणाम्त ओर 
सीथ-प्रसाद उसने लिया|तब टढ़- घर्मी मद्दात्माजीने 
पुनः बेष्णघदासीकों संत-सेबा सोंपी । आप ऐसे 
पूरे बिरक्त और संत-सेची थे। इसी प्रकार 
परमभाग्यवती देखीजीने भी जब अपने प्रणके 
अनुसार टदढ़्-धर्मीसे संत-सेवा ले ली तभी प्रण 
छोड़ा और महाप्रसाद पाया। लोगोंने चर्चा 
की कि 'देखों ! इसने अपने पतिके जीते-जी 
सब श्टज्ञार उतार दिया; जरा भी कोक-लाज 
न रक्‍खी ?? इसपर परमभक्तिमति अ्रीवैष्णव- 
दासीजी कुछ न बोलीं, पर मद्दात्माजीने सबको 
खुनाथा-- 
व्यास भक्ति सहगामिनों टेरें कहदत पुकारि। 
छोक-छाज तब ही गईं, बैठी सूँड उधारि ॥ 
# कहते हैं बाईंस हजार रुपयोंक्रे हुए थे। 
| तत्र निज भूषण बेचिके, नारी अति हरषाय । 
संत समाज बुलाइके; सादर दियौ पवाय ॥ 
( सव॒० म० भ्रीरघुराजसिंहजी रौवों ) 
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ओरछासे परमभक्त मद्दाराजाने सेध्य भीजुगरू- 
किशोरजीको घारण करानेके लिये खणकी एक 
नकसीदार सुन्दर यंशी बनवाकर भेजी । उसको 
आप बड़े चावसे प्रभुके करमें घारण कराने लगे | 
कुछ मोटी थी; जिससे प्रभुकी ऑँंगुली किडित्‌ 
छिल गयी; रक्त निकल आया । यह देख आपने 
धंशीको पटक दिया और तुरन्त जलमें भिगोकर एक 
कपड़ा भें गुलीमें बाँध दिया ।# मनमें बहुत पछताये; 
मद्ा प्रसाद नहीं पाया । बंशीकों दोष देने लगे। 
सायड्डाल प्रभुने अपने आप चंशी घारण कर लो 
जिसको दे खकर आप अत्यन्त आनन्दित हुए। 


किसी समय महाराजाकी भेजी हुई एक सुन्द्र 
जरकसी पाग भायी। आप प्रभुके मस्तकपर बॉघन 
लगे किन्तु नयी और जरकसी होनेके कारण जैसी 
बाँधनी खाहते थे वैसी बंघती नहीं थी: खिसक 
जाती थी | ऐसे बहुत बार खिसकतो देख झुँझला- 
कर उसे पहीं छोड़के--लीजिये, मेरी बाँधी पसन्द 
नआती दो तो आप द्वी वॉघिये! कहते हुए 
रिसियाकर सेया-कुजके दरवाजेपर जा बैठे । यहाँ 
प्रभुने खयं पाग बाँघ ली । दश्शोकोने इनकी बढ़ाई 
की कि, “आपको घन्य है; आज आपने भ्रभुको 
बड़ी सुन्दर पाग बाँचकर हमको दर्शनोंका लाभ 
दिया! | इतना सुनते द्वी आप तुरंत दौड़े आकर 
देखते हैं तो सचमुच मनमानी पाग बाँघी है। 
गह्द द्वी नये। प्रेमावेशमें बोल उठे--“अरे खुघड़ 
सलोने ! तुझे अपनी दी बाँघी पसंद है; खूब 
सुन्दर बाँधी दे। इसके सामने भला मेरी बाँघी 
क्यों पसन्द करने लगा ?? 

सन्त श्रीव्यासदासजी भज़नभावना और 


# वह बस्र आज भी आपके परमधघन प्रभु अपनी 
अँगुलीमें बंधि रहते हैं । अब पन्ना'में हैं। श्रीव्यासदासजी 
निकु्न पचारे, पश्चात्‌ महाराजा बुन्दावनसे छे गये । ड्रन्दा- 

बनेमे उनकी जगह दूसरी जुगल मूर्ति विराजमान हैं। स्थल 
व्यास घरके नामसे प्रसिद्ध है | 


रासरंगमें जिसने रंगे रसिक थे उतने ही सन्त-सेवा 
करनेमें भी पूरे परमार्थी थे। इनके पास सदैव 
सम्तज्ञनोंकी मण्डली आती-जाती रहा करती; ये 
सबके आगे विनम्नभावसे दाथ जोड़े रहते, उनको 
सब प्रकार झुख देते; सन्‍्तोंका आना इनको बड़ा 
प्रिय लगता, पर उनका जाना दुःखका कारण 
बन जाता । इसलिये जद्दांतक बनता ये सनन्‍्तोंकों 
रोक रखनेका प्रयत्न करनेमें कोई कसर नहीं 
करते, पुनः आनेकी प्रार्थना भी करते | सन्‍्त भी 
इनके शीलस्नेहयुक्त निशछल स्वभाषके कारण 
इनके पास यिरमें रहते । 
वे कट्दा करत-- 
श्रीडन्दावनमें मंजुल मरिश्री । 

जीवन्मुचत सब्र श्रजवासी पद-रज्सों हित करियी ॥ 

जहाँ स्थाम बछरा हू गायनि चौंपि तुननिको रियो । 

हरि बालक गोपिन-पय-पीवन हरि ऑकी-भरि-मिलियी ॥ 

सास रान दिन इन्द्र रिसानो गोबरधन करपर जरियों । 

प्रलय मेघ सप्रवाहि बिमद करि कहि सरसों नहिं डरियी॥ 

अघ बक वकी विनासि रास रखि सुख्यसागरमें तरियो। 

कुजभवन रति-पुज चश्रनि करि राधाके बस परियो॥ 

ऐसे प्रभुद्दि पीठि है छोभ-रति साया जीवनि जरियी ? 


पक सन्त पुरुष इनकी सरल साधु-व॒सि, सनन्‍्त- 
सथा और सहनशक्तिके यशको खुनकर परीक्षा लेने 
पधारें | मन्दिरके भीतर प्रधेश करते ही भोजन 
मॉँता--बोले, हमारे रामको बड़ी क्षुता सता रही 
है; शीघ्र भोजन कराओ; भूखे नहीं रहा जाता 
है? य हाथ जाडकर बोले, 'सन्तजी ! प्रभुकों भोग 
घराये बिना आपको फैस मोजन कराया जाय * 
आइये, शान्तिसे विराजिये, बहुत देर नहीं है: 
थांडी देरमें असी राजभोग लगेगा, चीरज 
रखिये ।' इतना सुनते दो सम्तजी इनको गालियाँ- 
पर-गालियाँ देने ढगे। सन्‍्तसेवी प्षीब्यासदासजीने 
मौन होकर बैठे-देठे उनकी यद्द सब गालियाँ ऐसे 
खुनों, जैसे कोई अपने प्रशंसाके बचन झुनकर 


संख्या ८ ] 
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प्रसन्न होता दै। द्शंकोंमेंस किसीने उनको यद कद - 
कर गालियों देनेसे मना करना चाहा कि “आपका 
ऐसा क्‍या काम बिगाड़ दिया है जो गालियाँ 
दे रहे हो । इसनेमें इन्द्ोंने तुरंत यह कद 
समझाया कि यद्द गालियाँ नहीं हैं । 
'॑यास! बढ़ाई औरकी जु मेरे मन घिक्कार | 
संतनकी गारी भछो यह मेरी सिंगार ॥ 


इतनेमें भगवान्‌ भ्रीयुगलकिशोर जीके राज़भांग 
लग चुका तब मद्दात्माजीने एक बड़ा थाल भर- 
कर सनन्‍्तज्ोंक आगे रफ़्खला और द्वाथ जोड़कर 
बोले, 'कूपा करके आप यहद्द प्रसाद पा लीजिय। जो 
बाकी रही हों उन्हें फिर देना ।' सन्‍्तजी प्रशाद पाने 
बैठे और यह उनको इथा करने रूंगे। सन्‍्तजाने 
महाप्रसाद पाकर बच्ची हुई जूठडनकी थाल यद्द कद कर 
इनके मस्तकमें मारी कि “ले, यद्द तरा भाग है।! 
मद्दात्माजीनि बार-बार उनके चखरणोंमे अपना मस्तक 
नवाया भोर बह सब जूठन समेटकर आप पाने लगे । 
अब) परीक्षक संत पुरुषजीस न रहा गया । 
चद्द अत्यन्त आनन्दित द्वोकर, धन्य-घन्य कद्दने 
लगे। चरण छूने लगे और बोले में आपको 
साधुसेबाक्ी उत्कष्ताको सुनकर परीक्षा करने 
आया था; इसमें सन्देद्द नहीं कि उस झुनो हुई 
बातस कई गुना अधिक आप निशछल, सार्विक 
और न्छाघनीय मद्दात्मा हैं। ये बोले 'यद्द सब्र 
आप संतोंकी परम रृपाका प्रताप है। इसासे 
मुझे-- 
भावत हरि-प्यारे के प्यारे । 
जिनके दरस परस दरि पाये, उघरे भाग हमारे ॥ 
दूरि भय दुख-दोप हृदयके कप्ट कपराट उधारे। 
भवसाशर यूइत दमसे अपराधी बहुत डबारे॥ 
भूत पितर देई देवा-सों झगरे सकल-निवारे । 
सुक मुखबचन रचन कहि कोटिक बिगरे व्यास! सुधारे # 
परीक्षक संत अपनी साधुताको इनकी साधुता- 
के आगे तुच्छ मानने लगे। 





इनकी महाप्रसादनिष्ठा भी अपूर्व थी |ये 

अपने सेब्य श्रीयुषलकिशो रजीका मद्दाप्रसाद्‌ 
तीन सौ साठ दिन समान रीतिसे सेवन करते थे: 
अपने इृष्ददेवके जो पदार्थ भोग रूग चुका उस 
श्रीमद्राप्रसादके एक कनिकाकों दी समस्त बतोंसे 
विशेष मदरवयुक्त वत मानते थे; और इसमें ये 
टढब्ती थे। इस इनके मद्दावतमें यदि कोई नूतना 
सन्‍त इनके यहाँ आते और वदद एकादशीके द्नि 
मदाप्रसाद पाते देख शह्वा करते तो आप उनको 
तुरंत कद्द दिया करते थे कि--सगषन्‌ ! में 
एकादशीका भक्त नहीं हूँ; में-- 

€ श्री ) राधावल्लभकों हां भावती चेरी। 

राधावल्‍लभ कद्दत सुनत ही; मन न नेत्र जम केरो ॥ 

राधावल्‍लभ वस्तु भूलिहूं कियो अनत नहिं फेरो । 

'राचावल्‍ूम व्यासदासकें! सुनहुँ खबन दे टेरों ॥& 

इसी हेतुख-- 

हमारी जीवनि-मूरि प्रसाद । 

अतुलित सहिमा कहत भागवत, मेटत सब्र प्रतियाद कल 

जो षट्सास-ब्रतनि कीने फल, सो इक सीथके स्वाद ।[ 

दरसन पाप नसानत, खात सुख, परसत सिटत विषाद ॥ 


# कहनी करनी करि गयो। एक व्यास इद्धि काछू | 

लोक वेद तजिके भरे सु राधावल्डभव्यछू ॥ 

( श्रीद्वितअ्रव-वाणी 3 
न यन्नामश्रुतिमात्रेण पुमान्‌ मव॒ति निमेलः । 
तस्यतीर्थपदः किंवा दासानामवशिष्यते ॥ 
 पडमिर्मासोपवासैस्तु यत्फर्ल परिकीर्तितम्‌ । 
विष्णोनविद्यसिक्थेन तत्फलं॑ भुज्ञतां कहो ॥ 

( स्कन्दपुराण 2 

“छ; महीनेतक एकाइशी इत्यादि श्त-उपवास करनेसे 

जितना फल दास्त्रोंमे लिखा है। उतना फल तो 

भगवान्‌ भ्रीदरिके नेवेश्रका कणमात्र पानेसे प्राप्त हो 

जाता है।? 

एकादशीसहसेण दादशीनां शवेन चर । 
यत्फर्ल॑ लमते गौरि विष्णोनवेद्यमक्षणात्‌ ॥ 

( पद्मपुराण ) 
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देत लछेत जो करे अनादर सो नर-अधम गवाद ।$ धन्य हाथ मेरे, जिनि ऊुंजनिमें मन्दिर छायो। 
व्यास प्रीति परतीति रीतिसों जूँठनिते गुन नाद ॥ धन्य व्यासके भ्रीगुरु जिनि, स्वोपरि रक्न बतायो ॥ 


यद्द अपने परमपूज्य भीगुरुदेव द्वितप्रभुजीकी के ली शिल आ 
साँति विधि-निषेघके झंझटले एकदम पृथक थे । व्यास अक्तिको फल छप्यों, इंदावनकों घूरि। 
आप जबतब कद्दा भी करते 'व्यासद्दि अब जिनि हितदरिवंध अतापते, पाई जीवनि-मूरि भ 
जानियौ, लोक बेदकौ दास ।' अस्तमें, आप अपना इनका परिचय रखीले खुलेखक श्रोबियोगी- 
अद्दोभाग्य किस प्रकार मानते हैं। यह भी देखने देंरिजीने अपनी प्यारी लेखनोसे ज्ञिन मधुर 
ही योग्य है। कहते हैं-- शब्दोंमें दिया है वद्द इस प्रकार है-- 





तन अबड्दीकी कामे आयो । 

साधु-चरनकौ संग कियो जिनि हरिजूकौ नाम लिवायो ॥ 
घन्य वदन मेरो जिनि रसिकनकौ जूठो खायो । 
रखना मेरी धन्य, अनन्यनिकोौ चरनोदक प्यायों ॥ 
धन्य सीस मेरो, श्रीराधा-रवन-रेनु-रस लायी । 
धन्य नेंन मेरे, जिनि इन्दावनकों सुख दिखरायो ॥ 
घन्य अ्रवन मेरे, श्रीराघा-रवन-विहार सुनायो । 


भक्त-सिरोमनि व्यास', ओरछा नग्गर-निवासी । 
श्रीहरिवंद प्रसंस-सिष्य हित-धाम विलाखी ॥ 
अनुरागी रसमसो रेंगीलो. राधा-पीको । 
बिधि-निषेध मग त्यामि पान किये घूँट अमीको ॥ 
राधावल्‍लभ सेइ निगमकोी कानि ने राखी | 
ब्रज-विहार-पद्‌ गाय कही अति साँची साखी ॥ 
रसिका भरन अनन्य “ब्यास', जय आनरनेद्रासी । 


घन्य चरन मेरे, श्रीवृन्दावन गद्दि अनत न घायो॥ श्रीत्रजचन्द-चकोर राधिका-चरण  उपासी ॥ 
-+*&६>६#&२३9+--- 


वँधुएका विलाप 
स्यायकारी भरगवन ! 


आपके निर्धारित नियमानुसार किसी अप्राकृतिक अत्याचारके अक्षम्य अपराधके दवी कारण 
ज्ञाति-जननीकी संकीर्ण कुश्षिकोठरीके भीतर पाश्चमौतिक पिंजरेमें घिचश बँघ जाना पड़ा। इल 
अवधिके पूर्ण होनेपर अपने, विश्वमण्डलान्तर्गत, पारिवारिक पंक-परिघिमें घंस गया। जहाँ आधि- 
दैविक, आधिमौतिक, आध्यात्मिक त्यतापकी चारों ओर फैली हुई चद्धारदिवारोमें घिरा रहना पढ़ 
रहा है। प्यारे प्रभु | कया अक्षय आनन्दू-भण्डारमें इस पतित जीवनका भी आश्रय भाग दै दयानिध! 
इस बेघुएके विलापको अन्तरात्मामें ब्यापकरूपस अ्रवणकर भी अपनी दयादश्टिसे वश्चित ही रक्खेंगे ? 
है करुणासतवारिधे ! इस पापपंकपूरित पतित जीवनको शीघ्र दी शुद्धकर अपने अक्षय आनसन्‍्दगोदमें 


आश्रय देनेकी दया कर अनुग्ृद्दीत कर | --दुःखित स्वामों देवानन्द सरस्वती 


हजारों एकादशी, सेकड़ों द्वादशी इत्यादिका ब्त करनेसे जो फल होता है, वह फल केवल भीहरिका महा- 
प्रसादसेवनमात्रसे द्वोता दै ।? 
$ स्वतः एकादशी ऋषि-मुनियोके समक्ष कहती है-- 
प्रसह्य इरिदत्तान्नं ये भुन्नन्ति नरोक्तमाः । तान्‌ विलोक्य पवित्राहमेकादशी द्विजोत्तमाः | 
( नारदपञ्चरात्र ) 
कर जो उत्तम मनुष्य बलात्कारसे भी श्रीक्रिप्रतादको मेरे दिन पाते हैं; है उत्तम द्विजों! उनको देखकर ( उनके 
दर्शनसे ) मैं एकादशी स्वतः पतित्र द्वोती हूँ ।” 


सुखी जोवन 
( छेखिका--बहिन भरीमैत्रीदेवीजी ) 
[ गताइसे आगे ] 


एक दिन सौभाग्यसे छुमतिकी शान्तिदेबीसे 
फिर मेंट हुई । तब छुमतिने उनसे कट्टा---'बहिनजी ! 
उस दिन आपने कट्ठा था मैं मनुष्य-धर्म 
बताऊँगी, जिसके जान लेनेपर तुम खामाविक 
कर्म करने लगोगी । दुःख-सुख तुम्दें सवरूपसे विचलित 
न कर सकेंगे। आजम ईश्वरकी कृपासे फुरसतका 
दिन है, मुझे वे सब धर्म कृपा करके घुनाओ | दे 
बहिन ! पहले मुझे बताओ कि धर्म किसे कह्दते 
हैं! उस दिन जब में अपने एक सम्बन्धीके धर 
गयी थी तो वहाँ धर्मके विषपयरमें अजब-अजब राय 
दो जा रही थी ।' 


शान्तिदेवी--तुम मुझे वद्ाँकी बातें तो खुनाओ * 


सुमति--जब मैं वहाँ पहुँची, उस समय वहाँ 
उपस्थित सज्ननोंमें धर्मपर बातचीत हो रही थी । 
उनमेंसे एक सजन बोले--अजी ! इस पघमने तो 
इदिन्दोस्तानकों तबाह कर दिया ' दूसरे साहब बोले-- 
ओरतें तो समझने लगीं कि हम सत्संगमें जरूर 
जायेगी | दमारा यही धर्म है। बहाँ नयी-नयी बातें 
घुनकर आती हैं । घरमें आकर उपदेश करने लगती 
ईं--झूठ नहीं बोलना चाद्टिये, किसीको सताना न 
चाह्टिये आदि-आदि | भला, उनकी बातमारनें तो दुनिया- 
में काम द्वी कैसे चले ! अजब नाकमें दम कर रक्‍्खा है । 
तोसरे मद्दाशय बोले---अजा सुनिये तो ! मेरी एक भाभी 
हैं। मैं उनका द्वाल आपको क्या सुनाऊँ ? उनकी लीला 
ओर धर्म निराला ही है। वे नहाकर धोये हुए कपड़े पद्दन 
लेती हैं और कुछ कपड़ा नहीं पह्नतीं। एक बोरी 
बिछाकर उसपर बैठ जाती हैँ फिर ठाकुरकों नह्नलाती, 
खिछाती, और न माद्धम क्या-क्या करती हैं । 


जरा-सा कोई छू ले, तो कुछ न पूछिये । उनको फिरसे 
नह्ाकर साड़ी बदलनी पड़ती है । भरे भाई ! इमारे 
देशका तो इस पूजा और धर्मने नाकोंदम कर दिया ; 


सुमतिने फ़िर कहा--बद्विन * क्‍या बताऊँ । एक 
पुल्सिके अफसरने तां ऐसी बात कट्दी कि ठसे 


सुनकर मेरा तो जी घबरा गया : मैं उसे क॒द्द नहीं 
सकती ! 


इतनेमें. एक सजन बोल . ठठे---भाई 
साहब ! माफ़ करना । मैं भी कुछ कहना चाहता 
हूँ । मेरी बातकों च्यान देकर सुनना । भरे भाइयो ! 
सच्ची बात तो यह द्वै कि जबसे विदेशकी द्ववा इमारे 
यहाँ आयी, तभीसे हमारी तबाही शुरू हो गयी। 
अब तो वह्द दवा इतनो तेज द्वो गयी हे कि उससे पिण्ड 
छुड़ाना मुश्किल हो गया है। इस हवाके श्ोंकेमें 
पड़े हुए लोगोंमें धर्मकों कोई नद्ीं जानता ! धर्म और 
पूजासे नहीं, दुर्दशा तो हो रद्दी है इस साइबियतसे। 
हम आज आँख मूँदे दूसरोंकी नकलपर उतर रहे हैं 
ओऔर नकल भी अच्छी बातोंकी नद्दीं करते। अपने धर्म, 
अपनी सम्यता, अपने रहन-सहन और अपनी 
र्मरिवाज हमें आज जरा भी नहीं छुद्धाती । विदेशी 
सजन ऐसा नहीं करते परन्तु ह्वम तो इसीमें अपना 
कल्याण समझते हैं। यदि द्वम धर्मकों समझ लें, 
किसका क्या धर्म है यह जान लें और अपने-अपने 
धर्मको ठीक-ठिकानेसे निबाहें तो हमारी ग्रह्स्थीमें 
छुख और शान्तिका साम्राज्य हो जाय | एक सेवा- 
धर्मको द्वी लीजिये। यद्द मुझ्य धर्मोमेंसे एक हैं । 
मगर आजकल मानो सेवाका खयाल ही मनुष्योंके 
दिल्‍से निकल गया है । पुत्र पिताकी, बह सासकी, 
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भाई भाईकी, श्री पतिकी सेवा करना नहीं जानते । 
यदि कोई अपना धर्म समझकर सेत्रा करता - है और 
बड़ोंकी आज्ञामें चलता है, तो उते ये साहेब लोग 
यद्द कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम बुद्ध ह ! भोंदू हो ' 
अरे भाई ! यदि ब्ियाँ नद्वाती-धोती हैं, शुद्ध कपड़े 
पद्दनती हैं, ठाकुरनीका पूजन करती हैं और सत्‌- 
संगमें जाती हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? यह तो 
मनुष्यका कर्तव्य दी है | दाँ, झूठ बोलना, चोरी 
करना, बुराई करना, किप्तीका दिल दुखाना, धमंडर्मे 
भरकर दूसरोंका निरादर करना, और नाहक किसीपर 
दोप लगाना बुरा दै। भपनेको ऊँचा, दूसरोंको नीचा 
मानना बहुत ही बुरा है। इन कामोंके करनेमें तो बुराई 
नहीं माठम द्ोती, सारी बुराई पूजापाठमें हो दीखती दे !' 

इसके बाद फिर काई कुछ न बोला | मैं इन 
बातोंको बड़े ध्यानसे सुनती रही । अब आप 
बताइये, धर्म क्‍या है ! 

झआन्तिदेवी-प्यारी सुमति | धर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म 
है। परन्तु में तुम्हें अपनो बुद्धिके अनुसार वह 
साधारण धर्म घुनाऊँगी जो हम गृद्दस्थियोंकी जरूर 
पालन करना चादहिये। इस घमंपर मैं तुम्हें एक 
पुरानी कथा सुनाती हूँ । 


ब्राह्मण ओर व्याध 

कशिक नामका एक ब्राह्मण था। वह सब 
दिजोंमें श्रेष्ठ नित्य बेदोंकी पढ़नेव्राल्ल था। तप दी 
उसका धन था। वह सदा धर्ममें छया रहता था। 
चह श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याकरण आदि अंगों और उपनिषदके 
साथ वेदोंका अध्ययन करता था । जिस वृक्षके नीचे 
चह रोज तप किया करता था उसी वृश्षपर चेठे हुए 
एक पक्षीने एक दिन ब्राह्मणके ऊपर बींट कर दी । 
चींट पड़ते हो ब्राह्मणको बड़ा क्रोध हो आया और 
गुस्सेमें भरकर उसने ऊपरकी ओर देखा | पक्षीपर 
ढसकी नजर पड़ते ही पक्षी तड़फड़ाकर जमीनपर 





कल्याण 
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शी 
बस अटचटकट लिन टन ट फल 


आ गिरा ! पक्षीको अपने सामने गिरा देख उसे 
बहुत ही दुःख हुआ। वह पछताने लगा और अपनेको 
धिक्कारने लगा । क्रोधमें आकर मेंने गरीब पक्षीको 
बिना विचारे भप्म कर दिया। बेचारे पक्षीके लिये तो 
विचार न होनेके कारण सब कुछ समान दे | इसीसे 
बढ चाहे जहाँ मोजन कर लेता दै और चाहें जहाँ 
बींट कर देता है । परन्तु मैं तो मनुष्य था । मैंने यद्द 
क्या अन्थ किया ? जो निरपराध पक्षीको मार दिया! 
मोद्द और क्रोघपके वश होकर मैंने यह क्‍या अनर्थ 
कर डाला : इस तरह ब्राह्मण पश्चात्ताप करता रहा। 
भिक्षाक्रा समय द्वो गया था । इसलिये वह उठा और 
सीधा शबर॒की ओर चल पड़ा। एक सदाचारी गृहस्थके 
दरवाजेपर खड़े होकर उसने भिक्षाके लिये आवाज 
लगायी। निस समय घरकी मालकिन भिक्षा देनको उठना 
चाहती थी उसी समय उसके पतिदेव आ गये और 
बोले '्रिये / जल्दी भोजन परस दो, मुझे अभी फिर 
जरूरी कामसे बाहर जाना हूँ । इतना सुनकर बह 
झटपट थाली परोसकर पतिकों भोजन कराने लगी । 
ब्रान्षणने मिक्षाके लिये फिर आवाज लगायी । जब यह 
मिक्षा लेकर पहुँची तो ब्राह्मण कुछ क्रोधमें भरकर 
बोले-- पहले भिक्षा दनी चाहिये या घरका काम करना 
चाह्टिये ? इमें 'ठद्रो' ऐसा कहकर पतिको भोजन 
कराने ढगी ? क्‍यों ?' बद्द स्री बड़ो शान्तखभावकी 
थो | बोली--“महाराज ! मैं तो पतिसेवाकी ही सबसे 
बड़ा धर्म समझती हूँ। उनके किसी काममें देर न हो 
जाय, इसका सदा ध्यान रखती हूँ। इस समय वे 
भूखे थे और उन्हें अभी फिर बाहर जाना था। आपने 
देखा । कितनी जल्दी खाकर चले गये ? 
ब्राञह्मण--यद्द तो ठीक है परन्तु शास्रोंमें तो 
लिखा है कि अभ्यागत अतिथि, ब्राह्ोणको भोजन 
कराकर फिर यृहस्थकों भोजन करना चाहिये । 


स्री--हाँ, मैं जानती हूँ, परन्तु मद्दाराज ! 


संसझ्या ८] 


सुखी जीवन 
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मैं तो पतिको देवता ही मानती हूँ । शाखमें पहले 
देव-पूजन और उसके बाद अतिथि आदिके सत्कारकी 
बात लिखी है । 

माह्मषण---तू पतिको देवता मानती है सो तो ठोक 
है | परन्तु पति-पत्नीका सम्बन्ध छोम, मोह और संत्तारा- 
सक्तिके कारण हढ्वी तो है। पतिको देवता मानना ख्रीका 
धर्म है | पर याद रख ! ब्राह्मण अतिथिका सत्कार 
पति-सेबासे बढ़कर है । तने ब्राह्मण-सेवार्मे हतनी 
देर लगायी हैं | इससे एक विद्वान्‌ ब्राह्मणका बड़ा 
अपमान हुआ हैं । क्‍या तू जानती नहीं कि ब्राह्मण 
आगके समान तेजखी होता है ! 

ब्राह्मणकों क्रीधमें भरा देखकर देवों बोली--'े 
तप्रोधघन ब्राह्मण /! कृपाकर अपने क्रोत्रकोी झान्त 
कीजिये। मैं जंगलकी चिड़िया नहीं हूँ क्यो आपके 
क्रोधघसे जलकर भस्म हो जाऊँ। हे ब्राह्मण ! मैं खूत्र 
जानतो हूँ । ब्राह्मगको क्राइ्र जल्दी आता हैं | पर 
साथ हो वे उतनो हो जल्दी प्रसन्न भी दो जाते दैं। 
मेरे अपराधको क्षमा करके कृपया शान्‍्त होकर 
मेरी बात घुनिये। इतना सुनकर ब्राह्मणने कहां--- 


ब्रा८्मणए--देवी ! पहले मुझे यद्द बता कि जंगलकी 
बात तूने कैसे जानी : 

स्री---यह् पति-सेवाका दी प्रभाव है जिससे मुझे 
आपकी कोपदश्सि पक्षीके मरनेका हल माद्म हो 
गया । 

बाह्मण--ह्ले देवी ! इस प्रकार दूरकी बातको 
जान लेना बड़े तपका परिणाम है । तूने कौन-सा तप 
किया है सो मुझे बता । 

स्री-- हे आह्मण ! पढ़ले ही कह चुकी हूँ कि मैं 
पति-सेबवाको द्वी मुख्य समझती हूँ । सास-ससखुर 
आदि बड़े छोगोंकी सेवा करना और द्वर प्रकारसे 
उन्‍हें प्रसन्न रखना मैं अपना कर्तव्य मानती हूँ। में हर 


समय ऐसे ही काम करती हूँ जिससे घरके सब झोग 
मुझसे प्रसन रहें। में जानती हूँ जो सबको अपने समान 
समझता है, जो प्राणसंकट आ पड़नेपर भी सत्य 
बोलता हैं, अपनेसे बड़ोंकी सेवा करता है, खर्य॑ 
हानि सहनेपर भी दूसरोंका नुकसान नहीं करता, 
किसीके द्वारा सताये जानेपर मो उसे पीड़ा नहीं पहुँचाता 
बढ्दी सच्चा धर्मामा और तपखी है । जो जितेन्द्रिय, 
धर्म निष्ठ, पवित्रद्वदय द्वोकर कामक्रोधको जीते हुए रहता 
है दवताओंने उसीको ब्राह्मण कद्दा है । दे ब्राह्मण ! 
ब्राह्मणका धर्म बेद पढ़ना और बेदकी शिक्षानुसार 
सब्रको समइष्टिसे देखना है और तुम ब्राह्मण होकर 
भी इसे नहीं जानते ! क्रोध तो मनुष्यमात्रका शत्रु 
है । दे ब्राह्मण ) तुमने वेदोंका अध्ययन किया है, तुम 
धर्मशील भी हो । तुम्हारा चाल-चढन भो पत्रित्र हैं। 
परन्तु मेरी समझमें तुमने घमंका असलो मर्म नहीं 
समझा है, सिर्फ पढ़ते ही दो, समझकर उसपर अमल नहीं 
करते | जब तुम पढ़नेके अनुसार वैसे द्वी काम भी करने 
लगोगे तब तुम सचमुच ब्राह्मण बन जाभोगे। हे 
ब्राह्मण ! यदि तुम धर्मके तत्तको जानना चाढते ढ्वो 
तो मिथिलापुरीमें जाओ, वहाँ एक धर्मव्याध रहता है । 
उसके पास जाकर सीखो कि मनुष्यका धर्म क्‍या दे ! 
मुझे भाशा दे वढाँ जानेसे तुम धर्मके तत्तको जान 
जाभोगे | द्वे ब्राह्मण ! धर्म जान लेनेपर द्डी कल्याण 
दो जाता है । तुम एक तपखो ब्राह्मण द्वो और मैं 
एक गृद्दस्थ सत्री हूँ । यदि मैंने कुछ अनुचित कह्दा द्वो तो 
क्षमा करना ।' इतना क॒ट्द म्रो ब्राह्मणको प्रणाम करके 
अन्दर चलो गयी । 

जारायण दरि! कद्बता हुआ ओआह्मण मिथिलाकी 
ओर चल दिया । रास्तेमें सोचता जाता था कि 
घिकार दे मेरे अभिमानकों | जंगलमें रद्दा, गरमी- 
सरदी सद्दी, भूख-प्यासकों रोका परन्तु क्रोध भौर 
अभिमानको न छोड़ सका । द्वाय ! मैंने इतनो आयु 
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व्यर्थ द्वी गवाँ दी । धर्मके तत््वकोन जाना । इस 
देवीने मेरे हृदयमन्दिरमें उजाला कर दिया। अब्च 
देखना है वद्द धर्मव्याध क्‍या कहता है | बस, इसी 
समंगमें जल्दी-जल्दी पैर उठाता और धर्मकी सूक्ष्म 
गत्तिपर विचार करता हुआ वह्द मिथिलामें जा पहुँचा। 
वहाँ पहुँचकर उसने घर्मन्याधका पता पूछा, एक 
आदमीने पता बता दिया | जब ब्राह्मण वह्ाँ पहुँचा 
तो उसे दूकानपर मांस बेचते देखा । ब्राह्मण एक 
वृक्षके नीचे बैठ गया। जब व्याध अपने कामसे 
निपटकर दरवाजा बन्द करके अपने घर जाने छगा तब 
उसने वृक्षके नीचे साधुको बैठा देख उसे प्रणाम किया। 
और अपने साथ चलनेको कहट्दा | व्याधने कद्दा--उस 
गृहदेवीने आपको मेरे पास जिस कामके लिये भजा 
है उसे तो मैं जानता हूँ, उस सम्बन्धमें तो में आपसे 
निवेदन करूँगा परन्तु आप ब्राह्मण दें और मैं व्याघ 
हूँ । आपका खागत कैसे करूँगा, यही सोचता हूँ । 

यद्द सुनकर ब्राह्मणको और भी आश्चर्य हुआ | 
सोचने लगा इस व्याधने मेरी और उस देवीकी सारी 
बातोंका कैसे जान लिया ? बड़े आश्चर्यमें इबा हुआ 
ब्राह्मण उसके साथ उसके घरपर जा पहुँचा । 

ब्राह्मण--तुम्दारा यद्द घोर कर्म देखकर मुझे दूःख 
होता है। तुप इस बुरे कामका छोड़ क्‍यों नहीं देते! 
यद्द घोर कम कबसे करते ट्वो ? 

व्याघध--ह्े ब्राह्मण ! मेरे बाप-दादा यही काम 
करते रहे दें इसीसे में भी यही काम करता हूँ। 
विधाताने इस कुलमें उत्पन्न करके मेरे लिये जा कर्म 
नियत कर दिया दे मैं उसीका करता हुआ अपने वृद्ध 
माता-पिताकी सेवा तन-मनसे करता हूँ । मेरा विश्वास 
है इसीसे मेरा कल्याण द्वो जायगा। मैं सदा सत्य बोलता 
हैं । किसीसे देंष नहीं करता । जो बन जाता है, 
दान कर देता हूँ । अपने इश्देवका पूजन करके उनके 
भोग छगाता हूँ, फिर माता, पिता, अतिथि आदिको 





भोजन कराकर खयं खाता हूँ । जो खय॑ खाता हूँ, 
बढ़ी नौकरको देता हूँ । मैं कभी किसीकी बुराई नहीं 
करता । जो मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी निन्दा नहीं 
करता । मांस बेचनेका काम करता हूँ पर बेईमानो 
नहीं करता । कभी कम या ज्यादा नद्वीं तौलता । 
किसीको धोखा नहीं देता । मैं ख़ुद न तो पशुओोंकी 
इत्या करता हूँ, न मैं मांस खाता दो हूँ । हे ब्राह्मण : 
मेरी कोई निन्‍्दा करे अथवा बड़ाई, मैं उन दोनोंसे 
एक-सा बर्ताव करता हूँ। जो किसी समय मुझ शत्रु 
समझते थे वे भी इस समय मुझे मित्र मानते हैं। मैं 
जानता हूँ जा संतोषी रहकर कटु बचनोंका सहन 
करता है सभो उसके मित्र बन जाते हैं। हे ब्राह्मण ! 
सबको अपने-अपने धर्मपर आरूढ़ रद्दना चादिये । 
कामसे, क्रोघसे, देषसे, घ्रणासे धर्म नहीं छाइना 
चाहिये । जो छाभ-द्वानि्में समचित्त रहता है, कष्ट 
आनेपर भी अपने धर्मपर आरूढ़ रद्दता है, धनके 
अभावमें भी जो नहीं घबराता, प्रशंसा करके दूसरोंक) 
घोखा नहीं देता, अपनेका धाखा देनेवालेका भी 
घोखा न देकर सबकी भलाईमें लगा रद्दता है और 
सबसे प्रेम करता ढे बहों धमात्मा है | हेआह्मण | जो 
छोग यहद्द कद्वते हैं दम धर्म-कर्म कुछ नहीं जानते, 
और धर्म पालनेवालोंकी दिछगी करते हैँ वे ब्राह्मण 
इाते हुए भी ब्राह्मण नहीं हैं । जा मनुष्य पाप करके 
यद्द समझ कि मैं पापी नहीं हूँ, मुपसे कौन देखता 
है तो उसे जान लेना चाहिये कि उसके हृदयमें 


ब्रेठा हुआ ईश्वर और उसके तमाम अंगोंमें और सारे 
विश्वमें स्थित देवता उसे देखते दैं। इसलिये दे 
ब्राह्मण | राग और द्वेषकों छोड़कर ऐसे काम 
किया करो जिससे दूसरोंका छाभ हो । जो मनुष्य 
अपने दोषोंक न देखता हुआ दूसरे भले पुरुषोंकी 
बुराई और बदनामी करनेके लिय खड़ा रहता हे 
वह खय॑ ही एक दिन इस दुनियामें बदनाम होता 


संझया ८ ] 


मिजिमकाकाकांमका 


सुखी जीवन 
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है। जो मनुष्य सब॒पर दया करते हैं और जिनका 
इृदय दयासे पूर्ण दे बे अत्यन्त संतुष्ट द्वोकर उत्तम 
मार्गपर चछते हुए परम तत्त्वको पा जाते हैं । दे 
ब्राह्मण ! अपनी बुद्धि और विद्याके अनुसार यद्द ज्ञान 
मैं तुमको खुना दिया है। जो मनुष्य शिष्टाचारके 
पविन्न साधनोंका नित्य पालन करते हैं वे सब कुछ 
पा सकते हैं पर शिष्टाचारका पालन करना बड़ा 
दुलम ढे। 


ब्राह्मण--बह शिष्टाचार क्‍या है! 

व्याघ यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन और सत्य- 
पालन शिष्टाचार है । 

जो काम, क्रोध, दम्म, छोम और ऋरताकों 
स्यागकर अपने पधर्ममें संतुष्ट रद्दते हैं उन्हें भले लोग 
शिष्ट कद्दते दें । 

दे ब्राह्षण » गुरुजनोंकी सेवा, सत्यपालन, 
क्रोधका त्याग और दानका देना--यह्द चार बातें 
सदा शिष्टाचारमें गिनी जाती हैं | बेदका सार सत्य 
है, सत्यका सार इन्द्रियोंका दमन है और दमनका 
सार त्याग है । ये तीनों बातें शिष्टाचार कहद्दाती हैं। 
मनुष्यको न कभी कुमार्गपर चलना चाहिये और न 
कुमार्ग्पर चलनेवालोंका संग करना चाहिय | कुमार्गपर 
चलनेवालॉका साथी भी पापका भागी द्वोता द्वै और 
परिणाममें कष्ट पाता है । मनुष्यको उन्हीं मद्गात्माओं- 
का संग करना चाद्दिये जो शिष्ट, रूंयमी, वेदोंके 
अनुसार कर्म करनेवाले, त्यागी, धर्मशील और सत्य- 
परायण दें। उन्हींको अपनी बुद्धिका नियामक 
बनाना चाहिये | 

विद्याष्ययन, तीर्थसेबन, क्षमा, सत्य, सरलता 
और शौच शिष्टाचारके लक्षण हैं। सबकी हित- 
कामना, श्रेष्ठ खभाव, सत्तगुणमें स्थिति, उत्तम मार्ग- 
पर चलना, दुसरोंके लिये धन कमाना, दीनोंपर 


दया करना, तप करना, हिंसा-द्वेष-निष्ठुरता-द्रोह- 
काम-अमिमान आदिका त्याग करना ये सब शिष्ट 
साधु पुरुषोंके छक्षण हैं । जो शिश्शाचारका पालन 
करते हैं, वे जन्म-मृत्युके मद्दान्‌ भयसे छूट जाते हैं । 
है दिजश्रेष्ट ! मैंने जैसा सुना था और मुझे जो माद्म 
है वइ मैंने आपको सुना दिया है । 

हैं भगवन्‌ घुनिये! जा किसीसे ईर्षा नहीं 
करता और अपने साथ किये गये उपकारोंकों नह्दीं 
भूलता बद्द कल्याण, सुख, धर्म, अर्थ और उत्तम 
गतिको प्राप्त करता हैं। इस प्रकार वद्द धर्मात्मा होता 
है। धर्मातमा दनेसे उसका चित्त प्रसन रहता दे, 
और अपने मित्रजनोंको सन्तुष्ट करता हुआ बह्द इस 
लोक तथा परलोक दोनोंमें परम आनन्दको प्राप्त 
द्वोता हैँ । 


रूप, रस, गन्ध, शाच्द और स्पर्श जो पाँच 
इन्द्रियोंके बिषय हैं, वे उसके बशमें हो जाते हैं, 
यद्द धर्मका ही फल मानना चाहिये । 


हें ब्राह्मण : मैं इस संघतारको नाशवान्‌ मानता हूँ। 
सारी बासनाओंको त्याग करनेकी कोशिश करता 
हूँ। माक्ष प्रात करनेके लिये ऊपर कह्दे साधनेमें 
लगा रद्दता हूँ | तपसे बढ़कर संसारमें दूसरी बस्तु 
नहीं है । उस तपकी जड़ शान्ति और दमन दे । 
जिसमें ये दोनों गुण आ जाते हैं, वद्ध इनके द्वारा 


जी चाहे प्राप्त कर सकता दें । 


हे द्विजबर | आपको आश्चर्य द्वो रद्दा पा कि 
जंगढके चिड़्ियाका जलना उस सत्रीका कैसे माद्ुम 
हुआ, फिर उससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ, जब 
आपकी मुझसे भेंट हुई | परन्तु ये तो मामूली बातें 
हैं। मैं पदले ऊपर कद्द चुका हूँ । तपसे मनुष्य जा 
चाहे प्राप्त कर सकता है । 


हे दिजश्रेष्ठ ! इन्द्रियोंक निरोध, सत्यपाठन 


१२६८ 


कव्याण 


[ भाग १२ 








और आत्मदमन करनेसे मनुष्य अनायास ही ब्रह्मके 
परमपदको प्राप्त कर लेता है। 

बाह्मण--हे त्रतशील ! इन्द्रियाँ क्या हैं ?! उनका 
दमन किस तरद्द करना चाहिये? दमनका फल 
क्या है! और वद्ध फल मनुष्य किस तरद्द पाता है ! 
इन सबके तत्त्वकों मैं जानना चाहता हूँ, कृपाकर 
मुझसे कट्टिये । 

व्याध--डे ब्राह्मण ! किसी वस्नुका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये पद्दले मनुष्यका मन प्रतृत्त द्वाता है। 
उस बस्तुका ज्ञान हो जानेपर मनुष्य उसे पानेकी 
इच्छा करता है और न  मिलनेपर उसे क्रोध 
आता है | इच्छित वस्तुका प्राप्त करनेके लिये बद्ध 
यत्ष और मद्दान्‌ कम प्रारम्म करता है और जिस 
रूप तथा जिस गन्धकी उसे इच्छा द्वोती दे उसका 
अम्यास और सेवन करता दै। तब उन चीजोंके 
ऊपर उसे प्रेम होता है । जा चीजें उससे ब्रिरुद्ध 
द्वोती हैं उनसे द्वेष होता है । बस्तुकी प्राप्ति द्वोनेपर 
लोभ द्वोता है और लाभसे माद्द दढ्वाता हैं। जब 
मनुष्य छोम, मोह ओर राग-द्वेषके वशीभूत हो 
जाता दे तब उसकी बुद्धि धमंसे हटकर पापमें 
प्रवृत्त द। जाती है । 

राग-देपसे प्रेरित होकर वह तीन प्रकारका 
अबर्म करता दै--भर्थात्‌ वह पापकी बात सोचता 
है, पापकी बात कटद्ता हूँ ओर पापकर्म करता है । 
पापकर्म करता हुआ मनुष्य इस छोकमें दुःख पाता 
है और परलाकमें नष्ट द्ोता है।जो पापात्मा हैं 
उनकी यही दशा होती है | अतब्र धरमंसे जा छाभ 
होते दें उनको घुनो-जों मनुष्य अपनी बुद्धिसे, इन 
दोपोंकी पहलेद्दीसे देखकर छुख-दुःख दोनोंमें उचित 
आचरण करनेमें कुशल हैं, साधुजनोंकी सेवा 
करते हैं, उनकी बुद्धि अच्छा कार्य करनेसे धर्म- 
में प्रदत्त होती है | बाहर और भीतरके कर्म करनेके 


जो साधन हैं, उनको इन्द्रिय कद्दते हैं, उन्हें असत्‌ 
विषयोंसे हटाकर सत्‌ बिपयोंमें लगाना ही उनका 
निम्रह करना दै। और इस निग्रहका फल है 
परमपदकी प्राप्ति ! इस प्रकार व्याघने और बहुत-से 
धर्म बताकर कह्दा द्वे दिजश्रेष्ट ! श्ब प्रत्यक्षमें 
( अमली तौरपर ) मैं जिस धर्मका आचरण करता 
हैं और जिसके प्रभावसे मैंने यह सिद्धि पायी दे 
उसे प्रत्यक्ष चलकर देख लौजिये | उठिये, शीघ्र घरमें 
अंदर चलकर मरे माता-पितासे भेंट कीजिये । 


अंदर जाकर ब्राह्मणने व्याधके माता-पिताकों बैटे 
देखा | वे उजले साफ़ कपड़े पहने हुए, बैठे थे । 
ब्यापने. माता-पिताके चरणोंमें झुककर प्रणाम 
किया । तब दोनोंने आशीर्वाद देते हुए कहा-बेटा ! 
उठा, धर्म तुम्हारी रक्षा करे। हवन तुग्हारे विशुद्ध 
व्यवहारसे बहुत प्रसन दें, तुम सपूत द्वो, तुम्हारा 
अन्तःकरण पत्रित्र है। तुमने इष्टगति, ज्ञान, तप और 
सद्बुद्धिको प्राप्त किया दै। तुम जितेन्द्रिय द्वा। 
इस प्रकार मन-वाणो-शरीरसे श्रद्धापूवेक माता-पिताकी 
निष्काम सेवा करते देखकर तुमपर तुम्द्दारे पितामद्द 
ओर प्रवितामद्द भी बहुत असन हैं | बेटा, परमात्मा 
तुम्दारी आयु बढ़ावे और तुम सदा झुखी रहा + 


फिर व्यापके पिताजी आह्णसे बोले-आप सारी 
विन्नवाधाओंसे रद्षित द।कर यहाँ पधारे हैं न ! 


वाह्मण-- हाँ ! मैं अब इन व्यापके धर्मोपदेशसे 
अपनेका बाधाओंसे रद्वित पाता हूँ। 

व्याध--देखिये भगवन्‌ । ये जो मेरे माता-पिता 
हैं यही मेरे सबसे बड़े देवता हैं | जा पूजा देवताओंकी 
की जाती है वही मैं इन दोनोंकी करता हूँ। 
इन्हींको परम पूज्य देव मानकर फल-फूल आदिसे 
भोग लगाता हूँ | जैसे ख्री, धन, पुत्र आदि सब 
भगवान्‌को अर्पण कर देते हैं. वेसे हो मेंने इन्हींको 


संख्या ८ ] 








सब कुछ अर्पण कर दिया है। मैं, मेरी ख्री, और 
मेरा पुत्र रोज़ इनकी सेवा-पूजा करते हैं । 

दे ब्राह्मण |! पिता, माता, अग्नि आत्मा और 
परमार्थथा उपदेश करनेवाले पुरुष--यें पाँच गुरु 
माने गये हैं| जो प्राणी इनके साथ ठीक बतात्र करता 
है वह सदा सुखों रद्दा करता दै। गृद्दस्थाश्रमर्मे 
रनेवालोंका यद्दी सनातन धर्म है। आपने धर्मका 
त्याग कर दिया हैं | माता-पितासे बिना आज्ञा लिये 
आप घर छोड़ आये हैं, वे बेचारे आपके वियोगर्मे 
अन्धे हो गये हैं। आपको ऐसा करना उचित नहीं 
था | अब आप यदि अपना कल्याण चाद्ते हैं तो 
घर जाकर माता-पिताका प्रसन्न कीजिये | मेरी बात- 
पर विश्वास कीजिये और में जो कहूँ, वह्दी कीजिये 
क्योंकि मैं आपको वद्दी बताऊँगा जिसमें आपका 
कल्याण होगा । आप अब जल्दी अपने घर जाइये 
और आलस्य तथा लजा छोड़कर दोनोंको देवताके 
समान समझकर सेवा कीजिये । इससे बढ़कर आपके 
लिये दूसरा धर्म नहीं है | इतना सुनकर ब्राह्मणने 
कट्टा--अद्वोमाग्य | जो मैं यहाँ आया। आप- 
जैसे घर्मके बतानेबाले छोग संसारमें दुलेभ हैँ । 
इस प्रकार धर्मका उपदेश करनेवाले हजारोंमें कोई 
एक हंंगे। आपसे धर्मोपदेश छुनकर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हो रहो दै। आपने मुझे नरकसे बचा 
लिया । अब मैं अपने माता-पिताकी सेवा करूंगा । 


इस प्रकार शान्तिदेवासे छुन्दर इतिद्षास छुनकर 
सुमति बोली-आपके मुखसे धर्मको मद्दविमाको सुनकर 
आश्चर्य होता है । 
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शझान्तिदेवी--देखो सुमति ! संसारी धर्मको ठीक 
निमानेसे कैसी सदन रीतिसे अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता है, और अन्तःकरणकी गुद्धिसि हम किस 
सरलतासे परमार्थपथपर आगे बढ़ जाते हैं। जो 
धर्ममें लगा रहता है, वह अज्ञान और अहंकार 
के अधेरेसे दूर होकर प्रकाशमें पहुँच जाता है और 
खय॑ प्रकाश उत्न्न करनेत्राला बन जाता है। दे बढ्धिन ! 
जो धर्मको अपना साथी बनाता है उसको बह साथी 
आत्माकी दुर्लभ प्राप्ति सहज ही करा देता है। 
धर्मात्मा पुरुषोंकी बुद्धि, उनका अन्तःकरण बिशुद्ध, 
निर्मल, पवित्र, प्रकाशमय और बलवान्‌ होता है । 
धर्मात्मा पुरुषके काम दुनियामें प्रायः ठीक होते हैं 
इससे उसका चित्त प्रसन्न रहता दै। धर्मात्मार्म 
अज्ञानजनित भूल-भ्रम नहीं रहते । वह सदा सम- 
चित्त हाकर काम किया करते हैं, उनका जीवन सत्य, 
सेत्रा तथा प्रेमका स्रोत होता है। धर्मात्मा मनुष्य 
( ज्री हो अथवा पुरुष ) ज्ञानके प्रकाशसे भरपूर 
होनेके कारण तत्त्व-ज्ञानका यथार्थ जानने तथा बताने- 
वाले होते दें । धर्मात्मा पुरुष ही इस छोक और 
परलोकमें यथार्थ घनवान्‌ माने जाते हैं। घर्मात्मा 
मनुष्यका दी धर्म सदा जाग्रत्‌, स्थायी ओर रक्षाकारी 
होता है। पर्मात्माकों दी अपने आत्मखरूपका 
यथार्थ अनुभव शीघ्र द्वोता है । 


शान्तिदेवीने कह्ा--प्यारी सुमति | यह्द धर्मकी 
बातें मैंने तुम्हें सुनायी, अब मैं तुम्हें यद्ष बताऊँगी 
जो इस धर्मको छोड़ देते हैं उनको कैसी द्वानि 
उठानी पड़ती दे । 
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पागलपन 
( लेखक-म० भ्रीशंभुदयालजी शर्मा ) 


ये जितने शरीर दिखायी देते हैं, ये खयं नहीं 
चलते-फिरते हैं । ये तो मोटरें हैं; भीतर एक डाइबर 
बेठा हुआ इन्हें चला रद्दा है । यदि यह एक शरीर 
ही सब कुछ द्वो तो छाशकोां जलानेकी क्‍या 
आवश्यकता दे | पाँच वर्षके बालककी देद्दट उसके 
मर जानेपर बढ़ती क्यों नद्हीं! जिस देद्दको चूम- 
चूमकर प्यार किया जाता था, अब वह जलाने- 
गाड़नेयोग्व क्‍यों समझी जाती है ? वास्तवमें वह प्यार 
उस देहसे नहों किया जाता था । प्यारकौ वस्तु तो 
उसके भीतर थी जो अपनी चमक-दमकसे देहकों मी 
प्रकाशित कर रद्दी थी | वह्वो वस्तु प्रेम करनेयाग्य 
है | वह बालक जब गल्ीमें गुम द्वो जाता था तो 
उप्तकी खोज उसके नाऋ, कान, मुखादिकी आकृति- 
की देखकर की जाती थी और मिल जानेपर खुशियाँ 
मनायो जाती थीं। फिर क्‍या कारण है कि 
बह्दी देद जब लाश द्वाकर पड़ी है तो सब परके 
लोग उसक। देख-देखकर रो रहे हैं और बह छूनेयोग्य 
भी नहीं समझी जाती है । अब बह्द इतनी अपतरित्र 
हो गयी कि उसका छूकर स्नान करनेकी आवश्यकता 
द्ोती है । उसमेंसे ऐसी क्या पवित्र वस्तु निकल 
गयी जो उस अपवित्र थैलीकों पवित्र बनाये रखती थी। 


थेडीसे प्रेम है न कि दामोंसे । दामोंके लिये 
येली प्रिय दै न कि यैलेक्े डिये दाम” जब उस 
बोलते शरीरसे तुम्द्वारा प्रेम दूँ ता यह निश्चय ही है 
कि तुम्दारा रारीर चेतनामय है, तभी यह जाकर्षण 
है । यदि तुग्दारा शरीर उसी भाँति अचेतन द्वो जाय 
तो तुम भी उससे प्रेम न करो | फिर यहाँ दोनों 
शरोरोंमें कौन किससे प्रेम करता है, इससे यददी 
सिद्ध द्वोता है कि शरीर किसो शरोरसे प्रेम नहीं 


करता। दोनों ओर शरीर तो बाह्य साधन है जिनके द्वारा 
प्रेमके लक्षण और क्रियाएँ दइष्टिगोचर ह्वोती हैं । 
बास्तवमें तो आत्मा ही आत्मासे प्रेम करता है । 


यह देद्द एक यन्त्रमात्र है । इसके भीतर रहने- 
बाला चेतन द्वी इसको बनाकर आप अन्दर बैठा हुआ 
है | वही अन्न-जल आदि ग्रद्नण करता है और वही श्रास 
लेकर जीवित हुआ इसमें दुःख-सुखके भाव दिखाता 
है । वह जो इसके भीतर बैठा हुआ ढै, स्पष्ट तो पुकार 
रहा है कि यह्द मेरी देह है, ये मेरे कान हैं, ये मेरे हाथ 
हैं, ये मेरी आँखें हैं, यद्द मेरा मन हैं, यह मेरी बुद्धि 
है इत्यादि । उस 'मेरा' कद्नेवालेका भी पता दे वह 
कौन है ! बढ इन सब कल-पुर्जोको तो मेरा-मेरा कद्बता 
है परन्तु यद्द नहीं कहता है कि "में यद्द हूँ ।' वह 
यहाँतक तो कद्गता दे कि मैंने खूब सोचा कि मैं 
कौन हैँ । परन्तु मुझे अभीतक यहदह्द नहीं त्रिदित 
हुआ कि में कौन हूँ ।' 

बह इस देहका मालिक दै । परन्तु भज्ञानसे 
अपने-आपका नहीं देखता है | यदि किसी मकानका 
मालिक अपने मकानको छोड़कर अन्यत्र चढा जाय 
तो वह मकान उध्तो रौनकपर खड़ा रद्दता है। जद्दाँ-के- 
तह्ाँ सब सामान, कुर्सी, मेज, आल्मारी, छेम्प सब 
यथाबत्‌ स्थित द्वते हैं । परन्तु वद्द मालिक यदि 
इस मकानको क्षणभरके लिये भी त्याग देता दै तो 
यह मकान ( शरौर ) धड़ामसे गिर पड़ता है | फिर 
इसका कोई भी कल-पुर्जा कुछ काम नहीं करता । 
यह इस मकानमें न आता दृष्टि आया और न जाता 
ही । यद्द इतना सूक्ष्म होकर भी इतने बड़े शरीरकों 


संख्या ८ ] 
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यामे रद्दता है । इस पक्षीने यद्द घोंसछा अपनी इच्छासे 
पसन्द किया और दसमें प्रविष्ट दो गया । एक दूसरे- 
के घोंसलेसे प्यार करने छगे पर यद्द नहीं पूछा कि 
'ऐ घोंसलेवाले ! तू कहाँसे आया है, कौन है और 
क॒ट्दों जायगा ” 
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और तो कौन किससे, क्‍यों पूछे, यद्द आप &ी 
अपनेको नहद्दीं पूछता कि मैं कान हूँ, क्‍यों या हूँ 
और कहाँ जाऊँगा । दुनियाँमरके तहपट बाँधना 
और अपना खाता चौपट रखना, इससे बढ़कर और 
क्या पागलपन द्वो सकता हैं ! 


-- *ह>4#न+-- 
उद्योधन ! 


( लेख्क--श्रीहरनारायणजी त्यागी ) 


पथिक, अब सचेत द्वों जा। रात्रिका काला 
आवरण अब कहाँ है ! अब तो केवल उपाकी झाँकी है 
ओऔर उसमें वद्द रूप-माधुरी प्रत्यक्ष इश्िगाचर द्वो रद्दी 
है । तनिक आँखें खाल और जीवनका सफल बना। 
बढ्ी तो है, जिसकी खोजमें थघककर तू सो रहा दें । 
मुँहपर पड़ी हुई चादर दटा और प्रिय-दर्शनका असीम 
आनन्द ले | उठ, जाग ! 


जिज्ञासु, अपने परिश्रमपर पानी न फेर । तुझे 
याद है, कितनी दौड़-धूपके पश्चात्‌ तू यहाँतक 
पहुँच पाया था : तेरे पैरोंमें छाले पड़े हुए थे | पीठ 
छिल गयी थी | मुखपर भूल तथा प्यासके कारण 
झुरियाँ पड़ गयी थीं। तू एक-एक पग गिन-गिनकर 
रख रद्दा था। वर्षा, आतप और शोतके प्रचण्ड 
प्रकोपोंक। सद्बते-सद्गते तेरा शरीर जर्जर हो गया था । 
आशाने साथ छाड़ दिया या, निराशा तुझे लौट 
जानेके लिये ग्रतिक्षण बाध्य कर रही थी। फिर भी 
क्या तेरे साइसकी सीमा यहद्वींतक थी ? तू नहीं 
जानता कि प्रबल साइस ओर अडिग विश्वासके 
चरणोंपर सफछता सदैव लोटा करती है 


प्रथम तो तूने विश्रामके लिये बैठनेमें हो भूछ 
की । फिर सन्ध्याकी ठण्ढी-ठण्ढी इबाके भोंकोंने तुझे 
लेटनेके लिये बाध्य कर दिया | बच्च, जरा-सा लेठना 
था कि तेरी आँखोंमे नींद खप्त बनकर मँडराने लगी । 


तू सा गया, यद्द भूल गया कि किस पथमें, किस 
उद्देश्यसे, कद्ाँतक आया था । अन्न भी जाग, देख 
किसकी असीम, अनन्त शोमाके सामने उदड्ुगण 
लज्जित द्वॉकर अदृष्ट हो रद्दे हैं ! निशानाथ पदच्युत 
सम्रादकी भाँति पश्चिककी ओर मुँद छिपाये जा रहे 
हैँ । भोरे कमल-सम्पुटसे मुक्त द्वाकर गुनगुना रहे हैं। 
बविरद्दिणो चकवो प्रिय-मिलनका अपूर्व आनन्द ले 
लेकर चद्दक रद्दी है । पश्षियोंने अपने-अपने नीडोंका 
छोड़ दिया द् ओर अब बे प्रभातकी शीतछक मन्द 
सुगन्ध पवनके झोंकोंसे झूमती हुई शाखाओंपर बैठकर 
मंगल-गीत गा रहे हैं। जानते हो ? ये सब संकट- 
विमभोचनका गुणगान कर रहे हैं ! 


वद्द देख, केकी भी “कुट्ट-कुड्र' के घुमधुर 
कण्ठरबसे बातावरणको विमुग्ध बना रहे हैं, पंख 
फैला-फैलाकर नाच रहे हैं । मृग-दम्पति आनन्द-विहल 
इोकर चौकड़ियाँ भर रह्दे हैं। कोकिल्की काका 
और पपीद्ेकी 'पिऊ-पिऊ' पुकार दहरिके झुभागमनकी 
स्पष्ट सूचना दे रही हैं | सारा जगत्‌ प्रियतमके 
खागतका साज सज रहद्दा है और सब उनके दिब्य 
दर्शनके लिय समुत्कण्ठित हैं । केवल तू ही सा रद्द 
है, गद्दरी नींदमें, बेछुध ट्टोकर | जाग मूर्ख, अचसे 
भी जाग । वक्ष देख, दरि आये ! 

पलक उपघारकर निद्दार तो सद्दी, कितना 
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छुद्दावना समय दे । श्रीहरिके अंगोंका स्पर्श पाकर 
उनके दिव्य अंग-गन्धको लिये वायु दिशाओंको 
सुवासित करती हुई धीरे-धीरे लज्िता-सी बद्द रही है । 
वृक्षावलियाँ  फूलोंकी वर्षा कर रही हैं। तृणदल 
रोमाश्वित होकर ओप्त-कर्णोके रूपमें आनन्दके अश्रु- 
बिन्दु टपका रहे हैं। प्रत्येक कुसुम-कछी किसीके 
संकेतसे इठलाती हुई झूम-झूमकर अलिगणोंको असंद्य 
चुम्बन प्रदान कर रही है । उन्होंने अपने मकरन्द- 
कोषके कपराट खोल दिये हैं । प्रकृति देती ग्राचोकी 
अरुणताके मिस माँगमें सिन्दूर भरकर द्वरित पह्ल॒त्रोंकी 
साड़ी पद्नकर भाँति-माँतिके पुष्पोंसे अलंकृत ह्ोऋर 
अपने खामीके अआगमनपर सधवा द्वोनेका गर्व कर रद्दी 
है। सर्तत्र नवजीवन, नव-उछासका ख्रोत प्रत्राद्वित 
ई। रहा है । समस्त संतार निराला दीख इद्दा दे। 
सन्नको मुँहमाँगी मुराद पूरो हा रह्दी हैं | तू भी जाग 
आर अमिलषित वस्तु माँग छे | यही तो झुभावसर हैं ! 





पयिक, इस समय तो केवछ उद्दक पक्षी-जँसे 
जीव हो दृश्द्धीन हू रहे हैं । त्‌ तो मनुष्य है, मनुष्य- 
जन्म देवताओंकों मी दुलभ है। प्रियतमसे प्रेम कर. 
नदीं जानता वे भक्तजनोंके द्वारपर खयं उपस्थित 
दते हैं | भरे, वे तो केवल प्रेमके हा पुजारी हैं । उठ, 





जाग ! ज्ञानचक्षु खोल । देख मगवान्‌ तेरी ओर 
क्ृपाभरी दृष्टि डालकर मुस्कुरा रहे हैं | कैसो प्रेममयी 
मुस्कान दे । अँगड़ाई ले, खड़ा द्वो जा और बढ़ चल 
प्रेमाणंब श्याम-सुन्दरकी ओर । यद्वी बेठा तो उनके 
मिलनको है! 

सोनेवाले पथिक, अब भी न जाग सका तो. इस 
खर्ण-छुयोगसे वश्चित द्वी रह जायगा। इस निद्वा- 
राक्षसीका आलिट्न छोड़ | यद्दी ता प्रिय-मिलनमें 
बाधक हैं | इसके माया-जालको छिन्न-भिन्न कर, नहीं 
तो यद्द तुम्हें पतनके गहरे गड़ढ़में गिरा देगी ! इस 
समय जो त इन झूठ क्षणिक्र 'छुखद' म्वपोंको देख- 
देखकर निहाल हो रहा हैं, इनमें तत्त कहाँ * 
सत्य कहाँ ? मान मेरों बात, नहीं तो पीछे 
पछतायेगा । पलकें खोल, सावधान द्वों जा । 
इस समय जिधर ही दृष्टि डालेगा, उधर द्वी उस 
चितचोरके दर्शन ढ्वोंगे । उठ, विश्वास कर | प्रमीका 
चैन कहाँ, विश्राम कहाँ ? यही तेरा प्रेम हैँ ! छिः, 
हरे द्वारपर खड़े हैं ओर तू सो रहा है | उठ, देर न 
कर, वह्द देख, अब भो समय है '! 

क्या कद्ा-- कुछ ठह्वरो, जरा सो लेने दो . 
अभागा हैं * जा फिर रोयेगा :! 


“-**ह६०६४७०४+--- 
* रामफ्ुआ * 
प्रेमसहित गुण गाओं, ग्रभूका ॥ टेक ॥ 

राम-भजनमें प्रीति बद्कर, माया मोह हृटाओं ॥ ? ॥ प्रभूका० 
पॉँच चोर नित सँग-सँय डोलें, इनको दूर भगाओं ॥ २ ॥ प्रमूका० 
उठकर अपना माल सभालों, प्रेमका ताहा लगाओं ॥ रे ॥ ग्रभूका ० 
यह दुनिया छनभरका मेला, मूठ निकट मत जाओ ॥ 2 ॥ प्रभूका० 
मायाक्रा सब जाल विछा हैं, अपने ग्राण बचाओं ॥ ५ ॥ ग्रभूका ० 
“कबलवात"* हरे चुनिरण करके, जीवन सफल बनाओ ॥ ६ ॥ ग्रभूका ० 


--महात्मा जयगीरीशंकर सीतारामजी 


धोषाप नामक तीथे 


( छेखक--श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, एम ए.० ) 


घुन्तानपयुर जिलेके अन्तर्गत कादीपुर तहसीलमें 
घधोपाप नामक एक बहुत द्वी प्राचीन स्थान है। यह 
जौनपुरसे जो रेल्वेछाइन झुल्तानपुरको जाती है, 
उसीपर लमभुंबा नामक स्टेशनसे उत्तर तरफ़ तीन 
मीलकी दूरीपर स्थित है । यह स्थान गोमतीके छिनारे 
अवस्थित है । यद्दाँपर नदीका प्रवाह पृर्वसे पश्चिम 
तथा पुनः दक्षिणकी ओर द्वोते पूर्चकों चछा गया है । 

इस स्थानकोा देखनसे इसकी प्राचीनता 
माठम पड़ती है। यहाँपर प्राचोन किलेका भग्ना- 
बशेप अद्यावधि वर्तमान है। कहा जाता है कि यहद्द 
किछा भरोंने बनवाया था | प्राचोन भारतमें भर 
नामक जाति भी स्थान-स्थानपर शासन करती रही । 
यद्यपि उसके बारेमें व्रशेष अनुसन्धान नह्वीं हुआ हे 
परन्तु यह निर्विवाद दे कि उसने अधिक समयतक राज्य 
किया । मुस्ल्मानोंके आक्रमणके कारण राजपूतोंने 
अपना-अपना स्थान छाइकर अन्य प्रान्तोंकी शरण 
ली तथा बद्राँकि शासक जातियोंका जीतकर अपना 
प्रमुख जमाया । भर भी उन्हीं जातियोंमेसे हैं। 
उन्हीं मरोंका किला सुब्तानपुर जिलेमे स्थान-स्थानपर 
है । धोपापमें भी उनका एक किला हँ। इस 
कथनमात्रसे दी धायरापकी प्राचीनता नद्ीं प्रकट इाती 
परन्तु यद्द अत्यन्त प्राचीनतम स्थान है | 

धोपापका सम्बन्ध रामायण-कालसे बतलाया 
जाता है । अयोध्याके समीप स्थित इोनेसे यद्व उससे 
सम्बन्धित तो अवश्य हैं, परन्तु इस जिलेका प्राचीन 
नाम कुशभवनपुर बतलाया जाता दे। यहाँ भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र कुशकी राजधानों थी या नहीं, 
यद्द निश्चितरूपसे तो नद्दीं कद्दा जा सकता, परल्तु 
यह स्थान मगवानके चरणोंसे अवश्य पत्रित्र हुआ था। 


संयुक्तप्रान्तके चार मुख्य तीर्थोर्मे घोपापको चौथा 
स्थान दिया गया ह-- 

ग्रहणे. काशी; सकरे 

रामनवमी अयोध्या, दुशाहरे 


प्रयाग, 
घोपाप । 


इस प्रकार घोपाप एक मुझय तोथ माना जाता 
है । यहाँ मइईके महीनेमें दशहराके समय बहुत बड़ा 
मेला लगता दै। छुदूर स्थानोंसे धार्मिक जनता 
एकत्रित होकर पुण्यलाम करती है | 

प्रश्न यह उठता दै कि इस स्थानका धोपाप 
नामकरण कसे हुआ । धोपाप दब्दसे ही ज्ञात 
होता हूँ कि इस स्थानपर स्नान करनेसे जन्म-जन्म- 
का पाप थुल जाता है। कहा जाता हे कि जब 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जगजननी जानकीको लंवासे 
लेकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने अयोध्या पहुँचनेसे 
पूवे इसी स्थानपर स्नान किया था। जब-- 

“नाम अजामिलसे खल कोटि, अपार नदी भव बृइत काढ़े! 

“तो जिस स्थानपर भगवानने खय॑ स्नान किया, 
बह स्थान पतितोंकी तारनेवाला क्‍यों न हो * इसकी 
महत्ता किसी स्थानविशेषसे नहीं है, परन्तु भगवान्‌- 
के स्नान करनेसे इसे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया। 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस स्थानको धोपाप 
नाम दिया गया। इसका पूर्व नाम क्‍या था, इसे 
कोई बतला नहीं सकता । यद्द स्थान रामचन्द्रजीके 
सम्बन्धसे द्वी घोषाप नामप्ते प्रसिद्ध हुआ | रामायण- 
में इसका नाम क्‍यों नहीं आया, यद्द बतछाया नहीं 
जा सकता । अन्य तीर्थ--काशी, प्रयाग या अयोध्या 
आदिके सद्दश इसकी महत्ता क्यों नहीं हुई, यह कद्ट ना 
कठिन दे । जो कुछ भी हो, धोपाप बहुत द्वी पुण्य 
देनेवाला तथा पापको मिटानेवाला समझा जाता हे । 


_त+--*०१३*+२७४७०७-०--- 


होलीपर कर्तव्य 
क्या करना चाहिये 


१-पमसे हलका रंग डालकर होली खेलनेमें हज नहीं है । 
२-निर्दोष गायन-वाद्य करनेमें हानि नहीं है। भगवानके नामका कीत॑न करना चाहिये । 
३-वासन्ती नवशस्येष्टि ( वसन्‍्तमें पेदा होनेवाले नये धानका यज्ञ ) करना चाहिये। हवन 
करना चाहिये | 
४-मभक्त प्रहादकी कथाएँ तथा लीलाएँ होना चाहिये । 
५-भगवश्मामके महत्त्वका प्रचार करना चाहिये । 
<-सब प्रकारके बेरकों स्यागकर परस्पर प्रेमपृवेक मिलना चाहिये | 
७-फागुन सुदी ११ से १५ तक किसी दिन भगवानकी सवारी निकालनी चाहिये--जिसमें 
सुन्दर-सुन्दर मजन और नाम-कीत॑नकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
<-निम्नांकित न करने लायक कार्योको लोग न करें, इसके लिये जगह-जगह सभा करके सबको 
इनके दोष समझाने चाहिये | 
९-श्रीत्रीचेतन्यदेवकी जन्मतिथिका उत्सव मनाना चाहिये । महाग्रभुका प्राकव्य होलीके दिन द्वी 
हुआ था | इस उपलक्ष्यमें हरिनामकी खूब ध्वनि करनी चाहिये | 
१०-भक्ति और भक्तकी महिमाके तथा सदाचारके गीत गाने चाहिये । 
११-भगवानका दोलोत्सव--झलनोत्सव मनाना चाहिये । 


क्या नहीं करना चाहिये 

२१-गाली नहीं बकनी चाहिये । 

२-राख, धूल, कीचड़ नहीं उछालना चाहिये । 

३-गंदे पानीको किसीपर नहीं ढालना चाहिये । 

४-रंग डालनेसे जिनका मन दुखता हो, उनपर रंग नहीं डालना चाहिये । 
५-खियोंकी ओर गंदे इशारे नहीं करने तथा उन्हें गंदी जवान नहीं बोलनी चाहिये । 
६-किसीके भी मुँहपर स्याही, कारिख या नीला रंग आदि नहों पोतना चाहिये । 
७-शराब, माँग, गाँजा, चरस, नशेैला माजून आदि खाना-पीना नहीं चाहिये | 
<-वेश्यान्त्य नहीं कराना चाहिये | 

९-गंदे अछील धमाल, रसिया, कबीर या फाग नहीं गाने चाहिये | 
१०-टोपियाँ या पगड़ियोँ नहीं उछालनी चाहिये । 
२१-जूतोंकी माला पहनकर या पहनाकर, शव बनाकर गंदे गाने गाते बजाते हुए जुलूस नहीं 


निकालना चाहिये | 
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श्रीह नुमानप्रसाद जी पोद्यरद्ाारा लिखित-- 


सरल, सुन्दर, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक कुछ पुस्तकें 


बिनय-पत्रिका--( सचित्र ) गो० तुल्सीदासजीके प्रन्यकी टोका, मू० १) सजिल्‍ल्द १॥) 


नवेद् चने हुए श्रेष्ट निबनन्‍्धोंका सचित्र संग्रह, मृ० ||) सबिन्द ॥5-) 
तुलमीदल- परमार्थ ओर सावनामय निबन्धोंका सचित्र संग्रह, म० ॥/ सजिःद ॥%) 
उपनिषदाके चादह रत्न १४ कथाएँ, १४७ चित्र, प्र्ठ १००, मसृ० "** |) 
प्रेम-दशन नारद मक्ति-सृत्रकी विस्तृत टीका, ३ चित्र, पृ० २००, मूल्य. ४ [#) 
कल्याणकुज्ञ उत्तमोत्तम वाक्योका सचित्र संग्रह, प्र० १६०, मल्य. ** ।) 


मानव-यम परमके दश लक्षण सरसत् भाषामें समझाये हैं, प्ृ० ११२, मूल्य *४* 
साथन-पथ सचित्र, ए० ७२, यह पुस्तिका साथन-मागम बड़ी सहायक हैं | मत्य £)॥ 
भजन-संग्रह भाग ८ वाँ  पत्र-पृष्प , सचित्र छुन्दर पद्रपृष्पोंका संग्रह, सू० ** #») 
खी-धर्मप्रश्नानरी सचित्र, यह बियोंके टिये बहुत उपयोगी पुस्तक है । प्र+ ०६, मृ० “)॥ 
गोपी-प्रेम सचित्र, पमक्रा अदभुत वर्णन तथा सुन्दर-सुन्दर कविताएँ मो हैं, प्रष्ट ५८ ,मू ० “)॥ 
मनको वश करनेके कुछ उपाय- सचित्र, विपय नामसे हीं स्पष्ट है, मू *'” ४) 
आनन्दकी लहर सचित्र, दसरोंको सुस्त पहचाते हुए स्त्रय॑ सुस्वी होनेका वर्णन है, म्‌ू० ४) 


ब्रद्मचय तक्मचर्यक्री रक्षाके अनेक सरल उपाय बताये गये हैं, मूल्य “४ ४) 
समाज सुधार समाजके जटिल प्रश्नोंपर विचार, खुघारके साधन, मृल्य “ ४) 
बतमान शिक्षा तच्चोका कर्सी शिक्षा किस प्रकार दी जाय ! प्रृ७ ४७५, मू० * ४) 
नाग्दभक्तिसत्र सर्टाक, मू८ ); दिव्य सन्देश भगवआाप्तिके उप्राय, मू० * )। 


पता- गीताप्रेस, गोरखपुर । 
300४5 ॥0 ५92758. 
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॥ल्वातायाीगााए ींएएा३ णी गिीए फाएडए्वा *छाला) जे स्वेााल्वाणा गा सातवीत ) ५४- 3. 
पृशल एएशांंप्र० ४58 १28 --- 

( हैता ए5ए०जयणा ता इटएछला ला5इए ॥प्रीएक उरयाणा ताहाधा।€ 9 
(णाएएए एफ ए शा पी तीडएंफरंताए ).. « 9. 9, 
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जो महात्मा मन, वाणी, कमे और बुडिसे कभी पाप नहीं करते, वे ही 


!। तपरवी हैं । तरह-तरहके कष्ट देकर शरीरकों सुखाना तप नहीं है। जिसको 


] 
ह।क्‍ 


| 


अपने आश्रित परिवारपर दया नहीं है, उसे भूखों मरता छोड़कर जो 
बनमें जाकर शरीरकों कष्ट देता है, उसका वह तप, तप नहीं हैं, हिंसा है । 
केवल भूखे रहना और आग तापना ही तप नहीं कहलाता । जो घरमें रहकर 
मुनियोंकी भाँति पवित्र-हदय ओर मनुष्यके योग्य गुणोंसे युक्त होकर सब 
जीबोंपर दया रखता है, वह पापोंसे छुटकारा पाता है । शास्त्रमें जिनका 
उल्लेख नहीं है, ऐसे मनोकव्पित घोर कमोंके करनेस पाप दूर नहीं होते, 
केवल क्लंश ही होता है। चित्तशुडिम हीन मनुष्योंक कमोंको ओर उनके 
फलॉको आग नहीं जला सकती । अपन सत्कमोंके बलस हो मनुष्यकी 
चित्तशुद्धि होती है । संयम ओर नियमोंका पालन करना उत्तम है परन्तु 
कंबल कन्द-मृल-फल खाने या वायुका आहार करने, मोनत्रत धारण 
करने, सिर मुँड़ाने, धर-द्वार छोड़ने, जटा रखाने, खुले मंदानमें सोने, 
उपबास करने, अप्नि तापने, जलके अन्दर रहने या प्रथ्वीपर सोनेमात्रसे 
ही मनुष्यको परम गति नहीं मिलती । चित्तशुडिपूत्क ज्ञानका साधन 
करनेसे ही जरा, मृत्यु, व्याधियुक्त जन्मसे छुटकारा होता है ओर परम 
गति मिलती है। सब प्राणियोंके हृदयमें खित समय नित्य, सत्य, सनातन 
आत्माका ज्ञान होनेसे हो मुक्ति होती है । यह तत्त्वज्ञान इन्द्रियदूमन, 
ओर चित्तशुडिपूबंक विषयोंको आसक्तिके त्यागसे ही होता है। विषय- 
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 बासनाका त्याग ही यथार्थ अनशन-न्रत हे; भग्वे रहना नहीं ! बिषय- 


$। वासनाके त्यागसे तत्तवज्ञान होनेपर हो मोक्षकी प्राप्ति होती है। ( महाभारत ) ल्‍ ः 


औक कक कं कूद कक कू कक्कुक्क्क्क्क्क्क्फ्क्क्फ्फ्त कक फ फ्फ कक कफ ते 





हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।! 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम || 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम || 


जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगाग || 
[ संस्करण ३७६०० ] 


बालिक मूल्य ट । प्ाधारण प्रति 
| जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌ चित आनेद भूमा जय जय || / हक 
भारनमें ४७७) | के 2 हु हि | आारतमें. ।) 
जय जय ) जय्र हर अखिलात्मन जय जय )। २ 
कि का | जय जय विश्वरूप हरि जय। जयह हा न जय ज | केश /») 
| जय विगट जय जगत्पते | गोरे जय ग्मापते। ।| ह; 
(१० शिलिक) | [ (८ पेंस ) 


एवारएवे 7ए स्व छऐावड्त0 ?ि0तेतेश्वए, 
रिधधांलवे भाव एफ्।बरस्त 97 छ॥शादरएथशाव095 | बाबत 3६ पी (50 7९६६5, ७००८॥४छा [ [शरतेड) 


के 


सूचना * 

इस बार सत्संगके लिये कर्णवास खान निश्चित हुआ है। गंगातटपर यह 

स्थान बहुत ही रमणीय है। आसपास साधु-महात्मा रहते हैं। कलकतेकी ओरसे 
आनेवाले सजनोंकों देहरादून एक्सप्रेससे आनां चादिये ओर बरेलीमें गाड़ी बदलकर 


अलीगढ़ बरेली श्वाखा' की 'राजघाट-नरोरा' स्टेशनपर उतरना चाहिये । यहाँसे गंगा- 
किनारे पेदल जानेपर लगभग दो मील ओर मोटर-लारीसे रूगमग चार मीलका रास्ता 
है । पश्चिमसे आनेवाले सजनोंको अलीगढ़में बदलकर राजघाट-नरोरा/ पहुँचना चाहिये । 
श्रीजयदयालजी वहाँ लगभग चेत्र शुक्ला ५ को पहुँचकर अनुमानतः दो महीने 


रा ठहरनेका विचार करते हैं | 





कल्याण चैत्र संवत्‌ १९९४ की 
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कक 4 डरे प्र 


"०+ 6७५०. ७४० 


बूल-सुधार 
गतमासके कल्याणमें विषय-सूचीके नीजे सस्तू-नचिल्तामणि भाग ३२, छोटे आकारके संस्करणका दाम. 


भूछसे अजिल्द ।) और सजिल्द |“) छप गया है । वास्ततरनें इसका दाम अजिल्द ।“) और सजित्द |) है । 
इसी अह्टमे अन्यत्र पुस्तक-सूचोमे तथा सेटॉने ।“) और 45) दाम भी छपा है । मैतेजर-मीताप्रेस, गोरखपुर 


पुस्तकोंके दामोंकी भारी रियायत 
केवल कुम्ममेलेमें हरिद्वारकी दृकानोंपर ही है । 


फान्गुन मासके कल्याणमें सेटोंमें छास रियायतकी सूचना पढ़कर कई सज्वनोंने गोरखपुर जार्डर 
मेजे हैं एवं कई सजनोंने हरिद्वारसे वी, पी. मेंगानेके लिये पत्न दिये हैं किन्तु यंद् रियायत केवर्स कुम्ममेलेपर 
हरिद्वार पारनेवाले सजनोंके लिये ही है, इरिद्वारके बाहरके सजनोंके लिये इस रिय्ायतसे घी. पी. आई 
अजनेका काई प्रबन्ध नहीं है | 


आधे दाममें श्रीमद्भगवद्धीता (झटका ) 


( मूल-पदच्छेद-अन्बय ओर भापाटीकासहित ) 
इमारी १।) वाली गीताकी ठोक नकरू, जिसका द्वाम |) है वह कुम्ममेलेपर द्वरिद्रारमें केबल ।) 
में ही दी जायगी | अध्ययन, दान, उपदार, पुस्तकालय और पुस्तऋषिक्रेताओंक्रे लिये यह अच्छा अबसर हूँ। 


पता--गीताप्रेसबुक़ढिपो, नरसिंहमबन और गंगापार मेला, हरिद्वार 


अ्रीजयवयाऊूजी शोयन्दकादारा स्ठिखित 
दो नयी पुरुके 


यह तत्त-चिन्तामणि भाग + का ही एक खेख पृथक पुम्तकाकार कृपा है । प्रृष्ठ-संझया ११२, चारों 
सैया, मरतकों पादुकादान, रामविछाप और ध्यानमम्न मरत ये चार रंसोन चित्र, दाम केब्स्ट 5) | 


बाल-शिक्षा 
यह लेग कल्याण वर्ष १२ अक्ू ५ और ६. में श्रकाहित हुआ भा । कई सज्नोके अनुरोभसे यह 
बाऊछोपयोगी छेख संशोधन करके अलग पुस्तकके आकारमें छापा गया हैं। इसकी प्रष्ट-संध्या ७२ है. और 
इसमें तीन रंगीन और एक सादे चित्र हैं जिनके नाम ये हँ--ध्यानयोगी घुत्र, गुरु भोबिन्टसिंहके ऊकके 
धर्मके लिये प्राण दे रहे हैं, मीष्म-प्रतिज्ञा, सत्यकाम और गुरु गौलम । दाम ) मात्र | 
“-ऑककिललरड तक #  --- मैनेजर--गीताप्रेस, सोरखघुर 
श्रोसन्त-अछझ दूसरा संस्करण 
( तीन खण्डोंम ) ह 
१००० से अधिक बिक चुका है। लेनेबालोको शीघ्रता करनी चाहिये । मूल्य शा) 
गत श्रावणसे पूरे सालमरके ग्राइकोंकों शोष अद्लोसदित ४७) में ही दिया जावगा। . 


मेनेजर--फल्याण, गोरखपुर । 


89|5$४ 


हर 2 ८ 525 ना 
अं ....>- अं ५४ 
ु नह + " स्ल्् + ; 
कह पट ली ६ 
हक >न्‍्टर-ज- हि 


आन 





«० पूणेमदः पूर्णमिद पूर्णत्पृणमुदच्यते । 


पूर्णश्य पुर्णमादाय पूर्णमेवाबश्धिष्यते 0 





ज्ञानाज्ञानविभिन्नमदनिचयानुन्मूल्य तत्यम्िताः, श्रीश्रीभष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनेकबताः । 


देवीभृतिविभूतिमन्त इह ये सवात्मना सबंदा, कल्याण कलय्न्ति सर्वजगतां तेम्यो महदूभ्यों नमः ॥| 





संख्या ९ 
पूर्ण संख्या १४१ 


बषे १२ | गोरखपुर, चेत्र १५०४, अप्रेल १९३८ | 





टी ४ मा 
केवयके भाग्य 

९४८ 
९ पद पस्सारि जरू पान करि, आपु सहित परिवार । 
ह/ 
९ 


एितर पाए करे प्रभुद्दि पुनि, मुदित गयठ के पर ॥ 


ष्ै 5 ६ थथ्रः ८ 


! रामचरितमानस ) 
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शोकका त्याग करो 


जां मनुष्य किसीके मरने या प्रिय वस्तुके नष्ट हो जानेपर शोक करता है, 
डसे उस शोकके द्वारा सिवा दुःखके ओर कुछ भी नहीं मिलता । संसारमें जन्म- 
४५ मृत्युके प्रवाइकों देखकर जो मनुष्य प्रिय वस्तुके नष्ट द्वो जानेपर शोक नहीं करता, 
४५ वद्दी सचा ज्ञानी है | चिन्ता करनेसे दुःखका नाश नहीं द्वोता, वरं वह बढ़ता दी 
४ जाता है | यौवन, रूप, जीवन, धनसच्चनय, आरोग्य और प्रियका संसर्ग सदा 
४२ रदनेत्राला नहीं है । विवेकी पुरुषोंकों इनमें नहीं फैंसना चाहिये । पुत्नादि किसी भर 
४५ प्रिय पदार्थके नष्ट द्वो जानेपर शोक द्वो तो उसे विवेकसे द्वटा देना चाहिये । संसारमें £२ 
२ प्रायः सभी को घुखके बाद दुःख मिलता है और सभी लोग मोहवश बविषयोंमें आसक्ति श 
ि करते और मृत्युका अग्रिय मानते दढैँ । परन्तु विषयनाश द्वोता ही है। मृत्यु टछती 
दी नहीं। जो मनेष्य छुख-दुःख दानोंका त्याग कर देता द्वै बद्दी त्ह्मक प्राप्त कर शी 
सकता हैं | धनके पैदा करनेमें, रक्षा करनेमें और खर्च या नाश द्वोनेपर बड़ा केश 
होता है । अतरब्र धनका नाश होनेपर चिन्ता करना किसी प्रकार भी उचित नहीं । 
अविवेकी मनुष्य दिनरात धन बढ़ानेमें लगे रइते हैं. और विपयभोगोंसे कभी तृप्त ै 
नहीं द्वोते; परन्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष सदा सन्‍्तुष्ट रहते हैं । काल आनेपर जगत सभी 
बस्तुओंका नाश, संयोगका वियोग, उन्नतका पतन और प्राणियोंका मरण द्वोता है । 
४ तृष्णाका कट्दीं अन्त नहीं है। सन्‍्ताप द्वी सब छुखोंकी जड़ है। इसीलिये विवेकी 
है पुरुष सन्‍्तोपकों ह्वी परमघन समझते हैं | आयु प्रतिक्षण नष्ट होती रहती है, वद्द 
् क्षणमर भी विश्राम नहीं करतो । जब अपना शरीर द्वी सदा नहीं रष्ट सकता, तब 
ै सांसारिक विषयोंके लिये शोक करना व्यर्थ द्ै। जो मनुष्य बुद्धिके द्वारा सब ४ 
८ 
४ 
९ 


4 प्राणियोंमें और समस्त जगत्‌में परमात्माके दर्शन करके शोकका सर्वथा त्याग कर 
देता दै वद्दी घुखी द्वोता है और वद्दी परमगतिको प्राप्त द्वोता है | 

/ ( देवषि नारद ) 

८ किन कक 


ध्््् ह_// 
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परमहंस-विवेकमाला 
( छैखक --स्वामीजी औशोदेबाबाजी ) 
[ गतांकसे आगे ] 


[ मणि १० बृहदारण्यक ] 


वेदभगवानको उत्पत्ति 


मैत्रेयी -हैं भगवन्‌ ! वेदोंकी उत्पत्ति ईश्वरसे 
हुई मानी आय तो वेद पोरुषेय कद्दे जायें परन्तु 
शास्त्रोंमे तो वेदोंकी अपौरुषेय कटद्दा है, इसलिय 
विरोध द्वोता दे । 


याज्वल्कय--दे मैत्रेयी ! शाब्दका उच्चारण 
होनेके बाद शब्दका बल निश्चय करनेको प्रत्यक्षादि 
प्रमाण होने चाहिय, शाब्दका अथे विचारपूर्वक 
होना चाहिये, विचार बिना न दोना खाहिये। 
आजकल भी अर्थविखारपूर्वक शब्द उत्पन्न होता 
है। बेदरूप शब्द अर्थके वरिचारपूर्वक परमात्मासे 
उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे यत्न बिना पुरुषके मुखमें- 
से भ्वाल निकलता दै; इसी प्रकार प्रयल बिना 
परमात्मादेवसे वेद्रूप शब्द उत्पन्न हुआ है। इससे 
सिद्ध होता है कि पुरुषसे उद्यारण किया हुआ 
घचन पौरुषेय नद्ठी कट्टलाता किन्तु अपने मनर्मे 
विचारकर जो पुरुष उच्चारण करता है, वद्द पौरु- 
बेय कद्दलाता है, इस प्रकारका पौरुषेयत्व थेद- 
कै नहीं है, इसलिये घेद्‌ अपोरुषेय कद्दलाता 

। 


मैश्रेयी--हे भगवन्‌ | यदि अर्थके विचार बिना 
उच्चारण किया हुआ वचन अपौरुषेय कट्दा जाय 
तो आजकल भी लौकिक पुरुषोंका अर्थके विचारे 
बिना उद्बारण किया हुआ बचन वेदवचनके 
समान अपौरुषेय कद्दलाना चाहिये । 


याज्वद्क्य-द्दे मैत्रेयी ) यद्द जीव श्रम और 


प्रमादु आदि दोषोंसे युक्त हे इसलिये अर्थके 
दिजार बिना जिस-जिस घचनका उच्यारण करता 


है, बद धचन उन्मत्तके वचनके समान व्यभिचारी 
होता है। जिध बचनके अर्थका प्रत्यक्षादि प्रमाणों- 
से बाघ दो जाय बद बचन अर्थममें ध्यभियारी 
कद्लाता है। जैसे किसी पुरुषने “अभि शीतल दे! 
ऐसा उच्चारण किया; तो प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे इस 
बचनका बाघ हो जाता है क्योंकि अम्निमे शीतलता 
कदापि सम्भव नहीं है, इसलिये उसका घचन 
व्यप्रिचारी है| हे मैत्रेयी !। इस लछोककी तो बात 
ही क्‍या है, ब्रह्मलोकमें रहकर भी यदि यह जीव 
बिना पिचार उद्चारण करे, तो उन्मत्तके घचनके 
सम्ााम उसका वचन व्यभिथारी शिना जाय। 
सर्वश परमात्मा भ्रम-प्रमादादि दोषोंसे रद्दित हैं, 
इसलिये सर्वश ईश्वर बिना बिचारे भी छद्धारण 
करे, तो बेदवचन अपने अर्थ व्यभिखारी नहीं 
द्ोता, इसलिये वेदबचनकी सिद्धिके लिये किसी 
भी प्रत्यक्षादि प्रमाणकी आधश्यकता नहीं दे। 
घेद्वचन अपने अर्थमें ध्यकभिचारी नहीं दोता, 
इसलिये वेदबचन प्रत्यक्ष प्रमाणोंमें झ्ुख्य गरिना 
जाता है। घचन-प्रमाण-सिद्धिके लिये मीमांसा 
शाखत्रकी रीति-अशुसार लौकिक शब्दोंमे सामान्य 
प्रभाणकी अपेक्षा द्वोती है, वेद्बचनमें नहीं होती । 
कोई अनाप्त पुरुष मार्गमें खलनेवालेसे कट्दे कि 
नदीके दूसरे तीरपर तेरे भक्षण करनेयोग्य फल 
हैं, यद्द सुनकर सुननेबालेको ऐसा बोध द्वोता दै 
कि नदीके तोरपर फल दें, यद्द सामान्य प्रमाण 
कदलाता है | पीछे जब नदीके तीरपर फल नहीं 
मिलते, तो उस वचनके अर्थमें प्रत्यक्ष प्रमाणका 
बाघ आता है । 


मीमांसा शाखवाले प्रमाण तथा अ्रप्रमाणकी 
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इस प्रकार व्याख्या करते हैं--किसी भी अर्थका 
बोध दो, उसका नाम प्रमाण है; किसी भी अर्थका 
बोघ न हो; उसका नाम अप्रमाण है। अर्थका 
जनाना धचनमें भो होता दे, इसलिये बचन भी 
सामास्य प्रमाणरुप है। यदि नेयायिक अर्थके 
जाननेपनेके प्रमाणमें प्रमाणरुपता न माने तो 
उनके मतमें उन प्रमाणोंक्री प्रमाणरूपता कैपे 
सिद्ध हो सके ? प्रमाणसे उत्पन्न झानसे जीवकी 
जो समर्थ प्रवृत्ति होती दै, उप समर्थ प्रवृत्तिके 
देतुसे उस प्रमाणमें और प्रमाणले उत्पन्न हुए 
झानमें अनुमान प्रमाण द्वोता है। जैसे प्रथम नदों 
जाने हुए स्थलमें जल देखकर एक पुरुष जल लेने 
जाय और वहाँ उसको जल मिल जाय तो वह 
पुदष अनुमान करता दै कि प्रथम जो मुझे जलका 
ह्ान हुआ था, यह प्रमाणरुप दे क्योंकि बद 
शान समर्थ प्रवृत्तिको उत्पन्न करनेदाला दे । इस 
प्रकार माननेवाले नेयायिकॉस पूछना चाहिये 
कि जिस समर्थ प्रवृत्तिरु्प हेतुसे शानप्रमाणका 
अनुमान द्वोता है, उस प्रवृत्तिमं समर्थपनवाली 
कौन-सी वस्तु दे? कया जे। पदार्थ उस झ्ञानका 
विपय दै, वद्दी पदार्थ उत्त प्रवृत्तिक्रा विपय है, 
इस प्रकारका समान विपयपना समर्थपना है, 
अथवा फलकी उत्पत्ति करनेंवाली वम्तुका नाम 
समर्थपना दे ? इन दोनोंमेंसे प्रथम पक्ष नहीं 
यनता क्योंकि इस लोकमें चेतन पुरुषकी जो-जों 
प्रवृत्ति डोतो है, वद प्रवृत्ति 'यद्द पदार्थ मरे खुखका 
साधन दे! इस प्रकारके इप्ट वस्तुके ह्वान बिना 
नहीं दोती, इप्ट बस्तु मिलनेके ज्ञानके पीछे 
यचेतन जीवकी प्रवृत्ति होनेसे प्रवृत्ति तथा प्रयृत्ति- 
के सम्र्थपनेके शानकी अपेक्षा अवश्य दै। शान 
बिना प्रदृशिमें समर्थपना सम्भव नहीं है । इसलिये 
समर्थ प्रवृत्तिलि शानमात्रले अनुमान दोता है 
परन्तु उस ज्ञानके प्रमाणपनेका अनुमान सम्भय 
नहीं है। प्रवृत्तिके फलको उत्पन्न करनेवाली 


कल्याण 
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घस्तुका नाम समर्थपना दै, यद्द दूसरा पक्ष भो 
सम्भव नहीं है क्‍योंकि झुख-दुश्ख इन दोनोंका 
नाम फल दै। यह सुख-दुःख फलकोी सिद्धिमें 
उपयोगी ज्ञानमात्रकी अपेक्षा करता है; 
प्रवृत्तिसे प्रमाण ज्ञानकी अपेक्षा नहों है। एक 
अनाप्त-झूठे पुरुषके बचनसे दोनेवाली प्रवृस्तिमें 
भो सुख या दुःखरूप फलकी समर्थता होती है, 
क्योंकि नदी के तीरपर फल है, इस प्रकारका अनाप्त 
पुरुषका धचन सुनकर पथिक थहाँ जानमें प्रवूश् 
होता दे भौर उसको नदीके तीरके दर्शनसे सुख 
अथवा दुःखकी अवद्य प्राप्ति द्वोती है। 


मंग्यी-दे भगवन  नदरीके तीरपर फलकी 
प्राप्ति दोतले पिथिककों सुखरूप फलकी प्राप्ति हो 
तो किर उसको दुःखरूप फलछकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं दे । 

याशवल्क्य-दे मेजेयी ! इस लोक तथा परलोकमे 
ऐसी किसी पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं हैं. कि जो प्रवृत्ति 
दुःख बिना केवछ खुखकी ही प्राप्ति करे किन्तु 
खुख दुश्ख दोनोंकी प्राप्ति करती है. और विच्ार- 
कर देखा ज्ञाय तो पुरुष की प्रवृत्ति केबल दुःखका 
ही कारण दें, प्रवृत्तिकों लोग श्रान्तिके कारण 
ही सुख का साथन मानते हैं । यह लौकिक प्रवृत्ति 
दुशखरदित केवल खुरसर उत्पन्न नहीं करतो। 
नेयायिकोंका भी घिद्धान्त है कि कोई भो पदार्थ 
पेसा नहों है, जो दुःख बिना केवल सुख ही 
उत्पन्न करता द्वो। केवल दुःघाभाय--छुखको 
उत्पन्न करनेवाला अकेला मोक्षमार्ग है। इसलिये 
पुरुषकी प्रवृत्ति केबल सुखका कारण खोजनेमें 
ही होती है, यद्द कट्दना ठोक नहीं है। अर्थकी 
बोघकता प्रमाणमें प्रमाणरुपताक्ी सिद्धि करती 
है। अर्थद्री बोधकता जितनी इहाब्दप्रमाणमें है, 
उतनी प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं दोती | जैसे 'नर्दीके 
तीरपर फल दै' यह अनाप्त पुदथ का जलन अर्थंका 
बोधक दोनेस प्रमाणरूप है। 


स॑द्या ९ ] 








मैत्यी--दे भगवन ! “नदीके तोरपर फल है! 
इस धचनमें प्रमाणरूपता सम्भव नहीं दे, क्‍योंकि 
वीके तो पपर फल नहों है! इस निपेघ बचनसे 
डस बचनकी प्रमाणरुपतामें बाघ आता दै । 


याशवल्क्य-द्दे मेत्रेयी ! निषेध बचनसे यदि 
घचनके प्रमाणरुप दवोनेमें बाघ आता दो, तो जब- 
तक निषेध धचनकी प्रवृत्ति नहीं हुई दो, तबतक 
उस बचनके प्रमाणरूपकी निधृत्ति नहीं दोती, 
हिन्तु निषेध धचनकी प्रवृत्तिके बाद दी वबचनकी 
प्रमाणतार्मं बाघ आता है; इसी कारणसे देद- 
घेसामोंने आत्मसाक्षात्कारपर्यन्त बैदिक प्रमाणमें 
प्रमाणरूपता मानी दे । जैले सब वनचरोंमें सिंद्द 
बलवान है, इसी प्रकार अपने सम्बन्धसे सब 
पदार्थोके अभाव को जतानेवाला नकार कका रादि हू 
धर्णोमे वलवान है। 


मैन्नेती--डे भगवन ! जहाँ नफारसे दो प्रकारके 
निषेघ वच्नोंको प्राप्ति हो, घद्दों परस्पर दोनों 
धचन प्रतिषन्‍्धक दोनेल किसी भी अर्थक्री सिद्धि 
नद्दीं दोनी चाहिये । 


याशवब्क्य--है मेजेयी ! जहाँ एक पदार्थमें दो 
निषेध बचन हों; वहाँ एक अर्थके निश्चय करनेके 
लिये क्रिसी तीसरे प्रमाणकों अवश्य मानना 
खादिये | याद्‌ उस तीसरे प्रमाणके अर्थको साधन 
करनेवाला कोई चोथा प्रमाण न हो, तो वद्द 
तीसरा प्रमाण अर्थंकी तिद्धि करनेवाला कद्दलाता 
है, और दो निषेध बचनोंमें एक निषेघ घचन 
लौकिक दो और दूसरा यदिक दो, तो पए वबनके 
अर्थका निश्चय करनेके लिये किसी तीघरे प्रमाण- 
की आवश्यकता नहीं दे क्‍योंकि श्रम-प्रमादादि 
दोषोंसे युक्त लीकिक बचन दुबंठ है और दोष- 
रद्ित येदिक वचन बलवान है। इसलिये बलधान्‌ 
वैदिक प्रमाणसे दुबेछ लोकिर ध्रमाणका बाघ 
होता दे। जैले नदोके तीरपर फल है और नदीके 
सीरपर फल नहीं है; इन दोनों लौकिक बचनोंमें 


परमइंस-विवेकमाला 
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विरोध है। इसी प्रकार 'परलोक नहीं है”, इस 
लौकिक बचनमें और “परलोक है!, इस वैदिक 
घचनमें परस्पर विरोध द्वे । यहाँ लौकिक वचन 
प्रबल दोनेपर भी दोषयुक्त दोनेले दुर्बड माना 
जाता है और दोपरद्धित होनेले पेद-वचन प्रवकक 
माना जाता है । इसलिये बलवान वैदिक धलनसे 
दुर्बह लोकिक घचनका याघ दो जाता है। जब 
ककारादि धर्णासे बने हुए घचनोंमें शब्दरूपी 
तथा अर्थरूपी प्रमाणक्री सिद्धि ट्वोती है तब नाना 
प्रकार के अर्थको योध करनेवाले धचनॉर्म अर्थके 
बोधरूप प्रभाणकी सिद्धि द्वोती दे । 


मैगेयी- हे भगवन्‌ | अर्थका बोध इोनेले यदि 
घचनमें प्रमाणपना दोता हो, तो जिस घचनसे 
किसी अर्थका बोध न दोता दो, बह धन 
अप्रमाणरूप माना जाय । 


याज्ञववक्थ--दे मेत्रेयी ! जो घचन झिसी अर्थ- 
का बोघ न करे, वद्द वचन प्रमाणरूप है दी नहीं । 
परस्पर विरोधवाले प्रत्यक्षादि प्रमाणोंका बाघ 
करनेकोी जो अधिरुद्ध प्रमाण समर्थ दो, वह 
अविरुद्ध प्रमाण नकारकी सद्दायता दिना नहीं 
कटद्दा जा सकता, इसलिय नकार ककारादि सब 
वर्णामें बलधान्‌ दै। बलवान नकार जैसे अभाव- 
रूप अर्थका बोध करता दै इसी प्रकार 'नेति-नेति” 
आदि श्रुतियोंसे उत्पन्न हुए सब्र जगतके अभावषका 
बोघ नकारसे अधिकारी जीवको द्वोता है। जैसे 
निषेघ वचनॉमें अर्थके बोधले प्रमाणरूपता सिद्ध 
होती दै, इसी प्रकार सर्व बचनोंमे अर्थके बोधले 
प्रमाणरूपता सिद्ध द्वोती दै। जब पुरुषकी प्रवृत्ति 
दो, तभी प्रमाणरूपता हं।तो दो, ऐसा नहीं 
है। इससे सिद्ध दोता है कि अ्रम-प्रमादादिसे 
दूषित लौकिक घचन उपयुक्त युक्तियाँसे 
अर्थता बोध करानेसे प्रमाणरूप दोते हैं तो 
दोषरद्वित वेद-वचचन मर्थके बोघन करानेले प्रमाण- 
रूप हों, इसमें कोई संशय नहीं दे । इस प्रकार 
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इईश्यरसे उच्चारण किये हुए बेद-चचनोंमें अपौरु- 
पेयपना सिद्ध द्ोता है । 
वेदोंका विभाग 

प्रत्यक्षादि सब प्रमाणोमें वेद्प्रमाण राजारूप 
है। बेदके दो भाग हैं, एक मर्त्रूप वेद और दूसरा 
प्राह्मणरूप थेद्‌ | मन्जरूप वेद ऋकऋ, यजुष, साम 
और अथर्ंण आदि भेदसे खार प्रकारका दै। 
दूसरा ब्राह्मणरूप वेद इतिददास, पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌ , इलोक, सूत्र, व्याख्यान और अजुख्यान 
प्ैदसे आठ प्रकारका है। ज्ञिन वेद-बचनोंका 
अनकझ आदि राज़ाओंक प्रसंगसे बोघ होता है, 
थे इतिदास कहलाते हैं। जिन वंद-बचनोंसे 
मायाविशिष्ट परमात्मासे जगवकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा लय बताया दै। जिनमें पौर्णमास्यादि 
ऋषियोंकी वार्ता है, जिनमें विराद भगवानके पुत्र 
स्वायंभुवमनुकी उत्पत्ति कद्दी है और मजुकी 
सप्िमें भ्राझणादि चार वर्ण और ब्रह्मचर्यादि 
खार आश्रमोंके मिन्‍न-भिन्‍न कर्मोका सम्पूर्ण वर्णन 
है, उनको पुराण कद्दते हैं। जिन वद-बचनोंसे 
“उपासीत' इत्यादि शबत्दोंस ब्रह्मादि देवताओं की 
उपासना कद्दी है, उनको विद्या कद्दते हें। जो बद- 
धचन 'सत्यका भी सत्य दँ/ इस प्रकारके बचनोंसे 
प्रक्षका रहस्य जताते हैं, उनको उपनिषद्‌ कद्दते 
हैं | ब्राह्मणभागमे जो मन्त्र कदे हैं, उन मन्त्रोंका 
नाम इलोक दे । संक्षेपल “भआन्मानशुपासीत' 
इत्यादि बचनोंसे जो अनेझ अर्थोका बाघन 
करते है, उनका नाम सूत्र है। वेदके भागोंका नाम 
व्याख्यान है और मन्त्रके अथेको बतानेयाले ब्राह्मण- 
रूप; जिन बचनोंसे मन्त्र, अर्थ तथा चाद्रदित सूतके 
अर्थका विस्तार हो, उनका नाम अलुख्यान है। 

मैश्रेयी-है भगवन ! अनेक अर्थकों जो बोघन 
करे, उसका नाम सूतञ हो, यह सम्भव नहीं है 
क्योंकि एक बार उच्चारण किया हुआ दाब्द एक 
ही अर्थका बोचन करता है, यह शाखका नियम 


है । 





याशवष्क्य-हे मैत्रेयी ! जेले लौकिक थधाकयोंकी 
आखशूसि करके अनेक अथथोंका बोघन करना दोष- 
रूप है इस प्रकार सत्ररूप वेद्याक्योंकी आादृक्ति 
दोनेसे अनेक अर्थोका बोधन करना दृषणरूप 
नहीं है किन्तु भूषणरूप है। जैसे भूमिरूप क्षेत्रमें 
वृक्षकी उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार ब्रज्मरूपो 
क्षेत्रस वेदरूपी कब्पवृक्षकी उत्पक्ति हुई है। 
बेद्रूप घृक्षकी ऋक्‌, यजुष, साम और अथर्थण 
खार शालखाएँ और अनेक उपशासाएँ हैं। अहासे 
वदभगवानकी उत्पक्ति हुई है इसलिये शाख्में 
धदभगवानको ब्रह्मरूप कद्दा है| द्वे मैत्रेयी ! माया- 
विशिष्ट अह्से जेंस शब्दरूप वेद उत्पन्न हुआ हैं 
इसी प्रकार बेदका अर्थ भी ब्रह्मस उत्पन्न हुआ 
हैं| शानयोग और कर्मयाग दो प्रकारका योग 
हैं। यशभूमिल बाहर करने योग्य नाना प्रकारके 
दान) छाक-परलाकर्म जीबकों प्राप्त होनेबाला 
खुख-दुःखरूप फल; खुख-दुःखके भोगनंके साधन- 
रूप स्थावर-जंगम शरीर, आकाशादि पश्चमद्वाभूतः 
वागादि ग्यारद्द इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके अभिमानी 
देवता, सम्रि-व्यर्टि प्राण इत्यादि सब जगय्‌ 
परमात्मादेषस उत्पन्न हुआ है । इसलिय जगस की 
उरपक्तिस पू-त्र ब्रह्ममें मद्धितीयरूपता सिद्ध होती 
है । 


प्रठ्यमं ब्रक्षकी अद्वितीयरूपता 


दे मैत्रेयी ! जगद भी उत्पक्ति और स्थितिकालमें 
प्रक्षकी अद्वितीयरुपता सिद्ध हुई, अब प्रलयमें भी 
प्रह्यदी अद्वितीयरूपता दृष्ठान्‍न्तसद्धित कहता 
हैं। जेस गकरादि नदियोंके और मेघादिके जलका 
परस्पर सम्बन्ध दहोनेस मद्दान्‌ समुद्रकी उत्पक्ति 
द्ोवी है, इसी प्रकार प्रलयमें स्थावर-अकहूमरूप 
सब अगत॒का साक्षात्‌ अथवा परस्पर सम्बन्ध 
दोनेसे सर्य ज़गद्‌ परमार्मादेवको प्राप्त होता है। 
प्रल्यकालमें शब्दू-स्पर्शादि विषय ओजादि 
इन्द्रियोंमं, भोतादि इम्दियाँ आकाशादि 


संझ्या ९ ] 


परमहंस-विवेकमाला 
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पश्चभूतोंमं और आकाशादि पश्चमृत माया- 
विशिष्ट परमात्मामें लय द्वो जाते हैं अर्थात्‌ स्पशं- 
रूप विषय त्थक-इन्द्रियमें, रसरूप विषय रसन- 
इम्द्रियमें, गनध ब्राण-इन्द्रियमें, काले-पीले आदि 
रंग चश्षु-इन्द्रियमें, लौकिक शब्द भोत-इन्द्रियमें, 
सहुब्प मनमें, निश्चयरूप वृक्षि वुद्धिमे, ग्रहणादि 
व्यापार इस्त-इन्द्रियमें, विषयजन्य आनन्द उपस्थ- 
इन्द्रियमें, मलादि विसर्ग पायु-इन्द्रियमें, गमन- 
व्यापार पसमें और दाब्द वाक्‌-इन्द्रियमें लय दो जाते 
हैं । इसी प्रकार जो-जो इन्द्रिय जिस भूतका 
कार्य है, उस-उस भूतमें लय द्वो जाती हैं। जेसे 
छोटी नदियोंका जल गदह्ढलादि बड़ी नदियोंमें जाता 
है और बड़ी नदियोंका जल मद्दासागरमें मिल 
जाता है, इसी प्रकार प्रलयकालमें प्रथम सब 
कार्य अपने-अपने कारणमें लय द्वोत हे और पीछे 
कारणसहित सब कार्य अपने परम कारणरूप 
परमात्मामें लय दं। जात हैं, इसलिय प्रलुयमें भी 
परमात्मादेव अद्वितीयरूप दे । 


आत्माकी अद्वितीयरूपता 

दे मेत्रेयी | ब्रह्मशान उत्पन्न होनेके बाद कार्य- 
सद्दित अविद्याके लय होनेमें दृष्टान्त कद्दता हूँ, 
खुन ! जैसे समुद्रादिका जल स्वाभाविक द्वव पदार्थ- 
रूप है, बदद जल अप्लि तथा वायु आदिके स्पशेसे 
लबणरूप घन हो जाता है, इसी प्रकार पुण्य-पाप- 
रूप अदृष्ट फलकी प्राप्तिसे ईश्वरादि भेद्से रद्दित 
शुद्ध परमात्मादेव अविद्याके सम्बन्धसे घन द्दोकर 
सांसारिक जीवभावको प्राप्त हो जाता है। जैसे 
लबणका दुकढ़ा किसी प्रकार भी समुदसे मित्र 
नहीं है, इसी प्रकार यद्द जावात्मा परमात्मासे 
भिन्‍न नहीं है | जेसे लबणकी डलो पिघलकर जल- 
रूप हो जाती है, इसी प्रकार यद्द जीव बअह्यमावमें 
लय हो जाता है। जैले लवणकी डली घनी दवोनेसे 
समुद्रके जलसे भिस्न प्रतीत द्ोती दै, इसी प्रकार 
जऔीवको अद्वितीय परब्रह्मसे संसार भिन्‍न दीखता 


है | जैसे लवणपिण्डका घनापना नप्ठ हो जाता है 
परन्तु ज़लरूपता बनी रदती दे, इसी प्रकार 
आत्माकी जीवरूपता नाशवान है परन्तु ब्रझ्मरूपता 
नाशसे रदित दै। जेसे लवणादिके गलनेसे उसका 
पिण्डपना नए्ट द्वो जाता है, इसी प्रकार मोक्ष- 
अवस्था अविद्याका नाश होनेसे जीवका जीव- 
भाष नए द्वो जाता है। जेसे लवणकी डली सब 
ओरसे उत्पत्ति, स्थिति तथा लूयकालमे क्षाररस- 
वाली है, इसी प्रकार जीवात्मा भी प्रत्येक अवस्थामे 
खयंप्रकाश चेतनरूप है। 


मैत्रेयी--द्े भगवन ! यदि आनन्वस्वरूप 
आत्मा ख्यंप्रकाश है; तो सब जीवॉको आत्मा- 
की स्वयंप्रकाशता प्रतीत क्‍यों नहीं होती ! 

याशवल्क्य--द्दे मैत्रेयी ! जैसे अत्यन्त समीप 
भी खूर्यादि प्रकाशको अन्धा पुरुष देख नहीं सकता, 
इसी प्रकार अज्ञानसे ढकी हुई बुद्धिरूुपी नेत्रवाले 
अज्ञानी जीवॉको अत्यन्त समीपमें रदनेवाला स्वयं- 
ज्योति आत्मा दिखायी नहीं देता | जिस मनुष्यका 
मन स्त्री आदि विषयों लुण्ध द्ोता दै। बद्द 
अत्यन्त समीपके पदार्थथों भी देख नहीं 
सकता जैसे समुद्रके लूबणपिण्डमें घनापना 
दोता है, इसी प्रकार आनन्द्खरूप आत्मामें 
मेँ मनुष्य हूँ “मैं ब्राह्मण हूँ” इस प्रकारका विशेष 
शान होता है। इस विशेष शानका कारण यह 
स्थूल शरीर है क्योंकि इस स्थूल शरीरका नाश 
दोते दी पिशेष क्ानरूप घनभावविशिष्ट 
आत्माका भी नाश दो जाता दै। तात्पर्य यह है 
कि आनन्द्स्वरूप आत्मा यद्यपि नाशरद्ित है, 
तो भी जैले बार कोनेवाले लोहेके समूहकों 
अप्लिमें तपानेसे चारों तरफ अप्लि प्रतीत द्वोती दै 
और जार कोनेवाले छोद्वपिण्डका नाश दोनेसे 
चारों कोनांमेँ स्थित अप्लनिका भी नाश दो जाता 
है, इसी प्रकार जीवित-अथस्थामें स्थूल शरीरके 
खाथ सम्बन्ध रखनेवाला आत्मा “मैं मनुष्य हैँ! 
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इस प्रकारके विशेष क्वानवाला प्रतीत द्वोता है 
और मरस्णकालमें शरीरका नाश होनेके बाद 
विशेष झ्ानसे ढके हुए भआत्माका भो नाश दो 
जाता है| जेसे पुरुष आप विद्यमान द्वोते हुए भी 
अपने पासके दण्डका नादा दोनेसे दण्डी कहने में 
नहीं भाता। इसी प्रभार मरणकालमें आत्मा 
विद्यमान इोनेपर भी 'मैं मनुष्य हूँ” इस प्रकारके 
विशेष ज्ञानरूपी विशेषणका नाश दो जाता दे। 
जैसे मरणकालमें यद्द जीव 'मैं मनुष्य हूँ” अथवा 
ग्रहण हूँ' इस प्रकारके सर्वे विशेष ज्ञानसे रद्दित 
दोनेत स्थूल शरीरके दुश्खको नहीं प्राप्त होता 
इसी प्रकार मोक्ष-अवस्थामें यह जोव 'मैं मलुष्य 
हूँ” इस प्रकारके सम्पूर्ण विशेष क्ञानसे रद्धित 
द्ोता डै, इप्लिये मोक्षावस्थामें दुःखको प्राप्त 
नहीं दोता । 


मैश्रेयी-हे स्वामिन्‌ ! जैसे मरणकालमें जिशेष 
शानका अभाव द्वोता दे, इसी प्रकार सुषुमि- 
अवस्थामें जिशेष शानका अभाव होता है; तो 
सुधुत्तिके दष्टान्तसे मोक्षावश्थामें दुःखका अभाव 
विद्वान क्‍यों नहीं कट्ठत ? 

याज्षवसक्य-दे मेत्रेयी | यद्यपि सुपुप्तिम सब 
विशेष ज्ञानका अभाव दोता है; तो भी सुथुत्ति- 
अथश्याकी त्यागकर जीव जाप्नदवस्थामें नाना 
प्रकारके दुःखोंका अनुभध करता है और मरण- 
कालके याद्‌ जीवकी स्थूल दशरीरसम्बन्धो दुःस्र 
नहीं होता, इसलिये खुपुस्तिका दृष्टान्त न देकर 
मोक्षमं विद्धान मरणाथस्थाका दृष्टान्त देत है। जैसे 
स्थूल दशरीरके नाशफे याद सम्पूर्ण विशेष शानसे 
रदित हुआ जीव दारोरसे भिन्न दोकर दुषखकों 
प्राप्त नदीं दोता, इसी प्रकार आत्मसाक्षात्कार 
होनेसे अधिद्याका नाश दोनेपर सथ विशेष 
शानसे रदित दुआ स्वयंज्योति आत्मा फिर शरोर- 
सम्बन्धी दुःखको नहीं प्राप्त दोता । 


मैत्र थी-हे सगवन | मोक्षावस्थाके समान मरण- 
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ध्ाम्यारकाम्म 


कालमें सब दुःखोंका अमाय इोता है, तो मरण 
अवस्थाकों प्राप्त 8८ अज्नानी जीव और मुक्त 
पुरुषमें क्या भेद दे 

याशवल्क्य-दे मैजेयो ! मरणकालमें विशेष 
श्ानका अभाव द्वोनेसे ओवको पूव॑जन्य दारीरके 
दुश्लका अभाव द्वोता दै तो भी पुण्य-पापरूप 
अर फल भोगने को भाषा शरीरकी प्राप्ति तथा 
सर शरीरोंक्रा कारण अविद्या ये दोनों रहते हैं, 
इसलिय अज्ञानी जीव दूसरे जन्ममें अनेक प्रकार- 
के दुःख पाता दै। आत्मशानसे अविद्या और 
पुण्य-पापरूप अदृष्टका नाश दो जानेस मुक्त 
पुरुषको दूसरे दारीरकी प्राप्ति न द्वोनेसे दुःस् 
भी नहीं दोता । 

मैत्नेयी-द्टे भगवन, ! पूर्थमें आपने आनन्दस्वरूप 
आत्माकोी सत्‌, चितू तथा आनन्दस्वरूप कद्दा 
और अब आप स्थूछ शरीरका नाश होनेपर 
आत्माका नाश कहते हैं, इसलियि आपके 
पूर्वात्तर बचनोंमें विरोध आता है। जेसे पवन 
रुईको दसों दिशाओंमें भ्रमाता है। इसी प्रकार 
आपका वचनरूपी पवन मेरे मनरूप रुईकों 
स्रमाता दे | पूर्व मैंने विद्धानंके सुखस सुना है कि 
आत्माका नाश नहीं होता मोर फितने ही प्रसक्षोंमें 
आपके सुखे भी ऐसा सुना है। औेसे कोई घन 
कमानेकी इच्छासे ध्यापारमे प्रवृत्त हो और 
उसका मूल्चन भी नाश हो जाय, इस प्रकार 
मुझे शोक दोता है। 

बाशवत्क्य--हे प्रिये | शरीरके मादासे आरमा- 
का नाश होता है, इस वचनसे ध्यामोहकों मत 
प्राप्त हो ! मेरे बचनका अभिप्राय तेरी समझमें 
नहीं भाया, अब मेरा स्पष्ट अपिप्राय सुन | यद्यपि 
आनन्दस्वरुप आत्मा जीवभावसे रद्डित है तो भी 
भविद्याके सम्त्रन्धले जीवमावकों प्राप्त होता है। 
अआत्मलाक्षात्कार होनेसे अब अधियाक्री निषृत्ति 
दो जाती है तब भानन्द्खरूप आरमा जोवभाव- 
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को त्यागकर अपने मूल रूपमें लय दो जाता दे | 
मोक्षावश्थामे “मैं महुष्य हूँ! 'मैं आाश्षण हूँ! इत्यादि 
सम्पूर्ण झानका नाश दो जाता है किन्तु आनन्द्‌- 
स्वरूप आत्माका नाश नहीं द्वोता। जैले मरण- 
समय विशेष शानका नाश दोनेसे पुरुष स्थूल 
शरीरके दुःखका अनुभव नहीं करता इसी प्रकार 
मोक्षावस्थामें विशेष शानके अभावसे शरोरसे 
होनेवाले दुःखको नद्दीं धराप्त होता | ऐसा बोध 
करानेको मैंने कद्दा दै कि शरीरके नाशके बाद 
आत्माका नाश दो जाता है परन्तु मेरा यह 
तास्पये नहीं है कि वास्तविक आत्माका नाश दो 
जाता है। घटके नाश दोनेसे घटाकाशका नाश 
नहीं द्ोता, तो भी मूठ पुरुष घटाकाशका नाश 
मानते हैं | इसी प्रकार आनन्दस्वरूप आात्माका 
कभी नाश नहों दोता, किन्तु स्थुल शरीरके नाश- 
से अविवेकी पुरुष आत्माका नाश हुआ मानते 
हैं। यदि सवधावसे आत्माका नाश माना जाय 
तो इस लोकमें किये हुए पुण्यपापरूप कर्मोंका 
सुख्न-दुःखरूप फल भोगे बिना नाशरूप दोष और 
पुण्य-पाप किये बिना ही खुल-दुःखरूप फल भोगने- 
से कृतनाश तथा अछृठभ्यप्गमरूप दो दोष प्राप्त 
दोते है । इललिये विद्वानोंने आत्माका नाश नहीं 
माना दे। मरणसमय पुरुषके देद्द इन्द्रियादि 
संघातका लय द्वो जाता डे, इसलिये उसको 
विशेष छान नहीं रदता। जब विशेष शक्लानका 
अभाष इोनेसे मरण-अवस्थामें दुःखकी प्राप्ति नहीं 
दोठी, तो आत्मसाक्षात्कार दोनेले अविद्यारदित 
आत्माको मोक्ष-अवस्थाम दुःखको प्राप्ति कद्दों से दो ! 
मोक्ष-मवस्थामें विशेष शानका नाश इोनेपर भी 
खर्यज्योंति आत्माका नाश नहीं द्वोता क्‍योंकि 


खयंज्योति आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। 

मैश्रेयी-द्वे भगवन खप्रकाश आत्मा मोक्ष- 
दशामें शरीरादि द्वेत प्रपश्चको क्‍यों नहीं 
देखता ? यदि दैत प्रपश्को नहीं देखता, तो 
मोक्षाबस्थामें खय॑ कैसे दे ? 


याशवल्क्य--हे मैत्रेयी ! सुषुप्ति और मरणा- 
बस्थामें प्रकाश चैतन्यरूप आत्मा स्त्री) पुश्र, 
घनादि पदार्थोंकोी नहीं देख सकता, इसमें 
आत्माके स्वप्रकाशऋकऋा अभाव कारण नहीं है 
किन्तु पदार्थोका तथा इन्द्रियोॉंका अभाव कारण 
है, इसलिये सुघुप्ति और मरणावस्थामें स्वप्रकाश 
आत्मा द्वैत प्रपश्चको नद्दीं देखता। इसी प्रकार 
मोक्षावस्थामें द्वेंत न देखनेका कारण आत्माके 
खप्रकाइका अभाव नहीं है सर्व द्वेत प्रपश्चका 
अभाव दवोनेले मोक्षद्शामें आत्मा स्वप्रकाश 
चैतन्य डोनेपर भी देत प्रपश्चयकों नहीं देखता। 
आनन्द्खरूप आत्मा अविनाशी दोनेसे खुघुप्ति, 
मरण और मोक्ष तीनों अवस्थाओंमें अपने मूल रूप- 
का त्याग नद्दीं करता । आत्माक्ा वास्तविक 
सखरूप जैसा मोक्षद्शार्मे होता दे; थबेसा दी 
संसार-दक्षामं भी होता है, तो भी संसार-दशामें 
देदादिके साथ तादात्म्य सम्बन्ध दोनेले आत्माका 
वास्तविक सखरूप प्रतीत नहीं द्ोता | मोक्षा वस्थामें 
आत्माका देद्दादिका सम्बन्ध निवृत्त द्वो जाता है, 
इसलिये मोक्षावस्थामें विद्यानको आत्माका 
वास्तविक खरूप करामलकके समान स्पष्ट प्रतीत 
होता है | जैसे अपस्‍्लिका उच्ण स्वभाव कभी भी 
अन्य भाषको प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार सुषुष्ति; 
मरण और मोक्ष तीनों अवस्थाओंमे आत्माका 
स्वप्रकाश कभी अन्य भाषको प्राप्त नहीं दोता, इस- 
लिये आत्मा समस्त भेदोंसे रद्दित है। ( क्रमशः ) 


"निकट 8तकल्द-- 


पूज्यपाद खामीजी श्रीहरिबाबाजी महाराजके उपदेश 


१-भगवन्नाम-कीर्तन करके अगर तुम किसी 
अन्य वस्तुको चाहते द्वो तो भगवान्‌ हायसे निकल 
जायेंगे | चाद्दे जो ट्वो जाय कुछ भो न माँगो | भछे 
ही सब कुछ नष्ट हो जाय किन्तु भगवत्सम्बन्ध न 
टठने पावे । 

२-मुझे तो सब मांगे एक ढ्वी ओरकों गये दीखते 
हैं; एक द्वी फल दीखता दै। पर वहाँ पहुँचनेके लिये, 
उससे मिलनेके लिये बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी करनी पड़ेगी। 

सबकर ममत्ा-ताग बटोरी । 
मम पद मनहें बॉँधु बट ढोरी ॥ 

३-हे मन | तू अपनी चतुराई छोड़ दे, यह्द 
समझ्ष कि भगवान्‌ हमारे हैं और हम भगवानके हैं । 

४-नियमपूर्वक सत्संग करके मनका भगवानमें 
लगाओ । भगवस्प्रेम प्राकृतिक वस्तु नहीं है, वह्द तो 
विन्मय रस है । 

७-जब् समश्की लगन द्वोती हैँ तब भगवान्‌ 
अवतार लेते हैं, और एकक्तो हं। ठगन द्वोती है तब 
उसके भावानुसार उसे दर्शन देते हैं । लगन निरन्तर---- 
प्रतिक्षण बढ़ती रहनी चाहिये । लगन बढ़ती ईं--- 
भगवत्कृपासे, महद्दाप्रमुजीकी कृपासे, पूर्ण भक्तकी 
कृपासे । 

६--भगवान्‌ श्रीकृष्ण सच अवतारोंके अनततारी हैं । 
वे द्वी वेदान्तके 'सशच्चिदानन्द' हैं, अग्विल ब्रह्माण्ड- 
नायक भौर सर्वात्मा हैं।वे समस्त ऐश्वर्या और 
: समस्त शक्तियोंके भाधार हैं, श्रीकृष्ण चिन्मय हैं । 
ब्रह्मा, शंकर भी उनके सम्पूर्ण रहस्यको नहीं जानते । 
वे ही श्रीकृष्ण वृन्दावनके गोपियों-ग्वाढोंमें रास किया 
करते हैं । बे पूर्णावतार हैं । 

७-श्रीकृष्ण नाम चिन्मय है । इसे युक्तिसे या 


दलीलसे सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है श्रद्धा 
ही इस मार्गमे आगे बढ़ानेवाली है । 


८-समस्त संसारमें जितने भी रस हैं, उन सबके 
सार श्रीकृष्ण हैं। जीव तभीतक प्राकृतिक रखोंके 
बशीभूत है, जब्रतक वह श्रीकृष्ण-रससे वब्नित है । 


९-जो श्रीकृष्ण हैं, वही श्रीराधिका हैं, जो 
श्रीराधिका हैं, वही श्रीकृष्ण हैं, दोनों परस्पर अभिन्न 
हैं, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार शक्ति भौर 
शक्तिमान्‌ू, गुलाबका फूल और उसको सुगन्ध | 
बल्कि यों कद्ठिये कि श्रीजीके द्वारा ही श्रीकृष्णका 
आनन्द हैं | वेष्णवोंन श्रीजीका 'आह्रादिनी शक्ति! 
क॒द्दा हे, जिसका सार प्रेम है । 


१०-इमारे मन कितने मलिन हैं, जो द्वम श्रीकृष्ण 
और श्रोराघार्मे पुरुष-सत्रीका भाव करते हैं । वह्दाँ तो 
इसकी गन्ध भी नहीं हैं । उनकी डीलाओंका रहस्य 
जाननेके लिये, बड़े ऊँचे भाववाले एरम पवित्र मन 
चाद्दिये | हमारे मन तो प्राकृतिक रागका क्षणमात्र भी 
नहीं त्याग सकते | सचमुच, मन यदि मायासे ऊपर 
उठ जाय ता नया जन्म हीं हो जाय | 


११-जोा लोग भगवान्‌की डीलाओंमें तर्क-वितर्क 
करते हैं, उन्हें उत्तर देनकी आवश्यकता नहीं है । 
क्योंकि भगवानपर विश्वास ही नहीं हे । 


१२-में यदि उस रसको पीना है तो भले ही 
इसके लिये संध्षारसे हमारी जड़ कट जाय । उसकी 
लगनमें हँसते-दँसते सिरतक दे देना चाहिये। 


१३-हम कथा-कीर्तन करते-सुनते हैं, पर वे 
सब ऊपर-ही-ऊपर इवाकी तरदइ उड़ जाते हैं। 
अंदर गद्दरी तहमें चछे जायें तो फिर क्‍या कहने हैं! 
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१४०-जैसे बच्चा माताकी गोदमें जानेके छिये 
रोता है, वैसे ही माता भी बच्चेको गोदमें लेनेके लिये 


आतुर द्वोती है। इसी प्रकार जो जीव भगवानसे 
मिलना चाहते हैं, तब भगवान्‌ भी चाहते हैं कि ये 


जीत्र मेरी ओर आवें | 

१५--भगवान्‌ बड़ा बनना नहीं चाहते । वे चाहते 
हैं कि जीव मुझे छोटा बनाकर मुश्नसे प्यार करे | 
बड़ा बननेकी धुन ते सांसारिक मनुष्यामें होती है । 
जो यह समझता है कि भगवान्‌ तो इमारे द्वी हैं, 
उसे भजन करनेकी जरूरत नहीं होती । श्रीमद्दाप्रभुजीने 
यह्दी बतलाया था कि 'जीतो | भगवानूसे डरो मत, 
राधा-कृष्ण कहो, उनसे खूब प्रेम करो ।' 


(मन ककका काया 


१६-ह्वम छोटे-से व्यागको भी बहुत कुछ समझ 
लेते हैं परन्तु भगबानके लिये तो सारे सांसारिक 
सम्बन्धोंका त्याग करना ह्वोगा । वह् भी सदाके लिये 
और हँसते-इँसते प्रसन्नताके साथ । 

१७-साधकको किसी बछठकी जरूरत नहीं है, 
वह केवल यहद्दी विश्वास रक्खें कि भगवान्‌ इमारे हैं। 
बस, इसीकी जरूरत है। जब्र मद्दाप्रभुजीने हमें 
अपना डछिया तो फिर डरनेकी क्‍या आवश्यकता है ? 

१८-जब भगत्रत्कृपा होगी, तब सब कुछ आप ही 
हा। जायगा। इमें कुछ करनेकी जरूरत ही नहीं 


होगी ।* 
प्रेपफक--भक्त रामशरणदासजी 
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दण्डिखामी श्रीविखेशवराश्रमजी महाराज 
( लेखक--श्रीरामशरणदासजी ) 
कल्याण” के पाठक महद्दानुभावोंके सम्मुख गृहस्थाश्रममें आपका पहला नाम पण्डित रामफलजी 
सुप्रसिद्ध संन्‍्यासी महद्दात्मा श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राज- शासत्री था । पहले तो आपने अपने प्रान्तमें ही 


काचार्य दण्डिखामी श्रीतिश्वे- 
इंबरा भ्रमजी मद्दाराजका संक्षिप्त 
जीवन-इत्तान्त २खते हुए मुझे 
बड़ा हप॑ द्वोरहा है। यहद्द 
वृत्तान्त नरबर सांगवेदविद्या- 
लयके संस्थापक बालब्रह्मचारी 
पृज्य पण्डित श्रीजीवनकिशोर- 
जी मह्दाराजके द्वारा दही प्राप्त 
हुआ है, एतदर्थ मैं उनके श्री- 
चरणोंका अत्यधिक आभारोी हूँ। 


परमपूज्य प्रातःस्मरणीय श्री- 
खामीजी महाराजका जन्म 
पंजाब प्रान्तमें हुआ था ॥। 


# होलीके संकीर्तन-उत्सवके समय बॉघपर महाराजजी नित्य कथा कहा करते थे | बीच-बीचमें उपदेश्नप्रद बातें भी. 
कहते जाते थे । उन्हींमेंसे कुछ बातें नोट की हुई हैं | इसमें जो कुछ भूछ रद गयी है वद्द हमारी है |--प्रेषक 





विद्याष्ययन किया, बादमें काशी 
जाकर न्याय, वेदान्त, मीमांसा 
आदि शात्रोंका विधिपूवेक अनु- 
शीलन किया । आपकी बुद्धि 
बड़ी ही विमल तथा प्रतिभा 
प्रकट थी, अतः थोड़े ही समय- 
में आप अनेक शास्त्रोंके महान्‌ 
ज्ञाता हो गये | आपके गुरुओं- 
में पण्डित श्रीराम मिश्रजीसे 
आपने वेदान्त पढ़ा | परमपृज्य 
प्रातःसमरणीय भारतप्रसिद्ध 
पण्डितराज श्रीलक्ष्मण शात्रीजी 
द्राविड़से भी आप वेदान्तशाखतर 
पढ़ा और विचारा करते थे। 
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न्यायशाखका परिशीढन पण्डित श्रीत्रिकोकीनाथ जी 
प्रश्नसे किया था । 


यधासमय आपका विबाइ-संस्कार हुआ था परन्तु 
कुछ द्वी दिनोंके बाद आपकी धमर्मपत्नीजीका खर्गवास 
हो गया । उस समय आप अध्यापन-कार्य करते थे। 
घमंपत्नीकी मृत्यु इंनिपर आपने अनाश्रमी रहना 
अनुचित समझकर एक उच्चकोटिके मद्दात्मा दण्डि- 
खामीको गुरु बनाकर उनसे संन्यासत-दीक्षा ले ली। 
तत्पश्चात्‌ आप जम्मू ( कईमोर ) रियासतमें चले 
गये । वहाँके मद्वाराज आपके परम भक्त थे | मद्दाराजके 
आग्रहवश आप वहाँ बहुत दिनोंतक रद्दे तथा आपने 
राजगुरु एवं अन्य अनेक कर्मचारी ब्राह्मणोंका अपनी 
ऊँची विद्या प्रदान की। कुछ कालके अनन्तर अमृतसर 
चले आये और वहाँ आप सेठ श्रीगांगरमछूजीकी 
पाठशारछार्मे खतन्त्ररूपसे रहने छगे। वहाँके पण्डित- 
बर्गकी भी आपने मीमांसा, न्याय, वेदान्त आदि 
विषयोंका अध्ययन कराया । तत्पश्चात्‌ आपकी इच्छा 
गंगा-तटपर निवास करनेकी हुई | यह समाचार पाते 
दी दरिद्वार-ऋषिकेशके बाबा काली कमलीवाले- 
जैसे कई प्रतिष्रित सल्ननोंने आपसे प्रार्थना की कि 
आप वहाँ आकर निवास करें, परन्तु आप गंगा-तटपर 
ऐसे स्थानमें रहना चाहते थे, जहाँ पंजाब प्रान्तके 
छोगोंका आना-जाना न हा । इसलिये उनकी प्रार्थना 
पूरी नद्वीं हुई | अकस्मात्‌ पूज्य खामी श्रीआत्मदेवजी 
महाराजने आपको नरवरका परिचय दिया और उन्हींकी 
प्रेरणासे नरवरके उपयुक्त पण्डित श्रीजीवनकिशोरजी 
महाराजने वहाँ पधारनेके लिये आपके पास प्रार्थना- 
पत्र भेजा | आपने लिखा कि इस समय जो प्रन्य 
चल रहे हैं, उनके पूरे दोनेपर आधेंगे। एक वर्ष पश्चात्‌ 
ब्रह्मचारीजीको आपने लिखा कि ग्रन्थ पूरे हो चुके हैं, 
अब यदि बुलानेकी इच्छा हैं) तो इम भा सकते हैं । 
तत्र पण्डितजीने अपने कुछ अह्मचारी आपकी सेकवाममें 


भेज दिये और बे बड़े आदर वं श्रद्धासद्षित आपको 
नरवर ले आये। उन दिनों पृज्यपाद जगहुरु श्रीशंक- 
राचार्य खामीजी, श्रीमघुसूदनतीर्थजी मद्दाराज गोवर्धन- 
मठाधीश, जगदूगुरु श्रीस्वामी श्रीमारतीकृष्णतीर्षजी 
मद्दाराज और स्वामीजी श्रीश्ुद्धबोधतीर्थजी महाराज 
भी वहीं ठहरे थे। नरवरमें आप लगातार थआाठ 
मद्दौनोंतक रह्दे, तदनन्तर पूज्य पण्डित श्रीदौल्तरामजी 
मद्वाराज ( खामी श्रीअच्युतमुनिजी मद्दाराज, जिनका 
कुछ समय पूर्व द्वी काशीमें देहावसान हुआ है ) ने 
आकर आपके दर्शन किये | वे आपके परम कृपापात्र 
बन गये तथा उनके विशेष भ्ाग्रइसे आपको भेरिया 
नामक स्थानपर जाना पड़ा । वहाँ उन्होंने आपसे 
अद्दैत-सिद्धि, खाद्य-खण्डन आदि दुर्बोध प्रन्थोंका 
श्रवण किया | फिर तो श्रोअच्युत खामीजी महाराज 
आपको गुरु-रूप मानने छगे और जबतक वे इस 
घराधामपर रह्टे तबतक ठसी भावसे आपकी प्रतिष्ठा 
करते रह्दे। किसी कारणवश मभेरियार्मे अधिक दिनोंतक 
आपका चित्त न लगा और आप फिर नरबर चले 
आये । तबसे लगातार दस-यारह वर्षोतक आप 
नरबरदीमें रहे । 

एक बार काशीमें उदासीन-सम्प्रदायके विद्वानोंके 
साथ जब शात्रार्थ करनेका अवसर आया था, तब बहाँके 
विशिष्ट पण्डितोंने तथा पृज्यपाद खामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी 
मद्दाराज मद्दामण्डलेश्बरने बड़े आग्रद्के साथ आपको 
वहाँ बुलाया था और आपसे काशी-वास करनेके 
लिये विशेष अनुरोध किया था परन्तु आपने नरबरके 
सौमाग्यसे उसे अखीकार कर दिया और अन्ततक 
नरखबरमें रहकर उसे प्राचीन ऋषिकुल ही बना दिया। 

पूृज्यपाद संतश्रे'्ठट खामी श्रीविश्वेश्वराश्रमजी 
महाराज मगवान्‌ श्रीरामके उपासक एवं परमभक्त थे। 
आप नित्य प्रातःकाल तीन बजे उठते और शौचादि- 
से निवृत्त होकर ध्यानाभ्यासमें तल्छीन हो जाते थे । 


संहया ९ ] 


दण्डिखामी श्रीविज्ञेश्वराश्रमजी महाराज 


१२८७ 








न्कमफन्या् फर्क कमए>कमपककन्का का मकम का फमगम भा 


जब कुछ-कुछ प्रकाश आने लगता था तब मह्विम्नः- 
स्तोत्र तथा श्रीवाल्मीकीय रामायणका पाठ करने लगते 
थे। गंगा-स्लान करमेका भी आपका नित्य-नियम 
था । इस प्रकार गंगा-त्ान, ध्यान, पाठ-पूजासे छुट्टी 
पाकर आप बड़े परिश्रम एवं चावके साथ विदार्थियों- 
को पढ़ानेमें लग जाते थे और वह क्रम दिनके १२ 
बजेतक चलता था । उसके बाद आप मभिक्षा किया 
करते थे, भिक्षाममें केबल रोटो और मूँगकी दाल ही 
होती थी | भिक्षा-प्रद्षणके पश्चात्‌ बहुत थोड़े समय- 
तक आप विश्राम करते थे और फिर सन्व्या-समय- 
तक अध्यापनकार्य में निरत रहते थे। इस तरद्द आप- 
के सारे कार्य समयपर एवं नियम-बद्ध होते थे । 
आपका सारा जीवन पूर्ण कर्मठ बना रद्दा और कहीं 
भी उसमें ढील नह्टों आयी । 

आपकी विरक्ति और त्याग-भावनाके सम्बन्धमें 
क्या कद्दना है। आप इनके मूर्तिमान्‌ विम्रह् थे । 
जबसे आपने घर छोड़ा तबसे उधर मुँद्द फेरकर देखा 
भी नहीं। किसी भी धनी मानो महुष्यके साथ आप- 
का पत्र-व्यवहारतक नहीं हुआ और न आपने 
किस्ताके श्रद्धापूर्वक चढ़ाये हुए द्ब्यादिका भी स्पर्श 
किया । आपमें एक यद्द खास बात थी कि कहीं भी 
जा रहे ढ्वों, मार्यम क्रिसी भी देवी-देवताका मन्दिर 
पड़ जाता, आप बड़ी श्रद्धा और प्रेमके साथ सनातन- 
धर्मानुकूल साष्टांग प्रणाम-नमस्कार और परिक्रमा 
आदि करते थे। साघु-मद्ात्माओंका बड़े सम्मानके 
साथ सत्कार करते थे, चाह्टे वे किसी भी सम्प्रदाय- 
के क्‍यों न हों | 


कुछ लोग ऐसा समझे हुए थे और शायद अब 
भी कुछ लोगोंकी ऐसो धारणा हो कि पूज्यचरण 
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खामी श्रीविश्वेश्वरा श्रमजी महाराज तथा उनके परम 
शिष्य भारतप्रसिद्ध विद्वान पूज्यपाद श्रीखामी 
श्रीद्वरिद्दरानन्दजी महाराज ( परमहंस करपात्रीजी 
मद्दाराज ) कीर्तनके विरोधी हैं और कीर्तनको अच्छा 
नहीं समझते । परन्तु यह बात क्‍या कभी सत्य 
हो सकतो है ? उनके-जैसे महात्मा विरक्त त्यागी 
सनातनधमावलम्बी पुरुषश्रेष्ठ क्या कभी कीतैनको 
बुरा बतछा सकते हैं ? कदापि नहीं । वास्तविक बात 
यद्द है कि वे शाख-विधिके पक्क पक्षपाती थे । आजकल 
प्रायः लोग भगवन्नामकी आड़में आल्स्य या प्रमादवश 
शासत्राज्ञ़की परवा न करके मनमाना आचरण 
करते देखे जाते हैं । ऐसे लोगोंके खामीजी मद्दाराज 
विरोधी थे। उनका कद्दना था कि 'सब लोग 
शास्राज्ञका पालन करें और अपने-अपने वर्णाश्रम- 
धर्मके अनुरूप कर्म करें, तमी सबका कल्याण द्वो 
सकता है । शाख्राज्ञानुसार “5” का उच्चारण 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके अतिरिक्त और कोई नहीं कर 
सकता । फिर क्यों किसी कीतेनमें सब॒ लोग “3४ 
का उच्चारण करने लगते हैं। कोर्तनमें अनुशग होनेका 
यह अर्थ नहीं कि सन्ध्या-वन्दनादि नित्य-कर्म छोड़ 
दिये जाये। आजकल कितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
नित्य नियमपूर्वक सन्ध्या-बन्दन करते हैं ? कीतैनके 
नामपर सन्ध्या छोड़ देना कौन-सा धम है! साक्षात्‌ 
परब्ह्म परमात्मा श्रीरामचन्द्रजो भो शाख्रानुमोदित 
कर्तब्योंकी उपेक्षा नहीं करते थे, नित्य समयपर 
सन्ध्या-बन्दनादि करते थे, भगवान्‌ श्रोकृष्णने भी 
शासत्र-विधिका पालन करनेके लिये प्रबल आज्ञा दी 
है, क्या तुमलोग उनकी आज्ञा मंग करके उनका 
नाम लोगे? नहीं, सत्र काम भर्यादापूर्वक करो। 
समयपर सन्ध्या करो, समयपर गायत्री जपो, समयपर 


१२८८ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





दान दो, समयपर श्राद्ध करो, और समयपर भगवन्नाम- 
कीतैन करो। न कि कीत॑नके बढ़ाने अन्य आवश्यक 
कर्मोको छोड़ दो ।” बच्च, आपके उपदेशका यही 
आराय था । इसी आधारपर कुछ लोग आपपर 
उपयुक्त आरोप करते हैं। पर आप-जैसे ज्ञाननिष्ट 
कमेनिरत भक्तिभावापन्न संत-शिरोमणिपर इस तरद्दका 
आरोप करनेसे आरोपकर्ताओंकी द्वी द्वानि होती 
है । 


इस प्रकार पृज्यपाद स्वामी श्रोविश्वेश्वराश्रमजी 
महाराज अपने ज्ञानोपदेश तथा विद्या-दानादिसे 
अनेकों मनुष्योंका कल्याण करते हुए अपने जीबनके 
अन्तकालतक नरबरमें ही रहे । आपने छगभग ६० 
वर्षकी अवस्थामें मार्गशीप॑ कृष्णाष्टमीको अपना 
पाश्चवमौीतिक शरीर त्याग दिया । परलोकवासके कुछ 
समय पूर्वले आपका शरीर रुग्ण हो गया था, उस 
समय इलाज करानेके लिये लोग आपको मेरठ ले गये 
पर कुछ छाभ नहीं हुआ और फिर आप नरवर चले 
आये । देद्व-त्यागके समय आपने पूज्यपाद श्रीउड़िया- 
बाबासे मिलनेको इच्छा प्रकट की थी परन्तु संयोगबश 
उनसे मेंट न दो सकी । जिस दिन आपने शरीर 
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छोड़ा, उस दिन श्रीउड़्ियाबाबाजी आ गये थे | 
बड़े घूमधामके साथ जुदस निकाछा गया था, 
उसमें पूज्य श्रीडड़ियाबाबाजी महाराज, खामी 
श्रीनिर्मलानन्दजी महाराज, तथा भेरिया एवं विद्वार- 
घाटके अन्यान्य महात्मागण सम्मिल्ति हुए थे। 
बड़े जोरोंसे कीत॑न हो रद्दा था। गंगाप्रवाहके समय 
वेद-मन्त्र भी बोले जा रहे थे। कुछ दिनों पश्चात्‌ 
आपका भण्डारा हुआ था, जिसमें बड़े-बड़े त्यागी- 
विरक्त संत-महात्मा, विद्वान्‌ ब्राह्मण, सद॒गृद्दस्थ आदि 
पधारे थे । 


पृज्य खामीजीके प्रधान शिष्योक्े नाम इस 
प्रकार ईं--सुप्रसिद्ध मद्बात्मा, विद्वद्वरेण्य, त्याग 
और तितिक्षाकी मूर्ति परमदंस श्रीकरपात्रीजी 
मद्दाराज, खामी श्रोग्रभासभिक्षुजी मद्वाराज, खाम 
श्रीनृरसिंहाश्रमजी महाराज, स्वामी श्रीआत्मबोधा श्रमजी 
महाराज, खामी श्रोरामक्रष्णाश्रमजी . महद्दाराज, 
स्वामी श्रीअखण्डबाधा श्रमजी महाराज, आदि- 
आदि । ब्रह्मलीन स्वामीजी मद्बाराजके इन त्यागी 
विरक्त और महात्मा शिष्योंके द्वारा सनातन 


वर्णाश्रमधर्मकी बड़ी रक्षा ह्वो रही है । 





एक भक्तके उद्धार 


( अनु०-श्रीमुरलीघरजी श्रीवास्तव्य, बी० ए्‌०, एल-एल० बी०; साहित्यरत् ) 


१-जबतक तुम प्रभुकी ओर नहीं झुकते, तबतक 
भले ही तुम कहीं या किघर भी जाओ, किन्तु तुम 
दुखी रहोगे | 

जब तुम्दारी इच्छानुसार चीज़ें गुज़्रती नहीं हैं 
तो तुम क्यों दुखी द्वोते द्वी ? ऐसा कौन है जिसको 
मनोनुकूल सारी बसतुएँ प्राप्त हों ! न मैं हूँ और न 
तुम और न प्रथ्वीपर काई भन्‍्य ही ऐसा है ! 

संसारमें, राजा या धर्माचार्य ऐसा कोई नहीं है, 
जिसे दुविधा या दुःख न हो । 

तब, सबसे सुखी कौन है ? वही, जो मगवानके 
लिये कुछ दुःख झेल सकता हो ! 

२-कुछ कमज़ोर और दुर्बल प्रकृतिके लोग कद्ट ते हैं, 
'देखो, वह कैसा सुखी जीवन भोग रहा है, वह 
केसा धनी है, मद्दानू है, और उसमें कितना बल 
और गौरव है ।! 

किन्तु ईश्वरीय वैभवपर नज्ञर डालो, देखोगे कि 
इस जीवनके सम्पूर्ण त्रिभव नगण्य हैं । ये अत्यन्त 
अस्थिर तथा भारपूर्ण हैं, चूंकि चिन्ता और भय 
बिना द्वम इन्हें नहीं रख सकते ! 

बहुदे। सांसारिक पदार्थ रखनेमें मानवको सुख 
नहीं है, किन्तु वे मानवके लिये थोड़ी मात्रामें दी 
यथेष्ट हैं । 

सचमुच, प्ृथ्वीपर जीवन घारण द्वी काफ़ी दुःख है । 

मानव जितना ही धामिंक बनना चाद्वता है, 
प्रस्तुत जीवन उसे उतना ही कटु हो जाता है । 
कारण यद्द है कि वद्द अधिक स्पष्टता और अनुभूतिसे 
मानबपतनके दोषोंको देख सकता है । 


पापमुक्त एवं स्वातन्त्रयप्रेमी धार्मिक पृरुषको 


खाने-पीने, सोने-जागने, श्रम और विश्राम तथा 
प्रकृतिके अन्य आवश्यक कमोंमें निस्सन्देद्द बहुत 
दुःख और कष्ट द्वोता है । 

३-सात्तिक पुरुषको इन बाह्य शारीरिक 
आवश्यकताओंसे बहुत भार माद्म पड़ता है । 

इसीसे किसी महद्दात्माने इनसे मुक्त द्वोनेके लिये 
अत्यन्त भक्तिके साथ प्रार्थना की थी, 'हे प्रभो ! 
मुझे इन विपत्तियोंसे उबार |” 

पर खेद उनके लिये है जो अपना दुःख खुद 
नहीं जानते और अधिक खेद उनपर है जो इस 
दुःखी और पतित जीवनको ही प्यार करते हैं । 

इनमें तो कुछ इनसे ऐसे चिपके हुए हैं कि गोकि 
मेहनत और भीख माँगनेपर जरूरियातसे ज़्यादा 
नहीं मिल पाता, फिर भी यदि इन्हें यहाँ सदा 
रहनेको मिल जावे तो भगवान्‌का ध्यान भूलकर भी 
नहीं करेंगे ! 

४-ये कैसे मूढ़ और अविश्वासी हैं जो धरतीमें 
इतना गद्दरा धँस चुके दँ कि सांसारिक पदार्थोको 
छोड़ दूसरी किसी चौज़में आनन्द नहीं पा सकते ! 

किन्तु अन्तमें ये अनुभव करेंगे कि जिस बस्तुसे हम 
इतना प्रेम करते थे वद्द अत्यन्त पतित और तुच्छ थी ! 

मगवानके भक्त और सनन्‍्तगण शरीरको सुखी 
करनेवाले या इस जीवनमें चमकनेवाले पदार्थोंपर 
घ्यान नहीं देते थे, बरं पूंणं आशा और सच्ची भक्तिके 
साथ नित्य सम्पदाकी कामना करते थे | 

उनकी सम्पूर्ण कामना नित्य तथा अदृश्य पदार्थोंमें 
छगी रह्दती थी, ताकि दृश्यमान पदार्थोकी कामना 
नीचेकी ओर खींच न ले जावे | 
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७-ध्यारे माई ! साक्तिकतामें, उनतिमें विश्वास न 
द्वारो । अब भी समय शेष है, घड़ी नहीं बीत पायी है । 

अपना सदुद्देश्य दिन-दिन स्थगित क्यों करते द्वो! 
उठो और इसी क्षण आरम्मकर कहो, यद्दी समय 
कार्य करनेका है, प्रयज्ञ करने भीर आत्म-सुधारके 
लिये यही समय उपयुक्त है | 

जब तुम दुःखी और अस्वस्थ हो तभी उनतिके 
डिये सर्वोत्तम समय है । 

विश्राम-भूमिपर पहुँचनेके पह्चले तुम्हें अभ्नि और 
जलसे होकर गुजरना ही पड़ेगा | 

जबतक तुम खूब जोर लगाकर अपनेको आगे 
नहीं बढ़ाते, पापपर विजय कदावि नहीं मिलेगी । 

जश्नतक यहद्द दुर्बह शरीर कायम है, अथवा 
जबतक इसमें आतसक्ति दै, दम पापमुक्त, चिन्ता और 
पीड़ारद्वित नहीं हो सकते । 

इम दुःखोंसे सानन्द मुक्त द्वोना चाहते हैं, पर 
दुःखोंके बोच रहकर हम अबोधता और आनन्द 
खो बेठे दें । 

अतः मगवानकी करुणाका प्रतोक्षामें हमें तबतक 
धैय रखना उचित है, जबतक यह विषमता दूर 
न हों जाय | 
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६-अह्दा ! मानवी दुर्बलता कैसी प्रबल है, जो 
सदा पापमुखी रहतो दे । 

आज तुम पाप खौकार करते दो ओर कछ फिर 
उसी पापको कर बैठते द्डो ! 

अभी तुम सात्तिक जीवन बिताना निश्चित करते 
और क्षणमर बाद द्वी ऐसा व्यवद्धार करने लगते हो, 
मानो कभी निश्चय द्वी न किया हो । 

चूँकि हम ऐसे दुबंड और अस्थिर हैं, इससे 
अपनेको नम्र रखने और गव॑ न करनेके लिये यह्द 
अच्छा कारण है | 

इसके अतिरिक्त बड़े परिश्रमद्वारा प्राप्त भगवत- 
प्रसादको असावधानीसे दम बड़ी जल्दों खा बैठते हैं। 

हमारे-से छोगोंकी अन्तर क्या गति द्वोगी, जब 
अभीसे दम इतने ठंडे पड़ जाते हैं । 

छिः हमें घिकार, जब इतनी जल्‍दी हम फिर 
इन्हीं कल्पित सुखोंमें फँस जायेंगे, मानों सब कुछ 
शान्तिसे ही गुशरता चछा आया है । आह ! सची 
पवित्रताका एक लक्षण भी इमें दिखायी नहीं देता । 

इमें नोसिखियोंकी तरद्द सात्तिक जीव्रनकी नयी 
शिक्षा ज़हूरी हैँ, यदि मनमें भावी सुधार और 
आध्यात्मिक उन्नतिकी कुछ भी भाशा शेष ह्वो । 
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अद्वान 


(१) 
बेठ एक बार मम जीवन-करद॑ब-तले 
मोहन / सम्रेम निज मुरली बजाओ तुम; 
आकर गोपाल / मम कामना-यहन-मध्य 
योप-स्वाल-संय निज पेवुकों चराओं तुम | 
कूद एक बार पराप-अर्कजामें दीनवंधु 
काम,कोष,लोग,मोह-व्यालको नज्माओं तुम; 
होकर आरूद मन-पादपपे लछीलाशील / 
अज्ञता-अहीरिनिकें चीरकों चुराओ तुम | 


(२) 
अपघसे वचाके भक्तवत्सल / सदेष लाज 
हाय * एक बार निज अणकी बचाओ तुम; 
दिखाऊे सलोनी घपनश्याम / देह-कांति आज 
सूख प्राण-मध्य रस-घारा बरसाओं तुम । 
राधिका-सहित नाथ / मन्द मसुसुकाते हुए 
आके (द्विजेन्द्र” के हृदयमें बस जाओ तुम, 


कृरुणासदन ! आओ, राधिका-रमण / आओ, 


आओ दीनानाथ/माधो एक बार आओ तुम | 
गौरीशंकर मिश्र 'द्विजेन्द्र! 


प्रभु ओर भिखारी 


( लेखक---पूज्यपाद भीभीमोलानाथजी महाराज ) 


संसारम प्रभुदशनके भिन्न-भिन्न मार्ग हैं। कोई किसी 
भारगसे जाता है; तो कोई किसी मार्गसे-अन्तिम लक्ष्य समीका 
एक है | यदि यह पता छग जाय कि ये सभी मार्ग केवल 
एक ही जगद्द जाकर सप्ताप्त होते हैं तो आपसके सब झगड़े 
समात दो जायें । संसारमें छड़नेवालोसे यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि आप मार्गमें छड़ते हैं तो आपको मारगमें ही 
अपने अन्तिम सत्यपर पहुँचनेवाली वस्तुके लिये दावा करने- 
का क्‍या इक्त है? और दूसरेकों झुठा किस प्रकार कहते हैं 
जब कि न तो आप ही लक्ष्यपर पहुँचे हैं. न उसके मार्गसे 
दी जानकार हैं जिसपर कि वह चल रहा है। और यदि आप 
अपने लक्ष्य-स्थानपर हैं तो भी किससे लड़ते हं--दूसरे 
स्क्ष्यपर पहुँचे हुओंसे या उनसे जो अभी रास्तेपर चल 
रदे हैं ! लक्ष्यपर पहुँचे हुए सन्नुष्ट पुरुषोंसे तो कैसे लड़ेंगे 
क्योंकि वे तो पहुँच द्वी चुके हैं | रहे मार्गवाले, सो उनसे 
लड़ना ही असम्मव है जब कि वे आपके समीप ही नहीं हैं 
और उनका मार्ग डी मित्र है। दूसरे, आप उनसे लड़ते हैं 
जो आपद्ीके रास्तेपर चलकर आपके हरुक्ष्य-स्ानकी ओर 
जा रहे हैं या उनसे जो दूसरे रास्तोंसे आ रद्दे हैं |--यदि 
अपने मार्गपर चलनेवालुसि रड़ाई है तो कया यट्ट उचित 
है ! ओर यदि दूसरे रास्तेवालसे लड़ रहे हैं तो उनसे छड़ा 
ही केसे जा सकता है जब कि आप उनके मार्गपर चले ही 
नहीं । 


दूसरा प्रश्न-प्रभु जड हैं या चेतन ! यदि जड हैं तो 
इमको उनसे लाभ ही क्‍या होगा १ और यदि चेतन हैं तो 
शान-स्वरूप ४ या शानसे रहित ? यदि शानसे रहित हैं तो वे 
इमको केसे समझेंगे और क्‍या दे सकेंगे ! और यदि शानशक्ति- 
वाले हैं तो फिर वे अल्पशक्ति हैं या सबवंशक्तिमान्‌ १ अल्प- 
शक्ति हैं तो हममें और उनमें मेद द्वी क्या रह्दा ! और यदि 
वे स्वंशक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी; सर्वश और सर्वव्यापी हैं तो 
इमें यह मानना ही पड़ेगा कि बे हमारे दृदयके भारवोंकी उनके 
प्रकट होनेसे कहीं पहले वे जानते हैं । वे शेराँकी दह्ाड़, हाथी- 
की चिंघाड़ और बिजलीकी कड़कसे चींटीके पॉवकी आइटको 
कहीं अधिक सुनते हैं। थे हमारे भावोंकों उनके उत्पन्न होने- 
से पहले, उनके अस्तित्वके समय और उनके नाश दोनेके 
बाद वे खूब अच्छी तरह जानते हैं । 

३---४- 


यदि यह सत्य है कि प्रभु कमंका फल भावकों देखकर 
देते हैं उसके बाइरी रूपको देखकर नहीं; तो फिर उन तमाम 
मनुष्यौंके लिये रास्ता साफ़ है जो छच्चे भावोंसे प्रभुका दर्शन 
चाहते हैं । अब यहाँ प्रश् ह्वी नहीं उठता कि वे इस मार्ग 
पर किसलिये, क्‍यों और कित तरद जा रहे हैं ! 

एक आदमी बड़े ही अच्छे मार्गपर चल रहा है, शान- 
की ऊँची चोटियोपर घूमता नजर आता है; प्रकटरूपमें सभी 
बातें बहुत ही अच्छी हैं, क्रियाएँ बड़ी पवित्र हैं लेकिन इन 
सारी बातोके होते हुए भी उसका मन प्रमु-प्रेमसे खाली है, 
बह लोगौको घोखा देता है; प्रभुके अस्तित्वकोी अपनी क्रियाओं- 
से मिटा रहा है तो क्या प्रभु उसको अपने मागंपर चलता 
समझकर उसको उस दिखावेका फल उसी तरह देंगे जेसा 
कि एक सच्चे भक्तकों | अगर यह रही है तो फिर प्रत्येक 
मनुष्य अपने दिखावेसे प्रभुको बहका सकता है। उसके 
विपरीत एक ऐसा मनुष्य है, जिसको प्रभु-दर्शनके अच्छे- 
अच्छे मार्गोका शान नहीं, वह छोटे-छोटे दीखनेवाले रास्ते- 
पर प्रमु-प्रेममें स्याकुल हुआ चल रहा है; उसका मन प्रभु 
प्रेममें डूबा हुआ है; उसका विश्वास उसकी क्रियाओंसे टपक 
रहा दे; वह अपने आपको प्रभुके अपंग कर चुका है। अगर 
एक बालक किसी तरह अपनी माताकों उस कमरेमें ढ्ूँढ़ रहा 
है जहाँ वह नहीं है तो क्या माँ, जिसने कि उसको यह खेढ 
करते देख लिया, उसको मटठकायेगी या स्तरयं दौड़कर उसका 
हाथ पकड़ लेगी ! प्रत्यक्ष नियमर्मे भी यह बात देखी जाती 
है कि अगर किसी मनुष्यसे कोई अपराध हो जाय और 
जजको मालूम दो जाय कि इसकी नीयत इस पाप-कर्म- 
को करनेकी न थी तो वह उसे क्षमा कर देता है और अगर 
यह शात हो जाय कि नीयत बुरे कर्म करनेकी थी और किसी 
कारणसे कर न सका तो उसे दण्ड मिल्ता है। भावना 
और मनको जाननेवाले प्रभु सदैव भावकों जानकर फर दिया 
करते हैं | भगवान श्रीकृष्णने भी तो गीतामें यद्वी आश की है- 

ये यथा मां प्रपच्न्‍्ते तांस्तथेद भजाब्यहम । 
मम बस्मोजुवर्तस्ते मनुष्याः पार्थ सर्वक्षः ॥ 

'जो मेरी ओर जिस तरह आता है मैं उसको उसी 
तरह चाहता हूँ और बच्दुतः सब छोग मेरी ह तरफ चले 
आ रहे हैं ।! 


१२९२ 





बच्चा जब “ओती” कहता है तो माँ उसको 'रोयी” देती 
है और जब “मानी? कहता है तो उसको 'पानी' दिया जाता 
है क्‍योंकि माँ उसके भावकोी समझती है। यदि यह टीक है 
तो हम किसीकों झूठा उसकी प्रकट क्रियाकों देखते हुए. 
कहते हैं या अंदरके मावको १--अगर ऊपरी क्रियाको; तो 
भावके जाने बिना हम कोई निर्णय कैसे कर सकते हैं और 
अगर भीतरके भावकोी जानकर, तो ठीक है | लेकिन अन्तर्यामी 
प्रभु तो सबके भावोंकों जानते हैं--वे हरेकको उसके 
अनुकूल फल देते हैं। कुल मागोंमें एक मार्ग भावकी सच्चाई है। 

अब कोई कहता है 'संसारमें बलवान द्वी जीतता है', 
कोई कहता है “निर्बहके बछ रामः--कौन सही है! दोनों 
ही | अगर किसीपर पहले प्रभुकी इतनी कृपा हो चुकी है 
कि वह पूर्णतः बलवान है तो वह क्यों न जीते ? और यदि 
उनसे दुबंलकी सहायता न हो तो फिर उनके बलसे किसीको 
छाम ही क्‍या ? आप उसीको उठाते हैं जो गिरा होता है । 
परन्तु जो सच्चा नित्रंठ है, उसके बल राम तो जरूर दी 
होंगे । परन्तु मजबूत ही जीतता है यह अधिक सत्य मासूम 
होता है । अतः यदि काई अपनी निर्वलताके मावर्म मज़बूत 
होगा तो वह भी जरूर जीतेगा । देखिये; एक निर्बल अपनी 
निर्बलताके बलपर किस प्रकार औरोंसे जीतता दै ! 

एक बार प्रभुने दरबार छगाया। देवताओोंकों आज्ञा दी 
कि संसारके सुखके लिये हरेक तरहके पदार्थ बड़ी संख्यामें 
तैयार होना चाहिये । जिस-जिस पदार्थकी संसारकों 
आवश्यकता है उसका भण्डार मेरे दरबारमें होना आवश्यक 
है| निश्चय ही दाताके दरबारसे कोई खाली न जाय | यदि 
सृष्टिकी इच्छाओंके अनुकूल सारे पदार्थ न होंगे तो मेरा 
प्रबन्ध अपूर्ण होगा । संसारमें लोग अभावोंकी प्रतारणासे 
घबराये हुए ही मिल्ते है | कोई कद्दता हैं इस इच्छाका 
इलाज नहीं, काई कहता है इस ज़रूरतका जवाब नई | 
आइ ! कहाँ जायें! किससे कहूँ ! किसके आगे प्रार्थना करें! 
आख़िर उनकी आवश्यकताओंका पूरा ट्वोना ज़रूरी है । 
इसलिये सारे पदाथ बनने चाश्यि । 

देवताओंने प्रार्थना की) प्रभो ! जो दाक्तियाँ आपने 
हमको दे रबखी हैं उनसे जो आवदयकताएँ पूर्ण दो सकती हैं 
आशा करें| उसके बादर जो हैं उन्हें आप अपनी अदभुत 
शक्तिसे उन जीवोंके सुखके लिये तेयार करें । 

प्रभुने कद्दा यह काम मेरा है इसलिये में इन सब 
पदार्थेबी अम्मी वेयार किये देता हूँ ।! इच्छा की और सब 


कल्याण 
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पदार्थ पैदा हो गये | इसके बाद देवताओंकों आशा हुई 
जाओ और दुनियामें ढिंढोरा पीट दो-अभुने आपलछोगों- 
के सुखके लिये सब सामान तैयार कर दिये हैं। जिधको जिस 
बस्तुकी आवश्यकता हो आये और प्रभुके दरबारसे ले जाय ।? 
देवता गये और ढिंढोरा कर दिया गया । इस घोषणाको सुनकर+ 
मारे खुशीके सब नाचने लगे कि देखो आखिर प्रभु कितने 
दयाल हैं। हमारी इच्छाओंकी पूर्तिका सारा प्रबन्ध कर ही 
दिया | आखिर क्यों न करते १--उनको बच्चौंका ध्यान जो 
है ! फिर क्‍या था; इस आवाज़कों सुनकर सब दोड़े | कोई 
किसीके आगे द्वोता तो दूसरा धक्का देंकर उसको पीछे कर 
देता और स्व॑ बढ़कर आगे आ जाता था । कोई किसी 
त्तरद मागा जा रहा है; कोई किसी तरह फाँद रहा है | कोई 
लड़ता है, कोई झगड़ता है। हरेककी इच्छा है कि वह सबसे 
पहले पहुँचे ताकि सबसे अच्छी चीज़ोंको पा सके । 
50 एंए०७) ० ४7९८ 7//९5४४-- बटवानकी विजय” का 
सिद्धान्त कार्य करने लगा । देखते-देखनते प्रभुके दरवाजेपर 
भीड़ रग गयी; नम्बरवार सब्र अंदर दौड़ गये। “क्यों 
आये हो ?” 'सरकारकी घोषणा सुमकर |” “क्या चाहते 
हो? “बन | के जाओं। जितना चाहो। ले जाओ।? 
दूसरेसे-- तुम क्‍या चाहते हो ? 'यश-कीर्तति !? 
“उस देरमेसे ले जाओ।? तीसरा--'भगवन्‌ ! मुझको 
बालबचे चाहिये।! “अच्छा; ले जाओ। चौथा-- 
प स्वस्थ शरीर चाहता हूँ? | (अच्छा ले जाओ |! पॉचवॉ--'मैं 
विद्या लेने आया हूँ।! “बहुत अच्छा! छठा--मैं 
चमत्कारकी शक्तियाँ चाहता हूँ? । “अच्छा; जाओ मिल 
गयी |” एकपर एक सवार हो रहे ईं । प्रभु खुले हाथंसि 
छुटा रहे हँ। तुमको क्या चाहिये १--“स्वर्ग ।! बहुत 
अच्छा” चारों तरफ़्से तरइ-तरइकी आवाजें आ रही हैं। 
इधर प्रार्थी बढ़ रहे हैं उधर दाताके द्वाथ दानपर तुले हुए. 
हैं। सच है आज सब मिक्षुओंकी अपने ऊपर गय॑ है कि 
वह ऐसे दाताके खुले हुए घरमें हैँ | देवता प्रसन्न हो रहे 
हैं । कोई खाली नहीं जाता | पीछे पहुँचनेबाले उदास 
चेहरोंसे आ रहे हैं कि शायद उनकी इच्छाकी चीजें पहले 
ही न बट जायें। परन्तु जो जिस समय पहुँचता, खाली न आता | 


कुछ समयके पश्चात्‌ सब भिक्षुक चछे गये | दरवाजा 
बंद हो गया | इतनेमें एक और भिक्षुक वहाँ पहुँचा जिसके 
चेहरेपर दृवाइयाँ उड़ रही थीं। जो इस भीड़में बेतरइ 
कुचला गया था | $50प्र:न्‍टॉ2 00 ९50९४९९०-- 


संख्या ९ ] 


प्रभु और भिखारी 
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£जीवनघारणके लिये युद्ध में सबसे पीछे फेंका गया था 
रैंदा गया था; हर तरह हैरान था और घबड़ाया हुआ था | 
सब लोग अपनी झोलियाँ भरकर वापस जा रहे थे और 
इसका अभाग्य इसको वहाँ छा रहा था। हरेक उससे कद्दता 
था कि 'देख | यह है तेरी दुबंडताका दण्ड | हम सब कुछ 
ले आये--इमने अपनी झोलियाँ भर लीं । तू है जो अभीतक 
खाली जा रहा है। भो अभागे ! जा देख कि तेरे सामने 
दरवाजा बंद हो चुका है और यह्द है तेरी दुर्बहताका दण्ड ।? 
यह बेचारा घग्ड़ाया और क़दम आगे बढ़ाने लगा लेकिन 
दुबंछताके कारण गिर पड़ा । फिर उठा; आगे बढ़ा । क्‍या 
देखता है !-- दस्वाजा आ गया। आशाएँ. खिल गयीं। 
दाताका द्वार आ गया | आखिर वहाँसे अवश्य कुछ 
मिलेगा | जब यह मारे खुशीके आगे बढ़ा तो द्वार बंद 
था | और जैसे बिजछीकी कड्कके बाद अकसर बरसात 
आती है उसी तरद्द इसकी हँसीके बाद आँसू निकलने लगे 
और यह्द घड़ामसे प्रभुके द्वारपर गिग। यह आवाज़ बंद 
दरवाजोंके अंदर गयी | प्रभुने अभी दरबार बरखासल नहीं 
किया था । आवाज़ सुनी और कह्टा 'देखों कौन है ।? देवता 
दोड़े । उधर यद्द ग़रीब अपनी विवद्यतापर रो रहा है | 
वस्तुतः यह अपने दुर्भाग्यके कारण इस अवस्थातक पहुँचा 
और मनमें कहने लगा कि जब संसारके सब द्वार बंद हो 
जायें और कह्टींसे कोई सहायता न मिले तो प्रभुका द्वार 
खुलता है लेकिन अगर किसी अभागेंके लिये वह भी बंद हो 
जाय तो बह कहाँ जाय और किस तरद्द अपने मनकी आग- 
को बुझावे ? उसने बढ़कर ठंढी आदइ ली, और मूछित होकर 
गिर गया। इतनेमें देवता आये, देखा और देखते दी चौंक 
उठे क्योंकि उन्होंने आजतक ऐसा निर्बल, दुखिया और 
गरीब आदमी कभी देखा दी नहीं था | पूछने लगे---'तुम 
कौन हो ! यद्दों क्यों खड़े ह्वो ? तुमको क्या कष्ट है !” उसने 
जवाब दिया -- 

न किसीकी आँखका नूर हूँ; न किसीके दिकका सरूर हूँ 
जे! किसीके काम न आ सके; वह में एक मुद्तेगबार हैँ॥ 


में बह अभागा भिक्षुक हूँ जिसपर ग्रभुका दरवाजा भी 
बंद दो चुका है ।! 

देवताओने घबराकर पूछा ५यहाँ क्यों आये हो !! 
कट्टा--'जिस तरह और आये थे, वह भी प्रार्थी थे और में 


१ प्रकाश, २ आनन्द, ३ राखकी चुटकी । 
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भी प्रार्थी हूँ, बदद भरकर गये और में खाली हूँ |” देवताओंने 
कहद्ा--'जाओ ! छौट जाओ !! अब देर हो गयी है | सब 
कुछ बेंट चुका है । तुग्दारे और तुम्दारे भाग्यके लिये अब 
कुछ भी नहीं ।” उसने कहा 'यद तो ठीक है कि में चला 
जाऊँ लेकिन कृपा करके यह भी बता दीजिये कि आखिर 
जाऊँ तो कहाँ जाऊँ ? संसारको छोड़कर प्रभुके दरवाजेपर 
गिरा; वहाँसे आज्ञा हुईं जाओ कहीं और जाओ, लेकिन यह 
न बतलाया कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ | संसार प्रभुके अंदर है 
वहाँ मेरे लिये कुछ नहीं और प्रभुसे बाइर कुछ है ही नहीं 
जहाँसे मुझे कुछ मिल सके | अगर देशनिकालेकी आशा 
मिली है तो कहीं विदेशरम जगह भी मिलनी चाहिये थी | 
अस्तु | यह तो हुआ | में आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ । 
अगर आपको कष्ट न हो तो प्रभुके चरणोंमें मेरा यह निवेदन 
पहुँचा दें और यदि मुझे देश-निर्वासनकी ही आशा हो तो 
कोई बात नहीं; उन्हींके मुखारविन्दसे यह आज्ञा छे आइये 
कि मेरे लिये उनके पास कुछ नहीं है और वे मुझको खाली 
हाथ द्दी वापिस लोटाना चाहते हैं। प्रमुसे इतना कह 
दीजिये कि वह प्रार्थी अपनी दुबंछताके कारण देरमें पहुँचा 
ओर उसके पहुँचनेसे पहले द्वार बंद हो गया था |? वह 
घबराकर गिरा; फिर होशर्में आया और मिक्षाक्रे लिये हाथ 
बढ़ाकर कुछ माँगनेको द्दी था कि चारों ओरसे आवाज़ आयी- 
जाओ ! जाओ !! अब तुम्हारे लिये कुछ नहीं है। बाकी 
भिक्षुक सब कुछ ले गये, अब कुछ भी नहीं बचा । यद्द है 
तुम्हारी कमज़ोरी और दुबंछताकी सज़ा | अगर तुम पहले आते 
तो ज़रूर कुछ ले जाते ! देखो संसारमे 870०॥ ०0६ 
६४7०८ 77:८5: 'बलवानकी विजय” का सिद्धान्त ठीक 
निकला । ( परन्तु अगर कोई अपनी दुर्बलतामें बलवान 
है तो वह भी तो बलवान द्वी हुआ | बलवान्‌ ही जीतता है 
चादे किसी बातमें बलवान दो ) ! 

जब देवताओंने इसकी इस द्वाढ़तको देखा तो उनके 
हृदयमें दयाकी लहरें उठने छगीं और एक दूसरेसे कहने 
लगे कि क्या हुआ अगर द्वार बंद हो गया और सब कुछ 
बैंट चुका । यह याचक तो बहुत ही सच्चा माद्म द्ोता है । 
इसकी दशापर बड़ी दया आ रही है। चलिये, मगवानसे 
जाकर इसका कुछ दह्वाल कह सुनावें | देवताओोंने प्रभुसे 
जाकर सब द्वाल कद्द सुनाया। भमगवानने कहा कि देखो 
अगर कुछ बचा हो तो इस भिक्षुकको दे दो। देवता इधर- 
उधर दौड़े । लेकिन कोई वस्तु सामने नहीं दीख पड़ी) तुरन्त 
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कॉपते हुए. बे लौट आये और प्रार्थना की 'हे प्रमो ! अब तो 
यहाँ कुछ भो है नहीं; आपकी अनन्त दयाने खुले दाथोंसे इस 
प्रकार बॉँटा कि पहले मिक्षुक मालामाल हो गये । ओर अब 
कुछ भी सामने दीखता नहीं जो इसको दिया जाय ।” प्रभुने 
फिर जोरसे कह्--“जाओ) फिर देखो कि कुछ है या नहीं ।? 
देवता काँपते हुए दौड़े | घबराये हुए वापत्त आये और कुछ 
दबे खरमें डरकर कहने लगे--'हे प्रभो ! हमकी तो अब 
कुछ नहीं दीखता जो इसे दिया जाय | प्रभुने बॉटनेके लिये 
जितने सामान तैयार कराये थे सब बाँठ दिये गये। 
यदि फिर आश हो तो नयी यृष्टिकी रचना इस मिक्षुकके लिये 
की जाय !” प्रभुने आशा दी कि अच्छा यदि यह बात है तो 
जाओ उससे कह दो कि सब कुछ बेंट चुका है अतरव 
बुम्दारे लिये प्रभुके दरबारमें अब कोई भी चीज़ नहीं है। देवता 
दौड़ गये और प्रभुका सन्देश दिया । मिछुकने नेन्रेर्मिं जल 
भरके पूछा--ये शब्द नुम्दारे दें या परभुके ! उन्होंने कद्दा-- 
“नहीं, यह उसी दाता प्रभुके हैं।' मिक्षुकने कद्टा यदि आप- 
को कष्ट न हो तो मेरा सन्देश फिर प्रभुकी कद्विये कि भिक्षुक 
आपसे सिर्फ़ इतनी ही याचना करता है कि आप अपने 
घबुखारबिन्दसे इतने झब्रकी भिश्षा मुझको स्वयं दे दें कि 
मेरे पा तुम्हारे लिये कुछ नहीं है | देवता गये और यही 
प्रार्थना को | जब्र प्रभुने सुना कि कोई मभिक्षुक मेरे मुखसे 
यह दाब्द सुनना चाहता है तो चुप रइ गये, फिर देवताओं- 
से पूछा कि क्या अब इसको देनेके लिये कोइ वस्तु रही ही 

' नहीं जो यह खाली हाथ जा रहा है | देखों) शायद कुछ 
बाकी दो !! देवता आज्ञाका पालन करते हुए फिर ढूँढ़ने 
दौड़े किन्तु निराश होकर लौट आये और कहा कि प्रभो! 
यह सच बात है कि अब कोई चीज़ इसको देनेके लिये रही 
नहीं । प्रभुने मुस्कुराकर पूछा कि क्या कोई अभागा मेरे 
द्वारारसे खाली जा सकता है ? यदि ऐशादं। तो फिर बह किसका 
द्वार खटखटाग्रेगा | जाओ; फिर देखो, जो कुछ भी बचा 
हो इसको दे दो। मेरे द्वारसे कोई खाड़ी हाथ नहीं जा 
सकता । देवता आज्ञापालनके लिये पुनः दौड़े और इधर- 
उधर देखने लगे और झद वापस आये ग्रार्थना की कि 
प्रभो ! इमलोगोंकी दृष्टि बहुत ही दुबछ है । आशाके पालनर्मे 
इधर-उधर दौड़े चले जाते हैँ लेकिन हमें मातम है कि यहाँ 
कोई बर्तु कौन कह्दे लोग उत जगदहकों भी उखाड़ ले गये 
जहाँ के चीज़ें थीं । 


प्रभु अपनी दीनवत्सखता और दयाके भावमें आकर 


कहने रूंगे---तो क्या मैं भी नहीं रहा जो तुम बार-बार कह 
रहे हो कि 'कुछ नहीं रद्या', 'कुछ नहीं रद्द” और क्‍या मैं 
कुछ नहीं ! हों, अब में स्वयं इसके हिस्सेमें आऊँगा; में इसे 
खाली हाथ वापस नहीं कर खकता ।” देवता यह सुनकर 
हैरान हो गये और एक दूसरेकी ओर देखने छगे कि 'हैं | 
यद्द क्‍या हुआ ! प्रभु स्वयं इसके हिस्सेमें आ गये | ऐसा 
भी कोई दाता हो सकता है कि जो अपने-आपको भिखारीके प्रति 
दे डाले | काश आज हम भी भिश्षुक होते ! हम निर्बल 
होते और दर तरहसे आतुर होते ! प्रभु॒तो हमारे हिस्सेर्से 
आते ! आज यह कितना भाग्यशाली है कि जो उनको लिये जा 
रहा है कि जिनसे सारा संसार माँग रहा है |! पहले आदमी 
अवश्य भाग्यशाली थे कि जो प्रभुसे अनेक प्रकारकी चीज़ें 
ले गये लेकिन यह उनसे कहीं अधिक भाग्यवाला है जो 
प्रभुसे खवयं प्रभुदीको लिये जा रहा है । 

“तुझसे मार्ग में तुछहीको कि सभी कुछ मिरू जाम 

सौ सदालोंस फ्कत एक सवाक अच्छा है।* 


इतनेमें प्रभु उठे और उस भिश्ुकक्की तरफ बढ़े । 
भिश्ुक यह देखकर कॉप उठा और मनही-मन सोचने 
लगा कि प्रभु किघरकों उठकर चल दिये। जब पास आये 
तो पूछा--'क्या चाहता है !” 


भिक्षकने कह्दा--प्रभो | देवताअंनि मुझसे कहा था 
कि अब ग्भुके दरबारमें तेरे लिये कुछ नहीं रहा इसकिये 
जाओ) देर हो चुकी है! तो मेंने केचछ इतनी ही प्रार्थना की 
थी कि क्‍या यह बात आप अपनी तरफसे कह रहे हैं या 
प्रभुकी तरफसे | यदि प्रभुकी तरफसे कह रहे हं तो उनसे 
विनम्नतापूवंक मेरी ओरसे एक बार और यह प्रार्थना कर 
दीजिये कि “प्रमो। आपके दरवाजेसे खाली जानेबाला 
मिक्षुक अगर ओर कुछ यद्वैसि नहीं ले जा सकता तो इतनी 
जरूर याचना करता है कि यह आपके पवित्र मुखारबिन्दसे 
यह दाब्द सुनकर जाबे कि ऐ भाग्यहीन भिक्षुक ! जा; 
चला जा) तेरे लिये मेरे दरबारमें कुछ नहीं है |? में इन 
दब्दोंसे सन्तुष्ट होकर चला जाऊंगा क्योंकि इसके बाद मेरी 
सारी आशाएँ सदाके लिये शून्य हो जायेगी; मैं अपने आपको 
उन अमभागेंर्मे समझ दूँगा जिनकी प्रार्थना प्रभुके दरवारमें 
भी नहीं सुनी जा सकती ।* 


इतना कहकर भिक्षुक गिड़गिड़ाया और प्रभुके मुँइकी 
ओर आतुर दृष्टिसे देखने छगा कि अब कोई दिल 
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तोड़नेबाला उत्तर उचरसे मिलता है और अब में अपने 
आपको सदाके लिये अभागर्मि समझ दूँगा; शायद ही 
मुझ-जैसा अमागा कोई दूसरा संसारमें हो। परन्तु इस 
बार प्रभु इसकी ओर देखकर मुस्कुराये और कहने लगे कि 
“मन; मैं तुझे तेरे सवालका जवाब देता हूँ !” 


मिक्षुकके चेहरेपर हवाइयाँ उड़ने लगीं और 
निराशाओंका कुद्दरा उसके चेहरेपर छाने लग।। इस समय 
भिक्षुक सिरसे पॉवतक निराशाकी सजीव प्रतिमा बन रहा है 
और सोच रहा है कि अब बिजली मुझपर गिरी; अब मेरा 
संसार डुटा | लेकिन जब फिर कुछ ध्यानसे प्रभके 
घुखमण्डलकी ओर देखा तो उसमें कुछ इल्की-इल्की 
मुस्कान नज़र आयी जिसके दो अर्थ इस मिक्षुकने किये । 
पदिलठा--शायद प्रभु इसलिये मुस्कुराये हैं कि वे कहते हैं कि 
तुझ-सा भाग्यहीन भी कोई है जो इतनी देरमें पहुँचा, और 
दूसरे--शायद मुस्कानका भावार्थ यट्ट है कि प्रभु शायद 
मेरी लालसा बढ़ा रहे हैं कि 'घबराता क्यों है, में तुझको 
खाली न भेजूँगा ।? परन्तु दूसरी बात तो असम्भव माद्म 
होती है | मुस्कानका अर्थ पहला ही हो उकता है | अच्छा, 
देखें अब क्‍या उत्तर मिलता है| 


पम्िक्षुकने फिर एक बार अपनी आँखको ऊपर उठाकर 
प्रभुकी ओर देखनेकी कोशिश की तो क्‍या देखता है कि वे 
बड़े प्रेमसे इसकी ओर बढ़े आ रहे हैँ | इसने समझा शायद 
हाथ पकड़कर ढकेल देंगे लेकिन इसमें भी इसे सनन्‍्तोष हुआ 
कि इस तरद्द प्रभुके करकमल मुझ अभागेंकों स्पर्श तो कर 
ही लेंगे और में अपना कल्याण उसीमें देग्बेँगा | बादशाइकी 
मार खानेका गौरव हर एकको कहाँ मिलता है ! जिसको 
वह अपने हाथोंसे सार दे बह तो उसका बहुत दी “अपना” 
हुआ या मारकर उसको बह “अपना' बना लेना चाइता दै। 


भिखारी झिझ्का नहीं; खड़ा रहा | यह प्रभुके मनकी 
बात भला कैसे जान सकता ! खैर, प्रभु आये और कहा कि 
मिक्षुक ! देख, तेरे लिये इस समय मेरे दरबारमें कुछ नहीं 
रहा, सब चीजें समास हो गयीं; तू देरमें पहुँचा, बस यही 
उत्तर तू सुनना चाहता था न ! वस्तुतः इस समय मेरे दरबारमें 
कोई चीज बाक़ी नहीं है--फिर सुन ले ! 


इन शब्दोंको सुनकर भिक्षुक पत्थरकी मस्त बन गया; 
जैसे काट मार गया हो, आँखें खुली रद्द गयीं, शरीरमें खून 
न रहा, भानो प्राण उस शरीरको छोड़कर कहीं चल दिये। 


प्रभु और मिखारी 
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च्क 


देवताओंने कद्दा-दैं |! यह क्‍या हुआ ! प्रभु तो अभी 
कट्दकर गये थे कि हम इसके हिस्सेमें आयेंगे लेकिन वहाँ 
जाकर तो प्रभुने कुछ और ही ठका-सा उत्तर दे दिया-- 
यह क्‍या रहस्य है ! सचमुच यह इसी उत्तरका अधिकारी 
था तभी तो भगवानने ऐसा उत्तर दिया! दूसरे देवता 
बोले--ठ5इरो ! अपने आप ही कोई निर्णय न कर लो, न 
मालूम प्रभु क्या करेंगे और क्या कर रहे हैं ! देखो-- 


प्रश्यु फिर बोले--'ऐ, मिक्षुक ! तूने उत्तर सुन लिया, 
यही सुनना चाहता था लेकिन यह तो मेरा अधूरा उत्तर 
है, अब पूरा सुन !! इस उत्तरकों सुनकर पथराया हुआ 
भिक्षुक कुछ चेतन्य होकर प्रभुकी ओर कुछ इस तरह 
देखने छगा जिससे बेदना फूट-फूटकर उसके हर रोमसे इस 
तरह निकल रही थी कि जसे पद्दाड़की पथरीली चट्टानेमिंसे 
प्रायः जलके झरने इधर-उधर यहाँ-वहाँ फूटकर बहने 
लगते हैं । 

इस दशाको देखकर प्रभुने आशा की--'एऐ. मेरे प्यारे 
भिक्षुक ! देख मेरी ओर में तुझको क्या उत्तर दे रहा हूँ । 
सचभुच, मेरे दरबारमें तेरे लिये कुछ न बचा, सब चोज्े 
तेरे आनेसे पहले समाप्त हो गयीं, दूसरी चीज़ें बनानेमें 
जरा सझ्लोच हुआ । चारों ओर कुछ नहीं रहा “कुछ 
नहीं रहा! लिखे हुए नजर आते हैं लेकिन निराश न 
हो | यदि एक भिक्षुककोी दाताके दरवाजेसे खाली जाना 
कठिन है तो दाताको भी एक मिक्षुकको अपने दरवाजेसे 
खाली लौटाना असम्मव है और फिर मैं, किसीको खाली 
कैसे लौटाऊँ ?? 

भिक्षुकके मुरझाये हुए. चेहरेपर खुशीके फूल इस 
तरह खिल गये कि जिस तरह बसन्तऋनुकी हवा मुरजझ्ञाये 
हुए पीदोंकी फूलोंसे छाद देती है-- 

“बागबाने आरा फरमास यह कहती है बहार, 
छरूमे गुकके बस्ते तदबरे मरहम कब तरूक ३ 








अजीज जज लि ड शका- का नम 





( बहार मालीसे आकर कह रही है कि 'ओ माली ! 
व्‌ पुष्पके घाबके लिये मरहमके फाहे क्‍या हूं ढ़त। फिरता है, 
मैं तो छार्खा फूछ तेरी हर टइनीपर पेदा कर दूँगी और 
उनके घाव इस तरह अच्छे हंगे मानो कभी हुए ही न थे ) 

प्रभुकी इस वाणीने उस गुरीब भिक्षुकको कुछ इस 
तरह चोंका दिया जैसे कोई निर्धन बादशाह बननेकी 
खुबर सुनकर चौंक उठे ) 
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मिक्षुक-प्रभो | तो क्या आप मेरे लिये अब और 
कुछ बनायेंगे ! 

प्रमु-“नहीं? 

भिध्ुुक-तो क्या औरोंसे छीनकर मुझको कुछ देंगे? 

प्रमु-“नहीं? 

मिधुक-तो आप यहाँसे मुझको खाली जानेकी आज्ञा 
करेंगे ! 

प्रमु-नहीं* 

मिक्षुऋ-तो क्या आप मुझको कुछ देंगे ! 

प्रभु-“नहीं! 

मिक्षुक-क्या नहीं ! 

प्रभु-नहीं” 

मिध्षुक-लेकिन अभी तो आप कद रहे थे कि मेरे 
द्वापस्से कोई खाली नहीं जाता और अब आज्ञा हुई है 
कि इम कुछ नहीं देंगे तो क्‍या में यद्द समझ हूँ कि अब 
मुझे यहोँसे कुछ नहीं मिलेगा ! 

प्रमु-'नहदीं 5 

मिक्षुक-तो क्या में किसी चीजका आपसे लेनेकी 
आशा करेँ और उसमें अपने जीवनके दिन का ! 

प्रमु-“नहीं' 

भिक्षुक-तो क्या मैं चुपका-सा यहाँ बैठा रहूँ ! 

प्रभु-“नही' 

मिश्लुक-प्रभो |! आखिर आपका क्‍या मतलूब है; आप 
हर बातमें “नहीं! कह रहे हैँ, कुछ समझमें नहीं आता । 
आपकी इव्करी-हल्की मुसकान दृदयमें उछासकी फुलझड़ियाँ 
बरसाती ई परन्तु अपनी मन्दभाग्यताका ध्यान आकर 
दिल तोड़ता है । आखिर में कया करूं ! जिस समय दिल 
इटने छगता है तो आपके वह उत्साह बढ़ानेवाले शब्द 
सामने आ जाते ईं कि 'मेरे द्वारपर्से कोई खाली नहीं 
जा सकता । अब जो आलिरी हुक्म दे वही करूँ | 


प्रमु-मैंने तुम्हारे लिये कुछ सोच लिया है और वह 
तुमको दूँगा। ( देवता एक दूसरेकी तरफ देखकर ) 
देखो [ सुनो) प्रभु क्या कह रहे हैं ! 

मिष्ुक-तो क्या मेरे लिये कुछ सोच लिया है ! 

प्रभु- हाँ! 

मिक्षुक-तो जल्द फैसछा सुना दीजिये | 

प्रमु-“और ठहरो' 


'भिक्षुक-अब मुझसे ठह्दरा नहीं जाता, अब अधिक 
प्रतीक्षा न कराइये । 
प्रभु-'इतनी आतुरता, इतनी अधौरता !? 


मिझ्ुऋ-हाँ प्रभो! आपको दयाकी तरफ देखकर 
अधीर हुआ जा रद्दा हूँ । मादूम द्वोता है कि आप मुझसे 
खुद हैं । 
कुशादा दस्ते करम जब थे! बेनिय(हु कर 
नियामन्द न क्यों आजिज़ी दे नाज करे । 


प्रभु | जब आपने कह दिया कि तुझको खाली नहीं 
भेजूगा । तो आज मुझे अपने खाली हार्थोको, खाली जेबोंको 
खाली दामनकों देखकर बहुत खुशी द्वो रद्दा है क्योंकि यह 
सब आज प्रभुकी दयाके पात्र बने दें, क्‍योंकि यह उन 
करकमलोंसे भरे जायेंगे कि जिनका पात्र बनना आसान बात 
नहीं । मुस्ते आज अपनी खाली जेब, खाली द्वाथ देखकर 
बहुत खुशी दो रही दै। अच्छा है; यह पहले किसी औरके 
हाथोंसे न भरे नहीं तो आज उन द्वार्थोकों इन द्वाथों और 
जेबोंतक पहुँचनेका अवसर द्वी केसे मिलता ! मुझे आज अपनी 
अकिश्वनतापर) खाली जेबोंपर गर्व है ! आज आपके हार्थसि 
ये भरी जायेगी । यदि ये और किसी दाताके दार्थेसि भरती 
भी तो क्‍या मरती १ उनके पास है ही क्‍या जो इनमें कुछ 
भरते और यदि कुछ भरते तो वह सब खालो की 
जानेवाली चीजें ही द्वातीं। अच्छा हुआ कि मेरी जेबे 
और द्वाथ किसी और वस्तुकों न छू सके | आपकी दी दयाके 
करकमलंसे भरे जानेका इनको गौरव ग्रात हुआ | यदि 
आज मेंरे हाथ भरे इते, जेबें भरी द्वोतीं, पल्ले भरे होते तो 
फिर आपकी ऋपासे दी दुइईं चीज़ोंको कहाँ रखता ? अदा |! 
धन्य है मेरी ग़रीबी; धन्य ई मेरी जेबें, धन्य हैं मेरे खालो 
हाथ) कि आज जिनको आप स्पर्श करेंगे वू निराला है, 
तेरी दी हुई चीजें निराडी होंगी। आजतक जिस ग़रीबीपर; 
जिस आतुरतापर, जिन खाली ह्ार्थोपर, जिस खाली पल्लेपर, 
मैं रोता था आज वही मुझको हँसानेका कारण बन रहे हैं। 
मुझे क्‍या माद्म था कि किसी दिन यद्दी चीजें मेरे भाग्यके 
सूर्यकों उदय करेंगी कि जिससे मेरी काया ही पलट जायगी, 
सचमुच-- 

मुझको जमीअते खातिर है परेश होना 
रास सामान हैं इक बेसरो सामों दोना १ 


सच है; इसी ग़रीषीने मेरे भाग्य खोले, पर दाता ! 
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यह तो बताइये कि अब में आपसे माँग तो क्‍या! आपकी 
तरफ देख-देखकर मेरी कुक भूख, कुछ इच्छाएँ; कुछ 
तृष्णाएँ, अपने आप द्टी उड़ी जा रही हैं। हाँ, यदि कुछ 
देना है तो अब शीपम्रता कीजिये । मैं आपको अब ओर 
अधिक कष्ट नहीं देना चाहता । क्या यद्द तेरी अत्यन्त दया 
नहीं कि तू मुझ मिक्षुकके साथ खड़ा-खड़ा इतनी देरसे बातें 
कर रहा है । आज तेरी वह कृपा-दृष्टि जिसके लिये बादशाह, 
शाइंशाइ, ऋषि, मुनि तरसते हैं, मुझपर विवश होकर बरस 
रही है। घन्य है, प्रभु आपको और आपकी दयाको ! 

प्रभु--भिक्षुक | भब और बातें मत करो; देवताओंने 
कह दिया कि कुछ नहीं बचा; मेंने भी देख लिया है कि 
वह ठीक कहते हैं, अब तुम भी देख लो क्या यह सच है ! 

मिक्षुक कुछ आगे बढ़कर चारों ओर देखता दै परन्तु 
उसको कुछ भी नज़र नहीं आता । ( कुछ सहम-सा जाता 
है ) प्रभु तो अमी कह रहे थे कि “तुझकों खाली नहीं 
मेजूँगा' लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, आखिर मुझे क्या 
देंगे ! क्या मेरा दिल रख रहे हैं जो कहते हैं कि खाली 
नहीं मेजेगे और उघर दिखा रहे हैं कि कुछ नहीं बचा ! 
€ बाहर आकर )-- 

प्रभो | देवता सच कहते हैं, सचमुच कुछ नहीं बचा 
तो क्या में जाऊँ ! 

प्रंभु-नहीं । 

भिक्ुक-तो क्या आशा है ! 

प्रभु -देखों शायद कुछ बचा हो ) 

मिक्षुक-( प्रभुकी ओर सतृष्णइष्टिसे देखते हुए) 
मुझे तो कुछ नजर नहीं आता । 

प्रभु- भेरी ही तरफ़ देखकर कद्द रहे हो कि मुझे कुछ 
नजर नहीं आता । 

निश्ुक-प्रभो | प्ृष्टता हुईं, श्वमा कीजिये। अवश्यमेव 
कुछ होगा जो अब आपकी ओर देखकर नजर आ 
जायगा । मैंने अनजानमें अस्वीकार किया | 

प्रभु-अगर मेरी ही ओर देखकर कुछ दीख सकता हो 
तो मेरी ही ओर देखो | 

( मिछ्ुक प्रभुकी तरफ़ देखता है और देखता दी 
चला जाता है ) 


प्रभु-अब नजर आया कि यहाँ कुछ ओर भी है । 


प्रभु और मिखारी 
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मिक्ुुक-( चुप ) 

प्रभु-मिक्षुक ! चुप क्‍यों हो गये ! क्या अबतक भी 
कुछ नजर न आया ! क्‍या मेरे दर्शनका परिणाम यही है 
कि ठुमको कुछ नजर न आये और ठुम कहो कि यहाँ कुछ 
नहीं बचा है। अच्छा, एक बार फिर देखो । 

( भिक्षुक प्रभुकी ओर देखनेकी कोशिश करता है 
परन्तु इस बार गरदन नहीं उठती, ऐसा मादम होता है 
कि किसी दयाविशेषका बोझ भिक्षुकपर आ पड़ा है ) | 

प्रमु-अच्छा, अगर तुम नहीं देख सकते तो लो मैं 
दिखाता हूँ । ( प्रभु मिछुकके क़रीब आकर कहते हैं )- 
क्या कुछ नहीं बचा ९” ( दोबारा उसके कंघेपर हाथ 
रखकर प्यारसे । ) क्या कुछ नहीं बचा ?? 

देवता--हैं ! यद्द क्‍या ! प्रभुका हाथ इसके कंधेपर 
पहुँच गया । निराला यह मिक्षुक है; निराली दया है !! 

प्रभु-भिक्षुक ! देख अब में तुमको कुछ देना चाहता 
हूं 

मिश्ुक-( चॉककर प्रभुकी ओर देखनेकी कोशिश 
करता है ) 

प्रभु-तो तुम कैसे कहते थे कि कुछ नहीं बचा | 

भिध्षुक-प्रभो ! मेरी मंद दृष्टिके कारण मैं कुछ न देख 
पाया । आप ही बता दीजिये कि क्या बचा है ! 

प्रभु-अच्छा तो यह होता कि तुम स्वयं देख लेते | 

मिक्षुक-प्रभो ! तो कृपा करके दिखा दीजिये । 

प्रभु-'देखो मेरी तरफ! में तुमको आज्ञा करता हूँ ' 
देखो मेरी तरफ ! 

मिश्ुक-डरता हुआ) शर्माता हुआ; झिन्नकता हुआ 
प्रभुके चेहरेकी ओर निद्वारता है | प्रभुके चेहरे ओर नेत्रोंका 
रंग कुछ इस तरह दयावश अपना प्रकाश कर रहा है कि 
जिसके हर हिस्सेपर यह लिखा हुआ ह-'देख, अभीतक 
में बाक़ी हूँ | क्या में भी नहीं रहा जो तू कह रहा है कि 
कुछ नहीं बचा । तेरे हिस्सेमें में स्वयं आ रहा हूँ, निराश 
मत हो ।? 

प्रभुका मौन यह बतला ही रद्दा था कि भिक्षुकके तनर्मे एक 
बिजली-सी दौड़ गयी। उसे यह कदापि विश्वास नहीं दोता था 
कि सबको सब कुछ देनेवाले प्रभु भी किसीके हिस्से में आ सकते 
हैं और फिर मुझसे मिक्षुकके ! वद समझता था कि यह मेरा 
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झुठा विचार हद कि प्रभु मुश्को अपना-आप दे रहे हैं | बुद्धि 
उसको आकर ,कद्द रही थी कि “अरे मूखे | अपनी ओर देख 
जोर भगवानकी ओर देख! तू कहाँ और यह कहाँ!” शायद 
प्रधुने उसके अंदर यह अम इसलिये डाल दिया हो कि यद्द 
इस खुशीको सह सके ! 

तेरे बादेबर जिये हम ते बह जान झूंठ बान | 

कि खुशीसे मर न जाते अगर इतबार दोता॥ 


अथे-ऐ, प्रभो ! तेरी प्रतिशाका स्मरणकर हम इसलिये 
ली सके कि हमने उसको एक आश्वासनमात्र समझा था 
ओऔर यह न समझा कि तू सच कद्द रहा है और यदि हइर्मे 
विश्वास हो जाता कि व्‌ जो कुछ कद्द रद्दा है, वही करेगा 
तो इम तो खुशीसे उसी समय मर जाते- (कित भी 
किसीके हिस्सेमें आ सकता है )। इस सन्देइने भिक्षुकके 
जीवनको नष्ट न होने दिया और उसकी खुशी उसके द्वृदयमें 
आकर इस तरह शुष्क हो जाती रही जिस तरह मूसलाधार 
बष्टि किसी रेतीली जमीनमें आकर सूख जाती है । 


प्रभु-अब मुझे स्पष्ट कहना ही पड़ा कि तृ जिसकी 
तरफ देखकर कह रहा है कि कुछ नहीं बचा--ऐ प्रिय 
मिक्षुक | क्‍या बह भी नहीं बचा जो तुझकों ऐसा सन्देदद 
हे रहा है | में दाता हूँ, तू मिक्षुक है। अभीतक एक 
चीज बाकी है और वह वही है जिससे तू बातें कर रहा है । 
के सम्हल; होशर्मे आ, अब वही तेरे हिस्सेमें आ 
रहा है । 


मिशुक-( चोंककर ) हैं | यद्द क्‍या ! प्रभु और मेरे 
हिस्सेमें !--असम्भव, असम्भव !हैं! मैं यह क्‍या देख रहा हूँ, 
कैसा संयोग है---क्या कमी दाता स्वयं अपने-आपको ही दानमें 
किसीको दिया करता है !फिर यह क्या ! नहीं, नहीं प्रभु ! 
नहीं; में अधिकारी नहीं, पात्र नहों; में इस योग्य नहीं । 
जाप मुझतक न आइये | में बहुत बुरा हूँ, नीच हूँ, अपराधी 
हूँ, पापी हूँ, मुझको स्पश न कीजिये | आप-सी उच्च वस्तु 
कहीं अच्छे स्थानपर रहनी चाहिये। मेरी जेयें फटी हैं, 
मेरे वचन पुराने हैं, मेरे हाथ अच्छे नहीं । 


( मिक्षुक मारे संकोचके पीछे हटता है लेकिन प्रभु झट 
आगे बढ़कर उसको गले छगा लेते ईैं--उसमें समा जाते हैं | ) 


देबदा-हैं | यह क्या ! क्‍या प्रभु इसके हिस्खेमें आ 
गये | इसने ऐसा कोन-रा कर्म किया, यह तो बहुत ही 


हुबंड था; बहुत आतुर था। क्‍या यह इसकी आतुरताका 
उत्तर है। 

प्रभुकी कृपादृष्टिसे उस मिक्षुककी ओर देखना ही था 
कि उसकी काया पलट गयी; बह मारे खुशीके नाचने छगा$ 
पागल-सा हुआ गा रहा है-- 

नह आमे घरमें हमारे यह हमारी किस्मत) 

कभे हम उनके कसे अपने धरको देखते हें॥ 

भिक्षुक मारे खुशीके बेसुध छुआ हरी चाइता था कि 
प्रभुने कह्--ऐ मेरे मिक्षुक ! देख, तू इतना खुश क्यों हो 
रहा है, कया मेरे मिलनेकी खुशी मुझसे बढ़कर है ! देख, 
तुझको मैं इस प्रसन्नतासे भी अधिक प्रिय हूँ ।! भिक्षुक 
सम्हल गया और प्रभुकी ओर देखने लगा। ख्ुशी एक 
तरफ अपना नाच नाचने लगी । वह प्रभुकी ओर देखकर 
एक गहरे आनन्दके समुद्रमें इधर-उधर तैरने छगा। प्रभु 
इसके साथ थे, यहद्द प्रभुके साथ । निराला भिक्षुक ! प्रभुद्दी- 
को साथ ले आया लेकिन यह जिस तरफ़्से भी गुज़्रता था 
इसकी मस्ती, इसका चलना कुछ इस टंगका था कि हर 
एकको इसके मालदार इोनेका सन्देह हो रहा था--सद 
कहते थे कि--- 

अनेसी क्षान है सारे छमानेस निराके हैं। 

यह आशिक कौनसी बर्तीके यरब | रहनेदोक हैं ॥ 

पाससे बढ्ढे-बढ्े लोग अपनी शानदार सवारियोंमें बढे 
निकल रहे हैं। वाटिकाएँ और मद्दल जमीनके किनारेपर खड़े 
आकाइसे बातें कर रहे हैं| संसारभरका सौन्दर्य किसी 
वाटिकाके कोनेमें छिपा बैठा है! लेकिन यह है, जो किसी 
तरफ़ आँख उठाकर भी नहीं देखता । कुछ अजीब 
वेपरवाइ है ! अनोखी अल्मस्ती है ! 


बढ़ते-बढ़ते एक जज्लू आ गया; फाड़ खानेवाले 
जानवरंके भयड्डुर शब्द कानोमें गूँजने लगे; बह शेर पास 
आया; वह जंगी द्वाथी दहाइ़ता हुआ इधरसे निकल गया; 
लेकिन यह अपनी शाइंशाही फकड़पनमें चुपका-सा चला 
जा रहा है; दिचकिवाहटका नाम नहों | कुछ कदम आरे 
बढ़ा, सामनेसे जाते हुए कुछ छोग नजर आये । इसको 
न मादूम क्या हुआ ब्रेसेभार नाचने छगा। उन छोगोने 
इसकी तरफ देखा, यह इसके पुराने परिचित थे--कहा- 
“यह वही है वही; जब हम भगवानके घरसे छोटे आ रहे ये 
तो यह उधर जा रहा था, अमागा कहींका ! 
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इतनेमें वे समीप आये और एक दूसरेसे कहने छगे--- 
धयइ तो बड़ा खुश दे; आखिर क्यों! इसे मिल क्‍या गया 
है ! वहाँ तो दरवाजा बंद था, आखिर यह क्‍या लेकर 
जाया है। मादूम होता है अपनी अयोग्यताको छुपानेके लिये 
बहाना कर रहा है। पूछा--“ओ अभागे | यह चालाकी ! 
यों छुपाता है अपनों बातेंकों ! हम कौन-से बच्चे हैं जो बहक 
शायेंगे ! देखा, पीछे जानेका मजा !! लेकिन इसने कुछ 
परवाह न की; आगे बढ़ता गया। वे कुछ हैरान-से हुए 
इसके पीछे चले--कद्दा कि “एक ओर चालाकी, यह 
बेपरवाही, इमारे सामने यों गुजरना १ ये अबकी जोरसे 
चिछाये तो भिक्षकने आँख उठाकर उनकी ओर देखा। 
बस) फिर क्‍या था--सब हैरान दो गये | हैं | यह क्‍या ! 
इसकी आँखमें कौन-सी ब्रिजला छिपी है; यह तो कोई खास 
चीज लेकर आया है | 


बुवारा उन छोगोका उस भिक्षुककी दरफ्‌ ताकना ही था कि 
प्रभुने इसके छुृदयसे निकछकर इसके नेत्रोंकी खिड़कीसे 
उनकी तरफ झाँका और फिर पीछे बैठ गये ! 

( सबोग एक तरफ़्कों दृटकर ) हैं ! यह क्‍या! 
यह किनको ले आया जिनसे हम सब कुछ छाये हैं; वे 
कौन थे ! जो इसके नेत्रेसि अभी-अमी झाँककर गये ! 
यह तो वेद्दी माल्म होते हैं जिनते हम सब कुछ 
लेकर आगे थे--आखिर। यह उनको केसे ले 
आया ! हैं, क्या प्रभु इसके अंदर हैं! इसके हृदयर्मे 
विराजमान हो गये । अब मातम हुआ कि यह इस तरह 
बेपरवाह, मस्त; प्रसन्ञ और अभय क्‍यों है; आख़िर ये 
सब यातें इसके लिये स्वाभाविक हैं। जैसे सूर्योदय होनेपर 
गरमी और रोशनी चार्रा तरफ़ फैलने लगती है, उसी तरह 
प्रभुके दृदयमें आनेसे बेपरबाही, उदारता, प्रसन्नता, 
निर्भयता आदि मनुष्यके लिये स्वाभाविक बन जाती हैं । कल 
बह चादे कुछ भी था लेकिन अब तो यह बहुत द्टी बड़ा है । 
क्यों न हो ! जब बड़ा ही उसके पास है | अब उस बड़ेतक 
पहुँचनेके लिये पहले तो इमको इसीतक पहुँचना पड़ेगा; 
यह बड़ा ही भाग्यवाला निकला कि प्रभुदीको साथ ले आया 
परन्तु प्रभु इसकी किस बातपर प्रसन्न होकर इसके साथ 
बले आये ! काश, हममेंसे भी कोई वहाँ होता जो इस 
रहस्यकोी समझ सकता | निप्सन्देहड, हम बहुत बड़े हैं, 
हमारे पास संसारके बहुत-से पदार्थ हैं लेकिन हमारे पास वह 
नहीं कि जिसके आनेपर और दुछ पाना बाकी नहीं रहता। 


प्रभु और मिखारी 
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क्या हम इस मिक्षुकको मिक्षुक कह सकते हैं जिसके पास 
त्रिभुवनका स्वामी स्वयं विद्यमान हैं | इनके एक सक्लूल्पसे 
इसको क्‍या नहीं मिल सकता ! सबकी इच्छाओंको पूर्ण 
करनेवाला इसके हिस्सेमें आ चुका है । 

बह जं। सब कुछ रखते हैं तेरे सिवा प्रमएमा 

उनपे हँसते हें जो कुछ रखते नहीं तेरे सिवा ६ 

इस वक्त भिक्षुककी अवस्था कुछ ऐसी थी कि जिसपर 
स्ाखों खुशियाँ निछावर हो रही थीं और यह सभी छोग 
उसको देखकर हैरान हो रहे थे और अपने दृदयमें 
उसके मददत््व्को अनुभव करते हुए अपने विनम्न मार्वोकों 
उसके सामने रख रहे थे--धन्य है ऐसा मिक्षुक ! धन्य है 
ऐसे मिक्षुककी नम्नता, जिसने प्रभुको अपनालिया। यह 
अपने विनम्न भावमें स्भावतः पक्का था, मजबूत था; यानी 
यह उसको बदल न सकता था इसलिये यह सफल हुआ | 
इसके द्विस्सेमें बह सफलता आयी जो औरोंको न मिली । 


सच है; अगर कोई सच्चे दिलसे आतुर होकर प्रभुके 
पास अपने जीवनके अन्तिम श्वासमें भी पहुँच सकता दे 
तो वह अवश्य प्रभुकी दयाका पात्र होगा-- 
मिछ्ुक गा रहा है-- 
नबरमें दिलमे जिगरमें सम जे हैं; 
खकिशक! दिककी, जिंगरकी मिटाये जाते हैं ॥ ९ ॥ 
किसी गदाको शहन्शाह बनाये कांते हें; 
पयामे रुद्दे मोहब्बत सुनाणे जाते हैं॥२॥ 
फ्रनाये होशका दारू पिराये बाते हैं; 
नकाब रुझूसे बह अपने उठाये जते हें ॥ ६ ॥ 
डसीसे दिरुको हम अपने कगामे जांते हं; 
ख़याके गैरको दिकसे मिटाये जाते हें॥ ४॥ 
निसोर शमए मोहब्बतने यें कहा हमसे; 
जवांब इश्कमें हम दे जिलाये जाते हैं॥५॥ 
किसीकी आतिशे उल्कृतमें फूक मारी है; 
छुदाके आपको अब बह दिखाये जाते हें ॥ ६ ॥ 
नुलाके 'नाथः को सागर पिकाये जाते हैं ॥ ७ ॥ 


् 
हा 
युँ 
छ् 


अर्थ-इृष्टिमें, दृदयमें और जिगरमें वे कुछ इस तरह 
प्रवेश किये जा रहे हैं कि जिससे हृदय और जिगरकी तमाम 
मुश्किलें अपने-आप दूर हुई जा रही हैं ओर वह अशानकी 
गाँठ ( दृदय-प्रन्थि ) जो आजतक न खुली थी, अपने-आप 


[ भाग १२ 
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खुली जा रही है | उनका द्ृदयमें आना कितना सुखदायक 
है किसी भिक्षुकको अपनी कृपाइष्टिसे सम्राट बनाये जाते 
हैं क्योंकि उसके कानोंमें दिलको बढ़ानेवाले प्रेमके वचन 
सुनाये जाते हैं कुछ इस तरइकी दवा पिला रहै हं 
कि जिससे बुद्धि जिसको कि दुनियाके झंझटोंसे एक मिनटके 
लिये फुरखत नहीं मिलती और अहंकार कि जो भिक्षुक और 
प्रभुके बीच एक बड़ा घना आवरण बना हुआ है उसको उड़ाने- 
की तरकीब कर रहे दें मानो अब वे अपने चेहरेसे उस पर्देको जो 
कि भिक्षुकसे उठना असम्भव था; स्वयं अपनी कृपाके 
हाथ्थेसि एक तरफको इटाये जाते हैं अब तो मिक्षुकने 
यह पूरा विचार कर लिया है कि में अपने मनको केवल 


उन्हींके चरणोमें लगाऊँगा; नहीं, बल्कि रूगा ही दिया है 
और उनके सिवा जो कुछ भी और है उससे कोर्सोपर भाग 
रहा हूँ पतंगेने एक दिन आकर भक्तोंको एक विचित्र 
बात सुना दी कि देखो, देखो; हम अपने प्रेमके फलस्वरूप 
बजाय जलनेके जिलाये जाते हैं यानी और भी जिन्दा किये 
जा रहे हैं जबसे उन्होंने छिपनेके पश्चात्‌ अपने आपको 
प्रकट किया है उस दिनसे मिक्षुकके प्रेमकी मन्‍्द अम्रि 
और भी भड़क उठी है जबसे प्रभुने मिक्षुकके दृदयकी 
प्रार्थना सुनी तबसे वे उसको बुलाकर बछात्‌ अमृतपान कराये 
जा रहे हैं !! 
ऐसे दाताकी जय द्वो और ऐसे मिक्षुककी भी ! 


+*€६>8#छ>>*> 
भगवावकी शरणसे परमपदकी प्राप्ति 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


तमेव शरण गचउछ सथमावेन भारत। 
सत्प्रसादारपरां शारित स्थान प्राप्स्थलि शाश्वतम्‌ ॥ 
(गीता १८) ६२ ) 


भगवान्‌ कहते दं--'दे भारत ! सब अ्रकारसे 
उस परमेश्वरकी दी अनन्य शरण*को ग्राप्त द्वो । उस 
परमात्माकी कृपासे द्वी तू परम शान्तिकों और सनातन 
परमधाभको प्राप्त द्वोगा । 

सब प्रकारसे भगवानके शरण द्वोनेके लिये बुद्धि, 
मन, इच्दियाँ औ! शरीर--ृन सबको सम्पूर्णरूपसे 
भगवानके अर्पण कर देनेकी आवश्यकता है । परन्तु 
यह अर्पेण केबछ मुखसे कह देनेमात्रसे नहीं हा 
जाता । इसलिये किसके अरपंगका क्‍या खरूप हैं, 
इसको समझनेकी कुछ चेश की जाती है । 

बुद्धिका अपंण 

भगवान्‌ हैं! इस बातका वबुद्धिमें नित्य-निरन्‍्तर 

प्रत्यक्षकी भाँति निश्चय रदइना, संशय, श्रम और 


अभिमानसे सम्पूर्णतया रद्वित द्वोकर भगवानमें परम 
श्रद्धा करना, बड़ी-से-बड़ी विपत्ति उड़ने पर भी भगवान्‌की 
आज्ञासे तनिक भी प्रतिकूल भाव न द्वोना तथा पवित्र 
हुई बुद्धिके द्वारा गुण और प्रभावसद्वित भगवान्‌के 
खरूप और तत्त्तको जानकर उस तत्त्त और खरूपमें 
बुद्धिका अविचलभावसे नित्य-निरन्तर स्थित रह्दना | 
यह बुद्धिका भगवानूमें अर्पण करना दे । 
मनका अर्पण 

प्रभुकी अनुकूलतामें अनुकूछता, उनकी इच्छा- 
नुसार द्वी इच्छा और उनकी प्रसन्नतामें द्वी प्रसन 
होना, प्रभुके मिलनेकी मनमें उत्कट इच्छा द्वोना, 
केवल प्रभुके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, रहस्य और लौछा 
आदिका द्वी मनसे नित्य-निरन्‍्तर चिन्तन करना, 
मन ग्रमुर्मे रहे और प्रभु मनमें बास करें--मन प्रमुमें 
रमे आर प्रभु मनमें रमण करें। यद्द रमण अत्यन्त 
प्रेमपूर्ण है और वह प्रेम भी ऐसा द्वो कि जिसमें 


# लज्ञा, भय; मान; बड़ाई और आसक्तिको स्वागकर, शरीर और संसारमें अइंता ममतासे रहित होकर केवल एक 


परमात्माको ही परम आश्रय, परमगति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य मावसे अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक 
निरन्तर मगवानके नाम, गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका चिन्तन करते रहना एवं भगवानका भजन) स्मरण रखते हुए ही 
उनकी आजानुसार कर्तंव्य-कर्मोका निःस्वार्थभावसे केवल परमेश्वरके लिये ही आचरण करना यह “सब प्रकारसे 
परमात्माके अनन्य शरण” होना है। 


संख्या ९ ] 


भगवानकी शरणसे परमपदकी प्राप्ति 
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एक क्षणका भी श्रभुका विस्मरण जलके वियोगमें 
मछलीकी ब्याकुलतासे भी बढ़कर मनमें परम व्याकुछता 
उत्पन्न कर दे। यह भगवानमें मनका अर्पण करना है | 
इन्द्रियोंका अपंण 

कठपुतली जैसे सूत्रधारके इशारेपर नाचती है,-- 
उसकी सारी क्रिया खाभाविक द्वी सूत्रधारको इच्छाके 
अनुकूल ही द्वोती दे, इसी प्रकार अपनी सारी 
इन्द्रियोंकी भगवानके द्वार्थोमं सॉपकर उनकी इच्छा, 
आज्ञा, प्रेणा और संकेतके अनुसार कार्य करना 
ओऔर इन्द्रियोंद्रारा जो कुछ मी क्रिया ट्वो उसे मानो 
प्रभु द्वी करवा रहे हैं ऐसे समझते रद्दना--अपनी 
इन्द्रियोंको प्रभुके अर्पण करना है । 

इस प्रकार जब सारी इन्द्रियाँ प्रभुके अर्पण द्वो 
जायँगी तब्र बाणीके द्वारा जो कुछ भी उच्चारण द्वोगा, 
सब भगवानके सर्वधा अनुकूल द्वी ह्वोगा। अर्थात्‌ 
उसकी वाणी भगवानके नाम-गुणोंके कीतंन, भगवानके 
रहस्य, प्रेम, प्रभाव और तक्त्वादिके कथन; सत्य, विनम्र 
मधुर और सब्चके लिये कल्याणकारी भाषणके अतिरिक्त 
किसीकी जरा भी द्वानि पहुँचानेवाले, विषयासक्ति, 
बढ़ानेवा ले, दोपयुक्त या व्यर्थ बचन बोलेगी द्वी नहीं । 
उसके हाथके द्वारा भगवानकी सेवा, पूजा और इस 
लोक ओर परलोकरमे यथार्थ द्वित हो, ऐसी ही क्रिया 
होगी | इसो प्रकार उसके नेत्र, कर्ण, चरण आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा भी लोकोपकार, 'सत्यं और शिवं' का 
सेवन | दि भगव्रानके अनुकूल दी क्रियाएँ होंगी । 
और उन क्रियाओंके द्ोनेके समय अत्यन्त प्रसनता, 
शान्ति, उत्साह और प्रेम-विहलता रहद्देगी । भगव्रत्प्रेम 
और आनन्दकी अधिऋतासे कभो-कर्भी रोमाश्व और 
अश्रपात भो हंगे । 

शरीरका अप॑ण 

प्रभुके चरणोंमें प्रणम करना, यद्द शरीर प्रभुकी 
सेवा और उनके कार्यके लिये ही है ऐसा समझकर 
प्रभुकी सेवामें और उनके कार्यमें शरीरको छगा देना, 
खाना-पीना, उठना-बैठना, सोना-जागना, सब कुछ 
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प्रभुके कार्यके लिये द्वी ह्वो यद्ष शरोरका अपंण दे । 
जैसे शेषनागजी अपने शरीरकी शस्या बनाकर निरन्तर 
उसे भगवानकी सेवामें लगाये रखते हैं; जैसे राजा 
शिबिने अपना शरोर कवूतरकी रक्षाके लिये छगा 
दिया, जैसे मयूरध्वज राजाके पुत्रने अपने शरीरकों 
प्रभुके कार्य में अर्पण कर दिया । वेंसे द्वी प्रभुकी 
इच्छा, आज्ञा, प्रेरणा और संकेतके अनुसार लोकसेवा- 
के रूपमें या अन्य किसी रूपमें शरीरको प्रमुके 
कार्यमें छगा देना चाह्दिये । 

बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ और शरीरको ग्रभुके भर्पण 
करनेके बाद कैसी स्थिति द्वोती है, इसको समझनेके 
डिये एक पतित्रता त्रीके उदाहरणपर विचार कीजिये | 

एक पतित्रता देवी थी, उसकी सारी क्रियाएँ 
इसी भावसे होती थीं कि मेरे पति मुझपर प्रसन्न 
रहें । यही उसका मुझ्य ध्येय था। पातिव्रत-धर्म भी 
यही है । उसके पतिको भो इस बातका अनुभव था 
कि मेरी ञ्री पतित्रता हैं। एक बार पतिने अपनी ख्रीके 
मनके अत्यन्त विरुद्ध क्रिया करके उसकी परीक्षा 
लेनो चाद्दी । परीक्षा सन्देहवश द्वी होती हं। सो बात 
नहीं है, ऊपर उठाने और उत्साद बढ़ानेके लिये भी 
परीक्षाएँ हुआ करती हैं । 

एक समय पतिदेवके भोजन कर चुकनेपर वह 
पतित्रता देवो भोजन करने बैठी । उसने अभी दो- 
चार कौर द्वी खाये थे कि इतनेमें पतिने आकर 
उसकी थाडोमें एक अज्जलि बाछ्ू डाल दी और वह 
हँसने लगा । त्री भी हँसने छगी। पतिने पूछा-- 
(तू क्‍यों हँसती है ?” स्रीने कद्वा--“आप हँसते हैं, 
इसीलिये मैं भी हँसती हूँ । मेरी प्रसनताका कारण 
आपकी प्रसन्नता ही हैं ।! पतिने कहा--'“मैं तो 
तेरे मनमें विकार उत्पन्न करनेके लिये हँसता था 
किन्तु विकार तो उत्पन्न नद्दीं हुआ ।' श्री बोली--- 
भुझे इस बातका पता नह्टीं था कि आप मुझमें 
विकार देखना चाद्वते हैं। विकारका द्वोना तो स्वाभा- 
विक ही है किन्तु आप मुझमें विकार नहीं देखते, 
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यद्द आपकी दी दया है ।' इस कथनपर पतिकों यद्द 
. निश्चय हो गया कि उसकी स्री पतित्रता है । 

जो पुरुष सब प्रकारसे अपने आपको भगवानके 
जरपण कर देता है, उसकी भी सारी क्रियाएँ पतित्रता 
स्रीको माँति स्वामीके अनुकूल द्वोने लगती हैं । वह 
अपने इृच्छानुसार कोई कार्य कर रहा हे परन्तु 
ण्यों ही उसे पता लगता है कि स्त्रामीकी इच्छा 
इससे पृथक दे, उसी क्षण उसकी इच्छा बदल जाती 
है और वह स्वामीके इच्छानुकूल कार्य करने छगता 
है | चादे वद कार्य उसके बलिदानका ही क्‍यों न द्वो ! 
बद्द बड़े दर्षके साथ उसे करता द्वै । स्वामीके पूर्णतया 
शरण इ्लोनेपर तो स्वामीके इशारेमान्नसे द्वी उनके 
हृदयका भाव समझमें आने छगता है । फिर तो वहद्द 
प्रेमपपूषक आनन्दके साथ उसीके अनुसार कार्य 
करने लगता दे । 


दैवयोगसे अपने मनके भ्रत्यन्त विपरोत भारी 


संकट आ पड़नेपर भी वद्द उस संकटकों अपने 
गा ) 


दयामय स्वामीका दयापूर्ण विधान समझकर अत्यन्त 
प्रसनतापूर्वक स्वीकार करता है । 


यद्द सारा संसार उस नटवरका क्रीडास्थल है । 
प्रभु स्वयं इसमें बड़ी द्वी निपणताके साथ नाट्य कर 
रहे हैं, उनके समान चतुर खिलाड़ी दूसरा कोई भी 
नहीं है, यद्द जो कुछ हो रद्दा है सब उन्हींका खेल 
है | उनके सिवा कोई भी ऐसा अद्भुत खेल नह्दीं कर 
सकता । इस प्रकार इस संसारकी सम्पू्ण क्रियाओं- 
को भगवान्‌की छीला समझकर वह शरणागत भक्त. 
क्षण-क्षणमें प्रसन होता रहता ढेँ और पर-पंगपर 
प्रभुकी दयाका दर्शन करता रहता है । 


यदहदी भगवान्‌की अनन्य शरण है और यहद्दी 
अनन्य भक्ति है। इस प्रकार भगवानके शरण इोनेसे 
मनुष्य भगवानके यथार्थ तत्त्व, रहस्य, गुण, मक्विमा 
ओर प्रभावों जानकर अनायास हो परमपदको 
प्राप्त होता है । 


कल्याण 


जगत्‌की सम्पत्ति जितनी द्वी बढ़ेगी, उतनी ही 
अभावकी वृद्धि द्वोगो । जिसके पास दस-बीस रुपये 
हैं उसको सौ-पचासकी चाहद्द द्वोती ईं परन्तु जिसके 
पास लाखों हैं वद्द छाखोंकी चाह करता है | इसलिये 
सम्पत्ति बढ़ानेंकी चाइह करना प्रकारान्तरसे अभाव 
बढ़ानेका चाइट करना है। याद रक्‍्खो-अधिक पानेसे 
तुम्हें सुख नहीं द्वोगा वर झंझट, कष्ट तथा दुःख 
बढ़ेंगे दी । 

अभिमानमें भछे ही भरे रद्दो कि मरे इतने गाँव 
और इतने महल हैं, परन्तु अपने बेठनेका जगह 
उतनी द्वी काममें आवेगी, जितनीमें शरीर रद्द सकता 
है | खाओगे भी उतना दी, जितना सदा खाते दो । 
हाँ, इतना जरूर है कि अधिक सुविधा द्वोनेपर कुछ 
बढ़िया चोजें खा लोगे परन्तु मेहनत न करनेके कारण 
उन्हें पचा न सकोगे, जिससे कुछ समयके बाद उतना 
खानेयोग्य मी नहीं रद्द जाओगे | 


यश, कीर्ति और सम्मान आदि अधिक बढ़ेंगे तो 
यद्द भय भो सदा जछाया करेगा कि कड्टीं अयश, 
अकीर्ति और अपमान न हो जाय | जितना बड़्प्पन 
हंगा--उतना ही गिरनेमें अधिक कष्ट होगा, जितने 
ऊँचे होओगे, नौचे गिरनेपर उतनी ही चोट 
अधिक लगेगी। इसलिये घन, मान, यश आदिके 
बढ़नेकी चिन्ता छोड़कर भगवान्‌की चिन्ता करो 
जिससे तुम्हारा ययार्थ कल्याण हो । 

खूब समझ लो, जौर इस बातपर विश्वास करो कि 
धनों, मानी, अधिकारारूढ़ और बिषयोंसे अधिक 
सम्पन्न लोग सुखी नहीं हैं, उनके चित्तमें शाम्ति 
नहीं है । उनकी परिस्थिति और भी भयानक है 
क्योंकि उनके अमाव भी ठतने दी अधिक बढ़े हुए 
हैं । यद निश्चय है कि जहाँ अभाव दे, वहीं अशान्ति 
है, भौर जहाँ णशान्ति है, वहीं दुःख है | 


संदया ९ ] 
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मन्त्र भगवानकों कैसे अभिन्यक्त करते हैं ! 
संसार के ह्वानि-लामकी परवा न करो । जो है, उसका अर्थ दूसरा दी है । तुम उसे गाली ही 


काम सामने आ जाय यदि अन्तरात्मा उस कामको 
अच्छा बताबे तो अपनी जेसी बुद्धि हो, उसोके 
अनुसार शुद्धभावसे सबका कल्याण देखकर उसे करो, 
परन्तु यद्द कभी न भूलो कि यद्द सब खेल है। 
अनन्त मद्दासागरकी छद्रें हैं। तुम अपनेको सदा 
इनसे ऊँचेपर रक्‍्खों । कार्य करो, परन्तु फँसकर नहीं, 
उसमें रागद्वेष करके नहीं | आ गया सो कर लिया । 
फिर उससे कुछ भी मतलब नद्दीं। न आता तो भी 
कोई आवश्यकता नहीं थी। 

अपनेका सदा भानन्दमे डुबोंये रक्खो--दुःखकी 
कल्पना द्वी तुम्हें दुःख देती है । मान लो, एक 
आदमी गाली देता है, तुम समझते दो मुझ्नकी गाली 
देता दै इसलिये दुःखी दोते दो, उसे बुरा समझते द्वो, 
उसपर द्ेष करते हो, उससे बदला लेना चाइते हू । 
परन्तु सोचो तो सद्दी वद्द तुम्हें गालियाँ देता हें 
या किसी जडपिण्डको लक्ष्य करके किसी कल्पित 
नामसे गालियाँ देता है । क्‍या “नाम” और “शरीर! 
तुम द्वो जो गालियाँ घुनकर रोप करते द्वो ! तुम्हें 
कोई गाछी दे द्वी नहीं सकता ! तुम्हारा अपमान कभी 
हो दी नहीं सकता ! 

यदि कोई ऐसी भाषामें गाली दे जिसे तुम नहीं 
समझते तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता । फिर क्यों नहीं 
तुम यह समझ लेते कि वह्द जिस भाषामें गाली देता 


क्यों समझते हो ! गाढी समझते वो तभो दुःख द्वोता 
है । आशीर्वाद समझो--अपने मनकी किसो अच्छी 
कल्पनाके अनुसार उसको शुभरूप दे दो तो तुम्हें 
दुःख हो द्वी नहीं । 

सदा शान्‍्त रहो, निर्विकार रद्दो, सम रहनेकी 
चेष्टा करो । जगत॒के खेल्से अपनेको प्रभावित मत 
होने दो । खेलकों खेल द्वी समझो । तुम सदा घुखी 
रहेंगे । फिर न कुछ बढ़ानेकी इच्छा द्वोगी और न 
घटनेपर दुःख ट्वोगा । 

जो कुछ है, उसीमे सन्तुष्ट रहो और असलो लक्ष्य 
श्रीपरमात्माको कभी न भूलो । याद रक्‍्खो, यहाँकी 
बनने-बिगड़नेकी लीलासे तुम्दारा वास्तवमें कुछ भी 
नहीं बनता-बिगड़ता । फिर तुम विशेष बनाने जाकर 
व्यर्थ द्वी क्यों संकट मोल छेते द्वो । 

भगवानको याद करो, भगवान प्रेम करो, भगवान्‌- 
को जीवनका लक्ष्य बनाओ, मगवान्‌की ओर बढ़ो। 
तुम्हें फुरसत द्वी नद्टीं मिलनी चाहिये भगवानके 
स्मरण, चिन्तन आर भगवत्कारयसे। जगत॒का जो कुछ 
आवश्यक काम द्वो, जिसके किये बिना न चलता 
हो, उसे भी भगवान्‌का स्मरण करते हुए भगवान्‌का 
कार्य समझकर द्वी करो, और सदा सभी अवस्थाओंमें 
सन्तुष्ट रद्दो । तृप्त रह्दो । 

'ज््व्‌ँ 


मन्त्र भगवानको केसे अभिव्यक्त करते हैं ? 


( लेखक--प० भीकोकिलेश्वरजी शास्त्री, एम० ८.०, विद्यारत्ञ ) 


संसारके गोचर पदार्थ, जो वेदान्तमें “विकार! 
नामसे परिंगणित हैं, श्रुतिमें 'बागालम्बन'के नामसे 
पुकारे गये दँ---अर्थात्‌ बे उन विशेष नामोंपर निर्भर 
हैं जो दम उनके दिये प्रयुक्त करते हैं | प्रश्न यह दे 
कि इनमें सब एक दूसरेसे खतन्त्र हैं अथवा उनमें 
परस्पर कोई सम्बन्ध भी है। ब्द्ददारण्यक उपनिषद्के 
शांकरमाष्यमें एक मद्बस्वपूर्ण बादका वर्णन है जिससे 
इमें ज्ञात द्ोता है कि इसके अन्तर्गत सामान्य 


ओऔर “विशेष” में सदैव एक सम्बन्ध रद्दता दे | शंकर 
हाब्द-सामान्य तथा विशेष नामका दृष्टान्त देते हैं--- 

एकस्मात्‌ शब्दसामास्यात्‌ सर्वाणि विशेष- 
नामानि देबदत्तो यश्दद्स इत्येवमादिप्रविभागानि 
उत्पच्चल्ते प्रविभज्यन्ते । 

यह सार्वदेशिक शब्द अथवा नाम-सामान्य ही 
अपने विशेष नामोर्मेसे प्रत्येक्म स्थित और काययेशील 
है; सामान्यसे इन विशेष नामोंको अलग अथवा 
विच्छिन नहीं किया जा सकता--- 
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न तत एवं निर्मिद्य प्रह्यीतुं शक्‍्यन्ते । 

अनेकत्व एवं खतन्त्रता अन्तिम शब्द नहीं हैं। 

सामान्य अपने अन्तर्गत सब विशेषोंको अपने 
डउपकरणोंके रूपमें धारण किये हुए है । 


शंकरने कट्दा है--- 
अनेके हि विलक्षणा' ''' ' 'सामान्यविशेषा:**' 
तेषां पारम्पयेगत्या एकऋश्मिन महासामान्ये 

अल्तर्भायः अक्षानघने । 
( बृह्ददारण्यक उपनिपद्‌ भाष्य २। ४। ९ ) 


विवेचनीय सामान्योंका ( अपने अन्दरके बिशेषों- 
सद्दित ), भी एक अनेकत्व है, जो अपने प्रगतिमान 
क्रममें, अन्तिम सर्वोच्च विश्व-चेतन्यमें सम्मिलित है । 
ये सब विशेष उपकरण एक ऐसी सर्वविद्‌ सत्तामें, 
ओर उद्तोके द्वारा, एकत्वको प्राप्त करते और समन्वित 
दो जाते हैं जो उन सबको समन्वित, संघटित और 
एक करती है । ये सब्र एक विश्वात्मा अथवा विश्व- 
केन्द्रमे केन्द्रित हैं अर्थात्‌ ये सब अंगीभूत्या परस्पर 
सम्बन्धित हैं [#.इसके बाइ्दर कुछ नहीं हैँ। यहद्द 
अपनेमें इन सब विशेपोंकों धारण किये हुए हैं । 
इसलिये इन नाम-विशेषोर्मे केवल सामान्य ही सत्य 
है; ये जो विशेष हैं वे सामान्यके ही अपने संस्थान 
हैं। सामान्य हद्वी इन विश्ेपोर्मि अपनेको व्यक्त करता 
है, इसलिये विशेष सामान्यसे भिन्न कोई वस्तु नहीं 
बरन्‌ उसीकी अभिव्यक्तियाँ हैं; बे उससे कुछ अन्य 
नहीं हैं । 


इसलिये शब्द-सामान्य द्वी उच्चरित खरों एवं 
शब्दोंका उद्गम है और इन व्यक्त राच्दोंका तत्त्त एवं 
आधार है। विभिन्न भाषाभोंमें यद मिन्न-मिन्र नहीं 
$ यत्‌ परस्परापकार्यापकारक ******** तत्‌ एक- 
सामान्यात्मक दृष्टम । ( इृहदारण्यक उपनिषद्‌ ) 





है वरन्‌ सबमें एक अथवा समान है। शंकरने 
सामान्य एवं विशेषके बीच जिस सम्बन्धका विवेचन 
किया है, वह यही है| सामान्योंदी एकपर ऊँची 
एक श्रेणियाँ हैं, और ये सब श्रेणियाँ एक सर्वोच्च 
दैवी सामान्यमें अन्‍्तर्मुक्त हैं जो उनके अन्तिम 
उद्गमके रूपमें उनके पीछे फैला हुआ दे । 


इस विवेचनसे प्रकट ह कि शांकरके मतसे, 
अपने-अपने विशेपोंके साथ प्रगतिमान श्रेणी रूपमें 
सामान्योंकी एक माला अथवा श्ृृंखठा ही है। इन 
सामान्योंकों अबान्तर प्रक्ृतिके रूपमें माना जा 
सकता है और ब्रह्म इन सबका मूल कारण है जिसमें 
ये सब अन्तर्भुक्त हैं । 


पव्व॑ क्रमेण सूक्ष्म खूक्मतरमनन्तरमनन्तरं 
कारणमपीत्य सर्चकार्यजातं परमकारणं परमसूधषमं 
च ब्रह्माप्यति । न हि खकारणव्यतिरेकेण कारण- 
कारणे कार्योप्ययो न्याय्यः । 

इसका तात्पर्य यद्दी है कि गोचर पदार्थ तुरन्त 
सीधे अन्तिम कारण--अ्ह्षमें छीन नद्दीं हो जाते। 
उनका उल्टे ऋमसे अपने पूर्व कारणमे विलीन होना 
पड़ता है । इस उल्टे क्रमकी उठती हुई श्रेणीमें 
प्रत्येक पहलेकी श्रेणी दूसरीसे अथवा नीचेकी अपने 
ऊपरवालौसे कम सूक्ष्म दे और इन श्रेणियोंमेंसे 
प्रत्येक क्रमरा: अपनेसे ऊपरवाली श्रेणीमें व्रिलीन 
होती जाती हैं, यहाँतक कि सबसे सूक्ष्म, सबसे 
अन्त:मुखी अन्तिम कारण, ब्रह्मतक पहुँच जाती हैं । 
इन सामान्य रूपोंका भी सतसे भिन्न कोई वास्तविक 
अस्तित्व नहीं है अर्थात्‌ वे बविश्वव्यापी ज्ञान-- 
'महासामान्ये प्रज्ञानघने---में सम्मिलित हैं। इसका 
तात्पर्य यह है कि सर्वात्मा अपने अन्तर्गत उन सब 
प्रबुद्ध सामान्योंकी धारण किये हुए है जो दृश्य 
पदार्थकि पीछे हैं | ईश्वरीय तात्पय॑ होनेके कारण बे 





ईश्वरीय विचारमें सम्मिलित हैं। वे एक सर्वोच्च सत्ताके 
अद्लीभूत उपकरण हैं। 


इस प्रकार हमको ज्ञात होता द्दे कि सामान्य वे 
प्राणद सिद्धान्त हैं जिनमें विशेष समाये हुए हं--- 


सामान्यमात्मखरूपप्रदानेन विशेषान्‌ 
विभक्ति'  'विशेषा: सामान्ये उत्ता। न तत एवं 
निर्मिथ ग्रद्दीतुं शक्ष्यस्ते 


विशेप सामान्यमें भुक्त हैं और उनसे अलग नद्ीं 
किये जा सकते । पर वे स्वेच्छया अछूग कर दिये 
गये हैं। काण्टने सामान्य ( फ्रंगइनंग्रनोड्णा ) 
को विशेष ( शालाग्रालाम ) से अछ्ग कर दिया। 
रामानुज कद्दते हैं कि दमें निर्विशेषका कोई ज्ञान 
नद्दीं है । 


छान्‍्दोग्य उपनिपद्में कद्दा गया दै--वाचारम्मणं 
बिकारो नामवेयम!---संसारके परिवर्तेनशील पदार्थ, 
जो पूर्णतः शब्दविशेष,---जिनके निर्देशके लिये हम 
विशेष नामों वा शब्दोंका प्रयोग करते दैं--पर निर्भर 
करते हैं (शंकरके मतानुसार आरम्मणका अर्थ 
आह्म्बन है ), वस्तुतः नामबेय अर्थात्‌ नाममात्र 
अर्थात्‌ नाम-सामान्य हैं और वे शब्द-विशेष उनकी 
ही अभिव्यक्तियाँ अथवा अभिव्यञ्ञनाएँ हैं। इससे 
हम इस निष्कषपर पहुँचते हैँ कि अभिव्यज्ञित अथवा 
अभिव्यन्तः शब्द शब्दमात्र नहीं हैं बरन्‌ उनके पौछे 
उनके सामान्य रब्द अथवा नाद हैं जिनकी उनमें 
अभिव्यक्ति द्वोती है | यह विश्वव्यापी वा सामान्य 
नाद भी अपने भीतर या पीछेके बितकी अभिव्यक्ति 
है। इस प्रकार इन विशेष शब्दोंमें बस्तुतः चित्‌ 
( चेतना ) का ही अस्तित्व है, और यद्द चित्‌ दी, 
जिसकी वे अभिव्यक्तियाँ दँ, उनकी वास्तविकता या 
सत्य है । इस तरद्द शब्द अथवा नाम उस चेतना 
या चितको व्यक्त करते हैं जो उनमें रहती और 


मन्त्र भगवान्‌को कैसे अभिव्यक्त करते हैं ? 
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उनके द्वारा कार्य करतो है । इसलिये जब निरन्तर 
प्रभ॒ वा ईश्वरके नामोंका उच्चारण या जप किया 
जाता है तब चित्‌ या चैतन्य जाग्रत ह्वोता है जो 
उन राब्दोंका सद्ृरूपी या एकरूपी है, इसलिये कि 
शब्द अथवा नामकी उस चितके ध्िवा, जिसकी वे 
अभिव्यक्तियाँ हैं, कोई खतन्त्र सत्ता नहीं है । यह 
चित्‌ द्वी उनमें रदता और कार्य करता है और 
उनको खरूप शअ्रदान करता है-- 
यत्खरूपबष्यतिरेकेण अग्महरणं यस्य, तस्य 
तदात्मकत्वं दए्टम्‌ । 





( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भाष्य ) 

सामान्य एवं विशेपके मध्य जो सम्बन्ध है, उसके 
विपयमें यह शंकरका मत दै। इस व्यादझुयाकी 
सद्दायतासे दम इस निष्कर्षपर पहुँच सकते हैं कि 
जितने भी नाम-विशेष हैं, एक दाच्द-सामान्यकी 
अभिव्यक्तियाँ हैं; और इस शब्द-सामान्यसे, जो 
प्रत्येक नाम-विशेपमें स्थित है, रद्धित होकर वे असत्‌ 
हो जाते हैं---उनका एकमात्र सत्‌ या खरूप एक 
सर्वोच्च शब्द-सामान्यको लेकर ही दै। यद्द सर्वोच्च 
गच्द-सामान्य सब व्यक्त शब्दोंमें समानरूपसे स्थित 
है और सबका आधार अथवा आश्रय है। तन्‍्त्र- 
शास्में इसे द्वी 'पर शब्द'--संसारका प्राण-लोत--- 
कद्दा गया हे | यदह्द अभिन्न और अव्यक्त है--सब 
व्यक्त शब्दोंका अन्तिम उद्बम है। और यह चित्‌ 
या चेतन भी है। इसीलिये शंकरने इसे 'एकस्मिन्‌ 
मद्दासामान्ये प्रज्ञानधने” कद्ठदा दै। राच्दमें चेतन्य 
अन्तहिंत है । इसलिये मूलतः शब्दको चेतन शक्तिके 
रूपमें ही देखना चाहिये । नाम और नामी अमिन्न 
हैं। मीमांताकारने इस मद्वत्तपूर्ण तथ्यको शब्द और 
अर्थके बीच रदनेवाले नित्य सम्बन्धके रूपमें 
प्रतिपादित किया दै। इस प्रकार इस सत्यक्री 
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कल्याण 


[भाग है३े 








अवतारणा होती है कि जब राच्द या मन्त्र अथवा 
आलापका उच्चार द्रोता है तब बे अपने 
भीतर प्रच्छन वा निह्वित चैतन्यको जाग्रत कर 


देते हें । 


तन्‍्त्रमें त्रिविध श्रेणियोंके चतुविध शब्दोंका 
उलेख है । पता और पस्यन्ती ईश्वर-शक्ति अथवा 
शब्दकी मूल ( “कारण” ) अबस्थाको प्रकट करते हैं, 
जिसे शंकरने अपने वेदान्त-मभाष्यमें अन्यक्त कद्दकर 
पुकारा है । मध्यमा रच्द सूक्ष्मात स्‍्था अथवा द्विरण्य- 
गर्भकों श्रकट करता है । बैखरो अवस्थामें शब्दका 
विकसित रूप अथवा स्थूल अभिव्यक्ति होती है। 
इस प्रकार बेखरोकी भाँति परा दाब्द विभिन्न 
भाषाओम भिन्न-भिन्न नहीं है बरन्‌ सबका मूठाघार- 
सश्का उद्गम है। आधुनिक भापाविज्ञान केवल 
विकासप्राप्त उच्चरित डाच्दों अर्थात्‌ बैखरीका ही 
निरूपण करता हैं और उनके तथा उनके मूल 
उद्वम पराके बीच जो सम्बन्ध है उसे देख सकनेमें 
असमर्थ है। वद्द परा और चिंतके सम्बन्धको 
समझनेमें तो बिल्कुल असफल दे पर यह चित्‌ ही 
शब्दके मूलस्रोतके पोछे है; वही इस स्रोतमें रहता 
और क्रियाशील द्वोता हैं और बिना उसके परा शच्द 
मददत्तशून्य तथा असत्‌ द्वो जाता हैं। यह हिन्द 
तत्वज्ञानका मद्दान्‌ आविष्कार है कि विकसित या 
रूपधारी शब्दोंकों केवल शब्दके रूपमें ही नहीं 
देखना चादिये । इन विशिष्ट शब्दोंके पीछे व्यापक 
शब्द या नाम-सामान्य' है जो उन्हें बास्तविकता 
प्रदान करता और अपनी प्रकृतिके अनुकूल उनको 
सार्थक बनाता है-- 
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सामास्यमात्मसरूपप्रदानेन विरोषान्‌ विभर्ति । 

इस “नाम-सामान्य के पीछे भी एक विश्वव्यापी 
चेतनसत्ता ( प्रज्ञानधन ) है | 'नाम-सामान्य' इसीको 
अभिव्यक्ति है और इसके बिना “नाम-सामास्यो 
स्थित नहीं रद्द सकता, न उसको अपनी कोई 
वास्तविकता द्वी रद्द जाती है। यहद्दी विकासप्राप्त या 
स्थूल शब्दोंको संयुक्त करता और उनको जीबित 
रखता है। तन्‍्त्रका जो तत्त्वज्ञान है, उसमें इस 
धप्रज्ञानधन' द्वारा नाम-सामान्य' पर नियन्त्रण स्थापित 
करनेकी विधियोंका वर्णन है । मन्त्रोंके द्वारा 'चित्‌!, 
उस चितकी सरलूतापूर्वक साधना की जा सकती है 
जो खतः विद्वानों एवं तत्त्वविदोंसे भी दूर भागता है । 
इस प्रकार मन्त्र में जाग्रत्‌ कर सकते और चित्‌ 
( प्रज्ञनघन ) की सिद्धिमें निःसंशय दमारा पथ- 
प्रदर्शन कर सकते हैं । 


भारतके योगियोमें एक सम्प्रदाय-विशेष ऐसा हे 
जो नाम-साधनाका अभ्यास करता है । एक विशेष 
मन्त्रका उच्चार किया जाता है पर इस उच्चारमें एक 
विचित्र विधिका पालन करना पड़ता दे। आसके 
अन्दर जाने और निकटनेके बीचके समयमें मन्त्रके 
सब दराच्दोंको एक बार मानसिक उच्चार करना 
पड़ता हैं। कोई श्रास तबतक अन्दर जाने और 
निकलने नहीं पाता जबतक मन्त्रका अन्तःउच्चार न 
हो ले | यद्द अभ्यास निरन्‍तर चछता रहता है। 
कट्दा जाता दै कि ग्रास-सम्बन्धी निश्चित नियमकी 
ओर निरन्तर गद्दरा घ्यान देते हुए एक मन्त्र-विशेष- 
का जप निश्चय द्वो चैतन्यकों जाम्रत कर देता है। 
कुछ कारणोंप्ते साधनाकी इस विचित्र विधिके विषयमें 
विस्तारसे छिखना उचित न होगा । 
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खप्नकी स्मृति 


( लेखक--भीशान्तनु विह्ारीजी द्विवेदी ) 


प्रायः छोग खप्नोंको भूल जाया करते हैं । बुरे 
खप्त तो जगनेपर भी कुछ समयतक याद ददते हैं 
परन्तु अच्छे खभ्न शीघ्र द्वी विस्मृतिकी गोदमें सो जाते 
हैं । खभ्की तो बात हो क्या, जाग्रतकी भी अधिकांश 
बातें भूल दी जाती हैं । रद्ठ जाता है कुछ तो केवल 
राग-द्ेषका संस्कार । उसमें भो रागकी अपेक्षा द्वेषका 
अधिक | परन्तु मैंने बहुत पहले एक खप्न देखा था। 
वह खप्त था जीवनके आदर्शका खप्न | यदि मैं उसे 
अपने जीवनमें उतार पाता ? परन्तु अबतक ता नहीं 
उतार पाया | उसके लिये जैसी चेष्टा होनी चाहिये 
थो, वेसी चेष्टा भो नहीं हुई। फिर भी मैं उसे भूला 
नहीं हूँ । वह मेरो स्मृति्में बेसा ह्वी नया है | यदि 
मेरा जीवन उसके अनुसार बन गया होता तो आज 
यह लिखिनेका अवसर द्वी न आता | मैं अपने प्राण- 
नाथ, भपने प्रियतम श्रीकृष्णदी मधुरतम स्मृतिर्मे 
तल्ीन द्ोता । परन्तु मेरी लगनका अभाव और मेरी 
शिथिल्ता मेरे पीछे लगी है । क्‍या करूँ ? बैठे-बैठे 
उस खप्नकी ही याद करूं ' बह स्प्त, दाँ वह सप्त 
अत्यन्त मधुर है । उसकी स्मृति इस मजनद्वीन 
जाग्रतकी अपेक्षा तो बहुत दी मुन्दर है । 

मैंने खभ्में देखा था-'एक ओरसे धीरे-धीरे गम्भीर 
यमुना बिना शब्द किये चुपथाप आ रही हैं | दूसरो 
ओरसे भगवती भागीरथी बड़े बेगसे इर-हर करती 
पधार रही हैं। दानोंके बीचमें बड़ा ही सुन्दर एक 
बरगदका वृक्ष है। उसके नीचे भगवान्‌ शिवकी 
कपूरके समान ग्रेतवर्णकी मूर्ति है। मैंने उन्हें श्रद्धा- 
भक्तिके साथ प्रणाम किया.। मैं उस समय पन्द्रह 
या सोलह वर्षका लड़का था | वासनाएँ अधिक नहीं 
हुई थीं। मैं क्या बनूँ! किस प्रकार आगेका जीवन 
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बिताऊँ ! यद्दी प्रश्न उस समय मनमें उठा । मैं सच्चे 
हृदयसे भगवान्‌ शंकरकी प्रार्थना करने छगा। मेरे 
मनमें न छल था, न कपट था और न दम्म था। 
मेरा अन्तस्तलरू प्रेमसे उमड़ पड़ा। आँखोंसे आँसू 
गिरने छगे। मैंने कद्टा-'भगवन्‌ ! मुझे मार्ग बताओ ।' 
मेरी प्रार्थना छुनी गयी । उत्तर मिछा-यहाँ तीन 
नदियाँ बद्द रद्दी हैं । किसो एकका किना रा पकड़कर 
ऊपरकी ओर बढ़ो । जिधरसे जल आ रद्दा है, उधर 
बढ़नेपर तुम्हें मागेद्रंक मिल जायँगे ।” मैंने सोचा- 
यहाँ ते दो द्टी नदियाँ दौखती हैं, तीसरो कौन है ! 
नीले जलकी यमुना, मव्मैले जलकी र॑ गा और तीसरी- 
का जल कैसा है ! उसी समय मुझे अत्यन्त सूक्ष्म 
प्रणबको ध्वनि सुनायी पड़ी। झीनेसे, रूपरह्वितसे 
जलका भी अनुभव हुआ । मानी इृडा-पिन्नलाके बीचरमें 
ज्ञानकी धारा सुषुम्ता ही प्रवाद्धित हो । मुझे स्मृति दो 
आयौ-यहद्द तो सरस्त्रती है। तब इसीके किनारेसे 
क्यों न चला जाय ! ठीक तो है । बस, मैं चल पड़ा। 


बड़ा सुन्दर मार्ग या। स्थान-स्थानपर सुन्दर- 
सुन्दर रंग-विरंगे कमल थे । हंस, पर महंस, सारस 
आदि बिहंग विद्वार कर रहे थे। तरंगें उठती थीं, 
परन्तु दीखती न थीं। अमृतकी घारा थी, आनन्दका 
तट था । न सूर्य थे, न चन्द्रमा । मधुमयो रश्मियाँ 
छिटक रद्दी थीं । कद्दाँसे आ रद्दबी थीं, मुझ पता नहीं । 
बड़ा द्वी सुन्दर स्फटिकका मार्ग था। केसरकी 
क्यारियाँ दानों ओर सजायो हुई थों। कहड्ढों-कहीं 
धारा बड़ी द्टी सूक्ष्म, बड़ी ह्टी पतडी द्वो जाती थी । 
परन्तु मैं चला जा रद्दा था-सीघे मार्ग पर । भगवान्‌ 
शिवपर मेरा पूरा विश्वास था| कांई शंका नहीं थी । 


मैंने देखा-एक सज्जन मुझसे आगे जा रहे दें । 
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मोटेसे, छोटेसे, सरल, हँसमुख आननन्‍्दकी मूर्ति और 
फुर्तीले । उनके साथ एक लड़का भी है । गोरा-सा, 
छरदरा-सा, प्रसन्न और अनुगत । मैंने सोचा कि ये 
मेरे मार्ग-दर्शक तो नहीं हैं ? परन्तु जब ये भी इसी 
मागंसे जा रहे हैं तब पीछे-पीछे चलने में क्या आपत्ति 
है! मैं उनके पाससे ही चलने लगा। लड़केने 
पूछा-'भगवन्‌ ! अभी वृन्दावन कितनी दूर है?' 
उन्होंने कह्टा-'यद्वाँंसे अधिक दूर है | इमारे मनमें 
जितनी उत्छुकता होगी उतना ट्टी शीघ्र हम वहाँ 
पहुँच सकेंगे। वह्ाँका मार्ग प्रेमका, छगनका है, 
पैरोंसे वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता | जब ऐसे दृक्ष मार्गमें 
पड़ने लगे, जिनका मुँद्द नीचेकी ओर दो तब समझना 
कि रब दन्दावन पास ही है ।! 


उस लड़केने पूछा-“मगवन्‌ ! बृन्दावनके दक्षोंका 
मुँह नीचेकी ओर क्‍यों रहता है? उन्होंने कहा- 
भाई ! वह्ाँके वृक्ष साधारण वृक्ष थोड़े दी हैं। 
वे परम प्रेमी हैं । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि और देवता 
इजारों वर्ष तपस्या करके श्रीकृष्णकी कृपासे वृन्दावन- 
के वक्ष द्वोते हैं | उनके नीचे भगवान्‌ खेलते हैं, 
लौडा करते हैं, उन्हींकी देखनेके लिये बे अपना 
मुँह नीचे किये रइते हैं। उनके एक-एक पते 
उनकी आँखें हैं | वे अतृप्त नयनोंसे उनकी लछौलाका 
रस लिया करते हैं | श्रीकृष्णकी लीला बड़ो मधुर है, 
मधुमय है | बिना उनकी कृपाके उसमें किसीका 
प्रवेश नहीं दो सकता । चढो आज तो तुम्हें चलना 
दी है ।' दोनों आगे बढ़ने लगे | मैं उनके पीछे-पीछे 
चलने लगा। 


कुछ क्षणोंके बाद पुनः उच्च हूड़केने पूछा-- 
भगवन्‌ ! आपने कॉन-सी साधना की, जिससे 
भगवान्‌की लीछामें भापका प्रवेश हुआ ? कृपया 
आप इस विषयका अनुभव घुनाते चलें तो बड़ा अच्छा 


हो। भगवान्‌की चर्चा भी द्वोती चले, मार्ग भी कट 
जाय ।' उन्होंने कहा--'भाई ! मेरा अनुभव द्वी 
क्या है! मैंने साधना ह्वी क्‍या की है! मेरा कुछ 
अनुभव भो है तो केबल कृपाका है, केवल कृपासे है। 
वास्तवमें सम्पूर्ण जीबॉपर, समग्र जगत्पर भगवानकी 
अनन्त और अपार कृपाकी अगाध धारा बरस रही 
है । सब इब-उतरा रहे दँ कृपाके महान्‌ पारावारमें । 
परन्तु इसका अनुभव भी कृपासे ही होता है । मेरा 
जीवन क्या दे ? तुम्हारा जीवन क्या है ? सबका 
जीवन क्या है ! उन्हींकी कृपाका एक कण | कण 
नद्दीं सम्पूर्ण कृपा । तब मेरी साधना क्‍या है ! 
उन्हींकी कृपाका दर्शन | मैंने किस प्रकार उनकी 
कृपाका दर्शन किया है, यदि तुम यह छुनना हो 
चाइते हो तो ला, सुनो । परन्तु स्मरण रहे, यद्द सब 
उनकी क्रपा है, में या मेरा कुछ नहीं है ।' 


परे एक मित्र थे--बड़े श्रद्धात्टर, बड़े विश्वासी | 
वे प्रतिदिन समत्संगमें जाते, उपदेश छुनते, मगवान्‌- 
का भजन करते। मुझमें न श्रद्धा थी, न विश्वास था 
और नता मैं भजन द्वी करता था। वे मुझे बहुत 
समझाते । कद्ठते कि दिखो, सन्तोंमें कितनी शान्ति 
है ? संसारके लोग बहुत-से साधन और सामतप्रियोंके 
पास रहनपर भी दुखी हैं, भशान्त हैँ, उद्धिम्न हैं । 
परन्तु सन्‍त बिना परिग्रह्कके भी सुखी हैं, शान्त हैं, 
आनन्दित हैं। उन्हें क्रोष नहीं आता, शोक नहीं 
होता । वे किसीसे भयभीत नहीं ह्वोते। उनसे 
किप्तीका अनिष्ट नहीं होता | उनके हृदयमें कमी 
जलन नहीं द्वोती । पारमार्थिक आनन्दको यदि न 
मानें तो भी उन्हें कितनी शाम्ति है ! चलकर दंगों 
तो सद्दी ।! मैं उनके साथ सत्संगमें जाने लगा । 


'सनन्‍्तोंपर मेरे मित्रकी खाभात्रिक श्रद्धा थी। 
परन्तु मेरे हृदयमें वह बात न थी। मैं कई बार उनमें 
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लि लिन: 


दोष भी देखता । बीचमें दो-चार दिन जाना छोड़ 
भी देता । फिर भी मुझे कोई घसीट ले जाता। श्रद्धा- 
के डाबॉडोल रहनेपर भी उनके पास जाना ही पड़ता। 
पता नहीं क्‍या आकर्षण था ? देखादेखी कुछ नाम 
भी मुँहसे निकल जाते । एक दिन मैंने एक सन्तसे 
अपनी अअश्रद्धाकी बात कद्ट दी। प्रार्थना की कि 
महात्मन्‌ू ! कम-से-कम मेरी अश्रद्धा तो दूर कर 
दीजिये ।' बे हँसने छगे। उन्होंने कद्ठा--'कुछ 
भजन करो, भगवानकी कृपासे सब द्वो जायगा ।' 
मैं राम-राम करता हुआ घर छोटा ।! 


मुझे ऐसा माद्धम होने लगा कि वे सन्त मेरे 
साथ द्वी हैं। जब मनमें अश्रद्धाके भाव उठते तो 
सामने द्वी चार-पाँच द्वाथकी दूरीपर जमीनसे कुछ 
ऊपर हँसते हुए-से वे दौख जाते | कभी मनमें पाप- 
प्रत्कत्ति होती तो ऐसा जान पड़ता कि मेरे सिर 
और गाछोंपर वे तड़ातड़ चपत लगा रहे हैं। पाप- 
कर्मकी ओर चलता तो वे आकर सामने खड़े हो जाते, 
कोई-न-कोई रोकनेत्राला निमित्त अवश्य आ जाता । 
मेरे मनमें श्रद्धाका सन्चार हो गया । क्रियात्मक पाप 
तो सबेया छूट ही गये , मैं नामजप करने छगा। 
श्रीकृष्णका ध्यान करना चाहता, न ड्वोता। परन्तु 
मनमें बुरे विषयोंका चिन्तन कम होने छगा | उस 
समय मनमें बड़ा उत्साह या। जैसे बुद्धिमान्‌ और 
अध्ययन्शील विद्यार्थी सोचता है कि अब सम्पूर्ण 
शासत्रोंकी मैं समाप्त कर डाढेंगा, वैसे ही मैं भी 
सोचता कि एक-न-एक दिन मैं समस्त सीढ़ियोंको 
पार करके भगवानके पास पहुँच जाऊँगा। मार्ग 
चाहे जितना हम्बा हो, मैं अवश्य-अवश्य अन्त करके 
छोड़ गा। मैं साइस, उत्साद्ट, उद्यम और शक्तिके 
साथ अपने मार्गपर चढने लगा ।” 


(से ( उत्साह्मयी ) भवस्थाके बाद मुझे उन 


खप्नकी स्मृति 


१३०९ 





अल डडिज जीज+ ४ 5 ४ “७ 


सनन्‍्तके दर्शन कम होने लगे । वे रद्दते तो मेरे पास 
ही थे परन्तु न जाने क्या विषयोंसे युद्ध करते समय 
अब पहलेको भाँति बे नहीं दोखते थे। शायद 
इसलिये क्रि मैं विपयोसे लड़कर अपनी शक्तियोंका 
विकाप्त करूँ, उन्हें जानूँ और उनका विस्तार करूँ। 
शायद इसलिये कि मैं असहाय अवस्थामें भगवान्‌की 
कृपा, सहायता और शक्तिका अनुभव करूँ | बात 
चाहे जो रही हो, अब वे प्रकटरूपसे मेरी सहायता 
नहीं करते थे । कभी-कभी भगवान्‌के स्मरणसे मेरी 
वृत्तियाँ घनी दो जातीं, कभी विषयोंके स्मरणसे तरल, 
शिथिक् और कमजोर । इस प्रकार कुछ दिनोंतक 
मेरी यही ( घनतरला ) अबध्था रही ।' 


“पिषयोके सामने आनेपर मन खिंचने-सा 
छगता । मैं दूसरी ओर लगाना चाइ्ता तो भी नहीं 
लगता । मैंने सोचा--'व्रिषयोंका सामने आना दी 
सबसे बड़ा रोग है । यदि ऐसे स्थानमें रहूँ, जहाँ ये 
संसारके सुन्दर-सुन्दर विषय पहुँच ही न पार्वे तो फिर 
इनसे खिंचनेका प्रश्न हल हो जाय । न रहे बाँस, न 
बजे बाँघुरी ।' परन्तु दूसरे द्वी क्षण दूसरे प्रकारके 
विचार मनमें आते । सोचने लगता--घर-द्वार छोड़- 
कर वनमें गया और यदि वहाँ भी भोजन-बस्रकों 
चिन्ता सतानें छगी तो क्‍या ट्वोगा ! यदि भजन ही 
करना है तो यहीं क्‍यों न किया जाय * इस प्रकार 
अनेकों संकल्प-विकल्प उठते | इस चम्बल ( व्यूढ- 
विकल्पा ) मनोबृत्तिसे घबड़ाकर मैंने उन सनन्‍्तकी 
शरण ली । उन्होंने कट्टा-- अभी तुम संन्यासके 
अधिकारी नद्दीं द्दो। ब्रिषयोंके वश द्वो जानेवाला या 
उनसे युद्ध करनेवाला संन्यास्तमार्गमें प्रवेश करने- 
योग्य नहीं दै। जिसने विषयोपर पूर्णतः विजय प्राप्त 
कर ली है, वह्टी संन्‍्यासकी ओर कदम बढ़ा सकता 
है । तुम भजनके लिये अलग एक स्थान बना लो | 
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मजन करो, विषयोंपर विजय प्राप्त करो ।' मैं एकान्त- 
के एक कमरेमें भजन करने लगा । 


'विषयोंके साथ संप्राम करनेका अवसर तो अब 
जाया | जब एकान्तमें बैठता तब नाना प्रकारके 
विषय आकर सामने नाचने लगते | उनके भोगोंकी 
कल्पना द्ोती | भोग करनेके अनेकों बढ्ढाने सूझते । 
कभी-कभी तो मेरा मन उनके प्रत्राहमें बह जाता । 
मैं प्रातःकाल्से हो उनको दूर करनेके लिये सचेष्ट 
रइता । निद्रा टूटते द्वी भगवानसे प्रार्थना करता, 
नामजप करता, खाध्याय करता, पूजा करता और 
आर्त खरसे स्तुति करता । बहुत-से दिन ऐसे भी 
आते, जब विषयोंका चिन्तन कम, भगवानका स्मरण 
अधिक द्वोता | किसी-किसी दिन विश्तेप बिल्कुल 
नहीं रहता । परन्तु सब दिन एक सरीखे नक्वीं बीतते 
थे । कमी मेरो जीव और कमी विषयाभिमुख मनकी 
जीत | इस प्रकार यह ( विषयसंगरा ) मनोदृत्ति 
कुछ दिनतिक चलतो रही । मैं इस विषम परिस्थिति- 
को इटानेके लिये रो-रोकर भगवानसे कद्दा करता था ।! 


“भगवान्‌ बड़े दयालु हैं । उन्हें काई सचे हृदयसे 
पुकारे और वे न छुनें, ऐसा न कभी हुआ है और 
न तो कमी दो ही सकता है। उन्होंने मेरे अंदर 
शक्तिका, बलका सश्चार कर दिया । मेरा मन मेरे 
अधीन जान पड़ने लगा | दोषोंकी ओरसे खभावबतः 
ठदासीन द्वो गया। दोषों या विषयोंके चिन्तनका 
निमित उपस्थित हॉनेपर उनकी आओरसे विमुख हो 
जाता | परन्तु अब भी मेरे अंदर एक बहुत बढ़ा 
दोष था । में नियम तो बहुत-से बना लेता, परन्तु 
उनका पाकन ठीक नह्दी द्वोता । प्रतिदिन एक लाख 
नामजप करनेका नियम बनाया। परन्तु ऋभी-कमी 
पूरा झोनेमें कुछ कसर रद्द जाती । दो घंटे ध्यानका 
निश्चय किया परन्तु उतने समयतक ध्यान न कर 


पाता । करता भगवानका द्वी काम परन्तु ध्यानके 
समय जप, जपके समय खाध्याय और खाध्यायके 
समय पूजा। इस प्रकार नियमोंके पाछनमें मेरी 
मनोवृत्तियाँ असमर्थ रहने लगीं । मैं प्राथना करता-- 
है प्रभो | इस ( नियमाक्षमा ) दइत्तिको नष्ट कर दो । 
निश्चय करता कि आजसे ऐसा न होने दूँगा । परन्तु 
हो ही जाता । भगवान्‌की अपार कृपासे कुछ दिनोंमें 
नियमोंका पालन भी ढोने छगा। मैं नियमपूर्वक 
भजनमें लग गया |! 


“जब भगवानकी कृपासे भजन द्वोने लगा तत्र 
मेरे सामने प्रलढोमनोंकी भीड़ लग गयी । संसारकी 
सुन्दर-सुन्दर वस्तुएं मेरे पास आने लछगीं। कोई मेरे 
सामने रुपये रख जाता; कोई माला, फूल, चन्दन 
आदिसे पूजा करने आता, कोई स्तुति-प्रशंसा करता 
और पूम-घूमकर मेरी मद्विमा गाता। कभी-कभी 
मनको ये सब अच्छे मी छगते | पहले कोई गाली 
देता, निन्‍दा करता था तो उस ओर दष्टि हो नहीं 
जातो थी | अब उसका खयाल होने लगता था। 
किसीसे कहता नहीं था तो केवठ इसलिये कि जब 
इतने लोग मेरी मह्विमा गाते हें तब एक-दोकी की 
हुई निन्‍्दाका क्‍या मूल्य है : परन्तु में सचेत द्वो 
गया । बहुत दिनोंतक उन तरंगोंमें नहीं बहा । मैंने 
बाद्य जगतसे आँखें बंद कर लीं, उस स्थानसे 
हट गया ।' 


अब मुझे देवताओंके दर्शन होने छगे। कोई 
आकर कट्ठता---“चलो, तुम्हें खर्गका उत्तम सुख 
प्राप्त द्वोगा । कोई कद्ता--तुम्हें अह्मछोक मिलेगा। 
उससे उत्तम कोई लोक नह्दीं। महाप्रल्यपर्यन्त छुख 
भोगना फिर ब्ह्माके साथ मुक्त हो जाना ।” कोई 
कददता--'मैं तुम्हें तत्वज्ञानका उपदेश करता हूँ । 
तुम अभी कैबल्य-मुक्ति प्रात्त कर छो | अमो जीवन- 
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मुक्त हो जाओ ।” मेरे मनमें मुक्तिका मद्दत्त आता, 
ब्रह्मलोकका मइत्त आता और कमी-कभी सोचता 
कि क्‍यों न इसे खीकार कर लिया जाय । अपरितित 
कालतक ब्रह्मठोकका घुख और फिर मुक्ति । इससे 
बढ़कर और क्‍या होगा? इस ( तरब्गरद्धिणी ) 
मनोदृत्तिमें में बद्धते-बद्धते बचा ।' 


बात यहद्द थी कि मेरे भजनका नियम पूर्वबत्‌ 
चल रहा था। कभी एक दिनके लिये भी उसमें 
किसी प्रकारका व्यवधान नद्दीं पड़ा । जब मेरो 
मनोदवृत्ति ब्रह्मलेक या मुक्तिकी ओर झुकती तब मुझे 
ऐसा माद्धम द्वोता, मानो नन्‍्हे-से श्रीकृष्ण मेरे कन्धों- 
पर बैठकर मेरे बाल खींच रहे हैं, मेरे गालोपर चपत 
लगा रहे हैं । कभो ऐसा जान पड़ता कि बे मेरी 
गोदमें बेठे हुए हैँ और रो-रोकर कद्द रहे हैं कि तुम 
मुझे छोड़कर ब्रह्मलोक या मुक्ति क्‍यों चाहते द्वो ? मैं 
उनका कोमल स्पर्श अनु भव करता। उनके मुखकी 
विवर्णताका अनुभव करता। जब मैं टनकी आँखोमें आँसू 
देखता तो मेरा कलेजा फटने लगता । मेरा हृदय 
हद्दर उठता, विहर उठता, सिददर उठता। मैं प्यारसे 
उन्हें अपने हृदयसे सठा लेता और कह्दता-प्यारे 
कृष्ण ! मैं तुम्हें छोड़कर कद्दी नद्दीं जाऊँगा। मैं 
तुम्हारा प्यार करूँगा, दुलार करूँगा । तुम्दारे 
लिये मरूँगा, तुम्दारे लिये जीऊँगा । तुम्दारे 
अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं । वे मुस्कराकर 
मेरे हृदयसे चिपक जाते और कद्दते हाँ, मैं तुम्हें 
कद्दी नहीं जाने दूँगा । अपने पाप्त रक्खँँगा । तुमसे 
खेदँगा, तुमसे हँसूँगा, तुमसे बोदूँगा ।' मैं अपने 
प्राणप्यारे--कन्दैयाकी वक्ष तोतली बोलो सुनकर 
निहाल द्वो जाता। मैं एक-दो मुक्ति नहीं, अनन्त 
मुक्तियोंकी उनके चरणोंपर निछावर कर देता । 


भें. चढते-फिरते, उठते-बैठते सर्वत्र सबंदा 
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उनकी सन्निधिका अनुभव करता। जो वस्तु मेरे 
सामने आती उसीके हृदयमें बेठे हुए वे दीख जाते । 
उसके ह्ृदयमें ही नद्दी, ऐसा जान पड़ता कि उसका 
रूप बनाकर भी वे द्दी आये हैं। किसीसे मिलनेमें , 
किसी भो परिस्थितिका सामना करननेमें मुझे श्ल्षक 
नहीं हाती थो। भझिश्बक तो तब द्वोती, जब वहाँ 
श्रोकृष्ण नद्ीं द्वोते। श्रीकृष्णसे क्या संकोच ! मैं 
इर जगह, दर हालतमें उनकी अनूप रूपभाघुरीका 
पान करके मस्त रहने लगा । कभी वे बाँसुरी बनाते 
और मैं नाचता | कभी मैं ताही बजाता और बे 
ठुमुक-ठुमुककर नाचते । कभी पोछेसे आकर मेरी 
आखें बन्द कर लेते | कभी वे छिप जाते, मैं ढू ढ़ता। 
जब मैं ढूँढ़ते-दूँढते खेलकी बात भूछ जाता और 
उन्हें सचमुच अपनेसे अलग मानकर, पानेके लिये 
छटपटाने लगता, रोने लगता, तब्न वे हँसते हुए मेरे 
पास आ जाते ।! 


उन्होंने उस छड़केसे कट्ठा--वास्तवमें भगवान्‌ 
हमारे साथ आँखमिचौनी खेल रहे दें | वे कद्दीं गये 
थोड़े द्वी हैं | यह्दीं कद्टीं छिपे द्वोंगे । बहुरुपिये हैँ 
न, देखो कैसे-कैसे रूप बनाकर द्वमें छका रहें हैं । 
मैं जानता हूँ, उनका छल्छन्द । मैं पद्चचानता हूँ 
उनके सब रूपोंको । मुश्नप्ते छिपकर वे कहाँ जायँगे! 
जो लोग इस क्रीडाका, खेलका, रमणका रहस्य नहीं 
जानते, वे इन वस्तुओंको उनसे मिन्न समझकर 
मटका करते हैं, अथबा उनके लिये रोया करते हैं । 
जो रोते हैं, वे पा जाते हैं, जो नहीं रोते वे भमटकते 
रदते दें । पानेवाले क्रीडाका रहस्य भी जान जाते 
हैं । देखी, उस अजब खिलाड़ीका खेल । खुद हो 
खेल, खुद ह्वी खिलाडी और देखनेवाला भी अपने 
आप द्टी। यद्दी तो उसकी लीला है ।' 


“(ाँ, तो अब दृन्दाबन आ गया। चलो, तुम 
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भववानकी लौला देखो । इमलोगोंके पीछे एक और 
बालक आ रददा है। अब वह इससे आगे नहीं जा 
सकता । ठददरो, उसे समझाकर लौटा दें तब आगे 
चलें | ये सब बातें मैंने उप्तीके लिये कही हैं | वह 
यदि इनके अनुसार अपना जीवन बना सकेगा तो 
' उस्तका भी भगवानकी छीलामें प्रवेश हो सकेगा ।' 
वे दोनों ठद्वर गये | मैं पास चछा गया । उन्होंने 
मुझसे कह्टा--'ैया, यह भगवान्‌का छीलालोक है । 
यहाँ सबका प्रवेश नहीं है । जो छोग स्थूछ शरीरसे 
आसक्त हैं, जिनका मन कल्ुपित है, जिनके हृदयमें 
प्रेममक्ति नहीं है, वे यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ 
केवल वे ही आ सकते हैं, जिन्होंने कलृंषित मन 
और कछुषित शरीरका चोला त्याग दिया है। इसका 
डपाय है--भजन, एकमात्र भजन | जाओ प्रेमसे 
भजन करो और ग्रेमके मार्गमें आगे वढ़ो ।' 








मैं कुछ और कइनेवाछा था । परन्तु उसी समय 
आरतीकी घंटी बज उठी | मेरो नींद टूट गयी और 
मैंने देखा कि पाँच बजनेमें अब कुछ ही देर है । 
वह एक खप्न था, मेरे भविष्य जीबनके लिये एक 
आदेश था, उसीपर मेरे जीवनकी सफछता निर्भर 
करती थी । परल्तु मैंने कुछ न किया | अपने 
सिरपरसे दोषोंकी गठरी न उतारी। आज भी मुझे 
वह खप्न याद है और में निश्चयपूर्वक क्ता हूँ कि 
मेरा वह खभ इस जाग्रतक्ी अपेक्षा बहुत अच्छा 
या | यदि मैं जीव्रनमर वह खप्न ही देखता रहता £ 
परन्तु मेरा भाग्य इतना अच्छा कहाँ ! यदि उस 
खप्तकी स्मृति बनी रहे तो भी बड़ा छुख द्वं। | क्या 
ऐसा हो सकेगा १ हाँ, खम्की स्एृति, खप्नके 
पदार्थोकी स्मृति, ना, ना, श्रीकृष्णकी स्थृति । 


-+)>४०व*६७४-- 
सामुदायिक कीतेनकी आवश्यकता 


( लेखक-स्वामीजी श्रीसत्यानन्दजी परमह्टंस ) 


हमारा वर्तमान युग अत्यन्त द्वी चबन्चल्युग है। 
इसकी चशम्बलताका चक्रर इतनी तीत्र चालसे चछ 
रहा है कि सारा विचारकदल मुग्धचित्त द्वो रहा हैं| 
इस युगमे बड़े-बड़े सरदार, जागीरदार, भूमिद्दार, राजे- 
मद्दाराजे, नवाब और शानदार शाह बादशादह्ष सब, 
एक्रचित्त द्वोकर, इस चक्ररकी चश्वल चालकों चका- 
चौंध होकर निद्वार रहे हैं । इस युगके चक्रने वह 
वंश, वह धरने, वह शासन-आसन, वह नियम- 
नियन्त्रण और वह महन्त-मुखिया सइसा बदल डाले 
हैं कि जिनका उठ जाना मनुष्यके मनकोी, कुछ काल 
पहले, अध्तम्माव्रित-सा दीख पड़ता था । इस युगके 
नित्य नये चमत्कार देखकर, जातियोंके, मतोंके और 
धर्मोके बहुत पुराने मन्तव्य और मर्यादा-मन्दिर हिलते 


हुए-से दौखने लगे हैं । ऐसा प्रतीत होता हैं कि इस 
युगकों चब्नलताका चक्रर एक बड़े भारी भूचालका 
रूप धारण किया चाहता हैं। ऐसी दशामें सभीको 
अपने बचात्रका सचा साधन और सुस्पिर स्थान, 
सामूद्विक जीवन, सामूद्दिक सम्बन्ध, सामूद्विक बल 
और सामूद्धिक भावकी चद्टान वी सूझता हैं । वे दी 
धर्म भागामी युगोंके दिन देखेंगे जो सामूहिक शक्ति- 
के श्रद्धालु हैं और संघबलके पोषक हैं । सर्वताधारण 
जनसमुदायका द्वितचिन्तन, संगठन और एकी- 
करण द्वी इस युगपरिवर्तनके प्रबल भूकम्पसे सुरक्षित 
रहनेका परम उपाय है | 

घ॒र्ममं, परढोकसम्बन्धी निश्चय, परमात्माके 
अस्तिलरका विश्वास भौर अपने मोतरकी अमर सत्ता- 


संख्या ९ ] 


की अचल धारणा डी मुख्य सिद्धान्त है। आत्मा- 
परमात्माके विश्वासीलोग अपने सच्चे खरूपको उदृबुद्ध 
करनेके लिये, अपनी प्रठ्ठुत सत्ताको जाग्रत्‌ बनानेके 
' लिये और असीम विश्वात्मासे सुदृढ़ तथा शुद्ध सम्बन्ध- 
सम्पादनार्थ पूजा-पाठको, जप-ध्यानको, ज्ञान-विचार- 
को और कथा-कीर्तनको एक ऊँचा साधन बतलाया 
करते हैं । उनकी धारणा है कि हरिनामके जपद्वारा, 

चिन्तनद्वारा अथवा उच्च खरसे गायनद्वारा एकमन 
दो जाना, एकाग्रता लाभ कर लेना तथा देशकालको 
भी भूलकर मग्न बने रहना एक उत्तम कोटिका 
कीत॑न दै। 


हरिकीर्तन करनेवाले प्रभुप्रेमियोंमें, एक समूहमें 
बैठकर, कीर्तन करते समय भक्ति-भावका वह अनोखा 
उछास त्रिद्सित और विकसित हो उठता है, वह 
प्रेम प्रवाहित हो आता है और वह शान्तरस उमड़ 
पडता दढेँ जा उपाप्तनाके दूसरे उपायोंमें देखना 
दुलंभ ही हुआ करता है | यही कारण है कि सब 
देशों और युगोंके संततन हरिनाम और हरिगुणोंका 
कीतेन करते चले आये हैं। उनकी ऐसी सामूहिक 
प्राथंनाओंने, उनकी ऐसी सामृद्दिक उपासनाओंने 
मानवमण्डलके मनोंको युग-युगमें मोद्षित किया है । 
उनके मक्तिभावके ऐसे प्रकार, उद्गारने मनुष्यसमाज- 
को बहुत ही मगृदु, मधुर, खच्छ, झ्ुचि और सुन्दर 
बनाया द्वे । जनसमाजको सभ्य बनाने और समुन्नत 
करनेमें, हरिभक्तोंका बड़ा भारी भाग है | 


जिस कालमें भारतवर्षमें बाहररसे धनलिप्छु लोग 
आकर घोर कठोर उत्पात मचाते थे, सबेजन-इननके 
आदेश देते थे, सर्वत्र त्रास फैलाते थे और बलात्कारसे 
हिन्दुओंको मत बदल डालनेके लिये विवश करते थे 
उस विकराल कुकालमें भी बैदिक समयके महर्षियों- 
की भाँति, हिन्दू सन्तोंने भारतवर्षके प्रत्येक प्रान्तमें 


सामुदायिक कीर्तनकी आवश्यकता 


१३१३ 





अवतरित होकर हरिनाम और हृरिगणगानका पुण्य- 
पाठ उच्चस्वरसे पढ़ना-पढ़ाना प्रारम्भ किया था । उन 
सम्तशिरोमणियोंके झुरीले शब्द-स्वादने, सरल राग- 
रसने, मधुर पद-पाठने और मनोमोह्क कथन-कीर्तनने 
हिन्दूधर्मके बुझते हुए दौपकर्मे तेठ और बत्तीका काम 
किया, हृताश और निराश हिन्दूसमाजको नव- 
जीवन, नव उत्साह, नवीन साइस, नूतन बल 
और नया, अनोखा प्रावेश प्रदान किया जिससे युग- 
परिवर्तनकारिणी क्रान्तियाँ हुईं जिन्होंने शाहीकी 
जीवनजड़को द्विला दिया, हत्याकाण्डकी ज्वाल- 
मालाको ठण्डा करके छोड़ा, मतान्धताको महामारीको 
मिटाया और सबसे बढ़कर यद्द किया कि जनतामें 
भक्तिभमावका, प्रभुके ग्रेमका प्रवाह चला दिया | इस 
समयके इन्दूधर्मपर और हिन्दूसमाजपर उन सन्तों- 
के साहित्यका, कामका और कथा-कीर्तनका बड़ा 
प्रभाव द्ै, सत्य तो यद्द दे कि हिन्दूधर्के सब विभागों- 
में, इस समय भी वे सन्‍त ही बोलते जान पड़ते हैं । 


उस युगके सन्तसमुदायमें उदारता भरपूर थी। 
वे बड़े ,समदृष्टि थे । उनके सत्संगोंमें, उनके मजन- 
कौतनमें, उनके नामदान और उपदेशमें मेदभावकी 
भद्दो भित्ति नहीं होती थी। उनके हरिकीतंनोंके 
गंगाजलको सभी छोग पान करते थे। यही कारण 
था कि सन्‍्तोंके विचारोंकी सर्वताधारण जनसमूह- 
ने अपनाया और हिन्दूसमाज बड़ी सुगमतासे उनका 
अनुकारी और अनुगामी बन गया । 


सनन्‍्तजन, द्वरिभक्तोंमे और इरिमें किसी दूसरेको 
खड़ा नद्वीं करते थे । उनके निश्चयमें भक्तिकी नौका- 
में आरूद़ होकर भवसागरसे पार पानेके और भगवान्‌- 
के परमधामको प्राप्त करनेके सभी अधिकारी हैं । 
भगवान्‌ सबमें सम हैं इसलिये समभावनावाले भक्त 
ही उसे पाते हैं । जो जन भेदमावकी भूलभुडैयामें 


कल्याण 


[भाग १२ 
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हो उल्धे हुए हैं, जो सदा मिन्नमावके श्रममें भटकते 
रहते हें और जो संशयशील हैं वे मक्तिधर्मके रसाखादसे 
वच्चित ही रद्द जाते हैं और भबसागरसे पार नहीं पा 
सकते । जो मनुष्य भुवन-भावन भगवानके साथ समता- 
की सुरीडी सितारका धुर मिलाना चाइता है, देश- 
काछढ तथा कर्मबन्धनका बाघ करना चाहता दे, जो 
अनन्त आत्माके साथ परम ऐक्य सम्पादन करना 
चाहता है और भसीम छुख-सिन्धुमें लीनता छाभ करना 
चाहता है उसे प्रथण मगवानके भक्तोंमें समभाव, 
भ्रातृुभाव, ग्रेममाब और एकताका छुटदृढ़ सम्बन्ध 
जोड़ना चादिये | 

हिन्दूधर्ममें सम्ृष्टि डोनेका तथा समभाव रखने- 





का बड़ा माद्दात्य है। इसका फक शाख्रोंने बहुत 
उत्तम वर्णन किया है । इसलिये हरिमिक्तोंकी उचित 
है कि बे धर्ममें समभावका बहुत विस्तार करें, हिन्दू- 
धर्ममे समानता लाबें, इरिभक्तोंके कोमल कानोमें प्रेम- 
का--एकताका मद्दामन्त्र फूँकें और संघराक्ति उत्पन्न 
करके अपने सनातन पुरातन धर्मको सजीब, सतेज 
और अप्रतिम प्रभाव बनावें । ऐसा करनेके साधनोंमें 
सामृदिक प्रार्थना, उपासना और सम्मिक्षित 
इरिकीतेन एक बहुत उत्तम साधन है। इस काह्में 
इरिकीतनकी बड़ी आवश्यकता है | जनतामें चुप- 
चाप बढ़ती हुई नास्तिकतारूपी आसुरीको नष्ट करने- 
के लिये सामृद्दिक इरिकीतन सचमुच छुदर्शन चक्र 
दी समझना चाहिये | 


मृग-तृष्णा 
अरघंगिनी ब्याही कुरंग्रिनीके संग ठाढ़ों कुरंग महा दुखतें। 
अति प्यास दुहँ मृग-दंप्रतिके रिसि फरेन परे£ बिरसे खुखतें ॥ 
मिलतों कहूँ एक हू बूँद जु पे पय पीते अधाह घने सुखतें। 


इतनेहीयें टेनु-अभास लख्यों प्रगटर्यों 


दिसि उत्तके रुखतें ॥2॥ 


पएयके भ्रम धूलि-अभास ठखें मग एक ही बेरमें फूलि गयी। 
अब पीहीं अपधाइ जहाम्बुधिकों वुधिमें यह भाव या झूलि गयी ॥ 


अपनी यति-लाबवता्ें तने सुप्रभंजन-भंजन  वूलि 


गयी | 


डमि घायो कुरंग कुरंग-रँंग्यी बन ब्याही कुरंगिनी भूलि गयो ॥२॥ 
जितनो चह्मों प्यास बुल्लाइवेकों तितनों वह और हु प्यासों भय । 
जितनी करी आस मरीचिनकी तितनों वह और निरासों भयी ॥ 


तृसनाकी तरंगनमें पारिके मृग चोपरिकों मल 


पॉसों भयौ । 


कछु सिदि सरी न वृथा अम्में परे प्राननकीं अब सॉँसों भयो ॥२॥ 
दुह चारि घरीतक धूम्या कियो निज देसतें दूरि अबासों भयों। 

'बनिता-तरु-छाँह-बिछोहके छोह ओऔ नीरके मोह झ्रमासों भयों ॥ 
मटक्यो अम्यो सूल्यौ श्रम्यों म॒रझ्ष्यों भू परथों राबि-आतप-तॉसो भयो 

मयकी तृतनाको तमासों भयौ, मृंग कालके गालको गाँसों यों ॥2॥ 


गोविन्ददत चतुर्वेदी 





महात्मा पुरूदरदासजी 


( छेखक---श्रो ० के० नारायणाचार्य ) 


पन्द्रहववीं और सोलद्व्वी शताब्दीमें विजयनगरके 
हिन्दू-साम्राज्यका वैभव दक्षिण भारतमें द्वी नहीं, 
अपितु सारे भरतखण्डमें मध्याहकालीन सूर्यकी भाँति 
अपना प्रखर प्रकाश फैलाये हुए था | उस साम्राज्य- 
के आश्रयमें साहित्य, संगीत, कला और भारतोय 
संस्कृतिने एक बार फिर अपना मस्तक उठाकर 
कीर्ति-मुकुट धारण किया और समस्त विश्वको अपना 
बैमव दिखलाया । साह्वित्यकी श्रीइृद्धिके लिये तो वह 
काल सर्वोत्तम माना जाता है । इसी खर्णयुगमें हिन्दी- 
काव्यसाह्ित्यगगनके सूर्य सूरदास तथा शशि 
तुण्सीदास-जेसे रससिद्ध कवीरवर उत्पन्न हुए थे । 
सोलद्ववों शताब्दीमें विजवनगरके राजा कृष्णदेव 
राय हुए । वे बड़े दी साद्ित्यज्ञ ओर साहित्यप्रेमी थे । 
उनके दरबारमें तेलण और कन्नडीभाषाके अनेकों 
कवियोंकी आश्रय मिला था । उन्दहींके दरबारमें अप्पय 
दीक्षित आदि आठ प्रसिद्ध कवि थे, जो “अष्ट दिग्गज! 
के नामसे प्ररू्यात थे । उसी सुनराज्यमें कुपार व्यास 
( जिन्होंने मद्दाभारतको कनडी भाषामें अनुवादित 
किया ), कुमार वाल्मीकि ( जिन्होंने तोरेय 
रामायण लिखा ) तथा कनकदास आदि कविश्रेष्ट थे, 
जिनकी कृतियोंसे कननडी-साइत्य जाजतक अपना 
सिर ऊँचा किये हुए दे । कविवर पुरंदरदासजी भी 
इसी युगकी एक महद्दान्‌ विभूति थे। 
धर्म साहित्यका उपादान कारण है, बिना धर्मके 


साद्दित्यका निर्माण द्वोद्दी नहीं सकता। संसारके 
सभी देशॉमें धर्मकी नॉवपर हवी साद्वित्यका समुन्नत 
प्रासाद खड़ा किया गया है। कनडो-साहित्यके 
आदिकालमें जैन-साहित्यकी बड़ी उन्नति हुई। सना 
और “'पंप'की रचनाएँ तो विश्व-साह्षित्यसे द्वोड छगा 
सकती हैं | इसके बाद दौब ( लिंगायत ) साद्ठित्य 
बढ़ा । दौब-साद्ित्यके निमोताओंमे श्रीवसवेशर, सर्वज्ञ 
मद्बादेवी आदि मुझ्य हैं । विजयनगरमें दिन्दू- 
साम्राज्यकी स्थापना हा जानेके बाद आश्रय पाकर 
ब्राह्मण अथवा दास-साह्िित्यको श्रीवृद्धि हुई । ब्राह्मणों 
का देत-प्ताहित्य बहुत ही ल्लकप्रिय हुआ, क्‍योंकि 
वह सरल, सरस, सुबोेध और जनताके ह्ृदयोंमें घर 
करनेवाला था। उसके पद्दले स्पृति तथा दशन 
शाखत्रकी जटिल समस्याओंसे सर्ववाधारण जनताको 
संतोष नह्मीं होता था | बल्कि यों कहें कि धार्मिक 
कृत्योंके वितण्डाबाद और आडम्बरसे सदाचार- 
तकका लोप टह्वो गया था | पारस्परिक विद्वेष, कलद्ढ 
आदिका बोलबाला था। साधारण जनता संस्कृत- 
भाषाका ज्ञान न रखनेके कारण अज्ञानान्धकारमें पड़ी 
थी और जो लोग शात्रज्ञ बद्दे जाते थे, वे अपने 
आचरणोंसे उनमें श्रम फैला रद्दे थे। संन्यास-ग्रहण 
करनेवाले लोगोंमें भी अनेकों बुराइयाँ आ गयी थीं | 
निष्कपट व्यवद्वार, झुद्ध मनोभाव, भगत्रद्धक्ति आदि 
लुप्त हो गये थे । मोग-विलास और आमोद-प्रमोदमें दी 
प्रायः सब लोग मग्न थे | 


[ साग१२ 
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ऐसी परिलथितिमें लोकद्वितैषी साह्वित्यकी बड़ी 
आवश्यकता थी 'और इसो कारण पथश्रान्त ढोगोंको 
सन्मागंपर छाने तथा जनताके जज्ञानान्धकारको दूर 
करनेके लिये नैष्णव-प्ताद्वित्यकी सृष्टि हुई । भगवान्‌ ने 
उस समय भक्तराज पुरंदरदासको प्रेरित किया और 
वैष्णउसादित्यके निर्माताओंमें उनका स्थान अत्यधिक 
ऊँचा हुआ । उन्होंने कन्नडी-साद्वित्य तथा जनताकी 
जो घुन्दर सेवा की वद्द स्वंथा वर्णनातीत है। उन्होंने 
साहित्यमें भक्तिरसकी सर्वछुलमभ अमृतघारा बह्दा दी, 
जिसका एक-एक पूँट पीकर अपंख्य जन तर गये । 
संत पुरंदरदासके द्वारा दी “कर्नाटक संगीत'का भी 
उद्धार हुआ | कहा जाता है कि उनके कौर्न-पदोंने 
द्टी तेलगूके मद्दान्‌ भक्त कब्र श्रीत्यागराजको उत्पन्न 
किया । दक्षिण भारतमें ऐसा शायद द्वी कोई द्वोगा, 
जिसने श्रोपुरंदरदास तथा श्रीत्यागराजके कोन न 
मुने दो । घर-घरमें इनकी कीति मुक्तकण्ठसे सराद्दी 
जाती है, उनके बनाये भज्जन गाये जाते हैं और 
कीत॑न द्वोता रहता है । 


भगवान्‌की लीलाक़ा भो क्या कुछ ठिकाना है | 
वे खयं तथा अपने भक्तोंदारा कब-कब किस-किस 
रूपमें कौन-कौन-सी लोछाएँ करते-कराते हैं, इसका 
रहस्य उनके तथा उनके भक्तोंके सिव्रा और कोई 
नद्ीीं जानता | कौन कइ सकता है कि मद्दात्मा श्री- 
पुरंदरदासजी अपने पूर्ब-जीवनमें अपार धनराशिके 
खामी किन्तु परम कंजूस रहे होंगे ! पर बात ऐसी 
दी है । पंदरपुरके पास द्वी पुरंदरगढ़ नामका एक 
नगर है | वहाँ एक ब्राह्मण निवास करते थे, जिनका 
नाम था वरदप्प नायक | शाके १४०४ के लगभग 
उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाप्र श्रीनिवास नायक 
रक्‍खा गया । पुत्र-जन्मके कुछ साल बाद वरदष्प 
नायकको मृत्यु हें) गयी और श्रीनिवाप्त नायक भपने 


पिताके अपार धनके माल्कि बने | उस समय 
विजयनगर और गोलकुण्डा ये दो बड़े समृद्धिशाडी 
राज्य थे | वढाँके राजाओंसे श्रीनिवास नायक हीरे, 
मोती, माणिक््य आदि बहुमूल्य रलोंका व्यापार करने लगे । 
उससे उनको सम्पत्ति और भी बढ़ गयी। वे एक 
सुविशाल सम्पत्तिके खामी बन गये, परन्तु यद्द दस्तूर- 
सा है कि ज्यों-ज्यों मनुष्यके पास धन बढ़ता है 
त्यों-द्ी-त्यों उसकी उदारता घटती जाती है । इसो 
कह्ावतके अनुसार श्रीनिवास भी हृद दर्जेके कंजूस 
हो गये | एक पैसा देनेके नामपर भी उन्हें बुखार 
चढ़ आता था। थनके अत्यधिक मोइने उनकी 
आँखोंपर परदा डाल दिया । 

श्रीनिवास नायकके पूर्वकृत छुकृतके फलोदयका 
अबसर आया, उनके पह्ठलेके किय हुए भजनके 
प्रभावने प्रकट इंना चाद्दा, भगवानूने मायामें भूले 
हुए अपने भक्तकी मोइनिद्रा भंग करनेके लिये 
एक बड़ी मनोहर छौला रची । वे एक दिन एक 
दरिद्र ब्राह्णणका वेश बनाकर श्रीनिवास नायककी 
दूकानपर आये । ब्राह्मणने श्रीनिवास नायकसे 
याचना की, कहा कि 'मेरे लड़केका यज्ञापब्रीत- 
संस्कार द्वानेवाला है | मैं बहुत ही गरीब हूँ। आप 
करोड़पति हैं । मेरी कुछ सद्बायता कीजिये ।' श्रोनिवास 
नायक सीमापर पहुँचे हुए कंजूस थे परन्तु भरसक 
साधु ब्राह्षणोंके सामने अविनय नहीं करते थे, 
इसलिये उन्होंने कह्टा--“आज फुरसत नहीं है, कल 
आइये ।' ऐसा कद्दनेका उद्देश्य यद्ट था कि कल 
ब्राह्मण फिर न आवें ओर इस तरह कुछ देनान 
पड़े , परन्तु ब्राक्षण क्‍यों मानने छगा ? बह दूसरे 
दिन आया | श्रीनिवास नायकने फिर कट्दा कि 'क्या 
करें, फुरसत द्वी नहीं मिलती, अच्छा करू आइये ।” 
इस प्रकार तीसरे, चौथे, पाँचवे दिन करते-करते 


संख्या ९ ] 


भक्त-गाथा 
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श्रीनिवास नायकने उस ब्राह्मणणको छः महदीनेतक 
भटकाया, परल्तु ब्राह्मण भी ऐसा प्रणका पक्का 
निकला कि वद्द नित्य उसके वादेके मुताबिक आता 
ही रद्दा | अन्तमें उस ब्राह्मगक्रे द्वारा श्रीनिवास 
नायकका नाकों दम ह्वो गया । वे एक दिन झिश्नककर 
उठे और रद्दी पैसोंसे भरी हुई दो थैलियाँ छाकर उसने 
ब्राह्मणफे सामने पटक दीं, और क॒टद्ठा कि इन 
धैलियोंमेंसे जा एक पैसा पसन्द आवबे, उसे निकारू 
ले जाइये ।! 


ब्राह्मणबेशधारी भगवान्‌ तो सब कुछ जानते दी 
थे, फिर भी उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया मानो वें 
दंग रद्द गये हों | अथवा जेसे छः महीनोंके बाद दी 
सद्दी, उन्हें उस कशोड़पतिसे मालामाल द्वो जानेकी 
आशा थी और उसपर पानी फिर गया हो । ब्राह्मणने 
दुखी होकर उन ग्रैलियोंकों खोला भी नहीं, बद्द वदाँसे 
सीधे चल पड़ा तथा श्रीनिवास नायकके धरपर उनकी 
स्री लक्ष्मीबाईके पास पहुँचा | उससे उसने सारी 
कथा सुनायी और कट्ढठा कि “यदि तुम कुछ सहायता 
कर सकती द्वो तो करो |” लक्ष्मीबाई श्रीनिवास नायक- 
जैसे कंजूसराजकी त्री होनेपर भी बड़ी ही उदार 
थी । उसने पतिक्रे कतंव्योंकी ओर ध्यान नहीं दिया 
और पिताका दिया हुआ उसके पास जो बहुमूल्य 
नकफ्‌ल था, उसे उतारकर “ष्णाप॑णमस्तु' कट्ठते 
हुए उसने ब्राह्मणको दे दिया | परन्तु वद्द विचित्र 
ब्राह्मण नकइ्ूछ लेने तो आया नहीं था, उसे तो 
श्रोनिवास नायककी जीवन-घाराको दूसरी दिशामें 
पटना था। अतः वह नकफूरु लेकर श्रीनिवास 
नायकको दूकानपर ही गया और बोला कि इस 
नकफ्लको गिरवीं रखकर मुझे चार सौ मुद्दरें दे दो।' 
श्रीनिवास नकफ्ूल देखते द्वी पहचान गये । उन्होंने 
झटपट ब्राह्मणसे कड्ा---'ठीोक है, आप इस नककूलकों 


मेरे पास ही रहने दीजिये । कल आइयेगा, एक सौ 
मुद्दरें दूँगा ।! 

ब्राह्मण 'अच्छा' कहकर चला गया। श्रोनिवास 
नायकने बड़ी सावधानोसे नकफ्रछकों दूकानकी 
तिज्रीमें बंद करके ताढछा छगा दिया और घर 
आकर ख्रौसे पूछा कि 'तुम्दारा नकफ्रल कहाँ है ?” 
लक्ष्मीबाई क्‍या जवाब देती ? वह चुप रही । श्रीनिवास 
नायक आपेसे बाहर द्वो गये | एक तो वे खयं ही 
मदहान्‌ कंजस थे, दूसरे उस ब्राह्मणणको, जिसने छः 
मद्दीनोंतक उन्हें परेशान किया, बेशकीमती नकफूल 
दे देना, क्या साधारण बात थी ! श्रीनिवास नायक- 
ने क्रुद्ध दोकर ख्रीसे कद्ठा--'मैं पूछता हूँ, तुम्दारा 
बह नकफूल कह्दाँ है, जिसे तुम सबेरेतक पहने 
हुए थी ” सती-साथी पतिपरायणा लक्ष्मीबाई काँपने 
लगी । उसको पतिके क्रोधी खभावका पता था। 
उसको आँखोंके सामने अँधेरा छा गया | वद्द कुछ न 
बोली | श्रीनिवास नायक और भी गरज उठे, बोले--- 
बता कहाँ है तेरा नकफ़ल ? अभी लाकर दे, नहीं 
तो तुझे जीते द्वी जमीनमें गड़वा दूँगा ।! 


लक्ष्मीबाई उसी तरह्द अवाकू थी, जिस नकफूल- 
को दान दे चुकी थी, उसे कद्ाँसे छाकर देती ! 
यदि पतिसे कद्दती कि "मैंने उसे दान दे दिया' तो 
इसपर उनका क्रोध और भी बढ़ जाता | आखिर 
उसके मुँइसे निकल गया--'नाथ | नकफूछ अंदर 
रखा हुआ है।' यद्द कहकर वद्द भीतर गयी और झटपट 
आत्रद्दत्या करनेका प्रयक्ञ करने लगी | द्वीरेकी अँगूठी 
उसकी अंगुलीमें थी, उसने उसको निकाछा और 
पत्थरपर घिसकर विष तैयार किया | विपकी कटोरी 
हाथमे लेकर अनन्य भक्तिके साथ दयामय भगवान्‌की 
प्रार्थना की, कह्टा-- भगवन्‌ ! मैंने तुम्हारे ही प्रीत्यर्थ 
उस नककलका दान किया था। मेरा विश्वास है 
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कि भिक्षुक ब्राह्मणके वेशमें तुम्दीं आये थे | तुमने 
द्रौपदीकी छाज बचायी थी | ध्रुव, प्रहाद, अजामिल 
आदिको उबारा था, मेरी भी रक्षा करोगे दी । पर मैं 
मौतसे बचना नहीं चाद्वती । मुझे अपने चरणोंमें ले 
लो और मेरे पतिदेवकी बुद्धिको इतना निर्मल बना दो 
कि बे तुम्दारा स्मरण करते हुए साधु-ब्राह्णों और 
दीन-दुखियोंकी मुक्तद्वस्तसे सेवा करें और उससे कभो 
न अधायें ।' यह कहकर वछ्मौबाईने ज्यों ह्वी उस 
बिपकी कटारीको द्वोठोंसे छगाना चाहा, त्यों दी उसमें कोई 
चीज छन्‌-से आ गिरी ! लक्ष्मीबाई चॉक पड़ी, आँख 
खोलकर देखा तो कटोरीमें उसका वद्दी नककल पड़ा 
हुआ है। उसने चारों तरफ आँख फाड-फाड़कर देखा 
पर उस बंद कमरेमें कोई नहीं था। अब उसकी 
प्रसनताकी सीमा न रद्दी, वद्द छले अंग न समायी, 
भक्तवत्सठ भगवान्‌की दोला उसकी समझ्नमें आ गयी । 
उसने गद्गद कण्ठसे भगवान्‌कों फिर स्तुति की। 
तदनन्तर उस नकफ्कलकों लेकर प्रसन्नताधूर्वक पतिदेव- 
के पास गयी | 
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श्रीनिवास नायकने नककल तो रख द्वी लिया था- 
ख्रीको डॉट-फटकार छुनानेके बाद अब वे यहद्द सोच 
रहे थे कि कल जब वह आह्ण सौ मुद्दरें ढेनेके 
लिये आवेगा, तब क्या द्वोगा ! इतनेमें सामने खड़ी 
हुई अपनी ख्रीके द्वायमें उन्होंने वह नकफ्कल 
देखा, वे दंग रद्द गये। इसी नकफ्छको ब्राह्मणके 
हाथोंसे छेकर उन्होंने तिजूरीमें बंद किया था, 
उसकी चाभी उन्हींके पास थी। फिर भी उैउन्हें 
विश्वास नद्दीं हुआ, ख्रोके द्ापसे नकह्कछः लेकर वे 
अपनो दूकानकी ओर दौड़ पड़े । वहाँ जाकर देखा 
तो तिजूरी ज्यों-की-त्यों बंद है पर उसमेंसे नकऋल 
गायब है ! श्रीनिवास नायकका दिमाग अब चक्र 
काटने लगा, उनक। घुदढ़ मन विचलित हो उठा । 


वे सोचने लगे, यह क्‍या लीला है, वह ब्राक्षण कौन 
है, नकहूल इस पेटीमेंसे अदृश्य होकर लक्ष्मोबाईके 
हाथमें कैसे गया ! आदि-आदि | थोड़ी देर बाद 
श्रीनिवास नायक घर लौटे, इधर लछक्ष्मीबाईको भी 
आजको घटनासे बड़ा आश्वर्य हुआ था। वहद्द बड़े 
आनन्दके साथ भगवानकी इस अद्भुत लीलाका 
चिन्तन करती हुई मगवत्प्रेममें तन्मय हो रही थी । 
इतनेमें गम्मोर आकृति बनाये श्रीनिवास नायक उसके 
पास आये । आज उनमें एक विचिन्न परिवर्तन हो 
गया था, संसारकी विनश्वरता उनकी आँखोके सामने 
नाचने लगी थी, वे आजकी घटनाके साथ-साथ यह 
सांच रहे थे कि मेरा भी जीवन क्या कोई जीवन 
है । मैं कितना अधम हूँ, जो आजतक मैने भगवान्‌का 
एक बार भी ध्यान नहीं किया, किसीको एक कानी 
कौड़ी भी दानमें नहीं दी !” उन्होंने अपनी खीसे 
पूछा--लछक्ष्मो ! कद्दो सच्ची बात क्‍या दे! तुमने 
नकफूल किसको दिया था ? वे ब्राह्मण कौन थे 
फिर तुम्हें यद्ध नकफ्रछ कैसे मिछा ? प्रिये ! बोलो, 
जल्दी बोले ) मैं इन सारी आश्चर्यजनक बातोंकों 
जाननेके लिये उत्सुक हो रद्दा हूँ ।' 


पतिकी कातर वाणी छुनकर रक्ष्मीबाईको रोमान्न 
हो आया । उसने बड़े विनय और झशान्तिके साथ 
सारी घटना कद्द सुनायी । किस प्रकार करुण 
दच्दोंमें उन ब्राह्मण देवताने उससे सद्ठायताको 
याचना की, किस प्रकार पतिके कोपसे बचनेके लिये 
उसने विषपान करना चाहा, फिर कैसे उसकी 
विषभरी कटोरीमें बह नकफ्॒क्‍वछक आ गिरा, इन सारी 
बातोंको लक्ष्मीचाईने एक-एक करके ५१तिके समक्ष 
निवेदित कर दिया | अब क्या था, ख्रीकी बातोंको 
घुनते ही श्रीनिवास नायककी मनोबृत्ति पूर्णतः 
परिबर्तित हो गयी । उन्होंने दोनों हवाथोंकी जोड़कर 
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ओर उन्हें मस्तकसे लगाकर कद्टा--धन्य हो प्रभु ! 
तुमने अआाह्मणरूपमें मेरे-जेसे अधम कंजूससे याचना 
की, किन्तु मैंने लोमबश तुम्हारी कुछ भी सेवा नहीं 
की | नाशवान्‌ धनके प्रछोमनमें पड़कर मैं तुमको 
भूल बैठा ! मेरो ख्रीने तुम्हें कुछ देना चाद्ला भी 
तो उसपर मैं आपेसे बाहर द्वो गया। फ़िर भी तुमने 
मेरी इस नीचतापर कोई विचार नहीं किया बल्कि 
मेरी प्राणप्रिया पत्नीके प्राणोंकी रक्षा की और मुझे 
नरककी ओर जानेसे बचाया ।' श्रीनिवास नायक 
यद्द कद्वते-कद्वते जड़वत्‌ हो गये । उनकी आँखोंसे 
अश्रुवारा बहने लगी, वे एकटक द्ोकर अपनी ख्रीकी 
ओर ताकने हलगे। लक्ष्मीबाईने भगवानकी अनेकों 
खुललित लीलाओंका बखान करके पतिको सचेत 
किया । वे वद्ाँसे उठकर स्लानागारकी ओर गये। 
स्नानके पश्चात्‌ श्रीनिवास नायकने स्रोके साथ अनन्य 
भक्तिभावपूर्वक भगवानकी पूजा की, अपराधोंकी 
क्षमाके लिये सजल नेत्रोंसे स्तुतियाँ कीं और उसी 
समय तुलपीदछ तथा जल द्वाथमें लेकर 'कृष्णाप॑ण- 
मस्नु' का उच्चारण करते हुए अपनी सारी सम्पत्ति 
दान करनेका सझुल्प कर लिया । 


श्रीनिवास नायकने दोनों, आाह्मणोंकी बुलाकर 
अपना सारा धन छुटा दिया । वे कंजूसीरूपी 
पापका पूरा प्रायश्वत्त करके फकीर द्वो गये। 
अपने तथा ख्त्री-पुत्नैके लिये एक कौड़ी भी नहीं 
बचायी और वे परिवारके साथ घरसे निकल पड़े । 
लक्ष्मीबाईने केवल सोनेकों बनी हुई अपनी सिन्दूरकी 
डिबियाको आँचलमें बाँध रक्‍्खा था परन्तु श्रीनिवास 
नायकने देखा तो मार्गयमं उसे भी फेंकवा दिया। 
झोगोंने उन्हें बहुत समझाया, पर उन्होंने एक बात भी 
न सुनी। वे सचे अपरिमिद्दी बनकर पण्टरपुर पहुँचे। 
वहाँ इन्दें गरीबीके कारण बड़े-बड़े कष्ट उठाने 


पड़े, पर वे जरा मी विचलित नहीं हुए । प्रातःकाल 
विट्ठछ स्वामीके कीर्तन गा-गाकर वे द्वार-द्वार घूमते, 
जो कुछ भी मिल जाता, उचस्लीसे तृत्त द्ोकर बाकी 
सब समय श्रीविट्वलः स्वामीके मजन-पूजनमें मस्त 
रहते। इस प्रकार श्रीनिवास नायक बारद वर्षोतक 
पण्टरपुरमें रहे और तत्पश्चात्‌ वहाँ मुसलमानोंका उपद्रव 
इोनेके कारण त्रिजयनगर चले गये । 


विजयनगरके राजा श्रीकृष्णदेव राय रक्ोंका 
व्यापार करनेके कारण श्रीनिवास नायकसे पहलेसे द्वी 
परिचित थे । जब उन्होंने श्रोनित्रास नायकको उस 
रूपमें देखा तो उनके आश्चर्यकी सीमा न रद्दी । 
राजाके गुरुका नाम खामी श्रीव्यासराय था। बे संस्कृतके 
बड़े द्वी विद्वान, यतिश्रेष्ठ और भनेकों धर्मग्रन्थोंके 
रचयिता थे । उनके अनेकों शिष्य थे। श्रीनिवास 
नायकने विजयनगरमें आकर उन्‍्हींकी शरण ली। 
उनको अपना गुरु बनाया। स्वामीजीने अपने उन 
अधिकारी और सुयोग्य शिष्यकों बेद, पुराण, श्रुति, 
स्मृति आदिका अध्ययन कराया और उनका दूसरा 
नाम 'पुरंदर बिहुल' रखकर आज्ञा दौ कि अपने 
ज्ञान, बुद्धि, बल तथा अनुभवसे जनता-जनार्दनकी 
सेवा करते हुए जगत्पिताकी मद्दिमा गाओ |! 
पुरंदर ब्टिलने गुरुक चरणोंका शिरसा स्पर्श करते 
हुए उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और वे ही भागे 
चलकर 'पुरंदरदास' के नामसे सुविर्यात हुए | 


दास” का अर्थ दै-सेवक । वास्तबमें इस विश्वमें 
ईश्वव्व और दासत्व ये दो द्वी भाव हं। भगवान्‌ 
जगदीशर हैं और बाकी सब दास हैं| यह कहना 
चाहिये कि इस विश्व-त्रह्माण्डके सभी प्राणो भगवानके 
दास ही हैं। जो उन भगवान्‌को अपना प्रभु ओर 
अपनेको उनका दास मानकर उनकी महिमा गाते 
हुए उनके आह्ञानुसार अपना जीवन न्यतीत करता 
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है, वही श्रेष्ठ है, उसीका जीवन सार्थक है | शात्रों- 
की यहो आज्ञा है, अनुभवी संत-महात्माओंका यद्दी 
उपदेश है । अस्तु, पुरंदरदासनी ऐसे ही ह रिदासोंमें 
हुए । उनकी महिमा खयं उनके गुरुदेव श्रीव्यास 
खामीने मुक्तकण्ठप्ते गायी दे । महात्मा पुरंदरदासने 
भगवानका सच्चा दासत्व ग्रहण किया था और 
लेकद्वितके लिये अनेकों अलौकिक लीलाएँ दिखायी 
थीं। उनका त्याग अनोखा था, सारी सम्पत्ति दान 
कर देनेके बाद उनका सारा जीवन भिक्षापर दी 
बीता । और उनकी धर्मपत्नी सती-पश्रेष्ठा लक्ष्प्रीबराई- 
की निष्लाका क्‍या कद्ना ! पतिके द्वारा उसे जो 
कुछ मिक्षान्न मिल जाता, उसे द्वी वह बड़े प्रमके 
साथ पकाती । सबसे १द्ले अतिथि-अभ्यागतोंकों 
खिलाती, तत्पश्वात्‌ पति-पुत्रोंकी भोजन कराती और 
उसके बाद आप खाती । जो कुछ बच रहता, उसे 
तुंगभद्रा नदीके चक्रतीर्थमें डाल दती ताकि उसे जलचर 
खा जाबें। पतिने उसे आज्ञा दे दो थी कि दूसरे 
दिनके लिये वह कुछ न बचावे । इस आज्ञाका वह 
इृढ़ नियमके साथ पाठन करती । धन्य द्वो पुरंदरदास 
और ढछक्ष्मीबाई ! आज ब्यंग्यमें लोग दरिद्रोके घरक। 
“पुरंदरदासका पर' कहते हैं, पर इस व्यंग्यमें तुम्दारी 
कितनी मद्दिमा भरी पड़ी दे ! 


मद्दात्मा पुरंदरदास मगवानकी प्ररणा तथा गुरुकी 
आज्ञासे कविता करने छगे । उनके अंदर जो 
कव्ित्विशक्ति प्रमुप्त थी, वह जाग उठी। परल्तु 
जद्दाँ उन्हें भगत्रद्धक्ति, तत्तज्ञान और बैराग्यपूर्ण पदोंको 
रचकर तथा उनका गायन करके जगत्‌का कल्याण 
करना था, वहीं एक और भी महत्त्वपूर्ण कार्य करना 
था। समाजमें फैले हुए बाह्य।डम्बर, जातिद्देष, कुरीतियों 
भादिका भी खण्डन करना था। इसलिये उन्होंने 
जनताके हृदय-स्षेत्रमें भक्तिका बीज बानेके साथ-हो- 


साथ जहाँ कहीं बुराइ्योंकी देखा, वहीं उनका 
खुछमख़ुछा विरोध किया । जो लोग जनताके 
अज्ञानसे छाम उठाकर भक्ति, ज्ञान, वराग्यके नामपर 
लोगोंको ठगते फिरते थे, उन्हें पुरंदरदासजीने खूब 
फटकारा और बुरी प्रथाओंको तोड़नेके लिये जन- 
समाजको प्रोत्साहित किया तथा अच्छी बातोको दूसरोंसे 
भी ग्रद्षण करनेका उपदेश दिया । पुरंदरदासजीकी 
ऐसी कोई भो कृति नहीं, जो बिना किसी उद्देश्य- 
विशेषके लिखी गयी दो | किसीके द्वारा पापाचारका 
विरोध किया गया है तो किसीके द्वारा सन्मार्गपर 
चलनेका आदेश दिया गया है । इस प्रकार समाजका 
उद्धार करनेके लिये पुरंदरदासजीने खण्डन और मण्डन 
दोनों क्रिया ओंका उपयोग किया तथा इसमें उन्हें पूरो 
सफलता मिली । पुरंदरदासजीकी स्पष्टबादिताके 
अनेकों उदाइरण दैं। एक बार विजयनगरके राजा 
कृष्णदेव रायके पूछनेपर उन्होंने कहा-- राजन ! 
मैंने अपनी सारी भौतिक सम्पत्ति लुटा दो तभी 
ते ईश्वररूपी अमूल्य वैभव मुझे प्राप्त हुआ है ।आप 
राजा हैं ओर आपके पास बहुत-सा धन है पर आप 
ही बताइये कि आपकी सम्पत्ति बड़ी है या मेरा !! 
वास्तवमें श्रीपुरंदरदासजीको बाह्य रंकताके रूपमें जो 
अचल अविनश्वर सम्पत्ति मिली थो, उसकी तुलना 
क्या किसी भौतिक सम्पत्तिसे की जा सकती दै ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने खय॑ क॒द्दा है कि “यस्पानुम्रद्द- 
मिच्छामि तत्य वित्त दराम्यह्दम्‌ ।' अर्थात्‌ जिश्पर 
मैं भनुप्रह करता हूँ, उसका घन &र लेता हूँ ।' 


कई लोगोंका मत है कि कल्तदढी-माषामें दाध्ष- 
साहित्यके आदिनिर्माता पुरंदरदासजो ही हैं। पर 
यह मत ठीक नहीं जँचता ह। दास-साहित्यका 
उदय पुरंदरदासजीके पहले ही हो चुका था। नवीं 
शताब्दीमें ही श्रीअचढानन्ददासने दास-साहित्यकी 


संख्या ९ ] 








हुक मपकम पान क-फमका मकान का 


सृष्टि की थी । उसके बाद श्रीमाधवाचार्य जीके शिष्य 
नरइरितीर्थने और तदनन्तर १५-१६ वीं शताब्दीमें 
ओपादराय तथा श्रीव्यासराय आदिने दास-साद्वित्य- 
की श्रीडृद्धि की | परन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा 
और यहद्द कद्ढा भी जा चुका दै कि श्रीपुरंदरदास जीने 
दास-साहित्यकों भत्यधिक समुन्नत बनाया। दास- 
साह्वित्यके उद्धारकोर्में उनका स्थान अत्यन्त ऊँचा 
है। उन्होंने ही दास-प्ताद्वित्यके क्रमागत निर्माताओं- 
की संस्था 'इरिदासपंथ' अथवा 'दास-कूट' की 
स्थापना की | श्रीपुरंदरदासजीके चार पुत्र इस संस्था- 
की उनतिमें और भी सद्दायक हुए | 'दास-कूट' अब 
भी दे और उसके अनेकों अनुयायी हैं, जो समय- 
समयपर एकत्रित होकर दास-साहित्यके कीर्तन गाते 
हैं । दास-कूटके कारण ही अबतक दास-साह्वित्यको 
कोई क्षति नहीं पहुँची हे । 

देश तथा धर्मकी उन्नतिमें साहित्यसे बड़ी सद्दायता 
मिलतो है | जो साहित्य देशके लिये उपयागी है, 
जिस साद्वित्यके द्वारा धर्मकी अभिवृद्धि होती दै--- 
जनताको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोके 
सम्पादनमें सहायता मिलती है, वस्तुतः बद्दी साद्दित्य 
है । श्रीपुरंदरदासनीकी साहित्य-रचनाका यही 
उद्देश्य था, अतः उन्होंने संस्कृतके पर्मग्रन्थोंसे जो 
सद्ठायता मिल सकती थी, उसे अपनाया | बेद, 
उपनिषदू, भगवद्गोता, अह्मसूत्र आदि धर्मग्रन्थोंके 
सारको ग्रहण करके उसे सरल सरस कन्नडी-भाषामें 
प्रकट किया । इसके अनेकों उदाहरण दिये जा सकते 
हैं पर यहाँ स्थानाभाववश एक द्वी उदाहरण दिया 
जा रहद्दा दै। श्रुतियोंने सथिदानन्दघन ब्रह्मको परिपूर्ण 
बताया हैं, उसीको पुरंदरदासजीने इस प्रकार 
प्रकट किया है--- 

पाद भख परिपूण जानु जंघे परिपूर्ण । 
डरू कटि परिपूर्ण नाभि कुक्षि परिपूर्ण ॥ 


भक्त-गाथा 





१३२१ 


कियतकमकरफमकमाकन 


शिरो बाहु परिपूर्ण शिरोस्ड परिपूर्ण । 
सर्वाश परिपूर्ण पुरंदर बिट्ठुला ॥ 
इसीलिये श्रीपुरंदरदासजीकी कृतियोंको उनके 
गुरुदेव श्रीव्यासराय खामीने “पुरंदरोपनिषद्‌' नाम 
देकर सम्मानित किया था । 





श्रीपरंदरदासजीने भगवन्नाम-स्मरणपर बड़ा जोर 
दिया, इसोलिये कई ढोग उन्हें देवपि नारदका 
अवतार कद्दते हैं । वास्तवमें श्रीपुरंदरदासजीके द्वारा 
भगवन्नामका बड़ा प्रचार हुआ और अगणित नर- 
नारी उसका सद्बारा लेकर संसार-सागरसे पार दो 
गये । पुरंदरदासजी जो कुछ देखते थे, उसीको 
तात्विकरूप देकर उसे आत्माभिवृद्धिका साधन बना 
लेते थे । उन्होंने किप्तीकी हुका पीते हुए देखा तो 
कहा कि 'भक्तिरूपी हुका पीओ और काम, क्रोधरूपी 
थुआओँ बाहर फेंक दो | किसीके दरवाजेपर भिक्षा , 
माँगने गये और गृद्विणीन उन्हें देखकर दरवाजा बंद 
कर लिया, तब कद्दा कि उस ख्रीने दरवाजा बंदकर 
लिया, इसलिये कि अंदर जो पाप है, वह बाहर 
न जाने पात्रे ।! इस प्रकार ऐसे अवसरोंपर कद्दी 
गयी उनकी अनेकों सुन्दर उक्तियाँ हैं| स्पष्टबादी 
होते हुए भी पुरंदरदासजी किसीके विरोधी नहीं 
थे | सबपर उनका प्रभाव था, किन्हीं दो व्यक्तियों, 
जातियों अथवा सम्प्रदायोंमें झगड़ा हो जाता था तो बे 
बड़ी कुशछताके साथ उसका निपटाश करके उनमें 
मेल करा देते थे | अस्पृश्योंके साथ श्रीपुरंदरदा पतजीकी 
बड़ी सद्बानुभूति थी, उन्होंने अस्पृश्यताके सम्बन्धर्मे 
जो बातें कट्दी हैं, थे अत्यन्त प्रशंसनीय हैं । उन्होंने 
कद्दा है--क्या दूसरोंकी सम्पत्ति और त्री अस्पृश्य 
नहीं हैं ! क्‍या परमेश्वरकी विस्मृति अस्पृश्य नहीं हे ? 
इनका स्पर्श न करो । 


कहा जाता है कि पुरंदरदासजीने कुछ 


१३२२ 


कल्याण 


[ भाग रैरे 
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४७५० ०० ग्रन्थ ( ३२ मात्राअंके एक शअनुष्ठुप्‌ 
उन्दको ग्रन्थ कद्दते हैं ) रचे थे परन्तु इनमेंसे कई 
इजार अबतक उपलब्ध नहीं द्वो रहे दैं। जो मिले 
हैं, उन्हें प्रकाशित करनेवाले भी प्रायः नहीं मिलते । 
इसके अतिरिक्त आज कन्नडी-साहित्यकारों की दृष्टि 
ब्राह्मण अथवा दास-साहद्वित्यकी अपेक्षा जैन ओर शैव- 
साहित्यक्री ओर हद्वी अधिक है। ऐसी दशामें दास- 
साहित्यकी उपेक्षा होना खाभाविक ही है| पर यह 
प्रसन्नताकी बात है कि इस युगमें भी दास-साहित्यके 
संग्रह, प्रकाशन और प्रचारकार्यमें श्रीमान्‌ बेद्धरु 
केशवदासनी, 'सुबोधा'---सम्पादक श्रीएम-रामरात्र 
तथा वरुवणि रामराव बी० ए० भादि बहुत ही 
प्रशंसनीय उद्योग कर रहे हैं | अतः वे आदरणीय 
एवं धन्‍्यवादके पात्र हैं । भस्तु | 


भार र्कम्मकरपकाम्यान्पयाक 





इस प्रकार श्रीपुरंदरदासजीने अपने ऐहिक 
सुखोंका परित्यागकर, त्यागमें सुखानुभव करते हुए 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्यकी अतुल सम्पत्ति प्राप्त की थी 
और उसके द्वारा उन्होंने समाज तथा साह्वित्यकी 
बड़ी भारी सेवा की । वे एक युगान्तरकारो संत थे । 
उनकी सेवाओंके लिये समाज चिर ऋणो रहेगा और 
वे सदा-सर्वदा हमारे लिये प्रातःस्मरणीय रहेंगे । 
छगमग ४० वर्षातक तीर्थाटनके बहाने घूम-चूमकर 
उन्होंने लोक-कल्याण किया और जब लीला-संबरणका 
अवसर देखा तब ८० बर्षकी अवस्था पूरी दो जानेपर 
सं० १५६४ में भगवद्धामकी यात्रा कर दी । 


बोला भक्त और उनके भगवान्‌की जय ।' 


ना--०0<>0<ल- 


भगवानकी माँकी 


( लेखक--डा ० श्रीरामस्वरूपजी गुप्त एछ० एम० पी०, विद्यामणि ) 


भगवानूवी अाँकी प्रत्येक वस्तु क्‍या प्रत्येक कणमें 
होतो रहती है। भगवानकों ज्ञानी इसी संसारमें 
प्रतिक्षण देखता है। भक्तोंके तो हृदयोंमें मगवान्‌का 
वास है, उन्हें भमगवदर्शनके लिये किसी विशेष 
आयोजनकी आवश्यकता नहीं | उनके प्रेमसागरमें 
ज्वारभाटा आते ही प्रत्यक लहर भगवानका रूप 
धारण कर लेती है। परम योगी और बीतरागी तो 
खय॑ भगवानके रूप हैं; साधारण मनुष्योंकां भगवान्‌- 
का साक्षात्कार कठिनतासे होता है, क्‍योंकि प्रथम ता 
वे संसारके विषयोंमें ऐसे जकड़े हैं कि भगवानके 
स्मरणके लिये उनके पास न तो समय है और न 
साधन । दूसरे अवकाश मिलनेपर भी कुछ अभागे 
तो मगवानके सम्मुख आनेपर भी आँख मूँद लेते, 
और देखते हुए भी नहीं देखते हैं । 


साधारणजनोंके द्वितार्थ ऋषियोंने पुराण रचकर 
उनमें वेदान्तके उँचे तत्तोंको भर दिया दै । वेदान्तके 
उस तत्वज्ञानका जिसे समझनेम बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
चक्र काटते हैं उन्होंने इस घुगम रीतिसे स्पष्ट कर 
दिया है कि आश्रयंका ठिकाना नहीं रहता । समझने- 
पर विद्वान्‌ पुरुष तो उनकी प्रशंसा किये बिना नदी रद्द 
सकते । ऋषियोंने साकारको प्रत्येक छीछामें निराकार- 
की झाँको करायी है । उन्होंने निराकार, निरवच्छिन, 
अनन्त और अनिवंचनीयको-- जिसका वेदोंने व्यति- 
रेकदारा 'निति-नेति' कहकर वर्णन किया है, 
साधारण जनोके समझानेके निमित्त जिस दौलोका 
अनुकरण किया है, वह वास्तवमें प्रशंशनीय, वन्दनीय 
तथा अद्वितीय है। इसपर भी यदि बे भगवानकां 
न देख सकें, उनकी लीलाओंके अपूर्व रहस्वकां 


संख्या ९ ] 
किश्विन्मात्र न समझ सके, और समझकर जीवन सफल 
न कर सकें, तो इसमें किसका दोष है ! 


झाँकीका वास्तविक अर्थ क्या है यह जानना 
कुछ कठिन दै। जिस प्रकार दशदरेके दिन घने 
पेड़की दरी-इरी पत्तियोंमें छिपे हुए नौलकण्ठकों 
लोग तीक्ष्ण इष्टिसि देख लेते हैं, उसी प्रकार कहीं- 
कहट्दीं उससे भी अधिक पैनी इष्टिसे संसारके साधारण- 
से-साधारण कायॉमें निराकार तथा छिपे हुए मगवान्‌- 
को देख लेना “श्रीभग्वानकी झाँकी! कद्दलाती है । 
एक वधिक-पुत्र न जाने कितने पक्षियों तथा कबूतरों- 
के गछोंको बड़ी निर्दयतापूर्वक मरोड़ चुका या, परन्तु 
अबतक किसी आँखमेंसे भगवान्‌ नहों उस्चके थे | 
आज जब उसने एक कबूतरको पकड़कर उसका 
गछा घोंटना आरम्म किया, ता कबूतरने अपने घातक- 
पर इस प्रकार करुणामरी दृष्टि डाली कि घातकका 
दिल ट्विल गया, उससे पक्षी छूट गया । उसने 
कबूतरकी कातरदष्टिमें श्रीमगवानको देख लिया, उनकी 
झाँकी पाली | 


श्रावण छुदी तृतीयासे पूर्णिमातक देवालय प्रत्येक 
स्थानपर भगवानकी झाँकीके लिये सजाये जाते हैं । 
इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्णजन्माप्मीपर  श्रीभगवान्‌की 
“जन्मलीला' दिखलाकर झ्ाँकियाँ बंद दह्वो जाती हैं। 
ये भ्लाँकियाँ और लीलाएँ प्रतिवर्ष दुद्दरायी जातो हैं । 
इनका उद्देश्य यद्दी है कि साधारण जनता अच्युतके 
दर्शन करनेका अभ्यास करे । अतः उसको उचित 
है कि वह्द इन झॉँकियोंसे लाभ उठावे । खेद है कि 
कुछ हो छोग झाँकियोंके यथार्थ आशयकों समझते 
और हृदयंगम करते हैं, अधिकतर तो इनकों मन- 
बद्वछावकी द्वी सामग्री समझते हैं । 


कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे । एक मन्दिरमें--- 
श्रीराधिका अपनी सखियोंके साथ चम्पाबागमें झूला 


छ--€८- 






भगवानकी झाँकी 
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झूलने आयी हैं । सब मिलकर झूला झूछ रही हैं । 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कुझ्नों तथा बेलोंमें छिपे हुए श्रीराघिका 
तथा उनकी सद्देलियोंका झूलना बहुत देरतक देखते 
ओर मुसकराते दँ। अन्तमें श्रीराधाकी दृष्टि उन 
बेलोमें छिपे हुए कुञ्न-विहारीपर पड़ द्वी तो जाती है। 
अब क्या, झूला बंद द्वो जाता दै । राधा अत्यन्त 
लज्ञाके मारे गड़-सी जाती दै। त्रजविद्वारी श्रोकृष्ण 
राधाकी कलई पकड़कर उसे अपने हृदयसे छगा 
लेते हैं । 

दूसरे मन्दिर्में-एक गोपी दद्दीका मटका अपने 
सिरपर रक्‍्खे जा रही थो। मार्गमें नटखट कृष्णसे 
मेंट हो गयी । कृष्णने मठकेपर ऐसा डंडा जमाया 
कि मटका टूक-टूक हो गया और मक्खन बिखर 
गया । कृष्ण और उनके सखा मक्खन खाने लगे । 


तीसरे मन्दिरमें चीरहरणछोला | गोपियाँ अपने- 
अपने वस्र तौरपर उतारकर यमुनाजौीमें नद्दानेके 
लिये धँसीं, और डुबको लगाकर ज्यों ही ऊपर आयी 
त्यों द्वी उन्हें ज्ञात हुआ कि बस कितारेपर नहीं हैं । 
यह्द देखकर गोपियाँ अति व्याकुछ हुईं। उन्होंने 
कृष्णसे विनती कर अपने बख्र वापस माँगे । भगवानू- 
ने उन्हें उनके बख्र छोटा दिये । 


इन लोलाओंको देखनेके पश्चात्‌ ख्री-पुरुषोंके क्या 
विचार हुए, उनमें क्या परिवततन हुआ ये बातें तो 
पाठक खयं समझ लेंगे । कुछ छोग इन दिव्य चरित्रों- 
की कपोलकल्पित और कुछ इनको अक्षरशः सत्य 
मानते हैं । इनसे हमें कुछ नह्दीं कहना है। में तो 
इस चरितावलोमें अपनी बुद्धिके अनुसार पाठकोंको 
भगवानको झाँकी कराना है । 


१-पहली झाँकी-यह संसार बाग है। श्रीराघा 


माया-पठलरूपर भगवानका प्रतिबिम्ब हैं। सखियाँ 
इन्द्रियाँ हैं; झूठा झूलना आवागमनका चक्र दे, और 
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गीतवाध जीवका छुख-दुःख है । आत्मारूपो भगवान्‌ 
इस संसारमें बेलरूपी प्रपश्चमें छिपे हुए इन्द्रजालको 
देखते रइते हैं, परन्तु उसमें लिप्त नहीं होते | जब 
जीव भगवानकों इस प्रपश्चमेंसे देख लेता है, तब 
इन्द्रियाँ और मन जीवको भगवानके पास अकेला 
छोड़कर बिला जाते हैं, तभी भगवान्‌ अपने पूवे-कर्मो- 
से रंकुचित मक्तको द्वाथ पकड़कर हृदयसे लगा लेते हैं। 
इस प्रकार जीव और ब्रह्मका अभेद मिलन हो जाता 


द्दे । 


२-दूसरी श्लॉकी-हस गोपीरूप जीवने आत्मा- 
रूपी मकक्‍्खनको भ्रमवष्ा देद्वाहंकाररूपी मिट्टीके मठके- 
में भर्यात्‌ शरीरमें बंद किया दै। और इस मिट्टीके 
मटके देद्वाइंकारकों सिरपर लादे खुले बाज्ञार (संसार- 
में) इठछाता डोलता है। अर्थात्‌ जीव देहाभिमानसे 
अपनेको कतौ-धर्ता सब कुछ समझता है | भाग्यवश 
जब भगवान्‌ इस जीवन-यात्रामें मिल जाते हैं, तो 
सबसे पहले वद्द इस जीवके देहामिमानको एक दी 
चोटमें चूर-चूर कर डालते हैं । और जहद्दाँ अहंकार टूटा 
कि आत्मरूपी मक्खन चारों ओर फैल जाता है | 
फिर तो मुँह्में मी मक्खन, नाकमें भी मक्खन, बालों- 
पर भी मक्खन, कपड़ोंपर भी मक्खन, जहद्दाँ देखो वहाँ 
मक्खन ही दीख पड़ता है । जड वस्तुओंमेंसे जडता 
निकल जाती हद और उनमें आत्ममावना भर जाती 
है। इसो आत्मरूपी मसखनका खाद भगवान्‌ और 
उनके भक्तजन ढिया करते हैं | यद्दां 'माखनलीला' है। 


३-तीसरी ब्लॉकी-समाधिरूपी अगाध यमुनामें 
तभी निमम्न हुआ जायगा जब कि गोपीरूपो मनकी 
वृत्तियाँ इस यमुनाके किनारेपर ही अपने-अपने 
बस्ररूपी विषयोकों छोड़ देंगी | अर्थात्‌ जब वृत्तियाँ 
अपने-अपने विषयोसे पराढुमुख द्वोती हैं तभी समाधि- 


में बिलीन हो जाती हैं। जीब भक्तिरूपी यमुनामें अथवा 
समाधिरूपी नदोमें तभी डुबकी लगा सकता दे जब 
कि देहरूपो वर्लोंको उतारकर किनारेपर द्वी छोड़ दे। 
यदि भाग्यवश डुबकी छगाते समय ( समाधि अवस्था- 
में ) मृत्यु ह्वो जाय या यों कद्विये कि भगवान्‌ शरौर- 
को चुरा लें तो फिर जीवभाव लंबे काठके लिये 
विलुप्त हो जाता है ( नष्ट नहीं होता ) और फिर 
यदि किसी गुप्त संस्कारवश शरोर धारण करना पड़े 
तो भगवान्‌ फिर शरीररूपी वर्तनोंको वापस दे देते दैं। 
यही 'चीरलीछा' का रहस्य हैं । 


संसारमें हम सब उन्हींके साथ खेल खेला 
करते हैं. जिनसे हमारी घनिष्ठता द्वोतो दे | इसी 
भाँति भगवान्‌ भो अपनी छोढाएँ अपने भक्तोके साथ: 
किया करते हैं । 

भगवान्‌ खय॑ कहद्दते दै--- 

“मैं सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त हूँ। मैं 
हूँ मरीचियोंमें सूय, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, वेदोमें सामबेद, 
इन्द्रियेर्मे मन, भूतोंमें चेतना, रुद्रोंमे शंकर, बच्चुओं- 
में पावक, पुरोहितोंमें ब्ृदवस्पति, सेनापतियोंमें खामि- 
कार्तिक, जल्शशयोंमें समुद्र, मह्र्पियोंमें भगु, वचनोंमें 
<“कार, यज्ञेमं जप, परव॑तोंमें द्विमालय, पेड़ोंमें पीपल, 
देवपियोंमें नारद, सिद्धोंमें कपिछ, घोड़ोंमे उच्चें:श्रवा, 
हाथियेमिं एराबत, नरोमें राजा, शज्ोंमें बच्च, गायोंमिं 
कामपेनु, सर्पोर्मे बासुकि, नागोमें शेषनाग, दैत्योंमें 
प्रहाद, पशुओंमें सिंह, पक्षियोंमें गढुड़, समासोंमें द्वन्द्र, 
उन्दोंमें गायत्री, मासोंमें मार्गशीर्ष, ऋतुओंमें बसन्‍्त, 
छल्योंमें धूत, मुनियोंगें व्यास और ज्ञानियोंका 
ज्ञान | मेरे बिना चर-अचर कुछ नहीं है ।' इन कूटरथ 
भगवानको देख लेना ही 'भगवानकी झ्ाँकी' हैं । 


७ग- पा. 


है पियका पंथ निराला 


ऐसे परिचयसे तो वह 'अपरिचय” ही अच्छा ! तुम 
अपनी महामहिमाके गौसरवमें विराजमान थे) में अपने तुच्छ 
क्षुद्रत्वकोी लेकर जगत्‌के एक कोनेमें पड़ा हुआ था। तुम 
अकल,; अनीटइ; अव्यक्त और न जाने क्या-क्या बने हुए, 
तीनों भुवबन और चोदद्दों लोक तथा इससे भी परे जो देश 
है, कालके जन्मके पृ जो काल था और कालकी इतिके 
परे जो काल रहेगा, उसमें, उसके एक-एक अण।, एक- 
एक परमाणुम व्याप्त थे और बंदा भी अपनी मस्तीमें चूर, 
जगत्के सुर्खो और भोगेक्ि राजमार्गपर बेपरवा जा रहा 
था; न लोककी चिन्ता थी, न परलोककी | तुम्हारी चर्चा 
जो करता उसे मैं पागछ, सनकी, ख़ब्ती; फ़ालतू और 
परले सिरेका मूर्ख समझता था । जो पदार्थ देखा नहीं जा 
सकता; छुआ नहीं जा सकता; पकड़में नहीं आ सकता 
और जो सदा-सदैव खोजते रहने परन्तु कभी भी पानेका न 
हो उसके विषयमे सर खपाना मेरे लिये वाहियातसी बात 
थी | दादी और माने कितना समझाया, परल्‍्ठु मैं यहदी 
कहता कि तुम्दारी उम्रका हो जाऊँगा तो देख लूंगा, समझ 
ह॒ूंगा | सोचता भी यही था कि आखिरी वक्त जब दुनियाके 
लिये निकम्मा और बेकार दो जाऊँगा तो उस बुढ़ापेमें 
तुम्दारी चर्चा कर टुँगा। तुम्हारा सुमिरन कर दूँगा। 
भरी जबानीमें तुम्दारी ओर लगनेकी न लालसा दी थी, न 
कल्पना ही | यथेच्छ सुखोंका >ोग दी जीवनका लक्ष्य था 
और इस लक्ष्यकी पूर्ति भी, घरका एकमात्र छाइला छाल 
होनेके कारण खूब मनचाद्दी होती थी। बड़े ही चेनके थे 
वे दिन ! 

परन्तु उम मेरी इस भरी जवानीमें ही आये, रास्ता 
रोककर आय । संसारकी जो सबसे बड़ी विपत्ति मेरे लिये 
दो सकती थी उसीका घना आवरण ओढदे आये । जगत्‌र्म 
मेरे सुखों और साधोंका जो एक मात्र सद्रा और आश्रय 
था वही मुझसे छट गया और देखते-देखते में दुःखोंकी 
प्रखर धारमें अनाथ होकर बद् चला ! उफ़ ! वे भयानक 
दिन ! चार्रोे ओर दुध्ख-हीदुःख ! जिधर दृष्टि जाती 
अन्धकार-द्दी-अन्धकार । दुःखोंका कहीं ओर-छोर नहीं था; 
विपदाका कह्दीं कूल-किनारा नहीं था ! पहले तो शक्तिमर 
हाथ-पैर मारा परन्तु वह कितनी देरतक ! थका। थककर 
इबने लगा; इंब चडा | प्राण अब-तब ये ! जीवन और 


मृत्युके बीच वह मीषण इन्द्र ! परन्तु क्‍या देखता हूँ, 
हरि ! इरि ! पीछेसे एक ज़ोरका झटका छगा ओर आगेसे 
किसीने अपने कंघेका सहारा दिया । दूसरे ही क्षण मैंने 
अपनेको किनारेपर पाया । कुछ समझमें नहीं आया यह 
अकारण अनुकम्पा किसने की | फिर भी कृतशताके भारतसे 
झुका हुआ हृदय एक बार पुकार उठा-- 


नाथ तू अनाथका अनाथ कोन मेसो। 
में| समान आरत नहिं, आरतिदर तोसो ॥ 


विपन्नावस्थ में एक बार मस्तक कृंतशतावा ऋण खीकार 
कर चुका था; किंसकी-- इस सम्बन्धर्म कुछ निश्चय नहीं 
था--परन्तु किसी सर्वशक्तिमान्‌ सत्ताकी, इतनी बात निश्चित 
है| परन्तु द्वाय रे अभागा मानव ! दुःखेसे ज्यों दी बाहर 
निकल! घड़ी; आघ घड़ीकी इस पवित्र, सात्तिक कृतशताके 
अनन्तर फिर वही पुरानी धुन सिरपर सवार हुई और छगा 
फिर नये उत्साइसे सुखकी खोजमें और ऐसा लगा कि कुछ 
ही क्षण पूर्व दुःखोंके अथाह सागरमें हृूबन और एक 
अद्श्य शक्तिद्वारा बादर लागे जानेकी सारी बात अतीतके 
खप्नकी तरद्द धूमिल्ठ हो गयी, भूछ गयी। इसके बादकी 
कथा बहुत ही करुण और ममंस्पर्शी है। उसके दाग अब 
भी द्ृदयपर बने हुए. दें, वे धब्बे अबतक नहीं घुले । 
कट्टों-कह्दों उलझा, कहाँ-कहाँ अटका | कहीं रूपमें भरमा, 
तो कहीं स्पर्शकी व्याबुढ्ता प्राणंव, मन-क्ित्त-बुद्धिको 
विमृढ़ कर गयी ! कहीं उलझी हुई अलकोंमें मन उलज्ा 
तो कहीं अमिय-इलाइल-मदभरे नयनोंके तीजे-नुकीले बाणोमे 
प्राण बिंधे | बह फिसलन ! वह आत्म-विस्मृति ! उसकी 
स्मृतिमात्रसे अन्तस्तलमें शत-शत दृश्चिक-दंशन होने रूगता 
है और बार-बार “मनुष्यकी कृतघ्नता'का स्सरणकर दृदय 
कॉप उठता है ! 


में खूब निश्चिन्त था। सोचता था वुम असीम, अनन्त 
मह्ान्‌ ) विराट्‌ हो, मुझ क्षुद्रातिक्षुद्रकी खबर तुम रक्‍्खो, 
यह कब सम्भव था ! परन्तु अब यह क्‍या देख रहा हूँ। 
अवाक्‌ हूँ तुम्हारी कुशछतापर । तुम्हारी नज़र बचाकर, 
छिपकर में तुम्हारा बगलसे निकछ जाना चाइता था। 
अखंख्य प्राणियोर्मे मुझ्न एक छोटेसे जीवके लिये तुमको 
अवकाश इतना कहाँ कि मेरी सारी बातें जान सको, सबका 
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लेखा-दिसाब रख सको | परन्तु द्वाय। हाय, यह वया हुआ ! 
बिना बुलाये, अचानक, अनायास, इठात्‌ तुम आकर मेरे 
जीवन पथर्मे खड़े दो गये | हरे राम राम, तुम कहीं भी 
मुझे चुपचाप शान्तिसे रहने नहीं दोगे ! यद्ट तुम्हारी कैसी 
माया है, केसे खेल हैं! तुम मुझे मेरी अपनी इच्छाके 
अनुसार स्वतन्त्र चलने क्यों नहीं देते ! जिस दिशा बढ़ना 
चाहता हूँ तुम आगे राद्द रोके खड़े हो | तुम मुझे कहाँ ले 
चलना चाहते दह्ो बोलो न ! तुम्हारा मूक संकेत में क्‍या 
समझेँ ! मुझे क्यों परेशान कर रहे हो! बारबार वही 
शरारत ! मुझे चलने न दो अपने आप जहाँ और जैसे में 
चलना चाहूँ | परन्तु तुम तो एक अजीब हृठी निकले । 
बताओ तो; क्‍या यही नुम्दारी माया है ! मेरा पिण्ड छोड़ 
क्यों नहीं देते ! डूबता हूँ डूबने दो, विष खाकर मरता हूँ 
मरने दो ! में त॒म्हें छोड़ना चाइता हूँ पर तुम नहीं छोड़ते ! 


में हूँ मोहनगरका पंछी, 'उस पथ' का रहस्य क्‍या जानें ! 


और इस बारका तुम्दारा रूप ! क्या कहूँ, कैसे कहूँ ? 
तु म्हारे वे आश्वासनके बचन ! “ओ भोले प्राणी ! रूपकी दी 
तेरी प्यास है न ! लो मेरा रूप देखा--फिर कुछ देखना 
न रह जाय ! रसके लिये ही तड़प रहे ६ न ? लो मेरा यहद्द 
अमृत रस पियो जिसे पीकर फिर पीनेकी कोई वासना न 
रह जाय | तुम्हारे अंग-अंग किसी सुकोमल, मुख्तिग्ध स्पश- 
के ल्यि ही व्याकुल ई न ? ले मेरा यह शीतल स्पर्श, मेरे 
अंगका स्पर्श, जिसकी कोमलता कहीं है ही नहों | यह रूप, 
ऐसा रस, और इतना प्यारा स्पर्श तुम्हे कहाँ मिलेगा ! 
मेरे दी रूप, रस, गन्ध, स्पर्श ओर शब्दके एक कणमात्रसे 
जगत्‌का समस्त सौन्दर्य, समस्त माधुय्य, समस्त ल्ावण्य 
और समस्त स्निग्घता अपना नाम सार्थक कर रही है। 
उनकी बंसी डालकर मं तुम्दें अपनी ओर खींचना चाहता 
हूँ, अपनेमें एक कर लेना चाहता हूँ | तुम मेरी विकलछता- 
की समझ नहीं पाते इसीलिये तो जगत॒के इस छुभावने 
रूप, रस और स्परशशमे ही उल्झ रहे हू | तुम मेरे बिना 
रह सकते दो, परन्तु मैं तुम्दारे बिना कैसे रहूँ !” 


शर्मसे मेरा सिर झुक गया ! यह कितना “अपना! है ! 
मैं इसे छोड़ देता हूँ पर यह मुझे एक क्षणके लिये भी नहीं 
होड़ता, एक घड़ीके लिये भी अपनेसे अलूग नहीं रखना 
चाहता ! मेरे गोपनीय अन्तस्तलके भीतर जो कुछ भी है-- 
एक-एक श्वणका सब कुछ इसे शात है ! सारी बातें सदा 





देखता रहता है। फिर भी, मुझे पथश्रष्ट देखते हुए भी) सदा 
अपनानेके लिये ही भुजाएँ फैलाये हुए. है; छाती खोले हुए, 
है। कितना प्रौद़; एकांगी और प्रगल्म है इसका प्रेम जो 
बार-बार मेरा तिरस्कार और उपेक्षा पाकर भी मेरे प्यारकी 
याचना करता रहता है । बार-बार मेरे द्वारपर प्रेमकी भीख 
माँगने आता है और न पाकर भी निराश नहीं होता; मेरी 
सारी तुच्छताकों प्रययका मान समझकर मेरी मनुद्दारें करता 
रहता है । 

लज्जा और शर्मके मारे मेरा सिर छुका हुआ था | 
झुकी हुईं पलकोंक्ी ओटमें एक बार तुम्हारी ओर झाँका भर 
था। गुलाबकी कोमल पंखड़ीके समान; बालरविकी अरुण 
लछालिमाके समान दों प्यारे-प्यारे जिभुवनमोहन चरण! 
न्खेंते सुल्लिग्ध ज्योत्त्नाकी दिव्य धारा छूट रही थी! 
पीताम्बर एड्रकों चूम रह्दा था। कमलदलमें जैसे मुन्दर 
रेशे और पंक्तियाँ होती हैं चरणोंके अग्र भागमें, दो 
अंगुलियांके बीच बैसी ही कीमल रेखाएँ थीं। दृष्टि गड़ी सो 
गड्डी द्वी रही | लाज-द्र्म छोड़कर कितनी दस्तक में एक- 
टक देखता रद्द गया उन प्राणके धनके समान चरणेकी, सो 
याद नहीं है परन्तु जब द्ोशर्में आया तो देखता क्या हूँ कि 
दृदयके कमलकोपमें वे ही दोनों चरण विराजमान हदें ! 

मन) इस बार, अनायास हो इस मायावीके जालमें जा 
फँसा | बंसी लगाकर वह मेरे द्दयकाी फरेंसाना चाहता 
था| चरणकी ओर दृष्टि गयी नहीं कि लोक-परलोककी 
सारी कड्डियाँ प्रदा-पट टूट गयीं | एक विनित्र-सी 
व्याकुलता अपने लिये मेरे द्वदयमें भरकर वह छलिया जा 
छिपा; न जानूँ कहाँ | रह-रहकर प्राणों्मे एक टीसन्सो 
उठती, एक हूक-सी द्वाती । सब कुछ उसके बिना व्यर्थ 
और सूना छगने लगा । मनमें बार-बार यही आता कि वह 
अकारण प्रेमी कितना उदार है जो मेरी भूलों और अपरार्धों- 
पर प्यारका पर्दा डाठकर अपनी ओर खींचना चाहता है 
और अपने दी प्रेमका जादू चलाकर बह मेरा प्रिय बन रहा 
है | यदि “बह! पूर्णतः अपना होता | कितने प्यारे ये वे 
सुन्दर चरण ! कैसा डमावना होगा उसका मुखमण्डल ! 
क्यों न मच्छी तरह देख ही लिया | छजाकी बात क्या थी 
जब वह स्वयं मेरे घर आया था ! 

चैत्रकी पूणिमा थी । मलयसमीरके हिल्लोरते समस्त 
प्रकृति नब-नव उल्लासमें इठला रही थी। एक अनिर्वचनीय 
आनन्द प्राण-प्राणमें किसीके साथ रसमिलनके ढिये प्रेरणा 
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कर रहा था। नयी मंजरी, नये किसलय, नयी-नयी कुसुम- 
कलिकाएं, उनकी शोभा और सुगन्धि दृदयमें एक अपृब 
उल्लासकी तरंगे उठा रही थीं । जिधर भी दृष्टि जाती रूप 
ओर छविकी द्वाट लगी हुई थी । प्रकृति अपनेको संभाल 
नहीं पाती थी | मैं बगीचेमें, बाइर एक सीतलपाटी बिछाये 
सो रहा था। चम्पा-चमेली, मल्लिका-मालती। मोलश्री 
और दरसिंगार; गुछहाब और जूहीकी भीनी-भीनी गन्धसे 
सारा उपवन नन्‍्दनकानन हो रहा था| पास ही रजनीगन्वा- 
की गन्ध बरबस मनकी बेसमभार कर रही थी। आकाशर्मे 
तारिकाएँ जगमगा रही थीं और चन्द्रमाका हृदय गुदगुदा 
रही थीं। में आधा सोबा और आधा जाग रहा था। आँखें 
बाहरसे बंद और भीतर खुली हुई थीं। किसी “अपने”, सबसे 
अपने के मिलनकी लालसा प्राणोंकी विकल कर रही थी! 
द्वदयर्म किसी अनदेखेका प्यार उमड़ रद्दा था। 
धीरे-धीरे समग्र चेतना केन्द्रीभूत होकर हृदय-सरोवरमें 
नहाने लगी | फिर देखता क्‍या हुूँ-इरि ! यद्द तुम्हारी 
कैसी छीला है ! बादरका समस्त सौन्दर्य, समस्त <ंगार 
और शोभा; यह समस्त आकाश और यह अम्ृतव्शिणी 
चन्द्र-ज्योत््ा, ये असंख्य नक्षत्र, सभी छताएँ और 
बल्लरियाँ अपनी मादक गन्धको लिये हुए, मेरे द्ृदयदेश्ममें 
समा रही हैं;--एक-एक कर नहीं, अनायास, अचानक 
सारा-का-सारा आलोक, सारी बन-श्री मेरे दृदयछोकर्मे छा 
गयी। हृदयके विस्तारकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती-- 
समस्त चर-अचर बड़ी खुशीसे उसमें समा सकते थे; 
केलि-क्रीड़ा कर सकते थे ! फिर क्‍या सुनता हूँ--धीरे-धीरे 
कोई बंशी बजा रहा है दृदयकुझके भीतरसे । उसकी काया 
स्पष्ट नहीं दीख रही है परन्तु लताओं और बल्लरियोंके 
बीच बीचसे कभी-कभी कुछ किरणें बाहर आ जाती हैं--- 
बड़ी ही गिनिग्प, बड़ी द्वी मोहक । सारी प्रकृतिमें एक 
आनन्द-लोत बह उठा। लता-बल्लरियाँ पुलकित दो 
उठीं । प्राण-प्राणमें, जीव-जीवके दृदयदेशमें वह्दी तान- 
तरंग उद्देलित हो उठी । सभीके प्राण सिंच आये उस 
आकुल आह्वानके जादूभरे स्वरमें । शरोर जहाँ-के-तहाँ 
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रह गये। कोई भी अपने वद्में नहीं था। और वह 
रसिकशेखर कुझ्षमें छिपा-छिपा नयी-नयी तानें छेड़कर 
चर-अचर सभीको खेलमें बुला रहा था ! सपेरा जैसे सॉपको 
नचावे वही दर्शा थी। सभी नाच रहे थे उसके स्वर-संकेत- 
पर और वह स्वयं समीके साथ अपनी समस्त लीलाकों 
अनावृतकर, सारे पर्दे हटाकर नाचने लगा! उस समय 
लीला-विलासका उत्फुल्ल मधु मदिरका जो खोत उमड़ा उसमें 
सभी डूब गये ! सभीके साथ वही एक ! वही एक परिधिमें भी 
सबके साथ नाच रहा है; वही एक केन्द्रमें स्थिर सब्रको नचा 
रहा है-- 
अद्भनामड्रनामन्तरे माधवों 
माधव माधव चान्तरेणाकूना । 
इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः 
संजगी वेणना देवकीनन्दनः ॥ 
जगतके समग्र बन्धरनों और दुःख-ता्पोंने छुटाकर इस 
रस-रासमें एक कर लेनेकी तुम्हारी यह दिव्य मंगल 
कामना ! सारा रास्ता तुम्हें दी तब करना पड़ता है फिर 
भी इस मानव अपने प्रेमका अभिमान नहीं छोड़ते! बाहरसे 
तुम्दीं आकर्षित करते द्वो, भीतरसे तुम्हीं आक्ृष्ट डोने हो 
ओर बाइर-भीतरके बीचका भीना आवरण जब हट जाता 
है, उसे बलात्‌, हटपूर्वक जब तुम हटा देते हो तो फिर 
जो कुछ द्ोने लगता है उसका वर्णन कोई केसे करे ! यह 
रस-रास तो सष्टिके आदिसे ही प्रत्येक जीवके हृदयमें छिड़ा 
हुआ है । जीव-जीवके दृदयकुंजमें बेठे हुए, छिपे हुए तुम 
मुरली टेर रहे द्वो; बुला रहे हो, आवाहन कर रहे हो ! और 
हमारी तनिक-सी रुझान देखकर स्वयं प्रेमपरवश होकर 
हमारे द्वृदयका वज्ञद्वार खोल देते हो और अपनी खुली हुई 
भुजाओंसे हमें सदाके लिये अपने आलि ज्ञनताशमें बॉधकर 
रसमें सराबोर कर देते हो | मुझे क्या पता था कि तुम्हारा 
साश परिश्रम, सारी चेष्टा, सारा संकेत मुझे मेरे हृदय ही 
बुलानेका था ! मेरे घरमें ही तुम बंदी दो, में बाहर बाहर 
कई जन्‍्मीसे भठक रहा था ! 
मराषव) 





राधेश्यामका कुआँ 
( कह्ानो ) 


[ हु] चक्र ॥7 ] 


#इस कुएँमें राघेश्याम कदना होता दै। राधेश्याम 
कहो !' 

मेरे साथीने मुझे प्रेरित करते हुए खयं कुर्ऐर्मे 

मुँद झुकाकर बड़ी लम्बी वनिसे कद्दा (रा-वे-स्या-म! । 


मैं देख रद्दा था कि जो यात्री स्रो या पुरुष 
गे जाते थे, सभी उप्त कुएँमे सिर झुकाकर राघे- 
श्यामकी यथासम्मत्र ऊँची ध्वनि लगाते थे । 

कुएँकी जगत कुछ ऊंची थी। मार नीचा द्वोनेके 
कारण वुएंका मुख कमरसे ऊपर ही पइता था। 
ऊपरसे देखनेपर कुआँ साधारण पुरानी डेटोंका 
बना था | उसको जगत जोर्ण हो चुकी थी। धास- 
एस उग आये थे | 

मैंने एक बार झाँक़कर कुएँके भीतरी मागकों 
देखा | जठ था तो सद्दी, पर बहुत नोचे | बड़ 
और पीएटके पौधोंने भी अपना आसन जमा लिया 
था| ३ंटे टूट-छूट गयी थीं। भीतर एक छांटी 
चिड़िया बेंठी थी। दो मैनाओंने फफड़ाकर बतलाया 
कि इस समय ते यहद्द इमारा राजभवन दे | 


जितनी दर मैं कुपका देग्व रद्दा था, उतनो देर- 
में कई यात्री आकर मेरी बगलसे उसमें रावेश्यामकी 
घ्वनि लगा गये | उस कूपको दशा देखनेका कष्ट 
कोई क्यों करने लगा ? सिर झुकाया, ध्वनि लगायी 
और अपना मार्ग लिया । 

मेरे साथीने पुनः घनि छगानेकी प्रेरणा की। 
मैंने मी उचचचरसे कईा 'शा-वे-ज्या-म' | प्रतिघनिने 
मेरे कर्णकुइरोंको गुंजित कर दिया 'रा-वे-इ्या-्म' । 
दम फिर परिक्रमा-पथपर बढ़ चले | 


(२) 

श्रीवृर्दाबनकी पावन बोधियोंमें विचरण करनेवाले 
प्रेमसस-छके पागलोंका कभी अभाव नहीं रहा दे | 
उस प्रेमकी भूमिकी रजमें ही कुछ ऐसी मादकता 
है । प्रेमके देव उस रजमें खयं नृत्य करते थे, उसे 
अंगमिं लपेटते और इधर-उधर देखकर, दूसरोंकी 
दृष्टि बचाकर उसे चख भो लेते । आज भी मावुक 
भक्त वहाँ रासेश्वरो ओर रासविद्वारीकी नित्य रास- 
छोलाका दर्शन पाते हैं । 

हम तबकी बात कद्नेवाले हैं, जब वृन्दावन 
आज-सा बाजार न था । एक-दो विरक्त मद्दापुरुष 
वृश्चोके नीचे या छृत्तकी झोपडियोंमें रइते थे । एक 
भी पक्का तो क्या कच्चा मकान भी नहीं था। वे 
साधु या तो पासके प्रामोंसे मधुकरी कर ठाते या 
वहीं उन्हें कोई कुछ दे जाता | मयूर, बन्दर तथा 
जंगली गायोंकी भरमार थी । करीलकी बुझ्ेंमें जहाँ- 
तदाँ दिसनोंके झुण्ड खेडते रद्दते े : 

उस समय भी दूर-दूरसे पैदल चठकर बहुत-से 
प्रेमी दशनार्थ वहाँ आते थे । यात्री मथुरासे प्रातः 
वृन्दावन आते । दर्शन, परिक्रमा आदि करके 
सन्ध्यातक भवश्य ह्ो लोट जाते। उस सुनसान 
जंगलमें उत्त समय बह्दी रहते थे जिन्हें शरीरका 
कोई मोद्द न था । बाह्य सुर्खोकी कोई अपेक्षा न थी। 

उन्हीं गिने चुने छोगोंमें एक राधेश्यामजो बाषरे 
भी थे। दिन-रात उच्चस्रसे राधेश्यामकी ध्वनि 
लगाना और पागढछोंकी माँति यहाँसे वद्ाँ घृमा करना 
यह्दी उनका काम था । इसीसे अजके लोगोंने उनका 
नाम 'राषेश्याम बाबरा' रख दिया । 


संह्या ९ ] 


सधेश्यामका कुओआँ 
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गौर वर्ण, पतला पर छुद्ृढ़ शरीर तथा तेजोमय 
मुखभण्डठ राधेश्यामजोके चरणोंमें मस्तक झुकानेको 
विवश कर देता था| केवल एक कौपीन हो उनका 
सब आच्छादन थी। किसो एक वृक्षके नीचे किस्तो- 
ने उन्हें दो रात्रि सोते नहों देखा । 

बच्चोंकी माँति दोड़ते, चाद्दे जद्दाँ भो धूलियें 
जछोटने हगते। सवेंदा खिलखिलाते रहते। गोप 
चरवादे ठड़के उन्दें देखते ही तालियाँ बजाकर 
कटने छगते 'राधेश्याम, राधेश्याम' और आप भी 
उनके समीप उछलू-उछलकर नाचते, कूदते और 
गाते 'राधेज्याम, राधेश्याम । 


इन मद्दापुरुषकी मित्रता, बस, इन चरबाढ़ों, 
बन्दरों, मयूरों, मृगों, गायों और विशेषतः छोटे 
बछड़ोंसे थी । यात्रियोंस्ते तो बोलते नहीं थे। बहुत 
प्रसन्न हुए तो 'राधेश्याम' कद्द दिया। नहीं तो 
दूसरी ओर दौड़ छूटे | वैसे मौन नहीं थे। छोटे 
बछड़ोंसे, पेड्“ोंसे तथा करीर-लताओंसे कमी-कमो 
जाने क्या घंटों बातें करते रहते थे । 


राधेश्यामजी केवल चरःाहंकी रोटियाँ ह्वी ग्रहण 
करते, बढ भो यदि बिना माँगे मिल जायें । चरवाह्दे 
गोप इन्दें दूढ़ते रहते थे कि आज ये किधर बनमें 
दोड़ते फिरते हैं। गोप बड़े प्रेमले अपनी सूखी 
रोटियाँ, नमक, साग, मक्खन, छाछ जो भी परसे 
लाते, रावेश्यामजीको ढूँ ढ़कर देते । जो मौजमें आयी 
ले लेते, नहीं सिर द्विला देते | 


किस्तोको कुछ पता न था कि ये विलक्षण 
अवधूत कहाँसे ब्रजमें आये | इनकी जन्मभूमि कहाँ 
है। किसोको यह जाननेकी आवश्यकता मी न थी। 


कभी-कभी गोप अपनी अजमाषामें पूछते 
£ बाबरे | हम तोय रोटी ना देय तो कहा खायगो!” 


अर्थात्‌ पगछे ! हम तुझे रोटी न दें तो क्या खायगा ! 
आप तुरंत कह्वते 'जाकों घर है वाय तो खबावनई 
परैगो।”' जिस (श्रीकृष्ण ) का यद्द घर है, 
उसे तो खिलाना ही पड़ेगा । 


एक दिन किसीने पूछा 'मद्गाराज ! आप पूजा क्‍यों 
नहीं करते ” आप हँस पड़े रावेश्याम' की ध्वनि 
लगाकर । सचमुच यद्द क्या कम पूजा दै। पूजाका 
सार सर्वख तो हैं दी ! 


ज्येष्ठकी दोपहरी थी | रमणरेतीके पास इधर- 
उधर मीलों जलका कहीं नामोनिशान न था। 
दावानल प्रगति कुण्ड पर्याप्त दूर थे और सूख चुके 
थे। यमुनाजी उन दिनों वहाँसे दूर दवठ गयी थों । 
आसपासके वृक्ष भी सूख गये थे। पश्च-पक्षियोंका 
इस ऋतुमें उधर निवास द्वी नहीं था । 


भूमिपर मातंण्डको किरणें अग्नि-वृष्टि कर रही थों। 
उष्ण पवन घूलिके साथ शरीरकों झुलसाये जा 
रद्वा था। किरणोंकी गोदमें वेदान्तके विवर्तवादके 
अनुसार अनन्त समुद्र हिलोरें ले रद्दा था । 


इस भीषण समयमें भी एक अवधूत रमणरेतीमें 
अपनी मस्तीसे उछल रहा था | वर्षाके सीकरोंमें नृत्य 
करते मयूरकी भाँति वह कूदते हुए गा रद्दा था 
राधेश्याम, राधेश्याम, राधेश्याम ! उसपर न तो 
घूपका प्रभाव था और न वायुका। मानो वह्द 
प्रकृतिक। अधीश्र द्वो तथा प्रकृति उसके ढिये अनुकूल 
बतांव कर रदी द्वो । 

इसी समय कोई एक यात्री परिक्रमामा्गंसे निकछा। 
यात्री छुकुमार तथा किसी उच्च एवं सम्पन्न कुछका 
था । वह मथुरासे आज दी बृन्दावन आया या। 
दूसरे स्वछोंके दशन तथा मद्दात्माओके सत्संगमें देर 
हो गयी । उसे क्‍या पता था कि परिक्रमामें जल 
नहीं है। सन्ध्याको मथुरा छौठना अनिवार्य या, 
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अतः दोपहरीमें तनिक कष्ट उठाकर भी उसने परिक्रमा 
करनेका निश्चय किया था । 

प्यासके मारे यान्नीका मुख सूख गया था | ऊपर- 
से धूप और उष्ण वायु । एक-एक पद चलना भारी 
हो गया । आाकुलतासे बह्द चारों ओर इष्टि दौड़ाता, 
पर कहों भी जलका चिहन न था। उसे जीवनसे निराशा 
हो गयी | इसी समय यात्रीने अवधूतजीको देखा। 
सम्पूर्ण शक्ति एकत्र कर उनकी ओर जल माँगने बढ़ा । वद्द 
उनतक पहुँच भी न पाया था कि मू्ठित ट्वोकर गिर पड़ा। 

अवधूतजोने उस यात्रीको उठाया । उनके अमृत- 
स्पर्शने चेतना छौटा दी | फिर भी प्यासके मारे वह 
बोल न सका | बगठलमें ही एक पुराना सूखा कुआँ 
था। यद्द प्रसिद्ध था कि गोपालने सखाओोंके प्यासे 
होनेपर उसे वंशीसे बनाया था । इस समय तो वह्द 
एक सूखा गड्ढा मात्र था । 


अवधूतकी इृष्टि एक बार ऊपर उठी । कुछ सोच- 
कर उन्दोंने कुएँमें सिर झुकाकर उच्चखरसे पुकारा 
'राधेश्याम ।” सहसा कुओँ मुखतक जल्से भर 
गया। यात्रीने जलपान किया। उसे जीवनदान मिका। 

(३) 

दूसरे दिन वही यात्री मथुरासे फिर बृन्दावन 
लौटा । बहुत अन्बेपण करनेपर मी वे अबधूत उसे 
नहों मिले। फिर कभी गोप चरवाहोंने भी उन्हें 
नहीं देखा । लोगोंका अनुमान है कि इस चमत्कारसे 
जो प्रसिद्वि हुई, उसके फलस्वरूप जनसमुदायके पीछे 
पड़नेके भयसे वे कहीं गुप्तरूपसे रइने छगे। उस 
यात्रीने उस कुएँको इंटेसे बँधवा दिया । 

कुएमें अबतक जल दौै। भक्तोंका विश्वास हँ कि 
कुएँमें राधेश्यामकी ध्वनि छगानेसे भगवान्‌ उस अपने 
परमप्रमीकी स्पृतिसे प्रसन्न द्वंते दें । 
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तुम्हारी धरोहर ! 


मैं तुम्दारी धरोद्टरकी रक्षा करता हूँ, रात-दिन ! सायं-प्रातः ! छोग उसे मेरा कद्दते हैं, किन्तु, 
ममत्व कैसा ! जब सब कुछ अर्पण कर चुका, तो, ममता कैसी ? अपनापन कैसा ? बह तो तुम्दारी दी 
वस्तु है, मुझपर केवढ उसकी रक्षाका भार है ! में उसका रखवाल्ला हूं ! 
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कोई आकर उसे छे न जाय--उसे किसी प्रकारको द्वानि न पहुँचे--इसीलिये मैं उसकी रक्षा करता 


हँ--तनसे, मनसे, धनसे ! 
2९ 


4 


२ 


मेरी परोक्षा मत छो, मैं इस योग्य नहीं, मेरे स्वामी ! बहुत दुर्बल हँ--कमज़ोर हूँ ! मुझमें इतना 


बल नहीं कि इसकी रक्षा कर सकूँ, विवश हूँ | सत-असतका विवेक भूछ बैठा हूँ, कहीं ऐसा न दो, तुम्हारी 

घरोद्टर मुझसे छिन जाय, मुझे अयोग्य समझ--कायर समझकर--कोई उसे हृथिया छे--मेरी आँखोंमें 

भूल झोककर ! इसोडिये तुमसे विनती करता हूँ ! तुम्दारे द्वाथ-पॉब जोड़ता हूँ देव ! उसे ले लो ! अपनाडो ! 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द ! तुम्यमेष श्मर्पये ! 

“-भौीरामकृष्ण भारती” शास्त्री 


साहित्यका उद्देश्य--लोकजीवन 


( छेखक---पं० अ्रधर्मदेवजी शास्त्री, दशंनकेसरी, दशेनभूषण, सांख्य-वेदान्त-न्यायतीथे ) 


भारतीय धर्की यद्दी विशेपता है कि वह अनेकर्मे 
एकके दडन करनेका आदेद्य करता है| भारतीय संस्कृतिका 
अर्थ है--पिण्डके “मं! से उठकर ब्रक्माण्डके 'में' से नाता 
जोड़ना । इसका उपाय भी हमारे ऋषियोंने बताया है । 
वह है नरके रूपमे नारायणकी सेवा करना । धर्मकी मालामें 
सेवा मध्यमणि है | 


जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्तिम आत्मा है और उसीके 
रहनेपर दी व्यक्ति जीवित समझा जाता है। इसी प्रकार 
समाजर्म भी एक आत्मा है जिसकी सत्तापर दी समाजकों 
जीवित कहां जा सकता है | उस आंत्माक्ो व्यक्त करनेके 
अनेक साधन हैं, यथा-रीतिरिवाज़, शिल्प, कोटुम्बिक जीवन; 
रहन-सहन, व्यापार, ललितकला आदि । साहित्य भी इन 
साधनोंमे एक है। और साधनोंकी अपेक्षा इसपर बाह्य 
परिशख्थितिका कम-से-कम प्रभाव पड़ता है| साथ द्वी यद्व है 
भी व्यापक | इसे कम-से-कम बन्धनम डालनेका प्रयास किया 
जाता है । इसलिये साहित्य भी समाज तथा लोकसेवाके 
लिये ही है; अपने लिये नहीं । साहित्य उद्देश्य नहीं, अपितु 
वह नरके रूपभे नारायणकी सेवा करनेका अन्यतम उपाय है। 
जनसेवाके पवित्र कार्यमें है उसका उपयोग होना उचित है। 
सेवा ही साहित्यका देवता है | 


क्योंकि साहित्य सामाजिक आत्माकों व्यक्त करनेका 
उपाय है। अतः जो साहित्य अन्य साहित्यका अनुकरण- 
मात्र है अथवा जिसका निर्माण केवछ 'कुछ लिखने” की 
भावनासे होता दें वह सच्चा साहित्य नहीं | वर्तमान कालकी 
हैकड़ों भी अनुकरण करनेकी दृष्टिसे लिखी गयी पुस्तकें जिस 
भारतीय आत्माको व्यक्त नहीं कर सकतीं । प्राचीन कालकी 
एक भी कबीर या तुलसी दास अथवा भवभूति या कालिदासकी 
पुस्तक उनकी अपेक्षा अधिक भारतीय आत्माको सत्यरूपमें 
व्यक्त कर सकती है| “अन्य! बननेका इच्छुक अपने “स्व” 
को नहीं पा सकता ओर 'स्त्र! “अन्य भी नहीं हो सकता । 

भारतीय आत्माकों व्यक्त करनेवाला समन्वयात्मक 
साहित्य भारतकी सभी प्रान्तीय मापाओंमें पाया जाता है । 
भाषा आदिके अनेक भेद रइनेपर भी यही आत्मव्यक्ती- 
करणकी ससानता ही वद लड़ी है जो भारतकी विभिन्न 


प्रान्तीय भापाओंकों एक दुसरेसे जोड़नेवाली है | यदी 
समानता ही देशकी एकता और राष्ट्रीयताका मूल आधार 
है। इसीलिये ही हम कह सकते हैं कि चाहे समूचे राष्ट्रमे 
भाषा; लिपि, घर्म आदिके अनन्त भेद हों तथापि राष्ट्रका 
आत्मा एक है और वह है संस्कृति । जो भारतीय अनेकोंमें 
इस एकताका और अभेदका साक्षात्कार नहीं करता 
समझना चाहिये उसने राष्ट्रके आत्माका साक्षात्कार नहीं 
किया | इसी प्रकार जो साहित्य अमेदमें भेदकी भावनाकों 
जागत करता है वद् भी आत्मझन्य साहित्य है। शरीरसे 
सुरूप होनेपर भी उसे राष्ट्रमें रखना अनिष्टकर है | उसके 
सड़ जानेका भय है। उससे समाजके वायुमण्डलके दूषित 
होनेकी सम्भावना है। ऐसे साहित्यपर अंकुश रखनेकी 
आवश्यकता है। इसीलिये ही प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता- 
को उच्तेजन देनेवाले साहित्यकों में साहित्य नहीं कददता । इस 
प्रकार तो इम अपनी संस्कृतिका सर्वनाश करेंगे और 
पायेंगे भी सबंनाश ही । 


इधर कुछ साहित्यकार कहने छगे हैं कि साहित्य 
साहित्यके लिये हैं ।! इसका यदि यही अर्थ हो कि साहित्य 
पैसे कमानेके लिये नहीं, विपयलोडपताकों बढ़ानेके लिये 
नहीं, यशके लिये नहीं तो ठीक है | परन्तु यदि इसका अर्थ 
यह हो जैसा कि प्रायः समशा जाता है कि साहित्यका उद्देश्य 
और कोई नहीं; बह अपनेमें ही पूर्ण है; उसपर किसीका 
नियन्त्रण नहीं तो यह ठीक नहीं। योगी याशवल्क्यके 
शब्दोमे--“न वे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति आत्मनस्तु 
कामाय सर्वे प्रियं भवति”, सब वस्तुओंकी उपादेयता सुबके 
लिये नहीं अपितु आत्माके लिये है। जो साहित्य सामाजिक 
आत्माको उन्नत करनेकी अपेक्षा अवनत करता है उसे 
साहित्य कौन कहता है ! साहित्यका वाच्यार्थ भी है 
दितके साथ वर्तमानता ( हितेन सह बर्तते तस्य मावः )। 
साद्दित्यका निर्माण केवल अपने लिये नहीं द्वोता वह्द तो 
जनताके लिये बनाया जाता है | इस प्रकार जिसका निर्माण 
जनता और समाजके द्वितकी दृष्टिसे होता है बद्दी साहित्य है | 
इसीलिये तो संसारका महापुरुष सेगावका संत मद्दात्मा 
गांधी कहता है कि साहित्यका उद्देश्य है--“जनसेवा' । जिस 
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कल्याण 


[ भाग रैरे 
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साहित्यके निर्माताके दृदयमें जनसेवाकी भावनाका उदय नहां 
हुआ उसकी कृति खाहित्याभास है | 


उत्कृष्ट कवियोंकी स्व” भावनाका क्षेत्र भी व्यापक 
होता है । वे तो उसपर भी “आत्मा” का साक्षात्कार करते हैं । 
जो चीज़ अतिकान्त है--छर्व॑ साधारणकी आँखाँसे नहीं 
दौखती; उसे भी बे देखते हैं | वे तो 'मैं' में सबका और 
सबमें “मैं? का साक्षात्कार करते हैं | अतः यदि वे “स्वान्तः- 
युखाय” भी कविता करते हैं, तब भी वह जनसेवाके लिये 
ही होती है । ऐसी स्थितिमें पहुँचे हुए व्यक्तिकी तो प्रत्येक 
कृति खभावतः जनसेवाके लिये ही होती है उसी प्रकार जैसे 
पानीका प्रवाह खभावतः निम्नाभिमुख होता है । ऐसा व्यक्ति 
तो जीता ही “नारायण! के लिये है जो भेदमें अभेददर्शनका 
सच्चा अर्थ है । वेदमें इसीलिये ह्टी अनेक स्थानोपर परमात्मा- 
को कवि कहा गया है ! 

कुछ विद्वान्‌ कहते हें कि साहित्य बोधके लिये है |! 
परन्तु इम तो कहते हैं कि बोध भी तो किसी औरके लिये 
ही है। और वह और है आत्मा | जो बोध मनुष्यताका 
अपमान करना सिखाता है, जो बोध ऊँच-नीचका भेद उत्तन्न 
करता है उसे बोध कोन कद्दता है; उसका उपयोग ही क्‍या ? 
यदि किसी व्यक्तिकों नख-शिखका, तथा श्रूविक्षेप ओर 
नायिकाभेदका शान नहीं होगा तो कौन-सा मद्दान्‌ अनिष्ट 
हो जायगा । साहित्यकों तो समाजका बन्धु-मित्र होना 
चाहिये | उससे तो समाजका आत्मा झुद्ध और उन्नत द्वोना 
चाहिये । और साहित्यसे तो जनताके चरित्रका पद 
( $६शार्तब्रात ) बढ़ जाना चाहिये; घटना नहीं | साहित्यके 
अध्येताकी 'मैं'भावना व्यापक हो जानी चाहिये | उसे तो 
गरीबों, हरिजनों और ओमीणोंका द्वितैषी बनना चाहिये । 
आज क्या है ! पढ़े-छिखे लोग इनसे और भी दूर हो जाते 
ईं | यह किसका दोप दे! साहित्यका । वास्तव्म इधर 
साहित्यका निर्माण साहित्यके ही आधारपर हो रहा है । 
बह किसी जीवनकी प्रेरणासे नहीं बनता । में तो समझता हूँ 
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जो 'ताहित्य” के लिये 'साहित्य' की घोषणा करते हैं वे 
अनियन्त्रित रहना चाइते हैं । इम यदद स्वीकार करते हैं कि 
साहित्यपर कम-से-कम नियन्त्रण रहना चाहिये । परन्तु यदि 
साहित्यपर धर्मात्मा बीतराग पुरुषोंका नियन्त्रण रहे तो इसमें 
क्या दोप है ! 
प्राचीन कालमें शासनकी बागडोर राजाके हाथमें कम 

होती थी | शुकनीतिके “राजा प्रजानां स्वामी स्थादू राशः स्वामी 
पुरोहितः” इस वचनानुसार राजा प्रजाका स्वामी द्वोता था | 
परन्तु राजाका भी खामी पुरोहित होता था। पुरोहितका 
अर्थ है व्यवस्थापक आह्ण  ( पुर एनं दवति धम्मकार्येषु )। 
त्यागी ब्राकह्मणोंका द्वी सब विपयोपर नियन्त्रण होता था | 
यदि आज भी इस प्रकारके त्यागी महात्मा पुरु्षोंका 
साहित्यपर नियन्त्रण रहे तो इससे साद्दित्यकी स्वतन्त्रतापर 

ई भी आघात नहीं होगा उसकी ग्राह्मता और उपयोगिता 
अवश्य बढ़ जायगी । 

बैसे तो में कई वर्षसे अध्यायनकार्य ही करता हूँ। 

परन्तु तीन-चार वर्षोसे कन्याओंके पढ़ानेका अवसर मिला 
है। साहित्यरलादि ऊँची कद्दी जानेवाली परीक्षाओंमे 
साहित्यके नामपर जो साहित्य इस समय निश्चित किया गया 
है और पढ़ाया जाता है वद्द इतना गंदा दे कि खयं भी नहों 
पढ़ा जा सकता | लड़कों-छड़कियोंकों पढ़ानेकी तो बात दी 
क्या | ऐसे सादित्यकी, जो सदाचारके पीछे छाठी लिये दो, 
“अलंकार-शास््र' कैसे कद्दा जा सकता है ? में जानता हूँ;अधिकतर 
विश्ञ पुरष अपने छड़के-लड्कियोंको इन ऊँची परीक्षा अओर्मे 
इसीछिये नहीं ब्रेठने देना चाहते कि इन पाठ्य पुस्तकंर्मे 
अश्लील पुस्तकें बहुत दें । कुछ लाचारौसे पढ़ाये जाते हूं 
और कुछ पता ही नहीं क्यों ! परन्तु सर्बथा देशके 
भविष्यकों तो अन्धकारमय ही बनाया ना रहा दे | मेरा 
विचार है यदि दम देशका द्वित अभिप्रेत है तो इस प्रकारके 
सब साहित्यको दूर कर देना दोगा ! यद साहित्य जीवनके लिये 
नहीं; सृत्युके लिये अवश्य है | 
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( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


0) 

तुमने लिखा कि दूकानका काम अधिक देखना 
पइता है जिससे भजनमें और भी अधिक भूल द्वो 
जाती है सो ठीक द। मजन-व्यानको स्थितिमें 
सावधान रद्दते हुए जितना काम हो सके, करना 
चाद्दये | कामसे डरना नहीं चाद्ििय। न कामको 
छोड़ना द्वी चाहिये | भजन-ध्यानमें प्रेम होनेपर उस 
मनुष्यको काम खयं द्वो छोड़ देता है। संसारके 
कामसे प्रेम छोड़कर भगवानमें प्रेम करना चाहिये । 
फिर संसारका काम चाहे जितना द्वो, कुछ दर्ज 
नह्दीं ! फठासक्तिको छोड़कर निष्कामभावसे भगवानके 
नामका जप और खरूपका ध्यान करते हुए प्रसन्न 
मनसे भगवानके लिये काम करना चाहिये। जो 
कुछ संसार प्रतीत होता है वद्द भी भगवान्‌की लीछा 
हैं। भगवान्‌ द्वी लीला कर रहे हैं । उनकी रुचिके 
अनुसार दी छीलावतू ही काम करना चाहिये। 
मालिकके काममें सद्बारा देना चाद्दिये। मालिककी 
इच्छासे ही सब काम होते देँ । मालिक जैसा करें, 
उसीमें प्रसन्न रहना चाहिये । उसके विपरीत इच्छा 
हो नहीं करनी चादिये । और काम करते समय भी 
मनमें अगप्रसनल ट्वोना ठीक नहीं। इससे मालिक 
अकर्मण्य समझता है, शरणागतिमें दोष आता है । 
और वह निष्काम कर्म भी नहीं समझा जाता । अपने 
मनके अनुसार इच्छा करना हो शरणागतिमें दोष 


लगाना है | इसलिये अपनी इच्छाकों सर्वथा छोड़कर 
जिससे खामी प्रसन्न द्वों बद्ढी काम खामीके लिये 
लीलामात्र मानकर करना चाहिये। जो मनुष्य संसार- 
को मिथ्या समझ लेगा वह्द कामसे कभी घबरायेगा 
नहीं ! जो मनुष्य खामीके कामकों झंझट समझकर 
उससे जी चुराता है वद्द अकर्मण्य समझा जाता है । 
जो लीलामात्र कामको सच्चा समझता है, खामी उसे 
मूर्ख मानता है, और जो मिथ्या खप्नवत्‌ कामको 
वास्तव ही खप्नवत्‌ ( लीलामात्र ) समझता है, 
मालिक उसीको अपना ज्ञानी भक्त समझता है । भौर 
तुमने लिखा कि मैंने अभी समयको अमूल्य नहीं 
समझा; सो ठीक है | समयको अमूल्य जान लेनेपर 
निरन्तर भजन, ध्यान द्वाते रहनेमें संसारके काम 
कुछ भी अड़चन नद्दीं डाछ सकते । 


जिन मनुष्योंकी शरीरमें आसक्ति है, यदि उनके 
जेल या फाँसीके योग्य कोई मुकदमा लग जाय तो 
संसारके सब काम करते हुए भी वे डसके चिन्तनको 
नहीं भूल सकते | जिस किसो उपायसे उस मुकइमेसे 
छुटकारा द्वो उसो बातको वे सर्वोत्तम मानते हैं । 
इसीलिये उसको भूलते नहीं। इसी प्रकार जो 
यमराजके द्वारा दी जानेवाली फाँसी ( मृत्यु) के 
मुकदमेकी समझ लेता दे, वह भी जबतक उससे 
छुटकारा नहीं पा लेता, तबतक छुटकारेके डिये 
प्रयन्ञ करता रहता है। जिसे यद्द विश्वास दै कि 
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मुझपर चौरासी लाख बार शूली चढ़नेका मुकदमा 
चल रद्दां है, अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियोंमें जन्म 
ढेकर मरना पड़ेगा, उसे जबतक इस मुकदमेसे 
छुटकारा न हो जाय, तबतक क्षणमरके छिये भी 


चैन नहीं पड़ता | 


जैसे धनका छोभी चलते-फिरते सब काम करते 
हुए भी निरन्तर इसी बिन्‍्तामें रद्दता है कि केसे 
धन मिले। जैसे दुष्ट खभावके कारण नोच पर- 
पुरुषमें आसक्त दुराचारिणी ज्लीका चित्त साबधानीके 
साथ घरका काम-काज करते हुए भी निरन्तर पर- 
पुरुषके चिन्तनर्मे लगा रहता है, और वह्द अपना 
भेद भी किसीपर प्रकट नहीं होने देती है। इसी 
प्रकार निरन्तर गुप्तरूपसे तथा ल्गनके साथ 
श्रीनारायणका प्रेमपूर्वक्ट सरण करना चाहिये। जो 
नारायणको छोड़कर संसारसे प्रीति करता है, वद्द तो 
अपने द्वी द्वार्थो अपनी गर्दन मारता दे । 

(२) 

तुमने लिखा कि “निरन्तर भगवानका चिन्तन- 
सद्वित जप द्वो सके ऐसी कोई व्यवस्था द्वानो 
चाहिये:' सो ठीक दै। यदि तुम्दारे मनमें ऐसी 
चाह दोती है तो बड़ी उत्तम बात ह। फिर दर 
क्यों द्वो रद्दी है ? जिसको किसी बस्तुकी इतनी प्रबल 
चाद्द द्ोंगी, वद्द तो उसीके परायण हो जायगा! 
फिर ऐसा ढनेमें देर क्या हे ? परन्तु अभी पूरी चाह 
नहीं हुई दे । इस चाइके साथ जो सांसारिक वरतुओं- 
की चाह भी लगी हुई दे वही इसमें कलंकरूप है । 
जो भगवान्‌को सर्वोत्तम समझ लेगा, वह सभी समय 
एकमाञन्न मगवान्‌की द्वी चाह् करेगा | अन्य वस्तुकी 
चादहको मनमें स्थान ही न देगा। सर्वोत्तम वस्तुके 
बदले कोई बुरी चीज कैसे ले सकता है? 


भगवान्‌का भजन-व्यान अमृल्य द्वीरे-माणिक्य हैं, 


और सांसारिक भोग-पदार्थ काँच-पत्थर ! इस बातको 
जो समझ लेगा बढ़ भजन-ध्यानरूप द्वीरे-माणिक्यको 
छोड़कर काँच-पत्थररूप विषय-भोगका व्यवह्दार केसे 
करेगा ? जो ऐसा करेगा, वह्द तो मद्दा मूखे ही 
समझा जायगा ! 

समयका अमूल्य समझना चाहिये, भजन अधिक 
इोनेका उपाय पूछा,--सो भगवानके नाम-जपको 
सर्वोत्तम समझ लेनेपर भजन अधिक द्वो सकता हैं । 
भगवानके नामकी मह्ठटिमा तथा प्रभाव जाननेपर भो 
भजन अधिक द्वो सकता है| सब लोग एकत्र ह्वोकर 
भगवानकी चर्चा करें तो बड़ा उत्तम दै। सत्संग ही 
सारददे । 

१० बै- 

आपने लिखा--“मुशन्नसे नाम-जपमें बहुत भूलें 
द्वोती हैं, यद्द मेरे पुरुषार्थकी ही त्रुटि दै।! सो 
पुरुषार्थम त्रुटि तो नहीं रखनी चाहिय। भजनका 
रहस्य और प्रभाव जान लेनेपर तो त्रुटि रइ्ती दी 
नहीं | परन्तु अभी तो विश्वास करके दी नाम-जपका 
तीत्र अभ्यास करना चाहिये । 


आपने लिखा कि--'समय बीत रह्दा है' | सो 
समय ता बीतेगा ही, जिसका समय भगवानके 
मजन-व्यानके बिना बीत रह्दा है वद्ढी वास्तवमें बोत 
रहा है | जो समय भमजन-प्यानमें बीता, वह तो बीता 
नहीं, वद ते बना रद्द गया। जो समय बिना मजन- 
के जाता है उसीके लिये पछताना पड़ता है। 
इसलिये सर्वकाडमें निरन्तर भगवान्‌ूका स्मरण बना 
रहें इसके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये। 
इस प्रकार इढ्वतापूर्वक चेष्टा होगी तो अवश्य कम 
भूले होंगी। 


इस प्रकार प्रबल चेष्टा करनेपर भगवानमें प्रेम 
होगा दी | तब संसारसे प्रेम आप ही हट जावेगा । 


परमार्थ-पत्रावली 
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बहुत दिनोंतक प्रसन्न मनसे मजनका तीव्र अभ्याप्त 
करनेपर भगवन्नाम-जपमें ग्रेम हो सकता है । 


प्रेमपूवंक न भी हो तो भी मजन निरन्तर द्वो, ऐसी 
चेशा दृढ़ताके साथ करनी चादहिये। समय अमून्य 
है, उसे अमूल्य काममें ही बिताना चाहिये। फिर 
कोई ह्वानि नद्दीं ! बहुत साववान रहना चाहिये। 
मृत्यु पहलेसे किसीकों सूचना नहीं देती। ऐसा जान- 
कर सब समय एकमात्र नारायणका आश्रय छेना 
चाहिये | सच्िदानन्द भगवान्‌का चिन्तन द्वोते हुए 
जिसको मृत्यु होंगी, उसके लिये कोई हानि नहीं 
है। फिर एक पके छिये भी आप काठका विश्वास 
क्यों करते हैँ ? 

( ४) 

आपने लिखा कि 'दूकानका काम देखनेमें तथा 
लेगोंसे बात-चीत करनेमें भूछ ( भगबत्‌-विस्मृति ) 
हुए बिना नद्दीं रइतों । सो ठीक दै। निरन्तर 
अटल ख्िर स्थिति न द्वो जाय तबतक ऐसा ६ सकता 
है | इसके लिये उपाय पूछा. सो भजन-ध्यान करते 
हुए ही काम करनेका अभ्यास ही उपाय है | संसार- 
को लीलामात्र जानकर बेपरवा रहते हुए शरीरसे 
काम करना चाद्विये | सर्वव्यापकर्मे स्थित रहते हुए 
साक्षीरूपसे रहना चादिये। इश्यमात्रका अभाव 
निश्चय रखना चाद्िये | खयं काम करनेवाला नहीं 
बनना चाद्दिये | फिर कोई द्वर्ज नद्टों । और सत्संग 
तथा ग्रन्थोंके द्वारा भगवद्धिषयका विचार करते रदना 
चाहिये । 

भगवान्‌की स्मृति तथा सत्संग और सदमप्रन्धोंके 
द्वारा भगवानके भजन, भक्ति, ध्यान, वैराग्य तथा 
ज्ञनकी और भमगवानके प्रभावकी बातें, उनके ग्रुणा- 
नुवाद तथा सुहृद्खभावकी कथाएं सुनने एवं पढ़नेसे 
भगबानमें प्रेमसह्वित श्रद्धा दो सकती है। तब 


भगवानका यथार्थ प्रभाव जाना जा सकता है; और 
तभी निरन्तर सर्वकालमें ध्यानसद्दित नामका जप 
हैं! सकता है । 
का, 

तुमने लिखा कि मेरा आना नद्ीीं हुआ, इसमें 
मेरे प्रेमका द्वी अभाव समझना चाहिये ।' सो ऐसा 
मानना उचित नहीं; हल: का तो मुझसे बहुत 
ही कम मिलना द्वाता है, तो क्‍या उनका प्रेम कम 
समझना चाहिये। पूर्वकाल्में भी जिनका-जिनका 
परस्पर मिलना कम छ्वोता तो इससे उनका प्रेम कम 
थोड़े द्वी समझा जाता | अपने तो साधारण मनुष्य 
हैं, साक्षात्‌ श्रीमगवानके साथ अजुनका बहुत ही 
अधिक प्रेम था । लेगोंके देखनेमें भगवानसे अजजुनका 
मिलना बहुत द्वी कम होता था, परन्तु क्‍या इससे 
उनका प्रेम कम समझा जा सकता द्वै ? न मिलने में 
केबल प्रेमका अभाव ह्वो सा बात नहीं है, और भो 
कई कारण हो सकते हैं । 

तुमने लिखा--'ऐसा क्‍या प्रतिबन्ध है जिससे 
तुम्दारे पास रद्दना नहीं द्वोता |” सो प्रतिबन्ध तो 
भले ही हो । परन्तु मेरे पास रहनेकी तुम्हारी इतनी 
जिद क्यों है ? मेरे पास रदनेसे द्वी लाभ द्वोता तो 
मेरे पास रहनेवाले सभीको ही लाभ ह्वना चाहिये था | 


पह्टले तुम कटद्ठा करते थे कि, “लगातार छः 
मास यदि तुम्हारे पास रद्दना द्वो जाय तो भगवानकी 
प्राप्ति दो जाय ।! परन्तु तुम तो इससे भी अधिक मेरे 
पास रद्द चुके ! अतः भाई ! भगवद्माप्ति तो भगवानू- 
के भजन, ध्यान, सत्संगके तीत्र अभ्यास करनेसे ही 
हो सकती दे। और वदह्द नारायणके आश्रयपर 
पुरुषार्थ करनेसे सभी जगद्द हो सकती है । 


हर समय भगवानके समीप रहनेकी उत्कण्ठा 
रखनी चाहिये। भगवानके पास नित्य रहनेमें 
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उत्कण्ठा ही प्रधान द्वेतु दै। उत्कण्ठा तीव्र दोनेपर 
कोई भी अ्रतिबन्धक नहीं रह सकता। 


(निरन्तर मेरे पास रहनेके लिये क्‍या पुरुषार्थ 
करना चाहिये! इसका उपाय पूछा, सो मैं यद्द नहीं 
लिख सकता । मुझे दर समय पास रखना द्वो तब 
मुझसे उसका उपाय लिखते बने ! 


जो समयका मूल्य जानते हैं, उन्ददींको घन्यवाद है। 
ऐसा अमूल्य समय पाकर जो भगव्रानके दर्शन किये 
बिना जायगा वहीं मन्दवुद्धि है । भगवान्‌की 
कृपासे हो सब बातोंका छुयोग ढगा करता ह । संयोग 
प्राप्त दो जानेपर भी जो नहीं चेतते वे तो निरे पशु 
दी समझे जाते हैं। मनुष्य द्वोकर कुछ तो विचार 
करना चाहिये कि मेरा क्या कतेब्य है और मैं क्‍या 
कर रहा हूँ ! 





(६ ) 

भगवानकी कृपा, दया दम सभोपर सदा द्वी पूर्ण 
बनी हुई है । इस बातका जो जान लेगा, बह भगवान्‌- 
को कभी न भूछ सकेगा । आपने लिखा झि-- 
“एक पल या एक खास भी भगवानके स्मरण किये 
बिना न जाने पावे, इसके लिये क्‍या चेष्टा करनी 
चाहिये ?” सो इसके लिये भगवानके गुणानुबाद, प्रमाव, 
खरूप, भक्ति और वेराग्यकी बातें घुननी ओर पढ़नी 
चादिये। इसके सित्रा दूसरा कोई उपाय नहीं । ऊपर 
लिखे अनुसार करनेसे भगवानमें ग्रेम द्वोनेपर निरन्तर 
ध्यानसहित निष्काम स्मरण रह सकता है । 

जो मूल्यवानू समयकी कीमत जान छेता है, 
उसका एक पठ या एक भो खास व्यर्थ कैसे जा 
सकता है * जो समय तब्रिना भगवश्विन्तनके जाता हैं 
वद्द तो घूलमें द्वी जाता है । (व्यर्थ द्वी नष्ट द्वोता है) 
इस प्रकार समझनेवालेके द्।रा एक पछ या एक श्वास 
भी घूलमें कैसे मिछाया जा सकता है ! 
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सचिदानन्दधन भगवानमें स्थित द्वोकर शरीर 
और संसारको अपनेमें मिथ्या और कल्पित देखते 
रइना चाद्िये । उनके द्रष्टा होकर संसतारको 
अपने संकल्पके आधार ही मानना चाहिये। 

(७) 

समय बीतरद्दा है | जो समयके मद्दत्तको जानता 
है, वद्द कभी कालके द्वारा नहीं मारा जाता । क्योंकि 
बद्ध कभी कालका विश्वास ही नहीं करेगा । उसको 
काल धोखा कैसे दे सकता द ? जो कालको अच्छी 
तरह नहीं जानता, वह्दी काठके धोखेमें आता हे ) 
उसीकों काल नाश कर देता है । काठ अचानक 
आता है | जैसे चूद्देको बिल्ली पकड़ती है, मौत भी 
उसी प्रकार अचानक भा पकड़ती हे, ऐसा जानना 
चाहिये | 

अतः जो सव समय भगवान्‌ नारायणके बचिस्तन- 
की शरण रखेगा, एक पल भी उसे नहीं छोड़ेंगः 
और भगवानके नामका चिन्तन करते हुए द्वी मरेगा 
बह तो भगवानकों द्वी प्राप्त होगा । वह मृत्युरूपी 
संसारसागरमें कमी न ड्बेगा। उसको मृत्यु कभी नहीं 
मार सकेगी। बह्दी पुरुष धन्यवादका पान्न है जिसका 
हर समय एकमात्र भगवानमें ही ध्यान रहता हैँ । 
जिसको निरन्तर भगवानका ही चिन्तन रद्दता दँ, 
उसको फिर जीवन्मुक्तिसे क्‍या प्रयोजन है ? बह्द तो 
दर्शन करने योग्य है । उसके दर्डानसे तो पापी भी 
पाप-मुक्त ह्वो जाता हैं। उसके जरिये कितने दी 
पुरुष जीवन्मुक्त द्वो जाते हैं, फिर उसके अपने जीतन्मुक्त 
होने की तो आवश्यकता ही नहीं रहती | सर्वकालमें 
निरन्तर एकमात्र भगवानका चिन्तन ह्वोता रहे; इसके 
अतिरिक्त और कुछ भी चाइ नहीं होनी चाहिये । 

(८) 

आपने लिखा कि 'समय बहुत व्यर्थ जाता है, 

भजन बहुत ही कम होता है” सो व्यर्थ समय किस 


संस्या ९ ] 





ढिये जाता है ! विषयी पुरुषोंका संग और विषयोंका 
चिन्तन अधिक द्वोता होगा। भगवानमें प्रेम कम 
होनेके कारण द्वी भजन कम होता है। भगवानमें 
प्रेम द्ोनेके लिये भगवानके गुणानुवादकी बातें सत्संग 
तथा शात्नोंद्रारा घुननी तथा पढ़नी चादिये। इस 
प्रकार अभ्यास करनेसे भगवान्‌का प्रभाव जाना जा 
सकता है; जिससे संसारसे वैराग्य होकर भगवान्‌में 
प्रेम है| सकता है | तब ऐसा इंनेपर अपने-आप ही 
भजन अधिक होगा | दिन बीत रहे हैं, गया हुआ 
समय पीछा नहीं आता | शरीर एक दिन अवश्य 
मिट्टीमं मिठ जायगा, इसका कोई उपाय नहीं है | 
जब शरीर ही अपना नहीं दै, फिर औरकी तो बात 
दी क्‍या है! जो कुछ भी पदार्थ हैं, सबका नाश 
होनेवाला है । श्रीनारायणदेव द्वी सच्चे आनन्दरूप 
हैं, उन्दींकी शरण लेनी चाहिये। श्रीमगवानके 
दर्शन हुए बिना संसारके जालसे कभी छुटकारा नहीं 
होगा । श्रीनारायण प्रेमके अधीन हैं। इसलिये जैसे 
भी द्वो शीघ्र श्रीनारायणर्मे पूर्ण प्रेम हो, बहुत जल्दी 
बैसो चेष्टा करनी चाह्निये। तुम्हारे पास जो कुछ भी 
हे वद सब कुछ नारायणदेवके प्राप्तिके लिये छगा 
देना चादिये; फिर तो नारायण हाजिर दी दें । 
(२. 

आपसे अपने पिताजीकी आज्ञाका पालन और 
उनकी सेवा मलीभाँति बनती है या नहीं ? नारायण- 
के नामका जप और उनके खरूपका ध्यान हर समय 
काम करते दुए भो बना रद्दे ऐसा उपाय करना चा्विये। 
करीब दो घंटेका समय मजन-ध्यानके लिये अछग नियत 
रखना चाहिये। इस कामके लिये अवकाश अवश्य 
निकालना चाहिये । सत्सज्गकी चेश करनी चाह्निये । 
शासत्र तथा भगव्रत-भक्तिसम्बन्धी प्रन्थोंको पढ़ना 
भी सत्सज्ञष द्दी समझा जाता है। भजन-घ्यानमें 
आनन्द आनेपर तो बिना ही चेष्टाके भजन हो सकता 
है | अभी तो एक बार बुद्धिके विश्वाससे और जबर्दस्तो- 


परमार्थ -पत्रावली 


'8ल+ जबरन जीत ल लीन की नल नील जी जी जी जी)लली कल >> 3 ४ पेन जज» अटल अमन »+त जी बल 3 ५+»++ चेन अमन नाक भत *५ट ५ थत 3० भ>मी- “० 


न 3 लीन न» ली नलजी*, ५४ लीन न्‍न्‍ 3 3 पेज करीयनकननीकिलीननी करन न्‍ परी सन नम ने किसका सिक 


से द्वी करना चाहिये | भजन करते-करते दी आनन्द 
आता है और तभी भजनका मर्म जाना जा सकता हैं ! 
( १० ) 

आपने लिखा--“निरन्तर भजन-वध्यान हो, ऐसी 
कड़ी बात लिखनी चाद्टिये ।! सो ठीक है | परन्तु 
बातोंसे भजन-ध्यान द्वोता तो कभीका ड्वो जाता | 
परमात्मामें प्रेम होनेपर संसारसे आप दी वैराग्य हो 
जाता है। भगवानके गुणानुवाद, उनके खभाव, 
सामरथ्य और ग्रेम-भक्तिको बातें पढ़ने-घुननेसे भगवान्‌- 
का मर्म जाना जाता दै। तब मिलनेकी तीत्र इच्छा 
इती हैं और तभी भजन-ध्यानकी अधिक चेष्टा द्वोती 
है | भजन-ध्यानसे अन्तःकरण झुद्ध होता है, तब 
संसारके भोग अच्छे नद्दीं छगते । एकमात्र भगवानके 
मिलनेकी द्वी बारम्बार उत्तेजना होतो दै। तभी 


. निरन्तर भजन द्वोता दैँ। वैराग्यकी स्थिति, बनी 


रहनेपर तो उत्तेजनाके बिना भी अपने-आप द्वी भजन- 
ध्यान होता रद्दता है । 

समय बीता जा रह्दा है, गया हुआ समय किसी 
प्रकार भी लौठकर नहीं आता । ऐसा जानकर 
समयको अमूल्य काममें द्वी बिताना चाहिये। उँचे- 
से-ऊँचे काममें द्वी समय लगाना चाहिये। आप 
जिस कामके लिये संसारमें आये थे, उस कामको 
पद्दले पूरा करके द्वी फिर दूसरे कामको देखना 
चाह्दिय । एक भगवान्‌के बिना आपका सचा घुहदू 
और कोई नहीं द्वे । विवुम्ब करनेका समय नहीं है। 

(११) 

तुमने छिखा कि 'परमात्मामें मन छगे ऐसा 
उपाय ढोना चाद्दये' सो मेरा भी यह्दी लिखना है 
कि इसीके लिये जल्दी ट्वोनी चाहिये। परन्तु आप 
उपाय न करें तब क्या उपाय द्वो? जिसे परमात्मामें 
मन लगानेकी चिन्ता द्वोगी, बद्द उसके लिये बड़ी 
तत्परताके साथ उपाय करेगा, शौर उसीका उपाय 
भी सफल द्वोगा । 


१३३८ 


कल्याण 


[ भाग १२ 
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( १२ ) 

भजन, ध्यान, सत्सक्के लिये दर समय सचेष्ट 
रहनेसे, थोड़ा-बहुत भमजन-व्यान हो सकता दे । 
अधिक भजन तो बहुत दिनोतक बिशेष तत्परताके 
साथ अभ्यास करनेपर भले ही बने । भजन, ध्यान 
ओर सत्सब्बके समान संसारमें और कोई छाम नहीं 
है । मनुष्यको विचार करना चाहिये, कि में किस 
लिये आया हूँ, मैं कौन हूँ? मेरा क्‍या कर्तव्य है 
और मैं कर क्या रद्दा हूँ ? मैं जो कुछ करता हूँ वह 
सब ठीक है या नहीं ? जिससे द्व्मारा परम कल्याण 
हो, इमें वढ्दी करना चाहिये। मैं जो कुछ करता हूँ 
वह यदि ठीक नहीं है, तो फिर वह्दी करना चाहिय 
जो ठीक द्वो। मूल्यवान-से-मूल्यवान्‌ काममें दी 
समय छगाना चाद्निये ! 

(१३) 

तुमने लिखा “मुझमें प्रेमका अभाव है, यद्द त्रुटि 
है, इसीसे तुम्दारा पत्र नह्ढों आया ।' सो ऐसा नहीं 
लिखना चाहिये । तुमसे अधिक प्रेमवाले किसीकों 
पत्र दिया जाता ता तुम्दारा ऐसा लिखना ठीक था। 
तुम्हारे प्रेमविषषक समाचार 7 7 कट्टे होंगे, 
तुम्हारे मिलनेकी इच्छा विदित हुई । तुम्दारी ऐसी 
ही उत्कण्ठा द्वो तो मैं कलकत्ते आ सकता हूँ | परन्तु 
किसी कामके बढानेसे द्वी आना ठीक है, क्योंकि 
पूज्य श्रीमाताजी बिना कारण मेरे कलकत्ते रनेमें 
अपनी कम सम्मति प्रकट करती थीं । और तुमने 
लिखा--'मुझमें प्रेमका अमाव दे, इसके दूर होनेका 
कोई उपाय ढिखना चाहिये ।” सो ठीक हे | अमाव 
तो नहीं है, कम है | उसके अधिक इवनेके लिये 
उपाय पूछ सकते दो । असलमें तो प्रम दोनेपर दो 
प्रेमका मम जाना जा सकता है । अतः पूर्ण प्रेम तो 
श्रीनारायणसे ही करना चाहिये | निष्काम भावसे 
श्रीनारायणमें कैसे श्रेम हो सकता है, इस विषयमें 


कक 28 क की चिट्टीमं लिखा है, वद्द पढ़ सकते हो | 
हर समय नामका जप और खरूपका चिन्तन करनेसे 
भी प्रेम बढ़ सकता है | भगवानके ग्रुणानुबाद और 
स्वभाव सत्सन्नद्वारा जाननेसे उसका प्रभाव जाना 
जाता है । तब उसमें प्रेम और मिलनेकी उत्कण्ठा 
उत्पन्न होती दी है । यदि उसकी दयालुता, चुहृदता 
और मित्रताकी ओर ध्यान दिया जाय तो उससे मिले 
बिना रहा द्वी कैसै जा सकता हैं ? इस प्रकार मम 
जान लेनेपर तो बिना द्वी परिश्रम सतीशिरोमणि 
पतित्रता ख्रीकी माँति भगवान्‌का निरन्तर चिन्तन 
रद सकता है। जबतक भगवानका प्रभाव नहीँ 
जानते तमीतक संसारका चिन्तन द्वोता है। मगवान- 
का प्रभाव जान लेनेपर उसमें श्रद्धायुक्त पूर्ण श्रेम द्वो 
जाता है, फिर दूसरा चिन्तन हो द्वी नहीं सकता | 

3420: के साथ इस बार तुम्हारा यहाँ आाना न 
हैं| सका, और न कलकत्ेमें ह्वी इस बार विशेष सद्न 
हुआ । इसपर तुमने अपने प्रेमकी थ्ुुटि मान छो । 
सो ऐसा नहीं मानना चाहिये। मेरे पास जितने 
लोग रहें, उन सभीका पूर्ण प्रेम थोड़े द्वी समझा जा 
सकता हे । प्रेम बि्रुद्ध द्वाना चाहिये | मिलना मले 
हो कम हो । मैं तो प्रमीका दास हूँ | में तो साधारण 
मनुष्य हूँ | स्वयं श्रीनारायण भी अपने प्रेमीके अधीन 
हैं । इसलिये पूर्ण विद्वुद्ध प्रेम तो श्रीनारायणमें ह्वी 
करना चाहिये । 

तुम्दारे मनमें मिलनेकी विशेष उत्कण्ठा हो तो 
भी श्री जी आदिकी आज्ञा बिना न आना । 
तृमको आनेमें दो जगइसे आज्ञा लेनी पड़ती है, 
श्रीपृू० माताजोंको भाज्ञा भी प्राप्त करनी चाहिये। 

भक्तोंका सन्न ( आजकल ) कैसा द्वोता है ! 
निरन्तर असली, ऊँचा और मूल्यवान्‌ साधन करना 
चाहिये | समय तो बीता द्वीजा रद्दा है, उसकों 
उत्तम-से-उत्तम काममें ही बिताना चाहिये। 





श्रीगंगाजो 


( लेखक--पं० ओदयाइंकरजी दुने एम० ए०, एड-पुलू० बी० ) 


श्रीगंगाजीका उद्गधमसान 

श्रीगंगाजीकै सम्बन्धमें में एक पुस्तक लिख रहा हूँ । 
कई बर्षोसे आवश्यक सामग्री इकट्टी की जा रद्दी है। परन्तु 
में अभीतक यह निश्चय नहीं कर पाया हूँ कि गंगाजीका 
असली उद्गमस्थान कहाँ है। प्रतिवर्ष सेकड़ों यात्री गंगोजी- 
की यात्रा करने जाते हैं । गंगोत्रीसे दस मील आगे गौमुख 
है, जहाँसे गंगाजीकी घार बढ़े बेगसे निकलती है। वह घार 
वास्तवर्मे कट्टोंसि।, और कितनी दूरसे आती है; यह निश्चय- 
पूर्वक नहीं कहा जा सकता । गोमुखके आगे बर्फ-ही-बर्फ है, 
और उस बफकों पार करना मनुष्यके लिये आसान काम 
नहीं है । 

पुराणके अनुसार श्रीगंगाजी मगवान्‌ शंकरकी लटासे 
निकली हैं । और इंकरजीका निवासस्थान कैंलास पव॑त है) 
जो कि गौमुखसे सौ मीलसे अधिक दूर है। केल्ासके नीचे 
मानठरोवर है; जिसको कुछ लोग भीगंगाजीका उद्गमस्थान 
मानते हैं । पर्तु मानधरोवरसे गौसुखतक कोई ऐसी नदी 
नहीं देखनेमें आती, जिससे इस बांतपर विश्वास किया जा 
सके | वहंसे तो सतलज नदी अक्श्य निकली है | यदि यह 
मान भी लें कि रंगाजीकी धार मानसरोवरसे आती है; तो 
बीचमें हिमालयकी एक पव॑तभेणी मौजूद है, जिसके कारणसे 
मानसरोबरते निकली हुई किसी भी नदीका जल गोमुखतक 
आना सम्भव नहीं । हाँ, इस पब॑तश्रेणीमें दो दरें नीति और 
माना नामके हैं | जिनसे क्मशः घोली गंगा और अलखनन्दा 
आती हैं। परन्तु इसका भी कोई प्रमाण नहीं है कि 
मानसरोबरसे कोई नदी आकर घोली गंगा या अछ्खनन्दामें 
म्रिद्टी हो । 


इस सम्बन्ध मैंने एक पत्र भास्तसरकारके सर्वे विभाग- 

के डाइरेक्टरको लिखा था। इस बिभागने गत दो तीन वर्षों- 

से गढ़वाल जिला और टिहद्दरी राज्यकी जाँच ओर खोज 

करनेका काम हाथमें लिया है। ओर इस बिभागके अफसरों- 

मे भी गंगाजीके असकी उद्बमस्यानका पता झगानेका प्रयत्न 
र्‌ 


किया है । परन्तु वे भी गोमुखके आगे कुछ पता न छगा 
सके | इस विभागके एक अफसर मेजर आसमेस्टनने गौमुख 
और कैडासके आस-पासका नकशा भागीरथी, अछूखनन्दा) 
मन्दाकिनी, धौलीगंगा हत्यादिके वर्णनसद्दित मेरे पास 
मेजनेकी कृपा की है | यह नकशा सर्वे विभागकी वर्तमान 
खोजके आधारपर बनाया गया है | इससे भी गंगाजीके 
असली उद्गमख्थानका पता नहीं छगता । 


सन्‌ १७८० ६० के लगभग रेनल साइबने एक पुस्तक 
अंगरेजीमें लिखी है; जिसका नाम |४८४४0475 0०६ & ७०७ 
०६ पछर।7005:४४० है । उसमें उत्तर भारतका जो नकशा 
दिया है; उसमें गंगाजीका उद्गमस्थान मानसरोबर बताया गया 
है; और मानसरोवरसे गौथुखको एक नदीद्वारा सम्बन्धित 
कर दिया गया है। और जो नदी मानसरोवरसे गौमुखतक 
दिखलछायी गयी है। उसमें एक ऐसी नदीका भो मिलना 
दिखलाया गया है; जो काश्मीरकी तरफसे आती है। इस 
तरह भ्रीगंगाजीका एक दूसरा उद्गमस्थान काइमीरकी तरफ 
रेनल साहेबने माना है ! पुस्तक पढ़नेपर उसमें इस बातका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि रेनल साहेबने स्वयं खोअकर 
गंगाजीके उद्गमस्थानका। गौमुखसे मानसरोबरतक गंगाजी- 
के किनारे-किनारे जाकर, पता लगाया द्ो। ऐसा मादम होता है 
कि रेनल साहेबने जनशभ्रुतिके आधारपर ह्वी नकशेमें मानसरोवर- 
को गंगाजीका उद्गमस्थान दिखला दिया है | सर्वे विभागकी 
यतंमान खोजसे इसका समर्थन नहीं होता है। मेजर आसमेस्टन 
साहेबका अनुमान है कि मानसरोवरके आस-पाससे करनाली 
नामकी नदी दक्षिणकों जाकर घाघरा ( सरयू ) में मिलती है; और 
घाधरा अन्त गंगाजीमें मिली है। यदि करनाली नदीको ही 
असली गंगा मान छें, तो गंगाजीका कैछास और मानसरोवर- 
से निकलना सिद्ध दो सकता है | 


गंगाजीके उद्गमस्थानके विषयमें सहामहोपाध्याय 
मधुददनजी झासे शत हुआ है कि गंगाजीका असछी उद्गम 
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कंल्याण 


[ भाग १३ 





स्थान काश्मीरके उत्तरमें पामीरका पठार है। आपका मत है 
कि गंगाजोका जल इस ब्रह्माण्डसे बाहर दूसरे अक्षाण्डसे 
आया है । इसीछिये उसके जलमें जो गुण हैं, वह संसारके 
किसी भी जलूमें नहीं हैं । आपने कहा है कि दूसरे 
ब्रश्चाण्डका जल भापरूपमें इस बअद्माण्डमें आकर चन्द्रमाकी 
शीतलता पाकर उसके आसपास जमने लगता है और 
वहाँसे वह भुबतारेपर गिरता है, जिसे विष्णुपाद भी कहते 
हैं | अवतारेसे जल पामीर पठारपर गिरता है । वहाँसे चारों 
तरफ चार धाराएँ जाती हैं | जो धार दक्षिणको तरफ आती 
है; उसे ही वर्तमान गंगाका नाम दिया गया है । यद्द धारा 
प्राचीन कालमें हिमालयपव॑तके कारण भारतमें आनेसे रुक 
जाती थी | यूय॑बंशी राजा भगीरथ ह्िमालयमें एक सुरंग 
फुड़वाकर इस घाराकों भारतकी तरफ लाये | गौमुख ही उस 
सुरंगका दक्षिणी मुख है । गोमुखके आस-पास बर्फ जमी 
रहनेके कारण अब आजकल कोई उस सुरंगक़ा पता नहीं 
लगा सकता | यदि यह कथन सत्य मान लिया जाय तो 
पुराणोमें भोगंगाजीकी उत्पत्तिके सम्बन्ध दी हुई बहुत-सी 
बाते भासानीसे समझमें आ जाती हैं। परन्तु इस कथनकों 
सत्य भाननेमें सबसे बड़ी अड़चन यद्द है कि आजकल ऐसी कोई 
नदी नहीं दिखायी देती जो पामीरके पठारसे हिमालयके 
दूसरी तरफ़तक बहती हो । डॉ, रेनल साहेबके नकरेमें इस 
प्रकारकी नदी अवश्य बतलायी गयी है। परन्तु उसके 
अस्तित्वका पता आजकल तो कहीं नहों लगता, दूसरी 
अड्चन यह है कि भगवान्‌ झंकरका निवासस्थान पामीर 
मानना होगा, जो कैछास पबं॑तसे सेकड़ों मील दूर है। 


शीगंगाजीके उद्वमके सम्बन्धमें में जो कुछ जान पाया 
हूँ, उसे मैंने ऊपर लिखनेका प्रयक्ष किया है | इस 
जानकारीके आधारपर में किसी भी निश्चयपर नहीं पहुँच 
सका हूँ । “कल्याण' के प्रेमी पाठकंसि मैं प्रार्थना करता हूँ 
कि भीर्गंगाजीके उद्तरमस्यानके बाबत वे जो कुछ जानते ढों, 
मेरे पास दिख भेजकर मुझे अमुयहीत करें । यदि उनके 
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पाठ भीगंगाजीके किनारेके, किसी स्थान, घाट, मन्दिर) 
आदिका चित्र ( फोटो ) हो, तो उसे भी मेरे पास दारागंज, 
प्रयागके पतेसे भेजनेकी कृपा करें । इस कृपाके लिये मैं 
उनका बहुत आभारी रहूँगा। 


गंगाद्वारसे गंगासागर 
(१) 

लघ्मणझूलासे कर्णयास 
वर्तमान समयमें रेल, हवाईजहांज, सड़क आदिकी 
सुविधाओंके कारण, जद्दों मनुष्यको अपने निश्चित खानपर 
पहुँच जानेकी अपूर्व सुविधा दो गयी है; वहाँ मनुष्यको 
मार्गके सब स्थानोंका यृक्ष्मरूपसे दर्शन और शान प्राप्त करने- 
का अवकाश भा नहीं रहा है। रेल सर-सर सर-सर मनुष्यकों 
ले जाकर निश्चित स्थानपर पटक देती है। पहाड़ी स्थान्में 
अनेक कठिनाइयोंके कारण इन साधनोंका कुछ अभाव-सा 
है। इस कारणसे यात्री ऋषीकेशसे उत्तराखण्ड में प्रवेश करते 
समय पैदल या कंडी-झप्पान आदिके द्वारा ही यात्रा करते 
हैं। इसी कारणसे इस प्रदेशके मार्गवर्तों स्थानोंका वर्णन 
कुछ यात्रियाने प्रकाशित किया है। इरिद्वारसे दक्षिणमें गंगानी 
मैदानमें प्रवेश करती हैं। यहाँसे गंगासागरतककी यात्राके 

क्रमबद्ध विवरण कहीं भी उपरूब्ध नहीं हैं | 


यहाँ कुछ सजन कहेंगे कि रेल आदिसे हम जिस खान- 
पर जाना चाहें जा सकते हैं । किन्तु अनुभवसे शात होता 
है कि सुविधा मिल जानेपर मनुष्यका यात्राक्षेत्र कुछ 
स्वभावतः संकुचित हो जाता है। आजकल हवाईजहाजका 
मार्ग स्वापित हो जानेके कारण छोग केबल बद्रीनाथ ओर 
केदारनायके दर्शन करके दी अपनेकों धन्य मान हेते हैं 
जिससे मार्गके अन्य स्थानोंकी उपेक्षा होने लगी है। इन 
सखनोंको पर्वतयात्राका भी कोई विशेष आनन्द नहीं 
प्रात होता । 


यह किदनी रूख्ाकी यात है कि विदेशों कोग सो सुदूर . 


संकया ९ ] 


जीरंगाजी 
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विलायतसे आकर हमारे देशके दुर्गम-से-हु्गंम स्थानोकी 
यात्रा करें ओर उनका विशद वर्णन अपने देशकी पत्र- 
पत्रिकाओँमें प्रकाशित करें, ओर हमलोग अपने उन चिर- 
परिचित स्थानोंक्री भी उपेश्षा करते जायें जिनकी कोर्तिको 
हमारे पूवेज सदलों बर्षसे जोवित डिये हुए हैं । श्रीगंगरजी- 
को ही लोजिये । यह मारतकी सबसे पवित्र पुण्यसलिशा 
नदो है। इसके तटपर सबसे प्रथम हमारी सम्थताका विकास 





ग्रभम्कण्कगबाबाक पु 


मीलका ही पूरा विवरण लिखनेयाले भी नजर नहीं आते ! 
हम ऊपर स्वीकार कर आये हैं कि उत्तरालण्डकी यात्रा 
लोगोंने की है; ओर उसके कई वर्णन भी हिन्दीमें प्रकाशित 
हो चुके हैं। इसलिये उस वर्णनकी न दुद्दगकर हम केवल 
लक्ष्मणश्वलासे दक्षिणगहीका वर्णन अपनी लेखमालामें करते हैं | 
ईस्ट इंडियन रेलवेके ऋषीकेश स्टेशनसे तीन मीलकी दूरीपर 
लक्ष्मणझुला नामक स्थान है| यहाँपर लक्ष्मणजीका मन्दिर 


(ककपे3 
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हुआ है । इसीको घाटी आज भी भारतका उद्यान समझी 
जाती है। इसका अधिकांश भाग भी मेदानमें ही स्थित है । 
इसका मार्ग कुछ भी दुर्गभ नहीं है। इस देशके मुख्य स्थान 
ओर इजारों तीर्थ इसके तटपर।स्थित हैं। किन्तु कितने हैं 
ऐसे भारतके छाल जिन्होंने इसकी सम्पूण यात्रा की हो। 
उत् यात्राका पूरा विवरण लिखना तो दूर रहा; सोौदोसो 


है और उन्‍्हींके नामसे एक प्रसिद्ध झला है; जिसपरसे 
लोग मागीरथीको पार करते हैं | यह झ्लला तारके र/्सॉपर 
बना हुआ है | पुल ५०० फीट हुम्बा है। ( देखो चित्र 
१) इसपर चरनेसे पुल झुलेकी तरह हिलने लगता है। 
गंगाजोके दोनों ओर बस्ती है। यात्रियोंके ठहरनेके लिये 
घमंशाला है| पोष्ट आफिस भी है। यहाँसे थोड़ी दूरपर 
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सत्य सेवाश्रम, स्वर्गाभम नामक स्थान हैं। ( देखो चित्र २ ) 





क-कमकमकायकान्फपपन्पकम्कानपाम्याभ कप नककम्कमपक्फामक+पमपकम्क मक नका- कम्रमपक+पकनदा० कक कम कया जुनल न घ> कान काका नल न लटक-सान पाक काम्कुण७०५५>काम्कम कान कक कम कक -कण्क-क-फनकाप्क-पफामक “काम कम्क०्क- कक व नकम्वनम कम पामयन्‍थकमभरणक-ा>मक्क-पाम कक कक ० ५०-००" मुुू 


के उत्तर भागमें मरतजीका शिखरदार एक प्रतिद्ध 








स्वर्गा थमका दर्य॥ लित्र नं० २ 


यह स्थान अत्यन्त र्मणीय है! झलेके दोनों ओर बाबा 
काली 'कमलीवालेकी धर्मशालाएँ. हैं | सदावते भी देटता है । 
यहाँ गंगाका घाट चौड़ा तो नहीं है किन्तु गहरा अवश्य है | 


ऋषीके शसे १॥ मीलकी दूरीपर मुनिकी रेती है। यहाँ 
गढ़वाल रियासतका कुली रजिस्ट्रेशन आफिस है। इसी 
स्थानपर सरकारी टेवेदार रहता है जो यात्रियोका सामान 
बगेरह तौलता है ओर वुली आदिके नामन्‍पते लिखता है। 
यहाँपर टिहरी नरेशकी शिवपशाला ओर अस्पताल हैं | 

ऋषीकेश हरिद्वारसे चोदह मील है । यहाँतक रेल भी 
आती है | ऋषीकेशतक मोटर, ताँगा या इक्का भी मिक् 
जाते हैं। ऋषीकेश प्राचीन क्रपिमुनियोंकी तपोभूमि है । 
ग्ंगाके दाहिने तटपर यहाँकी श्रीरमजानकीका मन्दिर 
है। ( देखो चित्र ३, पृष्ठ नं० ११४३१ ) मम्दिरके आगे 
शंगाकी ओर कुझ्ामृत नामक कुण्ड है | कऋषीकेश- 


मन्दिर है | ( देखो चित्र ४, प्ृष्ट नं० ११४३ ) 
मन्दिरमे भ्रोमरतजीकी सुन्दर [मूर्ति है। बामा काटी कमली- 
बालेके क्षेत्रोंका यहाँ प्रधान बेन्द्र है। यहाँपर पोस्ट आफिस 
आर तारघर है॥ ऋषीकेशसे थोड़ी दूरपर कैसादा नामक 
एक स्थान है यहाँ भीशंक्राचार्य ओर चन्द्रशेखर महादेवके 
मन्दिर हैं | यहाँपर भ्ीशकराचार्गजोबी गदी भी है | 


हरिद्वारते आठ मीलपर सत्यनारायण चट्टी है। यहाँ 
अ्रीसत्यनारायणजीका सन्दिर और निर्मल जलबा एक कुण्ड 
है। बाबा काली कमछीवालेका यहाँ एक क्षेत्र है | 

हरिद्वार भारतके मुख्य सात नगरोमेंसे है। भीरंगाजीकी 
विचित्र शोभाके देखनेका सौभाग्य सबसे प्रथम यहाँ प्रात 
होता है । हरिदारका स्टेशन ई० आई० आर० की उस 
शाखापर है जो झगसर अंकशनसे देहरादूनतक गयी है। 
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इरिद्वार्मे करीब ४२ घर्मशालूएँ हैं| कुछमें यात्रियाँके 
भोजनका भी प्रबन्ध है| 

हरिद्वार अब एक बड़ा नगर बन गया है। यह भीगंगाजी- 
की नहरके किनारे है । डाकघर, बिजली, तार टेलीफोन 
आदि सभी यहाँ हैं । म्युनिसिपलटीके उद्योगसे इस समय 
पक्की सड़कें बन गयी हैं | अल्पताल भी खुल गया है। 
खाने-पीनेकी चीजोके लिये याजार है | 

हरिद्वारमें स्ान-माहात्म्य है। यहाँ देवदशनका भी 
बड़ा पुण्य है। पिण्डदान, तर्पण भी किया जाता है | हरिकी 
पैडीमें अस्थियाँ भी प्रवाहित की जाती हैं | यह स्टेशनसे 
पौन मीलकी दूरीपर प्रसिद्ध पत्थरका पक्का घाट है| दाहिनी 
ओर दो-तीन मन्दिर हैं| बायीं ओर पत्थरका एक बड़ा 
मकान है | जिसके साथ ही एक और मन्दिर है।इस 
घाटपर उत्तरकी ओर दीवारके नीचे हरिका चरणचिह्न है ! 
हरिकी पैड़ियॉसि।कुछ दूर पूर्वकी ओर गंगाके बीच घाटमें 
पानीसे थोड़ा ऊपर एक चबूतरा है। इस ऐ्ेटफार्म तथा 
सीढ़ियोंके मध्यमें एक छोटा-सा पुल है। प्रेटफाम और 
पैडियॉके बोच जहाँ गंगाकी धार है उस स्थानकों अह्मकुण्ड 
कहते हैं | यहाँ निहर बड़ी मछलियाँ बहुत हैं | गंगाजीकी 
घारकेप्बीचर्में मनसादेवीका मन्दिर है। मन्दिरको प्रदक्षिणा 
लोग जलहीमें करते हैं | ब्रह्मकुण्डपर ब्रह्माजीने'यश किया है | 
थहींपर श्रीगंगाजीका मन्दिर है; जहाँ सायं-प्रातः आग्ती 
होती है। रातकों बहुत-से नर-नारी पत्तेके दोनोमें दीपक 
जलाकर शज्भाजीकी घारामें छोड़ते हैं, उस समय गंगाकी 
झोमा बड़ी सुन्दर मालूम होती है| 

गंगाकी दूसरी तरफ सामने ही नीलपर्दत है। इसके 
नोचे नीलघारा बहती है | हरिद्वारसे ही श्रीगंगाजीकी प्रधान 
नहर आरम्म होती है । गर्मीके दिनोमें भ्ीगंगाजीका अधिकांश 
जल इसी नहरमें छोड़ा जाता है | थोड़ा-सा जल नील्धारामे 
आता है | असल नोलघारा हो गंगाजीकी प्रधान धार है | 
पहाड़की ठीक चोंटीपर चण्डीदेवीका मन्दिर है। इसके 
समीप ही अंजनादेवीका छोटा-सा मन्दिर है| 

हरिद्वारमें अन्य स्थानोंकी भाँति मन्दिर बहुत अधिक 
नहों हैं। दस-पाँच मन्दिर अब बन गये हैं। श्रवणनाथ, 
ओर बिल्वकेश्वर महादेवके मन्दिर भी दर्शनीय हैं । 

इरिदारसे एक मील दर्षिण-परिचम गंगाके दाहिने तटपर 
मायापुर है। यह सप्तपुरियोमेसे माया नामक पक पवित्र 
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पुरी थी | अब यह हीन दक्षामें है। यहाँके प्राचीन ऊँचे 
टीले ही इसकी स्मृतिमात्र हैं | इसी मायापुरमें राजा बैनकी 
उजड़ो गढ़ी बनी हुईं है ! इन टूटे-फूटे ध्यंसावशेष स्थानोंको 
देखनेके लिये भी यात्री बड़े चाबसे जाते हैं । 

यहाँसे दो मीलकी दूरीपर गंगाके दाहिने किनारे बसा 
हुआ कनखल तीथ है| यह छोटा कसबा है किन्तु हरिद्वारकी 
अपेक्षा बड़ा है | यहाँ भी पक्के घाट बने हुए हैं। संन्‍्यासियों, 
वैरागियोंके मठ ओर अखाड़े बहुत हैं | बाजार बढ़ा ओर 
सुन्दर है। किन्तु यहाँ हरिद्वारकी रौनक नहीं है| बड़े-बड़े 
विशाल मकान खाली और उजाड़ पड़े हैं। अनेक सदावर्त 
हैं किन्तु उनका प्रबन्ध ठीक न होनेके कारण साधु-संन्‍्यासी 
कष्ट पाते हैं । 

कनखलमे लंटोश्वाली रानीकी छत्ती ओर घाट दश्नीय 
हैं। छत्नोमे भगवान्‌ कृष्णकी दिव्य मूर्ति है। छन्‍्नीका कला- 
कोशल और चित्रकारी दर्शनीय है | 

कनखल एक अति प्राच्रीन स्थान है | इस स्थलपर 
सनत्वुमारने तप किया था | इसी स्थानपर दक्ष प्रजापतिने 
यश किया था, जिसमें सतीने अपना शबीर भस्म कर 
दिया था | दक्ष प्रजापतिका मन्दिर अब भी विद्यमान 
है ( देखो चित्र ५ ) | मन्दिरमें वीरभद्र और 


१//5 और के 





वृक्ष भ्रआशापतिका मन्दिर, खित्र नं७ ५ 
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भद्कालीकी छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं, और सामने सतीकुण्ड 
है। कुण्डसे लोग विभूति लेकर मस्तकर्मे लगाते हैं। मन्दिर 
और कुण्डके मध्यमें नन्‍्दीकी मूर्ति है। दालानमें इनुमान- 
जीकी मूति है । 

इरिद्वारसे चार मीलकी दूरीपर कांगड़ी मिलता है । 
यह गंगाके बाये तठपर स्थित है । इसके निकट ही नीचेकी 
ओर आपरयंसमाजियोंका सबसे बड़ा गुरुकुक था। इसे सन्‌ 
१९०८ ह० में महात्मा मुंशीरामजी ( स्वामी भ्रद्धानन्दजी ) ने 
स्थापित किया था| सन्‌ १९२४ की गंगाजीकी बाढ़में 
गुरुकुलकी इमारतोंको बहुत नुकतान हुआ | अब गुरुकुछ 
विश्वविद्यालयकी इमारतें इरिद्वारसे थोड़ी दूर भ्रीगंगाजीके 
नहरके किनारे बनायी गयी हैं। भारतकी राष्ट्रीय संस्थाओंम 
इस संस्थाका मुख्य स्थान है। प्राचीन सभ्यता और शिक्षा- 
का भारतमें प्रचार करनेके निमित्त इस संख्थाकी स्थापना हुई 
थी | इसमें ब्रह्मचारियोंक्रो प्राचीन समयके गुरुकुछोंकी भाँति 
शिक्षा देनेका प्रबन्ध किया गया था | यहाँसे कुछ मील नीचे 
इसी तटपर शामपुर है जहां डाकघर और थाना दोनों ही 
हैं। कांगड़ीसे आनेबाली कश्ली सड़क भी इस स्थानसे 
निकलती है | यहींसे बिजनौर जिला भारम्म क्षेत्रा है। आगे 
ही बद्दार पैली है जदाँसे एक कच्ची सड़क व्यलधंगकों भी 
जाती है | सामने उस पार चाँदपुर नामक स्थान दै | जहाँसे 
भीरांगा जीकी एक धारा बाणरंगाका निकास हुआ है। यह 
धारा गंगाके पूर्व मार्गमे स्थित है। ओर कुछ दूर आगे चलकर 
खानपुरके निकट गंगासे फिर मिल जाती दे। कुछ मील 
नीचे टटवालछा स्थानपर रवासन नदीका संगम है | उस पार 
भोगपुर है । इससे भी कुछ नीचे कोटवाली राव नदीका 
संगम माखुवालाके निकट ही है । थोड़ा ही नीचे सावलगढ़के 
किलेके भभावशेष दिखायी पड़ते दें | इस दुर्गका निर्माण 
मुग़ल्सप्नाट्‌ शाहजद्ाँके राजकालमें, छगमग तीन सो वर्ष 
पूर्व, नवाब सावरूखोने किया था | किला गंगाके तठपर ही 
स्थित है। यहोंसे नागल कन्ची सड़कद्वारा भी जा सकते हैं । 
यह नगर गंगाजीके बायीं ओर रगभग डेढ़ मीलकी दूरीपर 
स्थित है और कांगढ़ीसे १६ मील पद्ता है । इसे सन १६०५ ६ ० 
में साइनपुरके राबने बसाया था। नागलकी खोहें देखने योग्य 
हैं। बस्तीसे पचास कदम चलकर ही बढ़े-बढ़े ऊँचे रेतके टीडे 


गंगातटतक बनते चले गये हैं । इनके अन्दर गुफ़ाएँ: हैं ओर 
फिर उनके अन्दर वृक्ष-छता इत्यादि हैं। पास ही गोयला- 
ग्राममें कातिकी पूर्णिमापर मेला छगता हैं । पार रनजीतपुर 
जानेके लिये नाव भी मिलती है। नागलसे कच्ची सढ़कें 
नज़ीबाबाद, चन्दोक स्टेशन और बालावली स्टेशनकों जाती 
हैं। नागलसे चार मीछपर बालावली है। बालावलीका स्टेशन 
गंगाके तटपर ही स्थित है। यहीं इं० आई० आर० की 
छुक्सरवाली शाखा गंगाको पार करती है | चन्दोक जानेवाली 
कच्ची सड़क बहाँसे मण्डावरतक पक्की बनी हुई है | मण्डावर 
पुराना नगर है। जो प्राचीन का्लमे उजड़ गया था। 
बारहवीं सदीमे अग्रवाल बनिर्योेनि इसे फिर आबाद किया । 
गॉँवके आस-पास आसमके बगीचे हैं । यहाँ देवीजीके उपलक्ष्यमें 
चैत्र और कारमें मेले छगते हैं। यहाँसे चारों ओर कन्ची 
सड़कें गयी हैं | मण्डावर श्रीगंगाजोसे करीब छः-सात मील 
दूरीपर दक्षिण किनारेपर है। इसके सामने गंगाजीके उत्तर 
तठपर शुक्रताल है । यद्द वही स्थान दे जहाँ राजा परीक्षित 
शापके बाद गंगा-तटपर चले गये थे और शभ्रीजश्वुकदेवजीने 
उनको सात दिनके अन्दर श्रीमद्धागवत सुनायी थी। उस 
स्थानपर एक पचास-साठ फोट ऊँचा टीला है, जिसके ऊपर 
एक विशाल वटवृक्ष है, जो कुछ टीलेपर साथा रखता है। 
उस टीलेपर एक छोटा-सा मन्दिर स्थापित है; जिसमें 
श्रीशुकदेवजोके युगल चरणोंके चिह्न स्थापित हैं । यह्ॉपर 
मुजफ्फरनगरके रईसोने घर्ंशालाएँ, बनवा दी हैं । हर धर्म- 
शाल्में मन्दिर है, हर मन्दिरमें बारहों महीने पुजारी रहता 
है। एक दण्डीबाड़ा नामक इमारत है, जिसमें अधिकतर 
दण्डी स्वामी इत्यादि ठहरते हैं और जिसमें मुजफ्फ़रनगरकी 
मण्डोके आदृतियोंकी तरफ़्से क्षेत्र है| मण्डीवालॉकी तरफ़ंसे 
एक गोशाला भी है जिसका प्रबन्ध अच्छा है। इस स्थान- 
पर गृहस्थी छोग सिर्फ गंगार्नानके पर्वपर जाते हैं, बाकी 
समयमें मजनानन्दी छोग ही रहते हैं। कोई बाज़ार या 
दूकान इत्यादि नहों हैं। मेलॉपर और जगदोंसे दुकानें आती 
हैं। मुजफ्फरनगर स्टेशनसे भोप्पा नामक ग्रमतक पक्की सड़क 
गयी है, वहाँसे भीशुकदेवजीतक कच्ची चौड़ी सड़क गयी है । 
भोप्पेसे झुकदेवजी छः मील रह जाते हैं | 


झुकतालसे करीब चार मीर मतावलीषाट है जदवंसे 


[ भाग १३ 
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मुजप्फग्नगरकी सड़क गयी है | मतावलीघाटके दूसरी तरफ 
ओऔगंगाजीके दक्षिग तटपर रावछीघाट है | बीचमें नाबोंका 
पुल प्रतिवर्ष बनाया जाता है। रावलीघाटसे पक्की सड़क 
बिजनोरकों ययी है । यह यहाँसे नो मील है | बिजनौर गंगा- 
के दक्षिण किनारेसे तीन मौलपर स्थित है । प्राचीन कालम 
इसे उसी राजा बेनने बसाया था, जिसने बीजना ५खे बेच- 
कर काम चलाया; किन्तु लोगंसि कर नहीं वसूल किया। 
कदाचित्‌ यह बीजानगर या विजयनगरका अपभ्रंश है । यहाँ 
जाटोंका आधिपत्य रहा है | यहाँ कई मन्दिर और सरकारी 
सरायें हैं। यहाँसे साधूपुरा द्ोती हुई गंगातटतक पक्की 
सड़क बनी हुई है । वहाँ नावोंका पुछ है | उस पार थाना 
भी है। वढ़ाँसे मीरनपुर ओर नयगाँवकी ओर कश्ी सड़कें 
गयी हैं । 

दारानगर आठ मील नीचे गंगातटपर ही बसा हुआ 
है। यहाँसे आधघ मीलपर गंज है | जहाँ डाकघर और थाना 
है। यहां गंगात्ानके कई मेले होते हैं । इनमें प्रधान काटिक- 
मासकी पूर्णिमाका होता है। दारानगरमें बिदुर-कुटी है । 
महामारतके समय पाण्डबोकी स्ियों यही पहुँचा दी गयी थीं। 
इससे इसका ऐसा नाम है | यहाँ विदुरजीकी पादुकाएँ हैं । 
गंजमें कालीका मन्दिर है, और पक्का घाट बना हुआ है। 
यहाँ कार्तिक शुक्ला सप्तमों भर अष्टमीसे गंगाजीकी रेतीमें 
बड़ा मेछा छगता है जो अगहनमें द्वितीयातक रहता है। 
यह स्थान हरिद्वारसे पत्तास मील दक्षिण है। यहाँसे गढ़मुक्तेश्वर 
बवालीस मील रह जाता है । 

दारानगरसे दो ही मील दक्षिणमें अद्दानाबाद है, जिसका 
पुराना नाम गोवर्धननगर था। किन्तु शुजाजातजॉने इसका 
नाम जहाँगीर बादशाहकी यादगारमें जद्दानाबाद कर दिया । 
यहाँसे कुछ मील नीचे छोश्या नदां आकर गंगासे मिली है ! 
यहीं घिनवारपुरपर गंगा पार करनेके छिये नाव मिलती है | 

यहाँसे आठ मील दक्षिणमें सीताबनी नामक स्थान जंगल- 
में है । यहाँ इंकरजीकी मूर्ति एक मठमें है। “गाजी इसके 
चारों ओर आ जाती हैं। इसे रामकार कहते हैं | ऊपर 
पहुँचनेके लिये जगमोइनमें पदुँचकर चार रास्ते हैं । यहाँ एक 
सीताकण्ड है| 

उस पार गंगाजीके उत्तर तटपर कई मीलका नीचा 
मैदान खादिरके नामसे प्रसिद्ध है। इस मैदानपर घासके 
जंगल डगे हुए हैं, जो सुअर आदि पश्अँसे पूर्ण हैं। यह 
अवश्य दी किसी समयर्मे गंगाका पेंदा रक्ष शेग्ा | गंगामें 


यह मद्दान परिवर्तन जिसके कारण इस खादिरका विकास हुआ; 
चौददयों शताब्दीमें हुआ था। जनभुतिके अनुसार इसी प्रकार- 
का एक और परिवतन शाहजहाँके शासनकालमें हुआ है | 


नीचेके प्रदेशर्मे गंगाका दाहिना तट तो स्पष्ट है, किन्तु 
बायें तठका कुछ भी ठिकाना नहीं है | घार काफी स्थिर है । 
किन्तु कुछ स्थानोंपर तट कट रहे हैं। मेरठ जिलेके पूठ 
परगनेमें काफी कटाव हुआ है । ओर खादिरमें कृषि की हुई 
भूमि बराबर बदलती चली जा रहो है | इस विस्तृत तटपर 
गढ़मुक्तेशवर ओर पूठक्रो छोड़कर कोई बड़ा ग्रामतक गंगा- 
के दाहिने तयपर नहीं है। माल्म पड़ता है कि नदीका घरातल 
गढ़मुक्तेश्वरते कुछ नीचा होता गया है। जिससे यहाँ और 
एृठकी भूमि केवल घान और ऊखके उपयुक्त रह जाती है । 

सीताबनीसे करीब बोस मील भ्रीग्गाजीके दक्षिण तट- 
पर टिगरी ग्राम है! यहाँ कातिकी पूर्णमासीपर बढ़ा मेला 
लगता है | टिगरीमे दूसरी तरफ श्रीगंगाजीके उत्तर तवपर 
गदमुक्तेश्वर है । यह बूढ़गंगा संगमसे कुछ ही मील नीचे 
एक उद्य क्गारपर स्थित है। गढ़वाल ओर देहरादूनसे बहे 
हुए छकड़ी अर बाँसके गद्र यहाँ आते हैं, और उनका 
व्यापार यहाँ खूब होता है | 

गढ़मुक्तेश्रका नाम मुक्तेशर महादेवके नामपर पड़ा 
है। जिनका विशाल मन्दिर ( देखो चित्र ६ ) गड्जाजीसे 






सुक्तेश्वर महादेव; लिज भं० % 


संझ्या ९ ] श्रीगंगाजी 
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करीब एक मील दूर है। मन्दिरके अन्दर द्वी शृगकूप है 
(देखो चित्र ७) | जिसमें स्नान करनेका बड़ा मादात्म्य है । 





जग कूप, चित्र नं० ७ 
मन्दिस्के पास ही वनमें झारखण्डेश्वर मद्दादेवका प्राचीन 
लि है ( देखो चित्र ८ )। इसके अतिरिक्त गद्लेश्वर 





शारसण्डेश्वर मद्ादेवका लिंग चित्र नं० ८ 


भूतेश्वर और आशुतोषेश्वरकी भी मूर्तियों प्राचीन हैं। यहाँपर 
लगमग अस्सी सतीस्तम्म हैं | किन्तु वे अब मम्मावस्थामें हैं । 
गज्ाजीका सबसे पुराना सीढ़ियोंबाला मन्दिर है.। यह 
झज्हर जिला रोहतकके नवाब और उनके कायस्थ दीवानके 
उद्योगसे बना है । कार्तिकी पूर्णिमाको यहाँ बड़ा मेला 


छगता है । 
१०-- 


गढ़मुक्तेधरसे आठ मील दक्षिणमें गद्भाकी 
दाहिनी ओर पूठ स्थित है। यहाँ सोमवतीको अच्छा 
मेला लगता है | रघुनाथजी, राधाकृष्ण तथा महा- 
कालेश्वरके मन्दिर गन्जञातटपर ही हैं। कटद्दा जाता 
है; कि दस्तिनापुरके राजाओंका उद्यान यहीं था| 
इसका नाम भी पुष्पवती था। नाममें रूपान्तर 
मुसलमानोंके कारण हुआ दै | यद्दों खादिर समाप्त 
हा जाती है। पार जानेके लिये नाव रहती है | 
नावोंका पुल भी बनता है | जिसे पारकर सड़क 
गज्ञाचोली आम होती हुई इसनपुरको जाती है। 
पूठसे एक मीलपर शड्ढजर्टीला है, अति रमणीक 
स्थान जंगलमें है । एक मन्दिर है। भगवानपुर 
यहाँसे चार मील है। यहाँ एक प्राचीन शिवालय 
है किन्तु उसमें मूर्ति नहीं है। यहाँ एक संस्कृत 
पाठशाला है | यहांसे चार मीलूपर बसई ग्राम 
है। यहाँंपर मुरादाबाद जिडेमें जानेके ल्यि नाव 
मिलती है। यद्दाँ एक शिवालय और दो छोटी- 
छोटी धर्मशालाएँ. हैं जहँसे आठ मील माडू पड़ता 
है। यहाँ माण्डव ऋषपिकी मूर्ति है। मण्डकेश्वर 
महादेवका मन्दिर ह। यहाँ दाकका वन है। यहाँसे 
पाँच मील नीचे अद्वार है । 


अद्दार एक प्राचीन किन्तु छोटा नगर है। 
यहाँसे पार सिरसाध्षरायँ नामक आममें जानेके 
लिये नाव मिलती है, जद्दाँ एक मन्दिर भी है। 
अद्दास्में मन्दिर बहुत हैं, जिनमेंसे कुछ प्राचीन 
हैं । शिवरात्रि और- गज्ञादशहरापर मेला छगता 
है | गज्ञालानके लिये बड़ी भीड़ होती है । 


मैरोंगणेश, कश्बनामाई, चामड्माई) हनुमानजी, 
भूदेश्वर, नागेश्वर और अम्बिकेशवर महादेवके 
मन्दिर हैं । ब्रह्म पुराणमें लिखा है कि जब असुरोके 
उत्पातसे प्रथ्वीतलपर ह्ाहद्यकार सच गया; तो 
भगवानले वाराहरूप यहीं धारणकर उनका दमन 
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किया | जनमे जयने नागयश यहीं किया था। यहाँसे दो मील 
दक्षिणमें अवन्तिकादेवीका मन्दिर है। 


यहोंसे पाँच मील चछनेपर अनूधशहरका श्रतिद्ध नगर 
गड्जाके दायें तटपर मिलता है | नगरके आरम्भद्दीमें नर्मदेश्वर 
महादेवका प्राचीन मन्दिर है ( देखो चित्र ९ )। कार्तिकी 
पूर्णिमाकों यहाँ बड़ा मेला लगता है । 


इसे बड़गूजर राजा अनूपरायने बसाया था। यहाँका 
जलवायु उत्तम समझा जाता है। किन्तु यहाँकी सृत्यु-संख्या 
भी अधिक है| इसका एक कारण यह भी हवा सकता है कि 
बहुत-से धार्मिक टिन्दू यहाँ केवल मरनेके ही लिये आते हैं । 
यहाँ हिन्दू वेद्योक़ा एक प्रतिद्ध कुटम्ब रहता है| अनूप- 
शहरसे आठ मील दक्षिणमें कर्णवासक्षेत्र है। इसका वर्णन । 
अगले लेखमें किया जायगा |# नमेदेश्वर मद्ादेवका मन्दिर सित्र न० ९, 
प्रेम-गलीमें आये क्‍यों ? 
जो झीत्र तलीपर रख न सके वह प्रेम-गलीमें आये क्यों ? 
संसार नहीं हैँ रहनेको, यहाँ कष्ट-हि-कष्ट हैं सहने को 
जिसे ग्रमनयरमें जाना है, वह इसमें चित भरमाये क्‍यों ? 
जो झीजझ०॥?2॥ 
तुझे काम कोपसे बचना है, यह मायाकी सारी रचना हैं 
जो मन विषयोंस मोड़े नहीं, तो भक्तिका ढोंय रचाये क्‍यों ? 
जो झीज०॥२॥ 
जो ग्रेमनगरमें रहते हैं, उन्हें बावरे बाबर कहते हैं 
जो ताने जगके सह ने सके, प्रीतमसे नयन मिल्ाये क्‍यों ? 
जो झीज ० ॥ ३॥ 
जिसे भ्वसागरकों तरना हूँ, उसे छोड़ खुदी खुद मरना हूँ 
प्रकाञ जो ग्रेमका पा ने सके, वह देवकों फिर अपनाये क्‍यों ? 


जो शीशर० ॥४॥ 
नि क कर न हक मल जम तीन . दाअ/प्रकाशजी ऋषि 
# ओगह्नाजाके सम्बन्धमें मैंने जो सामग्री इकट्टी की है, उसके भाभारपर थद्द लेख किखा गया ई। 'कल्याण' के प्रेमी 
पाठकंसे निवेदन हे कि इसमें जो कुछ चुटियों रद्द गयी हों उनको वे मुझे बतछानेकी अवश्य कृपा करें। यदि उनके पास 
शीगज्ञाजीके किनारेके किसी द्शनोय स्वान, घाट, मन्दिर इस्यादिका चित्र हो, तो उसे ने मेरे पास दारागंज, प्रथागके पतेसे 
भेज देनेकी कृपा करें। 





में हूँ 


( लेखक--भीलाडछीनाथजी एम० ए० ) 


प्रकाश ! प्रकाश !! अरे यह कैसा विचित्र 
प्रकाश है, कैसा मतवाला ! 

मैं ही हूँ ! मैं ही हूँ !! मैं दी हूँ !!! और कुछ ! 
और कुछ नहीं । मैं सर्वत्र हूँ, सर्वशक्तिमान्‌ हूँ । 

तब तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ । मेरी इच्छा- 
पर समस्त कार्य निर्भर द्वोंगे । कोई कार्य मुझे द्वानि 
पहुँचानेवाला न द्वोगा । हानि ! 

हुँद: | दानि क्या चीज ! लछाम कया चोजु ! 
कादेकी द्वानि और काद्देका लाभ ! जब में ही सब 
कुछ करता हूँ, जब॒ सबका भोक्ता भी मैं द्वो हूँ तो 
हानि क्‍या, लाभ क्या ! 

किन्तु ! 

क्या यह आत्त्रिस्सरण नहीं है ? क्‍या मैं इस 
प्रकार विश्वकी बास्तविकताका भूलकर, “अद्दमस्मि! 
के मनसिज वनमें किल्लोल नहीं मार रद्दा हूँ?! क्‍या 
मैं इस प्रकार असल्यतसे दूर नागकर मावोंके संसारमें 
विचरण करनेका यत्न नहीं कर रहा हूँ ! क्‍या जब मैं 
आँखें खोलता हूँ तो इस विश्वकी भौतिक वास्तविकतामें, 
इस जीवनके उत्थान-पतनमें ढीन नहीं हो जाना 
पइता है ! क्य। मैं अपने चारों ओर दुःख, इन्द्र, 
दीनता, ब्रैमब, कर्मण्यता, आधिपत्य, दण्ड, दोष, 
सफलता, निष्फलता इत्यादिका कराल चक्र अविरत 
गतिसे रात-दिन चलता नहीं देखता ! क्‍या यह सब 
निरर्षक ट्टो 7 १-*- नहीं [४ 


3७४४ यह्द केवछ मनकी सृष्टि है |--मैं सोचता 
हैँ कि यहाँ दुःख दै, इसमें दुःख है, मुझे दुःख 
द्ोने छगता है । मेरा मन यद्द सीख ले कि इसीमें छुख है 
मुश्चे वैसा द्वी अनुभव भी द्ोने लगेगा । घुख-दुःख 
मेरे विचारोंकी ही सृष्टि है। सफलता और 
निष्फकता कादेकी ? ऐसा तो केवछ मनके अनुभव 
करनेके कारण प्रतीत द्वोता है । जब में अनन्तकी 
ओर देखता हूँ तो मानविक सफलता-निष्फल्ता तुच्छ 
लगने लगती हँ--माद्धम देता है खेल-सा द्वो रद्दा था, 
उसमें मनने व्यर्थ द्वी थोड़ेसे समयके डिये यद्द 
धारणा कर डी | देखो तो-अनन्तके सामने तो यह 
सफलता-निष्फलता केवल मानसिक विकारमात्र रह 
जाता है । 


फिर इस संसारमें यद्द बेदना क्‍यों ! 


क्योंकि मैं इतने आकारोंमें अपनेको भूलना पसंद 
कर लेता हूँ । वह मेरा श्रमखरूप है | जिस आकारमें 
मैं अपनेको ज्ञात रद्दता हूँ वहाँ न वेदना है, न 
आनन्द; न इच्छा है, न भाव; न सुख है, न दुःख; 
वहाँ अनुभव द्वी नहीं रह जाता। बस, मैं-द्वी-मैं सर्वत्र 
रदता हूँ । और फिर भी भौतिक शरीरमें निरन्तर 
कार्यलोन रद्दता हूँ । मैं निस्सीम हूँ। मैं निष्कलंक 
हुँ। मेरा हो अस्तित्व है । 
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वेदवेधे परे पुंखि जाते दृशरथात्मजे। बेदः क्‍प्रायेतसादासीस्साक्षाद्रामायणात्मना॥ 
आनन्दकानने. शास्मिजक्षमस्तुलसीतरः । कवितामज़री यस्य रामश्नरमरभूषिता ॥ 


मगवत्कूपासे एक रामायणप्रेमी महद्दात्माजीने 
श्रीरामचरितमानसका पारायण करनेसे अपूर्व लाभ 
होना बतछाया दै। उनके कथनमें शंका करनेके लिये 
कोई आधार नहीं क्योंकि यह्द रामचरित-यशकी धारा 
भक्तश्रेष्ठ विद्दूवर्य सिद्ध मद्दात्मा श्रीगोखामी तुलसी- 
दासजी-सरौखे अनुभवी मद्दापुरुषकी ढेखनीसे प्रवाद्दित 
हुई है । मर्यादापुरुषोच्तम भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रकी 
यद्द धारा जगतके उद्धारके डिये उन्द्दोंको प्रेरणासे 
गुसाई जीके द्वारा प्रकट की गयी है । फिर इसे उन्हीं 
भक्त-वत्सल श्रीरामने अपने ह्ार्थों सद्दी करके संसारके 
कल्याणके निमित्त कलिकालके पामर जीबोंको प्रदान 
किया दे । ऐसा यद्द मानस अपूर्व गुणोंसे परिपूर्ण दो 
तो इसमें काई आश्चर्यको बात नहीं है। हम सांस।रिक 
मायाजालूमें फँसफर उसकी ओर ध्यान न दें तो इसमें 
हमारा द्वी दुर्भाग्य है । 'बिनु इरिकृपा मिलहिं नहीं 
संता न जाने श्रोहरिका कितना भनुग्रह है जो उन 
संत मद्दापुरुषने दया करके हमको श्रीरामायणकी पाठ- 
विधि तथा क्रम एवं नियम हमारे तथा संस्तारके छाभ- 
के छिये बतहानेका निश्चय किया है। भाशा है 
भगवत्‌-प्रेमी निम्नलिखित नियमोंको पढ़कर लाभ 
उठावेंगे । इस प्रकारसे अनुष्ठान करनेपर देश, समाज 
और संसारका कितना कल्याण द्वोगा इसका अनुमान 
करना कठिन दी है। 


विधि--क्षेपकरद्वित श्रीरामचरितमानसके नवाह- 
विधिसे १०८ पाठ करना | 


क्रम---१ ०८ पाठ ९७२ दिनोंमें पूरे करने चाहिये। 
किन्तु इतना समय कोई एक साथ न दे सकें तो ५० 
पाठ ४८६ दिनमें करते हुए सुविधानुसार दो बारमें समाप्त 
कर लेना चाहिये, अथवा २७ पाठके क्रमसे चार बारमें, 
नहीं तो १४ पाठके क्रमसे आठ बारमें समाप्त कर 
लेना चाहिये । यदि उपयुक्त रीतिसे अनुकूल न पड़े 
तो फ़िर १ मास्तमें तीन पाठके क्रमसे २६ बारमें पूरा 
अनुष्ठान किया जा सकता द्वै । उत्तम तो एक ही 
बारमें १०८ पाठ करना है। किन्तु समय और 
घुविधाके अनुसार कोई भी मार्ग ग्रहण किया जा 
सकता है। साधनकाठके कुछ नियम भी आवश्यक हैं | 

१ प्रातः चार बजे उठकर शौच, स्नान, नित्य- 
कर्म, सन्ध्या-वन्दनादि करना । 

२ श्रीस्तीतारामनी और श्रीह्दनुमान्‌जीकी घृप-दीप 
आदिसे पूजा करना । 

३ श्रीसीतारामजीके पडक्षर मन्त्रका कम-से-कम 
११०० माछा जप करना। अधिक हो सके तो और 
भी उत्तम । इन सब कार्योंसि ९, ९॥ बजेतक निबृत्त 
होकर भोजन करना चादिये। भोजनमें फल और दूध 
उत्तम हैं । अभाषमें सात्तिक भोज्य पदार्धोका सेवन 
करना चाहिये | पकवान, खटाई, मिर्च, मसाछा तथा 
तामसिक पदार्थ नहीं | धी भी थोड़ा हो । भोजन, 
विश्रामसे बार बजेतक निपटकर पाठके लिये तैयार 
हो जाना चाहिये | भाँग, तमाखू या कोई मादक 
चोजका सेवन खाने-पीनेमें किसो प्रकार नहीं करना 
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चाहिये। मुखझुद्धिके लिये पानके स्थानमें छोंग या 
तुल्सीदलका प्रयोग करना चाह्निये | स्रो-संसग॑ नहीं 
रखना चाद्दिये । ख्रीसे बातचीत करना तो दूर रद्दा, 
साधनकालमें दर्शन भी नहीं करना चाहिये। अनायास 
ख्री-दर्शनसे यदि भावना विकृत हुई हो तो सू्यनारायण- 
को नमस्कार करना और आवश्यकतानुसार प्रायश्चित्त- 
खरूप उपवास भी करना चाहिये, पाठ बारद्द बजेके 
बाद आरम्म ह्वो । साधक भनेक हों तो पहले एक 
सज्जन दोद्दे-चौपाई पढ़े, फिर दूसरे सब उच्चखरसे 
बोलें | इस रीतिसे उच्चारण ठीक द्वोगा और अर्थ तथा 
भाव हृदयंगम होंगे । पाठमें रुचि बनी रद्दे इसलिये 
लय बदलते हुए पाठ किया जा सकता है । इस 
प्रकार ६-७ घंटेमें एक दिनका पाठ पूरा द्वोगा। 
अभ्यास होनेपर ५-७॥ घंटेमें द्वो सकेगा । अकेले भी 
पाठ जार-जोरसे अर्थ समझते हुए करना ठीक है । 
यह साधन प्रपश्चसे दूर एकान्तमें मौनत्रत लेकर या 
रामायणके सित्रा और किसी दाब्दका उच्चारण न 
करके करना चाहिये | अकेले साधन करना शायद 
किसी! न अच्छा लगे, अतः आश्रमको योजना की 
जा रही है, जहाँ कुछ साधक साथ रद्दकर नियमोंका 
निवाह् कर सके । सामूहिक साधनसे कार्यमें रुचि 
अवश्य बनी रहेगी। विचार यद्द है कि अगर कम-से- 
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१३५१ 


कम ५ साधक २४३ दिनका अनुष्ठान करनेवाले 
मिल जायें तो एक आश्रमकी व्यवस्था की जाय | 
भोजन-वस्रका प्रबन्ध साधककी इच्छापर है। वे 
चाहें तो अपना प्रबन्ध करें, नहीं तो आश्रमके और 
साधकेके खर्चका सब प्रबन्ध कर दिया जायगा। 
अतः जिनकी रुचि हो, जिन्हें भगवत्‌-प्रेम-प्राप्तिको 
इच्छा ढ्ोवे वे निम्न पतेपर पत्रव्यवह्ार करें । जो पूछना 
हो पूछे । साधक बननेकी इच्छावाले मद्दानुभाव पत्रमें 
इन बातोंका उत्तर भी ढिखें। 

१ किस जातिके हैं * 

२ आयुक्‍्या है! 

३ हिन्दौभाषाका कैसा अभ्यास है ! 

४ क्‍या कभी रामायणका पाठ किया है ! 

५ कभी महात्मा-सन्तोंका सत्संग लाभ हुआ है ! 

अब भी द्वोता हूँ कि नहीं ! 
६ श्रीप्रभु-प्रीति कबसे उदय हुई है ! 
७ कितने दिन साधन करनेकी इच्छा है ! 


विनीत--एक प्रभुसेवक 
# पोस्टयवस नं० श्श्श२ 
कलकत्ता 


हरे राम हरे कृष्ण जय श्रीसीताराम 





के इस साधनका मुख्य उद्देश्य गहस्थमें फँसे भाइयोंकी यथासाध्य प्रपश्नसे दूर रखकर परमार्थलाम कराना है। सव 
प्रबन्ध ग्रृहस्थलोग ही करेंगे | पत्रव्यवद्वार पोस्टयवसके पतेसे होगा । यह जाननेकी कांशिश नहीं करनी चाहिये कि कोन 
इन पत्रांका उत्तर देते हैं। जिन्हें शात हो जाय वे भी छिपाये दी रहें क्योंकि यही उचित है। आशा है इकका पूरा 


ध्यान रक्‍सेंगे । 


कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 


शास्तरोमें भगवत्प्रेम एवं चारों पुरुषार्थ श्राप्त 
करनेके लिये अनेकों मन्त्रोंका वर्णन हुआ है । मनत्रों- 
के द्वारा भोग-मोक्ष, एवं भगवसत्प्रेमकी सिद्धि हो सकती 
है । मन्त्रोंमे कौन-सी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा 
साधकोंको सिद्धिलाम द्योता है इसकी चर्चा यहाँ 
प्रासंगिक नद्ीीं है। यद्दाँ तो केवछ कुछ मन्त्रोंकी 
जपत्रिधि लिखी जाती है। जिनकी श्रद्धा हो, विश्वास 
हो वे किसीसे सलाह्द लेकर इनका अनुष्टान कर 
सकने हैं | हाँ, इतनी बात दावके साथ कट्दी जा 
सकती है कि इन मन्त्रोंमे दैवी शक्ति है।अभिलाषा 
पूर्ण करनेकी अद्भुत शक्ति है | यदि सम्पूर्ण 
कामनाओंकी छोड़कर निष्कामभावसे इनका जप 
किया जाय तो ये शीघ्र-से-शीघ्र अन्तःकरण शझुद्ध 
कर देते हैं और भगवानकी सन्निधिका परमानन्द 
अनुभव कराने लगते हैँ । 

प्रायः बहुत-से ठग अपनी कुछपरम्पराके 
भनुसार अपने कुल-गुरुओंसे दीक्षा ग्रह्णण करते हैं । 
समयके प्रभावसे अथबा अशिक्षा आदि अन्य कारणों- 
से आजकलके गुरुजनोंमें भी अधिकांश मम्त्रविधिसे 
अनभिन्ञ ही द्वाते हैं । उनसे दीक्षा पाये हुए शिष्योंके 
मनमें यदि विधिपू्वक मन्त्रानुष्टानकी इच्छा हो तो वे 
इस विधिके अनुसार जप कर सकते हैं । इस स्तम्मर्मे 
क्रमशः कई मन्त्रोंकी चर्चा होगी। 

(१) 

मन्त्रोंमें वाब्ुदेव द्वादशाक्षर मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध 
है । इसोके जपसे घुवकों बहुत शीघ्र मगवानके दर्शन 
हुए थे। पुराणोंमें इसकी महदिम्रा भरी है। इसका 
ख़रूप है 3» नमो भगवते बाहुदेबाय' । प्रातःकृत्य 
सन्ध्या-बन्दन आदिसे निवृत्त होकर इसका जफ 
करना चाहिये। पवित्र आसनपर बैठकर तुठ्सी, रुद्राक्ष 


अथवा पद्मकाष्ठकी मालछाके द्वारा इसका जप किया 
जा सकता है | इसकी विधिका विस्तार तो बहुत दे 
परन्तु यहाँ संक्षेपम,ं लिखा जाता है। मन्त्रजपके 
पहले ऋषि, देवता और छन्दका स्मरण करना चाहिये। 
इस मन्त्रके ऋषि प्रजापति हैं, छन्द गायत्रो है और 
देवता वासुदेव हैँ । इनका यथास्थान न्यास करना 
चाढ़िये। जैसे सिरका स्पर्श करते हुए 'शिरसि 
प्रजापतये ऋषये नमः” | मुखका स्पश करते हुए 
अुखे गायत्रोउन्दसे नमः" | हृदयका स्पर्श करते 
हुए हृदि बासुदेवाय देवताये नमः' | इसके बाद 
करन्यास और अंगन्यास करना चाहिये। जैसे “३ 
अज्ञष्टाम्यां नम:' “3३७ नमः तर्जनीभ्यां खाह्दा' (3४ 
भगवते मध्यमाम्यां बपद्‌' 3“ बाहुदेवाय अनामिका- 
म्यां हुमं 3» नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्टाम्यां 
फट! इस प्रकार करन्यास करके इसी ऋमसे अंगन्यास 
भी करना चाह्टिये। 

3३० हृदयाय नमः । 

<» नमः शिरसे खाद्दा । 

४“ मगवते शिखायें वषट्‌ । 

3» वबाहुदेवाय कक्‍चाय हुम्‌। 

3४» नमो भगवते वाद्ुदेवाय अस्राय फट | 

हे। सके तो सिर, ललाट, दोनों आँखें, मुख, 
गला, बाहु, हृदय, कोख, नाभि, गुद्दस्थान, दोनों 
जानु और दोनों पैरोंमें मन्त्रके बारहों अक्षरोंका न्यास 
करना चाहिये। इस प्रकार न्‍्यास करनेसे सारा 
शरीर मन्त्रमय बन जाता है | सारी अपविश्नता दूर 
हो जाती है और मन अधिक एकामग्रताके साथ 
इशष्देबके चिन्तनमें लग जाता है | 


इसके पश्चात्‌ मूर्ति-पञ्ररस्यासकी विधि है | 
हलाटे-3“ अं केशबाय पात्रे नम! | 


संदया ९ ] 
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कुक्षी-3० नम्‌ आम्‌ नारायणाय अर्यम्णे नमः । 
हृदि-3» मोम्‌ इम्‌ माधवाय मित्राय नमः | 
गलकूपे-४ भम्‌ ईम्‌ गोविन्दाय वरुणाय नमः । 
दक्षपाश्रें--5" गम्‌ उम्र्‌ विष्णवे अंशबे नमः । 
दक्षिणांसे- ४» बम्‌ ऊम्‌ मधुसूदनाय भगाय नमः। 
गलदक्षिणभागे-&» तेमू. एम्‌ .त्रिविक्रमाय 
विवश्नते नमः | 
बामपार्शवें- ४४ बाम्‌ एम बामनाय इन्द्राय नमः । 
बामांसे-3 सुम्‌ ओम श्री।धराय पृ्ष्ण नमः । 
गलवामभागे--३४ 
पज॑न्याय नमः । 


देम ऑऔम इहपीकेशाय 
पृष्ठ-३» बाम्‌ अम्‌ पद्मनाभाय ल्ष्टे नमः । 
ककुदि-३» यम्‌ अः दामोदराय विष्णवे नमः । 
इस मूर्ति-पञर-न्यासके दारा अपने सबौगमें 
भगवन्मू्ियों की स्थापना करके किरीटमन्त्रसे व्यापक 
न्यास करते हुए भगवानका नमस्कार करना चाद्िये। 
किरोटमन्त्र यह है- 
किरीटकेयूरहारमकरकुण्डलशइचक्रगदाम्भो- 
जद्दस्तपीवास्बरघरश्रीवत्साडितवक्षशस्थल क्रीम मि- 
सद्दितस्वात्मज्योतिम॑यदीपत्कराय सदस्तादित्य- 
तेजस नमः । 
इसके पश्चात्‌ 3» नमः सुदर्शनाय अख्राय फद्‌। 
इस मन्त्रसे दिगवन्ध करके यद्द भावना करे कि 
भगवानका छुदर्शन चक्र चारों आंरसे मेरी रक्षा कर 
रददा है । मेरा शरोर और मन पत्रित्र हो गया है, मेरे 
ध्यान और जपमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ेगी । 
मेरे चारों ओर मेरे शरीरमें और मेरे हृदयमें भी 
मगब्रानके द्डटी दर्शन द्वो रहे हैं । इस प्रकारकी 
मावनामें तन्‍्मय द्वो जाना चाहिये। इस मन्त्रका 
घ्यान इस प्रकार बतलाया गया दे | 


कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 






शमायान्यकमयामयकाम कम कमा पान कमककम्न कर कक कट नाटक: 


किष्णुं शारदचन्द्रकोटिसदर्श शह्न रथाड़ गदा- 
मस्तोजं द्धतं सिताब्जनिलय कान्त्या जगन्मोहन म] 
आदवद्धाडदद्दारकुण्डलमद्दामौलिं. स्फ्रत्कड्टणं 

श्रीवत्साइुमुदारकौस्तुमधर बन्दे मुनीन्‍्द्रेः स्तुतम ॥ 


भगवान्‌ वाघुदेबका श्रीविग्रदल शरत्‌काडीन करोड़ों 
चन्द्रमाओंके समान समुज्ज्वल शीतर एवं मधुर है । 
बे अपनी चारों भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, पद्म 
धारण किये हुए हैँ । वे श्वेत कमलपर तिराजमान हैं 
और उनकी शरीरकान्तिसे तीनों लोक मोहित ह्वो 
रहे दें | वे बाजूबन्द, द्वार, कुण्डल, किरोट और 
कडझ्डण आदि नाना अलंकारोंसे अल्कृत हैं। उनके 
बक्ष:स्थठ्पर श्रोवत्स चिह् है और कण्ठमें कौस्तुममणि 
शोभा पा रही दे । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि सामखरसे 
उनकी स्तुति कर रहे दें | ऐसे वाधुदेव भगबान्‌की 
मैं बन्दना करता हूँ। ध्यानमें भगवानकी षोडशोपचार- 
से पूजा करनी चाहिये । मानसपूजाक़े पश्चात्‌ 
दक्षिणामें सर्वतोभावेन आत्मसमएंण कर देना चाहिये। 
भगवानसे प्रार्थना करनो चाद्निये कि 'हे प्रभो ! यह्द 
शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा जो कुछ 
मैं हूँ अथवा जो कुछ मेरा है, सब तुम्हारा दी है । 
अ्रमवश इसे मैंने अपना मान लिया था और अपनेको 
तुमसे पृथक्‌ कर बैठा था । अब ऐसी कृपा कीजिये 
कि जैसा मैं तुम्दारा हूँ वैसा द्वी तुम्दारा स्मरण 
रक्‍खा करूँ | कभी एक क्षणके ढिये भी तुम्हें न 
भूूँ । तुम्दारा भजन द्वो, तुम्हारे मन्त्रका जप द्वो 
और तुम्दारा द्दी चिन्तन द्वो । मैं एकमान्न तुम्दारा 
हीहूं। 

समय, रुचि और श्रद्धा द्वो तो बाह्य उपचारोंसे 
भी भगवानूकी पूजा करनी चाद्वियें। उसके पश्चात्‌ 
स्मरण करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करना 
चाद्षिये । जप करते समय माछा किसोको दिखनी 


१३५४ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





नहीं चाहिये | तर्जनीसे मालाका स्पर्श नहीं होना 
चाहिये। मन्त्र दूसरेके कानमें नहीं पढ़ना चाहिये। 
बारदइ छाखंका एक अलुष्ठान द्वोता दै। अन्‍्तमें 
दरशांश हवन करनेकों विधि है और उसका दर्शांशा 
तर्पण तथा तर्पणका दर्शांश आह्षणभो जन है । यदि 
इवन आदि करनेकी शक्ति और सुविधा न ह्वो तो 
जितना इवन करना द्वो उसका चोगुना जप और 


ाकामहाकंगउााइमकनान मनी अल अजीज 


करना चादिये। इस विधिके अनुसार श्रद्धापूवक 
यम-नियमका पाझन करते ”ए अनुष्ठान करनेसे 
अवश्य-अवश्य मनोवाज्छित फरको सिद्धि द्वोती है। 
भगवानके दर्शनकी छालसा करनेपर भगवान वाध्मुदेव- 
के दिव्य दर्शन द्वो सकते हैं। और निष्कामभावसे 
केवल भगवश्मीत्यरथ॑ करनेसे भगवश्प्रेम या मोक्षकी 
प्राप्ति द्वोती हे । 


०० कक फ३९// ९९: रेक सिर सेह रे धक»>-भन, 


६६ 


भजु मन श्याम, 
जलघर श्याम, 


श्याम-नासकी 
तनमें 


स्याम चबनावत, रस्याय 


चिरसुंदर, 


मेरे 


बहिद€€6€८६७४८८४६€<66&6€66&6<€66८66&6€66&6€6€64&६-८<:८६८६- 


श्याम 


नब-धनश्याम । 
नटवर 
इ्याम-श्याम ध्वनि चहुँदिशि वाजत, 
श्याम-श्याम आभा चहुँ राजन, 
महिमा 
श्याम-सुधा पी यम-भय भायत, 


श्याम, 
थलमें. श्याम, 


स्यामाहिं राखत, श्यागाहिं. मारत, 
विश्-प्रपंच. श्याम राचि राखत, 


बेद, पुराण श्याम-यज्ञ भाखत, 
निर्षण श्याम, अनुपम व्याम, 
यिरिघर श्याम, गुरुवर श्याम ॥ 


अवतारी प्रिय श्याम भवन-मय, 


“मोहन” रहते निरंतर तनमय, 

जयति श्याम, जय / जय // प्रभु जय / जय // 
श्याम, 
सबके श्याम, 


व्याम ॥ 


१८० (८५ ८५ 


जायत, 


मनमें व्याम, 
नभमें श्याम ॥ 


बियाइत, 


अवबिनाशी, अव्यय, 


ते श्याम, 
सर्वसत्त श्याम ॥ 
“-भमोहनलाल मिश्र “इन”! 
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गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


श्रीमद्धगवद्धीता-[ श्रीशांकरमाष्यका सररू हिन्दी-अनुबाद ] इसमें मूल भाप्य तथा भाष्यके सामने 
द्वी अथ लिए .२ पढ़ने ओर समझने में सुगमता कर दी गयी है । पृष्ठ ५१९, ३ चित्र, मूल्य 


साधारण जिल्‍्द २॥) बढ़िया कपड़ेकी जिल्द ““ २॥॥।) 
श्रीमड्भगवढ्वीता-म्‌ल, पदच्छेद, अन्बय, साधारण भापाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सक्ष्म विषय एवं 

त्यागसे मगवत्प्राप्ति-सद्वित, मोटा टाइप, कपड़की जिल्‍्द, पृष्ट ०७०, ४ चित्र, मृल्य “* १॥) 
श्रीमद्धगव ह्वीता-गुजराती टीका, गाता नं० २ की तरद्द मल्य ४5७  59%॥) 
श्रीमद्भगव द्रीाता-मराठी टीका, हिन्दीका १।, वाछी नं० २ के समान, मूल्य “४ ?।) 
श्रीमद्भगव ढ्वीता-प्राय: सभी विपय १।, बाली नं० २ के समान, विशेषता यह हैँ कि 'ोकोंके 

सिरेपर भात्रार्थ छपा हुआ हैँ, साइन और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मू० ॥#-) स० 5 ॥#) 
श्रीमद्भगव ढ्रीता-बंगला टीका, गोता नं ० ५ की तरह , इसमें हिन्दी-गीताकी सब बातें वँगलार्म लिख दी गयी 

हैं। ३ में भगवान्‌ और अर्जुनका चित्र दूसरा नया बनाकर लगाया गया हैं। पृष्ठ ५४०, सूल्य * ॥) 
श्रीमद्भगवऱीता सुटका. पाकेट साइज , हमारी १।' वाली गीताकी ठीक नकछ, साइज 

२२१८२९--३३ प्रजी, प्रप्ू-संस्या "८८, सजिल्द मूल्य केबल ॥) 
श्रीमद्भगवढ्वीता »क, साथारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, साइज मझोरा, मोटा टाइप, 

भीता नं० १३ की तरह, पृष्ठ ३१५, मूल्य || सजिल्द न '* ॥*) 


श्रीमड्भरगवद्भीता सचित्र, इसके अक्षर खुब मोटे है | यह निः्यपाठक लिये पृजामें रखनेयोग्य हैँ । 
नवसिाखय बालकी ओर खिये एवं वृढ्ोंके लिये विशेष कामकी चोज है। आकार २२४२० 
सट्द्वपर्ती । कागज चिकना, पृष्ठ ट: ०5. मृल्य अजिल्द ,“) सर्जिल्द हा हक. 

श्रीम/ड्रगवर्ढ़् ता-केवल भापा, मंस्कृत-छेक न पढ़ सकनेबाछके लिये बड़ी उपयागी हैं | छोटे अक्षरोसे 
जिनका आँखोामें पीड़ा होने ट्गती हेँ वे इससे अधिक छाभ उठा सकते हैं, क्‍योंकि इसके अक्षर 


बड़ आर गहर 6 | आकार २००८३० सालह्पत्रा | पृष्ठ २००, मून्य |, स० |#) 
श्रीमद्भगवरढ़्ता भापा-' गुठका / प्रत्यक्र अध्यायके माह्ान्म्यसहित २२००२०-३२ पेजी साइज, 
पुए्ठ ४००, मृल्य अजिन्द !। सजिल्द न “5. |४) 


पश्चरत्र गाता-श्रीमद्भगवद्गोता : माहात्म्यादिसहित ,, श्रीवष्णुसह खनाम, श्रीभीष्मस्तवराज, श्री अनुस्मृति 
और श्रीगजेन्द्रमाक्ष यद्दव पाँचों ग्रन्थ मूल मोट टाइपोमें नित्य पाठ करने लायक सुन्दर छापे गये 


हैं । आकार ४। 5च्च > ७५॥ इच्च, ग्लेज कागज, प्रष्ट-पंख्या २२८, सजिल्द, मूल्य 5385: «७ |) 
श्रीमद्भगव ढ्रीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सभी विप्य ॥) वाली गीता नं० ८ के समान, 

सचित्र, पृष्ठ १५२, मूल्य £॥ सजिल्द “ %)॥ 
श्रीमद्भगव ह्वीता-मल ताबीजी, बहुत छोटी होनके कारण हर समय पास रखनेमें बहुत चुभीता रद्ठता 

हैं। आकार २१८२॥ इचञ्च, पृष्ठ २९५, मूल्य केत्रल ४) 
श्रीमद्धगवद्भगीता-मूल, तिष्णुसद्त्रनामसह्दवित, इसमें गीताके मूल शोकोंके अतिरिक्त विष्णुसइसनाम भी 

छपा है। आकार छोटा । कागज चिकना । पृष्ठ १३२, सजिन्द, मूल्य केवल जज ४) 


श्रीमद्भगवद्वीवा-9॥»? ० इच्च साइजके दा पन्नोमें सम्पूणे, चित्रकी तरइ शीशेमें मद्कर रखनेयोग्य है | मू० “) 
पुस्तकोंका बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मैंगाइये । पता-गीताग्रेस, गोरखपुर 


५ 
हर 


224 














5 कु७क >> ७७७७३ क- 0०२१4 कक 4 -आ७-ब> ध0-दफल ३ द७-4ऊ-च७-अ> दूफ ६० >क>अफ-ह बऊ-तफ 4>-द>-व>च २७4 बुक -ध ० व७-६>-२७-व>बा.>-६> इ२०4७-६७4 पफत > पकन्रक, श्क 
७ ९ ७ ७ ७२७७ ७ ७ ३२७ ७०७ ९७७०७ ९७७ ९७७ ७० ७० ७७ ७० ७ ७ ७ र*%*%  *-% ७ 
3, * ९७ ७ ९७०७७ ४ ९७७ २७७७० ४२७ कक ७९ ७ ७ ७९७ ९७ ९७ ७ 0 २ < ७० ७ ७ 
की कक ७9 ७ ९७ ७०७७ ९७४९७ ७ ९७९७ ९७ ७९०७ ७ ७ २७% ७० ७ ९७०७ «७ *७० ७० ७० ९ 
| ७ ९३ ९७ ९७७ ९७७९७ ७ ७ +* ७ ९७२७ ९७ ७७ २७ ९० ९७७९७ ३७ * २ २ ७9०७ कर 
| ७ ९७ ९७ ९७२९७ ४७ ४९७० ७ +*+ ७ ०७० ९७७९७ ९७ ९७ ७०७० ७ ७ ७ ७ ७४७ ७०७० ७० 
| *& ७ ७ ७ & *$ ०७ ७ $७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ०9७ ७ ७०९०७ 
१॥ # तीनों ग॒णोंसे होनेवाले भिन्न-भिन्न । 
कै शुणास उत्पन्न हानव भिन्न गुण +े 
ह््कऋच्छ ब्ड्य्स्प्स्स्य््प्प्ल्ल्क्ध्य्व्य्कियटप्पडिलट लक कि्काकपप्प्प्प्य्य््््यिय्य्य्स््प्प्प्स््य्ध्ध्धिपिप् चित तस+। ले 3ल । मत सर ोनन-«ब-»-ा5बत-+०क ० 5+नोक+सन+++9+ ० >> >> +न «मी नसत पा दा 5 
३ ९ ० न हे 
2 $ ६ सचगुणसे उत्पन्न होनवाले गुणः-“ । 
5 * सक्त, आनन्द, एंश्वर्य, प्रेम, प्रकाश, सुग्ब, शुद्धि, आगेग्य, सम्तोष, | ्ँ 
08 रू डे हब व 
$ ६६६४ $ बश्रद्धा, उदारता, अक्रोब, क्षमा, बर्थ, अहिंसा, समदर्शिता, सत्य, ऋणहीनता, 802 
>> <*» 9० जा पु 
रे ; & ६९ नम्रता, लज्ा, अचश्चलता, ससदता, आचार, अश्गन्ति, हृप्ठ और अनिए्के ! कर 
| 9 5९ बियोगमें उदासीनता, प्राणिमात्रकां रक्षा, निर्ेमि, दृसरोक्रे भरण-पोषणके लिये १४ 
९ पे डे ह छ- (८ 
| ९ 5६ धन-उपाजन और सब जीवॉपर दया । १६ 
४ 240 4 कि फिर 
508 ० * 9 रजोंगुणसे उत्पक्ष होनेबाले गुणः-- 
० हक निज के ०5 3 का मे 
| ; "आज रूप, भव, बिग्रह, सांसारिक स्यवहारोंमे पँसावट, निदेयता, सुख-दूः स्व 
कं 56९४ रशणण्देंप, परनिन्दा, विगद, अहंकार, असम्मान, चिन्ता, शत्रुता, ओक, दूसरेके |; 
बीज |] हट जल हा २? ना ञ 
22३ पनकी इच्छा और चेरी, निलक्तता, कुटिल्ता, भेदज्ञान, धंड, काम, क्राघ, ! 
७ ७००७५ 2: 0 4६ रे 
| ७ ७» ७ मद, अभिमान, द्वेप आर बक्याद कग्नका स्वभाव | ६ 
> 9०9 ५० 
है ० श पा रण पक ७ रू 
ः 8 ० ६ *< तमागरुणस उत्पन्न हानवाल मुणः-< 
! 5325 माह, अन्धयकार, अज्ञान, मरण, क्रोध, अमावधानों, जाभके स्वाठम 
>> >> 2. 3 नव ट्र / कप 
४ ५ +$ आमक्ति, खान-पानम अमन्ताय, सुगन्ध द्रब्य, बख्र, सेज, आसन, बिहार, दिनमें 
< ५ कक दे कल 5 का. 5 ६ ० री] 
| & ३३ सोने और दूमरोंकों निन्‍्दा करनम आनन्द, रंदे नाच-गानमे रुचि, प्रमाद तथा 
* ०७०० रस? 
रू $ 5 $ धमंस द्रप । | 
$ है 
४ | ००७० मचगुण उन्नन कर्ता है | 
१ 2 ह हि है है है ि 
7 म: 78 रजोगुण उन्नति रोक देता हैं । 
>> ० ५८ हे ू 
३ आह 25 तमागुण अवनतिके गइहेमें गिरा देता हैं । ! 
४; * ७ $+ 
& *+ ७ ( मद्दाभारत ) 
के ७ +ब्ब्बादरकक ००००-०० कहकर 
७ ९७ नमन 
ढं90 २९ ० + 
'<>सफ्रश परी) 5 49-९० दफ- 4६499 40/दह- १७ ७-९७ €फ-एंऊस8-बुक्वा9.७ व >-शक सकए इंफश ७, 





बंघ।. 0४४0: 


| 
; 
पे 


४४४६४४४४6 कद 50-०2 2७,2१५ ५ 


५ 
फ् 
कि 


। 
श्र 
हे पा 
हि पाई 
* ! 





हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे |। 
जयति शिव।-शिव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियराम |! 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन मीताराम || 


अय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणंश जय शुभ आगारा |! 
[ संस्करण ३५६०० ] 


बाधिक मुल्य के | साथारण प्रत्ति 
जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सन चित आनंद भूमा जय जय || हे 
भारतर्मे ४७) 2 रे | भारत )) 
कप जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलान्मन जय जय ॥ < 
देंद्में ६॥८। 328 कक है विदेशमें ।७) 
जय विगट जय जगनन्‍्पने | गोरीपति जय ग्मापने ॥| न 
(१० शिलिड्ज) (८ पेंस ) 


छता(€त 79ए सबगाधणशान्राफ़ान्रष्ते (ठवैतेत्वा, 
एकगार्त बचत एएए5४९० 0४ ७ए०पम्रद्माज्१णातेब5 ]2987 कत (रह (जाठ 76९5५५, (५०४०८॥9७घ७5४ ([कत॥9 ) 


कल्याण वैज्ाख संक्त्‌. १०९० की 


पृष्ठ-पंख्या 


( खण्ड १ ) 


[ श्रीकृष्णलीलाका चित्रमय वर्णन ] 
साइज १०००७॥) कागज एण्टिक, पृष्ठ २४८, चित्र ७४, मूल्य २॥|) मात्र । 
इसमें बसुदेव-देवकीके विवाइप्रसंगसे लेकर जरासन्धसे संग्रामतकक्की भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
लोफपाबनी अद्भुत लीलाओंकें ५६ बहुरंगे, ५ एकरंगे ओर एक सुनहरे चित्रोंदारा दशेन। प्रत्येक 
. चित्रके सामने दो एहोंमें उसके कथाप्रसंगका सुन्दर वर्णन ओर पुस्तकके परिशिश्टमें २ सुनहरे 
और १० बहुरंगे अत्यन्त सुन्दर एवं फरापूर्ण ध्यान-सम्बन्धी विशेष चित्र संग्रहीत हैं । 
बालक-इद, खीं-एरुष, पढ़े-अनपढ़े समीके लिये लामप्रद ओर संग्रहणीय ग्रन्थ है । 


मैनेजर-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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१५-अन्तसलकी ओर € “शान्त' ) *** १६९९ पं» श्रीरिवरल भी शुक्ल 'सिरस?” ) * शृड३े४ 
नयी पुस्तक | | श्रीप्रदृदत्तजी ब्क्षचारीलिखित-- नयी पुस्तक 


देखिये, गत नो मासमें कोन-कोन पुस्तकें नयी निकली हैं 
( अगस्त १९३७ से अप्रेल १९३८ तक निकली हुईं १७ नयी पुरतकें ) 


१-छान्दोग्योपनिषद्‌ ( उपनिषत्‌-साष्य खण्द हे )-हसमें मन्त्र, मस्त्रार्थ, शाक्रभाष्य, भाष्यके 

सामने हिन्दी-अनुवाद ओर अन्तमें अकारादि कमसे मन्त्रोंकी पूरो सूची है, पृष्ठ ९८४, 

९ बहुरंगे चित्र, सजिल्द मूल्य ३॥।) 
२-श्रीकृष्णलीलादशैन ( खण्ड १ )-भीकृष्णलोलाका चित्रमय वर्णन, चित्र सं० ७४, पृष्ठ १६०, मू० २॥) 
३-भागवत-स्तुति-संग्रह-पस्तुत पुस्तकें श्रीमद्भागवतकी ७५ स्तुतियाँ, उनका अर्थ और सबिसतर 

कपाप्रसंग है । पृष्ठ-पसंझया ६६६, चित्र ११ तिरंगे और रे सादे, झुम्दर मजबूत जिल्द, मू० २।) 
४-सस्‍्व-चिन्तामणि भाग रे (सचित्र )-ओजयदयाढूजी गोयम्दकाके 'कल्याण' में आये हुए 

तैंतीस निबन्धोंका सुन्दर संग्रद, पृष्ठ ४५० मूल्य. *"* *““*.. ॥४») सजिल्द ॥।४) 
५-तस्व-चिन्तामणि माग ३ ( सचित्र )-(छोटे आकारका संस्करण) पृष्ठ ५६० , मूल्य केवल |“) सजिल्द।) 
६-फवितावली-गोखामी श्रीतुल्सीदासजीविरचित, ढिन्दी-अनुवादसद्दित, चार प्लुन्दर तिरंगे चित्रोंसे 


सब्बित, पृष्ठ २४०, मूल्य केवल ॥“) 
७-शभ्रीमद्भगवद्गीता (गुटका )-दमारी १।) बाली गीताको ठीक नकल, परदष्छेद, अन्वय और 
साधारण भाषाटीकासद्वित, पृष्ठ ५८८, दो घुन्दर तिरंगे चित्र, मू० अं ॥) 
८-मभक्त नरसिंह मेहता-प्रसिद्र भक्त श्रोनरतिंद मेहताके जोवनकी अनेक अद्भुत घटनाओंका 
वर्णन है । पृष्ठ १८०, नरसी मेहताका एक छुन्दर चित्र, मू० « ।#) 
९-श्रीउड़ियाखामीजीके उपदेश-श्रीज्ामीजी महाराजके “कल्याण! में प्रकाशित उपदेशोंको 
पुस्तकाकारमें छापा गया है। पृष्ठ २१८, दो सुन्दर चित्र, मू० “*”* |) 
१०- भीमफ़गवीता भाषा ( सुटका )-प्रत्येक अध्यायके पूर्वमें उस-उस अध्यायका माहात्म्य साथमें. 
दिया गया है । पृष्ठ 2०००, दो छुन्दर तिरंगे चित्र, मू० ) 
११-आदश् आठ-प्रेम-यद्ध तत्तत-चिस्तामणि माग २ का ही एक छेख पुस्तकाकार छापा गया है । 
पृष्ठ ११२, चार रंगीन चित्र, मूल्य *** ४) 


१२-नवधा मक्ति-( सचित्र ) इसमें नवधा भक्तिके अन्लोंका छुन्दर वर्णन है। पृष्ठ ७०, मूल्य * «) 
१३-बाल-शिक्षा-कल्याण वर्ष १२ के शक्ल ५ और ६ में प्रकाशित हुआ एक बालकोपयोगी ध्रुम्दर 


रेख पुस्तकाकार उपा है | पृष्ठ 5२, चार छन्दर बित्र, मूल्य ») 
१४-धयानावस्थामें प्रश्से चार्तालाप-पुसक सक्तिके साथकोंके बड़े कामकी चौज़ है। पृष्ठ ४८, 
एक श्रीविष्णुका चित्र, मूल्य दर 
१५-तनारी-धमे-( सचित्र ) यह पुस्तक खियोंके लिये बहुत उपयोगी है । पृष्ठ ५२, मूल्य. *” “)॥ 
१६-सीताके चरित्रसे आदर्श भ्रिक्षा-( सचित्र ) पृस्तक्मे सोताजोका चरित्र बहुत घुम्दर रीतिसे 
। पृष्ठ ४9, मूल्य >)। 
१७-चेतावनी-(ट्रैक्ट) १२ वें वर्षके कार्तिकके कल्याणमें निकझा हुआ "बैतावनी' नामक औजयदयाढ 
गोयर्दकाका छेख साधकोके छिये परमोपयोगी है | पर मूल्य कितना है ? ४” ) 


बढ़ा सूतरीपत्र इफत मेंगावे । ... पता-भीवाप्रेक्त गोरखपुर 





$० पू्णमदः पूर्णेमिदं पूर्णास्पूर्णमुदरुयते । 
पूर्णस्य पूर्णमाद य पृर्णमेवावश्चिष्यते ॥ 





श्ानाज्ञानविभिन्नमेदनिचयानुन्मूल्य तस््वस्थिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनेकबताः 
देवीभूतिविभूतिमन्त हह ये सवोत्मना सवंदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वेजगतां तेभ्यों महृद्भ्यों नमः ॥ 











गोर १ ८ है 
बषे १२ | क्‍ खपुर, वशाख १९९५७, मई १९३ ़्् (् संख्या १४२ 
आश्रये ! 


अच्सो इन कोगनका आठ ९ 

छोड गोपाक अमित रस अमृत भाया-विष फू भांव॥ १ ॥ 
निंदद मूढ मकय-चंदनकों कपिके अंग छंगाब । 
मान-सरोवर छोड हंस सर काक-सरोबर  नहावे॥ २ ॥ 
पगतर जरत न जानत मूरक्ष पर घर जाय बुझावे। 

रूख अंएासी स्वांग घेरे धर फिर-फिर यह हँँसांदे ॥ ३ ॥ 
मुगतृष्णः संसार जगत-सुरू तहँते मन न दुरोडे। 
सूरदस्स सक्तनसों मिलकें हरि-जस काहे न गे॥ ४॥ 

--चरइासजी 








अद्दो : ऐश्वयंके मदमें त्रोसंग, जुआ और शराबकी द्वी अधिकता द्वोती है; 
इसोसे विषयों फंसे हुए मनुष्यकी बुंद्धि ऐश्वयंके मदसे बिल्कुछ भ्रष्ट हो जाती है । 
अच्छे कुछके और विद्या आदिके अनेकों मदोंमें अथवा राजसी कायम इतना मोह 
नहीं होता । ऐश्वयंका मद द्वोनेपर इन्द्रियों और मनके गुलाम, विचारह्दीन, निर्दयो 
मनुष्य एक दिन अवश्य नष्ट द्ोनेवाले शरोरको कमो न मरनेवाला मानकर शरीरके 
लिये जीवोंकी इत्या करते हैं | यद्द त्रिनाशी शरीर चाहे भूदेव कट्ठछावे या नरदेब, 
अन्तमें तो इसे ( जमीनमें गाड़े जानेपर ) कोड़ा, ( किसी जानवरके द्वारा 
खाये जानेपर ) विष्ठा या ( जछाये जानेपर ) राख द्वोना द्वी पढ़ता है। इतने- 
पर भी जो मनुष्य इस शरीरके डिये दूसरे प्राणियोसे द्रोह्द करता है, वह अपने सच्चे 
खार्थको नहीं पद्चचानता । जो असत्‌ मनुष्य धनके या अधिकारके मदसे थम्धा हो 
रष्टा है उसको दिव्यदृष्टि देनेके लिये दरिद्रता दी बहुत बढ़िया घुरमा है। जब वह 
दरिद्व द्वोता है, तमी अपने साथ तुलना करके दूसरे सबका अपनेसे श्रेष्ठ मानता 
है | जिसके अंगमें कभी काँटा लगा हैं और जो उसकी पीडाका अनुभव कर चुका 
है, वह्दी दूसरेका पोडकों उसका उदास चेहरा देखकर अपनी ही पोड़ाके समान 
समझता हैं, और नहीं चाइता कि क्रिसीकों ऐसी पीड़ा ह। । परन्तु जिसके काँटा 
छगा ही नहीों, वह वंसे दूसरेकी पीड़ाका अनुमत्र कर सकता है ओर कैसे किसी 
दूसरेके दुःखकों मिटानेमें सहायता कर सकता हैं? इसलिये धनी न होकर 
दरिद्र हो होना अच्छा है। समदर्शी साथुगण ठरिद्रोंसे ही मिलते हैं । उन साधुओंके 
संगसे सब प्रकारकी तृष्णा त्यागकर मनुष्य शौप्र ही झुद्ध ई। जाते हं। समदर्शा 
और मगवानके चरणोंकी चाह रखनेबाले साधुजन धनगर्बित और बुराईमें छगे हुए 


असाघुओंसे क्यों मिलने ढगे ! 
देवपिं नारद 


्दु श्र 
+ )५ ८:2८ ०. 























परमहंस-विवेकमाला 

( केखक--स्वामीजी श्रीमोलेबाबाजी ) 
[ शतांकसे आगे ] 

[ मणि १० बृहदारण्यक ] 


मेददशनमें अविद्याका सम्बन्ध 


दे मैत्रेयी |! आनभ्द्खरूप खय॑ज्योति आर्मामें 
दैतप्रपञ्ञ कदापि नहीं दे और जीवको प्रतीत इोता 
है। जेसे नेत्रादिके दोषसे मूढ़ बालककों आकाश- 
में दो चन्द्रमा दीखते हैं, इसी ब्रकार अविद्याके 
दोषसे अक्ञानी जीवको अद्वितीय आत्मामें ढैत- 
प्रपश्ञ प्रतीत द्ोता है। सम्पूर्ण द्ैतप्रपश्ध॒ माया- 
मात्र है । जिस समय आत्माका अद्धितोय स्वरूप 
द्लैवप्रपश्चका-सा दीखता दे, उस समय अक्षानी 
जीव अपनेको आत्मास भिन्न विश्व, तैज़स, प्राश 
आदि अनेक भ्ेद्वाला देखता है तथा दाब्द, स्पश; 
रूप, रस, गंध आदि सम्पूर्ण ज़गत्‌ भोत्रादि 
इन्द्रियोस भिन्न-भिन्न दख ता है । इसलिय अविदा- 
के कारण द्वेतद्शेनका अन्यय प्रतीत होता है। 
अधिकारी पुरुषकों शाखके यथार्थ उपदेशसे जब 
अद्धितीय ब्रह्मका शान होता हैं, तब उसका अकज्ञान 
नप् दो जाता है। अशानका नाह इोनेसे स्थावर- 
अड्म शरीर, दशाध्दादिसदित भोत्रादि इन्द्रियाँ 
तथा सखुख-दुःखधाला अन्तःकरण आदि सम्पूर्ण 
कार्यप्रपशका नाश हो जाता है। इस प्रकार 
सम्पूर्ण कार्यप्रपश्नसद्दित अज्ञानका नाश द्योनेके 
बाद स्वयंज्योति आत्मा अकेला रह जाता है। 
मोक्ष-अवस्थाको प्राप्त हुआ विद्वान पुरुष सम्पूर्ण 
अगध॒को अपना आत्माकूप देखता है, इसलिये 
मेश्ादि इन्द्रियोंसे रूपादि पदार्थोकोी अपनेसे भिन्न 
नहीं देखता भौर आवरणकी निवृश्षिकूप फलका 
ज्ञान भी उस समय नहीं होता । 


मैश्रेनी-दे भगवन ! जब मोशक्षायस्यामें विज्ञान 
अगलको अपनेसे भिन्न भद्दीं देखता, तो उस 


अवश्थामें उसे अपने आत्माकों तो देखना याहिये ! 


याज्ञवटक्य-द्दे मैत्रेयी ! अविद्याके समयमें अब 
भात्मा दैत-सा प्रतीत द्ोता है; तो उस अविद्या्म 
भी खरय॑ज्योति आत्मा किसी भी शानका विषय 
नहीं दोता । अब अधियाम आत्मा किसी क्वानका 
विषय नहीं द्वोता, तो सर्च द्वेतप्रपश्चके अभाषवाली 
मोक्ष-अवस्था में खयंज्योति आत्मा किसी ज्ानका 
विषय द्वो ही नदीं सकता, यद्द स्पष्ट द्वी दे। अपने 
स्वप्रकाशरूपसे सब जगवको जाननेवाला घिद्वाता 
पुरुष “भद्धितीय आत्माको में जानता हूँ! ऐसा कह्टे 
तो उससे पूछना खादिय कि इस जीवको जो-जओो 
ज्ञान द्ोता है, वद ज्ञान नेत्रादि इन्द्रियोंस होता है, 
नेत्नादि साघन बिना कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता, अद्वितीय आत्माका तुझे जो शान हुआ है, 
तो किन कारणोंसे हुआ है ! यदि घद्द मूर्त अथया 
अमूर्त जगशकों अथथा जगधके अभावकों आत्म- 
ज्ञानमें साघन कहें, तो उसका कट्टना ठीक नहीं है 
क्योंकि अविद्यासे रहित शुद्ध आत्मा मूर्त-अमूर्त 
जगल्‌ तथा जगत॒का अभाव थयास्तविक नहों है। 
स्वयंज्योति आत्मा मन और बुद्धि आदि अन्तरके 
साघधनोंसे अथया नेन्नादि बाह्य साधनोंसे अद्दण 
नहीं किया जा सकता। जो-जो पदार्थ इन्द्रियजन्य 
ज्ञानका विषय द्वोता है, वद-यद्द पदार्थ घीरे-घीरे 
अपने अवययोंकी शिथिलता दोनेते घिसता जाता 
है। जैसे इन्द्रियजन्य झ्ञानफे विषय यबस्मादि पदार्थ 
घीरे-घीरे घिस जाते हैं, इसो प्रकार यदि आत्मा 
इन्द्रियज़न्य शानका विषय हो, तो वह भी घीरे- 
घीरे घिस जाय परन्तु आनन्द्स्वरुप आत्मा तो कभी 
नहीं घिसे, ऐसा दे। इससे सिद्ध होता दे कि भात्मा 


१३५०८ 


कल्याण 


[ भाग १२ 





किसो इन्द्रियजस्य श्ञानका विषय नहीं है। जो- 
जो पदार्थ घिसते हैं, वें सब संयोगादि सम्बन्ध- 
याले द्वोते हैं । जेसे वस्तरादि घिसते हैं, इसलिये वे 
जलादिके संयोगवाले द्वोति हैँं। स्वयंज्योति आत्मा 
संयोगादि सम्बन्ध रूप सर्व संगसे रदित है, इसलिये 
बह कभी शीर्यताभावकों प्राप्त नहीं होता । जेसे 
मलुध्यादि शरीर संयोगादि सम्बन्धरूप संगदयात्ले 
हैं, इतलिय लिद-सर्पादिसे भयको पाप्त दोते हैं । 
इसो प्रकार जा-जो पदार्थ संयोगादि सम्दन्धरूप 
संगवाला द्ोता दै; पद्द मधश्य मयको प्राप्त होता 
है। आत्मा सर्वभ्यसे रदित इोनेल किसीके 
खसंगवाला नहीं होता | ज़िस-जिस पदार्थको भय 
द्वोता है, वद्द दुखी दोता ढै। जेस मन॒प्यादि 
शरीर भयवाले हैं, इसलिय दुश्खवाले भी हैं । 
आनन्द्खरूप आत्मा सब अ्रकारके दुःख्स और 
भयसे रहित है। जेसे मनुष्ियादि शरीर दुश्ख- 
वाले हैं, इसलिय विनादा भावषयाले भी हैं, इसी 
अ्रकार जो-जो पदार्थ दुःखबाला है, वद नाशबान्‌ 
है। आत्मा नादायान नहीं है क्योंकि वदद दुःस्बसे 
रदित दे | जहाँ अप्नि द्वोता दै, वदाँ धूम अवदय 
होता दे, अभि बिना धूम नहीं होता ! इसलिय धरम 
व्याप्य और अप्लि व्यापक कद्दलाता है। जहाँ 
व्यापक अभ्विका अभाव द्वोता है, वहाँ व्याध्य 
घूमका भी अभाव द्ोता है। जेंस जलसे पूर्ण 
तालावमें व्यापक अपिका अभाव है, वहाँ व्याप्य 
धूमका भी अभाच है। इस प्रसंगमें इन्द्रियजन्य 
शानकी दिषयता, शीयता, संयोगादि सम्द्ध- 
रूप संग, भय, व्यथा और विनाशका कारण इन 
छः पदार्थोर्मे पूर्वके पदार्थसे पिछला पदार्थ व्यापक 
गिना जाता है और उत्तर पदार्थका पूर्व पदार्थ 
व्याप्य गिना जाता है। उत्त रके व्यापक पदार्थका 
मात्मामें अभाव दोनेसे पू्वके ब्याप्य पदार्थका 
भी आत्मामें अभाव ही सिद्ध होता है, जेसे आत्मा 
नादारदित दोनेसे व्यथारहित है, व्यथारहित 
दोनेसे भयरद्दधित है, भयरद्ित दोनेसे संगरद्दित है, 
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संगरदित इोनेसे शीयंतारदित है और शीयता- 
रदित द्ोनेसे इन्द्रियमस्य शानका विषय नहीं है, 
इसलिये श्रुतिने आत्माकों अग्ृष्य क॒द्दा दे । 
आत्मा भाव-अभावसे रहित, व्याप्यसे रदित स्वयं- 
प्रकाश है । आत्मामें नेत्रादि इन्द्रियोंकी 
विषयता सम्भव नहीं है। इस प्रकार वेदान्त- 
शास्त्र तथा योगशाख्के मतानुसार आत्माके 
साक्षात्कार नेचआ[दि साधन सम्मच नहीं हैं। 


नेत्रादि साधनोंका अभाव 


यृहस्पलिके शिष्य चार्थाकॉर्मेस कोई चार्वाक 
स्थूल दशरीरका, कोई नेत्रादि इन्द्रियोंको, कोई 
प्राणणो और काई मनकों आत्मा मानता है। 
नैयायिक देद्द और इन्द्रियाँसे भिन्न कर्ता-भोक्ताकों 
आत्मा मानते हैं। इन सबके मतमें आत्म- 
साक्षात्कारमें नेत्रादि साधन सम्भव नहीं हैं। 
जो स्थूल् संघातको आत्मा मानते हैं, उस संघात- 
बवाल आत्माक साक्षात्कारमें भी नेत्रादि साथन 
सम्भव नहीं हैं क्‍योंकि संघातवाले आत्मासे 
नजञादि करण भिन्न हें। नेत्रादि इन्द्रियाँ समृदईद- 
बाली हैँ और समूहवाला आत्मा श्ानरूप क्रिया- 
का कर्ता है, इसलिय समृहसे अभिन्न नेतज्ादि 
भी क॒रतों हैं। कर्तारुप नेजादिमें साधनपना 
सम्भय नहीं है क्‍योंकि कर्ता पुरुपस भमिश्न कारण 
साधन कहलाते हैं। जैसे काटनारूप क्रियाके 
करनेवाले पुरुषसे कुल्दाढाारूप साथन भिन्न होता 
है। इसलिये चार्चाक्फके मतानुसार समृहरुप 
आत्माके साझ्षास्कारमें नेच्रादि इन्द्रियोंकी 
साधनरूपता सम्भव नहीं है | जा जार्याक 
इन्द्रियोंके समूढको भार्मा मानते हैं, उनके 
मतानुसार इन्द्रियरकूप आत्माके खसाक्षारकारमें 
कोई करण नहीं ड्ो सकता क्‍योंकि यद्द स्थूछ 
शरोर और बाह्य घटादि पदार्थ ये सब शानरूप 
क्रियाका कम हैं, इसलिये देदादिमें शानरूप 
कियाकी करणरूुपता सम्भव नहीं है, अतपव 
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इन्द्रियरूप मार्माके साक्षात्कारमें कोई साधन 
सम्भव नहीं है । जो प्राण, मन और कर्ता-भोक्ता- 
को आत्मा मानते हैं, उन तीनोंके मतमें भी 
नेत्रादि इन्द्रियोंकी करणरूपता सम्भव नहीं 
है। धाण, मन ओर क्ता-भोक्ताकों आत्मा मानने- 
वालोंसि पूछना चाहिये कि उनका आत्मा 
नीलपीतादि रूपचाला है अथवा रूपरद्दित है। 
इन दोनों पश्षोंमेंसे, आत्मा रुूपबाडा है, यह प्रथम 
पक्ष नहीं बनता क्‍योंकि आत्मा रूपवाला द्वो तो 
घट-पटादिके समान दइन्द्रियोंसे प्रत्यक्ष दोखना 
चखाहिय । इसलिये नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे ता 
आनत्माका साक्षात्कार सम्मय नहीं द्दे | और 
नेचादिकी सहायता बिना मन किसी भी रूप- 
वाले पदार्थकों ग्रहण नद्दीं कर सकता, इसलिये 
भआात्मसाक्षान्कारमे|ं मन भी साधन नहीं हो 
सकता; इसलिये प्रथम पक्ष सम्भव नहीं है । और 
आत्मा नीलपीतादि रूपरद्वित हे, यह दूसरा पक्ष 
भी नहीं बनता क्योंकि नेत्ञादि बाह्य इन्द्रियोस 
रूपवान्‌ पदार्थ दीखता है, इसलिये रूपरदित 
आत्माके साक्षात्कारमें नत्रादि बाह्य इन्द्रियाँ 
साधन नहीं हैं। यदि बादी आत्मसाक्षात्कारमें 
मनकी साधन माने तो उसले पूछना चाहिये कि 
यदि मनस आत्माकरा साक्षात्कार दोता दे, ता 
शानरूप क्रियाका आत्मा कर्म दहैया कर्ता दै। 
यदि आत्मा शानकूप क्रियाका कर्म हो तोजो 
पदार्थ जिस क्रिण्का कर्म होता है, धह पदार्थ 
उस क्रियाका कर्ता नहीं द्वोता, इसलिये ज्ञानरूप 
क्रियाका कर्ता आत्मासे भिन्न दूसरा होना चाहिये 
किन्तु आत्मासे भिन्न दूसरा कोई शझानरूप क्रिया- 
का करतों नहीं दै, इसलिये कतोौके अभावसे झान- 
रूप क्रियामें मनका करणपना सम्भव नहों है। 
आत्मा जशानरूप क्रियाका कर्ता है, यद्द दूसरा पक्ष 
भी सम्भव नहीं है क्योंकि आत्माको घिषय करने- 
धाली क्रियाका कर्म आत्मासे भिन्न कोई दूसरा 
नहीं है । कमेंका अभाव इोनेसे शानरूप क्रियामें 


परमहं स-विवे कमाला 
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मनका करणपना सम्भव नहीं है क्योंकि करणको 
कतों तशा कर्मकोी अपेक्षा है; कतों कम बिना 
करणपना सिद्ध नहीं होता । जेंसे छेदनरूप 
क्रियाम कर्तो पुरुष है और कम काष्ठ है, इन 
दोनोंके विद्यमान होनेपर दी कुल्दाड़मे करणपना 
सिद्ध द्वोता है | कर्ता; कर्म बिना ऊुल्हाड़ेमें 
करणपना सिद्ध नहीं होता, इसीलिये द्ाखवेत्ताओं- 
ने कटद्दा है कि कर्ता जिस पदार्थले कमेमें फल- 
की उन्पक्ति करता है, वद्द पदार्थ करण कद्दलछाता 
है। इस प्रकार मनमें करणपना सम्भव नहीं है | 

मैश्रेयी-ह भगवन्‌ ! आत्मासे भिन्न यदि कोई 
दूसरा पदार्थ ज्ञानरूप क्रियाका कर्ता तथा कमे 
नहीं दो, तो एक आत्मा ही शानरूप क्रियाका 
कर्ता तथा कर्म हो, इस प्रकार कर्ता तथा कर्म 
विद्यमान ट्वोनेस शानरूप क्रियामें मनकों करण- 
रूपता सम्भव दे । 


याज्वल्क्य-हे मेंतेयोी | एक ही समयम तथा 


एक ही फ्रियामें एक दी पदार्थ कतो तथर करे 
नहीं हा। सकता; इसलिय ज्ञानरूप क्रिया एक दी 
आत्माकों कर्ता तथा कर्म कद्दना अत्यन्त विरुद्ध 
है। जा वबादी आत्मसाक्षात्कारम मनको करण 
माने उससे कहना चाहिये कि श्रुति तथा विद्धानों- 
के अनुभवस सिद्ध हुए. आत्माके स्वप्रकाशपनेकों 
त्यागकर आत्मामे नेब्रादि साथनॉस ज्ञानकी 
उत्पक्ति मानना अत्यन्त अचुचित है । 

मैत्रेयी-ह. भगवन ' प्रथम आपने आत्म- 
साक्षात्कार होनेम॑ मद्रावाक्य रूप दाब्दको करण- 
रूप कहा और अब आत्मसाक्षात्कारमें करणका 
अभाव कहते हैं. यह केले बन सकता है 

याज्षरण्क्य-हें मेत्रेयी ! जेसे घटादि जड़ 
पदार्थोंके देखनेमें नेत्रादि करण हैं, इस प्रकार 
आत्मसाक्षात्कारमें मद्दावाक्यरुप भ्रुतिकी करण- 
रूपता नहीं है किन्तु आत्माके आश्रय रहे हुए 
और आपत्माकोी थविपय करनेयाले अज्ञानरूप 
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आवरणऊरूुप प्रतिबन्धकी निवृत्ति मद्रायाक्‍्यजन्य 


बुदिकी वृसिसे दोती दे। आवरणकी नियृक्ति 
दोनेपर आनन्दस्वरूप आत्मा अपने आप दी 
अकाशित द्ोता है, इसलिये मद्दायाक्यमें वास्तविक 
करणरूपता नहीं दे | किन्तु मद्दायाफ्यसे अन्तः- 
करणकी वृत्ति आवरणरुप प्रतिबन्धसे रद्दित दोती 
है, केचछ इतने दो कारणसे यूर्थर्म मेने आस्म- 
साक्षात्कारमें मद्ावाक्यरूप श्रुतिकों करण कद्दा 
है, इसलिये पूर्वोत्तर मेरे धचनमें विरोध नहीं दे । 


दे मेत्रेयी ! मन्दवुद्धि खार्वाक शरौरको दी 
आत्मा मानते हैं किन्तु उनके मतसे आत्म- 
साक्षात्का रमें पूर्वोक्त युक्तियोंसे कोई करण सिर 
नहीं द्वोता, तो अद्वेतवादियोंके मतमें आत्म- 
साक्षात्कार होनेमें कोई करण नहीं दे, यद्द स्पष्ट 
दी है | जैते घटपटादि अनात्मा हैं, इसरो प्रकार 
देद्द, इन्द्रिय, प्राण, मन आदि सम्पूर्ण समूद अड- 
रूप दे, इसलिये वह समृह भी अनात्मरूप दे। 
सात्माके साथ सम्बन्ध दोनेसे अनात्मसमूद्द 
प्रत्यक्ष दोता दे परन्तु विख्वारटणश्सि देखनेस यदद 
मिथ्या है । इस मिथ्या जगसूमें स्थित आत्मा सये- 
प्रेद्से रद्दित तथा मद्धितीयरूप दे । अद्धितीयरूप 
आत्मा बुद्धि आदि संघातका साक्षी दे। साक्षी- 
रूप सवप्रकाद आत्माकी मधिकारी पुरूष नेतादि 
करणोंस जान नहीं सकता और न देख सकता है। 


दे मैत्रेयी ! तू दुःख उत्पन्न करनेवाले पति, 
चुज, घनादि पदार्थोकों त्यागऋर अपने हृदयमें 
स्वयंज्योति आत्माका निम्धय कर ! तूने मुझसे 
प्रोक्तरूप असझतका साधन पूछा था। मोक्षका 
साधन ग्रह्मविद्याका मैंने तुझकों उपदेश किया। 
देहादि अनात्मपदार्थार्मं मेरा! “रा! भादि 
अभिमान त्यागकर जय तू आनन्दस्वरूप आत्मा- 
का साक्षात्कार करेंगी तो उसके प्रभावसे शरीर- 
को त्यागनेके वाद फिर तू जन्ममरणको प्राप्त न 
होगी किस्तु अमर दो जायगी। इसलिये इन 
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देददादि अनास्मपदार्थोंकोी त्यागकर आनब्य- 
स्वरूप आत्मामें अपना मन पकाग्र कर ! 


इस प्रकार मेत्रेयीको उपदेश करनेके बाद 
गुइस्थाअमको त्यागकर मुनि संस्यासाधम ग्रदण 
करते हुए इस प्रकार विचार करने लगे-- 


मुनिका विचार 

सत्‌, खित्‌ तथा आनन्दस्वरूप आत्माखे 
भिन्न असलस्‌ अड़ तथा डुगखरूप भायादक्ति 
है। यद्द मायाशक्ति सर्व, रज और तम तीन 
ग़ु्णोसे युक्त दै । आनन्द्स्यरूप आत्मा जगत्का 
प्रधान कारण दे ओर मायादशक्ति सद्दकारी 
कारण है, इसलिये मायाशक्तिको मिथ्या मानना 
युक्त दै । शीत) उच्ण; खुख, दुःख, मान, अपमान, 
शत्रु, मित्र, अपना शरीर, पराया शरोर, धर्मोत्मा, 
पापात्मा आदि जितने भी अनुकूल तथा प्रतिकूल 
पदार्थ हैं, समी परदार्थोमें समान दृष्टि रखनी 
लाहिये। नेत्रादि इम्द्रियोंके घर्म श्रवृस्ति और 
निवृश्षिमें अब सुझे उदासोीन रहना खादिये। 
शरीर, मन तथा बाणीसे सबको अभय देना 
याहिये और सूर्य-चन्द्रमाके समान रागद्वेषादिसे 
रद्िित द्ोकर पृथिवीपर पिधरना चाहिये | 

इस प्रकार याश्यसकय झुनि संस्यास लेकर 
ब्रद्मचिस्तनर्में लग गये। जैसे मुनिने चतुर्थाभम 
घारण किया, इसी प्रकार मैत्रेयी भी संम्यास 
लेकर बविचरने लगी। दोनोंमें केघल इतना हो भेद 
था कि झुनिने लिंग संन्यास दृण्डअद्ण करके 
लिया था और मैशत्रेयोने अकिंग संस्यास लिया 
था। भमिक्षाउनादि बाह्॒थर्म तथा शमदमादि 
आम्तरघमे लिंग संस्यासी तथा अलिंग संस्यासीके 
समान होते हैं । 

दोरूसंकर-दहै देखी ! मुनिके समान मैजेयौने 
मो दण्डप्रदणपूर्षक रिंग संस्थास क्‍यों नहीं चारण 
किया ! 


देवी-दहे प्रियद्शोन ! दण्डमहणरूप लिंग 
संस्यास ग्रहण करनेका एक ब्राह्मणको डी 
अधिकार है। क्षत्रिय, बेइय और ख्रीकों लिंग 
संस्यासका अधिकार नहीं दे | स्मृतिमें कदा दै-- 

मुलजानामयं धर्मो यद्दिष्णोलिड्धारणम | 

बाहुजातोरुजातानां नाय॑ धर्मों विधोयते ॥ 

परमेश्वरके झुखसे उत्पन्न हुए ब्राक्मणोंको 
दी दण्डग्दणपू्वक लिंससंन्‍्यास घारण करनेका 
अधिकार दै, बाहुसे उत्पन्न हुए क्षत्रियों- 
को और ऊदरुसे उत्पन्न हुए बेश्योंका लिंग- 
खसंस्यालका अधिकार नहीं है ।' पू्ंके किसी 
पुण्यकर्मके प्रमावसे यदि क्षत्रिय तथा वैद्य 
पुरुषकों तथा तीनों वर्णोमेसे किसी वर्णकी ख्रीको 
तीव पैराग्य हो, तो उनको अलिकन संस्यास 
घारण करके भद्दिंखा, ब्रहमचये तथा सत्यादि जो- 
जो लि संनन्‍्यासियोंके घर हैं; उन धर्ममात्रका 
पारून करना चाहिय | 

गुरुकी आवश्यकता 

दे प्रियदर्शन ! जो अधिकारी मनुष्य शरीरको 
प्ररकर आत्मसाक्षात्कार नहीं करता; उसकी 
सरद्दान्‌ द्वानि होती दे। भ्रुतिमें कहा है-- 
“न चेदिद्ावेदीन्मह्नती विनष्टिः ये तद्विदुरमृतास्ते मवन्ति! 

ज्ञो अधिकारी शरीरकों प्राप्त करके 
आानस्द्स्‍स्वरूप आत्माको नहीं जानता, वद्द अशानो 
पुरुष जन्म-मरणादि अनेक दुग्खोंको पाता दे और 
जो आनम्दस्वरूप आत्माकां जानता है, यह 
मोक्षरुप अस्ृतको प्राप्त द्वोता है।' आत्मसाक्षारकार 
करनेका सबको अधिकार है | भगयद्दीतामें 
कटहा दे-- 

“ज्रियो वैश्यास्तथा झूद्धास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ।! 

सखी, चैक्य तथा शूद्र खर्थ मोक्षके योग्य 
हैं।! यह मोक्ष आत्मशान बिना नहीं होता । भ्रुतिमें 
कहा दै-- 


परमहंस-बिवेकमाला 
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ते ब्वानान मुक्ति:, नान्‍्यः पन्‍्था विवतेश्यनाव ।! 
'“आत्मशान बिना कमो सुर्ति महीं दोती। 

इसके सिया मुक्तिके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं दै।! 
केबल आत्मशान दी मोक्षकी प्राप्तिकर परम मार्ग है । 
आत्मशान भ्रोजिय ज्रद्मनिष्ठ गुरुके उपदेशसे दोता 
दे। अतिमें कदा दे 'आचार्यवान्‌ पुरुषों जेद! 
ओजिय ब्रश्मनिष्ठ पुरुष आत्माको जानता है। इसलिये 
ब्राह्मण, स्त्रिय, वेदय तथा शुद्ध चारों बरणोके 
पुरुष तथा चारों यर्णवालो ख्ियोंकों अद्मनिष्ठ 
शुरुके झुखसे ब्रह्मतिया श्रवण करके आत्मशान 
अवश्य सम्पादन करना चाहिये । 


कौन वर्ण किस वर्णका गुरु करे 


सय वर्णो्मे ब्राह्मण उत्तम है, इसलिये त्रह्चनिष्ठ 
प्राह्मणस ब्राह्मण, क्षत्रिय, खेदय तथा तीनों चर्णोकी 
र्त्रियोंकी उपनिषय्‌के वेद्बयनके उपदेशसे आत्म- 
साम्षात्कार करना चादिये क्‍योंकि शाखमें शूद्रको 
उपनिपद्रूप वेद्बघनके श्रवण करानेका जैसे 
निषेध किया है, वेसे तीन वर्णोकी खियोंको निषेध 
नहीं किया दे । 


डोरूशंकर-द्े देवी ! श्रुतिमें स्ियोंकों वेदके 
अर्थका निषेध किया दै। जैसे कि 'खोशूद्रौ नाधी- 
याताम! स्री तथा शूद्र देदका अध्ययन न कर। 
इसलिये रूरीको उपदेश करनेसे इस अति-बलनका 
पिरोघ दोता दे या नहीं ! 


देवी-हे बत्स! अध्ययनका अर्थ यह है कि 
जिस वेदबचनका गुरु उच्चारण करे उसी वबेद- 
घचनका शिष्य उच्चारण करे। इस प्रकार बेदके 
अध्ययन करनेका तोनों वर्णोंकी स्थियोंकों निषेध 
है । सो भी ब्रह्मवेसा गुरुके मुखसे घेदवजनके भवण 
करनेका तीनों बर्णोकी खियोंकों निषेण नहां है। 
यदि ऐसा द्वो तो वेदमे मैत्रेयी, गार्गी भादि खियों- 
को जो बश्रज्मविद्याका उपदेश किया गया दै। वदद 
शाखविदद कद्दा जय, इसलिये अजमके तीन वर्णो - 
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की खियोंकों वेद्वचन श्रवण करनेका अधिकार है; 
और क्षत्रिय तथा चेश्य पुरुषको तो वेदबचन 
अध्ययन करनेका पूर्ण अधिकार है। ब्रह्मवेसा 
विद्वान्‌ पुरुष क्षत्रिय, बेश्य तथा प्रथम तीन बर्णकी 
ख्ियोंकों वेदबचनका उपदेश करके आत्म- 
साक्षात्कार करावे परन्तु वद्द उनको दण्डकमण्डलु- 
के अद्वणपूषंक लिड्ञसं न्यास नहीं दे सकता, यदि 
क्षत्रिय ओर चैश्य पुरुषोंको तथा तीन वर्णोंकी 
ख्तियोंकों उत्कट वेराग्य द्वो तो उनको दण्ड दिय 
बिना अलिंगसंन्यास देना चाहिये | जेले शाझुमें 
शुदकों यक्षादि विशेष कर्म करनेका निषेध किया 
है तो भी यज्षम करनेयोग्य दान, तप, सत्य तथा 
नम्स्कारादि शुभ कम करनेका अधिकार दिया 
है, इसी प्रकार दण्डग्रद्णपूथंक लिड्डसंन्यास 
चारण करनेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको हान- 
पर भी लिड्डसंन्यासमें पालन करनेयोग्य अहिंसा, 
ब्रक्षचरय तथा सत्यादि धर्म तो अलिह्वनसंन्यास 
धारण करनेवाले क्षत्रिय, बेंदय तथा तीनों 
चर्णोकी ख्रियोंको पालन करनेस दोषकी प्राप्ति 
नहीं होती, उलदा मद्दान्‌ पुण्य होता ई । 

बाहाण, क्षत्रिय तथा घेह्य तीनों वर्णाकी काई 
ख््री सम्पूर्ण ब्रह्मविद्या्म कुशल दो, तो भी उसको 
गुरुन बनाना चाहिय। ब्राह्मण न मिले ता भी 
क्षत्रिय आदि अन्य चर्णकों गुरु करके उसस 
ब्रह्मविद्याका ग्रहण न करना चाहिय। दशाख्रमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेदयकी खियोंको अध्ययन 
करनेका निषेध किया है, इसलिय उन स्थ्रियोंको 
शुरू बनकर तीन वर्णचाले पुरुषोंको ब्रह्मविद्याका 
उपदेश न करना चाहिये | यदि तीन वबर्णोर्मे 
काई भी पुरुष ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेका न परिले 
तो खी भा ब्रह्मविद्याका उपदेश कर सकती दे 
परन्तु खियाँ अपने सम्रान जातियालेकों तथा 
अपनेसे इलकी जातिवाले पुरुषकों द्वी प्रह्मविद्याका 
उपदेश करें, उत्तम जातिवाले पुरुषकों न करें। 
इसी प्रकार आश्यण, क्षत्रिय तथा वैश्य पुरुषको भी 


अपनेसे उत्तम जातिवाला अथवा समान जातिधाला 
पुरुष गुरु होनेयोग्य न मिले तो वद्द ब्राक्षण पुरुष 
भी अपनेसे इलकी जातियवाले ब्रह्मवेत्ता पुरुषको गुरु 
मानकर आत्मश्नानकी विद्या सम्पादन करे। इसी 
प्रकार आचायेसे शिक्षित हुए ब्रह्मवेशा ब्राह्मणको 
ब्राह्मणोंकी खियाँ अपना गुरू करे | ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तथा चेइय इन तीन वर्णोकी खरियोंके उनके पति 
दी शुरू हैं । यदि पत्ति ब्रह्मथिद्या न जानता हो 
तो ये ख्रियाँ अपनेस उत्तम ज्ञातिवाले अद्यवत्ता 
चुरुषकां गुरु अहण करें, यदि कोई उत्तम जाति- 
वाला न मिले तो समान जातिका गुरु ग्रहण करे ॥ 
ब्राह्मणस क्षत्रिय, क्षत्रियस वेशय और चेदयसे शूद्र 
इलका है, इसलिय ब्राह्मणको आपस्तिमें भी शूद्रको 
गुरु स्थापन न करना चादिय और शुद्ध पुरुषको, शुद्ध 
खीकी तथा वर्णसं कर जातिकों यदि पूर्वक पुण्यक 
प्रभावस पैराग्य उत्पन्न द्वो और भार्मसाक्षात्कार की 
इच्छा हो तो विद्वानका चादिय कि उनको भी 
ब्रह्मचिद्याका उपदेश करे परन्तु साक्षात्‌ उपनिषद्‌- 
वचनोंसें उपदेश न करे, उपनिषद्के अर्थवाले 
भागवतादि पुराणों तथा अन्यान्य प्रन्थोसे 
उपदेश करके ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति कराये । यदि 
उत्तम जातियाला त्रह्यवेता गुरु न मिले तो 
हलको जातिवालेकों घन देकर श्रद्मथिया प्रद्ण 
करे | यदि वद्द इच्छारदित दोनस घन ग्रद्ण न करे 
सो बिना धनके डी उससे ब्रह्मय्िद्ा प्रदण करें । 
परन्तु डसम जातियाला शिप्य पर दबाना आदि 
सेवा इलकी जातिवाले गुरुकी न करे । बेदमे 
अध्वप्ति नामके राजाने उद्दालकादि आआाश्णोंकों 
ओऔर अजातदात्रु राज्ञाने बालाकि ब्राह्मणको अह्म- 
विद्याका उपदेश किया दे। इस प्रकार क्षत्रिय 
झादिस ब्राह्मणादिको अध्ययन करनेका अधिकार 
है परग्तु जहाँ ब्राह्मण ब्रह्मथेशाका अभाव हो 
वहीं पेसा करें, जहाँ आाह्मण अह्यवेशा प्राप्त हों, 
यहाँ ऐला न करे | इसलिये शाखकी मर्यादा 
जाननेवाली मैनत्रेयीने लिक्नसंभ्यास घारण नहीं 





किया किल्तु अलिज्लसंभ्यास घारण करके घुनिके 
समान वदह्द शम-दमादि सब चर्मोका पालन करती 
हुई विचरने लगी । 

दे प्रियद्शोन ! इस मणिका सारांश यह है 
कि आनन्द्स्यरूप आत्मा एक अद्वितीय है| तीनों 
भेदोंसे रद्दित दे | तीनों मवस्थाओंका साक्षी है। 
यही सबका आत्मा है; नित्य है, चेतन है और 
आनन्दघन है। तीनों कालॉमें मखण्ड एकरस है। 
सब मुहतोंमें, सब घड़ियोंमें, चेत्रादि मा्खोमे, 
चलंतादि ऋतुभोंमें, उसर, दक्षिण दोनों अयनोंमें, 
प्रभव आदि संवत्सरोर्मे, कूत आदि युगोंमरे, ब्राह्म 
आदि कल्पोमें एक दी आनन्दस्वरूप आत्मा 
प्रकाशित है। उसका न उदय है, न अस्त है; वह 
स्वयंप्रकाश मन; वाणी का अविषय है, एस भनन्‍द- 
स्वरूप आत्माकों प्राप्त द्वोडर अधिकारी पुरुष 
फिर जन्म-मरणरुप संसारको प्राप्त नहीं दोता। 
बह सदाके लिये अमर द्वा जाता है। इस आनन्द्स्व- 
रूप आत्माके साक्षास्कार करानेको ही वेद भग वान- 
की प्रवृत्ति द्वै। मद्दावाफ्यभ्रवणद्वारा आनन्द- 
स्वरूप आत्माकी प्राप्ति द्वोती है, आत्माकी प्रामि- 
का अन्य कोई उपाय नहीं है । निमल चित्त हुए 
बिना आत्माका साक्षात्कार नहीं होता | इसलिये 
शम-दमादि साधनद्वारा चिसको स॒फए्म और 
निर्मेल कश्के अधिकारीको गुरुसुखसे मद्दावाक्‍्य 
श्रथण करके; श्रवणका मनन और मनन किये 
हुएका निदविध्यासन करके आत्मसाक्षात्कार 
करना चाहिये । आत्मसाक्षात्कार दी मलुष्य- 
दशरीरका साथंक करना दै, यही महुष्यशरोरका 
करतंव्य है। मनृष्यशरीर देवताओंको दुलंभ है। 
खुरदुलेमभ इस अधिकारी मनुष्यशरीरको प्राप्त 
करके जिसने आत्मसाक्षात्कार नहीं किया, उसने 
बिन्तामणिको द्वाथसे छोड़कर काँख ले लिया 
प्रेसघा समझना चाहिये। संसार असार है, इसमें 
सिवा दुःखके लेशमात्र भी खुख नहीं है। अधिकारी 
शरीरको प्राप्त करके जिसने अपना कल्याण नहीं 


परमहंस-विवेकमाला 


११६३ 





किया, बद्द जन्म-जस्म भअटकता रद्दता है और 
कहीं भी खुख-शाम्ति नहीं पाता। इसलिये जो 
कुछ तूने खुना है, उसका एकान्तमें जाकर एकाग्र 
चिश्ष होकर मनन कर ! सूध्म वुदिवाला और 
ऊद्दापोदमे कुशल शिष्य द्वी खू्म-से-खूध्म आानन्द्‌- 
स्वरूप आत्माका दर्शन करता दे और खदाके 
लिये खुखी द्वोता है । अच्छा ! तेरा कल्याण द्वो ! 

पाठकगण ! देषी-डोरूशझ्लुरका आजका संवादू- 
रूप दूसवाँ मणि समाप्त हुआ! ज्ञिन अहावेकश्ाओं- 
ने मन) वाणीके अधिषय आननन्‍्द्स॒रूप आत्माका 
तच्च इतना खुलम और संगम कर दिया है; उन 
याक्षवल्क्य आदि ऋषियोंकोी धन्यवाद है। ऐसे 
दयालु ऋषि-मुनियोंके ऋणस मुक्त द्वोना तो क्‍या; 
कोई किश्वित्‌ मात्र भी इस ऋणका करोड़वाँ द्ििस्सा 
भी नहीं चुका सकता, फिर भी ऐसे घोर संत- 
मदहात्माओंकी स्तुति और नमस्कार करनेस स्तुति- 
नमस्कार करनेवालेका कल्याण अवद्य होता है । 
इसल्यि हम हरिगीत हन्दम संत-महात्माओंका 
गुणगान करते हैं-- 


संतगुणगान 
इरि्ग।त छन्द्‌ 
(१) 
तनमें नहीं आसक्ति है, मनमे नहीं है कामना । 
चिन्ता नहीं हे चित्तमें, नहिं चाहता हैँ नामना 0 
विश्वेशको ली है शरण, नहिं अन्य कुछ भी जानता । 
सो ही विवेकी घन्‍्य है, शिव-तर्व जो पहिचानता ॥ 


(२) 
तड़का हुआ दिन दल गया, संझा हुई फिर रात है । 
पु 
जाड़ा गया रामी गयी; फिर आ गयी बरसात हैं 
दिन चारकी इस चाँदनीमें मन नहीं भटकात है । 
सी संत सबका पूज्य सबकी चाहता कुशलछात हैं ॥ 
(३) 
जिस रोज बाऊक जन्मता, यम घर उसी दिन आय हैं । 
सिरपर खड़ा रहता सदा ही साथ लेकर जाय है ॥ 


नी नम-न+-मभ 3 ल्‍नन«-> 5. 
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यम दीखता सिरपर खड़ा, घोखा नहीं सो खाय है । 
संखारसे मुख मोइकर सद्‌ अढ्य निश्-दिन ध्याय है ४ 
(४) 
देता सभीको है अभय, नहिं भय किसीसे खाय है । 
नहिं दुःख देता अन्यको, नहिं भाप ही दुख पाय है ॥ 
देखे तमाझ्ना विश्वका, नहिं बोझ पीठ उठाय है । 
ऐसा विवेकी अन्य तारे, आप भी तर जाय हैं॥ 
(५) 
गण्पें छथा नहिं मारता, हित मित मधुर सच बोलता । 
कमती नहीं बढती नहों, पूरा बरावर सोकता ॥ 
दृद्प्रन्थि अपनी काटता है अन्य कों भो खोलता । 
सच्चा वही है संत क्‍या बैठा हुआ क्‍या डोछता ॥ 
(६) 
सब देवियाँ माता वहिन या बेटियों दे जानता ! 
झूदसी भवानी शारदा, जरगादम्बिका सम मानता ॥ 
मन निर्विकारी ब्रह्मचारी अरद्य केवल ध्यावता। 
निष्काम आत्माराम पूरा संत सो कट्टरावता ॥ 
(०) 
नहिं बस्तर कोई गात्रके, नहिं पात्र कोई हाथ है। 
निर्भय अकेका वेघढ़क, रखता न कोई साथ हैं ॥ 
कुटिया बनाता है नहीं, कूटस्थमें नित वास है। 
है विश्रभरका पूज्य सो, नहिं आशका जो दास है ४ 
€«<)9) 
ऊपर भले मेझा रहे, भीतर न किल्निद मेंठ है। 
सन्माग चछता है स्वयं सदी बताता गैल द्द0 


सब विश्व माही भर रहा है देखता सब खेक है । 
रखता सभोसे मेल, फिर भी नहिं किसीसे मेऊ है ॥ 
(९) 
है आप ही इस पारमें, है भाप ही उस पारमें। 
संसारमें है दीखता, पर चित्त है सुखसारमें ॥ 
व्यवहार करता दे सभी, फेंसता नहीं भ्यवष्टारमें 
सो संत है जगमान्य, देखे सार ही निस्सारमें ॥ 
(१०) 
दीन्दा मिटा है आपको, सन्तुष्ट अपने आपमें । 
निर्मोल्य कूडा स्यागकर शिव देखता है आपमें ॥ 
अनुरक अपने आपमें, निष्काममें निष्पापमें । 
आसक्त अपने आपमें, बेतोलमें बेमापमें ४ 
(११) 
उपवाोत चट्सम्पत्तिका, रम्दी शिखा हैं ज्ञानकी । 
सुम्बी परम वेराग्यकों, झोली अस्वण्डित ध्यानवी ॥ 
कर दण्ड दे सन्‍्तोषका, कथा अचल विज्ञानकी । 
सो संत भोखा ! पूज, यदि है चाह निज कल्याणकी ॥ 
छन्द नाराच 
सम्रम्तदोषयजिसं घमस्तदोषनाशकम । 
निरामयं निरब्य्य समम्तविश्वम्यापकस ॥ 
मलुध्यदेहधारक स्वभक्तदिष्यतारकम्‌ । 
समम्ततापद्वारक नमामि श्रीयुत गुरुम ॥ 
दोहा 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ पढ़ेँ नारि-जर थीर । 
भोष्ठा | शिवक्षकर कृपा, छेझ न हो भपभीर 8 
दसवीं मणि समाप्त । 





समीकरणकोी प्रवृत्ति 


( लेखक--पं० श्रीलालजीरामजो चुछू, एम० ए० ) 


“'कल्याण'के किसी पिछले अंकर्मे मैंने आध्यात्मिक 
समोकरणपर कुछ लिखा था । इस नियमके बार-बार 
मनन करनेसे चित्त शुद्ध द्वोता है ओर इमारी कलुषित 
बासनाएँ अपने-आप शान्‍्त हद्वो जाती हैं। संसारमें 
अपने-आपके स्तमावका ज्ञान न होना दी अनेक दु :खों- 
का कारण दे । यदि द्वम अपने मनकी क्रिया आँकों 
भलीभाँति समझ लें, उनके भापसके इन्द्रके नियमोंको 
जान लें तो इम अपने जोवनकी अनेकों उल्झनोंको 
सद्दज ही सुलझा सकते हैं। पहले कटद्दठा जा चुका 
है कि मनुष्यका मन दो उसके झुख और दुःखोंका 
कारण है--' मन एत्र मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो:! '। 
जिस मनुष्यका मन अपनी उलझनोंको घुलझा सका 
है, जिस मनुष्यके अव्यक्त मनमें अनेकों प्रकारकी 
भावना-प्रस्थियाँ स्थित नहीं हैं, ऐसा द्वो मनुष्य सब 
प्रकारकी स्थितियोंमे चैनसे जोबन ब्यतीत करता है, 
उसके छिये सभी परिस्थितियाँ शुभ द्वोती हैं, सब 
मनुष्य भले द्वोते हैं और सब समय अच्छा द्वोता है । 
६ 70 (प्र छ0०९६, ६० पार एञज550०फ९८१ बम 00 
पाल इथां, 2) ऐत्ृ25 27९ 772700ए गत 5307९, 


&॥ €ए2८7४5 7707089]९, 3 (395 07 उघत ब॥ 
घाटा वासंग्रट--3फ्रटा505 ) यदि. इमारे इ्ृदयमें 


शान्ति ईं तो हमें बाह्य जगत्‌ भो आनन्दरूप दिखायी 
देता है, और यदि अपने अन्तस्तलमें शान्ति नहीं तो 
बाह्य जगत्‌ भी अशान्त दुःखरूप होकर इमारे सामने 
जाता है । अतएव मनुष्यको चाहिये कि अपने-आपके 
खमावकों जाने, मनकी पुरानो ग्रन्थियोंका निवारण 
करे और नयो ग्रन्थियोंकों पड़नेक्ा अब्रकाश न दे । 
यही परमानन्दग्राप्तिका एक सुन्दर उपाय है और यद्दी 
संसारी जोबनकों सफल बनानेका साधन दै । 


मनुष्यके खमावमें भी और बुरी दो प्रकारको 


प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैँ । पश्चिमीय विद्वानोंमें प्रायः इस 
बातपर बड़ो बद्स द्ोती दे कि मनुष्यका वास्तविक 
खभाव भला है अथवा बुरा। दहाब्स मह्मशयके 
अनुसार मनुष्यका मूल खभाव बुरा है । मनुष्य बड़ा 
खार्था जीव है और दूसरेके प्रति उसके भाव सदा 
आघात करनेके ही रहते हैं | ( उम0हहह# 6०88० 
/८४००७ ) अर्थाव्‌ मनुष्य मनुष्यके छिये भेड़िया है । 
इस सिद्धान्तके प्रतिकूल रूसो महाशय मनुष्यके मूल 
सिद्वान्तको देवी मानते हैं । उनका कथन दे कि 
परमात्माके पाससे जब मनुष्य आता दै तो उसका 
खभाव पवित्र होता हे, पर समाज उसे बिगाड़ 
देता है। हमारे ऋषियोंके मतानुतार आत्मा तो 
सर्वथा झुद्ध, बुद्ध और कल्याणखरूप है; और 
मनुष्यके खभावमें दानों सिद्धान्तोर्मे आंशिक सत्य है | 
उसके खभात्रमें खार्थभय घातक प्रदृत्तियाँ भी हैं, 
तथा उदारता और प्रेमको प्रवाद्धित करनेवाले स्रोत 
भी उसके द्वदयमें हैं | जिनसे देवी भावनाएँ उत्पन्न 
होतो रहती हैं । श्रोमद्भगबद्वीतामें दो प्रकारको 
सम्पत्तियोंका वर्णन किया गया द्ै-दैबी ओर आसुरी । 
दैवी सम्पत्ति हमारे दैवो खभावसे उत्पन्न द्वोती दे। वह 
इमारी पूर्णा और ज्ञानकी द्योतक है। आपउुरो 
सम्पत्ति हमारे आसुरो खभावसे उत्पन्न देती है और 
बद मनुष्यके मोहद्द और अज्ञानकी थद्योतक दै। ज्यों- 
ज्यों ज्ञानकी इद्धि द्वोतो दै, देवी सम्पत्तियाँ आयुरी 
सम्पत्तियोंपर अपना प्रभुत्व स्थापित करती दें । इस 
प्रकार मनुष्य पूरणताको ओर जाता है। दैवी सम्पत्तियोके 
आपुरो सम्पत्तियोंपर विजय पानेमें द्वी मनुष्यके खमावका 
विकास है जिसका कि अन्तिम छक्ष्य विष्णु-पदकौ 


प्राति है । 
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कल्याण 


[ भाग हैरे 





कम्यामकम्कम्यकन्कृम्यकनपका 


इस विकासका कार्य आत्मा खय॑ अपने-आप 
करता है । यदद आत्मोत्यान दो प्रकारसे द्वोता है-- 
ज्ञातरूपसे और अज्ञातरूपसे | जिन व्यक्तियोंकरा 
जोवन पर्याप्तहपसे विकसित है वे जान-बूझकर अपने- 
आप आतव्म-उत्पानका कार्य करते हैं । उनके जीवनके 
सामने एक उच्च आदर्श रइता दैेँ और वे उसे बड़ी 
लगनके साथ प्राप्त करनेका अयत् करते हैं । वे अपने 
कार्योक्ी सदा आलाचना किया करते हैं। उनके 
मनमें अपनी सत्र चेष्टाओक्े प्रति एक साक्षीमाव 
उत्पन्न द्वो जाता है । इड्जडलण्डके नोति-शाख्रके लेखक 
एडम स्मिथने इस भावका निष्पक्ष द्वष्टा (902707! 
59९८८07 ) कह्दा है। ऐसे व्यक्ति अपने निन्दकोसे 
कभी मी असन्तुष्ट नहीं दते: वे उन्हें अपना हितेपी 
जानकर उनसे बड़े प्रेमका व्यवद्दार करते हैं । 
कत्नीरदासर्जी एक जगह कद्दते दैं--- 

निन्दक नियरे राखिये, ऑशगन कुटी छवाय । 

बिन पानी साठ॒न बिना, निरमल करे म्वभाय ॥ 

उपर्युक्त कथन ऐसे व्यक्तिका हैँ जो सदा सजग 
रखता है और अपने जीवनमें आह्षोद्धारका कार्य 
ज्ञातरूपमे बढ खयं करता हैं। "सा व्यक्ति भनज्ञान 
या मोइके कारण यदि कमी किसी बुरी चेष्टामें छग 
भी जाता है तो वह उससे मुक्त द्वानका प्राणपनसे 
प्रयत्त करता है । अपने किये हुए दृष्कर्मोका प्रायश्रित्त 
करनेके लिये वह्द सदा तम्पर रहता हैं | उससे यदि 
किसी व्यक्तिके प्रति कोई अपराध बन जाता है ता 
बह उसपे क्षमा माँगनके लिये सदा नेंयार रद्दता हैं | 
वह्द अपने मान और प्रतिष्टाके कारण सध्यका खीकार 
करनेमें कर्मी भी नहीं हिचकता । और बुरे कामोके 
लिये यदि उसे दण्ड मिलता है तो बह्ठ उसको 
प्रसलताके साथ खौकार करता है । अर्थात्‌ उसके 
मनमें खतः दी किसी अनुचित क्रियाके प्रमावकों 
नाश करनेके छिये एक प्रतिक्रिया झीत्र द्वोती है। 


आत्माकी समौकरणकी प्रदृत्तिके कारण द्वी ऐसा 
होता है | विपयासक्त द्वोना ही पाप है, यह एक 
प्रकारका विक्षेप है, विषम अवस्था है, जिसका 
निवारण आत्मा सदा किया करता है। इसीका 
नाम समीकरणकी प्रवृत्ति है | 

उपयुक्त कथन मागत्तमें वर्णित राजा परीक्षितकी 
कथासे स्पष्ट होता है। राजा परोक्षितने कढिके 
बशमें होकर “ड्डी ऋषिके पिताके गलेमें मरा साँप 
डाल दिया । जब वे घर आये और अपने मुकुटको 
उतारा तो वहाँ उन्हें कलि दिखायी पड़ा; साथ-ही- 
साथ उन्हें यद्द भी ज्ञात हुआ कि कलिके बशमें 
होकर मैने बड़ा भारी पाप कर दिया है। उनके 
चित्तमें बड़ी अश्ान्ति पैदा हुईं | उन्हें इतनों अधिक 
आत्मग्लानि हुई कि वे उसे सद्द नद्दीं सकते थे | वे 
इस पापका प्रायश्वित्त करना चाहते थ | और जब 
श्रद्भी जाका शाप उन्हें सुनाया गया ते। उन्होंने उसकी 
बड़े हपके साथ खीकार किया । इस कथाके 
एतिदासिक सत्यपर कुछ तक. ुद्धि-प्रयेणः पाठक 
सन्देह बार सकते है, उन्हें इतना अवश्य जान 
रखना चाहिये कि इसमें आध्यात्मिक सत्य ते अवश्य 
हैं दी । जता कि भारतत्रपकी अनेकों पौराणिक 
कयाआंमें हैं । यहाँ यह कहना अप्रासड्जिक न होगा 
कि जरममनीकरे प्रसिद्ध तत्वबेत्ता शोपनद्वावर भारतीय 
पीराणिक कथार्ओकोी संसारकी समस्त पीराणिक 
कथाअंसे उच्चननम तथा सत्यमयी मानते हैं । उपर्युक्त 
कथाका आध्यात्मिक अर्थ यहद्द है कि मनुष्य जबतक 
अह द्वारका ताज जो कि सम्पत्ति-सुबर्णसे बना होता 
हैं, अपने ऊपर रक्‍्खे रहता है, तबतक उसे सत्य 
ओर असत्यका भेद स्पष्टतः नहीं दिखायी देता | 
अहड्जारके बशमें हाकर वह अन्याय कर बैठता है । 
उसमें अपने-आपपर आलोचना करनेकी शक्ति नहीं 
रदती । संसारमें ज्मण करते समय, समाजमें व्यवहार 


संझुया १० ] 


समीकरणकी भ्रव्ृत्ति 
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करते समय, इम इस अहह्लारके ताजकों सदा अपने 
ऊपर रक्‍्खे रद्दते हैं । पर जब द्वम संसारसे अछग 
इकर, एकान्तमें जाकर, शान्तचित्त बैठते हैं तब 
अहड्जारके ताजकी आवश्यकता नहीं रद्दती । मुख 
लोग तो उस समय भी उसे पद्ने रहते हैं, पर 
विद्वान उसे उतारकर एक ओर रख देते हैं | तब 
हमारी विवेकबुद्धि-- जो अभीतक अहड्जार तथा 
उसमें निवास करनेवाले कलिरूपी खार्थके डरस 
अपनी उचित सलाह नहीं देती थी--अपना काम 
करने लग जाती है। अतएव हम अपने कामोंकी 
खभावतः ही आलाचना करते हैं ओर तब हमें अपनी 
भूलें स्पष्ट दिखायी देने छगती हैं | इमारा अन्तःकरण 
उन भूलोंके कारण दुखो ट्वोता है आर हम प्रायश्चित्त 
किये बिना रह नहीं सकते । वास्तत्र्मे प्रायश्चित्त 
आत्मशुद्विकोीं चेंशामात्र है। आत्मा अपने-आपमें 
पापकी स्थान देना नहीं चाहती । 

हर-एक क्रिया घटित होनेसे अपनी एक प्रवृत्ति 
पैदा कर देती हैं चाहे वह क्रिया भीतिक जगतमें 
हां। या मानसिक जगतूमें । जबतक एक ग्रवृत्तिका 
विशाध दूसरी प्रह्नत्ति:रा नहीं इ्वं।ता, तबतक वह 
प्रवृत्ति दिनोंदिन बढ़तो ही जाती है । परन्तु ऐसी 
कोई प्रवृत्ति यदि आत्माको द्वानिकारक है तो उसे 
तुरन्त रोक देना आवश्यक है, अर्थात्‌ किसी भी 
अपने-आपद्वारा की गयी अशुभ क्रियाके विपरोत 
एक प्रतिक्रिया अवश्य करनी चाहिये, तभी पहले 
की हुई क्रियाका परिणाम नष्ट हों सकता है। 
प्रायश्वित एक प्रकारकी आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है 
जो कि पाप-क्रियाओोंसे उत्पन्न प्रदृत्तियोंका सफलता- 
पूर्ण विशेध करती है तथा उनके परिणामोंका नाश 
कर देती है | जो व्यक्ति अपने पापोंका ग्रायश्चित्त 
नहीं करता, जो अपने कार्योकी आलोचना नहीं 
करता, उसकी कुप्रवृत्तियाँ बढ़ती द्वी जाती हैं, 


जबतक कि अज्ञात जगतर्म तथा अद्ृष्ट मनमें उनके 
प्रतिकारके ढेतु विशेधी परिस्थितियाँ पैदा न हो जायेँ 
ओऔर उनका आगे बढ़ना न रोक दें । 

ज्ञातमावसे एक कुप्रदृत्तिके प्रति भी प्रद्ृत्तिका 
उत्पान होना, भर्थात्‌ किसी पापके लिये प्रायश्चित्तकी 
इच्छा हाना, और प्रकृतिद्वारा त्रिपरीत परिस्वितियों- 
की उत्पत्ति दंकर पापाचरणका प्रतिकार द्वाना, 
दोनों एक द्वी नियमके दो स्पष्ट स्वरूप हैं | और 
वह॒ नियम यद्द है कि आत्मा सदा साम्यावस्थार्मे 
रइना चादता है। किसी प्रकारकी विषमताको प्राप्त 
होना आत्माको भाता नहीं है । विपमता आत्माके 
खरूपके प्रतिकूल है, वह ( विषमता ) उसकी 
मद्त्ता, उसकी सम्पूर्णता तथा उसकी एकताका 
एक प्रकारसे विच्छेद या अवरंध है | अहंकार और 
स्वार्थबुद्धिका बढ़ना एक प्रकारका रोग द जिससे 
आत्मा सदा मुक्त होनेकी चेण्टा करता रद्दता है | 
जब अहंकार और स्थार्थबुद्धि बढ़ती है तभी हम 
दूसरॉका दुःख देते हैं और अनेकों ग्रकारके दुराचार 
करते हैं । आत्मामें इस बुद्धिके नाश करनेकी प्रशृत्ति 
सदा वर्तमान है। इसी बुद्धिको अँगरेजीमें 
+(0०॥5९९८॥०८! कहते हे और यही ''समीकरणकी 
प्रवृत्ति! बनकर अपना काये आध्यात्मिक 
तथा आधिभौतिक जगतमें करती है। जिस 
प्रवत्तिका हम जड जगतमें उँचेको नीचे करने 
और नीचेको ऊपर उठानेमें, जलते दुएको बुझानेमें 
और बुझे हुएको जलानेमें, गरमको ठण्डा करने और 
ठण्ढेको गरम करनेमें कार करते देखते हैं वह्दी प्रवृत्ति 
इमारे मनमें भी कार्य करती है । जब मनका कोई 
एक भाग अत्यधिक बढ़ जाता है तो आत्माके द्वारा 
उसे कम करनेकी चेष्टा होती है; इसी तरह जब 
जीवनका कोई अंग अत्यधिक बढ़ जाता है तो 
आत्माकी समीकरणकी प्रवृत्ति उसे घटा देतो है 
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और दूसरे भागोंको पुष्ट करती है । इसी समीकरणकी 
प्रवत्तेोके कारण हमारे मनमें जब राग हांता है तो 
उसके प्रतिकारके लिये विराग भी अपने-आप उत्पन्न 
हो जाता है । यदी प्रवृत्ति आत्मशुद्धि या आत्मोद्धार- 
का कारण है । 

समीकरणकी प्रवृत्ति! इमारे अध्यात्मिक जीवन- 
तक दह्वी सीमित नहीं वरं खयं प्रकृति भी इसका 
कार्य करती है। इमरसन मद्दाशय एक जगद्द 
छिखते हैं---6770 
८०म८४४४८ अर्थात्‌ मन एक है और प्रकृति मनका 
दूसरा रूप है | जब हम खय॑ अपनेको नहीं संभाल 
सकते तब प्रकृति हमें अपने आपको संभालने में 
सद्दायता देती दे। संसारके दुःख, दारिदरय 
इसीलिये द्वोते दें जिससे कि हम अपने आपको 
समझकर सेंभाल लें। स्वामी रामतो् कहते हैं कि 
सत्य सबको बरबस खीकार करना द्वी पड़ता है | 
जुफ्परा ३5 त॑पल्ा व्रठ्णमार ४६ पवट >एणाट'5 
7०7 स॒त्यसे कोई बच नद्दीं सकता । 


पर देखनेकी बात तो यद्द हे कि वास्तवर्मे प्रकृति 
बही करती हद अथवा नहीं जो कि इमारे अब्यक्त 
मनकी इच्छा दे, जो दमारे देवी स्वमावके अनुकूल 
है | हम जिस प्रकार अपने स्वप्नोको देखकर आश्चर्य 
करते हैं कि वे केसे भाये इसी प्रकार हम जगत्‌की 
घटनाओंको देखकर आश्चर्य करते हैं कि अमुक 
घटनाएँ हमारे जीवनमें क्‍यों हुईं | जिस तरद्द खफ्मों- 
की अनेक घटनाओंका सम्बन्ध अपने जीवनसे नहीं 
समझ सकते इसी प्रकार जगतकी घटनाओंका अर्थ 
जाननेमें भी हम प्रायः अप्तमर्थ रहते हैं | इसमें 
कारण हमारा अज्ञान और मोह है । आधुनिक चित्त- 
विश्लेषण. शात्र (फ़ल्फ  75एटा०-४0०9 ७5 ) 
बताता है कि स्वप्नकी प्रत्येक घटनाका इमारे जीवन- 
से बड़ा सम्बन्ध है। वे इमारी ध्रुप्त वासनाओंको 
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प्रदरशित करती हैं; पर ये वासनाएँ छिपेरूपसे तृप्ति 
ग्रापत करमेकी कोशिश करती हैं, अतएव हम अपने 
खप्नोका अर्थ नहीं समझ पाते | बाह्य जगत्‌ भी 
षास्तवमें इसी प्रकार द्मारी वासनाओंसे सम्बन्ध 
रखता है और उसकी घटनाएँ हमारी आन्तरिक 
इच्छाओंकी पूरी करती हैं। हम इन इच्छाओंको 
अपने भअज्ञान और अहंकारके कारण पदढचान नहीं 
पाते। पर ज्ञान-इश्सि जब मनके अन्तरपटछको 
देखा जाता है तो ह्रम अनेकों ऐसी छिपी बासनाएँ 
पाते हैं जिनका इमें बिल्कुछ सन्देद् ही नहीं था । 

हम कभो-कभी अपने-आप स्त्र्मे छेशोंमें पड़ 
जाते दें, दम देखते हैं कि इमारे किसी प्रिय सम्बन्धी 
या मित्रकी मृत्यु द्वो गयो हैं। कभी-कभी दम अपनी 
भी मृत्यु देखते हैं । ये सब घटनाएं हमारी घछुप् 
वासनाओंसे द्वी आविभभूत दोती हैं । यद्ध बात चित्त- 
विश्लेषण-विज्ञानने भलो भाँति सिद्ध कर दी दै। 
संसारकी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी इसो 
तरह हमारी छुप्त वासनाओंका प्रतिफल हैं | 

अब एक प्रश्न हमारे सामने आता हे जो 
उपर्युक्त छिद्वान्तकों स्त्रीकार करनेसे हमें रोकता है 
कि अपने-आपको दुःख देनेबाली परिस्थितियाँ किस 
प्रकार हमारी खतन्त्र इच्छासे पैदा हो सकतो हैं ? 
इम सदा अपने लिये सुख चादते हैं, फिर अपनी 
इच्छासे दुःख कैसे उपस्थित द्वो सकता द ? आध्या- 
त्मिक समीकरणका नियम, आत्माकी समीकरणकी 
प्रवृत्ति सहज ही इस प्रश्नकों इल कर देती है। 
इमारे मनमें सदा दो प्रकारकी क्रियाएँ और प्रति- 
क्रियाएँ चडा करतो हैं, एक इमें विषयासक्तिकी 
ओर छे जाती दै और दूसरी उनसे मुक्तिकी ओर । 
राग ओर विराग-यदइ मनका सहज खमभाव है। 
जिस प्रकार रागात्मक दृत्तिके प्रबछ होनेपर संसारी 
प्ुखोंकी सामग्री हमारे समक्ष एकत्र हो जाती है, 
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इसी तरद्द विरागात्मक ग्रवृत्तिके क्रियमाण होनेपर 
घब सुखोंकी सामग्री ध्यं्त दो जातो हैं | यद्द शरीर 
भी इसी प्रकार उत्पन्न द्वोता हे और नष्ट द्वोता हे । 

हर एक मनुष्यका अन्तरात्मा शुद्ध, निर्मल तथा 
शानन्दरूप दै। विषयोके सम्बन्धसे प्राणियोंको अपने 
खरूपपर एक प्रकारका आवरण हो जाता है । इसका 
निवारण आत्मा खयं द्वी करता हद । दुःखोंकी 
उपस्थिति इस आत्माकी तिषयोंसे मुक्ति पानेकी चेष्टा- 
मात्र है | अहंकारी मन इस बातको नद्दीं जान पाता, 
क्योंकि ये क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ अब्यक्त मनमें 
द्वोती दें । बाह्य जगतमें उनका प्रिणाममांत्र दिखायी 
देता है । 


योगवाशिष्ठमें कह्दा गया दूँ कि इमारा मन द्वी 
ब्रह्मा ईं जो इमारी सृष्टिका सूजन करता दै। जब 
मनकी किसो अब्यक्त भावनाकी तृप्ति मृत्युसे हरी 
हो सकतो हे तब व्यक्तिकी मृत्यु द्वी जातो हें। 
जिस प्रकार संसारमें जन्म अपनी अव्यक्त वासनाओं- 
के कारण द्वोता दे उसी प्रकार आन्तरिक भावनाके 
कारण द्वी मृत्यु द्वोती है। जन्म भोग-प्रवृत्तिके बढ़नेसे 
होता दे और मरण वेराग्य-प्रवृत्तिके बढ़नेसे | पद्वली 
प्रवृत्ति दूसरी ग्रवृत्तिदवारा समीकृत द्वो जातो है। 
छाभका समीकरण द्वानिसे द्वोता हूँ, छुखका दुःखसे, 
मानका अपमानसे; इसी तरद्द जाग्रत्‌ अवस्थाका 
घुष॒ुसिसे ओर संसारी जीवनका मझ॒त्युसे द्वोता दै। 
जिस श्रकार मह!सागरमें सदा शान्त रहनेकी प्रवृत्ति 
रहती है, अतएब वद्द अनेकों जलतरंगोंको नष्ट 
करती रहती है | इसी तरदइ जात्माकी सदा शान्त 
रहनेकी प्रवृत्ति मानसिक संकल्पों और तजनित 
संसारको अपने स्त्ररूपमें तिलीन करती रद्दती दै। 

इस समीकरणकी प्रहतिके कारण द्वी पाप करने- 
के बाद पश्चात्ताप द्वोता है और इसीके कारण बाह्य 
जगतूमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होकर इसमें 


पापाचरणसे बरबस रोक देतो हैं । इस प्रवृत्तिके 
कारण ही दर एक अनुचित कार्यके लिये मनुष्यको 
दण्ड मिलता है | यह दण्ड खयं आत्मा अपने-आप 
देता है । पापाचरणसे आत्मा दुखी द्टो जाता है 
और वह्दध पापमय जीवनसे मुक्ति चाहता दै। बाद्दरो 
परिस्थितियाँ उसकी इस आन्तरिक इच्छाकी पूर्ति 
करनेमें सह्वायक मात्र द्वोती दें। 

यह बात इतिहासकी घटनाओंसे सिद्ध द्वोतो 
है तथा कबियोंने इसे अपनी कृतियोंमें पूर्णतः स्पष्ट 
किया दे। यहाँ शेक्सपियरके प्रसिद्ध 'मेकबेथ' 
नामक नाटककी मुख्य घटनाका उल्लेख करना 
अग्रासंगिक न होगा । जब भेकबेथने अपने अतिथि 
राजा डनकनको दत्या राज्यके छोमसे की तो उसका 
चित्त विक्षिप्त-सा ट्टो गया । उसके हृदयकी झान्ति 
जाती रद्दी । उसकी स्री जो कि इस कार्यमें सहायक 
थी अपने पापो जीवनका भार न ढो सकी । 
स्वप्र्में उसका अव्यक्ष मन उस पापसे मुक्त 
दोनेकी चेष्टा करता या | पर मृत्युके अतिरिक्त कोई 
दूसरा उपाय उस पापसे मुक्त द्वोनेका था नहीं। 
अतएव उसकी मृत्यु हो गयी । इसी तरद्द मेकबेथकी 
मृत्यु भी अपने-आपकी इच्छासे हुई। उसने एक 
समय राजा डनकनकी मृत्युमयी शान्तिकों प्राप्त 
करनेकी इच्छा व्यक्त भावसे भी प्रकट की थी। 
यहाँ अहंकारी मनकी लोभकी प्रव्ृत्तिका प्रतिकार 
संसारी जीवनसे मुक्त इ्वोनेको प्रशृत्तिने किया | पहली 
क्रियाके प्रतिकूछ एक प्रतिक्रियाका ड्ोना आत्माकी 
समीकरणकी प्रवृत्तिके कारण हुआ । 


फ्राइड महाशय इस प्रवृत्तिकों निवाणकी इच्छा 
( ज्ञात [0४ 2४727६76 ) कट्द ते हैं । यह सभी 
प्राणियोंमें सदा वर्तमान रदह्दती है। इसीके कारण 
निद्रा आती है, तथा मृत्यु होती है। और इसी के 
कारण हम संसारी जाबनसे मुक्त द्वोते देँ। यहदद 
आत्माके सच्चे स्वरूपके ओर ढछे जानेवालो प्रदृत्ति है। 





रम्य रहस्य 


( लेखक--म० पुरोद्दित भीप्रतापनारायणजी ) 


वीयसे जो मानव होता 
बिना नर वीय॑ बना किससे | 
पुरुपससे वीर्य हुआ हूँ तो 
कौन वह, पुरुष हुआ जिससे । १ । 


कक्ष जो बना वीजसे तो 
बिना तरु बीज कहाँ आया । 
उक्षतें हुआ वीज है तो 
वृक्ष क्या बिना बीज छाया । २। 


सुना है काठ न डंडेका 
काठका कह्त्यता डंडा | 

सुनी क्या मर्गी अंडेकी 
कहाता मयका अंड।।32। 


सत्य जो, मर्गका अंडा 
कहॉँसे फिर मुर्गी आयी। 
इसलिये अंडेकी मर्यी 
आप ही ग्र्गा कहत्ययी ।४। 


आज जो जबाका बचा 
उसे क्‍यों कहते हैं कचा। 
पश्चिमी विज्ञानी-मतसे 
पुरुषका पिता हुआ बचा | ५। 


यही जो सत्य, पुरुषका क्‍यों 
कहाता क्या फिर वच्चा | 

इसलिये पुरुष सदा होता 
पि है वच्चाका सच्चा ।$। 


सॉपका क्या हैँ छोटा-बढ़ा 
कली क्‍या पक्की क्‍या कच्ची | 

कई माताओंकी माता 
कहातीं छोटी-सी बच्ची | ७। 


बिंदुएँ.. बनीं... पिंधुओंस 
बिंदुओंस. कायर भरते । 

गेलसे रज-कण . बनते हैं 
ग़ेलठकी कण पैदा करते ।८। 


बजा क्या. इकतारेस हैं 
कंटन क्या गाने याये। 
व्यॉय ती मरा स्वरोंसे हैं 
तार-गलसे न नये आये | ९। 


फूल्स सोरभका आना 
अमर-मनने क्यों माना हैं। 

सत्य पएूछों तो फएश्वी ही 
गंधका एक खजाना हैं।/०। 


हुए दो नाम बह्म-माया 
दूसरा पहलेमें.. खोता | 
नहीं दो एक कभी बनता 
एक दो कभी नहीं होता | 27 | 


तेल-बत्ती दो हैं तो क्या 
नहीं दो-चार लोककी लो। 
एक ही, दो इन ऑंखोंसे 
दिखायी दे जाता है दो ।/२। 


प्व्ा4डे फ्रिड5: 


पूज्यपाद श्रोउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


आजकल लोगोंने मगवानकों संट्रेकी तरह,--- 
जिसमें एक ही दिनमें ठा्खों रुपये भा जाते हैं,--- 
समझ रक्‍्खा है । दो-चार माला फिरायें कि भगवान्‌ 
हमारे गुलाम बन जायें। अरे, दस व्षमें भी भगवान्‌ 
मिल जायें तो भी बहुत है | यदि एक जन्ममें न मिले 
तो भी कुछ चिन्ता नहीं है । इमारे यहाँ तो पुनर्जन्म 
द्ोता है ! 

शास्त्र दवाखाना है, ओर गुरु वैद्य हैं। वे जेसा 
रोग देखते हैं, वेसा द्वी शास्तका निचोड--दवा दे 
देते हैं | वहाँ तक॑ नहीं करनो चाहिये कि इस 
दवाकों दम क्‍यों खायेँ / आजकल ढलोग डाक्टरसे तो 
तर्क नह्दीं करते, गुरुसे तक करते हैं । परन्तु कम-से- 
कम डाक्टरसे तो गुरु बड़े द्वी द्वोते दें । गुरुसे तर्क 
करनेवाले मन्द-बुद्धि दी हैं। 

मीराबाईइका और तुल्सोदासजीका उदाइरण 
बात-बातमें मत दिया करो । मीराबाई क्‍या साधारण 
खो थी! मीराबाई साक्षात्‌ श्रीजगदम्बाकी अवतार 
थों, और श्रीतुलढ्सीदासजी साक्षात्‌ वाल्मीकिजीके 
अवतार ये । 

मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैँ । इस 
अभिमानमें मस्त रद्दना चादिये। 

इमारे यहाँ पापीका चिन्तन करना निषिद्ध दे, 
क्योंकि पापोका चिन्तन करनेसे पापजृत्ति आती है। 
पापीका दर्शन मत करो, पापीका स्पर्श मत करो, 
पापीकी बात मत करो और पापीका चिन्तन मत 
करो। धर्मात्माके दर्शन करो, धर्मात्माका स्परी करो, 
घर्मोत्माकी बात करो और पधर्मात्माका चिन्तन करो | 

दे 


धनके और ख्रोके आकारसे भी जिसे डर छगता 
है वही विरक्त है। जिस प्रकार सर्पको देखकर डर 
लगता है, इसी प्रकार विषयी मनुष्यको देखकर भी 
जिसे डर छगने लगे वद्दी विरक्त है । जिसे अपनी 
पृजा या भोजनाके थार नरक-से माद्ठम हों, वही 
विरक्त है | 


शासत्रका सिद्धान्त है, आचायोंका सिद्धान्त है कि 
रागसे द्वी राग छूठता दै । हवा बादलछ पैदा करती है, 
फिर वद्दों बादलको हटा मी देती है । भमगवद्माप्तिकी 
इच्छा सांसारिक इच्छाको काट देती है । अन्‍्तमें 
भगवानकी प्राप्तिसे वह्ठ आप भो शान्त द्वो जाती दे । 


माताको सेवा बिना कल्याण नहीं होगा। स्वयं 
जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीशझ्ूराचारयंजी मद्दाराज भी 
माताके भक्त थे। यहाँतक कि, माताके मरनेपर 
उन्होंने संन्यासो ह्लोनेपर भी माताको अप्नि दी थो। 
माताको दुःखी करनेसे कल्याण नहीं होगा ! 


जो कुछ भी समझमे आयेगा सब ब्राह्मणकी 
शरण लेनेपर ही आयेगा । आह्मणके रग-रगमें 
ब्रह्मतिया भरो पड़ी है । भला, एक बढ़ई--जिसके 
कि बाप-दादोंसे बढ़रपनका काम द्वोता भाया है, 
जो काम कर सकता दे बैसा क्‍या दूसरी जातिका 
आदमी कर सकता दै ! उपनिषदोंमें भी जगद्द-जगढ 
ब्राह्मणोंकी मद्विमा भरो पड़ो है । 

मूख, जो संसारके खिलोनेमें द्वी राजी हैं, भगवान्‌- 
के भजनको बुरा बतायेंगे द्वी। वे तो विषयोके दी 
गुण गावेगे ! 
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जन्म-जन्मान्तरोंसे हमारा विषयोंमें अनुराग है 
इसीलिये भगवान्‌में अनुराग नहीं दोता । भगवानमें 
पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूठा । जैसे निद्वाका 
अन्त और जागना दोनों एक द्वी साथ द्वते हैं | 

दूसरी चोज़में मन चछा भो जाय तो द्वानि नहीं, 
परन्तु बुद्धि नहीं जानी चाहिये । बुद्धिके चले जानेसे 
हानि दे । बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार दै । 
पेशकार कितना भी कुछ करे, न्यायाधीश जो फैसला 
दे देता है, वद्दी माना जाता है । 

तुम्दें यदि कोई उत्तम उपदेश दे तो तुम यद्द मत 
देखो कि वह भी कुछ करता है कि नहीं; तुम तो 
उसके उपदेशको घुनो और मानों | देखो, जिस 
प्रकार इलबाईंकी दूकानपर मिठाई बनती दै परन्तु 
बहुत-से इलवाई स्वयं मिठाई नहीं खाते; दूसरे द्वी खाते 
हैं पर यह कोई नहीं देखता कि इलवाईने मी मिठाई 
खायी या नहीं । 

उत्तम शिष्य चिन्तन करनेसे द्वी गुरुकी शक्ति 
प्रात्त करते हैं, मध्यम शिष्य दर्शन करनेसे शक्ति प्राप्त 
करते हैं और निकृष्ट शिष्य प्रश्न करनेपर शक्ति पाते 
हैं। दमारे यहाँ प्रश्नोत्तर नहीं दे । गुरुकी सेवा करे, 
गुरुका चिन्तन करे। जब गुरुमें अनुराग है, जब 
गुरु इमारे हैं तब उनमें जो गुण हैं वे भी इमारे हैं । 

प्रश्न-क्या समयके अनुसार धर्ममें परिवर्तन हो 
सकता है ? 


बा 





उत्तर-नहीं हो सकता । परिवर्तन करनेकी 


भावश्यकता दी नहीं दै। द्वमारे मद्दर्षि चारों युगेंके 
डिये धर्म बना गये हैं | कलियुगके लिये भी घम बना 
गये हैं। नवीन बनानेकी आवश्यकता नहीं है । 

प्र०-कीर्तनसे क्या ध्यान स्थिर रह सकता दे ! 

उ०-कोर्तन मी ध्यान ही है। ईश्वर-मक्तको 
ईश्वरके भजनसे, चिन्तन करनेसे, हृष्टकी हर एक बात- 
से आनन्द आता है। मगवानको याद करना और 
इस जगत॒को मूल जाना, हमारा यही तो लक्ष्य हैं । 
कोर्तन करो, कीर्तनसे थक गये तो जप करो, जपसे 
थक गये तो स्वाध्याय करो, उससे थक गये तो ध्यान 
करो, घ्यानसे भो भक गये तो श्रीमगवानकी चर्चा 
करो । ब्यर्थंकी बातोंमे समय नष्ट न करो । दर समय 
भगवान्‌का चिन्तन करते रहो । 

प्र०-'खुबा पढ़ावत गनिका तारी यह क्या 
सत्य है ! 

उ०-तो क्‍या झूठ दै ! बिल्कुल सत्य है परन्तु 
तुम इसे नहीं समझ्न सकते । 

प्र ०-पुण्य क्या है और पाप क्‍या है ! 

उ०-कुकर्म पाप है और श्वुभकर्म पुण्य हैं । 
हमारे आचार्य जो कर्म करनेको लिख गये हैं. उन्हें 
करना पुण्य है और जिन्हें निषिद्ध बता गये हैं उनको 
करना पाप है। 

आजकल हर एक आदमो अपनेको बुद्धिमान्‌ 
समझता है | इसोलिये तो उन्हें शान्ति नद्हीं मिल्ती। 
“बक--भक्त रामशरणदासजी | 





रासलीला-२हस्य 


( एक अद्यात्माके उपदेशके आध(रपर ) 
[ पृष्ठ १२०७ से भागे ] 


अथवा ५क॑ सुख तद्रपा कुः एथिवी भाति यस्मात्‌ असो 
ककुमः” अर्थात्‌ क सुखकों कददते हैं, अतः जिनके कारण 
कु--शथिबी मी सुखस्वरूपा जान पढ़ती है वे मगवान्‌ ककुम 
हैं। तात्पय यह है कि भयवानके अड॒सदृकत्व और परमानन्द- 
सिन्धुत्वमें तो सन्देद्द ही क्या है; उनकी सजिधिसे तो “कु! 
शब्दवाच्या एथिवी भी आनन्दरूपा होकर भास रही है। 
जिस सभय रातछीडासे भगवान्‌ अन्तर्शित हो गये उस 
समय भीकृष्ण-सोन्दर्यसमास्वादनसे प्रमत्त हुई गोपगनाएँ 
बृक्षादिसे उनका पता पूछती हुई अन्तर्मे उथिवीसे कहती हैं- 


कि ते कृत क्षिति तपो बत केशवाड्प्नि- 


स्पशोत्सवोत्पुलकिताइरुदैधिंमासि । 
भ्षप्यडध्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाददा 
आहो  वराहवपुषः परिरम्भणेन ॥ 


अर्थात्‌ 'अरी एथिबि ! वने ऐसा क्या तप किया है कि 
अह्ो ! जिसके कारण तू श्रीकृष्ण चन्द्रके स्पर्श जनित आह्ादसे 
हुए रोमाओसे सुशोमिता है। अथवा भीउरुकम भगवानके 
पादविश्षेपजणनित चरणस्पशंसे या भीवराहमगवानके 
आलिज्जनसे तुझे यह रोमाञ्न हुआ है ?? 


यहाँ सन्देद हो सकता है कि पृथिवी तो जड़ है; उससे 
ऐसा प्रश्न करना किस प्रकार सा्थंक होगा ! तो इस 
सम्बन्धर्मे मेघदूतके यक्षका दृष्ठन्त स्मरण रखना चाहिये । 
वह भी तो मेषद्वारा अपनी प्रियतमाके पा अपना सन्देश 
मेज रहा था। बात यह है कि जो विरही होते हें उन्हें 
चेतनाचेतनका विवेक नहीं रइता। प्रियाकी वियोगव्यथासे 
पीडित भगवान्‌ राम भी मानो विरहियोंकी दशाका दिग्दशन 
कराते हुए कहते हैं--हे चन्द्र | तुम पहले भीजानकीजीका 
स्पर्शकर उनके अज्ञ-सज़से शीत हुई किरणोंद्ार फिर 
हमारा स्पर्श करो ।” इसी प्रकार यहाँ भी एथियीसे प्रश्न हो 
सकता है। विरदिणी बजाड़्नाओंकी दृष्टिमं तो प्रथियी 
मगवत्सम्बन्धिनी होनेके कारण चेतन ही है। 


अतः जे प्रयिवीसे पूछती हैं; 'हे श्षिति | तुमने ऐसा 
क्या ठप किया है ! यदि कह्दों कि हम तो जडा हैं, हमारेमें 


तुम्हें तपका क्‍या चिह्न दिखायी देता है ! तो इमें तो मादम 
होता है कि तुमने अवश्य ही कोई बड़ा तप किया है। 
इसीसे तो तुम्हें भगवानके चरणस्पर्शका सौमास्य प्रात हुआ 
है। इससे तुम्हारा आनन्दोद्रेक स्पष्ट प्रकट होता है, क्योंकि 
बिना आनन्दोद्रेकके रोमाश्व नहीं होता । अतः परमानन्दकन्द 
भीकृष्णचन्द्रके चरणस्पर्शजनित उल्लाससे ही तुम रोमाश्वित 
हो रही हो |? यहाँ प्रथिवीकी ओरसे यइ कहा जा सकता 
था कि प्रथिवीका यद्द तदलतारूप रोमाश्च तो अनादि कालसे 
है इसे तुम भ्रीकृष्णचन्द्रके चरणस्पर्शसे हुआ केसे मानती 
हो ! इसपर कहती हैं--“यह तो निश्चय है कि हस प्रकारकौ 
रोमोद्रति भगवच्चरणोंके स्पर्शसे द्वी हो सकती है; चादे यह 
भीकृष्णचन्द्रके चरणस्पशंसे हुई हो अथवा भगवान्‌ 
उरुक्रमके पादविक्षेपके समय उनके पदस्पशसे हुई हो या 
जिस समय भगवानतने वाशादह्द अवतार लेकर तुम्हारा 
आलिड्रनन किया था उस समय उस आछिज्ञनजनित 
आनन्दोद्रेकसे यह रोमानश्ष आ हो । तुम्दें भगवच्चरणोंका 
स्पर्श अवश्य आ है और तुम इमारे प्राणाघार भीनन्दनन्दन- 
का पता भी अवश्य जानती हो; अतः हमपर दयाहदृष्टि करके 
हमें उनका पता बतला दा ।? 


पृथिवीका इस प्रकारका सोमाग्य तो परम्परासे है। 
अर्थात्‌ यह सौभाग्य पएथिवीके समस्त देशको प्राप्त नहीं है, 
बल्कि उसके एक देशको ही है। किन्तु जिस प्रकार 
भगवान्‌ रामके चित्रकूटपर निवास करनेसे “बिनु भम 
बिन्ध्य बड़ाई पावा'--सखारा विन्ध्याचल ही सोमाग्यशाकी 
समझा गया; उसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि केवछ ब्रजभूमिको 
ही भगवानके चरणस्पशंका सौभाग्य प्राप्त था--क्योंकि 
अन्यनत्न रथादि या पादत्रणादिका व्यवधान अवश्य रहता 
था--तथापि उसीके कारण सारी प्रथिवीकी सोमाग्यभीकी 
सराइना की गयी | अजको ता यह सौभाग्य प्राप्त था ही । 
इसीसे कहा है-- 
वजयति ते5घिक जन्मना बज: श्रयत इन्दिरा शब्वदुत्न हि । 


अर्थात्‌ आपके प्रादुभू त होनेसे त्रज बहुत दी घन्य-भनन्‍्य 
दो रहा है; क्‍योंकि यहाँ निरन्तर ही लक्ष्मीजीका निवास 
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रहने लगा है| बैकुण्ठकी अधिष्ठात्री महाल्दमी वैकुण्ठलोककी 
सेव्या है, किन्तु यहाँ तो वह अयते--सेवते अर्थात्‌ सेवा 
करती है--सेविका है। यही नहीं “बृन्दारण्यं स्वपदरमर्ण 
प्राविशद्वीतकीतिं:? कहकर तो स्पष्ट ही वृन्‍्दारण्यकी शोभामें 
भगवचरणोंका ही कारणत्व निर्देश किया गया । अतः सिद्ध 
हुआ कि जिनके कारण अर्थात्‌ जिनका चरणस्परश पाकर 
कु--श्यिदी भी परमानन्दमयों हो रदी है वे श्रीमगवान्‌ ही 
ककुभ हैं। 

अथवा “कः ब्रह्मावि कुत्सितों भाति यस्मात्‌ असौ 
कक्ुुभः? अर्थात्त्‌ जिनकी अपेक्षा ब्रह्मा भी कुत्सित ही प्रतीत 
होता है वे भगवान्‌ ही ककुम हैं! ऐसी स्थितिमें उनकी 
खबंशता और अल॒प्तरक्तामें तो सन्देह द्वी कया है ! 


ऐसे अचिन्त्यानन्देश्वयंशाली भ्रीमगवान्‌ अजांगनारओंके 
रमणके लिये इन्दारण्यमें केसे आये ! इसपर कहते हैं 
'के अह्मणि को कुत्सिते अस्मदादावपि समान एवं भातीति 
ककुमः अर्यात्‌ वे भगवान्‌ श्रक्मा और इम-जैसे कुत्सितेमे 
भी समानरूससे ही विराजमान हैं इसीलिये कक्रुम कह्दे जाते 
हैं, क्योंकि भगवानकी दृष्टिमे उत्कृष्टअपकृष्ट भेद नहीं दै | 
अछा जब कि मगवानके स्वरूपका अपरोस्न साक्षात्कार 
करनेवाले मुनियोंकी भी ऐसी स्थिति होती है कि “साधुष्वपि 
च पापेषु समबुद्धिविंशिष्यते! तो फिर खय॑ भगवानूमें 
विषमदृष्टि क्यों होने लगी ! 


मगवान्‌ तो समस्वरूप हैँ “निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म !? ये 
केवल वरणमात्रसे ही भेददष्टिवाले-से जान पड़ते हैं | जिसने 
परप्रेमास्पदरूपसे उनका वरण डिया है उसीकों “ये यथा 
मां प्रपद्चन्ते तांस्थेव भजाम्यहम! इस नियमके अनुसार 
वे हरे खीकार करते हैं । श्रीगोसाइंजी मद्दाराज 
कहते हैं--- 


जबयपि सम नहीं राग न रोषु १ गहहि न पाप-पुन्य गुन-दोषू ५ 
वद॒पि करदि सम-बिषम बिहारा | मक्त-अमक्त दृदय अनुसारा॥॥ 


तात्ययं यह है कि भगवानके सम्र-विपम व्यवध्दारमें 
भक्तका द्वदय ही देतु है। परमकरुणामय श्रीमगवानकी 
परमभाखती अचिन्त्य कृपा अपार है | किन्‍नु जिसने उसका 
प्राकव्थ कर डिया है उसे ही उसकी उपलब्धि शेती है | 
इसका उपाय यही है कि उस परम प्रेमास्पद तत्त्वकों 
सखकीयरूपसे वरण करें; उसकी प्रार्थना करे और उसे 
आत्मसमपंण करे | बस इसीसे वह भगवत्कृपा प्रकट हो 


जायगी। हस प्रकार परमकरण और क्पाल भीहरि हमस- 
जैसे कुत्सितोँंकी मनोरथपू्तिके लिये भी सब प्रकार हंपा 
करते हैं । 


अब एक दूसरी दृष्टिसे इस ऋोकके अरथंका विचार 
करते हैं | प्रथम कलोकको व्याख्यामें एक स्थानपर कहा 
गया था शरदोत्फुछमलिकाके समान आपातरमणोय सुखोँमे 
ही आसक्त “ता रात्रो/ अजश्ञानरूप अन्धकारसे व्यात उस 
प्राकृत प्रजाको देखकर मगवानने रमण करनेकी इच्छा 
की | जिस (समय भगवानने अशानियाोंके दृदयारण्यमें 
रमण करनेकी इच्छा की उस समय उसे रमगाह बनानेके 
लिये पहले उनके द्वदयाकाशर्मे वैदिकस्मात्तंधर्मरूप 
चन्द्रमाका उदय हुआ) क्योंकि जब्रतक पर्णाअ्रमघर्मका 
आचरण करके मन शुद्ध नहीं द्ोगा तबतक वह भगवत्‌- 
क्रोडाका क्षेत्र बननेयोग्य नहों हो सकता। उस दृदयकी 
शुद्धिका प्रधान देतु वैदिक स्मार्स कर्मोका आचरण दी है! 
जैसे चन्द्रोदयसे गृन्दारण्य भगवत्कीडाके योग्य होता है उसी 
प्रकार वेदिक-स्मार्त कर्मोका अनुष्ठान करनेसे मनुष्यका 
हुदय भगवानकों विद्ारभूमि बन सकता है ! 


इसमें 'ठड्दराज:' का अर्थ एक तो चन्द्रमा ही ठीक 
है। दूसरे 'रल्यों: डलपोश्चेब' इत्यादि नियमके अनुसार पहले 
डउ और ल का सावण्य हानेसे 'उल्राज: और फिर 
ओर र का सावण्य इोनेसे “उद्राजः:' माना जाय तो 
<उद्धा राजत इति उरराज:ः? ऐसा विग्रह करके यह अर्थ 
करेंगे कि यजमान, ऋत्विक्‌ , द्रव्य एवं देवतारूपसे अनेक 
प्रकार मुशोभित होनेवालठा यश ही उद्राज हैं। धर्मके 
स्वरूप ये ही हैं । पहले इम कह चुके हैं कि अवयवी अवयर्जों- 
से अभिन्न होता है । अतः घमंके अंग दोनेके कारण ये 
यजमानादि घमंरूप ही हैं। “अश्टादशोक्तमबरं येघु कर्म 
इस वाक्यके अनुसार कर्म अनेकविष साधनसाध्य ही 
है| इनमें द्व्य और देवता ता कर्मके आन्तरिक साधन 
हैं और ऋत्विक्‌ यजम्ानादि उसके सम्पादक होनेके कारण 
बहिरंग हैं। इ प्रकार यह वैदिक स्मार्स कर्म ही चन्द्र 
है । यद जिल दृदयमें उदित होता है उसे हो झुद करके 
भगवानकी क्रोडाभूमि बना देता है| 


बह उड्डराज कैसा है ! 'ककुमः-- के स्वर्गें को एथिय्यां 
भातीति ककुमः? अर्थात्‌ यह धर्म स्वर्ग और ध्थिषोमे 
समानरूपसे भातता है। यह सारा प्रपश्ञ घर्मका ही कार्य है 
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यदि घर्म न हो तो यह सब उच्छिन्न हो जाय | घर्मके बिना 
न यह छोक है आर न पररकोक ही। "“नाय॑ लोको5स्त्य- 
यशस्य कुतोधन्यः कुरुसत्तम' अतः धर्म दी देवताओंँका 
रक्षक है ओर धर्म ही मनुष्योंका | इसीसे मगवानने कट्दा है- 


देशानू सादयतानेन ते देवा सावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः. परमवाप्स्यथथ ॥ 


अर्थात्‌ “ईत वैदिक-स्मात्त करमसे तुम देवताओंकों 
समन्‍्तुष्ट करे और देवता तुम्हारा पालन करें | इस प्रकार 
परस्पर परितुष्ट करते हुए ही तुम परम श्रेय अर्थात्‌ मोक्ष 
प्राम कर सकोगे।? इस प्रकार साधारण स्वर्गादि हो नहीं मोक्ष- 
प्राप्तिमें भी यह वर्णाधमधर्म ही मुख्य देतु है, क्योंकि बिना 
वर्णाअभमधर्ंका यथावत्‌ आचरण किये चित्तघद्धि नहीं 
हो सकती; बिना चित्तशुद्धिके जिशासा नहों होगी, बिना 
जिशासा शान नहीं होगा और शानके बिना मोक्ष नहीं हो 
सकता | 


इसीसे यद्द भी बतलाया है कि “यताप्भ्युदयनिः- 
भ्रेयससिद्धि! स धर्म: अर्थात्‌ जिससे अभ्युदय ( लोकिक 
उन्नति) और निःश्रेयस ( पारलोकिक परमोन्नति ) 
की सिद्धि होती है वही धर्म है। तथा 'प्रियेते अभ्युदयनिः- 
प्रेयसी अनेनेति धर्मः” इस स्युत्पत्तेके अनुसार भी धर्म ही 
अभ्युदय और निःश्रेयसका घारण करनेवाला है। वस्तुतः 
बैदिक स्मार्त कर्म ही सम्पूर्ण प्रपश्धको घारण करनेवाला 
है; इसीसे कहा हे--“धारणाद्म इति प्राहु”ः अर्थात्‌ 
घारण करनेके कारण ही इसे घर्म कहते हैं। अतः 
शास्तरानुमोदित वर्णाश्रमधर्का यथावत्‌ आचरण करनेसे 
ही मनुष्य सब प्रकारको सिद्धि प्राप्त कर सकता है; और 
यही मगवत्पयूजनका मुख्य प्रकार है-'स्वकर्मणा तमम्यच्य 
सिद्धि विन्दति मानवः” । इसोके द्वाश मनुष्य अन्तःकरण- 
झुद्धिरूपा, भगवद्धक्तिस्पा और भगवज्शानलक्षणा सिद्धियाँ 
प्रात कर सकता है | 


अतः जिसके द्वदयमें भगवान रमण करना चाहते 
हैं उसके द्वदयमें पहले इस वर्णाश्रमधमंख्प चन्द्रका ही 
उदय होता है। इस उद्डराजके प्रियः और दीघेदर्शनः 
थे दोनों बिशेषण हैं | बह उड्डराज कैसा है! “प्रियः”- 
सबका प्रिय; क्योंकि समी प्राणी सुख चाहते हैं और सुख- 
का साधन धर्म है। जो लोग ऐहिक अथवा आमुष्मिक 
छुल चाहते हैं उन्हें घमका ही आभय लेना चाहिये) क्योंकि 
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उसको प्राप्तिका साधन घर्म ही है । इसीसे बुद्धिमान 
लोग सुखकी परवा न करके घर्मानुष्ठानपर ही जोर देते 
हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि साधन होनेपर साध्यकी प्रासि 
हो ही जायगी | अतः जहाँ घ॒र्म होगा वहाँ सुख 
उपस्थित हो जायगा | भीगोसाइंजी मद्दाराज कहते हैं-- 
जिमि सुख संपति बिनहिं बुझाय । घर्मसीर पहेँ जाहिं सुमाये 0 

अर्थात्‌ जहाँ घर्म है वहाँ सब प्रकारके सुख और वेमवको 
आज नहीं तो कल अवश्य जाना पड़ेगा। यही नहीं) 
भगवानको भी धर्म ही प्रिय है, इसीसे वे स्वयं कहते हैं- 
“घमसंस्थापनार्थाय सम्मवामि युगे युगे ।” अर्थात्‌ मैं युग- 
युगमें धर्मकी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापना करनेके लिये जन्म 
ग्रहण करता हूँ । यद्यपि सर्वशक्तिमान्‌ इोनेके कारण वे 
बिना अवतीर्ण हुए भी धर्मकी स्थापना कर सकते थे, 
तथापि अपनो इस परम प्रेमास्पद बस्नुकी रक्छाके लिये 
उनसे अवतीर्ण हुए बिना नहीं रहा जाता; बस्तुतः प्रेमाबेश 
ऐसा ही होता है। इस विषयर्म एक आख्यायिका भी 
प्रसिद्ध है । 


कहते हैं, एक बार किसी सप्रादने किछी बुद्धिमानले 
कटा कि यदि भगवान्‌ स्वशक्तिमान्‌ हैं तो घर्म और 
भक्तोंकी रक्षाके लिये अवतार बर्यों लेते हैं; इस कार्यकों वे 
अपने सट्टल्पमात्रसे ही क्यों नहों कर डालते; अथवा उनके 
बहुत-से सेवक भी हैं उन्हींसे इसे पूरा क्‍यों नहीं करा 
देते !! इसपर उस बुद्धिमानने उत्तर देनेके लिये एक 
मासका अवकाश माँगा | सम्राटका एक अति सुन्दर पृत्र 
था, उसके प्रति सम्राटका अत्यन्त स्नेह था। बुद्धिमानने 
ठीक उसीके आकारकी एक मोमकी मूर्ति बनवायी और एक 
दिन; जिस समय सम्राट्‌ अपने बहुत-से सेवक और साथियोके 
सामने महलके हम्माममें स्लान कर रहां था उस पण्डितने 
उस मोमके पुतलेकों दुलार करते हुए हम्मामकी ओोर 
ले जाकर जलर्मे गिरा दिया। अपने लाडिले लाल को हम्माममें 
गिरा जान सप्राद उसकी प्राणरक्षाके लिये तुरन्त इम्मामयें 
कूद पड़ा ओर यहाँ अपने पुत्रकी आकृतिका एक पुतरामात्र 
देखकर पण्डितसे इस अशिष्टताका कारण पूछा | पण्डितने 
कहा--“महाराज ! यह आपके प्रश्रका उत्तर है; जिस प्रकार 
अपने बहुत-से दरबारी और दास-दासियोंके रहते हुए भी 
शजकुमार के मोहबश आपके ध्यानमें इस कामके किये 
किसीको आशा देनेको बात नहों आयी उसी प्रकार 
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भगवान्‌ भी अपने अत्यन्त प्रिय भक्त या घममंकां संकटमें 
पढ़ा देखकर स्वयं अवती् हुए बिना नहीं रह सकते !? 


इस प्रकार यह घमम-चन्द्र प्रिय है! इसके सिवा यदी 
अगवतद्यासिका भी असाधारण हेतु है; क्योंकि यह वर्णाअम- 
घर्म ही भगवानकों आराधनाका प्रधान साधन है, इसके 
सिया किसी ओर साधनसे उनको प्रसन्नता नहीं हो सकती-- 


वर्णोभ्मायारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
इरिराराष्यते पन्‍्चधा नान्यत्त्तोषकारणम्‌ ॥ 


तथा भगवद्धक्ति ड्टी तत्त्वजञानका प्रधान हेतु है; अतः 
परम्परासे शानका साधन भी यह धर्मंचन्द्र दी है | यह बात 
सर्वथा सुनिश्चित है कि निगुंण परमात्माकी प्रासि मन, बुद्धि, 
ध्राण ओर इन्द्रियोंक्ी निश्चलता होनेपर ही हो सकती है। 
इरीसे भगवती श्रुति कहती है-- 

यथदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 

चुद्धिश्न न विचेष्टतति तामाहु; परमां गतिस ॥ 

अर्थात्‌ 'जिस समय मनके सहित पॉर्चों शनेन्द्रियाँ 
खिर हो जाती हैं तथा लुद्धि भी चेष्ट नहीं करती, उसी 
अवस्थाकों परमगति कहते हैं ।” किन्तु आरम्भमें यह 
इन्द्रियादिकी निश्रेष्ता अत्यन्त दुष्माध्य है। अतः पहले 
बैदिक-स्मार्त कर्मोका अनुष्ठान करके अपने देह और 
इन्द्रियादिकी उच्छुद्ल चेश्ठओंकों सुमंयत करना चाहिये, 
वमी उनका निरोध करना भी सम्भव होगा | 


इसके सिवा और भी यह चन्द्र कैसा है ! 'दी्घदर्शनः- 
दीषेंण कालेन फलात्मना दर्शन यस्य इति दीर्घ॑दर्शनः ।” 
थ्र्थात्‌ जिसका दीघंकाल पश्चात्‌ फलरूपसे दर्शन हंता 
है, क्योंकि कर्फ़ल होनेमें भी कुछ देरी अवश्य होती है; 
अथवा कीट-पतंगादि अनेक योनियोके पश्चात्‌ जब जीवकों 
मनुष्ययोनि प्रात होती है ओर उनमें भी जब उसका 
जन्म जाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीन वर्णोके अन्तगंत होता है 
तब उसे इस घर्मंचन्द्रका दश्शन होता है, क्योंकि उसी समय 
उसे वैदिक-स्मात्त घ्मोडा आचरण करनेका अधिकार प्राप्त 
हांता है | इसलिये मी वह दीर्घदर्शन है । 

ऊअयवा “दीर्धमनषवाध्यं दशेनं बस्प स दीर्धदर्शनः? 
अर्थात्‌ जिसका दशन दीरघ-अवाध्य है वह यह घम्म-चन्द्र 


दीर्धदर्शन है, क्‍योंकि घर्मका शान वेदांसे होता है ओर 
उनका प्रामाण्य किसीसे बाधित नहीं है । 


बह धमंचन्द्र किस प्रकार प्रकट हुआ  “स उद्धराजः 
चर्षणीनामधिकारिजनानां शुचः तत्तदमिलूषिताप्रासिजन्या 
आत्तिः शन्तमैः सुलमयेः करेः सुखप्रदेश्य स्वरगोदिफलैसेजन्‌ 
दूरीकुर्वन्नुदगात्‌” अर्थात्‌ वह चन्द्रमा अधिकारी पुरुषोंडी 
अपने अमिलपित पदार्थोंकी अप्राप्तिकि कारण होनेवाली 
दीनताको स्वर्गादि सुखमय और मुखप्रद फल्लद्वारा निदृत्त 
करता हुआ प्रकट हुआ । साथ ही स्वाभाविक कामकर्मरूप 
आर्ति भी आर्सिकी जननी होनेके कारण आत्ति ही है। 
उसका मार्जन करता हुआ मी प्रकट हुआ | इस पक्षमें 
यह समझना चादिये कि जो सुखरूप ओर सुखप्रद शास्रीय 
काम-कर्मादि हैं, उनसे स्वामाबिक काम-कर्मादिकी निश्त्ति 
होती है | 

और क्या करता हुआ प्रकट हुआ £ 


यथा प्रियः श्रीकृष्ण: प्रियाया: श्रीकषभानुनन्दिन्था। 
मुखमरुणेन विकिम्पस्नुदगात्‌ एवमेवायमपि पियो दीघद्शनतश्व 
रडुराओो5रुणेन कमेजन्येन सुखेन सवागेण वा प्राय्या 
प्रायौनाबा शुद्ध: मुर्ख सत्यास्सक भाग विलिस्पन्‌ सद्भत- 

दुःख दूरीकुवेस्नुद्गात्‌ । 
ज्ञिस प्रकार प्रियतम भमगवाद कृष्ण अपनी प्रियतमा 
भीजृपभानुनन्दिनीके मुखकों अपने करपृत कुझुमसे 
अनुरक्षित करते प्रकट हुए थे उसी प्रकार यह प्रिय और 
दीर्घदर्शन चन्द्र मी अरुण--कर्मजनित झुख अयवा उसके 
रागसे प्रावी--ध्राग्मवा बुद्धिके सत्वात्मक भागकों लेपित 
करते हुए अर्थात्‌ उसके दुःखको दूर करते हुए प्रकट हुए । 
अथवा यों समझो कि “्रान्याः अविवेकदशायाः मुख 
जाब्य स्वजनितेन नित्यानित्यविवेकेन तिरस्कुबन्नुदगात! 
अर्थात्‌ बुद्धिकी जो अविवेकदशा है, उसके मुख यानी 
जडताको अपनेसे उत्पन्न हुए. नित्यानित्यविभेकसे तिरस्कृत 
करता हुआ प्रकट दुआ क्योंकि वैदिक-स्मार्स कर्मोका 
अनुष्ठान करनेसे चित्त शुद्ध होता है। इससे नित्यानित्यवस्थु- 
क्विक होता है और विवेकसे बुद्धिकी जढता निषृत्त होती है | 
( कमशः ) 


>> <20(ए मन 


मगवत्माप्तिके कुछ साधन 
( लेखक--भीजयदयाछूजी गोयन्दका ) 


मनुष्यजन्म सबसे ठत्तम एवं अत्यन्त दुरूभ और 
भगवान्‌की विशेष कृपाका फल है । ऐसे अमूल्य 
नीवनको पाकर जो मनुष्य जआडस्य, भोग, प्रमाद 
ओर दुराचारमें अपना समय बिता देता है वह मदान्‌ 
भूढ़ है । उसको घोर पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 

छः घंटेसे अधिक सोना एवं भजन, ध्यान, 
सदग आदि शुम कर्मंमे ऊँघना आटस्य है । 

करनेयोग्य कार्यको अवद्वेलना करना एवं मन, 
बुद्धि और शरीरसे व्यर्थ चेष्टा करना प्रमाद दे। 
शौक, खाद और आरामकी बुद्धिसे इन्द्रियोंके विषयों- 
का सेवन करना भोग दे । 

झूठ, कपट, द्विंसा, चोरो, जारी आदि शाख्र- 
विपरीत आचरणोंका नाम दुराचार ( पाप ) है | 

अपने दितकी इच्छा करनेवाले मनुष्यकों इन सब 
दोषोंकों मृत्युके समान समझकर सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये। 

छेश, कर्म ओर सारे दूःखेंसे मुक्ति, अपार, अक्षय 
जोर से सुखकी प्राप्ति एवं पूर्ण ब्वानका देतु दोनेके 
कारण यद्व मनुष्यशरीर चोरासी छाख योनियोंमें 
सबसे बढ़कर है । भक्ति, ज्ञान, वेराग्य, सदाचार, 
मुक्ति और शिक्षाको प्रणाठी सदासे बतलानेवालो 
डोनेके कारण यद्द भारतभूमि सर्वोत्तम है। सारे 
अतमतान्तरोंका उद्गमस्थान, शिक्षा और सम्पताऊा 
जन्मदाता तया स्तार्थत्याग, ईश्वरभक्ति, ज्ञान, क्षमा, 
दया आदि गुणोंका भण्डार, सत्य, तप, दान, 
परोपकार आदि सदाबारका सागर और सारे मत- 
मतान्तरोंका आदि और निस्य होनेके कारण वैदिक 
सनातनधर्म सर्वोत्तम घमं है । 

केवठ भगवानके भजन ओर कोर्तनसे हो अल्प- 
काल्‍में सहज ही कल्याण करनेवाढा होनेके कारण 


कलियुग सव युगोमें उत्तम युग है | ऐसे कलिकालमें 
सर्व वर्ण, आश्रम और जीवोंका पालन-पोषण करने- 
वाला दोनेके कारण स्व आश्रमामें गृहस्थाश्रम उत्तम 
है। यद्द सत्र कुछ प्राप्त होनेपर भी जिसने अपना 
आत्मोद्धार नहीं किया वद्द मद्दान्‌ पामर एवं मनुष्य- 
रूपमें पशुके समान दी है। उपर्युक्त सारे संयोग 
ईश्वरकी अद्दैतुकी ओर अपार दयासे दी प्राप्त द्वोते हैं, 
क्योंकि जीवोंकी संझियाके अनुसार यदि बारीका 
द्विसाब छगाकर देखा जाय तो इस जीवको पुनः 
मनुष्यका शरीर लाखों, करोड़ों वर्षोके बाद भी शायद 
द्वी मिले | वर्तमानमें मनुष्योंके आचरणोंकों ओर ध्यान 
देकर देखा जाय तो भी ऐस्ो द्वी बात प्रतीत होती 
है। प्रथम तो मनुष्यका शरीर हो मिलना कठिन है 
ओर यदि वह्द मिल जाय तो भी भारतभूमिमें जन्म 
द्वोना, कलियुगमें होना तथा वेंदिक सनातनधर्म प्राप्त 
होना दुलंम दे। इससे भी दुर्ल मतर शा्ोके तत्त और 
रइस्यके बतलानेवाले पुरुषोंका संग है | इसलिये जिन 
पुरुर्षोकी उपर्युक्त संयोग प्राप्त द्वो गये हैं वे यदि परम- 
झान्ति और परम आनन्ददायक परमाध्माकी प्राप्तिसे 
बच्चित रहें तो इससे बढ़कर उनकी मूढ़ता क्या द्ोगी । 


ऐसे क्षणिक, अल्पायु, अनित्य और दुर्लभ शरीरको 
बाकर जो अपने अमूल्य समयका एक क्षण भी न्यर्थ 
नहीं बिताते, जिनका तन, मन, घन, जन ओर सारा 
समय केवढछ सब छागकि कल्याणके लिये ही न्यतीत 
होता हे वे दी जन धन्य हैं। वे देवताओंके लिये भी 
पूजनीय हैं। उन्हीं बुद्धिमानोंका जन्म सफर ओर पन्‍्य दै। 


प्रथम तो जीवन है ही अल्प ओर जितना है बह 
भी अनिश्चित है । न मादम मृत्यु कब आकर इसमें 
मार दे । यदि आज हो यृत्यु आ जाय तो हमारे पास 
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क्या साधन हे जिससे इम उसका प्रतीकार कर 
सके । यदि नहीं कर सकते तो हम तो अनाथको तरद्द 
मारे जायेंगे । इसलिये जबतक देह्में प्राण हैं और 
सृत्यु दूर दे तबतक इमलोगोंको अपना समय उँचे- 
से-उँचे काममें छगाना चाहिये। शरीर और कुटुम्बका 
पोषण एव4ं घनका संग्रद्द भी यदि सबके मंगलके 
कार्यमें लगे तमी करना चाहिये; यदि ये सब चीजें 
हमें से छुखकी प्राप्तिमें सहायता नहीं पहुँचातीं तो 
इनका संमग्रद्द करना मूर्खता नहीं तो क्या द्वोगा ! 
देहपातके बाद घन, सम्पत्ति, कुटुम्ब्रकी तो बात दी 
क्या, हमारो इस सुन्दर देदसे भी हमारा कोई सम्बन्ध 
नहीं रह जायगा और दम अपने देद और सम्पत्ति आदिको 
कपने उद्देश्यके अनुसार अपने और संसारके कल्याणके 
काममें नहीं ढगा सकेंगे। देदकी तो मिट्टी और राख द्वो 
लायगी, अतः वष्ट किसी भी काममें नहा आवेगी | 

सब बातें सोचकर इमको अपनी सब वस्तुएँ ऐसे 
क्लाममें लगानी चादिये जिससे द्वमें पश्चात्ताप न करना 
पड़े | परम शान्ति, परम आनन्द और परम प्रेमरूप 
परमात्माको प्राप्तिरूप परम कल्याणप्रद साधनमें दी 
इस जीवनको ब्ितानेकी तत्परताके साथ प्राणपर्यन्त 
चेश करनी चादिये । 

उस परमास्माकी प्राप्तके लिये शा्ोर्मे अनेक 
साधन बतलाये गये हैं। उनमेंत्ते किसी भी एक 
साधनको यदि मनुष्य खार्य प्यागकर निष्कामभावसे 
करे तो सहजमें ओर शीघ्र ही सफठता मिल सकती 
है। ठन साधनमिंसे कुछका वर्णन किया जाता है--- 

(१ ) सांख्ययोग 

इसके बई प्रकार हैं--- 

(के ) एकान्त और पवित्र स्थानमें छुखपूर्वक 
स्थिर, सम एवं अपने अनुकूल आसनसे बैठकर मोग, 
आराम ओर जोवनको सम्पूर्ण इच्छाों एवं बासनाओं- 
को छोशकर मनके द्वारा इन्द्रियोंकी बशमें करके 


कल्याण 
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बाइरके सारे विषयभोगों तथा अन्य पदार्थोसे इश्द्रियोंको 
हटाना चाहिये । तदनस्तर मनके द्वारा होनेत्राढे 
विषयचिन्तनका भी विवेक और विचारके द्वारा 
परित्याग कर देना चाहिये। इसके पश्चात्‌ पैर्ययुक्त 
बुद्धिके द्वारा मनकों उस विज्ञानानन्द्धन परमात्माके 
घ्यानमें लगाना चाढ़िये अर्थात्‌ केबल एक नित्य 
विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपका द्वी चिन्तन करना 
चाहिये उसके सिवा अन्य किसोका भी चिन्तन नहीं 
करना चाहिये अथोत्‌ शरौर और संसारको हस प्रकार 
एकदम भुला देना चाहिये कि पुनः इसकी स्थरति 
हो द्टी नहीं | यदि पूर्वअम्यासत्रश दो जाय तो 
पुनः उसे विस्मरण कर देना चाहिये । इस प्रकार 
करते-करते जब बहुत काठतक चित्तकी भृत्ति उस 
परमात्माके खरूपमें ठद्वर जाती है भर्थाव्‌ मनमें कोई 
भी संसारकी स्फुरणा नहीं होती तो उसके सम्पूर्ण पापों- 
का नाश द्वोकर ध्ुखपूर्वक सद्दजमें द्वो नित्य भोर 
अतिशय सर्वोत्तम परम भानन्दस्व॒रूप परमात्माकी 
एकोमावसे सदाके डिये प्राप्ति द्वा जाती है | 
जैसे घड़ेके फूटनेसे घटाकाश और मद्वाकाशकी 
एकता द्वो जाती है, यद्यपि घटाकाश बोर 
महाकाशको बस्तुसे नित्य एकता है, केवऊ घड़ेको 
डपाधिसे ही भेद प्रतीत होता है, धड़ेके फ़रट्नेसे 
प्रतीत इनेवाले भेदका मी सदाके लिये अत्यन्त अमाव 
हो जाता हे, ऐप्ते ही अज्ञानके कारण संतारके 
सम्बन्धसे जीवात्मा ओर परमात्माका भेद प्रतीत होता 
है| विषेक ओर विचारके दारा संसारके चिम्तमकों 
छोड़कर परमात्माके बिन्तनके अम्याससे मम और 
बुद्धिकी दृत्तियाँ परमात्माके स्वरूपमें तन्‍्मय होकर 
तस्वज्ञानद्वारा भज्ञानके कारण प्रतीत होनेवाठे जीय और 
ईश्वरके मेदका सदाके लिये अत्यन्त अमाव हो जाता है, 
अथात्‌ साधकको उस विज्ञानानन्दवन परमार्माके 
खरूपकी अमेदरूपसे सदाके टिये प्राति हो जाती है। 


संहया १० ] 


परमाण्माकी प्राप्ति होनेके बाद व्युत्यान अवस्थामें 
सी अर्थात्‌ समाधिसे उठनेके बाद भी यद्द संसार उस 
बोगीके अन्तःकरणमें निद्रासे जागत हुए पुरुषकों 
स्पप्तके संसारकी भाँति सत्तारद्वित प्रतीत दढ्वोता है, 
अयोत्‌ एक विज्ञानानन्दवन परमात्माके सिवा अन्य 
सत्ता वहाँ नद्दी रहती । 

(ख ) संसारमें जो कुछ भी क्रिया द्वो रही है, 
बद्द गुणोंके द्वारा ही द्वो रही है, अर्पात्‌ इन्द्रियाँ दी 
अपने-अपने विषयोंमें बरत रही हैं; ऐसा समझकर 
पघाघक अपनेको सत्र प्रकारकी क्रियासे अलग, लन 
सब क्रियाओंका द्रश समझे । जभी हमगोंने इस 
साढ़े तीन द्वायके स्थूल शरीरके साथ अपना तादात्य 
कर रखा है अर्थात्‌ इस शरोरको द्वी हम अपना 
खरूप समझे हुए हैं। किन्तु इस शरोरसे परे पृथ्वी 
है, पृथ्नीके परे जल है, जलके परे तेज है, तेजके 
परे वायु है, वायुके परे आकाश है, आकाशके परे 
पन है, मनके परे बुद्धि है, बुद्धिके परे समश्वुद्धि 
अर्थात्‌ मद्तत्तत्व है । समष्च्ुद्धिके परे अव्याकृत 
माया है और उसके परे सचिदानन्दधन परमात्मा है । 
मायापयंन्त यह सब दृश्यवर्ग द्रष्टारूप परमात्म:के 
आधारपर स्थित दे, जो इन सबके परे दै। उस 
परमात्मामें एकीमाबसे स्थित होकर समश्िुद्धिके द्वारा 
इस सारे दृश्यवर्गककों अपने उस अनन्त निराकार 
चेतन खरूपके अस्तगेत अपने दी संकल्पके आधार, 
क्षणमह्लुर देखे । इस प्रकारका निरन्तर अभ्यास करते 
हुए संसारक। सारा व्यवद्ार करनेसे उसको एकोभावसे 
परमास्माकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ सबका अभाव 
होकर केवल एक विज्ञानानन्दधन परमात्मा दी शेष रद्द 
जाता है | मगवानने मो गीतामें कहा है--- 

भाम्य गुणेम्यः कर्तोर यदा द्रष्टासपदयति । 


शुत्तेम्यद्या पर वेत्ति मह्आाजं सोइघिगच्छति # 
(१४ । १९) 


भगवद्याप्तिके कुछ साधन 
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हे अरजुन | जिप्त कालमें दष्टा अथोत््‌ समटष्टि 
चेतनमें एकीभावसे स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों 
गुणोंके सिद्रा अन्य किसीको कतो नहीं देखता है अर्थात्‌ 
गुण डी गुणोंमें बर्तते हैं ऐसा देखता दे और तीनों 
गुर्णोसे अति परे सचिदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको 
तचसे जानता दै उस कालमें बद्द पुरुष मेरे खरूपकों 
प्राप्त द्ोता है । 

( ग) साधक अपने तथा सम्पूर्ण चराचर जगवके 
बाहर-मीतर, ऊपर-नीचे सब ओर एक सवब्यापक 
विज्ञानानन्दधन परमात्माको द्वो परिपृणे देखे और 
अपने शरीरसद्वित इस सारे दृश्य-प्रपन्नको मी परमात्मा- 
का द्वी खरूप समझे | जेसे आकाशमें स्थित बादछोंके 
ऊपर-नीचे, बाहर-मीतर सब ओर एकमात्र भाकाश 
ही परिपूर्ण द्वो रहा है जौर खय॑ बादल मो आकाशसे 
भिन्न नहीं हैं, क्योंकि आकाशसे वायु, वायुसे तेज 
ओऔर तेजसे जलकी उत्पत्ति होनेसे जलरूप मेघ मी 
आकाश हो हदैं। इसी प्रकार साधक अपनेसद्वित इस 
सारे अह्माण्कको सब आंर एकमात्र परमात्मासे ही 
घिरा हुआ एवं परमात्माका ही खरूप समझे | वह 
परमात्मा ही सबकी आत्मा तथा सबके परे द्ोनेके कारण 
निकट-से-निकट एवं दूर-से-दूर है । इस प्रकारका 
निरन्तर अम्यास करते रहनेसे केवठ एक विज्ञानानन्द- 
घन परमात्माकी द्वी सत्ता रह जाती है और साधक 
उस परमात्माकों एकीमावस्े प्राप्त द्वो जाता है | गीता 
कद्दती है-- 

बद्टिसन्तस्थ  भूतानामखरं घरमेव ज। 
सूुछएमत्वाशदविश्वेयं दूरस्थं खान्तिके च तत्‌ # 
(१३ । १५ ) 
वह परमात्मा चराचर सब भूतोंके बाइर- 
भीतर परिपूर्ण दै और चर-अचररूप भी वही दे 
और वह सूक्ष्म द्वोनेसे अविड्ञेप दे तथा अति समीपमें 
ओर दूरमें मो स्थित वही दे । 


१३८७० 
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( घ ) साधक अपनेको सम, अनन्त, नित्य, 
विज्ञानानन्द्धन परमात्माके साथ अमिन समझकर 
अर्थात्‌ स्क्यं उस परमात्माका खरूप बनकर सारे 
भूतप्राणियोंकों अपने संकल्पके आधार एवं अपनेको 
उन भूतग्राणियोंके अंदर आत्मरूपसे न्याप्त देखे 
अर्थात्‌ अपनेको सबका आत्मा समझे | जसे आकाश 
वायु, तेन, जछ ओर प्रथ्वी इन चारों भूतोंका आधार 
एवं कारण द्वोनेसे ये सब मृत भआकाशमें ही स्थित 
हैं ओर इन सबमें आत्मरूपसे अनुस्यूत दोनेके कारण 
भाकाश इन सबके अंदर भी है, शयवा जेसे खप्तका 
जगत्‌ खप्त देखनेतालेके २ कल्पके आधार है ओर वह 
खयं इस जगतूमें तदूप द्वाकर समाया हुआ है; उद्तो 
प्रकार साधक भी चराचर विश्वको अपने संकल्पके 
आधार ओर अपनेका उस विश्वके अंदर आत्मख्पसे 
देखे। ऐसा अम्यास करनेपर भो साधकको उस 
नित्यविज्ञानानन्द्धन परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
गौतामें कहा है--- 

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूसानि चात्मनि। 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(६।२९ ) 
हे अजुन । सर्बव्यापी अनन्त चेतनमें एकी- 
भावसे स्थितिरूप योगसे युक्त हुए आत्मावाठझा तथा सबमें 
समभावसे देखनेवाछा योगी आत्माकों सम्पूर्ण भूतोंमें 
बर्षमें जढके सदश व्यापक देखता हैं और सम्पूर्ण 
भूतोंको आत्मामें देखता हे, भर्यात्‌ जैसे खभसे जगा 
हुआ पुरुष खभके संसारकों अपने अन्तर्गत संकल्पके 
जआघार देखता दे, वैसे दी वद पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने 
सर्वन्यापी अनस्त चेतन भारमाके अन्तर्गत संकल्पके 
आधार देखता है । 

(छ ) पवित्र जोर एकान्त स्थानमें सम, स्थिर 
और घुखपूर्वक आसनसे बैठकर पूर्ण आनन्द, अपार 
जानन्द, ज्ञान्त आनन्द, घन आनन्द, अचल आनन्द, 
घुव जानन्द, नित्य आनन्द, बांधखरूप आनम्द, 


झानखरूप आनन्द इन शब्दोंके भावका पुनः-पुना 
मनके द्वारा मनन करे | इस प्रकार करते-करते मन 
तद्ृप बन जाता है । तब इन विशेषणोंसे विशिक्ष 
परमात्माके खरूपका निश्चय होकर बुद्धिके द्वारा 
उसका ध्यान होने लगता है। इस प्रकार ध्यान 
करते-करते बुद्धि परमात्माकी तदपताको प्राप्त होकर 
सक्किल्प समाधिमें स्थित दो जाती है, जिसमें उस 
सचिदानन्द परमात्माके शब्द, अर्थ और ज्ञानका ही 
विकल्प रद्द जाता है, भर्थात्‌ परमात्माके नाम और 
रूपका द्वी वहाँ ज्ञान रद्षता द्ैे। इस अ्रकार उस 
साधककी परमात्माके खरूपमें दृढ़ निष्ठा हकर फिर 
उसकी निविकल्प स्थिति है जाती है, जिसमें केक्‍्छ 
अर्थमात्र एक नित्य विज्ञानानन्द्धन परमात्माका हो 
खरूप रद्द जाता दै ओर बद् साधक उस परमात्माके 
परायण ड्वो जाता है अर्थात्‌ परमात्मामें मिल जाता 
है । वपयुक्त प्रकासे साधन करनेबाला पुरुष 
परमात्माके तत्तको जानकर पापरद्ित हुआ परमगति 
अर्थात्‌ परमात्माके म्वरूपको प्राप्त द्वो जाता है । 
(२ ) करमेयोग 

( के) सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि- 
असिद्धिमें समत्वभाव रखते हुए आसक्ति भौर फठ्णरी 
इच्छाका त्याग करके भगवदाज्ञानु सार केवठ मगवानके 
हो डिये शात्रतिह्वित कर्मोका आचरण करनेसे तथा 
श्रद्धा-भक्तिपूवक मन, वाणों और शरीरसे सब प्रकार 
मगवानकी शरण होकर नाम, ग्रुण णोर प्रमाबसद्धित 
उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करनेसे भगवानकी 
प्राप्ति शीघ्र हो जाती दे । ॥ 

( ख ) परमात्मा दी सबका कारण एवं सबकी 
आत्मा डनेसे सारे भूतग्राणी परमात्माके दी खरूप 
हैं, ऐसा समझकर जो मनुष्य भगवशत्पोत्यर्थ दूसरोंकी 
खार्यरद्वित, निष्काम सेवा करता है और ऐसा करनेमें 
अतिशय प्रसन्नता एवं परम शाम्तिका अनुभव करता 


संस्या १० ] 
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है, उसे इस प्रकारके साधनसे परमात्माकी प्राप्ति 
शीघ्र दो हो जाती है । इस प्रकारकी सेवाके द्वारा 
परमात्मकी प्राप्तिके अनेकों उदाइरण शात्लमें मिलते हैं । 
अभी कुछ हो शतार्दियों पूर्व दक्षिणमें एकनाथजी नामके 
प्रसिद्ध महात्मा हो चुके हैं। उनके सम्बन्धमें यद इतिहास 
मिलता है कि वे एक समय गंगोत्रीको यात्रा करके 
बहाँका जछ काँवरमें भरकर रामेश्वरधामकी ओर जा 
रद थे । रास्तेमें बरार प्राम्तमें उन्हें एक ऐसा मैदान 
मिला, जहाँ जढका बड़ा अभाव था और एक गददा 
प्यासके मारे तड़पता हुआ जमीनपर पड़ा था। उसकी 
प्यास बुझ्नानेका ओर कोई उपाय न देखकर एकनाथ- 
जी मद्दाराजनने उस जलकों, जिसे वे इतनो दूरसे 
रामेख़रके शिवलिंगपर चढ़ानेके लिये लाये ये, उस 
गदद्वेकी भगवान्‌ शंकरका रूप समझकर पिछा दिया। 
इस प्रकार प्रत्येक भूतश्राणीमें परमात्माकी भावना करके 
उसकी निःस्वार्थभावसे सेवा करनेसे परमात्माको प्रासि 
सददजद्दीमें द्वो जाती दै। राजा रन्तिदेव तथा भक्त नाम- 
देव आदिकी भी इसी प्रकारकी कथाएँ जआतो हैं । 


(ग) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति या 
विज्वरूप अथवा केवल ज्योतिरूप आदि किसी भी स्वरूप- 
को सर्वोपरि, स्रोन्तयामी, सर्वन्यापी, सर्वेज्ञ एवं सर्बे- 
शक्तिमान्‌ परम दयादु परमात्माका स्वरूप समझकर 
श्रद्धा भक्तिपूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल दत्यादिके द्वारा 
उनके चित्रपट, भ्रतिमा आदिको अथवा मानसिक 
पूजा करनेसे भी भगवान्‌ प्रकट होकर भक्तको दर्शन 
देकर क्तार्थ कर देते हैं । गीतामें भी कद्दा है--- 
पत्न चुष्पं फल तोय॑ यो मे मफत्या प्रयरूछति । 
तदई मफस्‍्युपट्समझामि प्रयतात्मनः ॥ 

(९१। २६ ) 

.._# भानसिक पूजा तथा ध्यानक्ी विधिके लिये गीताप्रेस, 

ह0स् प्रकाशित प्रेममक्तिपकाश' नामक पुस्तक देखनी 
। 


हे. भजुन ! मेरे पूजनमें यह छुगमता भी है कि 
पत्र, पुष्प, फल, जढू इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिये 
प्रेमले अपेण करता है, उस शुद्धबुद्धि, निष्काम प्रेमो 
भक्तका प्रेमपर्वक अर्पए किया हुआ बद् पत्र, पृष्पादिक 
मैं सगुणरूपसे प्रकट कर प्रीतिस॒द्वित खाता हूँ | 
(घ) भगवानको द्वो अपना हृष्ट एवं सर्व मान- 
कर प्रेमपर्वक अनन्यभावसे उनके स्वरूपका यग्रुण- 
प्रभावसद्वित निरन्तर तैलधारावत्‌ चिन्तन करते रहनेसे 
ओऔर इस प्रकार चिन्तन करते हुए द्वी समस्त लोकिक 
ब्यवद्वार करनेसे भी भगवान्‌ सद्दजमें द्वी प्राप्त हो 
जाते हैं | प्रेमस्वरूपा परम मक्तिमती गोपियोंके सम्बन्धरमें 
श्रीमद्भागवत आदियें ऐसा उल्लेख मिल्ता है कि वे 
सोते-जागते, उठते-बेठते, खाते-पीते, गाय दुद्दते, गोबर 
पाथते, बच्चोंकी खिलाते-पिछाते, पतियोंकी सेवा करते, 
घान कूटते, आँगन लीपते, दद्दी बिलोते, झाड़ू लगाते 
तया गृह्टस्थीके अन्य सब धन्धोंको करते हुए इर 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णका मनसे चिन्तन और वाणीसे 
गुणानुबाद करती रद्दती थीं--- 
या दोहने५बदनने मथनोपलेप- 
प्रछेदुनाभेरुदितोक्षणमाजेनादी ) 
गायन्ति खेनमनुरक्तचियो5शुकण्ठ्यो 
घनन्‍्या शध्रजखिय उरुक्मचिक्तयानाः # 
गीतार्मे भी भगवान्‌ कद्दते दैं--- 
तस्मात्सबंषु कालेपु मामदुस्मर युध्य च | 
५30 2002, ॥ |$ 
८] ७ 
इसलिये द्वे अज्ुन ! त्‌ सब समयमें निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस ग्रकार मेरेमें अप॑ण 
किये हुए मन, बुद्धिसे युक्त हुआ निःसन्देह मेरेको दी 
प्राप्त द्वोगा | 
( ढ़) कठिनसे मी कठिन विपत्ति आनेपर, यहाँ- 
तक कि मृत्यु उपस्थित होनेपर भी उस जिपत्ति अथक 
मृत्युकतों अपने प्रियतम भगवानका भेजा दुआ मंगऊक- 


१३८२ 


मय विधानरूप पुरस्कार समझकर उसे प्रसन्नतापर्वक 
सादर खीकार करनेसते और किश्निन्मात्र भी विचलित 
न ट्ोनेसे अथवा उस विपत्ति अथवा मृत्युके रूपमें 
अपने इृष्टदेवका ही दर्शन करनेसे अति शीघ्र 
भगवानकी प्राप्ति हो जाती दै। जैमिनीयाइबमेघ- 
में भक्त सुधन्‍्वाकी कथा आती है, उसे जब 
पिताने उबछते हुए तेलके कड्ाइमें डालनेकी 
जआाइड्ना दी तो वह भगवानको स्मरण करता हुआ 
सदर्ष उसमें कूद पड़ा किन्तु तेल उसके शरोरकों 
नहीं जला सका। भक्तशिरोमणि प्रह्मदका चरित्र 
तो प्रसिद्ध दी है । वे तो अपने पिताके दिये हुए 
प्रत्येक दण्डमें अपने इृष्टदेबका द्वी दर्शन करते थे, 
जिससे उन्हें सहजद्वोमें भगवानकी प्राप्ति हो गयी। 
इस प्रकार भयंकर-से-भयंकर रूपमें भी अपने 
प्रियतमका दर्शन करनेवाले मक्तको सहृजद्दोमें 
भगवानके वास्तविक खरूपकी प्राप्ति दवा जाती है । 
( च ) राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, सूर्य, शक्ति 
आदि किसी भी नामको भगवानका द्वी नाम समझकर 
निष्काम प्रेमसद्षित केवल जप करनेसे भी मगवानकी 
प्राप्ति दो जाती है। शास्त्रेमें नाम और नामोमें 
अभेद माना गया हैं और गीतामें मी मगवानने नाम- 
जपको अपना द्वो खरूप बतछाया ह--“ज्ञानां 
लपयज्ञोइस्मि ।! यों तो नामको सभी युगोमिं मद्दिमा 
है परन्तु कलियुगमें तो ठसका विशेष महत्त्व है-- 
इरे्नाम इरेनाम दरेममैव . केवलम। 
कलौ नास्ट्येव नास्स्येव नास्स्येब गतिरन्यथा ॥ 
गोखामी तुल्सीदासजीने भी कद्दा है-- 
कलिजुग केव्छक नाम अधारा । 
सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पारा के 
यह जप वाणीसे, मनसे, श्ाससे, नाड़ीसे कई 
प्रकारसे हो सकता है । जिस किसी प्रकारसे भो 
हो, निष्काममावसे तथा श्रद्धा-मक्तिपूर्वक करनेसे 


कल्याण 


[ भाग १२ 


इससे शीघ्र दी भगवानको प्राप्ति हो जाती है। 
योगसूत्रमं भी कद्दा है--- 
स्वाध्यायाद्श्देवतासस्प्रयोगः । 

'खाध्याय अर्थात्‌ गुण और नामके कीर्तनसे 
इष्टदेवताको प्राप्ति हो जाती है ।! 

(छ ) महान पुरुषोंका अर्थात्‌ भगशानकों 
प्राप्त हुए पुरु्षोका श्रद्धा एवं प्रेमपू्नक संग करनेसे 
भी संसारके विषयोंसे वेराग्य एवं भगवानूमें अनन्य 
प्रेम होकर मगवानको प्राप्ति शीघ्र हो हो जाती है । 
देवर्ष नारदने अपने भक्तिसृत्रमे कद्दा है-- 

मइत्सडृस्तु.. दुर्लभोडगम्योउमोघश्व । 

मद्दान्‌ पुरुषोंका छग बड़ा दुलंभ है और मिल 
जानेपर उन्हें पद्चानना कठिन दे, किन्तु पदचानकर 
उनका संग करनेसे परमान्मस्तरूप महान फलकी 
प्राप्ति अवश्य हं। जाती है। क्योंकि महत्पुरुषोंका 
संग कमी निष्फल नहीं होता | मद्दान्‌ पुरुषोंका संग 
बिना जाने करनेसे भो वह खाली नहीं जाता 
क्योंकि वह अमोघ हैं। योगदर्शनमें ते। यद्दाँतक कदा 
है कि मदत्पुरुषोके चिन्तनमात्रसे चित्तवृत्तियोंका 
निराध इाकर परतात्माकी प्राप्ति ह जाती ह--- 

घीतरागविषय था चिसम्‌ | 

(ज ) गीतामें कद्टं हुए उपदेशोके यथाशक्ति 
पाठन करनेका ठद्देश्य रखकर श्रद्धा-मत्तिपूर्वक अर्थ 
एवं भावसद्िित उसका अध्ययन करनेसे भी मगवान्‌की 
प्राप्ति है जाती है। भगवानने भी खय्ं गीताके 
अन्तमें कद्दा है-- 

अध्येष्यते लय इमं घम्य संबादमाययोः । 
शानयज्ञेन तेनाइमिए्टः स्यामिसि में मतिः # 
(१८ | ७० ) 

. तथा हे अर्जुन | जो पुरुष, इस धर्ममय हम 
दोनोंके संग्रादरूप गोताशाश्नको पद़ेगा, अर्थात्‌ निरप 
पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं हानयझ्से पूजित दोऊँगा, 
ऐसा मेरा मत है । 


संस्या १० ] 


भगवआप्तिके कुछ साधन 
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( झ ) सब भूतोंके घुह्द परमात्माको अपने 
ऊपर णद्देतुकी दया एवं परम प्रेम समझकर क्षण- 
क्षणमें मुग्ध होनेसे भो मनुष्य परम पविश्र ह्वोकर 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है । 

(ञ ) माता, पिता, भ्ाचार्य, महद्दात्मा, पति, 
स्वामी आदि अपने किसी मी अभीष्ट व्यक्तिमें परमेश्वर- 
बुद्धि करके श्रद्धामक्तिपू्वक उनको सेवा यवा ध्यान 
करनेसे भी चित्तकी दृत्तियोंका निरोध होकर परमात्मा- 
की प्राप्ति द्वो जाती है | योगसूत्रमें भी कद्दा है--- 

'यथामिमतध्यानादा ।! 

( 2 ) श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक्क किये हुए सत्पुरुषोके 
संग तथा श्ाश्वोंके अध्ययनसे भगवान्‌ तथा भगवत्‌- 
प्राप्तिमें दृढ़ विश्वासपू्वक भगवानसे मिलनेकी तौत्र इच्छा 
जागृत होनेपर भगवान्‌की कृपासे स्वयमेव साधन 
बनकर भगवानकी बहुत शीघ्र प्राप्ति ह्वो जाती है। 

इसी प्रकार दृठयोग, राजयोग, अश्टनज्लयेग आदि 
बहुत-से अन्य उपाय भी श्रति, स्पृति, इतिद्वास, पुराण 
आदि प्रन्थोमें बताये गये हैं । परन्तु उन सबका 
बर्णन करनेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ जायगा, यद्द 
सोचकर उनका उल्लेख नद्दीं किया गया। ऊपर बताये 
हुए साधनोमेंसे किसी भो एक साधनका अभ्यास 
करनेसे, जो मनको रुचिकर एवं अनुकूल प्रतीत द्वो, 
परम गतिरूप परमात्माको प्राप्ति दो सकती है । 


यदि कहें कि जिसको मृत्यु आज हो द्वोनेवाली 
है, क्‍या वह भी इस प्रकारसे साधन करके परम 
कल्याणका प्राप्त हो सकता है ! हाँ, यदि निष्काम 
प्रेममावसे मजन-घ्यान तत्परताके साथ मृत्युके क्षणतक 
किया जाय तो ऐसा दो सकता हैं। भगवानके 
वचन हैं--- 

अनम्य खेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशः । 


तख्याई सुछभः पार्थ नित्ययुरूस्य योगिनः ॥ 
(८। १४) 





हे अर्जुन ! जो पुरुष मेरेंमें अनस्थ चित्तसे 
स्थित हुआ, सदा द्वो निरन्तर मेरेको स्मरण करता है, 
उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके लिये मैं घुलम हूँ, 
अथात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। 


अन्तमें जो लोग नियमित रूपसे साधन करना 
चाइते हैं, उनके लिये कुछ थोड़े-से सामान्य नियम 
तथा साधन जो अवश्य द्वो करने चाहिये, नीचे बताये 
जाते हैं--- 

प्रातः:काल सोकर उठते ही सबसे पद्छे भगवान्‌- 
का स्मरण करना चाहिये और फिर शोच-ल्लानादि 
आवश्यक कृत्यसे निदृत्त द्वोकर यथासमय ( सूर्योदयसे 
पूर्व ) सन्ध्या तथा गायत्री मम्त्रका कम-से-कम १०८ 
जप करें | फिर भगवानके किसो भी नामका जो 
अपनेको प्रिय द्वो जप करे तथा परमात्माके ग्रुण- 
प्रभावसद्दित अपने इष्टस्वरूपका ध्यान तथा मानसिक 
पूजा करे । इसके अनन्तर यदि घरमें कोई देवविमद्द 
हो तो उसका शाख्रोक्त विभिसे श्रद्धा-भक्तिपूवंक पूजन 
करे, माता-पिता तथा अन्य गुरुजनोंको प्रणाम करे 
तथा बल्विश्वदेव करके फिर भगवानूको भर्पण करके 
मोजन करे । इसी प्रकार सायंकालकों भी यथासमय 
( सूर्यास्तसे पूर्व ) सन्‍्ध्या और गायत्रीका जप करे 
तथा प्रातःकालको भाँति द्वी नाम-जप, ध्यान ओर 
मानसिक पूजा करे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 
तीन वर्णोकी छोड़कर अथवा इनमेंसे भी जिनका 
उपनयनसंस्कार नहीं हुआ द्वो उन्हें सन्ध्या तथा 
गायत्रीजप नद्दीं करना चाहिये | इनके साथ- 
साथ गीताके कम-से-कम एक अध्यायका भर्थसद्दित 
पाठ तथा पोडश मन्‍्त्रकी १४ माछा या अपने 
इष्देवके नामका २२००० जप प्रतिदिन अवश्य 
करना चाहिये । 


७०००न्‍यम्याप्दहकिपिकि िएपडिटस्फमकक माह १ के किट फिपासामम»कान, 


संतवाणी 
( सक्ूलित ) 


दुनियामें घुसना बहुत आसान है पर उसमेंसे 
निकलना उतना द्वी मुश्किल हे । 


ईशचवरके प्रति नम्न द्वेना, उसकी आज्ञाके मुताबिक 
चलना, उसकी ग्रत्येक इच्छाके आगे सिर झुकाना--- 
इसीका नाम ईश्वरके प्रति विनय दिखाना है । 


प्रमुपर निमर और उसके अधीन रहनेवाला 
वास्तव वही है जिसने ईश्वरका इढ़ आश्रय लिया है 
जीर जो किसी भो बातका उसे दोष नहीं देता | 


एक ईश्वरकी प्राप्तेके लिये ही जिसके मनमें 
बैराग्य उपजा द्वो वद्दी सचा वैरागी है, स्वर्गके लोभसे 
जो वैरागी बना हो वह तो असली बैदागी नहीं । 


अपने पास बहुत-से नोकर-चाकर और भागंके 
सामान देखकर एक अज्ञानी ही फ्ूढा नद्दीं समाता । 


जिसने अपना अमिमानका बोझ दलका कर लिया 
है, वद्दी पार उतर सकता है। जिसने बोझ बढ़ा 
लिया दे वद्द तो डूबेगा ही । 

जो मनुष्य संसारकों नाशबान्‌ और मगवान्‌का 
सदाका साथी समझकर चलता है, वह्ढी उत्तम गति 
पाता है।जो नाशवान्‌ चीजोंका मोद्द छोड़कर, 
संसारका भार प्रमुपर छोड़कर, भाररद्वित द्वो जाता 
है वह सदज दी संसार-सागरसे तर जाता है । 

इस दुनियामें इन्द्रियोंकी बाँधनेके लिये जैसी 
मजबूत सॉकल चाहिये वेसो मजबूत साँकल पश्चु ओं- 
को बाँघनेके लिये भो नहीं चाद्दिये । 

तुम्दारे पूत्रंज ईशबरकी आज्ञाओंका पाठन करते 
हुए चलते ये । रातकों वे उसका चिन्तन करते ये 
ओर दिनमें उसीके अनुसार बतांव करते थे । परन्तु 


तुमने बेसा करना छोड़ द्वी नहीं दिया, उठ्टे ईश्वरकी 
आज्ञाभोंके उल्टे-छुल्टे अर्थ ल्याकर तुम संसारमें 
आसक्ति बढ़ानेवाले लेख तैयार कर रहे द्वो । 

तुम्द्दारा चिन्तन तुम्दारा दर्पण है । कारण, तुम्दारे 
झुमाशुभका द्वाल वह बता देगा। 

जिसकी दृष्टि वशमें नहीं, उसे कुमागेपर जाना 
पड़ता है । 

जिसने वासनाओंको पैरों तले कुचल दिया है, 
बह्दी मुक्त हे । 


जबतक हृदय संकेत नहीं करता, ज्ञानो मौन 
दते हैं । उनकी जीमसे बढ्ो बात निकल्ती है जो 
उनके हृदयमें होती दे । 

इस दुनियामें लोगोंकी दोस्ती बाद्दरसे देखनेमें 
सुन्दर, पर भीतरसे जद्दरीली होती है । 


मायावी संसारसे सदा सचेत रहना, यद्द बड़े- 
बड़े पण्डितोके मनका भी बशमें कर लेता है । 


जिन्हें ईश्वरकी स्तुति और ईश्वरका स्मरण करनेके 
बदले लोगोंकों शाखवचन सुनाना ही अच्छा छगता 
है, प्रायः उन सबका ज्ञान बाहरी-नकली है, उनका 
जीवन सारददीन है । 


जो ईश्वरका भरोसा रखते हैं ईश्बर अवश्य उनका 
निवांह करता है । 

विपत्तिकों स्व लेनेमें अचरज नहीं है, भचरज 
है वेसो दालतमें भी शान्त और आनन्दमम्न रहनेमें । 
ओर यही ईश्वर-विज्वासका लक्षण है । 


ईश्वसे डरकर जो काम किया जाता है यह 


संहया १० ] 


संतवाणी 
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छुघरता है, और जो काम बिना उसके डरके किया 
थाता है वद बिगश्ता है । 

जबतक ठोक और लौकिक पदार्थोर्मे आसक्ति 
रद्देगी, तबतक ईइ्वरमें सची आसक्ति न दो सकेगी । 


जिसकी जीम सत्य और द्वितकर वाणी बोढतो 
है बढ़ी वास्तविक यक्ता है । 


प्रमु-प्रेम मनुष्यसे प्रभु-प्रेमकी बाते करवाता है । 
प्रमुकी लछआा उसे असत्‌ बोलनेमें मोन रखती है और 
प्रशुका भय उसे पाप करनेसे बचाता दै । 


दानादि सत्कर्माकों करते समय द्वानेवालो अपनी 
प्रशंसाकी ओर कान भी न दो । थद्द प्रशंसा तुम्दारी 
नहीं, उस ईश्वरको मद्दिमा है । 


पहले प्रभुके दास बनो । और जब्रतक वैसे न 
बन पाओ, “अहं ब्र्लास्मि' 'मैं वद्दी हूँ ऐसा मत कहद्दो | 
नद्दी तो, घोर नरककों यातना भोगनी होगी । 


जो मनुष्य सांसारिक विषयों तथा विषयी लोगेकि 
संसर्गसे दूर रहता है और साधुजनोंका द्वी संग करता 
है बढ़ी सचा प्रमुप्रेमा है; कारण, भगवत्‌-परायण 
साधुजनोंसे प्रोति करना और ईश्वरसे प्रीति करना 
एक दी समान है | 


ईश्वरकों कठोर-से-कठोर आह्ञाका पालन करनेमें 
भी प्रसन द्वोना सीखों। ईश्रका भादेश सुनने, 
झमझनेकी दृष्छा हो तो पहले अभिमान छोड़कर, 
थादेशको सुनकर, उसके पालनमें जुट जाओ। 
भयानक विपत्तिमें भो इर एक साँसके साथ प्रमुके 
प्रेमको बनाये रक्‍्खो ! 


से प्रभु-प्रेमीके दो लक्षण दैं--स्तुति-निन्दामें 
सममाव रहना और भगव्रानसे कोई भी छौकिक 
कामना न रखना । 


गरममकायात 


बाहरी आँखोंका नाता बाहरी चोजोंसे है और 
भीतरो आँखोंका नाता है परमारमाकी श्रद्धासे । 


विज्वासके चार छक्षण हैं--सब चीजोंमें ईश्वरको 
देखना, सारे काम ईश्वरकी ओर नज़र रखकर डी 
करना, दर एक दुख-खुखमें उसका द्वाथ देखना, और 
हर एक द्वाल्तमें द्वाथ पसारना तो उस सर्वशक्तिमान- 
के आगे दी । 


संत-समागम और दरिकी रहस्यभरी कथा पमुमें 
श्रद्धा उत्पन्न करते हैं । प्रभुके विश्वाससे तीव्र जिज्ञासा, 
जिज्ञासासे विवेक-वैराग्य, वैराग्यसे तत्तज्ञान और 
तस्त्वज्ञानसे परमात्मदशन प्राप्त द्वोता है । 

जो मनुष्य दुःखमें प्रमुका आशीवोद देखता दै, 
बह महान्‌ हैं । 

जो मनुष्य सुखमें प्रमुका चिन्तन करता दे, वहद्द 
भाग्यत्रान्‌ है । 

ईश्वरसे डरनेबालेका मन #श्वरको नद्दीं छोड़ता, 
उसके मनमें प्रभु-प्रेम ढढ़ रद्दता है और उसकी बुद्धि 
पूर्णताको प्राप्त ह्ोतो है । 

बड्प्पनकों खोजनेवाला तो इलकाईको ही पाता है। 

इस संसारमें एक ईश्वरका भय दूसरे सब भयोंसे 
मुक्त करता है | 

जिसका बाह्य जीवन उसके आन्तरिक जीवनके 
समान नहीं है उसका संसर्ग मत करो | 


मनुष्य कब ईश्वरार्पण हो सकता है ? जब कि 
वह अपने-आपको, अपने दर एक कामको बिल्कुल 
भूल जाय, सर्वभावसे उसका आसरा छे ले और 
उसके सित्रा किसो दूसरेकी न जाशा रक्‍्खे, न 
किसीसे सम्बन्ध रखे | 

अचरजकी बात है ! तेरा प्यारा मित्र तेरे समीप 
भी है और अनुकूल भी दे, फिर भी तेरी यह दवाल्त! 


उसका आह्वान 


परमात्मा इमें कभो नहीं छोड़ता । छोड़ना तो दूर रद्दा जब हम उसको छोड़ देते ढेँ तो वह छुख- 
दुःखके दूत भेजकर इमको न जाने कितनी बार बुलाता है । हम उसके वियोगको सहन कर सकते हैं किल्तु 
बढ इमारे वियोगको सदन नद्दीं कर सकता | हृदयके अन्दर उस अनन्तकी ओरसे उसकी वह मूक ध्वनि 
बार-बार हमारा आह्ान कर रही है | स्वामी जश्ानन्द 
>+&६>६३४&22*+ 
'अनु-कीतेन! 


(रचयिता--पं ० भीईंशदत्तजी पाण्डेय (भीश” साहित्यरक, शास्त्री काव्यतीर्थ ) 


(?) (रे) 
खल पिम्का आह ४ अकालट्टीमें यदि ज़ेय है कोई पदार्थ यहाँ 
बनता कहो कौन निश्नाना नहीं; तो महा जयदीशक्की झक्ति ही है ॥ 
क्रिस योवनसे झफरे जीबनको मनोरज्तन है. याीरे कोई यहाँ 
दिया काल करालने ताना नहीं । बस, शभ्रींहरिकी अनुरक्ति ही है। 
क्षण एकमें क्या-क्या हुआ करता यदि कोई सम्रत्तम ध्येय है तो 
किसीने इस तत्त्वकों जाना नहीं; श्स संसतिसे तो किकति ही हे ; 
यह चार दिनोंकी ही जिन्दगी हूँ, यदि कोई पिधय हैं जीवनमें 
इसे झूठ-ही-मूट बिताना नहीं ! हरिकि परदपग्मकी भक्ति ही है! 
(२) (५) 
क्षणमंग्र॒ जीवन ही जब है वहीं नेत्र हैं नेत्र जिन्होंने कभी 
फिर हूँ इसमें कहों सार ही क्या; लख श्रींहारिका प्रियधाम लिया $ 
अरे जीव / तू पार न प्रा सकता कहीं है. रसना रसपारभरी 
इस मोहसम॒द्रका पार ही क्‍या: जिसने सदा रामका नाम लिया । 
अपमें सनी हैं जब चसंद्रति ही वही मानव, मानव हूँ जिसने 
कहो तो किस रीति उबार ही क्या ; हृरिमिक्ति अ-खण्ड अ-काम किया ॥ 
कही मान ले मानस-सूढ / अरे / कही शीश है 'श्रीत्राः कभी जिसने 
तिवा मक्तिके हे यहाँ सार ही क्या हरि, हो सनेही, प्रणाम किया // 
(५) 


जय मूतल-भूपण भारतकी 

जय भारतीके सुक्षिघानकी हों; 
जय गारतकर्ष है. हर्पमरी 

दवाइष्टि दयाके निधानकी हो / 
जय भावुकताकी, . सुकीर्तनकी 

जय श्रीहरिक युणगानकी हो; 
जय शझक्तिमती हरिनिक्तिकी हो 

जय भक्तकी हो मगवान्‌की हो / 


नाम खय॑ भगवार ही हे 


( छेखक--आतचार्य अंरसिकमोइनजी विद्याभूषण ) 


विज्ञान और धर्म 


संसारके प्रत्येक सभ्य देशके शाख्त्रमन्थ इसमें बताते हैं 
कि इस जगत्‌का एक ख्रश है जो सर्वव्यापी, सबंद्रष्टा, 
सर्वशक्तिमान्‌ और अपने उत्पन्न किये हुए. प्राणियोंके प्रति 
सर्वदयापूर्ण है । आदमिर्योका एक ऐसा भी वर्ग है जो 
ऐसे किसी स्रष्टामें विश्वास नद्धीं करता | ऐसे लोग अपने 
वैज्ञानिक होनेका टोंग करते ई परन्तु वस्तुतः वे बीडदधिक 
यन्त्रमात्र हैं और अधिकांशतः स्वैराचारो हैं। ऐसे लोग 
अनी शव्रवादी अथवा नास्तिक कहत्टते हैं। कुछ ऐसे भी 
नीतिवादी था सदाचारवादी हू जिन्होंने बिना धर्मका आश्रय 
लिये नीति अथवा आचारकी एक योजना बनानेके कार्यमें 
श्रम किया है। यह एक बिल्कुल अप्राकृतिक प्रकारका 
बिच्छेद और उनके मानसिक निर्माणमें कुछ अभावका 
स्पष्ट चिह्न है | विज्ञानकी सची भावना तो धर्मके विरुद्ध 
नहीं है। प्रकृतिके सच्चे और पूर्ण अध्ययनसे धर्मके सुन्दर 
रूपॉपर प्रकाश पड़ता है। प्रोफेसर इक्सले कुदते हैं-- 
“सच्चा विशान और सद्धमं जुड़वों बहनके समान हैं. और 
एकको दूसरेसे अछग करनेसे दोनोंकी मृत्यु निश्चित हैं। 
विशानके आधारमें जितनी वैजानिक गम्भीरता और दृढ़ता 
द्ोगी उतनी दी उहकी उन्नति दोगी। तत्त्वशानियोंके महान 
कार्य उनकी बुद्धिको अपेक्षा उनकी धामिक प्रशृत्तिमय 
मनद्वारा नियन्त्रित चुद्धिके ही परिणाम अधिक हैं। सत्यने 
उनके ताकिंक उपकरणोंकी अपेक्षा उनकी श्रद्धा, उनके 
प्रैम/ उनके दृदथ की सरलता और उनके आत्म-त्यागके प्रति 
दी अधिक आत्मार्पण किया है।” यह भी हक्‍्सले एक 
प्रसिद्ध अंग्रेज वैशानिक थे। जनरूद्या वह वेशानिकॉमें 
चैशानिक थे । सच्चा विशन सच्चे धर्मका कभी विरोध नहीं 


कर सकता । 
इंधरका अस्तित्व 


बहुत-से छोग समझते हैं कि विशान अधार्मिक है पर 
बस्तुतः विशान कभी धमेद्रोह्ी नहीं हो सकता | यह विशान- 
की उपेक्षा है जो अधाम्मिक होती है--बह चतुर्दिक्‌ सृष्टिके 
अध्ययनके प्रति अस्वीकृति है जो अधार्मिक है। विशानमें 


७५--६-- 


निष्ठा एक मौन उपासना है; अध्ययन किये जानेवाले 
पदार्थों और फलतः उनके द्ेनुमें विश्वासकी प्रतिष्धा अथवा 
उसकी मौन स्वीकृति है। यह केवलछ श्रद्धा नहीं है वर 
कार्यरूपमें व्यक्त होनेवाली निष्ठा है; यह केवक मौखिक 
आदर-प्रदर्शन नहीं है वरं॑ समयके त्याग, विचार और 
अध्यवसायद्वारा सिद्ध आदर है। इस तरदइ यह बात नहीं 
कि सच्चा विशान तत्त्वतः धार्मिक हो | यद धार्मिक है इसलिये 
कि यह कार्यकी उन अभिन्नताओंके प्रति एक गम्भीर 
सम्मानका भाव जाग्रतू करता और उनमें दृढ़ निष्ठा प्रकट 
करता है जिन्हें सभी पदार्थ व्यक्त करते हैं । परन्तु संसारमें 
ऐसे लाखों स्वी-पुरुष हैं जो ईश्वर तथा उसके प्रति कर्तव्य- 
पालनके सम्बन्धमें पूर्णतः विमुल्र हैं। वे इस संसारकी 
दैनिक झंझर्टों, संकटों और द्वाहकारके बीच रद रहे हैं 
और कदाचित्‌ द्वी कभी आत्मा और परमात्माके विषयर्मे 
सोचते हैं | वे नद्दों जानते कि हम 'उसी'में रह ओर चछ 
रहे हैं एवं हमारी सत्ता उसीके अन्तर्गत है और “वह! इस 
जगतके प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ ओर आणीर्म वतमान है। 
अपनी अन्तःप्रकृतिमें किश्वित्‌ हृतकर देखनेसे हमें इस 
महान्‌ सत्यका अनुभव दोने लगेगा कि इस जगतकी 
प्रत्येक वस्तु एक दूसरेसे सम्बन्धित और परस्पराश्रयी है 
एवं यह विशाल विश्व “उसकी अभिव्यक्ति है। उत्ीमें 
अनुप्राणित है और उसीके द्वारा जीवित है। इस प्रकार 
जगत्‌की प्रकृति, उस अनन्त ओर निरन्तर सम्बन्धकी ओर, 
जो इमारे और 'उस'के बीच है; पूर्णतः निर्देश करती है 
और स्पष्टतः बताती है कि “उस'के प्रति हमारे स्थायी 
कर्तव्य हैं । यह इमारा एक निश्चित कर्तव्य है कि हम “उसे! 
निरन्तर अपने मनके समक्ष रक्‍्खें । 


ईंश्वरकी सेवाके साधन 


अब यह देखना चाहिये कि “उसे! अपने सम्मुख 
रखनेका साधन क्या है? यह बहुत स्पष्ट और सरल है! 
जब हमारा कोई मित्र अन्धकारमें किसी भीड़में लो जाता है 
तब हम उसे प्रात्त करने अथवा खोज निकालनेके लिये 
क्या करते हैं ! हम जोरते उसे पुकारते हैं। हम उसे 
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उसका नाम छेकर यो पुकारते हैं कि हमारी आवाज उसके 
पास निश्चितरूपसे और शीौप्रतापूवंक पहुँच जाय । वह 
प्रव्युत्तर देता है और हमको अपने दर्शनसे कृतार्थ करता है। 
केवल यही एक प्रभावशाली ओर फलदायी उपाय है | 


उसका नामोच्चार ( जप ) सब 
साधनाओंमें श्रेष्ठ दें 

इमारे शास्तोंमें ईश्वरोपासनाके अनेक मार्ग बताये 
गये हैं । यहाँ हम अन्य भार्गोपर विचार न करके केवल 
भगवत्नाम-उश्चारकों ही लेते हैं, जो अत्यन्त सरल एवं 
साव॑ंदेशिक है; पापोंका प्रश्चालन करनेमें पूर्णतः समर्थ है 
और परम निःश्रेयल तथा अपवर्ग, परिपूर्ण आनन्द एबं 
परिपूर्ण मगवत्पेम ( अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर ही बयोकि ईश्वर तथा 
उसका प्रेम दोनों अमिन्न ईं; 'प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है।?) 
की प्रातिमें जितनी मी विध्-बाघाएँ हैं उनका दूर करनेवाला 
है। शास््रोके प्रमाणपर इम जोरके साथ कद्द सकते हैं कि 
उपासनाकी यह बिधि, और केवल यही विधि, हमारी 
आध्यात्मिक उन्नतिकी सर्वग्रादी विधि है। वेदोंसे लेकर 
पुराणोतक, हमारे झाम्तग्रन्थ इच्छित फलोंकी पार्सिमें 
इसकी परम उपयोगिता; महत्त्व एवं प्रभावशीलताको एक 
स्वरसे स्वीकार करते हैं। पुस्तकां, पुस्तिकाओं एयं पत्रकोंके 
रूपमें, भगवन्नामकी महिमा प्रकट करनेवाले शास्रवचनके 
कई संग्रह मी हैं जिनमें इस लेखककी 'भीनाम-माधुरी' एवं 
ध्रह्म हरिदास' तथा भीनिवासदास पोहारका “भगवज्नाम- 
माहत्म्य” भहत्त्वपूर्ण दूँ । अन्तिम पुस्तकका प्रारम्भिक 
मांग श्रीनाम-माधुरी का हिन्दी अनुवाद द किन्तु इसके 
उत्तरमागर्मे पश्चिम भारतके साधु-सन्तों एवं भक्त कवियोके 
हिन्दी पर्दोका सुन्दर संकलन है। जो लोग इस विपयमें 
शासत्रेके विचार जानना चाइते हैं उनको इन पुस्तकोंका 
अध्ययन करना चाहिये । 


यहाँ मैं, अपने क्षुद्र शानके सद्दारे। संक्षेपमें शास्त्र- 
वचनोंके मार्बोकों दिखानेकी चेश कहूँगा। भगवज्ञामोच्ार- 
की महिमाके विषयर्म श्रास्र-सिद्धान्तॉपर तात्ततिक विवेचन 
सूक््म एवं रहस्यकी बातेंसि पूर्ण होनेके कारण मेरी द्वाक्तिसे 
बाहर हैं। मैं इस विपयपर यहाँ अपने विचार प्रकट 
करूँगा । इन विचारोंकों मैंने अपने आध्यात्मिक गुरुओंकी 
शिक्षा और निर्देशके तथा साधनाके निजी अनुभवोंक्े 
आधारपर स्थिर किया है | 





ईश्वरको धारणा 


इंश्वर-प्राप्तिके साधनोपर बिचार करनेके पूर्व ईश्वरकी 
घारणापर विचार कर लेना आवश्यक है। सम्यताके 
आदिम युगंसे दी मनुष्यका मस्तिष्क और दृदय इस 
जीवनके बादके जीवन तथा हमारी नियतिको रूप देनेवाली, 
नियन्त्रित एवं प्रभावित करनेवाली किसी व्यक्त अथवा 
अव्यक्त शक्तिकी कल्पना करता आया है। अन्घापासनासे 
लेकर उपनिषद्के अव्यक्त परब्रक्ष तक ईश्वरकी विविध 
घारणाओंकी एक लंबी माला घर्मके इतिहासमें पायी जाती 
है। यह एक तथ्य है कि कतिपय परिस्थितियो्म मानव- 
मन और मानव-द्ृदरय किसी अदृश्य दाक्तिके विषय 
सोचता है और उससे सद्दायता ग्रहण करना चाहता है। 
इसके अतिरिक्त परमार्थविद्या, विशेषतः भारतीय परमाये- 
विद्या, एक ऐसी सत्ताका वर्णन करती है जो सर्व उपाधियाँ 
या गुणंसि रहित और मानव-शानके लिये अशेय है। यद्द 
(निर्विशेष परमअह्म' है जिसका प्रतिपादन भी शंकराचार्यने अपने 
बेदान्तसूत्नोके माष्यमें किया है। यद तक्ष ओर कुछ नहीं, 
आध्यात्मिक प्रणिघान है; फिर भी यह वह सिद्धि है जिसकी 
कुछ श्रेणियकि विचारक भरद्धापूलंक हच्छा करते दें । किन्तु 
ये विचारकतक, अपनी उपासनाकी प्रारम्भिक अयम्धामे 
प्राष्य वस्तु प्रतीक-स्वरूप निरन्तर “ओकार! का उद्यार 
या धीरे-धीरे पाठ करते हैं । इस विधिकों वे जप कहते 
हैं। पतज्नलिने अपने योग-सूत्रमें इसका सारांश या 
दिया है-- 
तस्य धाचकः) प्रणव: | 
“उसका बाचक--निर्देशक--प्रणव है !? 
प्रणव उँ* का वेशानिक नाम है और शार्त्रोंकी जाशा 
है कि इस अक्षरका सदा उश्यार करना चाहिये। वेद: 
उपनिषद्‌ तथा अन्य सब हिन्दू धर्मप्रन्थ इसे प्रमुका सबसे 
पवित्र नाम मानकर इसी विधिकी सिफ़ारिश करते हैं । 
छान्दोग्य उपनिषद्म इसका वर्णन है और मगवद्गीतामें मी 
इसकी प्रतिध्वनि है, जिसमें कहा गया है--- 
सर्वद्वाराणि संयम्प मनो हुृदि मिदुष्य ल। 
मूध्ज्याघायातपनाः प्राणमास्थितों बोगधारणास ६ 
ओमित्पेकासर॑ अहा स्याइरम्मासनुस्मरम । 
य। अयाति रबजन्रेइ स याति परमों गसिम्‌ # 
(<८।॥ है१-११ » 
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५ है अर्जुन! सब इन्द्रियेंके द्वारोंको रोककर अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंकी विषयोसि हटाकर तथा मनको दृद्देशमें स्थिर करके 
और अपने प्राणको मस्तक ( दोनों भर्वोके बीच ) में स्थापन 
करके, योगधारणामें स्थित होकरौ--- 


जो पुरुष, 5० ऐसे इस एक अक्षररूप अक्षकों उचारण 
करता हुआ और उसके अर्थस्वरूप मुझको चिन्तन करता 
हुआ, शरीरको त्यागकर जाता है; वह पुरुष परम गतिकों 
प्राप्त होता है |? 


“ोगयज्! का दूसरा सूत्र यो है-- 
“तम्मपस्तद्थभावनम्‌ (! 


इसका भी यही अर्थ है कि उं०का जप और उसके 
अर्थपर भावना या ध्यान दोनों साथ-साथ चलना चाहिये | 
जपका मतलब है विधिवत्‌ शब्दका बार-बार उच्चार और 
भावनाका मतलब है कि इसके द्वारा जिस पदार्थ, ईश्वरका 
निर्देश होता है उसकी मानसिक धारणा। ईश्वरमें अपने 
विचारों की केन्द्रित करनेके ये दो साधन हैं | अतः समाधिकी 
अवस्थातक पहुँचनेके लिये योगीको निरन्तर प्रणवका जप 
करना और उसकी भावनापर अपने ध्यानको केन्द्रित करना 
चाहिये | जप और ध्यान यथा भावनाकी इस विधिसे 
परमात्माकी अनुभूति ट्ोती है और सब बाधाएँ दूर हो 
जाती हैं । 


नामके साथ इंश्वरका ऐक्य 

इन्द्रियोंका स्वाभाविक कार्य यह है कि वे बाह्य पदारयों- 
का अमुभव प्राप्त करनेके लिये बाहरकी ओर फैले और उन्हें 
मस्तिष्कतक पहुँचायें | किन्तु योगी इसे दबा देता है 
इसलिये इन्द्रियाँ अन्तमुंखी हो जाती हैं और अपनी प्राप्य 
वध्तुओंकों अंदर ही पा लेती दें । इसीलिये कद्दा जाता है कि 
उनका कार्य उलटा हो जाता है। जिन बाघाओंको दूर करना 
है वे हैं--अभिलाषा, अवसाद, सन्देह, असावधानता, 
आललत्य, संसारपरायणवा या दुनियादारी, विशभ्रम; योगकी 
किसी ्वद्थाकी अप्राप्ति और उसमें अख्यिरता । ये निश्चित 
स्थानसे हमें हटाते और डगमग करते हैं इसलिये ये विप्न हैं। 
ये ध्यानके शत्रु हैं और जप्वारा दूर होते हैं । 


उपयुक्त सूत्रमें महर्षि पतकझ्ञलिने एकाक्षर प्रणबद्वारा 
व्यक्त भरवज्नामजपका महत्व, उपयोग, गुणकारिता और 
प्रभाव बढ़ी सुन्दरता और स्पष्टतासे प्रदर्शित किया है | 


नाम खयं भगवान्‌ ही है 
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ऋषिके कथनानुसार प्रणव केवल ईश्वरका वाचक है, खयं 
इंश्वरके साथ उसका ऐक्य नहीं है । निर्देशक, वाचक; नाम, 
अमिन्यक्तिशील शब्द, जहाँ वह पूर्णतः प्रकर्षको प्रात्त होता 
और संगीतमय हो जाता है; प्रणव अर्थात्‌ ठें> ही है। 
यह निर्देशक या वाचक स्वयं निर्देश्य या वाच्य नहीं है | यह 
केवल “उसे? ( ब्रह्म या ईश्वरकों ) प्राप्त करनेका साधन है । 
वैदान्तसूत्रके अपने माष्यमें भीरंकराचार्यने भी यही सत प्रकट 
किया है । 


परन्तु भक्त वैष्णव इस मतसे बहुत आगे गये हैं । बे 
अधिकारके साथ कद्दते हैं कि राम, कृष्ण इत्यादि 
भगवष्नार्मोंका परम बह्मके साथ पूर्णैक्य है | वे पूर्णतः वही 
हैं जो ईश्वर या ब्रक्ष है । इस बातकों सिद्ध करनेके लिये वे 
निम्नलिखित प्रमाण देते हैं-- 


नामचिन्तामणिः_ क्ृष्णइचेतन्यरसविग्रदः । 
नित्यझुदूः पूर्णमुक्तो5मिश्नस्ताशक्षामनासिनोः ॥ 


“कृष्णनाम चिस्तामणि है--सब अभिलषित फर्लोको 
देनेबाला है; यह चैतन्य-रसविम्रह है; नित्य है; झद्ध है। पूर्ण 
है, मुक्त है तथा नाम और नामीकी अभिन्नताकों व्यक्त 
करता है !? 


उपर्युक्त पाठ द्वी बैंगलाम; किश्वित्‌ संक्षिसरूपमें, 

निम्नलिखित पद प्रकट है--- 
जेइ नाम सइ क्षप्ण मज श्रद्धा करि। 
नामेर सहित आरेन आपनि शोहरि ॥ 

“चूँकि परब्रह्म ( भीहरि ) अपने नाममें विद्यमान है 
ओर चूँकि बह ओर उनका नाम एक है इसलिये पूर्ण भद्धाके 
साथ उसकी सेवार्म आत्मापण करो; तुम इसके द्वारा निश्चित- 
रूपसे पू्णता प्रात करोगे |? 


आप्तवाक्यका प्रमाण 


इन वक्तव्योंमें पूर्ण विश्वास करना बड़ा कठिन है | 
संतों और ऋषियोंद्वारा व्यक्त सत्य सर्वातिरिक्त है; बह उन 
लोगोंकी विचार-शक्तिसे परे है जिनको अपने हृदयमें 
भगबत्कृपारूपी ज्वाल्यके स्फुलिंग प्राप्त नहीं हुए. हैं | इम 
साधारण मनुष्य इस सत्यकी आत्मामें कठिनतासे डी प्रवेश 
कर सकते हैं। हमारी जानकारीमे तो नाम कुछ अध्षरोसि 
बना है; ऐसा नाम स्वयं अह्से अभिन्न कैसे हो सकता है ! 
हम इसके लिये कोई कारण नहीं बता सकते। वस्तुतः 
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युक्तिवादकी सम्पूर्ण सांसारिक विधियाँ इस सत्यको प्रकट 
करनेमें असमर्य हैं । इस जगत्‌में बहुतःसी ऐसी चीजें 
हैं--विशेषतः वे बस्तुएँ जो स्वातिरिक्त हैं--जिनकी व्याख्या 
साधारण बुद्धिसे नहीं की जा सकती। ऐसी ही बातोंके लिये 
संतों और ऋषियोंके शब्द, जिन्हें 'आप्वाक्य” कहा जाता 
है, प्रमाण माने जाते हैं । 

वैष्णव संतोंके अतिरिक्त शार्त्रंक्रे कतिपय प्रामाणिक 
भाष्यकारोंने मी ईश्वर और उसके नाममें अभिन्नता स्वीकार 
की है। महाभारतके प्रसिद्ध भाष्यकार नीलकण्ठने इमें 
बताया है कि 32 शब्द स्वयं ब्रह्म है। ऊपर गीताके जो 
दो छछोक उद्धृत किये गये है. उनकी टीकार्मे वद्द लिखते 
हैं--'यदि कोई देवदत्तकों उसके नामसे पुकारता है तो जिस 
व्यक्तिकों बुलाया जाता है वह ( देवदत्त ) पास आ जाता 
है; इसी तरइ जब ईइ्वरका कोई भक्त ब्रह्मका नामोंबार 
करता है तो वह ईश्वरकी उपस्थितिका। अनुभव -करता है | 
इससे यह प्रकट होता है कि 3“ दब्द ब्रह्मका नाम है ओर 
यह नाम तथा ब्रक्ष अभिन्न हैं। टीका यह है-- 


ओड्वाररूपम्‌ एकाक्षरम्‌ू-एकन्न तदक्षरज्ल वर्णो अहम 
ख--तदयाहरन्‌ उच्चरन्‌ मां घ॒ ब्रह्मवूतम्‌ अनुस्मरन्‌, यो हि 
देवदत्त स्छृस्वा सन्नाम व्यादरति तस्में देवदसतोअभिमुस्यो 
मधतीत्येव अ्वणो नामाघारणेन सशलिद्विततरं व्यापक बह 
साधकरूथ, सनञ्जिदिते च ब्रद्मणि यो देंहं व्यजन्‌ म्रियमाणो 
अ्रयाति ऊध्चनाछ्या याति स परमां गति सम्मिकृष्टथद्वास्वरूप 
याति अद्दीव प्रकृत्य श्रुयते एपास्य परमा शतिरेषास्थ परमा 
सम्पदेषास्य परम आनन्द इति, तामेंव गति झुद्ध अद्वीव 

प्राप्तोति अद्यालोकप्राप्तिदारा ।' 


नीलकण्ठने सचमुच पराठमें प्रकदः विचारकी आत्मामें 
प्रवेश किया है। मगवद्गीताके एक दुसरे टीकाकार विश्वनाथ 
चक्रवर्तीका भी ऐसा द्दी मत है | वे न केंबद एक महान 
पण्डित थे वरं॑ मगवानके परम मक्त भी थे | उक्त दो ोकों 
की अपनी टीकामें उन्होंने बड़ी स्पष्टता और ज़ोरके साथ 
इसका प्रतिपादन किया है कि 3“को अहा-स्वरूप ही समझना 
चाहिये । 

छान्‍्दोग्य उपनिपद्र्म हमें एक वाक्य मिलता है--- 

ओमित्येतदक्षरमुद्टी यम्ुपासीस | 

यद्यपि 3० शब्दके कई अर्थ हैं पर यहाँ यह शब्द 

बह्म-- परबक्षके अर्थमें ही प्रयुक्त हुआ है । पुनः; 


कल्याण 


[ भाग १२ 





अथो नाम ग्रह्मेत्युपासीत । 
इस श्रुतिका उल्लेख करते हुए. ब्रह्मसूज॒में एक यूत्र है-- 
बहादृशिरिकर्षोत्‌ । ( ४-१-५ ) 
यह सूत्र हमारे इस वक्तव्यको पुष्ट करता है-- 


जेइ नाम सेई कृष्ण सज अद्धा करे । 
नामेर सहित आऊेन आपने श्रीहरि ॥ 


अब; हम बलपूर्यक कह सकते हैं कि यद्द निष्कर्ष श्रुति 
और स्मृतिके प्रवकत प्रमार्गोपर आश्रित है परन्तु हमें भय 
है कि यह सब हमारे पाठकोंक़े मनमेँ नाम और नामीके 
अभिन्नत्वकी घारणाकों पुष्ट करनेमें विशेष सहायक ने 
होगा | पर; इतना तो हम जोर देकर कद सकते हैं कि यह 
वक्तव्य निराधार अथवा अप्रामाणिक नहीं है। 


लोगोज् ओर नाम-बह्म 

इंसाई परमार्थ शाम्त्रमें हम देखते हैं कि आरम्भर्मे 
शब्द था और दाब्द इंदइवरके साथ था और शब्द इंश्वर था| 
“यू टेस्टामेप्ट' में संत जॉनका यह बचन वैदिक साहित्यको 
प्रतिध्वनि-सा माठ्म पड़ता है | 

यह सिद्धान्त कि इश्वरका नाम परमेश्वग्से अभिन्न है 
दिव्रू-घर्मप्रन्थेंसि भी समर्थित इोता है। बहुत पहले फीलो 
जुड़ासकी रचताओरम भी इस सिद्धान्तकी खोज की जा 
सकती है | दिख्ू-प्रन्थोमिं जीहोवा शब्द इंश्वरकी शक्तिकों 
प्रकड करता है ! वह स्वर्गकी खुष्टि करता है; वह जगतका 
शासन करता है। इसी प्रकार फिल्स्तीनी यहूदियोंमें, 
चैल्डी व्याख्याकार प्रायः सदेव दी इंश्वरकों सीधे कार्य न 
करके “मेमरा” अथवा दाब्दद्वारा कार्य करते हुए. चित्रित 
करते ईं | यूनानी शानप्रन्योर्मे शब्द विवेकसे अभिन्न है पर 
वियेकका सदा जिक्र आता है ओर शब्दका बर्णन बहुत ही 
कम बार किया गया है| फीलोक़ा लोगोज़ प्रादुभू त पदार्थोर्म 
सबसे प्राचीन एवं सबसे अधिक सामान्य या व्यापक है। 
बह इईंश्वरकी नित्य प्रतिमा है; यह वह बनन्‍्धन है जिससे 
सब पदार्थ एक-दूसरेसे बेचे हुए हैं; बह सब वस्तुओंका 
अनुभव करता है; वह सब वस्तुओंकों घारण किये हुए है । 
छोगोज़ा अनन्त शब्द है। तदनुसार संत जॉन कहते हैं कि 
सब वस्तुओंका जन्म या निर्माण शब्दसे हुआ और यह खष्टा 
शब्द ही अमिन्यज्षक--प्रकाशकर्ता मी है। शब्द जीवन 
है; शब्द आलोक है और दब्द आत्मत्यित सत्ता है। 


दआम्मकमयजयकम्काम्अ 





वह जगतू-जोवनका केन्द्र और खोत है। ईइवर प्रेम है; 
प्रेम वह सम्बन्ध है जो ईंइबर तथा उसकी इच्छाकृत सम्पूर्ण 
सष्टिके बीच है| प्रेम इंश्वरकी सत्ताका बन्धन है| ईश्वर 
आलोक है--हसका तात्पय॑ यद्द है कि वह परिपूर्ण प्रशात्मक 
एबं नेतिक सत्य है | वह विचार जगतूर्मे सत्य है और वह 
कर्म-जगतूमें सत्य है | वह सर्वशता और परिपूर्ण पवित्र 
सत्ता है। इस प्रकार लोगोज प्रकाश है--वह प्रकाश जो ईइवर- 
का सार-तत्त्व है। इस तरह शब्द ईश्वरीय तत्त्वका प्रकाश 
करता है । 

मैं समझता हूँ कि अब इस विपयपर अधिक लिखना 
अनावश्यक है | भगवदन्नाम या दाब्द खय॑ ईइ्वरसे अभिन्न 
है। यह पदाथोंके साधारण नामकी तरदइ नहीं है। जब हम 
जल कहते हैं तो “जल” इाब्द इमारी पिपासाकों शझ्वान्त नहीं 
करता परन्तु जब हम ठीक और उचित विधिसे भगवनज्नामका 
उद्धार करते ६ तो उस झाब्दकी ध्वनि उसके ( इंश्वरके ) 
पास पहुँचती है और उसका ध्यान हमारी ओर आकर्षित 
होता है | 

नाम-साधनाकी सा्वदेशिकता 


नाम-साधना अर्थात्‌ भगवन्नामके द्वारा ईश्वरकी 
उपासनाकी विधि प्रायः सार्वदेशिक है । विश्वके छगमग 
सभी प्रधान धार्मिक सम्प्रदायों--हिन्दू, मुसलमान, ईसाई 
तथा दूसरे लोगों--ने पाप-प्रक्षालन तथा ईश्वरीय विभूतिकी 
प्रासिके ल्थि इस विधिकों अपनाया है। इमारे शास्त्रों 
स्पष्टरूपसे कह्दा गया है कि नामोपासना अथवा शाज्ीय 
विधिसे निरन्तर सगवन्नामके जपक अतिरिक्त कम-शक्तियोंकों 
निष्प्रभाव या असफल करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं है । 
अन्य विधियों वा साधनेंसे जो कुछ लाभ हो सकता है वह 
सब इससे निश्चितरूपमें दोता है; यद्द इमकों सब प्रकारके 
अपराधों एवं पापसि मुक्त करता है और यह्द नित्य एवं 
अनन्त आनन्दतक इमें पहुँचाता है। इम इस वक्तव्यके 
समर्थनमें वेद, उपनिषद्‌ तथा पुराणँंसे अनेक ोक दे 
सकते हैं । इनके अतिरिक्त भारतके सब भागों एवं संसारके 
अन्य देशोंके साधु-संतोंके सइलों पद, दोहे, भजन और 
उक्तियोँ हैं । 
श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रश्नद्वारा इस 
सिद्धान्तका समर्थन 
नवद्वीपके भीकृष्णचैतन्य मद्नाप्रभु अपने कालमें ही 
शहलनों विद्वानोंद्ार पूजित थे और आज भी छार्खों आदमी 


नाम खयं भगवान्‌ ही है 
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उन्हें ईइबरका अवतार मानते हैं । उनके प्रस्म महत्त्वपूर्ण 
एवं प्रिय विचारके रुपमें चैतन्य-चरितामृतर्मे इस सिद्धान्तका 
प्रबल समर्थन मिलता है| इंश्बरसे उसके नामकी अमिन्नता- 
के सम्बन्धर्म उन्होंने निम्नलिखित घोपणा की थी-- 


कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुइ त समान ॥ा 
नाम, विश्रहद, स्वरूप, तिन एकरूप | 
तिने भेद नाइ तिन चिदानन्दरूप ॥ 
देह-देई, नाम-नामी, कृष्ण नाहे भेद ५ 
गौीवेर घमे नाम-देह-स्वरूप-विभद ॥ 


जो इस विधि ( भगवन्नाम-जप ) से ईश्वरकी उपासना 
करते हैं उनका कार्येतः और सांसारिक तथा आध्यात्मिक 
सब प्रकारके लाभ देनेमें श्रीकृष्णता नाम स्वयं श्रीकृष्णके 
तुल्य है। नाम, विग्रहद, स्वरूप तीनों एक हैं; एक ही सत्ताकी 
इन तीन दशाअंमिं कोई भेद नहीं है। तीनों चिदानन्दरूप 
हैं | जद्दाँतक भ्रीकृष्णका सम्बन्ध है; देह-देहदी; नाम-नामीमें 
भेद नहीं है । पर जीवके विपयमें यह बात नहीं हैं; वहाँ 
उसके दरीर और उसकी जीवात्मा तथा नाम एवं उसकी 
सत्तामें निश्चित भेद है | 
अतएब कृष्ण नाम-देद-बिकूस ३ 
प्राकृतेन्द्रिय आह नदे, हय स्वप्रकाश ॥ 
कृष्णनाम, कुृष्णगुण, . कृष्णछोरूबुन्द ६ 
कृष्णार स्वरूप सम, सब चिदानन्द ॥ 


अतः यहद्द निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णका नाम, देह, 
विल्यस इमारी प्राकृत इन्द्रियेद्वारा ग्राह्म नहों है । वे 
स्वप्रकाशित हैं । 


इन वक्तव्योंके पश्चात्‌; इस ग्रन्थमें, इस लिद्धान्तके 
समर्थनमें श्रीकृष्णचैतन्थ मह्दाप्रभुके एक प्रेमी भक्त तथा 
भक्ति-सम्प्रदायके एक प्रामाणिक प्रतिपादक श्रीपाद रूप- 
गोस्वामीलिखित “भक्तिरसाम्ृतसिन्धु” से एक श्लोक दिया 
गया है-- 


अतः. श्रीकृष्णनामादि भवेदगआाह्मिन्द्रियेः । 
सेवोन्मुखे हि जिद्धादो स्वयमेंव स्फुरस्थदः ॥ 
नाम-साधनाका प्रभाव 


इस पद्मका तात्यय अत्यन्त अनुभवातीत और अध्यधिक 
आध्यात्मिक है | इसका मतरूब यह है कि नामकी भाषभा 
और अर्थ हमारी इन्द्रियोंक़्े लिये सर्बथा अग्राह्म हैं। 


१३९२ 
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नामका निरन्तर उच्चार अथवा जप तथा मगवतलीलाकी 
कथाओंका अवण उस आध्यात्मिक लोकका मार्ग है जहाँ 
सच्चे तस्वका अखित्व है। सत्यकी सिद्धिके लिये प्रधान 
आवश्यकता इस बातकी है कि निष्ठापूवंक निरन्तर भगवज्नामका 
जप किया जाय । मगवत्नामोच्वारका प्रथम प्रमाव तो यद्द है 
कि हमारा मन सब प्रकारके कुविचारों तथा दुरभिलापाओंसे 
मुक्त होकर निर्मल हो जाता है | दूसरा प्रभाव यह होता है कि 
यह अपने प्रभावकारी अथवा ग़ुगकारी इोनेका दंढ़ विश्वास 
स्थापित कर देता है | तीसरी बात यह् द्वोती है कि यह सत्संगकी 
ओर हमारी रुचि ब्रढ़ाता है | चौथी बात यह कि इससे हम 
निरन्तर नामोचार अथवा भजनमें लगे रहते हैं। पॉचवोँ 
परिणाम यह द्वोता है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नतिके मार्गमें 
जो विन्न-बाधाएँ आती हैं उन्हें दूर कर देता है। छठा यद्द 
हमें जपके अभ्यासमें आसक्त कर देता है। सातवें इसमें 
नाममें स्वाद आने लगता है। आठवोँ हमारा दृदय नाम- 
साधनाके शीपबिन्दुर्मे केन्द्रित हो जाता है जो अन्य सब 
आकांक्षाओंकोी आत्मसात्‌ कर लेता है | नबी बात यह ह्वोती 
है कि इमारे अन्तश्रक्षुओं और बादमें हमारी आँखोंके 
सम्मुख भी यद निरतिशय आनन्द और नित्य शञानके 
अवतार श्रीकृष्णकी मनोरम मूर्तिकी उपस्थित कर देता है । 
इस प्रकार इमारा कार्य पूर्ण हो जाता है | 


इमारे शासत्रोंमि इस हछिद्धान्तक्ना प्रतिपादन करनेवाले 
सहलों इलोक हैं कि इस जगतके दुःखोंसे मुक्त होने तथा 
सर्वोच्च आनन्द एवं अनन्त सुख, जो ईश्वर अपने प्रेमी 
भक्तोकों दें सकता है, प्राम करनेके जितने साधन हैं उनमें 
नाम साधना सर्वोत्तम है | वृदन्नारदीय पुराणने बढ़े श्रलपूर्वक 
यह बात घोषित की है कि नाम-साथनाके अतिरिक्त कलियुगमें 
मुक्ति प्राप्त करनका दूसरा उपाय नहीं है-- 

हरेनांस दरेनोस. हरेनामेव. केवलम्‌ । 

कछी नास्थ्येव नास्ट्येव नास्टयेव गतिस्न्यथा ॥ 


नाम-साथना उपासनाझी सर्वोच्च विधि ह 


उपर्युक्त इलोक शास्त्र-विद्वित अन्य विधियोंकी त्यागकर 
मगवज्ञाम-जपकी उपयोगिता, मद्दत््व और प्रभावमें विश्वास 
उत्पन्न करता है | अब यह प्रश्न उठता है कि इस उपासनाके 
लिये निश्चित विधि क्या होनी चाहिये ! इसके लिये एकाधिक 
प्रार्ग है । कुछ छोग निरन्तर जोरसे नामोशार करते हैं; दूसरे 
छोग १०८ मणियों या दानोंकी माछापर भगवत्नाम लेते रहते 


हैं। एक बार भगवानका नाम लेनेपर एक मणि आगे कर दी 
जाती है और इस प्रकार कितनी बार भगवानका नाम लिया 
गया; यह पता चलता रहता है | नाम-साधनांकी यह विधि 
प्रायः सावंदेशिक है और न केबल हिन्दूघर्के विविध 
सम्प्रदायोंमें प्रचलित है बरं दूसरे धर्मोके अनुयायियोमे भी 
इसका प्रचार है । मालाका उपयोग रोमन कैथलिक और 
मुसलमान भी करते हैं। गालके वेष्णन अपनी चार्मिफ 
साधनाका प्रधान अंग मानकर इसका उपयोग करते हैं। 
उनमेंसे बहुतैरे प्रायः निरन्तर मालाका उपयोग करते रहते 
हैं। कभी-कभी वे ज़ोर-ज़ोरसे भगवन्नाम लेते और ह्वार्योको 
ऊपर उठा-उठाकर विस्मृत-से रृत्य करते हैं;साथ ही मृदज्ञ और 
करताल जोरोंसे बजा करते हैं । इसे वे 'नाम-संकीतन! कहते 
हैं । संकीतंनकी यह विधि बंगाछमें पहली बार नदियाके 
“अवतार' भ्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुने प्रचलित की,जिन्हें उनके, 
शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकारके, भक्तोने स्वयं भीकृष्णके 
रूपमें देखा और घोषित किया | वह भीगीराड्के रूपमें 
प्रकट हुए, अर्थात्‌ बराह्यतः उन्होंने भीराघाका रंग और 
स्वभात्र ग्रहण किया और अन्दर अपनेकों सुरक्षित रक़ता । 
इस अवतारकी लीलाका बाह्य उद्देश्य और तातये यह था 
कि सामान्यजनोंकों मुक्तिका एक साधन प्राप्त हे और वे 
नामोचारके द्वारा प्रभु श्रीकृष्ण, परमेश्वरके प्रति आनन्दमय, 
असीम प्रेम प्राप्त कर सकें । महामन्त्र अथवा तारक-अक्षका 
जो यूत्र प्राचीन ऋषियाँ, सन्‍्तों और साधुओंकी शात था; 
एक बार सम्यूर्ण देशामें उसका प्रचार हों गया। वह 
सुप्रसिद्ध सूत्र यह है-- 
हंर कृष्ण हरे ऋृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे १ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥ 


सामान्यतः इस मन्त्रका मनर्भे अथवा जोरसे उचचार 
किया जाता दै। गायनके रूपमें यह जोरके साथ गाया भी जाता 
है। श्रीकृष्ण-नाम-संकीर्तनकी प्रशंसामें स्वयं श्रीकृष्णचैतन्य 
महप्रभु-रचित संस्कृतका प्रसिद्ध इलोक है-- 


चेतोद्पणमाज भ॑ भवमहादादाधिनिवापण 

ओेयःकंरवचबणम्ज्िकावितर्ण. विद्याषधूजीवनम । 

आनन्दास्वुघिवर्धनं प्रतिपदं पूणोश्रतासादनण 

सबोस्मस्नपर्भ पर॑ बिजयते श्रीकृष्णसंकीरानम ॥ 

“जो भीकृष्ण-नाम-संकीर्तन हमारे दृदयकों निर्मेठ करता 
है, जो उस दर्पणके समान है जिसमें ईश्वरत्व प्रतिबिम्बित 
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है, जो संसारके प्रति आसक्तिरूपी महादावामिकों शान्त 
करता है; जो भ्रेयरूपी केरबके लिये चन्द्रिका वितरण 
करनेवाला है, जो विद्यावधूजीबन है, जो आनन्दरूपी 
सम्रद्रकों बढ़ानेबाला दे। जिसके प्रतिपदर्म पूर्णांग्रतका 
स्वाद है और जो प्रत्येक आत्माको शान्तिदायक है; उसकी 
जय हो । 


सृष्टि-शक्तिका मूल ओर श्ब्द-बअक्षके 
रूपमें नाम 


शब्दकी उपर्युक्त प्रशंसाकों सामने रखते हुए शब्दकी 
प्रकृति, उद्गम» बाढ़ विकास और कार्यक्रे विषयमें एक 
सरसरी जाँचकी आवश्यकता प्रतीत होती है जिससे शब्दकी 
उपयोगिता, प्रभाव और गुणशीलताकी पूरी जानकारी हो 
जाय | ब्रक्ष नामसे पुकारी जानेवाली सात्त्विक वा मूल सत्ता- 
की प्राचीन ऋषियोंने दो रूपोर्मे धारणा की थी--परत्रह्म और 
शब्द-अह्म । में अपन विपयके लिये शब्द-ब्रह्मकों लेता हूँ । 
ऋषियोंने एक ऐसे समयकी कस्पना की है जब न पृथ्वी थी, न 
चन्द्र और न सूर्य थे, न अन्य कोई ऐसी चीज थी जिसकी 
हम धारणा कर सकें । ऋग्वेद कहता है-- 

तम आधीत्तमसा गुलहमग्रे5प्रकेत सलिल सवा इृदम्‌ । 


शुस्छपेनास्यपिद्वित यदासीत्तपसस्तन्मद्िनाजायतैकस 


अनुमानसे हम कट्ट सकते हूँ कि यह बिल्कुल शून्य 
अथवा परिपूर्ण अन्धकार था। उस तुल्यावस्था या अवर्णनीय 
शून्यमें चतुर्दिक्‌ अन्धकारके अतिरिक्त और कुछ नथा। 
अकस्मात्‌ 3“की ध्वनिके रूपमें शब्द स्वयं व्यक्त हुआ | 
यह 3» ही सष्टिका बीज था । इसीसे शनेः-शनें: आकारहीन 
द्रच्यका विकास हुआ | यह पहले तत्वका एक गुणीय पुत्र 
था जिसका आधार 3“ था | इस एक गुणत्व वा साहइयसे 
ही उस पुञ्॒र्म सन्निद्ित कतिपय अन्तरस्थ शक्तियोंके आन्दो- 
लनके कारण एक भिन्नगुणात्मक पुज्ञका विकास हुआ । इस 
प्रकार विकास-क्रमसे जड़-चेतनमय इस विशाल एवं अद्भुत 
जगत्‌का निर्माण हुआ | सुष्टि-विशानका यह्द बेदिक सिद्धान्त 
है । अब हम एक सीमातक, समझ सकते हैं कि ईश्वरका 
नाम और ईश्वर अभिन्न हें । 


फ़िलोकी लोगोजु नामक जिस धारणाके विषयमें पहले 
लिखा जा चुका है; साररूपमें, प्रणण उसकी एक मदहत्तर 
भारणा है | अ; उ, म के तीन अक्षरोंके इस रहस्यपू 


नाम ख़यं भगवान्‌ दी है 
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संयोगमें सम्पूर्ण जगत्‌ समाया हुआ है।--इसीसे सब झब्दों 
और रूपोंका विकास और विस्तार हुआ है | इसीके अन्दर 
निरन्तर और अनन्त क्रममें, एकके पश्चात्‌ एक जगत्‌ उत्पन्न 
और विलीन होतेहँ--यह एक ऐसी श्रृंखला है जिसका न आदि 
है, न अन्त है। यह एक रहस्यमय सूत्र है। थुतियोंमे इसे 
ब्रह्मका नाम क॒द्दा गया है। जो भक्त इस नामके जप-द्वारा 
ईश्वरकी उपासना करते हैं, वे मलीभाँति जानते हैं कि इससे 
कैंसे रहस्थपूर्ण संगीतका उद्भव द्वोता है। कह्ा जाता है कि 
कतिपय योरोपीय साधु-सन्तोंने भी इस देवी संगीतकां आनन्द 
लिया दै । मोजार्टके विपयमें कहा जाता है कि उसने अपने 
मद्दान्‌ संगीतका कुछ अंश ऐसे जगत घुना था जो हमारी 
कल्पनाके बाहर है | वहाँ उसने एक अनुभूतिमें इसको प्रात 
किया और जब पुनः इस निम्न जगतूर्मे आया तो उसी 
अद्भुत लयको अपने विविध रागोंमें उसने प्रवादित किया । 
ठाकुर नरोत्तददास एक सच्चे और निष्ठाबान्‌ वेष्णब 

थे । उन्हेंने अपनी एक प्रार्थनामें लिखा है--- 

गेकोंकेर प्रिययन हरिनाम संकोसेन १ 

रति ना जन्मिक केन ताय ॥ 

संसारे! दिषानंके निरवाधि हिया ज्यदे ६ 

जुड़ातते ना कइनु ठपाय है 


इन पंक्तियोंमें एक ऐसे सत्यका संकेत है जिसपर ईश्वरीय 
सस्योके सब नम्न मुमुक्षुओंकी विचार करना चाहिये । योरो- 
पीय साहित्योंके पाठकांको साधारणतः यह अविदित नहीं है 
कि बहुत-से धार्मिक जन एक प्रकारके खर्गीय संगीतका श्रवण 
करते और आनन्द लेते हैं | “पैरेडाइज लास्ट'के अमर कि 
मिल्टनने इसका जिक्र किया है। भारतके मक्तगण इस प्रकार- 
के संगीतके विषयमें भलीभाँति जानते हैं। दिव्य छोकके सर्वोच्च 
स्तर, गोलोकमें, यद्द अनन्त संगीत निरन्तर ध्बनित होता है 
और कह्दटा जाता है कि वहाँसे छन-छनकर इस लोक भी 
बराबर आ रहा है। हमारी मानव्-जातिमें जो लोग अपनी 
स्मृति और कल्पना--कल्पना जो स्मृतिपर आभित है, शारी- 
रिक घटनाओंकी स्मृति नहीं बरं जीवात्माकी स्मृतिसे सा- 
घारण जनोंकी अपैक्षा बहुत ऊँचे उठ जाते हैं उनके द्वारा 
यह संगीत ऊपरसे इस ल्लेकमें प्रवाहित होता है| ऐसे लोग 
आनन्दावेगके किसी केन्द्रित क्षणमें, शारीरिक सीमाओंको 
लॉघकर अद्भुत अभिव्यक्तियोंके आलोक-मार्गतक पहुँच 
जाते हैं। इसमें ऊपर--स्वर्गंसे मिलनेयाढा प्रकाश उनका पथर- 
प्रदर्शन करता है । 
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मगवज्ञाम भगवानसे भी अधिक शक्तिशाली है 


एक बंगाली कवि काशीरामदासने महाभारतकी कथाओं- 
के आधारपर बैंगलामें एक काव्य लिखा है । यद्द मूल पाठका 
ठीक अनुवाद नहीं है | कविने मूलसे भाव लेकर खतन्‍्त्रता- 
पूर्वक लिखा है । यदि इसके पाठक इसे मद्दाभारतका शब्दशः 
अथवा ठोक-ठीक अनुवाद समझकर पढ़ेंगे तो निराश दंगे । 
इस कविका भगवन्नामकी प्रभावकारितामें पूर्ण विश्वास था । 
इस काव्यकी प्रथम पंक्तिका यह आशय है कि भगवज्नाम 
सर्वशास्त्रोंका बीज है-- 


'सर्वाज्षासत्रबीज हरिनाम द्वि अक्षर । 


इस वक्तव्यमें जो सत्य है उसे हम प्रणवके विपयर्म विचार 
करते समय सिद्ध कर चुके हैं। अपनी कृतिमें काशीरामदासने 
इस पक्षकी पुष्टि करते हुए यहातक कहां है कि भगवन्नाम 
स्वयं भगवानसे भी अधिक झक्तिशाली है, यद्यपि दोनों एक 
दूसरेसे अभिन्न हैं । उसने इस वक्तव्यको एक इृष्टान्त देकर 
सिद्ध किया है। कथा इस प्रकार है-- 


एक समयकी बात है कि भ्रीकृष्णकी प्यारी पत्नी सत्य- 
भामाने एक घमम-यश करनेकी इच्छा प्रकट की और नारदमुनि- 
को इसके लिये पुरोहित चुना | इस कार्यक्रे बदले सत्यभामाने 
नारदकों बचन दिया कि वह श्रीकृष्णके तोलमें रक्तरा शा उनको 
देंगी और यदि वैसा न कर सकेंगी तो श्रीकृष्णपर उनका 
कोई अधिकार न रह जायगा।; नारदका अधिकार हों जायगा । 
महारानीने इतने दानकों बहुत साधारण समझा क्योंकि द्वार- 
काके खजानेमें अगाध रक़्राशि थी | यज्ञ पृर्ण दोनेके पश्चात्‌ 
नारदने भीकृष्णके बराबर धन मांगा | एक बड़ी तुछा खड़ी 
की गयी। एक पलड़ेपर श्रीकृष्ण बंठायरे गये; दृसरेपर 
स्वर्ण क्ादिका ढेर छग गया | पर भ्रीकृष्णका पलड़ा भारी 
रहा । दूसरे पलड़ेपर ढेरों स्वर्णादि छाकर रक्खे गये फिर मी 
पलड़ा उठा दी रह गया । मद्दारानी तथा अन्य उपसित 
लोग आश्चर्य-विमृढ़ हो गये | नारदने आकर बड़ी रखाईसे 
अपना निश्चित पारिभरमिक माँगा और बोले--यदि तुम उसकी 
पूतिं न कर सकोगी तो में भीकृष्णको ले जाऊँगा | सत्वमामा 
बिल्कुल हताद हो गर्यी क्योंकि उन्हें श्रीकृष्णके वजनके बराबर 
कोई चीज़ नहीं मिली | ऐसे मनश्चन्ताके क्षणमें न जाने 
कहाँसे एक वाणी सुनायी दी--“'ऐ मृर्य॑ स््ी! उस श्रीकृष्ण- 
को इस संसारकी वस्तुओंसे तौछनेकी तेरी चेष्टा कितनी 
मूस्॑तापूर्ण है, जिसके शर्रीरके प्रत्येक छिद्रसे प्रतिक्षण असंख्य 





ब्रह्माण्ड उत्पन्न और लय होते हैं--- जो अरबों ब्क्षाण्डोंके आभय 
हैं। इस समय केवल एक ही बातसे तेरी रक्षा हो सकती 
है | तुलूसीकी एक पत्ती ले और उसपर दो अक्षरोंका “इरि? 
शब्द लिख दे | दूसरे पलड़ेपरसे ये सब तुच्छ रत्ञाभूषण 
उतार ले और 'इरि! शब्दयुक्त तुल्सीपत्र उसमें रख दे । 
फिर देख क्‍या फल होता है।” सत्यभामाने तुरन्त इस 
आरदेशका पालन किया | परिणाम अद्भुत हुआ। सहसों 
व्यक्ति; जो वहाँ इस समय उपस्थित थे; यह देखकर चकित रद्द 
गये कि तुलसीपत्रवाला पलड़ा जुमीनसे छगा हुआ है और 
श्रीकृष्णका पलड़ा ऊपर उठ गया है | नारद गद्गद हो 
गये । उन्होंने रानी सत्यमामाक्री बधाई दी और पवित्र एवं 
अमुृल्य तुलसीपत्रको, जिसपर सब धनेंका धन तथा असीम 
आनन्दका दाता नित्यानन्द-स्वरूप 'हरि' नाम लिखा था, के 
लिया । इस प्रकार सिद्ध हुआ कि नाम नामीसे बड़ा है । 
काशीरामदाकने एक श्लोक भी उद्धत किया है जिससे नाम- 
की महिमा प्रकट हंती है-- 

नामैक यस्य वाचि स्मरणपथगत श्रोग्रमू् गरठं या 

शुरू वाशुद्धवर्ण ब्यवदितिरहित तारयस्येव सत्वस्‌ + 

नह्चेद हत॒विणजनतालोभपाषण्डमध्ये 

निक्षिपं स्याज्ष फलजनक शीघ्रमंवात्र विप्र ॥ 

( प्मपुराण ) 


इसका तात्पर्य यह है कि भगवन्नामकी महिमा इतनी 
अद्भुत है कि यदि यद्ट अंशतः शुद्ध या अश्युद्ध, किसी प्रकार 
और किसी रूपमें हमारे कानतक पहुँचता है, इमारी जिद्धाकों 
स्पर्श करता दे अथवा हमारे विचार प्रवेश करता है तो 
सांसारिक इच्छाओं, पापों एवं दोपोंसे हमारी मुक्ति निश्चित 
है; परन्तु जब स्वास्थ्य, धन अथवा किसी अन्य सांसारिक 
पदार्थकी प्रासिके लिये भगवनज्नामका जप या उपयोग किया 
जाता है तब इसका प्रभाव घट जाता है । भ्रीजीय गोस्वामी - 
ने अपने ग्रन्थ “क्ति-सन्दर्भ! में अजामिलदार मृत्युके समय 
भगवन्नाम-जपकी महिमाका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । 
वे कहते ई कि भगवज्नाम-उश्चारकी महिमाकी सफाई किसी 
मनेविशनिक कम अथवा साधनाके परिणामके रूपमें नहीं दी 
जानी चाहिये | शाम्रोंमें ऐसे व्यक्तियोंके उदाइरण मी मिलते 
हैं जिनका भगवतन्नाम-मद्दिमा्में कोई विश्वास नहीं था पर 
उन्होंने यों ही, संयोग-वश, बिना नामकी गुणकारिता, प्रमाव 
वा मदहिमाका विचार किये मृत्युके समय मगवज्नाम लिया 
ओर वे मगवान्‌ विष्णुके दूर्तोद्वारा सर्योच छोकफो मेज दिये 


संझ्या १० ] 





के नह वीक पलन कली फल फ चाह 


बये | जैसे अम्रि अपने सम्पर्क्मं आनेवाली प्रत्येक वस्तुकों 
छला डालती है वेसे ही मगवज्नाम सब पार्षोकी, उनके बीज 
अथवा संस्कारोंके साथ; नष्ट कर देता है | यह पापीके हेतुपर 
विचार नहीं और न उस व्यक्तिकी योग्यता-अयोग्यतापर ही 
बिचार करता है | जो अन्तिम श्वासके साथ भगवन्नामकी मद्दिमा- 
का विचार किये बिना उसका उद्चार करता है; वह इस 
प्रकारका कोई भेद किये बिना ही नाम लेनेवालेकों मुक्ति- 
प्रदान करता है । 


भ्रीमद्भधागवर्तम अजामिलकी कथार्मे इस बातका बड़ें 
जोरोंके साथ प्रतिपादन किया गया हैँ कि भगवन्नाम न केवल 
इस जन्म वरं पूर्व जन्मेक्रे दपर्णों एवं पापोंकों भी नष्ट कर 
देता है | बद इलोक यह है-- 


सर्वेषधामप्यधवतामिदमेक॑ सखुनिष्कृतम । 
[| हे 
नामब्याइरर्ण विष्णायतसम्तद्विषया मतिः॥ 
भ्रीपाद जीव गोरवामीकी टीकामें हमें निम्नलिग्बित वाक्य 
मिलता है-- 
अतः स्वाभाविकतयावेशद्ेतुत्थेन तदीबस्थरूपभूतत्वात्‌ 
परमभागदवरतानां तरेकदेशअरवणसपि प्रीतिकरम्‌ । 


यहाँ नामको ईश्वर्से अमिन्न बनाया गया है। चूँकि 
भगवन्नाम; परमरेश्वरके साथ अपने आन्तरिक एवं स्वाभाविक 
ऐक्यके कारण; हमारी श्रवणेन्द्रियतक पहुँचनेपर इमारे अन्तः- 
करामें इंश्वरत्वकी प्रत्येक विभूतिका उत्पन्न करता है। 


नाम-साधना।, इसकी खतन्‍त्र शक्ति 


किसी फल अथवा परिशामर्म नाम-साधनाका किसी अन्य 
उपासना-विधिसे अन्तःसम्बन्ध अथवा सहइ-सम्न्ध नहीं है । 
शाध्यात्मिक जगत किसी प्रकारका वाओ्छित फल देनेमें 
यद अन्य सब विधियंसे ऊपर है। यद्द दीक्षा अथवा 
पुरश्चर्याकी प्रतीक्षा नहीं करता । भ्रीचेतन्य-चरितामृत” में 
सगवज्नासकी प्रशंसामें एक लोक है जो इसकी स्वतन्त्र 
मदिमाकों व्यक्त करता और कहता है कि इसे किसी अन्य 
उपासना-विधिके सहयोगकी आवश्यकता नहीं है--- 


आहकृष्तटि कृतचैतसां सुमहतामुथाटनबंहसा- 
माचाण्डाफमसमककोकसुऊभी रक्यक् मोक्षश्रियः । 
नोदीक्षांन च दक्षिणां न व पुरश्र्या सनागीक्षते 
मन्शो5वथ॑ श्समास्पुगेव फकसि ऋ्रीकृष्णनामार्मकः ॥ 


नाम खयं भगवान्‌ ही है 


१२९५ 


इसी ग्रन्थर्मे उपर्युक्त इलोकका बंगला पद्ममें निम्न- 
लिखित अनुवाद किया गया है-- 
दीक्षा-पुरश्षया-विधि अपेक्षा ना करे । 
जिह्मास्पर्श आचाण्डाले सबारे उद्धारे॥ 
आलुषंगे फक करे संसारेर क्षय । 
चित्त आकर्षिया करे कृष्ण-प्रेम्ोदय ॥ 
एई कृष्णनामे करे सब पाप क्षय । 
नवविध भक्तिपूर्ण नाम हृदते हय ॥ 
(क्तिसन्दर्भ' में एक प्रामाणिक ग्रन्थ रामाचना- 
चन्द्रिका! से कतिपय अन्य कछोक भी उद्धुत किये गये हैं-- 
वैष्णवेष्वपि मन्त्रेषु राममन्त्रा: फलाधिकाः । 
गाणवरयादिमन्त्रेभ्य/ः कोटिकोटिफलाधिका। ॥ 
विनेद दीक्षां विप्रेन्धपुरश्चयाँ विनेव हि। 
विनेवन्यासविधिना जपमात्रण सिद्धिदाः ॥ 
धभन्किसन्दर्भ” में एक दुसरे ग्रन्थ “मन्त्रदेवप्रकाशिका' से 
भी कई श्लोक उद््‌भ्रत किये गये हैं! एक इलोक यह है-- 
सौरसन्त्राश्षा येईपि स्युवेष्णवा नारसिंहकाः । 
साध्यसिद्धूसुसिद्धारिविचारपरिवर्जिताः | 
एक दूसरे ग्रन्थर्म इस निम्नलिखित इलोक मिलता है-- 
नूसिंददाकवराहाणां प्रसादप्रणवस्थ चर । 
वद्कस्थ च॒ मन्त्रस्य सिद्धादीअंब शोधयेद ॥ 
सनत्युमार-संहिताः में निम्नलिखित 
मिलता है-- 
साध्यः सिद्धः सुसिद्धक्ष अरिश्वेव व नारद । 
गोपालेचु न बोझधब्यः स्वप्रकाशा यतः समता: ॥ 


छोक 


एक दूसरे ग्रन्थमें 'नाम-साधना' की सार्वदेशिकतापर 
जोर दिया गया दै--- 


सर्वेचु. वर्णेहु तथाअमेषु 

नारीपु नानाद्वयजन्मभेजु । 
दाता फकानामभिवाण्छितानां 

प्रागेज गोपालकसन्त्र पृषः ॥ 


इन सब इलोकॉसे प्रकट होता है कि उपासकोंका एक 
वर्ग ऐसा था जिसने उपासनाकी अन्य सब विधियोंको 
छोड़कर केवल “नाम-साधना' को अपनाया था । भ्रीपाद जीव 
गोस्थामीने अपने “भक्ति-सन्दर्भ' में इस विषयका विवेचन 
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कल्याण 


[ भाग है 








करते हुए सिद्ध किया हे कि मन्त्र और कुछ नहीं; मगवज्नाम- 
का सार हैं, जिनमें अधिक प्रभावशीलता होती है और जो 
जीबात्मा एवं स्वयं परमेश्वरके बीचके सम्बन्धकों प्रकट 
करते हैं। उन्होंने शाज्वाक्योंके आधारपर इन बातोंकी बड़े 
तक॑संगत ढंगसे विवेचना की है। उनका कहना है कि 
भगवन्नाम, केबल मगवज्ञाम ही; उपासककी सब इच्छाओं- 
की पूर्ति करनेमें पूर्णतः समर्थ है। अन्य खब विधियाँसे 
स्वतन्त्र केवल नाम ही हमें ईश्वरके राज्यतक पहुँचा सकता 
और असीम आनन्द प्रदान कर सकता है-- 

ननु भगवश्चनामात्मका एवं मन्त्राः तत्र विशेषणे लमः- 
इब्दालहकूता। श्रीभमगवता श्रीमद्‌ ऋषिभिश्राभिद्वितशक्ति- 
विशेषाः श्रीमगवता सममास्मसस्बन्धविशेषप्नतिपादकाश । 
तत्र केवकानि श्री भ गवन्नामान्यपि निरपेक्षाण्येव परमपुरुषा थं- 
फकछपयेन्सद/नसमर्थानि । 


मैं समझता हूँ दि इतनी बातें पाठकोंकों आश्वस्त 
करनेके लिये पर्यात हैं कि किसी समय “नाम-लछापना' 
इंडवरोपासनाकी एक लोकप्रिय विधि थी और आज भी 
भारतमें बडुसंज्यक ल्ली-पुरष इसका अभ्यास करते हैं। 
अन्य सावनाओंते इ8की महत्ता और उपयोगिता प्रदर्शित 
करनेके लिये हमने ऊपर कुछ प्रामाणिक शाम्त्रवाक्योंको 
उद्धृत किया है। इन छोकँसे यद्ट भी सिद्ध होता है कि 
अमिलपित फछोंकी प्राप्िके लिये इस साधनाके साथ दूसरी 
किसी खाधनाके अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है और जैसा कि 
इन इलोकोॉर्मे कहा गया है, नाम-साधनाके लिये किसी दीक्षा- 
की भी आवश्यकता नहीं है। किन्तु यह समझ लेना 
चाहिये कि यद्यपि ये सब इलोंक नाम-सलाधना की 
स्व॒तन्त्रताके विषयमें वास्तविक सत्यपर जोर देते ईँ, वे 
ईंशवरोपातनाकी अन्य विधियोंकों अनुत्साहित नहीं करते । 
यद्यपि 'नामसाथना? अत्यन्त शक्तिशाली समझी जाती 
है पर उसमें भी साथक्रोंके लिये कुछ सीमाएँ और सावधान- 
ताएँ हैं। जो छोग इस उपासना-विघिका अनुसरण करना 
चाहते हैं उनको शार्त्रोमं बताये गये उन प्रलोमनों एवं 
दूषणोंसि बचनेमें बहुत सावधान रहना चाहिये जो इमारी 
आध्यात्मिक उन्नतिमें बाधक हैं और इसमें लक्ष्य-भ्रष्ट करते 
हैं। इनका शाजीय नाम 'नासापराध” है और 'नाम-साधना' 
में निर्ाध सफलता प्राप्त करनेके लिये इनसे पूरी तरह 
बचना चाहिये । 


श्रीचैतन्य महाप्रद्ध एवं सामूहिक संकीतेन 

श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभुद्वारा प्रचलित और विकसित 
किये हुए नाम-संकीर्तनकी उपासना-विधिका उल्लेख मैं 
कर चुका हूँ | हमारी जातिके विचारवान्‌ निरीक्षकने इस 
बातकों लक्ष्य किया है कि जातीय संस्कृतिके विकासमें 
संगीतका, जो सामझ्स्यका मूर्तिमान्‌ रूप, कल्ओंमें सबसे 
उदाच है और धर्माचारमें जिसका इतना प्रचार है; बड़ादी 
मदत्त्पपूर्ण माग है। यह ध्यानमें सद्दायता करता है, 
अशान्त मनको शान्त एवं निरुद्वेग करता है और भावनाओँ- 
को सुसंस्कृत करता है | भ्रीकृष्णचैतन्थ मद्दाप्रभुने सामूहिक 
उपासनाकी ल्तेकप्रिय विधि चलायी और इसका अत्यन्त 
अद्भुत एवं आश्र्यंकर परिणाम हुआ। जो लोग इसमें 
सम्मिल्ति होते थे, बिल्कुल आत्म-विस्मृत हो जाते थे) 
आनन्दावेशकी गहरी अनुनूतियंर्मे ट्रब जाते थे और 
आध्यात्मिकरूपसे परिपूर्ण एवं अर्सीम कल्याण तथा आनन्द- 
के क्षेत्रमे पहुँच जाते थ | कह्दा जाता दे कि मुसलमानोमें 
सूफ़ी ओर इंसाइयोंम कक्‍्लेकर लोग सर्वोच्च घामिक अनु: 
भूतियर्मि मग्न हो जाने हैं | ईश्वरीय उपासनाके समय ये 
गाते हैं, नाचते हैं और आनन्दावेशमें मग्म हो जाते हैं। 
यह संकीतंनका आध्यात्मिक पक्ष है। पर इसका एक 
डोकिक पक्ष भी दे। प्रसिद्ध लेखक ऐटने) बाह्य एवं 
अन्तःसंसारके पारस्परिक सम्बन्धका स्पभ्ट निदर्शन करते 
हुए लिखा है कि संगीतमें जन-रुचिर्मे परिवर्तन देखकर 
तुम बिद्रोह आरम्म इनेंकी भविष्यद्वाणी कर सकते 
ही । कत्य प्रकृतिके जीवन-पक्षकी चीज है, इसलिये जाति 
वा राष्ट्रकी कछाका प्रकार-- 'टाइप--'राष्ट्र या जातिके अन्त- 
जीवन! का 'मानतिक चिह ( हस्ताक्षर ) है ।! अनर्गर 
संगीत केवल इलके पराणियोंक्रो आकर्षित करता दे | फ्रांसकी 
राज्यक्रान्तिकें समय भयंकर “कैरा' ने फ्रांसीसी मीड़को 
उन्मत्त कर दिया था । बह सद्कोपर उन्मत्त द्ोकर याती 
और नाचती थी । “कम्यून' के दिनेंमिं भी इसका पुनरा- 
बर्तन हुआ था । श्रीचेतन्य महाप्रभु और नित्यानन्द प्रभु 
संकीतन-प्रणालीके जन्मदाता माने जाते हैं । यह बात 
यहीतक सत्य है जदहाँतक उनके द्वारा आविष्कृत एयं प्रचारित 
प्रणालीका सम्बन्ध है; मगवत्पूजामें भगवननामके उश्चारकी 
प्रथा उतनी ही प्राचीन है जितने प्राचीन वेद हैं। वैदिक- 
कालके पुजारियोंका एक वर्ग 'सामगस” के नामले प्रसिद्ध 
था । ये छोग ईश्वरीय पूजाक़े समय वैदिक मअन्त्रोंका पाठ 
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करते ये और उनके द्वारा लौकिक सफलता, लाभ एवं 
उननतिके लिये देवोकी सहायता छेते थे | यह प्रथा भ्रीकृष्ण- 
चैतन्यके समयतक प्रचलित थी, जिन्होंने इसे सब स्वार्थपूर्ण 
लछौकिक अमिलापाओंसे मुक्तकर झुद्ध ईश्वरीय उपासनाका 
रूप दिया । उन्होंने स्वयं सर्वोच्च आध्यात्मिक आनन्द 
एवं सर्वोच्च चादताके लिये इ सका अभ्यास किया। ऋषियोंके 
सामगान और भीगौरांग महाप्रभुद्वारा प्रवर्तित नामगानमें 
बड़ा भारी अन्तर है। ऋषिगण मन्त्रोंका पाठ शब्दोंके 
उच्चारण एवं मन्त्र-सम्बन्धी छन्दशासख्र तथा व्याकरणके 
नियर्मोपर पूर्ण ध्यान रखते हुए करते थे | उनका विश्वास 
था कि इन नियर्मोका ज्ञरा भी अतिक्रम होनेसे न केवछ 
उद्देश्य-भंग हो जाता है बरं॑ उलठा परिणाम होता है। 
किन्तु नाम -गानमें छोगोंके लिये इस प्रकारकी सावधानीकी 
कोई आवश्यकता नहीं पड्ती | झुद्ध या अशुद्ध, सावघानीसे 
अथवा असावधानीके साथ, किसी प्रकार भगवन्नाम लिया 
जाय, उससे मनोवाओ्छित फलकी प्राति अवश्य द्वागी। 
वैष्णवीकी भगवन्नामकी मद्दिमा और अन्तःशक्तिमें अटल 
श्रद्धा है। उनका विश्वास है कि जैसे अग्निर्में ज्यवलनशील 


स्मरण-साधन 
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पदार्थोंकी जछा देनेकी स्वाभाविक द्ाक्ति है वैसे ही भगवन्नाम- . 
में पापोकी नष्ट कर देने और उसका ग़लत या सहदीः 
सावधानीके साथ अथवा असावघानीसे उच्चार करनेवार्लको 
पवित्र आनन्द देनेकी शक्ति है। किसी पदार्थका स्वाभाविक 
गुण-धर्म तो अपनेकों प्रकट करेगा ही । भगवन्नामका 
अपना गुण-घर्म है | इसमें पापोंको समूल नष्ट कर देने और 
मानवात्माकों अनन्त आनन्दके क्षेत्रम उठाकर पहुँचा देनेकी 
प्राकृतिक एवं प्रच्छन्न शक्ति है | 

श्रीगौरंंग-नित्यानन्दद्वारा. प्रवर्तित. नाम-संकीर्तन 
ईश्वरीय ध्वनिका एक बड़ा ही आध्यात्मिक रूप है। 
इसका ग्रभाव क्षणमंगुर नहीं है। न केबल इन्द्रियोंकी दी 
सुखद है। इमारी आत्मापर यद्द सीधा, बढ़ी प्रबलता 
और द्क्तिके साथ अपना प्रभाव डालता है । श्रोताओपर 
इसका जो प्रभाव पड़ता है उसका बढ़ा विशद वर्णन 
अ्रीचैतन्य-भागवत” और "“श्रीचैतन्य-चरितामृत” के लेखकंनि 
किया है। पाठकॉसे हमारा अनुरोध है कि इस विपयपर 
उनके वक्तब्योंकोी इन ग्रन्थोमें पढ़ें |) हमारा अनुवाद उसकी 
छायाको भी न स्पद कर सकेगा । 
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स्रण-साधन 
( लेखक--ख्वामी श्रीमिज्सेनजी महाराज ) 


माऊछा जपो न कर जपो जिद्डा जपो न राम । 

मेरा साईं हरि अजपे मैं पाऊँ विश्राम ॥ 

राम-नामका जप करनेके लिये जो माठा अपने 
रामजीकी ओरसे मिली है, उससे प्रतिक्षण राम- 
नामका जप करा । यदि ऐसा अवसर आ जाय कि 
माला द्वाथमें न रहे तो उस समय द्वायसे द्दी जपो । 
जिस तरद्द माला ह्ाथमें रहनेपर अंगुष्ठ, मध्यमा और 
अनामिकादारा मणियाँ फेरी जाती हैं, उसो तरद 
माला ह्वाथमें न रहनेपर भी उन्हों अँगुलियोंसे जप 
करते रद्दो । द्वाथसे जप करनेका एक तरीका यह भी 
है कि पाँचों अंगुलियोमे राम-नामका स्फुरण हो । ऐसा 
चलते-फिरते और काम-काज करते हुए भी किया जा 
सकता है | फिर जैसे मालके साथ ऊँचे खर और 


उपांशु दोनोंसे जप किया जाता है, वेसे हो अंगुलियों- 
द्वारा जप करते समय भी द्वो सकता है । 


“ज़िद्दा जपो न राम! का तात्पर्य यह कि 
जिह्ाद्वारा भी उपर्युक्त दोनों विधियोसे जप द्वोता रहे । 
जीमका दिलना इस तरद्द द्वो मानो उसमें राम- 
नामका स्फुरण द्वो रद्दा है ! 


करदारा जप करनेमें राम-नामका लिखना भी 
शामिल है और वदह्द लिखना जितने द्वी बारीक 
अक्षरोंमें दंगा, जपक्ताका साधन उतना हो गद्दरा 
होगा । क्‍योंकि उसमें ्ाष्टे और मन दोनों ही 
सम्मिलित रहेंगे। राम-नाम छिखनेके साथ-साथ 
उसका उचारण करते रहना अत्यावस्यक दे । जब 
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ठचचारण द्वोता रद्देगा तो श्रवणद्वारा साधन अपने 
भाप द्ोोता जायगा। राम-नामका उच्चारण छुनते 
रइना जप करनेके द्वी अन्तर्गत है । जैसे-- 
ओठ कंठ हाले नहिं प्यारा। 
राम जपे नित श्रवण द्वारा॥ 

जप करते समय ओठ और कण्ठमें कम्पन न॒द्ढी 
और कानोंसे जप द्वोता रहे ! वह इस तरद्द कि मनमें 
ऐसी धारणा हो मानो हृदयमें राम-नामकी ध्वनि 
उठ रही है और उस ध्यनिको मैं कानोंसे सुन रद्दा हूँ। 

भक्तिके तीन साधन ईं--श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन । इनगें श्रवण प्रथम एवं प्रधान है । 
श्रवणकी साधना उपर्युक्त प्रकारसे दी सिद्ध द्वोती है । 
गदरे-से-गद्दरा साधन यही है कि अपने रामजीका 
. सर्बस्तवका समर्यण कर दिया जाय तथा मनमें यद्दी 
घारणा बनी रहे कि मुझको अपने रामजोने खयं द्वी 
इस साधनामें ग्रइत्त कराया हे । 

इस तरद्द माला, दवाथ, जिद्दा और श्रवण चारोंके 
द्वारा जपका साधन दो सकेगा। सारा जीवन 
राममय हूं। जायगा । 

इस शरीरके अन्तःकरणमें जो “मैं! 'मेरा' आदिकी 
कल्पना हो रही है, वस्तुतः उसका स्थत्रामी आत्मा 
है । उपर्युक्त विधियोसे जपका अभ्यास बढ़ानेपर 


उसी आत्मसत्तामें अपने प्रभुका जप होने लगेगा और 
तब यह अनुभव द्वोगा कि मानो मेरे स्वामी दी जप 
कर रहे हैं तथा “मैं! 'मेरा' आदि जीवनका जितना 
प्रसार है, वह सब विश्राम पा रद्दा है । क्‍योंकि उस 
समय "मैं! 'मेरा' आदिके साथ जीवनकी जितनी 
व्यापकता है, वह्ट सब आत्मसत्तामें समा जायगी। 
यद्द विश्राम पाना उसी अवस्थामें सम्भव है जब 
जीवनकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें राम-नामका जप द्वोता 
रहे । अन्यथा नहीं । 


प्रमुकी भक्ति चाहे जिस रूपमें हो, इसमें 
असत्यता और असफलता नद्वीं आ सकती । क्योंकि 
वे स्सत्य हैं। वे अयने नानारूपों और नामोमें 
भपनी परम सत्यता तथा परमानन्दका दर्शन करा 
रहे हैं । इसो तरइ उनकी सर्वब्यापकता और पूर्ण 
समताका दर्शन वृक्ष-ठ्ताओं, फछ्छ-काँटों और साधु- 
असाधुआंमें हं। रद्दा हैँ। जीवनमें जो आनन्द, जो 
लह्दर और जो उमंग द्वोती है, वह सब उस परम- 
प्रभुका ही प्रसाद दहै। उन्हींकी कृपासे आनन्द- 
चर्चाएँ, आनन्द-संगीत आदि कानोंमें पड़ते हैं । 
उन परमप्रमुसे भिन्न कोई वस्तु नहों है | मीतर-बाहर 
सत्र जगद्द उन्दहींकी सत्ता दे । 


भक्तकी चुनोती 


दौड़ंगे उपाहने न बाहमन मिलेगा चक्क 


ढूँढते. फिरंगे 


द्वोथंगे । 


जय आतंनाद 


सत्य कट्दती हैँ मोर भारी ये इमारी देख; 
ये हो बनवारी आप घीर निश्र खोयंगे ॥ 
होगा अक्षैवट के मचेगी प्रले यद नाथ, 


नीरसे भर ये 


मैन क्रांति कर देवेंगे। 


आईं ये हमारी छोर ब्योभको करेंगी राह, 
देखे छोर-सिग्धु बीज कैसे आप सो्ेंगे ? 


-- निरुपमा देवों 


अन्तस्तलकी ओर 


( लेखक--'शान्त? ) 


हमारी मनोदृत्तियोंको विचार करनेका व्यसन है। 
वे कुछ-न-कुछ सोचा ह्वी करती दं। चादे कोई 
प्रयोजन द्वो या न हो, वे अपने कामर्म लगी रद्दतो 
हैं । साधारण लोग उनपर दृष्टि नहीं रखते | परन्तु 
साधक उनकी विशेष निगरानी रखते हैँ । रखनी भी 
चाहिये | बाद्य क्रियाएँ भी मनकी शक्तिसते द्वी द्वोती 
हैं । जिसने मनका उच्छु खल छोड़ दिया है, जिसकी 
मनोवृत्तियोंका व्यर्थ अपव्यय होता है, वद्द संसारका 
भी कोई ठोस काम नहीं कर सकता । मगवानके 
राज्यमें-- ज्यातिर्मय छोकमें अथवा उच्चतम अध्यात्ममें 
तो उसका प्रवेश द्वी कैसे द सकता है! कोई भी 
काम करना हैं), पहले मनोदइत्तियोंकों नियन्त्रित करना 
होगा, उन्हें अभिलषित दिशामें, एक ओर लगाना 
होगा | बिखरी हुई शक्तियोसे हम कोई काम पूरा 
करनेकी आशा केसे कर सकते हैं ! 


जो लोग आत्मतत्त अथवा भगवानके चिस्तनमें 
लगे रहते हैं, उनके स्म्बन्धमें तो कुछ कहना दी 
नहीं दे | हमें विचार करना है--अपने सम्बन्धर्मे 
और अपनी वर्तमान वृत्तियोंके सम्बन्धमें । हमें सबसे 
पहले यद्द बात देखनी चाद्षिये कि हम अपने बारेमें 
कितना सोचते हैं और दूसरोंके बारेमें कितना ? इमें 
यद्द बात जान डेनी चाद्विये कि जबतक दम अपनेको 
नही पद्चचान लेंगे तबतक और किसीको ठीक-ठीक 
नहीं पहचान सकेगे | विभिनता दोनेपर भी सबकी 
प्रकृति, सबका उपादान एक है । परन्तु उस एककी 
पहचान तो होनी ह्वी चाहिये | उसे जानने, समझने, 
पहचानने और अनुभव करनेके लिये सबसे घुन्दर, 
सबसे निरापद , सबसे अनुकूल और सबसे निकट 
अपना ही शरीर, अपना द्वी मन और अपनी दी 


अन्तरात्मा है। अपनी प्रकृति और अपने मनके 
उपादानोंको तत्त्वतः समझ लिया जाय तो फिर दूसरे- 
का समझना बाकी नहीं रइता । यद्द एक रहस्य है, 
जो कभी-न-कभी प्रत्येक विचारकके सामने उपस्थित 
द्वोता द्वी हे । 


यदि हम अपने सम्बन्धमें नहीं सोच पाते या 
कम सोच पाते दें और दूसरोंके सम्बन्धमें साचना ही 
पड़ता है, तो इमें एक बात ध्यानमें रखनी चाह्िये | 
बद्ध यद्द कि दूसरोंका विचार करते समय हम उनके 
गुणोंको देखते हैँ या दोषोंको | दोष तो दूसरोंपर 
विचार करना भी है, परन्तु दूसरोंका दोष देखना 
तो मह्दान्‌ दोष है । जिस वस्तुका चिन्तन द्वोता है, 
हृदयपर उसके संस्कार पड़ते हैं और धीरे-धीरे बे 
दोष हमारे अन्दर आने छगते हैं। चादे पहले 
उनका रूप बहुत द्वी सूक्ष्म हो और वे न जान पड़ें, 
तथापि एक-न-एक दिन वे बढ़कर तरच्ससे समुद्र हो 
जाते हैं | वास्तवमें तो हमारे अन्दर इतने दोष हैं 
कि इसमें दूसरोंके दोपोंपर दृष्टि डालनेका अवसर ही 
नदहों मिलना चाहिये। किसीके दोष देखनेका हमें क्या 
अधिकार दे ? ह्टम किसीके दोषपर विचार करनेवाले 
न्यायाधीश तो हैं नहीं। इसके विपरीत गुणोंके 
चिन्तनसे इमारे अन्दर ग्रुणोंका विकास द्वोता है, 
पवित्रता आती है, प्रसन्नता मिल्ती है और शान्तिका 
अनुभव ह्वांता है । आजकल जो संसारमें अधिक 
उद्देग तथा अशान्तिके दर्शन द्ोते हैं, उनके कारणोंमें 
परदोषदरनका मुख्य स्थान है । 


अपने सम्बन्धमें विचार करते समय सावधान 
रहना चाहिये कि कड्ठीं हम अपने गुणोंका चिन्तन 
करके अभिमानकी वृद्धि तो नहीं कर रहे हैं! अपने 
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एक-एक दोषोंको जानकर, ढूँढ़कर उन्हें निकाल 
फेंकना चाहिये | अपने दोषोंकी ओरसे प्रायः हमारी 
आँखें बन्द हो रद्दती दँ । दूसरोंका तनिक-सा दोष 
मी सूझ्न जाता है परन्तु अपना बड़ा-सता दोष भी 
नहीं सूझ्षता | हमें अपनो ओर, अपने दोषोंकी ओर 
थोड़ी गम्मीरता आर कड़ाईके साथ देखना चाह्दिये। 
दोषोंके रहनेके दो कारण हैं--एक तो उन्हें न 
जानना और दूसरा उनमें आसक्ति। ये दोष हैं, 
इतना जानते द्वी वे निकल भागते हैं, यदि हम फिर 
उन्हें बुलाकर अपनेमें आश्रय नहीं देते । वास्तवमें 
आश्रय देना भी उनके भज्ञानसे द्वी होता है | में 
जब मार्म हो जाता दे कि इमारे घरमें साँप है या 
हमारे भोजनमें विष दै तब इम सॉपको निकाल 
डालते हैं, उस भोजनको छोड़ देंते हैं। घरके 
खामीकोी सजग देखकर चोर खयं ही भाग जाते हैं, 
हमें केवल चोरोंको चोर जानना चाहिये और सजग 
होना चादिये। शरीरके दोषोंकों जान लें, मनके 
दोषोंको जान लें, उनसे आसक्ति छोड़ दें, बस द्वम 
पवित्र हो जायँगे | 

हमारी पविन्नताकी परीक्षा तो तब द्वोती है, जब 
इम एकान्तमें बेठते हैं | व्याख्यानसे, अच्छी- 
अच्छी बातोंसे या सुन्दर लिखनेसे हमारी पवितन्रताका 
पता नहीं चल सकता । एकान्तमें, जनशून्य स्थानमें 
जहाँ परमात्माके अतिरिक्त इमें और कोई देखनेबाला 
न द्ो वहाँ दइमारा मन हमारे सामने आता है । उस 
समय हम जान सकते हैं कि ईश्वर, धर्म और सदा- 
चारके प्रति हम क्रितना श्रद्धा-विश्वास रखते हैं। 
हमारी धारणा तो यहाँतक दे कि दम चाद्दे जितने 
जप-तप, पूजा-पाठ, भासन-प्राणायामादि करते हों, 
परन्तु जबतक एकान्तमें पाप-चिन्तन होता हैं, 
तबतक सच्ची आशक्षिकताका जन्म दी नहों हुआ है 
और न तो साधनाका प्रारम्म ही । पापकृत्तियोंकी 


निदृत्ति बिना, साधनाकी अ्रद्नत्ति ही नहीं द्वोती। 

प्रवृत्ति और निशृत्ति ये दोनों दो बस्‍तु नहीं हैं । 
अमुन्दर और अपवित्रकी ओरसे निषृत्त होना डी 
होगा । मनकी प्रवृत्ति स्वभावतः विषयोंकों ओर, 
बाइरकी ओर है, 'स्व' को भूलकर 'पर' को ओर 
है । उसे क्रमशः निदृत्त करना द्वोगा । पापसे निबृत्ति 
दी पुण्यमें स्थिति है। और पाप-पुण्यसे निवृत्ति आत्मा- 
में, मगवानमें स्थिति है | धीरे-धीरे बृत्तियोंको बाह्मसे 
संकुचित करके अन्तरमें स्थित करना द्वोगा। यदि 
हम निवृत्तिसे चिढ़ेंगे तो इसका यद्द अर्थ होगा कि 
अभो दम साधन।का खरूप समझते ही नहीं । दूसरे- 
से निपृन ट्वोकर स्व' में अपने वास्तविक “स्वॉ 
भगवानूमें प्रतिष्ठित द्वोना द्वी सम्पूर्ण साधनाओंका 
सम्पूर्ण अर्थ है । इत्ति और बृत्तियोंसे पृथक पदार्थमें 
प्रवृत्ति पतनका कारण द। इसलिये मगवानकी 
ओर प्रदत्त इोना-जाना नहीं है, उनकी ओर निदृत्त 
होना-लोटना है । आज दमारी आत्मा अपनेको भूलकर 
वृत्तियों, इनद्रियों और क्रिया्भोके द्वारा बाहर प्रदृत्त 
हो रही है, जा रही है । उधरसे निदृत्त ह्वोना होगा, 
छोटना द्वोगा । प्रवृत्तिमार्गका अर्थ है--पुण्यमें स्थिति । 
वद्द एक प्रकारसे पापोंसे निशवत्तिका द्वी नामान्तर है । 
महत्माओंको निवृत्तिमूलक प्रदृत्ति दूसरी वस्तु है। 
वह मद्दात्माओंके ह्वी कामकी है ! 

एकान्तमें बैठनेपर पापदृत्तियाँ नहीं उठतीं, तो 
भी साधनमें एक बुत बढ़ी अड़चन आती है। 
वह है. भूत अथवा भविष्यकी चिन्ता । मैंने यह 
अच्छा किया, यह बुरा किया' इस प्रकार भूतकी 
बातें बार-बार मनमें आने लगती हैं | उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली बहुत-सी वस्तुओं और ब्यक्तियोंका स्मरण हो 
आता है और फिर उन्हीमें हम उल्श्न जाते हैं। अपने 
किये हुए अच्छे कार्मोका स्मरण आना तो अमिमान- 
जनक दै ही, परन्तु उस समय बुरे कार्मोका स्मरण 


संझ््या १० ] 


जन्तस्तठकी ओर 
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जाना भी घातक द्वी दै। इसमें चाहिये कि उन्हें 
याद करके उनपर पश्चात्ताप और उनको पुनः न 
करनेका संकल्प करनेके लिये दूसरा समय निकाले | 
जब तो वे दो चुके हैं । वर्तमान समयको ठीक-ठीक 
मसगवानके---आत्माके चिन्तनर्में बिताबें। भविष्यके 
सम्बन्धमें बुरे संकल्पोंकी तो बात ही क्‍या दै अच्छे 
संकल्प भी न करें । उनके लिये दूसरा समय रखना 
ही ठीक है | क्या पता वह्ठट समय आवबे या न 
जावे ? पूरी शक्ति लगाकर इस क्षणका सदुपयोग 
करना चाहिये । हम विचार करंगे तो देखेंगे कि दो 
क्षणोंका सन्धिकाल इतना सूक्ष्म है. कि भूत और 
मविष्यकी चिन्ताओंसे मुक्त द्वोकर यदि हम उसमें 
स्थित द्वोंते हैं तो वास्तवमें सम्पूर्ण बस्धनोंसे मुक्त 
हो जाते हें । 

हम संतोंका संग करते हें, साधन करते हैँ 
परस्तु इमारी आँखें भीतर देखती द्वी नहीं। सारे 
शासत्र पढ़ लिये, परन्तु मीतरका शाखत्र पढ़ा द्वी नहीं । 
इसका क्या कारण है ! क्या दम केवल बिना मनकी 
कुछ क्रियाओंसे मगवान्‌का पाना चाहते हैं ? यद्द 
कैयल भ्रम दै । मन घूमा करे इधर-उधर बिषयोंमें, 
बुद्धि रुपये ठउनठनाया करे और भगवान्‌ द्वर्में मिल 
जायें, यह मनोरञ्षनकी बात है । अभो डॉटकर मनको 
अन्तमुख करना होगा। बाह्य दृश्योंकों छोड़कर या 
छनके »+र भीतरके दृश्य-मंगवान्‌की लीला अथवा 
जात्माका विस्तार देखना होगा | सत्संगका फल द- 
अन्त्ंशि । अन्तर्ष्टि दी सच्चा भजन है। यद्द 
आँखें खुली रहनेपर भी रद्द सकती दे । इसके लिये 
कह्दी जाना नहीं पड़ता । हम जडाँ बैठे हैं, खड़े हैं, 
हैं, वीं उसी अवस्थामें अन्तर्दष्टि प्राप्त दंं सकती है । 
जिन देखी-सुनी वसस्‍्तुओंकी ओर मन जाता है, 
उनकी अनित्यतापर विचार किया जाय । दृत्तियाँ 
जिम प्रलोभनोंकी आंर झुकती हैं, उन्हें उखाड़ फेंका 
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जाय । कड़ा पददरा रे-इन वृत्तियोंपर। देदके 
सम्बन्धी, देद्द, प्राण, इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि इन 
सबकी आंरसे वृत्तियोंकी मोडकर अपने आपमें ही 
रक्‍खा जाय । साक्षित्व बना रदे। एक क्षण भी 
निरोक्षणसे च्युत न हों । मन कमी मनमानी न करने 
पावे | यद्द केवल सावधानीसे हो जायगा | और सब 
उपाय केवल सावधानीके, जागरणके ट्यिे दें । 
सावधानी ह्टी अन्तर्शि है । 

प्रश्न होता है--यद्द सृष्टि टिके कहाँ ! इसका 
शत्राटक कहाँ लगाया जाय ? इस प्रश्नका सीधा उत्तर 
यदद दे कि द्रष्टामें दी इसे स्थिर किया जाय । 
वृत्तियाँ अपनेसे स्थुल पदार्थको ह्वी ग्रद्षण कर पाती 
हैं। अपने अन्दर रहनेवाले अपनेसे सूक्ष्मतम वस्तुको 
ग्रहण करनेमें वे सर्वथा असमर्थ हैं। वे खयं जड 
हैं, उनका विषय जड है, वे जो कुछ सोचती- 
विचारती हैं, वद्द सब जड है । उन्हीके द्वारा पैदा 
किया हुआ है, उन्हींके द्वारा छुरक्षित है और उनके 
न रहनेपर रहता भी नहीं । ऐसी अवस्थामें इन्हें कट्दाँ 
लगाया जाय * जह्दाँ लगेंगी वद्द जड है | जो इनके 
विचारमें आ जायगा वह जड है, ये जितना आकलन 
कर लेंगी, वद्द जड है । इन्हें कद्दी न लगाया जाय । 
इनका विषय अनित्य है, मिथ्या है और जो इनसे परे 
है, उसमें इनकी गति द्दी नहीं है । विषयमें जायेँ 
नहीं और अपनेसे परेवाले तक्त्वमें प्रवेश कर नहीं 
सकतीं, तब इनकी क्‍या गति द्वोगी? ये मर 
जायेंगी। ये स्लयं जड, अनित्य और मिथ्या हैं । 
वास्तवमें इनका अस्तित्व है द्वी नहीं। इनका सबीज 
नाश ही आत्मा, परमात्मा अथवा भगवानकी 
प्राप्ति है । 

इमारे अन्दर बड़ी दुर्बडता है। इन दत्तियोंसे 
इमारा बड़ा मोद दो गया है। कम-से-कम इस 
समय तो हम ऐसा दी मानते हैं । इसीका नाप 
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अज्ञान है | यदि हम वृत्तियोंकी रक्षाका मोह छोड़ 
दें तो अभी-अभी हम अपनी खरूपस्थितिका अनुभव 
करने लगें। सूक्ष्म दृश्सि देखनेपर हम अनुभव 
करेंगे कि _म कुछ-न-कुछ बचा रखना चाइते हैं 
यही “बचाने” की वत्ति साक्षात्कारकी विधातक है । 
इसका नाम हद काम । इसके नष्ट ट्वोते ढ्ी काम बन 
जाता है । श्रुतियोंने स्पष्ट घोषणा की दै-- 


यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येडस्व हृदि श्रिताः । 
अथ मत्योंडसतों भवति अतच्र ब्रह्म समझूुते ॥ 

यद्द कामना अपने खरूपकों न जाननेके कारण 
है | हम जानते नहीं, समझते नद्दीं कि द्वमारा 
खरूप इतना बड़ा, इतना सत्य, इतना सुन्दर और 
इतना सन्‍्तृप्त है कि दर्मे और किसी वस्तुकी सबंधा 
आवश्यकता द्वी नहीं है। भगवान्‌ पूर्ण हैं, उनके 
पानेपर कुछ पाना होष नहीं रइता । दिरण्यगर्भ भी 
अपने अन्तर्भूत हं। जाता है। तब हम और कुछ 
क्यों चाइते हैं! मगव्माप्तेोकि समय या उसके 
पश्चातके लिये भी दम कुछ बचा रखना क्‍यों चाद्वते 
हैं ? यही ते भज्ञानका खरूप ह। विचार करके 
देखें, हम ऐसी कोई वस्तु अवश्य चाहते हैं--जो 
वृत्तियोंका विषय है अथवा वृत्तिरूप है । यही 
प्रतिबन्धक दै--आत्मसाक्षात्कार अथवा भगवत्पेमकी 
प्राप्तिमें । प्रारष्य, अदष्ट आदिकी कहपना भो इसी 
दुर्बहताके कारण हुई दँ। इसीसे वेदान्तके कई 
ऊँचे ग्रन्थोमें महाप्रलयक्रे चिन्ननकी बड़ी महिमा 
बतायी है । छोड़ दें अपनेसे अतिरिक्तका मोह, मोड़ 
हें उनकी ओरसे दृष्टि, और फोड़ दें उनकी सत्ताका 
मिध्या भोड, फिर तो आत्मा द्वी आत्मा है, भगवान्‌ 
ही भगवान हैं । 


इम किससे प्रेम करते हैं ! इसी शरीरसे, इन्हीं 
इन्द्रियोंसे और इन्हीं प्राणोंसे । हम चादते हैं कि 
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इसी कलुषित शरीर, मन और प्राणोंसे भगवानकों 
प्राप्त करें । इनके नष्ट होनेपर भगवान्‌ मिलेंगे, इस 
बातकी कभी कल्पना दी नहीं द्वोती। इन्हें नष्ट 
दोनेकी बातसे दम थरा उठते हैं, काँप जाते हैं। 
क्या भगवान्‌ या आत्माकी अपेक्षा इनसे अधिक 
प्रेम करते हैं, क्या हम आत्मा या भगवान्‌कौ 
उपलब्धिके लिये इनका बलिदान कर सकते हैं ! 
बलिदान करनेकी बात नहीं हैं | बात तो इन्हें 
अनन्त, चित्‌, अमृत और आनन्दसे एक कर देनेकी 
है । परन्तु क्या हम इसके लिये तैयार हैं ! बातोंसे 
तैयार हैं, देखा-देखी तैयार हैं । परन्तु बास्तबमें तो 
बैसे तत्तकी जानकारी अयबा उसपर हमारा विश्वास 
ही नहीं दे । 


हमें सबसे पदले आवश्यकता है विश्वासकी । 
शा्त्रोंमे, संतोंमे, धरम और भगवानमें विश्वास 
द्वोना चाद्दिये, श्रद्धा होनी चाहिय | विश्वासके ब्रिना 
एक पग भो द्वम आगे नहीं बढ़ सकते । तब विश्वास 
कैसे प्राप्त द्वो ? इसका एक उपाय हैं । दम अपने 
जीवनके सम्बन्धमें सोचें, इसोके सम्बन्धमें विचार 
करें | जिन्‍्हंनि अपने जीवनका रहस्य समझ्न लिया 
है, उनको सट्ठति करें। द्वम देखेंगे कि इमारों 
अबतककी चेष्टाए जो कि अपने जीवनकों समझे 
बिना हां रही थीं सर्वथा बाह्य और अधिकांश न्यर्ष 
थीं। जब हम अपने शरीरकी अव्यवस्थित एवं शेग 
ओऔर मृत्युके समीय पायेंगे, जब हम अपनी इन्द्रियोंका 
उच्छु खठ और आज्ञाका उल्लंघन करनेवाली तथा 
बिनाशोन्मुख पायेंगे, जब दम अपने मन, बुद्धि 
और अन्त:ःकरणको अस्थिर, निरुदेेश्य, निश्चयद्टीन 
तथा निकटतम वस्तुके सम्बन्धर्में अहान एवं दुःख- 
शोकसे अमिमूत पायेंगे, तब खमावतः उनके निदान, 
विकित्सा और ओषधियोंकी जिज्ञासा द्ोगी--ठन 


संख्या ९० ] 


जाति, आयु और भोग 
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दोषोंसे मुमुक्षा ह्ोगो, तब हम संतोंका, धर्मोका, 
शासखोंका और भमगवान्‌का विश्वास करेंगे और सच्चे 
घुख एवं शान्तिका छाभ करेंगे । शान्तिके ढिये 
विश्वास और त्रिश्वासके लिये अपनोंके एबं अपने 
आपके निरीक्षण-परीक्षणकी आवश्यकता है | 

चाद्दे जैसे हो, एक-न-एक दिन हमें बाध्य द्वोकर 
विश्वास करना पड़ेगा । बाहरकी ओरसे सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी, मनोबृत्तियोकाी समेंटकर  अन्‍्तस्तलमें, 
आत्मामें, परमात्मामें स्थापित करना ही द्वोगा। 





विलम्ब करनेसे क्या छाम ? इसी समय एक बार 
अन्तस्तलकी ओर वृत्तियोंकों मोइकर देखें तो सही । 
कितना समय यों ही जाता है, पाँच-दस मिनट 
प्रतिदिन ऐसे ही बितावें | मेरा विश्वास है कि यदि 
प्रतिदिन कुछ समयतक किया जाय, अपने सम्बन्धमें 
सोच-विचारकर अन्तर्मुख इनेकी चेष्टठा की जाय 
तो बह समय शीघ्र ही आ जायगा, जब हम धर्म 
एवं परमात्माका सानिध्य अनुभव करने लगेंगे। क्या 
हम ऐसा कर सकगे ! 





जाति, आयु और भोग 


( लेखक--भ्रीचक्‍्वनलालजी गर्ग एम० ए्‌०, एछ० टी० ) 


संसारमें दम देखते हैं कि प्रत्यके जीवधारी एक 
विशेष जाति--अर्थात्‌ मनुष्य, पद्म, पक्षी, इृक्ष आदि 
योनि--में उत्पन्न होता है, एक विशेष अब्रम्था अर्थात्‌ 
आयु प्राप्त करता है, और अपनो आयुम अपनी जाति 
तथा बुद्धिकि अनुसार एक विशेष भोग भोगता है । 
जिस प्रकार किसी सजा पाये हए क्रैदीके लिये तीन 
बातें नियत होती हैं, उसी प्रकार प्राणियोंकों जाति, 
आयु और भोग दिये गये हैं। न्यायाघीश क्रैदीको 
दण्ड देते समय, उसको श्रेणी, समय और कार्यका 
निर्देश कर देश है। अर्थात्‌ कैदी अमुक श्रेणीकी 
जेल्में भेजा जाय, अमुक आहार-बिहारके साथ अमुक 
काम करे और अमुक समयतक वहाँ रहे । यहाँ 
क्ैदियोंका श्रेणीविभाग ही प्राणियोंकी जाति, उनका 
काम और आहार-विहार, उनका भोग और बन्धनकी 
मियाद हो उनकी आयु है । 


योगशासत्रमें लिखा है. कि--- 


क्ेशमूलः कर्माशयों दृष्टारशजस्मवेदनीयः । 
(यो० २। १२ ) 
छा 


खति मूले तद्थिपाकों जात्यायुभोंगाः। 
(थो० २। १३ ) 

अर्थात्‌ वर्तमान और भाव जन्मोंमें पानेयोग्य कर्म- 
फर्ओेंका मूल क्रेश ही हैं। 

मूलके रहते हुए उसका फल जाति, आयु और 
भोग होते हैं । 

इन मन्त्रोंसे सिद्ध होता है कि प्राणियोंकी तीनों 
वस्तुएँ-जाति, आयु और भोग उनके पूर्च कर्मानुसार 
मिलती हैं । मनुष्योंके अतिरिक्त अन्य प्राणी अपने- 
अपने भोग, आयु और जातिमें कोई परिवर्तन नहीं 
कर सकते । एक गायकी जाति जो ईश्वरप्रदत्त है, 
उसमें बह कुछ भी तबदीली नहीं कर सकती, उसका 
भोग, धास इत्यादि खाद्य सामग्री है, उसके अतिरिक्त 
वह और कुछ पानेमें असमर्थ है, उसी प्रकार उसकी 
आयु भी पन्द्रह-बीस वर्षकी अवधि है, उससे अधिक 
बह जीवित रहनेकी न इच्छा ही कर सकती है और 
न वह अपनो आयु बढ़ानेमें ही समर्थ है । 

परन्तु मनुष्य कर्म करनेमें खतन्‍्त्र है, इसलिये * 
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यद्द बात तो सबकी समझमें समानरूपसे आ सकती है... योगदर्शनमें भी लिखा है कि--- 

कि वह अपने कर्मोंके फलखरूप दूसरे जन्ममें शरीर अम्मौषधिमन्जतपःसमाधिजाः सिद्धयः । 
घारण करता है, परन्तु कुछ लोगोंकों इस बातमें (यो० ४। १) 


सन्देह हो सकता है कि मनुष्य इसो जन्ममें भी अपने 
झुभाशुभ कर्मोके अनुसार बड़ा जबरदस्त परिवर्तन 
अपने जाति, आयु और भोग तीनों विषयोंमें कर 
सकता है । 


पढिले जाति-परिवर्तनको लीजिये । 


जातिसे अभिप्राय वर्णवत्रिभाग नहीं है। न्‍्यायशासतर- 
में गौतम मुनिके अनुसार 'समानप्रसवात्मिका जातिः! 
अर्थात्‌ जिसका समान प्रसव हो वह जाति है। समान 
प्रसबका अर्थ है कि जिसके संयोगसे वंश चलता हो। 
जैसे गाय और बैल एक जाति हैं, कुत्ता और गाय नहीं। 
जातिकी दूसरो पहिचान आयु है। धोड़े और घोड़ीकी 
आयु समान है, परन्तु घोड़े और कुत्तेकी नहों । 
जातिकी तीसरी पहिचान आह्वार-बिहार हैँ। जो 
आहार-विहार अर्थात्‌ भोग घोड़ा और घोड़ीका है, 
बढ घोड़ा और सिंहका नहीं। इस परीक्षासे सिद्ध 
होता है कि मनुष्य-जाति एक है । जाति-परिवर्तनसे 
अर्थ यह नहीं हैं कि मनुष्यका शरीर पश्चुु, पक्षी हत्यादि- 
में तबदोल हो जायगा, बल्कि इसका अभिव्राय केवल 
इतना हो हैं कि सात््तिक आहार-विहारसे, परोपकारी 
कर्मोंसे, खाध्यायसे तथा ईश्वरके मजन-पूजनसे मनुष्य- 
का शरोर दिव्य होता चला जायगा | उसके 'चेहरेसे 
शान्तिकी ऐसी आमा फूटेगो, जो उसके संसर्गमें 
आनेवाले मनुष्यको प्रमात्रित किये बिना नहीं रह 
सकती । बुद्ध भगवानकी शान्तिमय मूर्तिके सम्मुख 
किसका कष्ट दूर नहीं हो जाता | इसके विपरीत मांस- 
मदिराके सेवन, खाथके जीवन और हिंसा इत्पादि कमोसि 
मनुष्यकी दृत्ति राक्षती हो जाती है, जैसे कि हम 
* प्रतिदिन आपछुरी बृत्तिवाले लोगोंके चेहरेसे देख सकते हैं। 


अर्थात्‌ जन्म, ओषधि, मन्त्र, तपस्‌ और समाधिसे 
उत्पन्न सिद्दियाँ हैं | वे सिद्धियाँ मनुष्यकोी इस कारण 
प्राप्त हो जाती हैं कि उनमें उपयुक्त कारणेंसि--- 
जात्यन्दरपरिणामः प्रहृत्यापूरात्‌ । 
(यो० ४२) 
--अर्थात्‌ प्रकृतिके चारों ओरसे आ भरनेसे 
जात्यन्तरका-सा परिणाम होता है । 


भोगपरिवतेन-- 


भोगपरिवत नके विपयमें इतना समझना चाहिये 
कि एक मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार एक निश्चित 
भोगको इस प्रकार भोग सकता हैं कि उससे अधिक- 
से-अधिक छाभ हो | दूसरा इसके विपरीत यदि अपनी 
बुद्धिके ऊपर इन्द्रियोंका शासन होने देता है, तो उस 
निश्चित भोगकी शीघ्र ही समाप्त करके धर-घरका 
भिखारी बन सकता हैं | उठाहरणके लिये माना कि 
एक पिताके दो बालक हैं| पिता उन दोनोंमेंसे 
प्रत्येकको एक निश्चित घन देता हैं | एक बालक तो 
घन पाकर एकदम हरपपसे फूल जाता हूँ और उसको 
राग-रंग, नाच-मिनेमा, मांस-मदिरामें उड़ा देता है, 
जिससे उसके दारीरकों ही हानि नहीं होती बल्कि 
उसकी आत्मा भी कट्ुषित हो जाती है और फिर 
उसके भागका भोग भी शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। 
इसके विरुद्ध दूसरा बालक अपनी बुद्धिके अनुसार 
सोचता है कि इस घनका उपयोग मुन्नको ऐसी वस्तु- 
ओके संग्रहमें करना चाहिये, जिससे मेरा शरीर, मन 
और आत्मा छुद्ध हो | वद्द चुद्ध सात्तिक मोजन, 
जैसे फल और दूधका आहार करता है, सादा वस्र 
पढ़िनता है, और अपना समय ईंश्वर-चिन्तनमें ब्यतोत 
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जाति, आयु और भोग 





करता है और इस प्रकार अपने भोगसे अधिक-से- 
अधिक लाभ उठाता है। 

इसी अ्रकार जो मनुष्य ईश्वरके दिये हुए मोगका 
उपयुक्त उपयोग नहीं करते, बे पापके भागों बनते हैं, 
उनके शरीर, मन और आत्मा कल॒षित हो जाते हैं, 
वे इस मनुष्यशरीरको जानवरोंका शरीर बना डालते 
हैं और सदैव चिन्ता, ईर्षो, द्वेष इत्यादि कहुषित 
भावनाओंसे भरे हुए अन्तमें अकाल मृत्युको प्राप्त हो 
जाते हैं । 
आयुपरिवर्तन-- 

झुद्ध आद्वार, विहार, अच्छे कम और प्राणायाम 
इत्यादिसे मनुष्य अपनी थजायुमें अत्यन्त वृद्धि कर 
सकता है। वेधॉके अनुभवसे खस्थ मनुष्यके श्वास 
एक धड़ीमें तीन सौके छगभग माने गये हैं, इससे 
अधिक श्वास चलनेसे आयु सौ वर्षसे घटेगी और न्यून 
चलनेसे बढ़ेगी । जैसे अधिक गाड़ी चलनेवाली सड़क 
शीघ्र टूट जाती है, कु्पर रस्सीसे अधिक रगड़ खाने- 
वाले लक्कड वा चौखटे शीघ्र दूट जाते हैं, और अधिक 
घसापससे पढ़रे जानेवाले व्र शीघ्र फटते हैं, इसी 
प्रकार अधिक श्वासकी रगड़से आयु भी शीघ्र नष्ट हो 
जाती है। योगदर्शनमें प्राणायाम, प्राणको वशरमें 
करना सिखलाता है अतः इससे आयुरमें भी वृद्धि 
होती है । 

निश्नलिखित तालिकासे स्पष्ट हो जायगा कि जीव- 
धारियोंकी आयुका सम्बन्ध उनके श्वासोंपर कितना 
निर्भर है । 

प्राणी 


एक मिनटमें श्रात आयु 
( १ ) शशक ३८ ८ वर्ष 
/ २ ) कबूतर ३६ 0 
( ३ ) बानर श्र हे य 
( ४ ) कुत्ता २९ १४ ५ 
(५) बकरा २४ १३ ,, 


१४०७५ 
(६ ) घोड़ा १९, ७५० ,) 
(७ ) मनुष्य शरे १०० ,॥ 
( ८ ) हाथी १२ १०० )॥ 
(९ ) सर्प ८ १२० , 
(१०) कछुवा न्‍् १७० ,॥; 


जो मनुष्य अधिक क्रोध करते हैं, अधिक कामी 
होते हैं और अधिक निर्दयी द्वोते हैं, वे इस योग्य 
कभी नहीं हो सकते कि वे प्राणायाम इत्यादि साध- 
नाएँ कर सकें और वे अपने अमूल्य श्वासोंको बड़े 
तीव्र वेगसे व्यय करते रहते हैं और यही कारण है 
कि वे शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जाते हैं। 

इस प्रकार ह्वम देखते हैं कि मनुष्य ज्यों-ज्यों 
विषयोंकी ओर बढ़ता जाता है, ज्यों-ज्यों बह इन्द्रियोंका 
शिकार होता जाता है और उज्यों-ज्यों वह अपनी बुद्धिका 
प्रयोग करना छोड़ता जाता है अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों बह ईश्वरसे 
अलग होता जाता है, त्यों-त्यों उसकी प्रकृति कढुषित 
और दूषित ड्वांती जाती है, उसका भोग शीघ्र ही 
समाप्त होता जाता है और उसकी आयु क्षीण होती 
जाती है । इसके बिपरीत ज्यों-ज्यों मनुष्य संयमी होता 
जाता है, ज्यों-ज्यों इन्द्रियोंपर अपना आधिपत्य करता 
जाता है और ज्यों-ज्यों अपनी बुद्धिका प्रयोग करता 
जाता है, अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों वह ईश्वरके समीप--मायासे 
अलग--होता जाता हैं, त्योंत्यों उसका शरीर 
कान्तिमय, देवताओंके संद्दश सुन्दर, सौम्य और 
शान्‍्त होता जाता हैं, उसका भोग शोप्र समाप्त नहीं 
होता और उसकी आयुमे इद्धि होती जाती है । मनुष्य- 
का जीवन ईश्वरको प्राप्त करनेके लिये है, ऑर इसोलिये 
ईश्वर ऐसे मनुष्योंको ही दोधेजीबी बनाता है, जो 
उसके प्राप्त करनेके साधनोंका उपयोग करते हैं | 
जो मनुष्य इसके विपरोत आचरण करते हैं वे पृथ्वीपर 
भाररूप द्वोते हैं, इसलिये यह ईश्वरकी दया है कि 
ऐसे मनुष्योंका जीवन शीघ्र समाप्त कर दें क्योंकि वे 
्पने छिये और संसारके छिये विष-इक्ष बोते हैं । 





श्रोगंगाजी 


( केखक--पं० भीदयाशकुरजी दुबे एम० ए०, एल-एल० बी० ) 


(२) 
कर्णवयाससे कानपुर 

पिछले लेखमें हमने लक्ष्मणश्नलासे कर्णवासतक 
श्रीगज्ञाजीके किनारेके द३नीय स्थानोंका परिचय दिया 
था | अब इत लेखमें कर्णवाससे कानपुरतकके दर्शनीय 
स्थानेंका संक्षित वर्णन देते हैं । 

कर्णवास भीगड्जाजी के दाहिने तटपर है | यह एक 
प्राचीन पुण्य-तीर्थ है; तथा सदवसे ब्रह्मशानियोंका 
निवासध्यान रहा है । भगवान्‌ बुद्धने यहाँ तप किया 
था | और वह रमणीय स्थान कर्णवासके समीप ही 
एक सघन झाड़ी नामक वनमें बूधोंके नामसे प्रसिद्ध 
है। इत ठघन झाड़ीमें सब प्रकारकी यज्ञक्षी सामग्री 
मिलती है । साधु-मद्यात्माओंके रहनेके लिये यह 
बड़ा ही दिव्य स्थान है। इस वनमें ऐसे वृक्ष हैं; 
कि छोटी-मोटी बर्षा होनेका प्रभाव उनके नीचेतक नहीं 
पहुँचता है । बाबा विद्याघर यहीं हुए हैं, जिनके चमत्कारसे 
प्रभावित होकर शाइजहोँ बादशाहने उन्हें खुदाई आदमी 
माना, और बहुत कुछ देकर साथ दिल्ली चलनेकी हट की, 
किन्तु बाब्ाने मंजर नहीं क्रिया | यहॉपर अन्य कई प्रसिद्ध 
मद्दात्मा हो गये हैं, इनमें परमहंस मस्तराम, दीनबन्धुः 
मौजानन्द विद्येप उल्लेलनीय हं। आरयंसमा जमके प्रवरतक स्वामी 
दयानन्द सरस्वर्तोने जलवायु योगानुकूछ देख तथा ठदरे हुए 
साधुओंमें पूर्णानन्द ओर मोजबाबाकी पूर्णयोग क्रियासे प्रसन्न 
होकर यहीं ठीन वर्ष योगाम्यास किया, और दोबारा फिर 
पधारे । अभी सांगवंद पाठशाल्मके अध्यापक ५० जीवाशाम- 
जीने तीस वर्षतक गायत्री मनन्‍्त्रका जप किया है। इस 
समय भी कर्णवाख और उसके आसपास कई बड़े ऊँचे 
विरक्त मद्दात्मा रते हैं । कर्णवाधका पुराना नाम भगुक्षेत्र 
है | यह भगुतीका स्थान है | शुम्म-निश्वुम्मको युद्धमें मार- 
कर भीदुर्गा जीने यहीं विश्राम किया था, और इसे अपना 
स्थान बनाया था। वही देवीजी आज सबके कल्याण करने- 
के कारण कल्याणीदेवीके नामते प्रसिद्ध हैं| उनके मन्दिरपर 


इमेशा भीड़ रहती है । ( देखो चित्र १० ) दोनों नवरात्रपर 





कस्याणीदेवीका मम्दिर, खित्र नं० १० 
बड़ा मेला लगता है | यहाँ बनीस सो वर्षकी प्राचीन मूर्तियाँ 
खोदनेपर प्राप्त हुई हैं | वहाँका स्थान कर्णका कोट कद्दलाता 
है। कहते हें कि राजा कणका शिश शरीर गड्ाजीसे यहीं 
निकाला गया था ओर यहाँ उन्हेंने तप मी किया था ! 
इसीसे भगुजीने आशीर्वाद दिया कि इस स्थानका नाम 
कर्णवास द्ोगा । राजा कर्णकी यहाँ एक शिल्ा है, जो जल- 








कणवासका मन्द्रि लि मं० ११ 
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यहाँका सिंघियाघाट भी दर्शनीय है। यत्रपि अन्य 
स्थानोंकी भाँति यहाँ भी यह गिरा हुआ पड़ा है | भीभूतेश्वर- 
का प्राचीन मन्दिर इसी घाटपर है | ( देखो चित्र १२ ) 





श्रीमृतेश्वरका प्राघीन मन्दिर, खित्र नं० १२ 


कार्तिकी पूर्णणासी और गद्भादशहदराकों यहाँ 
बड़े-बड़े मेले लगते हैं, जिनमें लगभग एक लाख नर- 
नारी माग लेते हैं । 

क्मवाससे तीन मील दक्षिण राजघाः गड्ढाक़े 
दाहिने तटपर है | रेल निकल जानेसे इस स्थानझा 
महत्व बढ़ गया दे | रेलके पुलके दक्षिणमें नाबोका 
पूल्ठ है| पार बतबरगला है जहाँसे कई ओर्को 
सड़कें गयी £ ! 

यहसे तीन मील नीचे गद्जाजके दाहिने 
किनारेपर सुप्रसिद्ध नरवर प!ठझ्ाला है। यह एक 
बड़े द्वी रमणीय स्थानमें स्थित है । जद्दा बड़े 
अच्छे-अच्छे मद्दात्मा और विद्वान रहते आये हैं । 

यहाँसे एक मीकपर नरोरा नामक नगर है | गड़ाजीकी 
दूसरी नहर यहाँसे निकली है । नहरके लिये गज्ञामें एक 
बढ़ा बाँध बेंघा हू भा है; और घाराको स्थिर रखनेके लिये मी 
बोध बॉधे गये ६ | 

यहाँसे चार ही मील नीचे दाहिने तटपर सुप्रसिद्ध तीर्थ 
रामघाट है । यहाँ भीबनसण्डेशवर महादेवका बड़ा प्राचीन 


श्रीगंगाजी 





१४०७ 





मन्दिर है। ( देखो चित्र १३) वैसे तो ओऔगज्ञाजी। 
इनूमानजो, इसिंहजी, विह्रीजी और रघुनाथजीके भी 
मन्दिर दशेनीय हैं । कार्तिककी पूर्णिमाकों यहाँ समस्त 
भारतसे यात्री आते हैं । नरोरापर बाघ बेँघनेके पूर्व 
बनारस ओर मिर्जापुरसे खूब व्यापार होता था; 
किन्तु अब वह बन्द-सा हो गया है| 


यह्ाँसि लगभग पन्द्रह-सोलह मीलूपर लहदराघाट 
है। जहाँ श्रीलदरेश्वरका मन्दिर है। यहाँसे तीन 
मीलपर सोरों है। पहिले इसका नाम अकलक्षेत्र 
था परन्तु दिर्याक्ष दैत्यके वारादह भगवानद्वारा 
वध किये जानेपर इसका नाम झकरक्षेत्र पड़ गया। 
प्राचीन नगरका अवशेष अब केवल एक देरी रह 
गयी है| यहाँ बूढ़गन्जा्मे स्नान करनेके लिये यात्री 
बड़ी दूर-दूरसे आते हैँ। यद्यपि इसमें बहुत-सी 
अस्थियाँ पड़ा करती हैं | किन्ठु तीसरे दिन वे सब 


भा 


भ्रीवनखण्डेश्घरका प्राधीन मन्दिर, खित्र नं० १३ 


जलरूपमें परिवरतित हो जाती हैं । यह विचित्र 
दांत यहीं देखनेमें आती है। अगहन शुक्ल एकादशीसे 
पश्चमीतक यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें 
नुमायश भी द्ोती है। यहाँके निवासियोंका कहना दे कि 
गोस्वामी तुझ्सीदासजी यहींके रहनेवाले थे | उनका एक 


कथा मकान भी दताया जाता है। यहाँके अन्य दर्शनीय 
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स्थान बढुकनाथजीका मन्दिर) सोमेश्वरका मन्दिर, सूर्यकुण्ड 
और भीमागीरथीजीकी गुफा है । 

इसके उपरान्त दूधरा प्रतिद्ध घाट इमको कचछा 
मिलता है। कहते हैं कि कच्छप अवतार यहीं हुआ था । 
गज्जादशहराकों यहाँ बढ़ा मेला लगता है। यहाँ एक 
नावोंका पुर है । एक रेलका भी दे । यह स्थान खरियामिद्दीके 
धन्षेके लिये प्रसिद्ध है। यहाँ एक अफीमकी कोठी है । 


कचलासे कुछ दूरपर गज्ञाके बाय तटसे तीन मीलपर 
ककोड़ा नामक स्थान है। कार्तिककी पूर्णिमाका यहाँ एक 
बढ़ा मेला लगता है, जो करीब सात-आठ दिनतक रहता 
है। इसमें लाखों मनुष्य भाग लेते हैं | इस मेलेमें हाथी, 
ऊँट; घोड़े) बेल, धोड़ेगाड़ियाँ, वैलगाड़ियाँ बविक्रीके लिये 
आती हैं । 


इसके निकट दी कादरचोक नामक कसबा है जिसे 
नवाब कादरजड़ने बसाया था, और एक कब्चा किला भी 
बनवाया था। किन्तु अब ऊँचे-ऊँचे टीले ही उसकी याद 
दिलाते हैं। यहांसे गज्ञातरतक कच्ची सड़क गयी है। 
पार जानेके लिये नाव मिलती है | उस पार कादिरगंज बसा 
हुआ है | इसे मी इसी नवाबने बसाया था | यदाँ भी एक 
पुराना किला बना हुआ है | 


कन्ची सड़कद्वारा जानेसे सोलह मीलपर कांपिछ 
मिलता है। यह एक पुराने कगारपर स्थित है, नहाँ 
पहले गल्जाजी वहती थीं, वहाँ अब मन्दिरों और 
स्नानरहोंकी भेणियाँ खड़ी हुई हैं । यहाँ रामेश्वर- 
नाथ महादेव और कालेइवरनाथ महादेवके प्रसिद्ध 
मन्दिर हैं। एक कपिल मुनिकी कुटी स्थान है; 
जहाँसे नीचे आनेपर द्रौपदीकुण्ड मिलता है | 
यहाँ एक टीला पुराने किलेका है, जिसके ऊपर 
तंबाकूकी खेती होती है । आजकल श्रीगबज्ञानी 
यहोँसे तीन मीलपर हैं । कांपिलसे पकी सड़क 
कायमरगंजकों जाती है; जहों बसन्तऋतुमें दो मेले 
छगते हैं | एक परझुरामजीके मन्दिरपर और 
दूसरा छाब्जीदासके मन्दिरपर | 


हि कमाननमवारकनका काट यड- सम काम-काम्क-क-पकम्कककम्नममका् पाप ३५ काम का कम “कब क पक कगक काम कम कमपका ७ “क-्कान्कन्भकगकण्क-कल्‍कम कम कपुंघ कया» कदम न कामव्य ० ७० कमकप कम कमकमकम्कामारवय भ हम कमकमनवभभककक*क मय _ण+ क+थऊ न कम काजम न _मक्मुकम5भ कर+५५ाभ भ न भा मुख» ७ भ'पााइअपकमं कक०नज 


[ भाग १२ 








कायमगगंजसे पाँच मीलपर शम्साबाद नामक नगर एक 
पुराने कगारपर स्थित है। विलायती बस्न भारतमें आनेके 
पहले यहाँ सुन्दर वस्त्र बहुत बड़े परिमाणमें बनते थे | 
यहाँसे एक सड़क श्रीगद्भाजीको गयी है, जहाँसे थार जानेके 
लिये नाव मिलती है। पार भारतमें सुपसिद्ध ढाईदी घाट है | 

शाहजहांपुर जिलेमें, शइरसे तीख मीर दक्षिण दाही 
नामका पुराना कसवा एक ऊँचे टीलेपर आवाद है। इस 
टीलेके खोदनेपर सुगन्धित भस्म मिलती है; जिससे मालम 
होता है कि प्राचीन समयमें यहाँ कई यज्ञ हुए होंगे। 
गड्जाजीकी धारा यहाँसे पाँच मील दूर है। दाद ओर गल्ञा- 
के बीचमें मौता भरतपुर है। इसमें वानप्रस्था श्रीमती 
अन्नपूर्णा देवोका स्थान है । यद देवी बड़ी साधुनसेवी हैं । 
इनके स्थानपर कई साधु निवास करते हैं। 


यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिककी पृर्णिमाका बहुत बढ़ा मेला 
लगता है | यह पन्द्रद दिनतक रहता है । यह दाददीसे 
गज्ञातक फैल जाता है। इसमें पश्चओंक़ी बिक्री बहुत होती 
है। दूर-दूरसे व्यापारी आते हैं| मेलेमें हर चीज़के बाजार 
अलग-अलग होते हैं | शाइजह्वोपुरसे पक्री सढ़क जलाला- 
बादतक है। आगे दस मील कच्चा रास्ता है | 

ढाही घाटसे बारह मीलपर फरुखाबाद है। यहाँपर 
विश्रान्तियाँ (पक्के घाट) बहुत बनी हुई हैं, जिनमें शाहजीकी 
विश्रान्ति विशेषतया दर्शनीय ह। (देखो चित्र १४) 





शाइओकी विश्ञाम्ति, लिश्र मं० १४ 


संझया १० ] 
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इसके जोड़की विश्रान्ति कदाचित्‌ भारतभरमें और कहीं 
नहीं है। घाटपर गज्जामन्दिर और महाकालेश्बरके मन्दिर 
बने हुए हैं, थोड़ी दूर चलकर तारकेश्वरका मन्दिर और 
उनके नादियाका स्थान दर्शनीय है | यहाँ गड्ढावाले मद्दादेव, 
बड़ पुरकी देवी; मठियाकी देवी ओर मिट्टकूँचाके हइनमान: 
जीका मन्दिर प्रसिद्ध हैं। यहाँका व्यापार उन्नतिशील नहीं 
है | साधोके छापे हुए. लिह्षाफ विछायततक जाते थे, किन्तु 
अब उनका भी काम गिर रहा है। फरूखाबाद जिलेका केन्द्र 
फ़तेद्गढ़ है, जो यद्दोंसे तोन मील दक्षिण, गल्लाजीके एक 
ऊँचे कपारपर स्थित है। इसीके दक्षिणमें बरागर नाला 
आकर गड्जासे मिला दै। फ़तेदगढ़में धूमधाटपर पाण्डवाका 
ग़ुसवास हुआ था। इसी नगरमें गरेयाघाट गर्गमुनिका 
प्रसिद्ध स्थान है | यहाँसे पक्की सड़क छः मीलपर रजी पुर- 
तक जातो है; जहाँसे श्ंगोरामपुर केवछ दो मील रह 
जाता है; और वहाँके लिये कच्ची सड़क भी है । 

पुराणोंम श्टंगीरामपुरकी कथा इस प्रकार है--महर्षि 
अज्विस्सके पुत्र श्ेगी ऋषि हुए । यह रंग ( सींग ) घारण 
किये हुए थे । इन्होंने बालकपनहीमें राजा परीक्षितकों 
शाप दिया, और सब हाल अपने पितासे कष्ट सुनाया | 
अज्विरत बोले किट्टे पुत्र | तूने बहाइत्याके समान पाप 
किया है; इसलिये तप कर | पुत्रों पिताकी बात स्वीकार 
करते हुए प्रणाम किया और तपका स्थान पूछा | अन्विरस 
बोले कि तू तीर्थ भ्रमण कर; और जहाँपर तेरे टैगका पतन 
हो, बहीं निवास करके तप कर | 


इसके बाद ंगी ऋषिने भरीगड्भाजीके किनारे-किनारे 
यहाँ आकर स्नान किया जिससे उनके सींग गिर गये, ओर 
मुनि तपस्थार्म संख्यन दो गये | इसके प्रभावसे सब देवता 
यहाँ आये और उन्हें वरदान दिया । उनकी आशासे 
श्ृंगी ऋषिने बैकुण्ठके तुल्य एक नगर बनाया । यही 
श्ृंगीरामपुर प्रतिद्ध है । 





यहाँपर शंगी ऋषिका मन्दिर बना हुआ है | अन्य 
दशंनीय स्थान रावसाहेबकी विश्रान्ति ( देखो चित्र १५ ) 





शायसादेबकी विज्ञान्ति, खित्र नं० १५ 


ओर खद्दोपुर मद्दाराजकी विश्ान्ति हैं | किन्तु गज्ञाजी अब 
इनसे दूर हैं | ४ंगीरामपुरसे चार मीलूपर चियासर नामक 
एक बड़ा ही रमणीय स्थान है | यहाँ च्यवन ऋषिको मूर्ति 
है और व्यवनेश्वर महादेवका मन्दिर भी है | 


यहाँसे दा मीलपर जलेसर है। यहाँ याशवल्क्य ऋषिकी 
स्थापित की हुईं याशवल्केश्वर महादेवकी मूर्ति है, जो 
जागेशवर महादेवके नामसे प्रसिद्ध है। किन्तु मन्दिर 
जीर्णावस्थामें है | 

यहाँसे चार कोसपर सढ़ियापुर है। यहाँ तीन शिवालय 
हैं। एक मोनीवाबाकी स्थापितकी हुई पाठशाला है| थोड़ी 
दूरपर दूल्द्ादेवीका मन्दिर है । 


यहांसे तीन कोसपर कन्नौजका राजधाट है जहाँसे एक 
कोस उत्तरकी ओर कम्नोज नगर है। यहाँका घाट कचा 
है। धारा बदलती है। रास्तेमें लाखनके किलेका खंडहर 
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है। यह लगमग चार खण्ड ऊँचा दहै। यहाँ पुरानी 
इमारतोंके चिहू जैसे कोठे आदि खोदनेपर निकलते हैं | 
रजगिरका किला भी ऐसा ही है। रास्तेमें गोरीशकर 
महादेवका मन्दिर है ( देखो चित्र १६) । अजयपालका 





गीरोशझूरका मन्दिर; खिन्न नं० १६ 
मन्दिर नगरदीमें है ( देखों चित्र १७ )। फूछमतीरबीका 
भी मन्दिर शहरहीमें है (देखो चित्र १८ ) | यहाँ चंत्र 
और क्वारमें नवदुर्गाका बढ़ा मेला लगता है। कल्नोजके 
आसपास सुन्दर बगीचे हैं | यह नगर अतरके लिये बहुत 





अज्यपालका मम्दिर, लिश्र नं० १७ 
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फूलमतीदेवी का मग्व्रि, चित्र नं० १८ 
प्रसिद्ध है। यहोँसे भाग्तके भिन्न-भिन्न भागोंमे अतर भेजा 
जाता है| कन्नो जसे तीन मीलपर सार्गेरम गोवर्डनीदेवीका 
प्रसिद्ध मन्दिर दे । यहाँ चैत सुदी चौथकों पुरुषोंका बड़ा 
मेला छगता है | दूसरे मंगलको त्लियोँंका वैसा ही मेला 
लगता है। चिन्तामणिका स्थान कन्नौजसे दो मील है। 
यहींपर रामबाट ( देखो चित्र १९ ) जीर्णावस्थार्में अब भी 


कफ. 





बिन्तामणिका स्थान, जिश्र नं० १९ 


संख्या १० ] श्रीगंगाजी १४११ 











देखनेक़ी मिठता है । कन्नौजर्मे मन्दिर बहुत हैं। लि मलिक 
अधिकतर शिवजोके ही हैं । 


यहाँसे हरदोई जिडेक्रो अक्षप्राभ् ओर यात्री 
लेकर नाव जाती है। गन्ञाके बायें तटपर हरदोई 
जिलेमें त्रिलप्राम अच्छा नगर है। नाज़िम द्वाकिप 
मेंददीअछीखाँने दो बाजार भी बनवाये थे। यहाँ 
अमृतवान और घन अच्छे बनते हैँ । नकाशी किये 
हुर दरभाजे ओर अन्य बल्लुएँ भी बनती हैं । 





कन्नांजसे सात कांत गन्ञाजीके उत्तर तटपर 253 30322. मी मम रत 
कानपुर जिलेमें नानामऊ नामक स्थान है। यहाँ बलछखण्डेश्वर मद्रादेव, महायीरजीके मन्दिर, खित्र नं० २१ 


कार्तिकी पूर्णिमाका अच्छा मेछा छगता है। टहां सेंगले दो मौलपर जैसरमऊप्ें गंगेशबर महदादेवका 
मु्द बहुत दूर दूरसे आते ”ें। छोकोक्ति है-- मन्दिर है। यहसे दो मीलपर राधन एक बड़ा मौजा है । 
देश नर झा मद, नानामठका घण् कहते हैं किसी भूकम्पर्में आधी राधन छोठ गयी थी। उसी 


नानामऊसे चार मौलपर सेंग है| यटंसे एक मौलपर समय यहाँकी चतुर्भुजी देवी प्रथ्वीसे निकल आयी थीं। 


आर 
श्ंगी ऋषिका मन्दिर दै। ( देखो चित्र २० ) नैबंसू यहाँ-. दी मेला छगता है। 2 त 
यहाँसे पॉच मीलपर सरेयॉका पका घाट है। यहाँ 


तीन पक्के घाट बने हुए हैं। यहाँ नीलकण्ठेश्वर महद्दादेवका 
दर्शनीय मन्दिर है | ( देखो चित्र २२) मीलमर अंदर जानेपर 









»टगो ऋषिका मन्दिर, खित्र नं० २० 
से दा मीड है। यहाँ मालसिला देवी, ( देखो चित्र २१) 


बलखण्डेश्बर महादेव और महावीरजीके मन्दिर हैं । भीलकण्ठेश्वर महादेवका मन्द्रि, खिच्र नं० २२ 
<्ध नि क 


१४७१२ कल्याण [ भाग १३ 











वीरेश्वर मद्ादेवका प्रसिद्ध मन्दिर मिलता है (देखो चित्र २३) प्राचीन मन्दिर हैं ( देखो चित्र २५ ) सरैयॉसे चार मीरूपर 
वबरुआ नामक स्थान है | यहाँ एक संन्यासी रहते हैं । 





दूधेश्वरका प्राचीन मन्दिर, चित्र नं० २५ 


जन यहाँसे एक मीलपर बन्दीमाताका प्रतिद्ध मन्दिर हैः 
बोरेश्वर मदादेवका मन्दिर, चित्र न॑ं० रेदे.. ( देखो चित्र २६ ) जिसकी स्थापना जानकीजीने स्वयं की 


जंगलकी ओर अश्वस्थामा (देखो चित्र २४ ) आर दुधेश्वरके 





बन्‍्दीमाताका मम्दिर, लित्र नं० २६ 


थी। इसके आगे पटकापुर है जहसि विटूर केवछ दो मील 
रह जाता है । 

विटूरमें ब्रह्मावर्तकी खूँटी ( देखा चित्र २७, पेज नं० 
अश्वत्थामाका मम्व्रि, लिच मं० २४ १४१३ ) सीताकुण्ड, सीतारखोई, और मीना ( देखो 











प्रक्षावर्त की खूँटी, चित्र नं० २७ 


धुघका किला नं० १, चित्र ने० २९. 





चित्र २८ ) खामी आत्मानन्दका मन्दिर, भीरामचनद्र- 
जीका मन्दिर और राजा अ्रृयका किला, ( देखो चित्र 
२९ और ३० ) दर्शनीय हैं | उध्त पार परियर नामक 
ग्राम है, जिसके निकट द्वी महुआ झील नामक सुन्दर 


धरुवका किला नं० २, खित्र नं० ३० 





जलाशय है | कार्तिकी पूणिमाकों यहाँ बड़ा मेला छगता 
है जिसमें छयभग एक लाख मनुष्य भाग लेते हैं। यहाँसे 
ु पन्‍्द्रद् मील नीचे कानपुरका प्रसिद्ध नगर है) इसका 
_ 0 अिननननननकशील- वचन अगले लेखमें किया जायगा | क 
# ओगंगाजीके सम्बन्धमे मैंने जों सामग्री श्कट्टी की दे, उतश्तके आधारपर यह छेख लिखा गया है । “कल्याण के प्रेमी 

भाटकोंसे निवेदन दे कि इसमें जो जुटियों रह गयी दो डनको ने सुझे बतऊानेकी अवदय कृपा करे। बदि उनके पास भीगंगाजीके किनारे- 

के किस दश्श नीय स्थान, धाट, मन्दिर इत्यादिका चित्र हो, तो उसे वे मेरे प्रास दारागंज, प्रयागके पतेसे भेजनेकी कृपा करें । 








रूप ओर साधना 


( छेखक-- भीहरिहरनाथजी हुक्लू एम० ए० ) 


इमारे धामिक साहित्यकी एक विशेषता यह है कि स्थान- 
स्थानपर और बातंक्कि साथ ईश्वरके विराट्‌ रूपका वर्णन 
पाया जाता है। श्रीरामचरितमानसरममे, श्रीमद्भागवतर्म, 
गीतामें और अनेा धमंग्रन्थेमिं इख रूपकी चर्चा है। 
अपनी छोटो सफलताओऑपर ऐंठनेवाले, इस अल्प जीवनको 
मदान्ध हो असीम समझनेवाले, थोड़ी-सी प्रशंसा पाकर, 
दो-चार मस्तकोंकां अपने सामने नत इदोते देखकर रामको 
भूल जानेवाले मनुष्य नामके प्राणीके लिये आचायनि यह 
आवश्यक समझा कि उसकी लघुताके गवंकों भुला देनेके 
लिये ईश्व रके एक ऐसे मद्दान्‌ खरूपका आददा उसके 
सामने रक्‍्खा जाय कि वह मानवजीवनकी तुच्छताकों 
और इसकी अत्थिरताकों समझे जो कि, जैसा कि अध्यात्म- 
रामायणमें कहा है; एक इहिलते पत्तेकी नोकपर लटकती 
हुई ओसकी बूँदके समान है। राम जाने कब मिट्टीमें मिल 
जाय) ईश्वरकी अपास्ताका «यान दिल्लनेके लिये विराट 
रूपका विचार निस्सन्देंह सद्रायक दह्वोता है, वेसा ही जैशा कि 
सौर जगतके चमःकारका अध्ययन और चिन्तन, लेकिन 
इस रूपभें एक कर्मी है। जिस साधकका उद्देश्य हर एककों 
राममय जानना है; जिस साधककी लालसा है कि प्रत्येक 
बस्तुमें प्यारेको सूरत देंनूं, उसके लिये यह रूप विशेष 
सद्दायक नहीं होता | विराट्रूपका ध्येय तो अपने बड़ प्यनके 
अ्रममें सोते हुए. व्यक्तिकी आऑस्विं खोठना है | जब आँखें 
खुडछ गयीं) यह विचार सनसे हट गया कि मेरी मना; 
मेरा अध्तित्व मद्दानू हे। ओर इसके स्थानमें यद्द परम 
मधुर विश्वास आ गया कि--- 

टर प्रेरक रघुबेसबिभूषन 

--इछके बाद, खुड जानेके बाद अस्खि क्या देग्व ! 
यह समस्या विगटरूपसे इल नहीं दोती | इस समत्याकों 
सुलकझ्षानेके लिये शोदुर्गासतशतीके पॉचबे अध्यायकी शरणमें 
जाना पड़ता है, क्योंकि जिस मधुर सौन्दयंसे इसका उत्तर 
वहाँ मिलता है ओर कहों आसानीसे शायद न मिल सके । 


शम्म ओर निश्चम्मके तिरस्कारसे अधिकाररहित सब 


देवता, अपराजितादेवीका स्मरण करने लगे क्योंकि आपत्ति- 
कालमें वे और किसको पुकारते ! दुखी बरालकके आँयू 


सिवा माँके और किसको याद कर सकते हैं! सय 
देवता भगवतीका स्मरण करने लगे, उनके गुर्णोकीं याद 
कर-करके उनकी स्तुति देवताओंने की; इस स्तुतिको प्रेमसे 
पढ़नेपर हृदय अकथ सुखसे भर जाता है, क्योंकि हमें 
यह मासूम हाता है कि जिस माँको हम दूर समझकर दुखी 
ओर असद्दाय बने रोते हैं वे तो एकदम दमारे पास हैं। 
इस स्तुतिर्मे देवताओने कहा-- 
या देवी सवंभूतेषु घेतनेस्यभिघीयते । 
नमस्तस्ये नमस्तस्थे नमस्तस्पे नमो नमः ॥ 
सब प्राणियोर्मे चेतनाूूपसे जो देवी बसी हुई हैं, जो 
चैतन्य इममें है वह देवीके असख्तित्वका ही द्योतक है; उस 
देवीको इम नमस्कार करते हैं; बार बार उसको नमस्कार 
करते हैं । 
देवी सर्वभूतेदु बुद्धिरुपेण. संस्धिता । 
देवी सबोर्मे बुद्धिर्प बनकर रहती ८, अगर हम 
विचार कर सकते ई तो इसील्यि कि माँ बुद्धिरूप होकर 
इमें विचार करने सहायता देती हूँ । 
देवी सवभूनेषु निद्राररण संस्थिता । 
दिनमर क!म करते-करते जब हम थक जाते हूँ; माँ 
नींद बनकर हमारे पास आती हू, रोज्ञ आती दँँ, बिना 
ब्रुढ्यये स्वयं आती है लेकिन इस उन्हें पहचान नहीं पाने ! 
सवभूतेषु. श्ुधारूपेण . संम्थिता । 


देवी 


मां चाहती हैं कि क्योंकि उन्हेंने हमें शरीर दिया है 
इसलिये दम उसकी रक्षा करें क्योंकि यह शरीर परमार्थ- 
साधनर्मे इमारी मदद करता है; इस शरीरकी हम <श्षा करें 
इसलिये माँ क्षुबके रुपसे। भूस्म बनकर, इस द्वारीरको 
रखवालीमें हमारी सहायक बनती हैं। 
देवी सवभूतेषु॒ छायारूपेण . संस्थिता । 


माँकों हम इतने प्यारे हैं कि बे इमसे अलग रह ही 
नहीं सकती हैं; सदा हमारे साथ हमारी छाया बनी 
फिरती हैं। 


संझ्या १० ] 


रूप और साधना 


१४१५ 








देवो स्वभूतेबु_ शक्तिरूपेण 
जी कुछ इम करते दें, छोटा या बड़ा कोई भी काम; 


माँ शक्ति बनकर इमें उस कामके पूरा करनेमें सद्दायक 
बनती हैं और कार्यपूर्तिका सुख हमें प्रदान करती हैं । 





५:७८ ककजजनजन ५ ५ 


पघंस्थिता । 


इसी प्रकार इस स्तुतिमें देवताओने देवी भगवतीके अनेक 
गुण गाये हैं जिसे पढ़कर यही मातम पडता है कि माँ हमारे 
एकदम आग्थोंके सामने हैं | माँ बडी कौतुक प्रिय हैं । कभी 
थे तृष्णारूप बनकर इमारे जीवनमें आती हैं | हमारा इम्तिहान 
लेती हैं | दमारे क्रो, लोभ, मोहकी परीक्षा करती हैं | लेकिन 
हम जब घबरा जाते हैं तो माँ शान्ति बनकर सान्‍्त्वना देनेमें 
देर नहीं करती | इस संसारमें जो हम अनेक जातियाँ, शेणियाँ, 
कोटियाँ, भेद देखते हैं माँ ही इनका कारण है, यह जाति-- 
विभक्त संसार माँका द्वी रूप हूँ ! माँ बडी प्यारी हैं ! वे लाज 
बनकर इमारे अवगुण ढक लेती हैं | माँ चाहती हैँ कि हम 
उनको याद करें। माँ चाहती हैं कि हम इसमें पूरा विश्वास 
करें कि वे सचमुच माँ हैँ । इसलिये दुर्गा माँ हमारे द्वदयमें 
श्रद्धारूपसे रहती हैं | जहाँ हम जाते हैं, माँ आँखोंके सामने 
सदा रहती हैं, कान्ति बनकर बे हर वस्तुमें हमें अपने तई 
दरसाती दं-ऊपर चन्द्रमामें; नीचे मोतियोपर, अपने भाई, 
अपनी बहिनोंके मुख डापर सुस्तकी, स्वास्थ्यकी कान्ति बनकर। 
हम सुस्वी रहें मॉकी यही एक इच्छा है। हम अपनी 
अभिकापाए यर्थाचित पूरी कर पायें इसलिये माँ लक्ष्मीरूप 
बनकर हमारे हाथोंमें आ जात॑' हूँ | हम उन्हें भूछ न जायें 
जिनकी हमपर सदा कृपा रइती है; इम उन्हें भूल न जायें 
जिनको हमारी सहायताका एकमात्र आसरा है; इम अपने 
सुविचार, अपने सुन्दर विश्वास, अपने सन्‍य वचन शूल ने 
जायें इसलिये माँ स्मृति बनकर मारे छृदयमें वास करती हैं। 
जो दुखी हैं उनका दुख हमे समझानेके लिये, दृदयमें 
मानवता सशझ्ञार करनेके लिये, पार्थिवश्रेणीसि ऊपर हमें 
उठानेके लिये, अपनी ओर एक पद हमें बढ़ानेके डिये, माँ 
इमारे दृदयमें दया बनकर रहती हैं । जब हम सब प्रकारसे 
सुखी रहते हैं, खानेसे, पीनेसे, पहननेसे, ओढ़नेसे, सब प्रकारसे 
जब हम संतुष्ट झोते हैं तब माँ तुष्टि्प बनकर हमें अपनी 
याद दिलाने आती हैं। माँ बड़ी प्यारी माँ हैं | इमारा 





सुख ही उनका सुख है।वे हमसे खेल भी करती हैं | 
कभी खेल-खेलमें वे हमें तंग भी करती दैं--द्वास्थ-प्रिय; 
कौतुक-प्रिय, माँ ही जो ठह्दरी | हमारा मचलना देखकर 
वे सुख पाती होंगी। जैसे कोई माँ बच्चेसे अपने मुंहपर 
चेहरा लगाकर खेल करे और उसके डर जानेपर वह 
चेहरा फेंक देती है और फिर माँ-बेटा दोनों खेलपर हँसते 
हैं वैसे ही माँ दुर्गा श्रान्तिर्प बनकर इमसे खेलती हैं । वे 
जान-बूझकर हमारे लिये भ्रम उत्पन्न कर देती हैं। वे 
जानती हैं कि इमारा कोई अनर्थ तो हो दही नहीं सकता है; 
जब माँ स्वयं देखरेख करती हैं, स्वयं हमसे खेल करती हैं 
तो अनर्थ कैसा ? इसलिये माँ भ्रान्ति बनकर कभी-कभी 
इमसे ग्वेलती हें | लेकिन हम अज्ञान बालकके समान इस 
अ्रममें न मोँका खेल समझ पाते हैं, न उनका कोतुक-प्रेम, 
न मधुर स्वभाव ! मूर्ख बालकके-ऐसे हम रो उठते हैं। और 
माँ मुस्कुराती हैं !! 


श्रीदुर्गांससशतीके पॉचवें अध्यायकी स्वुतिपर मनन 
करनेसे ऐसे त्रिचार मनमें उत्पन्न होते हैँ । माँ कितनी प्यारी 
हैं, कितनी सच्ची माँ हैं, कितनी पास रहती हैं, हर 
समय कितना दमारा ध्यान रखती हैं, तरह-तरहके रूप 
बनाकर वे हमें सुखी बनानेमें कैसी छगी रहती हैं--ऐसे 
भाव इस स्तुतिके चिन्तन करनेसे द्रवीभूत द्वोते हैं | विराट- 
रूपके ध्यानसे अपने जीवनकी लघुताका विचार होनेके 
पश्चात्‌+ झूठे बड़्प्पनक्री नींदसे जगनेके बाद आँखें क्या 
देखें ? उसका उत्तर इस स्तुतिसे मिलता है । मोदनिद्रासे 
खुली आँखें यह नया कौतुक देखें | माँकी सर्वव्यापकता, 
प्रत्येक वस्तुके सींन्‍्दर्य और कान्तिमें माँकी मुसक्यान, छाया 
बनकर माँक़ा साथ-साथ फिरना; प्रत्येक वस्तुके चेतन्यमें 
माँके दर्शन-नींदसे खुली आँखें यह कौतुक देखें । और 
शायद यही देखनेके लिये माने हमें दो-दो आँखें दी हैं । 
इस सत्यको हम माँके रूपमें देखें या और किसी रूपमें, सीता 
कहें या राम) बात एक ही हैं क्योंकि जेसा भक्तवर अमर 


तुलसीने कष्दा है-- 


गिरा अरभ जक बीज सम कहिअत भिन्न न मित्ष ३ 


बाउ> ५ 


हिरण्याक्ष-विभीषिका अथवा अथेका अनथे 


( लेखक--प ० श्रीक्षिववत्सजी पाण्डेय, एम०ए०; सा» शास्त्री ) 


(१) 
अर्थकी ज्वालाएँ विकराल 
भस्म करती जातीं जय-शानि्ति ई 
प्रान' करतीं मगानवता-रक्त रॉ 
बढ़ातीं ताप, वेदना आनिति 
(२) 
अर्थ ? जो चतुबंगंका ग्राण ? 
अर्थ, जो संसतति-सुखका सार ? 
वही उपजाता आज अनर्थ / 
वही कर रहा साष्टि-संहार / 
(३) 
कहें यदि इसको शिव ? झं-कर ? 
नहीं, वह वन कर प्रलयंकर 
बिम्नहर-प्रभव, सोस्य, तोपक, 
स्थिति-स्थापक्क जयका 
(४) 
अरे यह तो पिश्ाचकी मूर्ति : 
मेदिनीका 


तमहर | 


क्र यह काल 
कराता हिरिण्याक्षका स्मरण - 
नहीं, 
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(९) 


(५) 
आज अचलापर यह हलचल * 
उर्मिल.. पारावार 
यह निर्षेद / 
अत्याचार * 


क्लेग़् का 
आज  वेदोंका 
अर्था ही तो 
(६) 
आजके अखञ्र  आजके शझख्र ई 
आजके युद्ध / आजकी आय 
घोर घू धू / थो था /! मां आस!!! 
उसीके परम भयंकर राय / 
(७) 
मनोंहर अर्थ / हृदयहर अर्थ : 


अर उसका ऐसा व्यापार ४ 


कनक-घट सचमच विप-रस भरा 


पाहि विश्वेश्न  पाहि. कतरि 
(८) 
कभी घर बुकरका अवतार, 


बचाई. तुमने श्रुति-मर्याद, 
किया अभिनव घर्म-स्थापन, 
मिटाया. घणीका अब्साद | 


कहो हो आज चराचरपते 
कहाँ हो “यस्य निश्चवसित वेद! 
तुम्हार भी ऊपर आपत्ति | 


करोये अब 


तो अर्थोच्छेद ? 


चचध्य-0< 20": 


भगवनज्ञाम-जप 


कत्याणके (नामजपविभाग” की प्रार्थनापर ध्यान देकर 
इ बार 'कल्पाण? के पाठक-पाठिका) भाई-बद्दिनोंने बहुत ही 
उत्साइक्रे साथ कार्य किया | होडीतक दस करोड़ मन्त्रजपके 
लिये प्रार्थना की गयी थी--परन्तु अबतककी ३६८ स्थानते 
आयी हुई सूचनाके अनुसार २५४१६७६०० मन्‍्त्र-जप- 
संख्या द्ोती है! नाम जोड़नेसे इससे सोलुद्द गुनी दोगी। 
गत वर्ष लगभग तेरद करोड़ द्वी हुई थी। पत्रेंसि मादूम हुआ है 
कि इस वर्ष कई स्थानोंपर कई मद्दानुभावोने बहुत ही उत्तम 
उद्योग किया | उन सब सजनेंके नाम प्रकाशित करके हम 
उनके मद्तत्वकों घटाना नहीं चाइते । कई स्थानोसे तो ऐसी 
सू चनाएँ आयी ईद कि उन्होंने जीवतमरके लिये जप करनेका 
नियम ले लिया है | जिन भाहयों और बद्दिनोने इस महान्‌ 
यशके करने-करानेमें योग दिया; उन खबके हम बड़े दी 
कृत हैं | प्रार्थना है, यह दया सदा बनी रहे और उत्तरोत्तर 
बढ़ती दी रहे । जिन स्थानसे सूचनाएँ आयी हैं उनके नाम 
ये दैं-- 


अम्बरपुर, अकबरपुरकोट, अगुवानपुर/ अजनोद; 
अजमेर, अडास, अमरकोट, अमरोधा, अदमदाबाद, आगरा; 
आगासोद, आजनोद, आदिप्राम, आघारीखुरहा, आरमूर; 
आरा; इन्दौर, इलाहाबाद, इलिचपुर, इंगुईमाधोगढ़+ 
इंसागढ़, उकाडा, उदनाबाद, उन्नाव, ऊना, एकसंबा, 
एरच) एलनाबाद, औरैया, औरंगाबाद, ऋषीकेश, कच) 
कचरापाड़ा, कजरेली, कड़ाकाट, कण्डाहर, करनाल) कराची, 
कलकत्ता, कलानौर, कष्टानी, काठमांडू ( नेपाल )) कादी, 
कानपुर, कानारपुर। कार्रेन। कालाकॉकर, कालछाबड़, 
काशीपुर;। किलिन्दिनी ( केनिया )) केशरिया, कैलगढ़, 
कैलास, कुचवाड़ा, कुठौदा, कुन्शन। कुंभारबंध, कोट कपूर!) 
कोटली अरूरा, कोयली; कॉकर, खम्मात, खरालो, खुदागंज; 
खैराबाद, खैरनगर,खाँघधली, गचे, गजना, गढ़ पुरा।गढ़सिवानी, 
गढ़-उमरिया)गढ़ेबरा,गया,गाजिया बाद, गारासणी, गावों, गुंडर- 
देशी, गुरुवर्गों, गोड़, गोधरा, गोढ़ो, गोरखपुर;गोछरा,गोला- 
घाट) गौतमपुरा, गौरंगचढ़, गंगानगर; गंगापुर, गंधावलू, 


घमहापुर, घारटा, चकमहेली, चन्दौसी, चरथावल, चम; 
चांबुआ, चिउटाह्ा, चिच) चिन्तामणिचक, चिरई डॉगरी, 
चुरू, चोमू, चाँदा, छतरपुर; छपरा) छीपाबड़ोद, जगनेर, 
जब हपुर, जल्गाँव, जलालखेड़ा,जलूलपुर, जमालपुर,जयपुर; 
जहुली, जाखछूमण्डी, नालन्धरछावनी;जुसा, जुनागढ़, जो गी मठ, 
जोडियाबन्दर, जोधपुर; झगरपुर। झ्ींझक, टिकारीः 
टीयोएंडड ( ५४६० ##त८] केनिया 9), टेहटा, डमोई, 
डाल्टनगंज, डिलीपुर, डगाना, डेश) डेरागोपीपुर, डुमरिया, 
डोमरियागंज, तलवन्दीखुद, तारीन बहादुरगंज, तुरकोलिया, 
तुलसोपुर; तांदुर, थुमहा, दतिया, दन्तोलापट्टी पुंगरारऊँ, 
दमोह, दद्दीखे ड़, दादर, दाम ढ़ी, दामोदरपुर, दिडरानगढ़िया, 
दियोसी, दिलीप नगर,दिली, दीवानचौक;देवबन्द, देदरादून। 
देदरी,दुरान, दोडाइचा।दाँता, घोल्का;घनो रामण्डी, धुलिया; 
नजीबाबाद, नडि आद,नदवा;नवादा;नवाबर्ग ज)नयागाँव,नयी- 
दिल्ली, नरेन्द्रनगर,नवसारी,नसरपुर;नागपुर/नागलारुँघ,नापा॥ 
नापासर, नार: नारायणपुर, निजामाबाद, नियाजी पुर, निहतौर; 
नुवाल्बनेड़ा; नेसदा, नौगरों, नांदुरा, पछेगाँव, परसरासपुर। 
प्रभासपाटन, पसान; पाण्डे पुर; पापा (0] 9७७०४७० कैनिया)| 
पायछू,पालीताना;पिण्डीघे 4, पिथोौरागढ़/पिल्खाना,पीपलछयवा 
पीडदरों, पुरकाजी, पुरानागंज, पूना; पेटलाद, पेंद्रारोड़ः 
पैरी, पोखरी, पोरबन्दर, पोरा, पॉढुरना, पिंजरी, फतेदगढ़; 
फतेहपुर, फलघरा) फिल्लौर, फीरोज़पुर, फूलमण्डी, फैजाबाद, 
बड़काराजपुर, बड़ागूढ़ा, बस्ती,बड़ौदा, बच्छराना। बनवासी; 
बनारव, बम्बई, बम्बड़ें; ब्यावरा; बरनाला, बरेली, बलसार; 
बाणपुर; बारसुईघार; बाराबंकी, बालूसमुद, बालाबाट, बासणा) 
बामुदेवपुर, बद्दोलियाबिगद्ा, बॉकानेर, बॉकुड़ा। बाँदा) 
बिनेका, बिराटनगर, बिलासपुर, बिद्धारशरीफ, बीकानेर; 
बुगराशी, बेगमाबाद। बेणचिनमडि) बेधमा; बैतूल; बोनकाहववक्‍ा, 
भडरथ, भरतपुर, भभुआ, मवानीपाटन, भटेका खामपर्जो; 
भटपुरा, भीलोड, भुजनगर, मवईखुद, मल्लेश्वरम, महुआइव, 
मनजगोंव, मच्छरपुर, मसलीपद्टण, महनार, महेसाना, मद्भास, 
महुआबन्दर, मवईरहायक, मारबाड़ जंकशन, माँझी, 


१२०१८ 


कल्याण 


[भाग १रे 








माँगरोल, मांडल; मांडवछा, मिरजागंज, मिर्जापुर, मुजपफर- 
नगर, मुरैना) मुंगेर। मूसानगर मूंदी, मेरठ, मोतिहारी, मौठ, 
रतनगढ़, रजोई, रतलाम, रखूहाबाद, रामपुरा। रायपुर; 
राधनपुर; रायपुर ( मेवाड़ )) रामबाग, राजकोट, रामगढ़; 
रियासी, रुड़की, रूण, रोहतक, छक्षमणगढ़। लशकर, छकुथ, 
छखनऊ; दराहरूठ, छाहोर, लाडौल, लातेहर, लोमारा, 
लुणावाड़ा, वरंडा; बढ, बरेबा, वालांद, विनोद पुर;विलन्दा, 
विसनगर) विश्वनिया, बीरमगाँव, येहर; वैरी, बाद, शमियरगंज, 


शाहजहाँपुर, शिकारपुरः शिवसागरः शेखूपुरा, शेरपुर, 
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(१) 


भगवान्‌की स्मृति अधिक रइनेका उपाय पूछा, 
सो वह संसारसे वेराग्य और भगवानमें प्रेम होनेसे 
रद सकती है। केवल बातें लिख देनेसे कुछ नहीं 
हैं सकता; घारण करनेसे द्वी होगा । 

सत्संग एवं सद्ग्रन्थोंद्ारा भगबद्धजन, भक्ति, 
ध्यान, वैराग्य तथा ज्ञानकी बातें एवं भगवानके 
प्रभाव और गुणानुवादकी बातें प्रेमसद्चित छुनने- 
पढ़नेसे भगवानमें श्रद्धा होनेपर भगवानकी स्मृति 
बहुत दी अधिक रद्द सकती है । 

इस प्रकार साधन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
होकर प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे निरन्तर भगवानका 
स्मरण दो सकता है। फिर भगवानको प्राप्ति तो 
हुई ही रक्‍खी है। बाको क्‍या है! उनको फिर 
भगवानके मिलनेकी इच्छा द्वी नहीं रहती, भगवान्‌ 
ही उनके पीछे-पीछे फिरते हैं । 


सचिदानन्दमय सगुणरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मनमोद्दिनी मूर्तिको अपने इृदयसे कभी बिसारना नहीं 
चाहिये; पर इस रदस्यको जाने बिना इस प्रकार 
बन नहीं पड़ता। और जब श्रीनारायणके परम 
रहस्यको कोई जान लेता है तो फिर उसके लिये 
मगवानके स्वरूपको भुलना सम्मष नहीं । एक 
इृदयकी तो बात ही कया है, फिर उसको सब जगह 
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बासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र द्वी भासित द्ोते हैं 
जैसे गेपियोंको होते थे । 


उस मोरमुकुटधारी, वंशीविद्वारीकी माधुरी मूर्ति 
और मीठी बाणीमें जब एक बार छुरति समा जाती 
है तो फिर वद्द लोटकर नहीं आती | चित्त उसोमें 
छोन हो जाता है। भगवान्‌ श्रीकृष्णके अतिरिक्त 
उसे किसी ओरका ज्ञान द्वी नहीं रद्दता | तब वह 
प्रेमी भक्त आनन्दमय दो जाता है । जब नारायणके 
सिवा और कुछ भी नहीं रहता, तब नारायण उसको 
मिल हो गये। इसके बाद उसके शरीरकी चेशएँ 
होती भी हैं ओर नहीं भी । 


(२) 

आपने लिखा कि 'भगवानकी याद बहुत दी 
कम रहती है, सो भगवान्‌की स्मृति रहनेके 
बिषयमें न के पत्रमं लिखा दे | इधर आपका 
समय ठोक नहीं बीतता, इसका कारण आप दी 
जान सकते हैं । मैं इतनी दूरसे कैसे पक्का अनुमान 
लगा सकता हूँ !या तो आपके सांसारिक झंझट 
अधिक रद्दते होंगे अपवा भगवद्धक्तोंका संग कम 
होता होगा | प्रधान तो ये दो द्वी कारण अनुमान 
किये जाते हैं | आपसे बहुत पीछे जो लोग साधनमें 
लगे ये बे भी आपसे आगे बढ़ गये। झुरू-झुरूमें 
आपकी बड़ाई अधिक हो गयी थी, उसे घुनकर 
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जापको कहीं कुछ अभिमान तो नहीं हो गया ! 
क्योंकि न आपके भजनकी बहुत दी प्रशंसा 
किया करता था। जो हुआ सो हुआ, अब भी चेत 
जायेँ तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी सब बात 
बन सकती है ! 


बहुत-से पुरुषोंका बहुत उत्तम और तेज साधन 
देखकर भी भापको उत्साह क्यों नहीं होता ? यदि 
कहें कि कुछ तो होता है! परन्तु वद्द कुछ नहीं, 
जब कि आप उस उत्साइके अनुसार कार्य नहीं 
करते तब फिर सूखे उत्साइसे क्‍या होता है ? फिर 
भी न द्वोनेसे तो उत्तम द्वी है, परन्तु यक्ष उन 
लोगोंसे आगे बढ़ा देनेवाला उत्साह नहीं है | आपको 
यदि भगवद्धिषयपर पूरा विश्वास है तो फिर एक 
पलकी भी देर आप क्यों कर रहे हैं?! संसारको 
यदि खप्नतुल्य मिथ्या समझते हैं, तो फिर इस 
मिथ्या जगतके छिये अपना अमूल्य समय क्यों 
व्यर्थ गँवा रहे हैं! संसार पूर्णरूपसे मिथ्या न 
समझ्नमें आवे तो भी यह क्षणमंगुर तो प्रत्यक्ष टी 
देखनेमं जाता है। एक श्रीनारायणको छोड़कर 
कोई भी ऐसी वस्तु संसारमें नहीं है, जो नित्य द्वो । 
फिर शरीरकी तो बात डी क्‍या है। एक दिन 
इस शरीरका अवश्य ही नाश होना है। अतः इस 
शरीर के भस्म होनेसे पहले-पहले ही जो कुछ 
करना हो, कर लेना चाहिये। एक पलका भी 
विट्म्ब क्‍यों करते हैं ? आपको किस वस्तुको 
जावश्यकता है ?! जिसके लिये आप जीवनके 
अमूल्य समयका अमूल्य काममें उपयोग नहीं करते । 


(३) 


सचिदानन्दधन परमात्मासे भिन्न जो कुछ भी 
मासता है, वह है नहीं । इस प्रकार समझकर, जो 
कुछ भी चिम्तनमें आता है उसका खयाल छोड़कर 
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जो बच रहे उसको अचिन्त्य सचिदानन्द समझकर 
उसीमें स्थित होना चाहिये। इस प्रकार अधिक 
अम्यास करनेपर अचिन्ध्यके ध्यानकी स्थिति दो 
सकती है । 


जलमें बर्फफी तरह अपने शरीरको आनन्दमें 
डुबोकर शरीरको ढद्दा दे । फिर आनन्द-द्वी-भानन्द 
रह जाता है। इस प्रकार ध्यान करनेसे सच्चिदानन्द- 
के खरूपमें स्थिति हो सकती है । 


श्रीसचिदानन्दघधनका भाव शभर्थात्‌ ह्ोनापना, 
और शरीर, संसार तथा जो कुछ भी चिन्तनमें 
आ जाता है उन सब्रका अत्यन्त अभाव अर्थात्‌ 
दृश्यमात्र कुछ हे द्टी नहीं इस प्रकारका इढ़ निश्चय । 
ऐसा होनेसे एक सचिदानन्दके अतिरिक्त सबका 
अभाव द्वोकर परम आनन्दमय एक सचिदानन्दधन 
ही सर्वत्र अभिन्नरूपसे प्राप्त रद्द जाता है, वही 
परमपद दे, वद्दी परत्रह्म है और वह्दी भमृत है । 


जो मनुष्य ध्यानके मर्मको जान लछेता है, बिना 
हो चेश्टाके उसका ध्यान दर समय बना रह्दता है। 
घ्यान करनेमें कोई कष्ट नहीं है। जबतक ध्यान 
करनेमें कोई परिश्रम माद्धम होता है तबतक ध्यानका 
मर्म हो नहीं जाना गया । ध्यानका मर्म जान लेने- 
पर तो फिर ध्यानमें आनन्द-द्वी-आनन्द दै। आनन्दसे 
आनन्दमयका ध्यान अपने-ही-आप दोता रद्दता है। 
बह तो फिर मगवत्माप्ति भी नहीं चाहता। केवल 
इस प्रकार प्रेमपूषेंक ध्यानसद्दित भगवानका स्मरण 
बना रहे । इससे बढ़कर और कुछ मी नहीं चाहता। 
इस प्रकारके भक्तोंकी मगवान्‌ प्राप्त ही देँ । 


(9) 
कृपा, दया तो भगवान्‌की सबपर सदा ही 
बनी दे | उसीकी कृपासे सब कुछ बनता है। 
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परन्तु उनकी वद्द कृपा भजन किये बिना समझें 
नहीं आती । और कृपाका प्रभाव जाने बिना 
कृपाकी प्रतीति नहीं होती, तब उद्धार भी कैसे द्वो! 
विश्वास ही सार है । बिना विश्वासके नारायणमें 
प्रेम नहीं द्वोता, बिना प्रेमके नारायण मिलते नहीं, 
और नारायणके मिले बिना संसारसे उद्धार द्वोनेका 
ओर कोई भो उपाय नहीं है । 


जिस बातसे एक-दो दिन भी भगवानमें कुछ 
प्रेम होता हो, उसी बातको निरन्तर सुनने, 
पढ़नेकी 'चेष्ठा करनी चादिये । जब दिन-रात 
निष्काम प्रेममावसे जप द्वोने लगे फिर तो मनुष्य 
किसी प्रकारसे भी संसारके लोभमें नह्ठीं फेस सकता । 
क्योंकि जब उस ओरका ( भगवानके प्रेमका ) 
सचा लाभ प्रत्यक्ष दीखने लगता है तब भजन 
अपने-द्वी-आप द्वोने छगता है। फिर विशेष चेष्टा 
नहीं करनी पड़ती । उस ओरका आनन्द नहीं जाना 
जाय तमीतक भजन करना कठिन द्वो रद्दा है। 
यदि भजन, ध्यान, सत्संगके तीत्र अभ्यासकी 'धेष्टा 
बहुत जोरसे की जाय तो बुद्धि शीघ्र द्वी चुधर 
सकती है। इस प्रकारका और कोई उपाय नहीं 
दीख पड़ता । 


पिछले पाप तो सभीके बहुत ही किये हुए 
होते हैं, परन्तु भगवानके नाम-जपके प्रतापसे बे 
सभी पाप भस्म द्वो जाते हैं; फिर कुछ मय नहीं 
रहता । भजन द्वोता रद्दे तो कोई बिन्‍्ताकी बात नहीं; 

जवबहि माम हृतय भरती, भयों पापको नास । 

जैसे लिनगी अप्लिदी, परी पुराने घास ॥ 

पिछले पापोंकी कौन जाने, और जाननेकी 
आवश्यकता भी नहीं । भगव्नामजपसे वे सभी 
नाश हो जाते हैं | इसलिये बहुत तत्परतासे नाम- 
जप ही करना चाहिये । कलियुगमें नामजपके 
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समान और कोई भी उपाय नहीं है। एकमात्र 
भगवन्नामजप द्वी सार है। इसलिये जिस उपायसे 
नामजप हो सके पूरी चेष्ठासे उसीमें छग जाना 
चाहिये | रासायणमें कद्दा है--- 

कटियुग केवछ नाम अधारा। सुमिरि सुमिरि भव उतरे पारा # 


यदि भगवन्नामका जप नहीं द्वोता है तो आपका 
भगवानमें विश्वास ही नहीं है । यही समझना 
चाहिये | नहीं तो और क्‍या कारण समझा जाय ? 
अतः एक बार विश्वास करके भगवानके नामका 
जप ओऔर ध्यान करना चाहिये। फिर सांसारिक 
लोभ नहीं रह्ठ सकेगा। आप सांसारिक आनन्दको 
आनन्द मान रहे हैं, इसीसे आप उसमें फँस रहे 
हैं । आपको विचार करना चाहिये कि संसारमें 
आकर मैंने क्या किया ? पशुमें और मुझमें क्‍या 
अन्तर है ? खाना, सोना ओर विषयभोग तो पश्चु 
भी करते हैं, फिर पश्चसे अधिक आपको क्‍या 
आनन्द मिला १ इस प्रकार विचारकर देखनेसे 
माद्म ह्वोगा कि हमारा जन्म लेना व्यर्थ द्वी हुआ; 
केवछ दस महीने माताको बोझ हो ढोना पड़ा। 
अब भी चेत जाये | नद्दीं तो पीछे पछतानेसे कुछ 
भी नहीं बनेगा । अन्तमें भगवानके भजन बिना 
कोई भी काम नहीं आवेगा | सब यहीं रद्द जायगा, 
शरीर भी साथ नहीं जायगा, फिर औरकी तो 
बात दी क्‍या है ! 


(५) 
ग्रेमकी बातें पिछले पतन्नमें बहुत वी लिखी हैं, 
मैं जो कुछ लिखूँ उससे चित्तमें दुःख नहीं मानना 
चाहिये, आनन्द ही मानना चाहिये | तुमने लिखा 
कि 'भाईजी ! मेरा तो कुछ जोर नहीं है” सो ऐसा 
नहीं लिखना चाहिये । जहाँ प्रेम हे वहाँ बहुत 
जोर हे । 
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तुमने लिखा कि "पूर्ण इच्छा होनेपर मिलाप 
दोना रुक नहीं सकता [” सो ठीक दे। मिलना 
भले ही देरसे हो, प्रेम अधिक बढ़ाना चारद्विये; प्रेम 
दी प्रधान दै। अपना समी समय निरन्तर 
प्रेमपूषंक भगवानके नामजप ओर ध्यानमें बीते, 
सारा पुरुषार्य लगाकर वढ्ी चेष्टा करनी चाहिये। 
एक क्षणकी भो जोखिम नद्दीं रखनी चाहदिये। 
कालका जरा भी विश्वास नद्वीं करना चाह्दिये । 
(६) 
जापने लिखा कि 'डाकगाड़ीमें जानेसे जेसे 
जल्दो पहुँचा जा सकता है, इसी प्रकारका कोई 
उपाय होना चाहिये । सो, जो मनुष्य उपाय 
होना चाहेगा, वह तो उसीके अनुसार चेष्टा भी 
करेगा | मेरा लिखना भी ऐसा दी द्ै कि यदद 
उपाय जल्दी होना चादिये, नहीं तो पीछे पछतानेसे 
कुछ भी नहीं बनेगा | चेष्ठा करनेसे उपाय होनेमें 
क्या विलम्ब है ? सत्सन्न और भजन कम द्वोता है, 
इसमें पुरुषाथको कमी समझनी चाहिये | संसारमें 
मले द्वी प्रेम रहे, केवल निरस्तर मजन-सत्सन्न 
होते रहना चाह्दिये, फिर कोई चिन्ता नहीं। चाहे 
जितने भी सांसारिक काम हों, मगवानके नाममें 
प्रेम डोनेपर भजनमें भूल अधिक नह्दीं हो सकती । 
काम करते हुए द्वी नामजपकी याद अधिक रहे, 
बढ्ली चेश करनी चाहिये | 


आपने लिखा-'संगवाले आगे बढ़ रहे हैं' सो 
बे भले ही बढ़ें, आपको भी यही निश्चय करना 
चाद्दिये कि मैं भी बहुत तेजीसे उस काममें लगूँ । 
बिना निरन्तर ध्यानसद्दित भगवज्नामजपके तृप्ति 
कैसे हो सकती दै ? भगवानका प्रेमपूर्वक्क नाम 
जपनेसे नामाम्ृतके आनन्दमें मप्त हुए पुरुषको जब 
शरीरका भी ज्ञान न रहे, तब तृप्ति दो । 


दूकानके आदमियोंका तथा सांसारिक छोगोंका 
संग करनेसे मजन कम द्वोता द्वो तो उनका संग 
कम करना चाद्दिये । थोड़ा-बहुत दो जाय तो 
विषयी पुरुषोंके संगसे प्रेगकी भाँति डरना चाहिये । 
जब भगवानूमें पूर्ण प्रेम ओर विश्वास द्वो जायगा 
तब तो चाह्दे जितना विषयी मनुष्योंका संग हो, 
फिर भगवान्‌की याद भूली नहीं जा सकती । वह्द 
विश्वास पूर्ण प्रेम होनेपर दी होता है । मजन ओर 
सत्संग अधिक द्वोनेपर द्वो विश्वास द्वो सकता दे । 
इसलिये भजन-सत्संगकी दी विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये | 

कृपा-दया तो भगवान्‌की सभीपर सदा दी पूर्ण 
रहती है। उसे जान लेनेपर मनुष्य भगवानकों 
कमी भूल नहीं सकता। जान लेनेपर उसका 
चिन्तन किस प्रकार छोड़ा जा सकता है ! 


आपने लिखा-'किसी समय तो मुकदमेका 
काम लौलामात्र दीखने लगता है ।' तब तो बहुत 
ही आनन्दकी बात है, फिर तो उस मुकइमेकी 
चिन्ता भी नहीं रहनी चादिये। और एकमात्र 
नारायणका द्वी भजन द्वोना चाहिये। मुकइमेका 
चिन्तन मुकदमेके दिन ही द्वोना चाहिये। अपबा 
किसी समय याद भले ही आ जाय, परन्तु चिन्तन 
न हो। जिनको मुकददमेका भय द्वोता है, उनको वह 
निरन्तर जछाता रद्दता है । मुकदमेकी तरद्द मृत्युको 
याद रखना चाद्टिये | नारायणमें मन छगाना 
चाहिये | सबसे बड़ा मामला तो नारायणके घर है, 
उसका न्याय करनेवाले भगवान्‌ भाप हैं| उनका 
छेटा द्ाकिम यमराज है । यमराज भी उन्हींका 
नाम है। यमराजकों अदाल्तमें नहीं जाना पड़े 
वही चेष्टा करनी चाहिये । शरीरको लेकर मुकदमा 
चल रहा है, आप कट्ते हैं यद्ट मेरा है, पर भसल्में 


संझ््या १० ] 








यह आपका है नहीं। आपके पास क्‍या प्रमाण 
है! कुछ भी है नहीं। मुकद्दमा दो दी रहा हे | 

आखिर इस शारीररूपी मकानको अवश्य खाली कर 
देना पड़ेगा। ग्रसनतासे छोड़ देंगे तो आपकी 
छायकी है, नहीं तो फजीक्षत द्वोगी । शरीर आपका 
है नहीं | आपके पास इसका कोई प्रमाण भो नहीं 
है कि दरीर मैं हूँ और शरीर मेरा हैै। जो जीवित 

रहते हुए द्वी शरीरका आश्रय त्याग देता है, 

शरीरको मुर्देके समान समझ लेता दै वद्दी उत्तम है, 

बद्दी जीवन्मुक्त है। इस शरीरको पढलेसे ही मुर्देके 

समान समझकर इसमेंसे अपनेपनका भाव निकालकर 
जो पुरुष एकमात्र नारायणमें अपनेपनका भाव कर 
लेगा उसीकी पेश आबेगी । नद्दीं तो फजीहत होगी । 
शरीर तो छोड़ना द्वी पड़ेगा । इसलिये पहले द्वी छोड़ 
देना जच्छा है । जबतक छूटता नहीं है उतने 
समयतक इससे काम तो लेना चाहिये । एक दिन तो 
कवश्य ही इसे खाली करना पड़ेगा । जबतक आपका 
इसपर अधिकार दै अच्छी तरद्द शीघ्रतासे इससे 
काम ले लेना चाहिये । इसमेंसे भजन, ध्यान, 
सत्सनज्नर्पी अमृत तो निकाल लेना चाहिये, 
जिससे बादमें पछताना न पड़े । फिर शरीरका 
प्रेम आप ह्वी नाश द्वो जायगा । 


भगवानके भजन, ध्यान तथा सत्सब्बके ब्रिन। 
कैं और मेरा' यदह्द भाव नाश द्वोना कठिन दै। 
भगवानका भजन बहुत कीमती हो, वह्दी चेष्टा 
करो | यहद्दी तुम्दारे काम आबेगी। समय बड़ा 
अमूल्य है, इस प्रकारका अवसर मिलना बहुत 
कठिन है, जो ऐसा समझेगा बद्द तो अपने अमृल्य 
समयको अमूल्य काममें द्वी बितावेगा | 


कोड़े लगानेवाला मैं कोन हूँ ! इस प्रकार नहीं 
ल्खिना चाहिये | कोड़े तो गुरु लगा सकते हैं। 


परमार्थ-पत्रावली 





यदि कोड़े लगवानेकी आवश्यकता द्वो तो किसी 
सच्चे निष्काम प्रेमी गुरुको शरणमें जाना चाद्दिये | 
शरण भी ऐसी हो कि कुछ भी द्वो सब ग़ुरुकी 
आज्ञानुसार द्वी करे | प्राण भरे ही चले जायें, 
अपने प्रणको नहीं छोड़ना चाहिये । प्रेमपूर्वक 
भजनमें ऐसा मग्न है जाय कि शरीरका ज्ञान द्वी 
न रहे । तब आनन्द-द्वी-आनन्द दै। भजन-सत्सच्च 
कम होनेमें आल्स्य ही विशेष कारण जान पड़ता 
है। काम करते हुए अधिक भजन द्वोना तमी- 
तक कठिन दै. जबतक प्रेम कम दे । सत्सद्ध ते 
महीने भरके लिये भले दी न हो परन्तु सत्संगर्म प्रेम 
इना चादिये । यदि पूण श्रद्धा, प्रेम और निष्काम- 
मावसे हो तो सत्संग तो एक पलका भी बहुत दै। 
थोड़ी भी श्रद्धा द्वो तो भी बहुत लाम है। सत्छंग 
सभी जगद्द है, तीव्र इच्छा द्वोनी चाद्विये । आपने 
प्रेम और विश्वाससे सत्संगकी खोज नहीं की होगी, 
अधिक प्रेम द्वोनेपर उपदेश सभी जगद्द मिल 
सकता है । 

आपके सह्चुरालका हाल जाना। इस विषयममे 
आपको ससुरका पक्ष नद्हीं करना चाहिये। माता- 
पिता जो कढ्ें उस्ती प्रकार करना चाहद्दिये। आपके 
पिताजीकी आत्मा दुःखी द्वो तो आपको अपने सछुरके 
पास भी नद्दीं जाना चाहिये | यदि आपके सपघुराल- 
बालेंके द्वितके छिये वहाँ जाना आवश्यक हो और 
उसमें आपके पिताजी आदिका भी हित द्वोता द्वो 
तो आप अपने पिताजोसे प्रार्थना करके उनसे भाज्ञा 
लेकर अपने ससउुरके पास जा सकते हैं । अपने 
भारामके लिये नहीं जाना चाहिये । शासत्रकी दृष्टिसे 
तो ऐसा द्वी भनुमान होता है । मुकदमेका संकल्प 
विशेष नहीं रखना चाह्दिये | पिताजीको आज्ञा लेकर 
सघुरजीके पास जाकर मुकदमा मिटा सकते हैं | वे 
थाज्ञा न दें तो कोई उपाय नहीं । 
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आपने लिखा कि "मैं निष्काम होकर चढ़ँ! 
ऐरेसा विचार है; मामलेका घुख-दुःख कुछ मानूँ 
नहीं ।' सो ऐसा हो तो फिर चिन्ता ही क्‍या है! 
इस प्रकारकी तो ज्ञानवान्‌ पुरुषकी स्थिति हुआ 
करती है | 





(७) 

धघारणाकी बात जानी। भजन, ध्यानका तीज 
अभ्यास करनेसे हृदय शुद्ध होता है, तभी धारणा 
होती दे । पूर्ण प्रेम तो भमगवानमें ही द्वोनेका उपाय 
करना चाहिये | वद्द भजन, ध्यान, सत्संगके तीत्र 
अभ्यास करनेसे अन्तःकरण छुद्ध दोनेपर प्रमुके 
प्रभाव जाननेसे ही होता है | प्रेमकी बात जानी । 
मैं ता तुम्दारे प्रेमके अनुसार पूरा पत्रव्यवद्वार भी 
नहीं कर सकता | इस बार बहुत द्वी कम पत्र लिख 
सका । मिलनेकी बात भी जानी | प्रेम बढ़ता रहे 
तो मिलना भले ह्वी कम द्वो कोई दर्जकी बात नहीं है । 

मेरे साथ प्रेम बढ़नेकी बात पूछी सो इसका 
उत्तर मैं कुछ नहीं लिख सकता । क्योंकि वर्तमानमें 





तुम्हारा जो प्रेम है उसे देखते मुझे'*'*“““जानेमें उज्र 
क्यों होना चाहिये था परन्तु मैं तो नहीं जा सका । 


भजन-सत्संगका अम्यास अधिक द्ोनेसे भगवानके 
ध्यानकी स्थिति बढ़ सकतो है । तुमने अपना साधन 
कमजोर लिखा, इसका क्या कारण दौै ! तुम्दारे 
साधनको कौन कम करवा रद्दा है! तुम किसके 
दबावसे, मूर्खतासे या कुसंगसे किस देतुसे साधन 
कम कर रहे हो! एक भगवानके बिना तुम्हारा 
और कोई भी नहीं है । तुमको ऐसी किस वस्तुकी 
आवश्यकता है, जिसके लिये तुम भगवान-सरीखे 
प्रिय मित्रके प्रेम-चिन्तनकों छोड़कर मिथ्या, क्षणमंगुर 
संसारके चिन्तनमें अपने अमूल्य समयको बिता रहे 
हो ! संसारका काम निष्कामभावसे बेपरवाद-से होकर 
करना चाहिये । एक पल भी तुम्हें ब्यर्थकी बातोंमें 
तथा काममें नहीं बत्रिताना चाह्बिये। भगवानको 
छोड़कर अन्तमें कोई भी तुम्दारा साथी नहीं दै। 
ऐसा जानकर उस नारायणको एक पलके लिये भी 
नहीं छोड़ना चाहिये । 


+>>ह६2006:4< 
भेद खुली 


कौन यह नीलाम्बर पारे 
झुंडल झलकृत बानि-बनि राषि शशि भूषन बानि तारे ॥ 
कटि क्रिंकिनि बानि यगनतरंगिनि द्तिवृति किस्तारे | 
रुनशुन॒ रुनशन नूपुरकी धुनि बानि ख़य गुंजारे ॥ 
जाके हात्त विकास जगतकों खिलत सुमन सारे । 
मोहित जन सब विधि हरि हर लों तन मन पन वारे ॥ 
पीछे छिपत लजात कहा अब बचहु न इनकारे। 
पकारि ललियो कचनेश आज तोहि प्रिया-सहित प्यारे ॥ 


--बंचनेश 


कुछ उपयोगी मन्त्र ओर उनके जपकी विधि 


(२) 

3» नमो नारायणाय ।” यह अष्टाक्षर मन्त्र 
बहुत दी प्रसिद्ध है | यद्द सिद्ध मन्त्र है, इसके जपसे 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । 
अन्तःकरण शुद्ध होता है, कृपा करके भगवान्‌ दशैन 
देते हैं और मगवत्प्रेमक्ी उपलब्धि द्वोती है। अनेकों 
मद्दापुरुषोंको इसके जपसे मगवानके साक्षात्‌ दर्शन 
हुए हैं | स्लान, सन्ध्या आदिसे निदृत्त होकर पवित्रता- 
के साथ एक आसनपर बैठकर इसका जप किया 
जाता है। बोलकर जप करनेकी अपेक्षा मन-द्वी-मन 
जप करना अच्छा है । जपके पूर्व वैष्णवाचमन करने- 
की विधि है । वैष्णवाचमनकी विधि इस प्रकार है-- 

3० केशवाय नमः, उँ० नारायणाय नमः, ऊँ: 
माधवाय नमः, इन मन्त्रोंसे दाहिने ह्ाथको गोके कान- 
के समान करके एक-एक बूँद जल तीन बार पीवे | 


3» गोबिन्दाय नमः, 3“ विष्णवे नमः, इनसे हाथ 
घोबे । 3» मधुसूदनाय नमः, 3“ त्रिविक्रमाय नमः, 
इनसे दोनों अँगूठे धो ले। 3» वामनाय नमः, डे 
श्रोषराय नमः, इनसे मुंख धोवे | उं» हृषीकेशाय 
नमः, इससे द्वाथ धोबे | 3“ पद्मननाभाय नमः, इससे 
पैरोंपर जल छिड़के। 3० दामोदराय नमः, इससे सिर 
प्रोंछ ले । 3» संकर्षणाय नमः, इससे मुँहका 
स्पर्श करे । 3» बाहुदेवाय नमः, 3 पग्रथ्यन्नाय 
नमः, इनसे अँगूठा और तजजनीके द्वारा नाकका स्पर्श 
करे । 3» अनिरुद्धाय नमः, 3 पुरुषोत्तमाय नमः, 
इनसे अँगूठा और अनामिकाके द्वारा दोनों आँखोंका 
स्पर्श करे | 3० अधोक्षजाय नमः, 3 नृस्िंहाय नमः, 
इनसे अँगूठा और अनामिकाके द्वारा दोनों कानोंका 
स्पर्श करे | उं» अच्युताय नमः, इससे आअँगूठा और 


कनिष्ठिकाके द्वारा नामिका स्पर्श करे । डे» जनार्दनाय 
नमः इससे हथेलीसे हृदयका स्पर्श करें । उेँ० 
लपेन्द्राय नमः, इससे अँगुलियोंके अम्रभागसे सिरका 
स्पर्श करे | ३४ हरये नमः, 3“ विष्णबे नमः, 
इनसे दोनों हाथ टेढ़े करके एक दूसरेका पखुरा 
( कवच ) स्पश करे। 
श्रद्धापूवंक किये हुए इस वैष्णवाचमनसे बाह्य और 
अन्तरके मल घुल जाते हैं और अभ्यास ह्वो जानेपर 
सवेत्र भगवान्‌ नारायणका रपरश प्राप्त द्वोने लगता है । 
इसके बाद सामान्य अध्यंदानसे लेकर मातृकान्यास- 
पर्यन्त विधि हो सके तो करनी चाहिये और केशव- 
कीर्व्यादिन्यास भी करना चाहिये। केशवकीत्योदि- 
न्यास है तो कुछ रूम्बा परन्तु बड़ा द्वी लामदायक 
है । यह न्यास सिद्ध हो जाय तो साघक बहुत शीक्र 
सफलमनोरथ हो जाता है । वहद्द पवित्रताकी 'चरम 
सीमापर पहुँच जाता है। इस न्यासमें अँगुलियोंका 
नियम भी है इसलिये मन्त्रोंके साथ है । एकसे पाँच- 
तककी संख्याएँ भी लिख दी जाती हैं, वढ अँगुलियों- 
का निर्देश है | १ को अँगूठा और ५ को कनिष्ठिका 
समझना चाद्दिये । जद्दों २, ३ संख्याएं एक साथ 
दी ह्वों वहाँ उन सब अँगुडियोंध्ते एक साथ दी स्पर्श 
करना चाहिये |# 
रुरावमें-ं० अं केशवाय कीस्यें जमः । 
१, ४। 
मुखमें-5० आं नारायणाय कान्‍्स्ये नमः । 
२, रे; ४ | 


दाहिने नेत्रमें-४० हंमाचबाय सुष्टये नमः । 
१, ४! 





# जिन्हें किसी सांसारिक पदार्थोकी कामना हो, उन्हें 


प्रत्येक न्‍्यासमन्त्रम डे के पश्चात्‌ 'भी'जोड़ लेना चाहिये । 


१४२६ 


बायें नेत्रमं-ठ2 ई गोविल्दाय पुष्ठथ नमः । 

१, ४ | 
दाहिने कलमें-डें> उं विच्णथे घृत्ये ममः। १ । 
बायें कलमें-डै० उर मघुसूदनाय शान्त्ये ममश। १। 
दाहिनी नाकमें-डें० ऋ जिविक्रमाय क्रियाये नमः । 

१, ५। 
बायीं नाकमें- उँ० ऋऋ वामनाय दयाये नमः । 

१२, ५।॥ 
दाहिने गाठपर-डे2 लू भ्रीधराय मेघाये नमः । 

२, २३, ४ | 


बागें गाऊपर-श० ल्झ: हथीकेशाय हर्षायें नमः । 
२, ३; ४ | 
ओउमें-४० एं पश्चनामाय भ्रद्धाये नमः। ३। 
अघरमें-४० एे दामोदराय लजाये नमः । ३। 
ऊपरके दातामें-उें ओ बासुदेयाय लश्स्ये नथः। १। 
नीचेके दौँतो्में-४० भो संकर्षणाय सरस्वत्ये नमः १। 
मस्तकर्में-४ अं प्रयु्ताय प्रीत्ये नमः ।रे। 
मुखमें-र० अः अनिरुद्धाय रत्ये नमः ।२,४। 
बहुमूलसे रेकर ४० क॑ चक्रिणे जयाये नमः, 3 श्म॑ 
अँगुलीतक गदिने दुर्गायै नमः, ४० गं शाह्िंणे 
( दाहिने )-प्रभायै नमः, ढ* घं खड़गिने सत्याये 
नमः ४० कं दाहिने चण्डाये नमः । २:४,५। 
बाहुमूलसे रेकर ४ ख॑ दलिने बाण्ये नमः, ४० हं 
अंगुलीतक ( बायें )-मुशलिने विलासिन्ये नमः, 
४० ज॑ शुलिने विजयाये नम, डे झं 
पाशिने विरजायै नमः, उँ अं अछ्ुदिने 
विश्वायै नमः | १ । 
पदमूल्से केकर ४ ट॑ मुकुन्दाय बिनदायैे नमः: 
अंगुल्योतक ( दाईनि )-४3० ठं नन्‍्दजाय सुनन्‍्दाये 
नमः, ठं? डं नब्दिने स्टत्ये नमः, ठें? ढ॑ 


[ भाग १३ 








अँगुलियोतक ( बायें )-कष्णाय बुद्धधे नमः, एं? दूं 
सत्याय भफषत्यै नम$ ड? थं सारवताय 
मत्यै मप्त:, ढें? नं शौरये क्षमायै ममः । १) 
दाहिनी बगठमें-ड० पं शूराय रमायै रुमः ।१॥ 
नायों बगठमें-४० फ॑ जनादंनाय उम्राये नमः ॥१॥ 
पैममें-उ> थ॑ आूघटाय छोेविस्ये नमः ।१॥ 
नामिमें-उ म॑ विश्वमूस्यें क्लिन्ाये नमः। २,३१४,५) 
पेसमें-४० म॑ वैकुण्ठायथ वखुदायै नमः । १,५३४ 
इदयमें-9० य॑ स्थगारमने पुरुषोक्तमाय 
वबखुघायै नमः । १,५ ३ 
दाहिने कपेपर-छे० र॑ असूगात्मने बलिने पराये 
नमः | १, ५ | 
गर्दनपर-डे० रू मांसात्मने बलानुजाय 
परायणायै नमः । १, ९ ! 
बायें कवेपर-हैं” थं मेदात्मने बालाय खुश्माये 
नमः १, ५ ) 
हृदयसे लेकर दाहिने डे? शां अस्थ्यात्मने कृषप्लाय 
हाथतक-सम्ध्यायै नमः ।१-५ | 
हृदयसे केकर बायें हाथतक-8० थ॑ मज्जात्मने कृषाय 
प्रशाये नमः । १, ५ ) 
हृदयस ठेकर दाहिने पैरतक-3“ स॑ शुकात्मने इंसाय 
प्रभाये नमः । १५ ५ । 
हृदयसे बायें पेरतक-छें० हूं प्राणात्मने बराह्यय 
निशायै नमः १, ५) 
दृदयते पटतक-982. छ॑ जीवात्मने. विमलाय 
अमोधाये मम्मर | ११५ + 
हृदगसे ठेकर मुखतक-४० क्ष क्रोघारमने चुसिहाय 
विद्युताये नमः | १, ५४ 
इनका यथास्वान म्यास करके ऐसा ध्यान 


नराय ऋदृध्ये नम+ ४” णं नरकजिते ेरेना 'चादिये कि मेरे स्पर्श किये हुए अंगमें शंख, 
नमश। १। चक्र, गदा, पष्मथारी श्वामवर्णके भगवान्‌ मारायण 


प्रृथक्‌-प्ृथक्‌ विराजमान हैं । उनके साथ वर्षाकाडीन 


छंछया १० ] 





बादलमें चमकती हुई बिजलीके समान उनकी 
एथक्‌-प्रथक्‌ शक्तियाँ शोभायमान द्वो रही हैं | कमी- 
कभी उनकी मुस्कराद्वट्से दाँत दिख जाते हैं. और 
बड़ा डी सुन्दर छुखद शीतल प्रकाश चारों ओर 
फैल जाता दै। मेरे दशरीरमें रोम-रोममें भगवान्‌ 
विष्णुका निवास है। मेरे हृदयकी एक-एक वृत्तियोंसे 
अगवान्‌ नारायणका साक्षात्‌ सम्बन्ध दै। मेरा हृदय 
पवित्र हो गया दै अब इसमें स्थायौरूपसे भगवान्‌ 


_विष्णुके दर्शन हुआ करेंगे। अब पाप, अपविन्नता 


_थोर बशान्ति मेरा स्पर्श नहीं कर सकती | 


इस नन्‍्यासके फलमें बतलाया गया है कि यह 
कैशवादिन्यास न्यासमात्रसे ही साधघककों अच्युत 
बना देता है अर्थात्‌ वह किसी भी विप्तके कारण 
साघनासे च्युत नद्दीं होता । भगवानके चिन्तनर्में 
तह्लोन होकर भगवन्मय हो जाता है | 


इसके बाद नारायण क्षष्टाक्षर मन्त्रके जपका 
विनियोग करना चाहिये। द्वाथर्में जल लेकर डे 
नारायणाशरक्षरमन्त्रस्य प्रजापति ऋषिः गायत्री 
छम्द: अर्धलक्ष्मीहरिदेवता भगवश्नसादसिद्धयर्थे जपे 
विनियोग: । जल छोड़ दें। प्रजापति ऋषिका 
सिरमें, गायत्री उन्दका मुखमें और अर्धलक्ष्मीहरि- 
देवताका हृदयमें न्‍्यास कर छें। नारायण श्ष्टाक्षर 
अस्त्रका न्यास केवल श्री बीजसे ही दह्ोता है। 
बेसे '3/ श्रीं अद्लुष्टाभ्यां नमः ।! “3 श्रीं तर्जनीम्यां 
खाहा' इत्यादि | करन्यासकी माँति ही अंगन्यास भी 
कर लेना चाह्दिये । इसका ध्यान बड़ा द्वी सुन्दर दै- 


ट्य्यरप्रधोतनशतरुचिं तप्तदेमावदात 
पाइवेढन्दे जलघिस्ततया विध्वधघाज्या च जुश्म । 
मानारज्लोल्लसितविविधाकल्पमापीतघस्ं 

दिष्णुं बन्दे द्रकमलकौमोदकीयक्रपाणिम ॥ 


कुछ उपयोगी भनन्‍्त्र और उनके जपकी विधि 
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भगवान्‌ विष्णु उगते हुए सैकड़ों सूर्यके समान 
अत्यन्त तेजखी, तपाये हुए सोनेकी भाँति अंगकान्ति- 
वाले ओर दोनों ओर लक्ष्मी एवं प्थ्वीके द्वारा सेवित 
हैं । अनेकों प्रकारके रतज़्जटित आभूषणोंसे मूषित 
हैं एवं फद्दराते हुए पीताम्बरसे परिवेष्टित हैं। चार 
द्वार्थोमें शंख, चक्र, गदा और पश्च शोभायमान द्वो 
रहे हैं ओर मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए मेरी ओर देग्ख 
रहे हैं | ऐसे भगवान्‌ विष्णुकी मैं वन्‍्दना करता हूँ ।” 
इस प्रकारका ध्यान जब जम जाय तब मानस पूजा 
करनी चाद्दिये । मानस पूजामें ऐसी भावना की 
जाय कि सम्पूर्ण जल्तक्तके द्वारा मैं मगवानके 
चरण पखार रद्दा हूँ और सम्पूर्ण रसतत्त्वके द्वारा 
उन्हें रसीले व्यक्षन भर्पण कर रहा हूँ, सम्पूणे 
पृथ्वीतत्तका आसन और सम्पूर्ण गन्धतत्त्तकी 
दिव्य सुगन्ध निवेदन कर रदा हूँ । सम्पूर्ण अग्नितत्वका 
दोपदान एवं आरति कर रहा हूँ तथा सम्पूर्ण रूप- 
तर्वसे युक्त वख्तामूषण भगवानको पहना रहा हूँ। 
सम्पूर्ण वायुतत्तसे भगवानको व्यजन डुला रद्द हूँ 
एवं सम्पूर्ण स्पशंतत्तसे भगवानके चरण दबा रद्दा 
हूँ। सम्पूर्ण आकाशतत्त्वमें भगवानको विहार करा 
रह हूँ एवं सम्पूर्ण शब्दतत्त्तसे भगवानकी स्तुति 
कर रहा हूँ । इस प्रकार पूजा करते-करते अन्‍्तमें 
जो कुछ अवशेष रह जाय मैं, मेरा वह सब दक्षिणा- 
खरूप भगवानके चरणोंमें चढ़ा देना चाहिये। 
ओर अनुभव करना चाहिये कि यद्दव सम्पूर्ण विश्व, 
मैं, मेरा जो कुछ है वद्द सत्र मगवानका दे, सब 
भगवान्‌ ही हैं । दूसरे प्रकारसे भी मानस पूजा कर 
सकते हैं | 

जब ध्यान टूटे तब सम्भव हो तो बाह्य पूजा 
करके, नहीं तो ऐसे ह्वी मन्त्रका जप करना चाहिये । 
सोलह लाख जप करनेसे इसका अनुष्ठान पूरा द्वोता 
है। यद्द मन्त्र सिद्ध हो जानेपर कल्पबृक्षखरूप 
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बतलाया गया है । इसका दशांश इवन करना चाहिये 

या दशांशका चोगुना जप । बह्त्‌ अनुष्ठान करना 

हो तो किसी जानकारसे सलाइ भी ले लेना 

चाहिये । इतनी बात अवश्य है कि चादे जेसे भी 

जपें इसके जपसे द्वानि नहीं, लाभ-ही-लाभ है। 
(३) 

“<» रां रामाय नमः यह षडक्षर राममन्त्र 
बहुत ही प्रसिद्ध है । शाम इसे चिन्तामणि नामसे 
कद्दा गया है। इसके जपसे भगत्रान्‌ राम प्रसन्न 
होते हैं, सकाम साधकोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण 
कर देते हैं । निष्काम साधकोंकों ययाधिकार भगवत्प्रेम 
था ज्ञान दे देते हैं। इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री 
छन्द है और श्रीराम देवता हैं। इनका यथास्थान 
न्यास कर डेना चाहिये। तत्पश्चात्‌ करांगन्यास 
करना चाहिये | 3 रां अल्लुष्ठाम्याम्‌ नमः, 3» रीं 
तर्जनीभ्याम्‌ खाद्या, ऊँ रूं मध्यमाम्याम्‌ वषट्‌, 
उ० हें अनामिक्राभ्याम्‌ हुम, 3० रो कनिष्ठिकाम्याम्‌ 
वौषट, उं० रः करतलकरपृष्ठाम्याम्‌ फट्‌, इसी प्रकार 
हृदय, सिर, शिखा, नेत्र, ककच और अख्में भी 
न्यास कर लेना चाहिये। फ़िर मन्त्रन्यास करना 
चाहिये | ब्रह्मसन्ध्रमें 3 रां नमः, भौंहोंके बीचमें 3 
रां नमः, हृदयमें 3० मां नमः, नाभिमें ३४ य॑ नमः, 
छिंगमें 3० न॑ नमः, पैरोंमें 3» म॑ नमः, इसके 
पश्चात्‌ 3» नमो भगवते वाह्लुदेवाय मन्त्रकी विधिमें 
बतलाये हुए मूर्तिपन्नर और किरीटन्यास करना 
चाहिये । इस मन्त्रका ध्यान निम्नलिखित है--- 


कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं वी रासनाभ्यासिनं 
मुद्रां क्ञानमर्यों द्धानमपर इस्तास्वुजं जानुनि। 
सीतां पाश्चेंगतां सरोरइकरां विद्युन्निमां राघव॑ 

पह्यन्त मुकुटाहृदादिविविधा कल्पोज्ज्वला इं मजे॥ 


भगवान्‌ श्रीरामके शरीरको कान्ति वर्षाकाीन 


मेवके समान श्यामल है | एक-एक अज्लसे कोमलता 
टपक रही है | वोरासनसे बेंठे हुए हैं, एक हाथ 
जंघेपर रखा हुआ है और दूसरा ड्वाथ ज्ञानमुद्रायुक्त 
है । हाथमें कमल लिये श्रीसीताजी पास ही बेठी हुई 
हैं । उनके शरीरसे त्रिजलोके समान प्रकाश निकछ 
रहा है । भगवान्‌ श्रीराम उनकी ओरे प्रेमपूर्ण इश्टिसे 
देख रहे हैं । मुकुट, बाजूबन्द आदि दिव्य सुन्दर- 
सुन्दर आभूषण शरीरपर जगमगा रद्दे हैं। ऐसे भगवान्‌ 
रामकी मैंसेवा कर रहा हूँ ।” ध्यानके पश्चात्‌ मानस 
सामग्रीसे मगवानकी पूजा करनी चाहिये | पूजाकी 
विधि अन्यत्र देखनो चाहिये। इस मन्त्रका अनुष्ठान 
छः छाखका होता है, दशांश द्ववन द्वोता है । 


इस मन्त्रके कई भेद हैं। जैसे ३“ रां रामाय 
नमः, 3“ ही रामाय नमः, 3“ हीं रामाय नमः, 
3» ऐं रामाय नमः, 3” श्री रामाय नमः, ० 
रामाय नमः, इनके ऋषि भी प्रथक-पएथक्‌ हैं | क्रमशः 
ब्रह्मा, सम्मोहन, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य, श्रीशिव। 
दूसरे मन्त्रके ऋषिके सम्बन्ध मतभेद है, कह्दी-कह्दी 
सम्मोहनके स्थानमें विश्वामित्रका नाम आता दै | इन 
मन्त्रोंके न्यास, ध्यान, पूजा आदि पूर्वोक्त मन्त्रके 
समान दी हैं | सब-के-सब सिद्ध मन्त्र हैं। इनसे 
अभीष्टकी सिद्धि होती है । 

(४) 

भगवान्‌ रामका दशाक्षर मन्त्र है 3: हूं जानको- 
वछभाय खाद्दा' इसके वशिष्ठ ऋषि हैं, विराट छम्द 
है, सीतानाथ भगवान्‌ राम देवता हैं । इसका बीज 
हं दे ओर स्वादा शक्ति दहे। करन्यास ओर अद्भन्‍्यास 
कींसे करना चाहिये। 3“ ही अद्जुष्ठाम्याम्‌ नमः 
इत्यादि । इसके दस अक्षरोंका न्यास शरीरके दस 
अड्ोंमें द्वोता है । जैसे मस्तकमें “४० हुं नमः” लछाटमें 
“< जां नमः” मौंहोंके बीचमें (3० नें नमः” इसी 
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प्रकार शेष अक्षरोंका भी तालु, कंठ, हृदय, नाभि, 
ऊढ, जानु और दोनों पैरोंमें न्यास कर लेना चाहिये । 
इसका ध्यान निम्नलिखित है--- 


अयोध्यानगरे रम्ये रत्तसौन्दयंमण्डपे । 
मन्दारपुष्पैरायद्धधितानतोरणान्विते ॥ 
सिद्दासनसमारुढ पुष्पकोपरि राघवम्‌ | 
रक्षोमिदेरिमिदेवेद्बिययानगतैः झुमैः ॥ 
संस्तूयमानं मुनिभिः सं कषैः परिशोभितम । 
सीतालकुछृतवामाज् लक्ष्मणेनो पसेवितम्‌ ॥ 
शयाम॑ प्रसन्नवद्न सर्वाभरणभ्षितम्‌ । 


मनोहर अयोध्यानगरीमें एक अत्यन्त घुन्दर 
रज्ञोंका बना मण्डप है। कल्पवृक्षके पुष्पोंसे उसकी 
चाँदनी और तोरण बने हुए हैं | सिंद्ासनके ऊपर 
बिछे हुए सुन्दर फ्रूलोंपर भगवान्‌ राम बेंठे हुए हैं। 
राक्षस, वानर और देवगण दिव्य विमानोंसे आ-आकर 
उनकी स्तुति कर रहे हैं । सर्वज्ञ मुनिगण चारों ओर 
रद्दकर उनकी सेवा कर रहे हैं। बायीं ओर माता 
सोता विराजमान हैं | लक्ष्मण निरन्तर सेबामें संलग्न 
हैं | भगवान्‌ रामका शरीर श्याम वर्णका है। मुख- 
मण्डल प्रसन्न है और वे सब्र प्रकारके दिव्य आभूषणों- 
से आमूषित हैं ।' 


इस प्रकार ध्यान करके पूर्वोक्त पद्धतिसि मानस 
पूजा और बाह्य पूजा करनी चाद्षिये तथा मन्त्रका जप 
करना चादिये। इसका अनुष्ठान दस लाखका द्वोता 
है ओर उसके दशांश द्वनादि होते हैं । 


(५) 


भगवान्‌ रामका नाम द्वी परम मन्त्र है | राम-राम 
करते रहो किसो मस्त्रकी आवश्यकता नहीं । सम्पूर्ण 
मनोरथ पूणे द्वो जायेंगे । राममन्त्रका जप दो प्रकारसे 
किया जाता है--एक तो नामबुद्धिसि ओर दूसरा 


मन्त्रबुद्धेसि । नामके जपमें किसी प्रकारकी विधि 
आवश्यक नहीं है । सोते-जागते, उठते-बैठते, 
चलते-फिरते रामनामका जप किया जा सकता है | 
परन्तु मन्त्रबुद्धसि जो जप किया जाता है उसमें 
विधिकी आवश्यकता है । उसका केवल जप भी होता 
है और उसमें कई बीजाक्षर जोड़कर भी जप करते 
हैं; जैसे श्रीं राम श्रीं, हीं राम हीं, इनके साथ स्वाद्दा, 
नमः, हुं फट्‌ आदि भी जोड़ सकते हैं । जेसे श्री राम 
श्रीं स्वाहा, हीं राम हीं नमः, हीं राम हीं हुं फट्‌ , इसी 
प्रकार ऐं भी जोड़ सकते हैं । इस प्रकार पृथक योगसे 
ध्यक्षर, चतुरक्षर, षडक्षर आदि राममन्त्र बनते हैं । 
ये सब-के-सब मन्त्र चतुर्विध पुरुषार्थको देनेवाले हैं । 
राम शब्दके साथ चन्द्र ओर भद्र शब्द जोड़नेपर भी 
रामभद्र और रामचन्द्र यद्द चतुरक्षर मन्त्र बनते हैं । 
रामाय नमः, श्री रामाय नमः, की रामाय नमः, अ 
रामाय नमः, आ रामाय नमः, इस अश्रकार सम्पूर्ण 
वर्णोको जोड़कर पचासों प्रकारके राममन्त्र बनते हैं । 
रां यह रामका एकाक्षर मन्त्र है। ये सब-के-सब मन्त्र 
भगवानके प्रसादजनक हैं । इन सब मन्‍्ठ्रोंके ब्रह्मा 
ऋषि हैं, गायत्री छन्‍द है ओर रामचन्द्र देवता हैं। 
एकाक्षर मन्त्रका अनुष्ठान बारह छाखका होता है और 
अन्य मन्त्रोंका छः छाखका । इनके ध्यान, पूजा 
आदि पूर्वोक्त षढक्षर मन्त्रके समान द्वी हैं। जिस 
साधकको भगवानका जो छीला-विग्रह रुचे, उस्ोका 
ध्यान किया जा सकता है। भगवान्‌ रामके रूपका 
वर्णन इस 'छोकमें बड़ा सुन्दर हुआ है-- 


दूर्वांदल्युतितु  तरुणाब्लनेत्र 
द्वेमाम्बर॑ई वरविभूषणमषिताहुम्‌ । 
कन्द्र्षकोटिकमनीयकिशो रमूर्ति 
पूति मनोरथभुयां मज जानकीशम ॥ 
“म्गवान्‌ रामका शरीर दूर्बादलके समान साँवछ 
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है, खिले हुए कमलके समान बड़े-बड़े नेत्र हैं। करोड़ों 
कामके समान अत्यन्त झुन्दर किशोर मूर्ति है। 
पीताम्बर धारण किये हुए हैं ओर अनेकों उत्तम 
आभरणोंसे उनके अंग-प्रत्यंग आमूषित हैं। वे 
सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैँ और माँ जानकी- 
के जीवनधन हैं। दम प्रेमपू्वक उनका ध्यान कर 


रहे हैं।' 


भगवान्‌ श्रीक्षष्णके सैकड़ों मन्त्र प्रसिद्ध हैं। 
यहाँ केवल कुछ गिने-चुने मन्त्रोंकी द्वी चर्चा की 
जायगी । श्रीकृष्णका दरशाक्षर मन्त्र बड़े द्वी मद्ृत्त्का 
माना जाता है | दशाक्षर-मन्त्र है 'गोपीजनवलक्॒भाय 
खाह्ा' । परन्तु इसके पूर्व क्री जोड़नेका विधान है 
तथा बिना प्रणबके कोई मन्त्र द्वोता द्वी नद्ीं। 
इसलिये जपके समय “3 कीं गोपीजनवल्लभाय स्वाद्या' , 
इस प्रकार जप करना चाहिये। ग्रातःकृत्य, वैष्णवा- 
चमन आदि. करके इस मन्त्रका विशेष प्राणायाम 
करना चाद्दिये । इस मन्त्रका प्राणायाम दो प्रकारका 
होता है--एक तो हींके द्वारा और दूसरा दशाक्षर 
मन्त्रके द्वारा। दोनोंके नियम प्रथक-पृथक्‌ हैं। 
एक बार हींका उच्चारण करके दाद्विनी नासिकासे 
वायु निकाल दे फिर सात बार जप करते हुए बायुको 
बायीं नाकसे खींचे, बीस बार जप करनेतक वायुकों 
रोक रखे और फिर एक बार उच्चारण करके बायीं 
नाकसे वायु छोड़ दे | फिर दक्षिणसे पूरक, दोनोंसे 
कुम्मक एवं दक्षिणसे रेचक इस प्रकार तीन प्राणायाम 
करे। यदि मन्त्रसे द्वी प्राणायाम करना दो तो २८ 
बार पूरक, कुम्भक, रेचक करना चाहिये । 


इस मन्त्रके ऋषि नारद हैं, न्द गायत्री है और 
देवता भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण हैं। इसका बीज कीं है 
भोर स्वाद शक्ति है । इनका क्रमशः सिर, मुख, हृदय, 
गद्य और पादमें न्यास करना चाह्निये। मन्त्रकी 





अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है। जप प्रारम्भ करनेके पूर्व 
उसका स्मरण और नमन कर लेना चाहिये । इसमें 
न्यासक्री विधि बहुत ही विस्तृत दै। संक्षेपसे मू्ति- 
पञ्नरन्यास जो कि 3४ नमो भगवते वाद्ु देवाय मन्त्रको 
विधिमें लिखा गया है, कर लेना चादिये । 3» गों 
नमः, 3“ पी नमः, उँ? जं नमः इस प्रकार मन्त्रके 
प्रत्येक भक्षके साथ 3० और नमः जोड़कर हृदय, 
सिर, शिखा, सर्वान्न, दिशाएँ, दक्षिण पार्ख, वाम 
पार्थ, कटि, पीठ और मूर्धामें न्यास कर लेना चाहिये। 
इसका पंचांगन्यास निम्न लिखित है-- 


3» आचक्राय खाद्दा हृदयाय नमः । 

3» विचक्राय स्व्राह्मा शिरसे स्वाद्दा | 

3» छुचक्राय खाद्दा शिखाये वषद्‌ । 

3» त्रेलेक्यरक्षणचक्राय खाद्य कवचाय हम्‌ । 
उ» अमुरान्तकचक्राय खाहा अख्ाय फट । 


इसके पश्चात्‌ द्वादशाक्षरमन्त्रोक्त किरोट, केयूरादि 
मन्त्रसे व्यापकन्यास करके 3 छुदर्शनाय अश्नाय फट, 
इससे दिग्बन्ध करके सम्पूर्ण बाधा-विप्ननिवारक अपने 
चारों ओर रक्षकरूपसे स्थित चक्रमगवान्‌का चिन्तन 
करना चाद्दिये | इसके बाद ध्यान करना चाहिये । 


रमणोय श्रीवृन्दावनधाममें कमलनयन श्याममुन्दर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेममू्ति गोपकन्याओंको बाँघुरी 
बजा-बजाकर अपनी भोर आकर्षित कर रहे हैं। 
गोपकन्याभोंकी आँखें उनके छुन्दर साँवरे मुखकमलपर 
लगी हैं ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये उनका 
हृदय उत्सुक द्वो रद्दा है । वे इतनी प्रेममुग्ध हो गयी 
हैं कि उन्हें अपने तन-बदनकी घुधि नहीं है, गला 
रुँध गया है, बोलतक नहीं सकतीं । उनके शरीरके 
भाभूषण जगमगा रहे हैं, वे जब प्रेमगर्मित दृष्टिसे 
मुस्कराकर श्रीकृष्णकी ओर देखती हैं तो उनके छाछ- 


संज़्या १० ] 


छाल अधरोंपरसे दाँतोंकी उज्ज्वल किरणें नाच जाती 
हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णका मुख चन्द्रमके समान खिले 
हुए नौछे कमछके समान शोभायमान हो रहा है । 
सिरपर मुकुटठम मयूरपिच्छ छगा हुआ है, वक्षःस्थलूपर 
श्रीवत्सका चिह् है और कोस्तुममणि पहने हुए हैं । 
उनके सुन्दर शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है और 
शरोरकी आ्योतिसे उनके दिव्य आभूषणोंकों कान्ति भी 
मलिन पढ़ रही है । वे बड़े दी मधुर खरसे बाँखुरी 
बजा रहे हैं । गोएँ एकटकसे उन्हें देख रही हैं । एक 
ओर गाल-बाल घेरे हुए हैं तो दूसरी ओर गोपियाँ मी 
अपने नेन्रकमलोंसे उनकी पूजा कर रही हैं । ऐसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका हम निरन्तर चिन्तन करते रहें । 


फुब्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुबदर्न बर्धावतंसप्रियं 
श्रीषत्साइसुदार कौस्तुमघरं पीतास्बरं सुन्द्रम । 
गोपीनां नयनोत्पलछाखिंततलु सोगोपसंघाजृतं 
गोविन्द कलवेणुबादनपरं दिव्याज्रभूष भजे॥ 


मानस पूजा और सम्भव हो तो बाह्य पूजा करनेके 
पश्चात्‌ मन्त्रकरा जप करना चाहिये। इसका 
अनुष्ठान दस लाखका होता है | उसका दशांश हवन 
जादि । इतना स्मरण रखना चाहिये कि यहाँ जो 
बातें लिखो जा रही हैं वे बहुत द्वी साधारण संक्षिप्त 
ओर नित्यपूजाको हैं। जिन्हें बृद्वत्‌ अनुष्ठान करना 
हो वे किसो जानकारसे पूरी विधि जान ढ॑ तो बहुत 
ही अच्छा ह्ो। यों तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके मन्त्रजपसे 
लाभ-द्दी-ठाम है | 


(७) 
श्रीकृष्णदशाक्षरमन्त्रके साथ श्रीं, ढों, कीं, जोड़ 
देनेपर त्रयोदशाक्षर मन्त्र बन जाता है | इन तीनोंकों 
मित्-मिन्न क्मसे जोड़नेपर त्रयोदशाक्षर मन्त्र तीन 
प्रकारका शो जाता है; यथा--- 


कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 
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डे० श्री हीं की गोपीजनवक्लभाय सादा | 

3“ हीं श्रीं कीं गोपीजनवक्ठभाय खाद्दा । 

3० हीं हीं श्रीं गोपोजनवल्लभाय स्वाद्दा। 

इन तीनोंकी विधि पूर्वोक्त दशाक्षर मन्त्रको भाँति 
ही है। ऋषि नारद, छन्द विराट गायत्री और श्रीकृष्ण 
देवता । बीजशक्ति और मन्त्राधिष्ठात्री देवता पूवेबत्‌। 
इनका अनुष्ठान पाँच लाखका द्वी द्वोता है । ये मन्त्र 
सर्वाथसाधक, भगवत्म्सादजनक ओर महापुरुषोंके 
द्वारा अनुभूत दें । श्रद्धा-विश्वासके साथ इनमें लग 
जानेसे मद्बान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । इन मन्त्रोंका 
ध्यान भी दशाक्षर मन्त्रके समान ह्ठी करना चाहिये । 
किसी-किरसीके मतसे दूसरे और तीसरे मन्‍्त्रोंके ध्यान 
भिन्न प्रकारे हैं। भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी छीछाका 
चिन्तन द्वोना चाहिये । पूर्वोक्त ध्यानपर द्वी अधिकांश 
लोग जोर देते हैं । 

(८) 

गोपालतापनी उपनिषद्का अष्टादशाक्षर मन्त्र तो 
बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध मन्त्र है। वह है “3 हीं 
कृष्णाय गांविन्दाय गोपीजनवछमाय खादा' | प्रातः- 
कृत्यसे लेकर सम्पूर्ण क्रियाकंछाप करके ऋष्यादिन्यास 
करना चाद्दिये | इसके भी "ऋषि नारद हैं, गायत्रो 
छद है और श्रोकृष्ण देवता हैं। की बीज और 
खाद्या शक्ति है । पूरे मन्त्रका उच्चारण करके तोन 
बार व्यापकन्यास कर लेना चाद्दिये। इसका करन्यास 
निम्नलिखित है--- 

3 क्री कृष्णाय अद्'ुष्ठाम्याम्‌ नमः । 

३» गोविन्दाय तर्जनीभ्याम्‌ खाद्य । 

डे» गोपीजन मध्यमाम्याम्‌ वषट्‌ । 

3» वल्लमाय भनामिकाभ्याम्‌ हुम्‌ । 

उ० खाद्य. कनिष्ठाभ्याम्‌ फदू | 

इसो ऋमसे ३* हो कृष्णाय हृदयाय नमः आदि 


१४३२ कल्याण 
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अंगन्यास करके भष्टादशाक्षर मन्त्रसे सिरसे पैरतक 
ब्यापकन्यास कर लेना चाहिये | फिर 3» छो नमः, 
3» के नमः, 3४ षव्णां नमः, इस प्रकार मन्त्रके प्रत्येक 
बर्णका सिर, छलाठ, आज्ञाचक, दोनों कान, दोनों 
आँख, दोनों नाक, सुख, गला, हृदय, नाभि, कटि, 
लिंग, दोनों जानु और दोनों ज॑घोंमें न्यास कर लेना 
चाह्दिये । नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य और चरणोंमें मन्त्रके 
प्रत्येक पदके साथ नमः जोड़कर न्यास कर 
लेना चाहिये। इस मन्त्रमें अंगन्‍्यासका क्रम करन्यास- 


के अनुरूप ही है । मूर्तिपक्लरस्यास और किरीटन्यास 
पूषे मन्त्रेके अनुरूप ही इसमें भी होते हैं । ध्यान 
दशाक्षरमन्त्रवाला ही है । उसके पश्चात्‌ मानस पूजा, 
बाह्य पूजा आदि करके जप करना चाह्दिये। इस मन्त्र- 
का अनुष्ठान बहुत ही शीघ्र फल्प्रद इ्ोता है। इस 
मन्त्रके साय हीं और श्रीं जोड़ देनेपर यदह्दी मन्त्र बीस 
अक्षरका दो जाता है। केवल ऋषि नारदके स्थानमें 
ब्रह्मा द्वो जाते हैं ओर न्यासमें हीं श्रीं हीं अद्गुष्ठ/भ्याम्‌ 
नमः इस प्रकार कहना पड़ता दे । 
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नाविकके प्रति 


(रचयिता-श्रीमुरलीघरजी श्रीवास्तव्य, बी० ए्‌०, एल-एल० बी ०; साहित्यरल) 


नाबिक ! तू भीषण लहरोंमें खेकर नेया क्‍यों लाया ! 
पिन्चु अगम है, निर्जन बेला, इधर पड़ा तू भरमाया ! 
कठिन वेगसे तूफानोंके खरतर झ्ोके आते हैं। 
आ-्आकर वे तीक्ष्ण घातसे पाल फाड़ते जाते हैं। 
टूटी नेया, छिद्र अनेकों, डयमय करती जाती है। 
झोंके खा, नीराधिकी हलचलमें फ़िर गिरती जाती है। 
कौन सम्हाले इसे, प्र गति उम्रह रही है जलघधारा ? 
को्सोतक भी नहीं दीखता सागर क्षुब्ध किनारा / 
कैसे तू भीषण घारामें अपनी नाव बचावेगा ! 
जलसमापिमें ही क्या ना(फेक तू अंतिम यति पावेया ! 
अपनी घुनर्में तू मतबाला राय अलापे जाता है। 
मरण और जीपनसे तुन्नक़ो रहा नहीं अब नाता है। 
मेरे कर्णघार / कर जोड़, मेरी नाव सम्हाले जा। 
हहर हिल्योरोंकी हलचलमें कसकर डॉड सम्हाले जा / 
हिया हमारा हठी हिलोरोंके गर्जनसे पघबराया / 
पहर-धहरसे,  वूफानोंसे लहरोंके उर थयहराया : 
तेरे बिना कौन अवलम्बन कर्णघार / अब मेरा है! 
तू विधि है, तू प्राण कचेया, तू स्वामी ग्रभु॒ मेरा है। 
तेरे कुझ्नल करोंमें किशती छोड़ दिया अब तू जाने। 
इसे डुबा दे, पार लगा दे अब जैसा मनमें ठाने 
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कपालु संत-महात्मा ओर विद्वानोंसे प्राथना 
घानखच 


आगामी जुलाईमें 'कल्याण'का बारद्दवाँ वर्ष समाप्त होगा । भगवान्‌ जो चादते हैं करवाते हैं, वद्दी 
होता दे । बिना किसी सोची हुई योजनाके भगवानकी ग्रेरणासे---उनकी इच्छासे अबतक ऐसे विभिन्न प्रकारके 
संयोग मिलते गये, जिनसे उत्तरोत्तर 'कल्याण' का प्रचार बढ़ता रहा | भगवानने खय॑ द्वी अपनी द्वी शक्तिसे, 
जिस टंगसे उन्होंने उचित समझा, अपनी पूजा करवायी । अब आगे बे किस रूपमें पूजा कराना चाहते हैं, 
बे द्वी जानें। वे जेसा जो कुछ चाहते हैं वह्दी होता है, जो चाहेंगे वद्दी द्वोगा । मनुष्य तो भिथ्या द्वी 
अमिमान करके सफलतामें फूल उठता है और असफलतामें विषादग्रस्त ह्वो जाता दै। इस समय “कल्याण 
३७५०० छपता है। ओर भारतके प्रत्येक प्रान्तमें इसका प्रचार हैं । इस बातको पाठकंगण जानते हें । 


इस बार तेरदवें वर्षका प्रथमांक 'श्रीमानसांक' निकालनेका निश्चय हुआ है। गोखामीजी 
श्रीतुल्सीदासजीका रामचरितमानस हिन्दीमें अभूतपूर्व ग्रन्थ है । यद्द सभी जानते हैं । गीताप्रेससे रामायण- 
का एक संस्करण निकालनेका आयोजन बहुत समयसे द्वो रद्दा है । अब वह कार्य प्रायः पूरा हो चला है | 
गीताप्रेससे रामायणका वह्द संस्करण शीघ्र द्वी निकलनेवाल्य है । उसमें विस्तृत भूमिका, पाठ्मेद, पाठनिर्णय 
कारणसहित आदि सभी विषय रहेंगे। उसकी सूचना यथासमय दा जायगी । कल्याण” के इस 'मानसांक में 
निम्नलिखित विषय रहेंगे । 

१, श्रीरामचरितमानसके पात्रोंपर मद्दात्माओंके और विद्वानोंके लेख । 
, श्रीरामचरितमानसकौ विशेषताएँ प्रदर्शित करनेवाले लेख | 
, श्रोरामचरितमानसके आधारपर पूजापद्धति, मानसके अनुष्ठान आदिका विवरण । 
, श्रीरामचरितमानस सम्पूर्ण मूल और हिन्दी टीकासहित । 
, श्रीरामचरितमानससम्बन्धो रंगीन और सादे चित्र । 

छपाईका काम शीघ्र ही आरम्भ होनेवाला है। इसलिये लेख भेजनेवाले मद्दानुभावोंको शीघ्रता करनी 
चाहिये । लेख आगामी वैशाख शुकू १५ से पहले-पहले आ जाने चाहिये । लेख कागजकी एक पोठपर 
इाँसिया छोड़कर लिखना चाहिये । लेख चार प्ृष्ठते अधिकका नहीं होना चाहिये । 

लेख-सूची 

मानसके अनुसार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकरा मद्तत्त और आदर्श | 
श्रीमरतजोके चरित्रका मद्दत्त और आदर्श । 
मा श्रीलक्मणजीके चरित्रका महत्व और आदर्श । 
नि श्रीशत्र॒ुप्नजीके चरिश्रका मद्ृत्व और आदर्श । 


9 ०8 «० /० 
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कल्याण [ भाग १२ 








. मानसके अनुसार श्रोदशरयजीके चरित्रसे शिक्षा । 


हा श्रोजनकजीके चरित्रसे शिक्षा । 

११ श्रीकौसल्याजीके चरिश्नसे शिक्षा । 

हे श्रीकेकेयीजीके चरिश्नसे शिक्षा । 

कि श्रोहनुमानजीके चरित्रका मद्दत्त और थादर्श । 
श्रीविभीषणजीके चरित्रका मद्दत्व और आदर्श । 


, रामचरितमानसके अन्याम्य पात्रोंके चरित्र ओर उनका मद्टत््व | 
. रामचरितमानसका दाशनिक सिद्धान्त । 

. रामचरितमानसका भक्ति सिद्धान्त । 

. रामचरितमानसके अनुसार अवतारका खरूप । 

, रामचरितमानसके अनुसार रामायणकालीन भूगोल । 
, रामचरितमानसके कविकी पूर्णता । 

. रामचरितमानसमें शुद्ध ऋगार । 

. रामचरितमानससे राष्ट्रनिमोणका कार्य । 

, जगतके साहित्यमें रामचरितमानसका स्थान । 

. हिन्दी साहित्य और रामचरितमानस । 

, गोखामी तुल्सीदासजीकी जोवनी । 


त्रजभूमिमहिमा 
( रचयिता--साद्ित्यरक्ष पं० श्रीशिवरलजी शुक्ल “सिरस” ) 
पूँछें पुनीतनकों सच तीरथ पुन्य पुरी परमान बलाने। 
वेद पुरानहु शाख सबे मन शुद्ध करो अस यावत गाने ॥ 
है ब्रजयूमिहि ऐसी भली छली चोर चपाइनकों भल जाने | 
चीर चुरायो जहाँ हारिह् तहूँ “श्रीरस”? पापिहि पापी को माने ॥ 
काम तमाम कियो मस्र काम न राम जप्यों कबहेँ उठि भोरसों | 
ट्वेष न लेस छुटघो मनको मनमोहनको ्ितयों नहिं कोरसों ॥ 
माफि न ज्ञान किराय न राय रैंयो हिय रंग विषे नहिं थोरतों । 
“श्रीरस” है हरि-चोर-महा गजमें मिलिदे चलि मालनचोरतसों ॥ 


कल्याणकी पुरानी फाइलें तथा विशेषाझ्ञोंका ब्योरा 


( इनमें कमीशन नहीं है | डाकखर्ण इमारा ) 


» गथम वर्ष-संकत्‌ १९८३-८४ कुछ नहीं है| ( अप्राप्य ) 
द्वितीय वर्ष-विशेषाक्ु भगवज्नामाड्ू नहीं है । केवल अछ्ठः २, ३, ६ हैं | मूल्य %) प्रति । 
तृतीय वर्ष-विशेषाह्ल भक्ताडु मूल्य १॥) सजिल्‍्द १॥॥%) साधारण अड्डः २, ४; ५ वें को छोड़कर सब हैं| मूल्य ।) बलि ॥ 
चतुर्थ वर्ष-विशेषाक्ष गीताइः नहीं है। साधारण अड्डः ३, ४ को छोड़कर सब मौजूद हैं, मूल्य ।) प्रति | 
५ वा वर्ष-रामायणाइ जजिल्द २॥#) सजिल्द ३६) साधारण अक्छू केवल १०, १२ हैं । मूल्य ।) प्रति । 
६ टॉ बर्ष-विद्येपाह्ु कृष्णाझू नहीं है । फुटकर अड्ड १० वा और ११ वॉ है, मृल्य ।) प्रति । 
७ वो वर्ष-विशेपाह् इंश्वराड नहों है। फुटकर अज्लॉमें ११ वा १२ वा नहीं है। शेष सब अष्ड हैं | मूल्य ।) प्रति । 
८ वॉ वर्ष -विश्येपाक्न शिवादु नहीं है। साधारण अड्डु चोथेको छोड़कर सब हैं, मूल्य ।) प्रति । 
९ वा बर्ष-शक्ति-अड्ट नहीं है । साधारण अछ्ू ३, ६ को छोड़कर सब हैं । मूल्य ।) प्रति | 
१० वा वर्ष-योगाहु सपरिशिष्टाडु ( तीसरा नया संस्करण ) ३॥) सजिल्द ४) पूरी फाइल योगाइसद्वित अजिल्‍द ४) 
सजिल्‍्द दो जिल्दोमे ५०%) 
११ वा वर्ष-वेदान्ताड सपरिशिष्टाह्ू ३) सजिल्द ३।।) | पूरी फाइलसहित अजिलद ४७) सजिल्द दो जिल्दोमें ५४) 
२१२ वा वर्ष-संत-अइ्छ तीन खण्डोंमें मृल्य ३॥) वार्षिक मूल्य ४४) विदेशसे ६॥८) ( १० शि० ) 


व्यवस्थापकफ--कल्याण-कायोलय, गोरअखप्रुर 


वप्तछ& ७७.४ 3७-५६ 37,?.०७7१7 ५0२7 
( जिाड्ीशीा स्परप्चणा ण फ्रेर लिाणके ४१8४७ ) 


# 56८४ पिचाए८ा5 2१४ ०0 ॥९5 छि 5४८, # 


शत पक 59056 ॥07: 7॥|9वत 5. 4/8/- #ए७णं8७ रि5. 6/0/- ७०७ 30 80 5झ॥.8- 
१. फवोएवाम- रहो एबी, कै०), 7... 984 ( 0007०06 6 ० 9 प्रग्रौण७708 70007) 8 #&060 39७७8) 

(60 'िप्रणशाछल7 ) फ७. 836; ॥][7867860758 63; एक्र० एव पिह, 4/8/-; 0]008-90प्06 छेड़, 5/4/- 
9, फऋ्ेष्बाय-रिंक्रफुशध्णाण्प,. ०), 7,, 4985 ( एजणाए।०७ 90 ण॑१2 7०७७४ वंगणएप्तींग8 86 59७68) 

668 पट ) एफ. 787 वीप्रछाशककण्य8 37%. एगफएपावे क85. 4/8/-5  000भ-0०एएर्ते पेड, 8/4/- 
3, ७ ए७7४- रिघफ्ह्एए, 0. व., 4936 ( (009799)006 ॥6 067 9 छप्छाए0एड घट] प्रतेंछ0ड् ४06 59००ंछो. 
१6तभा68 ' प्राव)67 ) 7ए- 799; 4ए8.. $6; एकऋ्रैण्णाव फ्ैड. 4/8/-; 0]0४9-07फएफव फ्ेड, 5/4/- 
ए., हू. ४0. 3५9., 7997 ( 06णाफए९६6 गी6 ७ 3 ऐरप्योछण गाग्रपवांग 8 006 570०8) केशंघाा: 

एप चफछाः ) एफ्र०पघषछते छ85. 2/8/-; 0]970-900७व 98, 5/4/-- 
(ठप रे प्राक/ल्‍ए 6 7. ए., 934, एए- 307, व]ए8. 4: छत७०पयवे छे5. 4/8/-: 0009-+70०फ्रव फ्े., 3/-/- 
068 प्‌ प्राछण 0 ९. ९, 935, छ0- 254, ॥]प867७6०व;ए7990ए7व छेड, 3/3/-; 000#-फ0एप१ छे8, 3/-/- 
'२०त१४0॥9 पर पाय)6० ठा ९, 7९., 936 छए- 248, ]08.; एफर०प्सते फ्रेड, 2/8/-; 0000॥+%०एपफवे फैेहठ, 3/-/- 
५. एजंशधातक पं एणए6९ ठ (६. ६.,937,ए-990,] 0४६४०; [770०घ्णव 8. 2/8/-; 009)-9ए07पवे फेड, 3/-/- 
पुपा6 एपश॥6 पिछ्का)6 पपय07, 988 ए॒छएण्मत हरिठ, 2/8/- (0##+%0प0७507 8. 8/-/- 
४४५४४ ७च5 
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झरीर-नगर 

महषियानि शरीरकों नगर बतलाया है। बुद्धि उसकी 
स्वामिनी और मन उस बुडिका मन्त्री है। इन्द्रियाँ उस नगरको 
प्रजा हैं, ये बुद्धके भोग करनेके लिये काये करतो हैं | इस 
नगरमें रज और तम नामके दो दोष भो रहते हैं | बुडि, मन 
और इन्द्रिय आदि नगरनिवासी इन दोषोंक कारण सुख-दुःख 
भोगते हैं । राजस ओर तामस अहंकार अनुचित मागेसे पेदा हुए 
सुख-दुःखका आश्रय करत हैं। इस नगरमें बिगड़ हुए मनरूपी 
मन्त्रोके साथ मिलकर बुडिरूपी स्वामिनी भी दृषित हो जातो 
है और इन्द्रियाँ, उस बिगड़े मनके डरमे, चब्बल हो उठती हैं । 
दूषित बुडि जिस विषयकां हितकर समझती है वह विषय अनिष्ट 
फल देकर नष्ट हो जाता है ओर मन उस नष्ट बस्तुको याद कर- 
करके बहुत ही दुखी होता है । मनके दुखी होनेपर बुडि पीड़ित 
होती है ओर बुडिके पीड़ित होनेपर आत्माकों दुःख होता है । 
सारांश यह कि मन हो रजोगुणके साथ मित्रता करके, ४ 
ओर इन्द्रिय आदि समस्त नगरनिवासियोंकों दुःखमें डाल देता 
है । इसलिये इस मनसे सदा सावधान रहना चाहिये और इसे 
रज-तमसे नहीं मिलने देना चाहिये । ( भगवान ध्यास ) 
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७४७७ ए्रराांभाभाण्णाा था ७७४४७ ॥ (डा 66 एलान 26 ९७१प्ररका। ७0 ९ सकल 





हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्रष्ण हरे हरे ॥। 
जयति शिवा-शिव जानकि-गम | जय रघुनन्दन जय सियराम ॥| 
रघुपति गघब राजा ग़म | पतितपावन सीताराम ।। 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ आगार ॥ 


[६ संस्करण ३७६०० ] 


वाधिक मसूत्य ) 


जय पात्रक रवि चन्द्र जयाति जब | सन चित आनंद समा जय जय ।।... शाघारण प्रति 
भारतमें ४७) पु 


रा नि ये हर अग्विलान्मन जय जब सारउनमभ ॥) 
विदेशमें ६॥8) | जय हा विश्वरूप हार जे जज + कि असग्विलान्मन जय जय || विद्देझम ७) 
(१० शिलिद्) . जेये विगट जब जगत्पत | गारापात जब ग्मापत | (८ पंस ) 


73६88 ९. ५ | व! पता -द 20४6 4१. 


एजान्ाएद उतठे गिरीजाल्तव ॥छ७ (जाका पापों विज ज्ञ विील (9. ]क्‍0 ५७५, >ज वि]त | |7044 ) 


भीद्रिः 


कृपाकर आहकनंबर नोट करना न भूलें । 


चर त्येक कृपाल प्रेमी पाठक महाशयकी सेवार्मे हम बार-बार आथैना करते आये हैं कि वे अपना-झपना 
प्राहकनं बर नोट कर लें और पत्रव्यवहार करते या रुपया भेजते समय अवश्य लिखें परन्तु अब भी 
कई पत्र ओर मनीआर्डर बिना आइहकनंबरके आते हैं। अतः इसारी पुनः-पुनः विनम्न प्राथना है कि 
सब सजन अपना आइकनंबर जो “कल्याण”? के रेपरपर उनके पतेके पास लिखा रहता है अवश्य नोट 


कर लें और पत्रव्यवद्दार आदि करते समय अवश्य लिखें | 
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क्‍ मानसांकके लेखक--- क्‍ 

[ मानसांकमें लिखनेके लिये जिन सजनोंसे खास तोरपर अनुरोध किया गया है, ओर जिनके 
छेख आनेकी सम्भावना है, उनमेंसे कुछके नाम ये हैं---] 

स्वामीजी ओऔडड़ियाबाबाजी/ स्वामी श्रीअवधविदारीदासजी परमर्ंस, स्वामी ध्रीएकरसानश्वजी 
' अद्वाराज, खामी भीदरिवाबाजी, खामी भीरामदेवजी, पं० भ्रीरामवल्लमाशरणजी मदाराज़, पें० 
बिजयानन्द्जी त्रिपाठी, महात्मा बालकरामजी, श्रीजयरामदासओ दौन, महामना पं० मदनमोइनजी 
मालवीय, मदामडोपाध्याय डा० गंगानाथजी झा, डा० भगवानदासजी, श्रीअश्चनीनस्दनश रणजी, 
श्रीभूषणजी मद्दाराज, भीविन्दु ब्रह्मचारोजी, पं० मद्ावीरप्रसादक्ली द्विविदी, पं० रामचन्द्रजी शक, 
याबू इयामसुम्द्रदासजी, पं० अयोध्यासिंदजी उपाध्याय, राय भीकृष्णदासओ, पं० पीताम्बरदत्तजी 
यड़ध्चाल, शीअयद्याऊजी गोसम्दका आदि । 


० पससप परम 
वेदान्ताडु' 
सहित 
गत वर्षकी पूरी फाइल खरीदिये | 

कल्याणके विशेषाहोंमें वेदान्ताइ” अपना खास स्थान रखता है। इसमें दो खण्ड हैं। श्रावणमासके 
थहइले खण्डके ६२८ पृष्ठोमे वेदान्तके बहुत गूढ़ विषयोंका अनेकों प्रकारसे वर्णन है और बड़े-बड़े मद्ढात्माओंने 
तथा विद्वानोंने वेदाम्तके सारको समझाया है । भाद्रपदके दूसरे खण्डमें कुछ बहुत अच्छे लेखोंके अतिरिक्त 
बेदान्तको माननेवाले कई सम्प्रदायके आचार्योका और उनके पीछेके विद्वानोंकी जीव्रनी और उनके सिद्धान्तोंका 
' परिचय दै। इनमें बेदान्तके प्राचोन आचार्य वादरि, कार्ष्णजिनि, आत्रेय, औडुलोमि, आश्मरध्य, जैमिनि, 
काश्यप, वेदब्यास; शंकरसे पूर्वके आचार्य भरतृद्दरि, उपवर्ष, बोधायन, टंक, ब्रह्मदत्त, भारुचि, सुन्दरपाण्ड्य; 
द्दैतसम्प्रदायके आचार्य सर्वश्रो गौडपादाचार्य, गोबिन्दाचार्य, शंकराचार्य, पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, सर्वज्ञात्ममुनि, 
शंकरानन्द, विद्यारण्य, वाचस्पति मिश्र, श्रीक्षप, अमछानन्द, श्रीचित्युखाचार्य, आनन्दगिरि, भट्टोजि दोक्षित, 
सदारशिवेन्द्र, मधुस्‌दन सरस्वती आदि ४४ आचायोंका; विशिष्टादतबादके सर्वश्री बोधायन, अदह्मनन्दी, 
द्रमिडाचार्य, यामुनाचाय, रामानुजाचार्य, देवराजाचार्य, बेंकटनाथ आदि २३ आचाययोंका; शिवादलवादके 
श्रोश्रीकण्ठाचाय॑ आदिका; द्वैतवादके सर्वेश्रो मध्याचार्य आदि आठ आचार्योका; दवैतादहैंत या भेदामेदमतके 
सर्वश्री निम्बाकोचायादि आठ आचार्योका; शुद्धादतवादके सर्वश्री विष्णुस्वामी, ओवल्लठमाचार्य आदि आचार्योंका 
और अचिन्त्यमेदामेदके श्रीचेतन्य मह्ग्रभु, श्रीरूप गोस्वामी आदि पाँच आचार्योका---यों छगमग सौसे ऊपर 
बहुत बड़े-बड़े संतोंका वर्णन और सिद्धान्त आया है। इनमेंसे बहुतोंका वणेन संत-अंकमें नही 
आया है । इसके सिवा बहुत उत्तम-उत्तम तिरंगे ५७, दोरंगा १ और इकरंगे १३६ चित्र हैं, जिनमें 
अनेकों संतेके हैं । 

इन दो अंकोके अछावा दस अंक और हैं, जो सभी संग्रहणोय हैं | इस फाइलको लेनेसे संत-अंकमें 
नहीं आये हुए बहुत-से संतोंका बहुत घुन्दर वर्णन पढ़नेको मिल जायगा | कीमत पूरे फाइलकी अजिल्द ३5०) 
सजिल्दकी ५८-) है । अवश्य मेंगाना चाहिये | केवल वेदान्ताइुका मूल्य ३) है। 


॥8४8&/ ४90०४ ४।| ४४४४७ 
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35 पूर्णमदः पूणेमिद पूर्णांट्पूरणमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णणादाय पृर्णमेबावशिष्यते ॥ 


हक 








श॥ है ४ 


ज्ञानाज्ञानविभिन्नभेदनिचयानुन्मूल्य _तक्त्वस्थिताः, श्रीश्रीकृष्णपदारविन्दमकरन्दाखादनैकबताः । 
देवीभूतिविभूतिमन्त इह ये सर्वात्मना सवंदा, कल्याणं कलयन्ति सर्वजगतां तेभ्यो मददूभ्यो नमः ॥। 





प॑ १२ | गोरखपर, ज्ये प्र ८ [ संख्या ११ 
है " मी 2 पलक हक रु कप कप पूर्ण संख्या १४३ 
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९: 

आयुका व्यथ नाश 
मन र तु भूल्य जनम गमछे 
खबर न परी तोहि मिर ऊपर का सदा मेंडदरावे ५५ ९ 
खान-पान अटक्यो निसिबरासर जिहा राइ छड़ातें 
गृह-सुख् देख फिग्त फल्यो-मे! सुप्ने मन भटकते ५७२४७ 
के तेँ छोडि जायगे। इनको क तुँहिं यही छुडाजें ५ 
ज्यों तोता सेंदरपर बेव्यो हाथ कछू नहिं अछें ॥। ६ ५ 
मेरी भेरी करत बांदरे आयुष वुणा गसा़े ५ 
हरि-से। हितू बिसार विषय-सुख-विष्ठा चित मन भजे )१ '४ ७५ 
गिरचरकाऊ संकट सुखदाता सुन पुरान श्रुति गादे ६ 
सुरदफसबस्कम उर अपने चरनकमल् जित रात ॥/ ५७ 

- सूरदासजी 
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मानापमानकों समान समभनेवाले ही मुक्ति पाते हें 


जो स्तुति और निम्दाको समान समझते हैं थे दूखरोंकी की इुई स्तुति या 
निन्‍या किसीको क्यों कहेंगे ! विवेकवान पुरुष शात्नुद्धारा निन्दित दोनेपर भी उसकी 
निन्‍दा नहीं करते और मारनेके लिये उद्यत महुष्यको भी मारनेकी इच्छा नहीं करते; 
थे बीती हुई ओर आनेवाली बातोंका सोच न करके घरतंमान आवश्यक कार्योंको 
करते हैं । कभी मिध्या प्रतिशा नहीं करते | पूजाका समय उपस्थित दोनेपर शत- 
निरत द्वोकर भ्रद्धापूथंक पूजा करते हैं । यथासाध्य घन खचे करते हैं। सदा क्रोधको 
और इन्द्रियोंको जीत रद्दते हैं । मन, चचन और द्वारोरल न तो किसीका छुरा करते 
हैं और न किसीकी समृद्धि देखकर जलते हैं। जो छोग क्रिसीकी निन्‍दा या प्रशंसा 
नहीं करत ये अपनी निन्‍्दा या प्रशसाकी भी परवा नहीं करत । सब प्राणियोंका हित 
खाइनेयाले शास्त-बुद्धि पुरुष ही दर्ष, क्रोय और अपकारको छोड़कर जीवको शरीरस 
मिश्ष समझते और बड़े खुखसे विचरते हैं । जिसका कोई शत्रु या मित्र नहीं दे और 
जो स्वयं भी किसीका मित्र या दात्रु नदी है वद्द बड़ दी सुखले रहता है। जो घमंश् 
दोकर घर्मके अजुसार चलता दै धद्द सदा सन्तुष्ट रहता दे और जो घर्मक मार्गको 
त्याग देता दै वद्द दुःख भोगता है। मैंने घमंके मार्गका अवलम्बन कर लिया दै तो 
फिर मैं क्‍यों दूसरोंस निन्दित होकर निन्‍्दा करनंवालॉस द्वेष करूँ और प्रशंसा 
करनेयालॉपर प्रसन्न दोऊँ ! जो मजुष्य जिससे जिस वस्तुके पानेकी इच्छा करता है 
उससे उसको घट्दी मिलती दे । मुझे किसी मनुष्य कोई ईप्यों नहीं दै । प्रशंसा या 
निन्‍्दासे न तो मेरा कुछ लाभ दै न दवानि ही। तस्व॒दर्शी छोग अपमानित द्ोकर 
अपमानको अम्तके समान समझकर सन्‍्तुष्ट होते ओर सम्मानित होनेपर सम्मानको 
विष-ठुल्य समझकर घबरा उठते हैं । ज्ञिन मद्दात्माओँमें एक भी दोप नहीं द्वोता थे 
अपमानित इोनेपर भी सुख्री रद्दत हैँ; किन्तु जो मनुष्य उनका अनादर करते हैं ये 
देखैन दो जाते है । जो महात्मा परमगति प्राप्त करना चाइते हैं, उनकी इच्छा इन्हीं 
नियमोंका पालन करनेसे पूरी होती है | जितन्द्रिय मनुष्य निष्काम होकर, शाखके 
अनुसार, सब यश्ञोंका अनुष्ठान करके उस दुर्लभ ब्रह्मपदको प्रन्‍प्त करते हैं जिसको 
देवता, गन्घवे, पिशाच, राक्षस कोई भी नहीं प्राप्त कर सकते । ( महृिं सैगीषम्य ) 
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नाम-साधना 
( लेखक- स्वामी भीश्वद्धानन्दजी मारती ) 


१--नामका उद्गम 

अ््धरात्रिकी निस्तम्धतामें स्पष्टतः दूरसे आनेवाला 
बंशी-रब झुनायी पढ़ता हदै। उपाकालकी शाल्तिमें 
पक्षी आनन्दपूर्वक चढचह्वाते हैं । इसी प्रकार, जब 
प्रबल कामनाएँ, मनके संकल्प-विकल्प, और दौड़-घूप 
शान्‍्त हो जाती हैं तथा भावनाप्रवण मन 
अन्तःकरणमें स्थिर द्वो जाता है, मनुष्यको शान्तिकी 
उषाका अनुभव होता है और अन्तरसे एक सामज्ञस्यात्मक 
ध्वनि आती है--मैं हूँ ! में हूँ! ३०, ३» |! यही 
मन्त्र, नाम, शब्द-ब्रह्म है जिससे सम्पूर्ण बेदोंका 
आविर्भाव हुआ है और विश्वकी सब बोर्ल। एवं छिखी 
जानेबाली भाषाओंने जन्म लिया है--- 

ओमित्येकाक्षरं प्रह्म । 

ओमित्यतदक्षरामिदं सर्व तस्योपव्यास्यानम्‌। 

उपनिषद्की घोषणा हैँ कि “ओम्‌ एक अक्षर-- 
अविनाशी- ब्रह्मका प्रतीक है । इस जगत्‌की सब 
वस्तुएँ उत्तीकी अभिव्यक्तियाँ हैँ ।' जब मनकी 
ख्वरतामें मनुष्यकी वाक्‌चटुल जिह्मा शान्त हो जाती 
हैं, जब चक्नल विश्वद्ल्‍धलठ मन हमारी सत्ताके हृदय 
अथवा केन्द्रमें दृढ़तापूर्वक स्थापित हो जाता है और 
जब पविश्न हो गये हृदयका भात्मा अथवा अन्तःवासी- 
के साथ ख्रेक्‍य हो जाता है तब यद्द वाणी घुन 
पड़ती है--ैं हूँ ! मैं हूँ | ओम्‌। मैं दवा सत्य हूँ; 
मैं तुम्दारी वास्तविकता हूँ ।” शान्तिकी इस नम्नर 
बाणीके द्वारा हृदयवासोके साथ सम्माषण करना दी 
सर्वोच्च नाम-साधना हे | वह भगवनज्नाम है ओर वह 
स्वेच्छापूषंक नामका जप करता है । इमें केवछ जाग्रत्‌ 
और नामके प्रति चैतन्य रहना है। वह नाम हमें 
दिन-प्रतिदिन पविन्न करता और इमारे सत्यकी 


गद्दराईमें ले जाता है। मुरठीका रद्दस्पपूर्ण नाद 
हमारे मनको मुग्ध कर लेता और उस मुरठोधरकी 
ओर इमें खींच ले जाता है जो दमारा खामी दे । 
जिनके पास इस विमुग्धकारी अन्तमुरठीकों श्रवण 
करने भोर खयं अपनी सत्ताके अन्तरतरमें इसका 
अनुगमन करने योग्य स्थिर शान्ति है, वे धन्य हैं । 
ईश्वरीय सत्तामें उनकी ही आनन्दपूर्ण स्थिति है । 


२---साधना 


मनको उसकी खाभाविक चश्चल्तासे विमुक्त कर 
हृदयमें दृढ़तापूर्वंक स्थापित करना निश्चय ही एक 
अत्यन्त कठिन कार्य है। मन आकाश, प्रथ्वो और 
समुद्रसे भी अधिक विशाल है; यद्द सम्पूर्ण पृथ्वी, 
आकाश और समुद्रको एक क्षणमें माप सकता है और 
इसके विचार एवं अशान्त अनुभूतियाँ तफ़ानी लद्दरोंसे 
अधिक चच्नल एवं तूफानी हैं। मन ही जीवात्मा-- 
अहंकार'--मैं और मेरा है । योगकरे विविध अभ्यास 
एवं धामिक यमादि इसी विद्रोह्दी मनको बशमें करने 
ओर उसे अन्तरके राजाकी सेवार्मे समर्पित करनेके 
लिये ईं--वे 'मैं कौन हूँ' के शन्नसे मनकी चश्बलताका 
अन्त करनेके लिये हैं | मन वहींसे उठता है जदाँसे 
शास या प्राण उठता है और वद्द श्वासके साथ ही 
शान्‍्त हो जाता है। जहाँ अज्ञान एवं विभेदकारी 
मनका अन्त होता है वहाँ सत्यके सूर्यका उदय होता 
है । जब मन अपने अह्ंकारका प्रतिपादन करता है 
तब सत्र प्रकारकी विप्त-बाधाएँ उसके साथ आती हैं। 
इसीलिये श्रीकृष्णने इतनो स्पश्तासे कहा है-- 


मनः संयम्य मथधिसो युक्त आसीत मत्परर । 
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यथा दीपो निवातसण्यो नेड़ते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्य युज्ञतो योगमात्मनः ॥ 


संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यकत्वा सर्वानशेषतः। 

मनसैवेन्द्रियश्नामं विनियम्य समम्ततः ॥ 

यती यतो निश्चरति मनश्यश्वलमस्थिरम । 

ततस्ततो नियम्येतदात्मम्येव वशं नयेत्‌॥ 

“भनको वशामें कर और चित्तको मुश्नमें नियोजित 
कर । ( मैं तेरा अन्तःसत्य हूँ )। योगके द्वारा मुझमें 
केन्द्रित हो । “जिस प्रकार वायु-विप्नसे रहित दीपक 
स्थिर ज्योतिसि जलता है उसी प्रकार आत्मयुक्त-- 
आत्मामें स्थिर--योगीके जीते हुए चित्तकी दशा होती 
है | “इसलिये संकल्प-जनित सम्पूर्ण कामनाओंसे 
रह्वित हो जा | य कामनाएँ बड़ी विप्नकारी हैं । उन्हें 
पूर्णतः निर्मूल कर दे । निश्चय एवं इृढ़तापूर्वक मनकों 
इन्द्रियोंसे अठग करके आत्मामें नियोजित कर । यह 
अखिर, चश्चल मन जद्दाँ-जहाँ विचरता हो वहाँ-वह्ाँ 
उसे वशमें करके आत्मामें उसका निराध कर ।' 


श्वास एवं मनके बीच बेसा ही सम्बन्ध है जैसा 
वायु एवं तरज्नीमें है । इसीलिये अशान्त मनपर 
नियन्त्रण स्थापित करनेके छिये हृठयोग एवं राजयोग- 
की साधनाएँ प्राणायामका विधान करती हैं । पूरक, 
कुम्मक और रेचकर्मे क्रमश: ४ : ८ : १६ के अनुपात- 
में >»का उच्चार करना आदर्श प्राणायाम हैं । यदि 
प्रतिदिन कम-से-कम एक घण्टा इस्ते नियमितरूपसे 
किया जाय तो मनपर इसका निश्चित प्रभाव पड़ता 
है। किन्तु यदि उपयुक्त शिक्षकके तत्त्वावरधानमें न 
किया जाय तो इस प्राणायाम्में खतरे भो हैं । 


मनको वश करनेका इससे अधिक प्रभावशाली 
उपाय, तीन प्रसिद्ध सूत्रोंको छेकर ज्ञान-विचार! करना 





है।ये सूत्र यों हैं--नाइम--में यह नहीं हूँ। 
को5हम:-मैं कौन हूँ। सोडद्टम-मैं वह हूँ । जेसे 
नारियलकी गिरी या गूदा खानेके लिये उसके जटामय 
आवरणको इठाकर उसकी खोपड़ीको तोड़ना पड़ता 
है बेसे द्वी आत्म-विचारके इस मार्गका साधक सम्पूर्ण 
कामनाओं, संकल्पों एवं भावोद्देगोंसे अपने मनको मुक्त 
कर लेता है; वह मानसिक अहंकारके कड़े छिलकेको, 
जो अनात्ममयय है, तोड़कर अपनी वास्तविकता- 
सत्य-के गूदेतक पहुँचता है। विचारोंके रूपमें 
आनेवाले प्रत्येक विप्नके प्रति वह जागरूक रहता है । 
फिर समय आता है जब सम्पूर्ण बिचार-तरह्नें शान्त 
हो जाती हैं | जेसे उदय होते हुए सूर्यक्रे सम्मुख्ब 
तारिका-मण्डल छिप जाता है वैसे ही आत्मानन्दरूपी 
सूर्यके उदय होते ही सम्पूर्ण संकल्प-विंकल्पका अन्त 
हो जाता है । 

मनपर विजय प्राप्त करनेका एक दृसरा 
प्रभावशाली मार्ग संतोंका सत्संग है। आह, इस 
दुनियामें पवित्र संतंेका ऐसा समृह कहाँ है ? वे 
भाग्यवान्‌ व्यक्ति धन्य हैं जो सच्चा साधनावाले किसी 
ऐसे संतके सम्प्कमें आते हैं जिसकी आध्यात्मिक 
अग्नि मानसिक कण्टकोंको जलाकर भस्म कर दे और 
शान्तिकी मुस्कानके साथ जीवकों चुपचाप आत्मानन्द- 
के दिव्यदेशमें पहूँचा दे । ऐसे संत योगीके समक्ष थोड़ी 
देर बेठो, तुम उसके ज्योति-चक्रसे अपनेको विद्युन्मय 
होता हुआ अनुभव करोंगे। ऐसे समय एक निस्तब्धता 
खतः तुमका वशीभूत कर लेती है; तुम बाह्य जगत्‌को 
भूछ जाते हो; तुम्हारा मन हृदयमें गहरे और गहरे 
पेठता हैं; तुम अपने अन्तरमें किसी आनन्दमय 
बसतुका निरीक्षण करते है; तुम्हारा मन उसपर 
केन्द्रित है| जाता हैं ओर तुम अजाने ही ध्यानस्थ हो 
जाते द्वो। ऐसे मद्वात्माके निरन्तर सत्संगमें रहकर 
तुम्हारा ध्यान अधिकाधिक अन्त ःस्थ ह्वोता जाता हैं 


संख्या ११ ] 
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ओर तुम दिन-दिन आन्तरिक शान्ति एवं आनन्दके 
प्रति जाग्रत्‌ द्वोते जाते द्वो । ज्वल्ति शक्तिसे पूर्ण संत 
अपने सम्पर्क आनेवाले सब सच्चे मुमुक्षुओंकी अपने 
देवी विद्यु्रवाहसे शक्तिपूर्ण एवं विद्ुन्मय कर देता है। 


साधवो हृदय महां साधूनां हृद्यं त्वहम । 


भगवान्‌ कहते हैं--.'संत मेरे हृदय हैं और मैं 
उनका हृदय हूँ ।” एक सच्चे संतके वातावरणमें 
रहनेसे आत्मामें परिपक्कतता आती है । 


३-इंश्वरीय नाम 


इश्वरत्वकी साधनाका दूसरा प्रभावपूर्ण मार्ग 
“उसको' निरन्तर स्मरण करना, जोरसे अथवा 
चुपचाप उसके नामका जप करना है। प्रार्थना, 
माला फेरना ( जप ), नामोीचार ( भगवन्नाम- 
संकीर्तन ) और मन्त्राचार सबका द्वी मनुष्यके जीवन 
और विचारपर बड़ा पवित्र प्रभाव पड़ता हैं। 
जहाँ सच्चे भक्त भगवन्नाम और मद्दिमाका गान 
करते हैं वद्हाँकी वायु दैवी विद्युग्रवाइसे परिपूर्ण 
होती है | भगवान्‌ कहते हैं--'मैं बेकुण्ठमें नहीं 
रहता, न योगियोके हृदयमें रहता हूँ; मैं वहाँ 
रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी महिमाका गान करते 
हैं ।! भगवन्नाम-स्मरणके इस मार्गके लिये सच्ची निष्ठा 
एवं आत्मार्पण, झुद्ध मक्ति और एकाग्रता आवश्यक 
हैं । नाम ओर रूपमें बहुत अन्तर द्वो सकता है 
ओर पूजाकी विधि भी भिन्न-भिन्न द्वो सकती है 
परन्तु वह, जिसको लेकर ये नामरूप हैं, अद्दैत है । 
बैसे प्रत्येक व्यक्तिका अपना 'इष्टदेत', निजी ईश्वर 
या देव है, जो उसकी अपनी प्रेम एवं भक्तिकी 
प्रवृत्तिको आकर्षित करता है । 


सर्वोच्च देब, ईश्वर, एक सर्वेग्यापक सत्ता है। 
वह नित्यानन्दपूर्ण शिव, सर्चव्यापक्त विष्णु, 


हृदयमोदक कृष्ण, सदाप्रसन राम, स्रष्टा ब्रह्मा, 
पविन्न शंकर, देवोंके सर्वोच्च खामी महेश्वर, नित्य 
पवित्र शुद्ध, जीबोंके रक्षक पशुपति, बुराषययों, दुःखों 
और शत्रुओंके नाशक रुद्र, सीमारहित अनन्त, 
प्रकाशमान भगे, पाप-विध्वेसक इर, भक्तजनोंके 
दुःखहरणकारी हरि, लक्ष्मीपति माधव, अमर अच्युत, 
विप्नद्वरण विनायक, गणोंके स्वामी गणपति, महद्दावीर 
वीरभद्र, नित्ययुवक कुमार, विश्व-रंगभूमिके खामी 
रंगनाथ, विश्वन॒ृत्यके देव नटराज--मतलरब यह कि 
हिन्दूपंथका प्रत्येक देवता परमेश्वरके एक वा अनेक 
गुणोंका मूतिमान्‌ प्रतीक है । उसी ( परमेश्वर ) की 
विश्व-शक्ति अनेक रूपमें क्रीड़ा करती है | इसकी 
पूजा विविध नाम-रूपके साथ 'शक्ति' के रूपमें 
होती है । इस प्रकार वह रक्षिका उमा, जगन्माता. 
अम्बिका, सर्वोच्च विश्व-शक्ति पराशक्ति, माता मा, 
सब वेमबोंकी दात्रो लक्ष्मी, घनादिकी स्वामिनी 
इन्दिरा, महिमागायक भक्तोंकी रक्षा करनेवाली 
गायत्री, वाणो एवं विद्याकी देवी सरस्वती, काले 
रंगवा्ी काठो, चण्डापुर ( अहंकार ) को मारनेवबाली 
चण्डो, दुष्टोंकों त्रास देनेवाली भेरवी, रूपमयी घुन्दरी, 
ईश्वरीय शक्ति चिन्मयी, शान्ति एवं ज्ञानकी सर्वोच्च 
देवी महेश्वरी । इस प्रकार प्रत्येक देवता एक विशेष 
तात्पय, एक गम्भीर अर्थ है और उस देव-विशेषकी 
निरन्तर पूजा-अर्चनासे हममें एक बिशेष ग्रुण 
आता है | 
४-पूजा 

विद्युव्रवाह् एक ही है, दीपक अनेक हैं । ईश्वर 
एक है; उसकी अभिव्यक्तियोंके रूप अनेक हैं। 
मूर्तियाँ एवं मन्दिर अनेक हैं परन्तु इन सबसमें 
ईश्वरीय, देवी, चैतन्य एक ही है । 

स एवाघस्तात्‌ स॒ उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स 
पुरस्तात्‌ स॒ दृक्षिणत/ः स उक्तरतः स एवेद्‌* 
समिति । 


१४४० 


कल्याण 


[ भाग १२ 





“वह्ट ऊपर, नीचे, सामने, पीछे है । वद्द दक्षिण, 
उत्तर, पूर्व, पश्चिममें है । जो कुछ है सब वही है | 
यह सर्वत्र है।' यह छान्दोग्य उपनिषद्की घोषणा है। 
इसलिये कोई चाहे किसी देशका रहनेवाला हो, 
चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय वा जातिका हां, 
उसे अपनी धारणाके अनुसार उसकी ( ईश्वरकी ) 
पूजा करनेका अधिकार है । 


जीवनके प्रत्येक क्षेत्रमें उसे उस क्षेत्रका ज्ञाता 
और प्रमु जानों-- 
क्षेत्रश चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। 
सूर्यमें, चन्द्रमें, तारिकाओंमें, अग्निमें, बुद्धिमें 
बह प्रकाश है । वह नवीना उषाको मुस्क्‍्यान है, 
वह नबीन कलियोंका मुस्कराहट है, वहद्द योगी- 
इृदयकी शान्तिका सुन्दर हास्य है । 


शरीरधारियोंके छिये जीवन या प्राणके स्वामी 
प्रभुके अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रयस्थान नहीं दे । 
भाव्यन्तिक निष्ठा, प्रेम, आत्माप॑ण एवं उपासनाकी 
पविन्नतासे वद्द देवी विभूति आती दँ जो साधकको 
असत्यसे सत्यकी ओर, मानसिक अन्धकारसे 
आध्यात्मिक प्रकाशंकी ओर, मृतद्युसे अमृतकी ओर 
ले जाती है | वद्द सत्य है, ज्ञान है, अद्वितीय द्वै 
जिसका ज्ञान दमें करना है; वह एक और अनेक है। 
चाहे किसी नाम और किसो रूपमें उसको पूजा 
करो, वह तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और तुम्हारी 
पुकारका उत्तर देगा। 

परमईंस रामकृष्णने अपने हृदयकी सम्पूर्ण 
च्यप्रताके साथ पुकारा था--'मा ) मा | ओम 
काली !' उस (प्रभु ) ने अपनेकी जगत्‌की शक्ति 
कालीके रूपमें व्यक्त किया और संसारमें ऐसे मद्दान्‌ 
आध्यात्मिक पुनओगरणको छानेके लिये संतके अन्‍्तरमें 
अवेश किया । मद्दाराष्ट्र संत रामदासने उसे रामके 


रूपमें पूजा, कोटि-कोटि बार उसके नामका पारायण 
किया; उसके नामको अपने जीवनका श्वास बना 
लिया । उनकी मन्त्र-सिद्धिने राष्ट्र और धर्मको रक्षाके 
लिये शिवाजीके रूपमें एक अद्भुत वीर पुरुषकों 
जन्म दिया। गुरु गोविन्दर्सिदने बड़ी भक्ति और 
एकाग्रतापूर्वक “जय चण्डी” मन्त्रसे प्रभुकी पूजा की 
और ईश्वरीय शक्तिने उनको वह बल एवं अग्नि दी 
जिससे उन्होंने खालसा वीरोंके एक शक्तिमान्‌ 
राज्यका निर्माण किया । नारायणरूपमें ईश्वरका 
ध्यानकर और “3 नमो भगवते वासुदेवाय' का पाठ 
करते हुए बालक धघुबने प्रभुके दर्शन पा लिये; इतना 
हो नहीं, उसे अपना न्यायपूर्ण राज्याधिकार भी 
वापिस मिल गया । प्रेम और भक्तिकी मूर्ति, महाप्रभु 
श्रीकृष्णचैतन्यने निम्नाद्षित नाम-मन्त्रके द्वारा उसका 
गान एवं नृत्य करते हुए भक्तोंके हृदयको भावावेशके 
विद्युत्से परिपृर्ण कर दिया-- 

हरि दरये नमः कृष्ण यादवाय नमः । 

यादवाय केदवाय गोपिन्दाय नमो नमः ॥ 

उनका प्रेम और हरिनाम आज भी देशके 
बातावरणमें तरंगायित है। भगवन्नामके प्रभावसे द्वी 
उन्द।ने दुष्ट जगाई और माधाईको साधु बना दिया 
और बासुदेव सार्वभीम एवं प्रकाशानन्द-जैसे 
अभिमानी पण्डितोको भगवान्‌ _श्रीकृष्णके प्रति आत्माप॑ण 
करने एवं प्रेमका मागे प्रद्ण करनेको राजी किया | 
उन्होंने दरिनामके विद्युत्‌-प्रवाहसे पूर्ण अपने आलिंगनसे 
धर्मनिष्ठ सनातनाचार्यका पुरातन चर्मरोग अच्छा कर 
दिया । इरिनामके प्रमावसे चैतन्यने मनुष्योंको अज्ञान 
ओर दुःखसे उठाकर प्रेम और उपासनाके आनन्‍्द- 
तक पहुँचानेके दैवी कार्य किये । नाम-जपकी मद्दिमा- 
से ही दरिदासने उस वेश्याको शान्तिपूर्वक विज्वुद्ध 
करके भक्त बना लिया जो उन्हें प्रद्ुन्ध करनेके 
लिये आयी थी । मद्ाराष्ट्रके सुप्रसिद्ध संत कैलास- 


संख्या ११ ] 


नाम-साधना 
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बासी सिद्धारूढ़ने पश्चाक्षरो ( 3० नमः शिवाय )के 
च्यान एवं निरन्तर जपद्वारा ही आत्मानन्द प्राप्त 
किया था| केवठ एक बार उनके दृष्टि मिलानेसे 
व्याप्र और चीते-जैसे हिंसक जानवरोंको वह पालतू--- 
बहामें--कर छेते थे । उन्होंने सम्पूण गाँवको “नमः 
शिवाय' मन्त्रसे प्रतिध्वनित कर दिया | अपनी धमम- 
प्रचार-सम्बन्धी यात्राओंमें श्रीशंकराचार्य अपने भक्तोंके 
साथ सामूद्दविकरूपसे गाया करते थे--'साम्ब 
सदाशिव ! साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव ! 
साम्ब शिव !” वह सुप्रसिद्ध अच्युताष्टक भी गाया 
करते ये जो निम्नलिखित छन्दके साथ आरम्म 
द्ोता दै-- 


“अच्युतं केशव रामनारायण 
करृष्णदामोद्र बाखुदेव॑ इरिम्‌ !! 

पवित्र अष्टाक्षर ( 3 नमो नारायणाय ) के ध्यान 
एवं जपसे ही नम्मलवरने वह परमानन्द प्राप्त किया 
जिससे उनके भावावेशसे पूर्ण मजन ओतप्रोत द्वो 
गये । 'राम' के ईश्वरीय नामका उल्टा उच्चारण करते- 
करते एक डाकू अद्भुत मद्दाकाव्य रामायणका छेखक 
बाल्मीकिमुनि बन गया । भगवज्नामके जादूभरे प्रभाव 
ओर उसके दैवी चमत्कारोंको जाननेके लिये इससे 
अधिक ओर क्‍या प्रमाण चाहिये ? विश्वास करो, 
प्रेम करो और आत्मार्पण करो ! 


५--नाम ही रक्षक हे 


दे ख्रो-पुरुषो | निस्सार वाग्जालका त्याग करो । 
इस देवी पुकारके चरणोंमें आश्रय लेनेको दौड़ पड़ो-- 
“रे राम, दरे कृष्ण । गोविन्द, सुकुन्द, दर, 
मद्दादेव !' देवी पुकारके चरण पकड़ छो--- 
तस्थमेषव माता उच पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्चुश्ध सला त्वमेव। 


त्वमेव विधा द्रविर्ण त्वमेष 
त्वमेष सर्थ मम देवदेव ॥ 


है मेरे परम ग्रमु ! तुम्दीं माता हो, तुम्दीं मेरे 
पिता हो | तुम्दीं बन्चु और सखा द्वो। तुम्हीं विद्या और 
तुम्हीं धन-सम्पदा हो। तुम मेरे सबेख द्वो।' 
ओ संसारकी हिंसापूर्ण भ्रान्तियोंसे पीड़ित मानवात्मा ! 
उसके चरणोंका त्याग मत कर | उस पवित्रतम प्रमुका 
शोध कर। सच्चे भक्त गाते दैँ--'दरि, शिव, अला, 
जिहोवा, शक्ति !! उसका जो नाम तुझे स्पर्श करे 
उसकी महद्दिमाका गान कर । उसके पवित्र नामका 
जप कर, उसे गा, नृत्य कर और आनन्दकी धारामें बढ 
जा | उस भगवन्नामका बारम्बार स्मरण कर जो 
मानवात्माको अज्ञानके जटिल बन्धनोंसे मुक्त करता 
है । उसका नाम लेकर चोर और डाकू, दुश्वरित्र, 
वेश्या और पापी महात्मा और संत बन गये ! जोवन- 
के पीछे मृत्यु कालका खज्न लेकर दौड़ी आ रही 
है ! दोड और प्रमुके पाँत पकड़ ले। अन्य सब आश्रय 
अहंकार दें । भगवन्नाम ले; और सब्र बातें निस्सार, 
अहंकार हैं ! 


गृद्दोमें दैवो वातावरण उत्पन्न करनेके लिये दी 
बच्चोके नाम देवताओंपर रक्‍्खे जाते ईं। जब एक 
माँ कहती दै--मेरे प्यारे गोपाल आओ | मेरे राजा 
बेटा कृष्ण ! मेरे प्यारे हरि ! आओ, भोजन कर लो) 
तब एक प्रकारके अज्ञात आनन्दका स्रोत उसके 
हृदयसे बह निकलता है | नाम खयं एक साधन 
और सन्देशका काम देता है। नारायण नामका 
आदमी यों सोचता है-मेरे माता-पिता मुझे 
नारायण कद्दते ढें; और छोग भी मुझे इसी नामसे 
पुकारते हैं । परन्तु मेरे अन्दर नारायण कौन है ! 
वह नारायण कहाँ दे ! यदि इस शरोरकी मृत्यु द्वो 
जाती है तो मैं मृत कद्दा जाऊँगा, नारायण नहीं । 
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अतः नारायण अवश्य ही इस शरीरके अन्दर होगा । 
हाँ, भेरे हृदयमें किसी वस्तुका स्पन्दन है । जब कोई 
मेरा नाम पूछता है तब मैं वहाँ अपना हाथ रखकर 
कट्ठता हँ--'मैं नारायण हूँ। इसलिये नारायण 
मेरे हृदयमें है । वह मेरे हृदयका ईश्वरीय तत्त्व है । 
यह वही ( नारायण ) है जो जिह्ाद्यारा भोजनका 
खाद लेता है, जो मेरी आँखोंद्रारा देखता है, मेरे 
फेफड़ोंद्वारा श्वास छेता हैं, मेरी इन्द्रियोंद्रारा अनुभव 
करता है, जो मेरे मस्तिष्कद्वारा चिन्तन करता 
और मेरे हृदयद्वारा प्रेम करता है। मैं नारायण 
बिना कुछ नहीं हूँ । मुझमें यह जो “मैं” कहा जाता है 
वही वास्तविक नारायण है । 3० नमो नारायणाय !! 
इस प्रकार खय॑ उसका नाम द्वी उसाके अन्दर स्थित 
देवी केन्द्रकी ओर उसे ले जाता हैं । प्रत्येकको अपने 
देवार्थवाची नामके विषयमें इसी प्रकार सोचना 
चाहिये । आत्म-साक्षात्कारका यह एक शक्तिमान्‌ 
साधन है | 


६-अजामिल 


मैं पवित्र भागवतकी एक कथा तुमको खुनाता 
हूँ । कान्यकुब्न ( कन्नौज ) में अज्ञामिल नामका 
एक व्यक्ति रहता था । वह उच्च कुलमें उत्पन्न हुआ 
था पर उसका जीवन ओर आचरण नो चतापूर्ण था। एक 
वेश्याके संसर्गसे उसका हृदय और मस्तिष्क दांनों पूर्णतः 
दूषित हो चुके थे । वह चोरी करके और जुआ खेलकर 
निवाद्द करता था | उसके दस बच्चे थे | सबसे अन्तिम 
लड़केको वद्द बहुत प्यार करता था और उसे 
“नारायण” नामसे पुकारता था। उसे पुकारते समय 
बह एक अज्ञात आनन्दका अनुभव करता था। 
बृद्धावस्थामें जब उसका शरोर उसके पापके बोझसे 
चूर द्वो रहा था, यमके भयंकर दूत अपने फन्‍्दे लिये 
हुए आये । उस समय उसने जोरसे अपने लड़केको 


पुकारा---नारायण ! नारायण ॥ यह उत्साहपूर्ण 
पुकार उसे नरक-यन्त्रणासे बचानेके लिये पर्याप्त थी । 
बविष्णुके दूत अजामिलके जीवनकी रक्षाके लिये दौड़ 
पड़े । यमके दूतोंने अजामिलके प्राण लेने और यमके 
न्यायाल्यमें उपस्थित करके उसके पापोंके लिये दण्ड 
दिलानेपर जोर दिया पर बिष्णुके दूतोंने उन्हें तक॑में 
हटा दिया ओर कट्टा-- 
साह्लेत्यं पारिददास्यं वा स्तोभ द्वेलनमव था। 
चेकुण्ठनामप्रहणमशेषाधदरं विदुः ॥ 
पविद्वानोंकी घोषणा है कि वैकुण्ठके खामी 
नारायणका नाम यदि संकेतसे, परिह्यासके साथ, 
प्रसंगवशा अथवा अबहेलनाके साथ भी लिया जाय 
तो वद्ध मनुष्यकों सब पापोंसे मुक्त कर देता है ।! 
इस प्रकार प्रभुके नामोच्ारसे अजामिल्के सब पाप 
घुल गये और वह नरककी यमन्त्रणा भोगनेसे बच गया । 


७--नाम पवित्र करता है 

भगवन्नाम वासनाओंसे पूर्ण मनको भी पतिन्न 
करता है | एक संत थे जिनके कई शिष्य थे। 
ये सब्र शिष्य ब्रह्मचारी थे | ये अपने गुरुसे धर्म- 
ग्रन्थोंका अध्ययन करते थे | “नमः शिवायम्‌” नामका 
एक शिष्य अपनी काम-वासनाका नियन्त्रण नह्हीं कर 
सका | समीपके गाँवमें एक बदनाम स्री रहती थी । 
इस शिष्यका मन सबंदा उसीकी ओर दौड़ा करता 
था | वद्द बिना उसका ध्यान किये श्वास भी नहीं 
ले सकता था | तात्पर्य यह कि वह प्रतिक्षण उसका 
ध्यान करता था | वद्द ठीक तरहसे अध्ययन और 
प्राथना न कर पाता था। गुरुको उसकी इस 
मोह्दाविष्टटाका पता चला । एक दिन उन्होंने उसे 
एकान्तमें बुछाया और पूछा--तुमकों क्‍या द्वो 
गया हैं ! तुम अपने अध्ययनकी ओर ध्यान क्यों 
नहीं दे रहे द्वो ! 
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शिष्य सत्यमाषी था। उसने गुरुसे कहा--- 
भरे श्रद्धेय गुरुदेक़ | मुझे क्षमा कीजिये; मेरा मन 
एक ख्रीौके प्रति अनुरागसे भर गया है ।” 


“ओह ! यह बात है ? तुम्हें आकर्षित करनेवाली 
वह स्त्री कोन है ?” 


“वह एक वेश्या है । यह कट्ठते मैं छ॒ज्ित हूँ * *।” 


मेरे सामने सत्य कहनेमें कोई लज्जाकी बात 
नहीं । उसका नाम क्या है ?? 


'उसका नाम 'ज्ञानम हैं, गरुदेव !! 


“बहुत अच्छा | क्‍या तुम्हें उसकी ओरसे प्रेमका 
प्रतिदान मिला ?! 


“नहीं | वह बहुत धनवान है। धनवान्‌ छोग 
उसकी प्रीति पानेके लिये परस्पर स्पर्धा करते हैं । 
मैं दरिद्र हूँ 2४855 2४5 |! 


प्यारे शिष्य | मैं इसकी व्यत्रस्था करूँगा 
कि 'ज्ञानम! खतः स्वेच्छापूवक तुम्हारे पास आवबे।! 

ओह ) इससे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होगी। 
गुरुदेव | आप मेरे त्राता हैं । आप जो कहेंगे, मैं वही 
करूंगा ।! 

अच्छा । आजसे एक कार्य अपनी सम्पूर्ण 
एकाग्रताके साथ करो । उस एकान्‍्त कमरेमें बैठो; 
सम्पूर्ण विचारोंकों छोड़ दो। यद्द माछा लो और 
उससे दिनरात यह जप करो, जो मैं तुमको बतला 
रहा हूँ । 

'मैं आपकी शरणमें हूँ और आपकी आज्ञाका 
निष्ठापूर्वक पालन करूँगा ।! 


ओर सब कुछ भूल जाओ ! तुम्दारे लिये मैंने 
जो विशेष मन्त्र बनायादै उसका जप करो-+- 
ओ ज्ञानम्‌ | नमः शिवायमके पास आ।! बस, 


यम्भागकमकम 


इसे तबतक जपते रद्दो, जबतक वह्द तुम्दारे पास 
न आ जाय ।! 





शिष्य निष्ठापूर्वक मन्त्रका जप करने लगा | 


प्रथम दिवस वद्द ज्ञानम्‌ नामके भोतिक रूपमें 
लीन रद्दा | दूसरे दिन उसने एकाएक अपनेसे प्रश्न 
किया- नमः शिवायम्‌ कौन है. और ज्ञानम्‌ कौन दै 7 
क्या यद्द शरीर नमः शिवायम्‌ है? क्‍या वह दशरोर 
ज्ञानम्‌ दे ? जड़ पदार्थ होनेके कारण शरीर शरीरको 
प्यार नहीं कर सकता मेरे अन्दर काई ऐसा है 
जो उसके अन्दरकी किसी वस्तुको प्यार करता है । 
यह “काई! कोन है? यह “कोई मेरा सत्य है। 
यह “का” उस पदार्थका भी सत्य है जिसे मैं प्यार 
करता हूं । इसलिये मेरे अन्दरका सत्य ही उसमें 
एक दूसरे रूपमें प्रकट हों रद्दा है | केवल रूपमें 
भेद है। अन्तःसत्य एक ओर अभिन्न हैं | जिसे 
मैं प्यार करता हैँ वद्द वही है जो मुझमें है; तब में 
अपने द्वी अन्दर उस प्रेमके आनन्दका खाद क्‍यों 
न हूँ? हाँ, ज्ञानम नमः शिवायमके पास आयी है । 
शिवायम्‌ ही ज्ञानम्‌ ( ज्ञान ) है; वद्द ज्ञाता भी है ।! 
इस प्रकार वद्द चिन्तन करने लगा, यहाँतक कि 
बह अपनी ही आत्म-सत्तामें निमग्न हो गया । जब 
एक सप्ताहके पश्चात्‌ गुरुने द्वार खोले तो उन्होंने 
देखा कि शिष्य आत्मचिन्तनमें सब कुछ भूल गया 
है और कभी-कभी उसके मुँहसे केवल 'शिवोड5हम' 
'द्िवो5दम! निकलता है | आनन्दाश्रु बढ रहे हैं । 
गुरु समझ गये कि किस प्रकार शिष्यका चोढा 
बिल्कुछ बदल गया और कैसे उसके अन्तरमें एक 
अद्भुत ज्ञानका उदय हुआ। गुरुने पूछा-- प्रिय बत्स ! 
क्या तुम्हें अपनी 'ज्ञानम! को ग्राप्त करनेमें सफलता 
मिलो ?” शिष्यने उत्तर दिया--'मैं स्वयं वह हूँ 
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ओर तुम भी वह द्वो ।!! यह कहकर वह निवोक्‌- 
समाधिमें डूब गया । 

प्रत्येक धर्ममें एक मन्त्र ऐसा अवश्य है जिसे 
उसकी सम्पूर्ण शिक्षाओंका कल्याणकारी तत्तत कट्द 
सकते हैं। जरथु्नियों ( पारसियों ) के पास उनका 
अहुना वै्या' है जिसके विषयमें कद्दा जाता है 
कि स्वयं अहुर मज़ुदने जरथुस्तको ध्यानमें उसे 
अभिव्यक्त किया या । इिन्दूके पास प्रणव अ्थीत्‌ 
डे» है जो सम्पूर्ण वेदोंका सार है | यह्व उस ईश्वरकी 
सर्वव्यापकताकी व्याख्या करता दे जो सच्चिदानन्द 
दै । इस्लाममें फातिद्दा है जिसमें सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु- 
को कल्याणकारी और दयालु ( बिस्मिल्लाह-अर- 
रहमान-अर-रहीम ) कहा गया है। बोद्धोंके पास 
बुद्ध, संघ और धम्म नमस्कार दे और उनके दैनिक 
मन्त्र ( “नमो भगवतो अरदतो सम्म सम्बुधस्स' ) में 
परिपूर्ण, सर्वदर्शक बुद्धका आवाहन किया गया 
है । जैन छोगोंमें 'पतन्च नमस्कार हैँ जिसमें अरहन्त, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु इन पाँचको 
पूजा हें ( 3०, नमो अरहन्ताणम्‌, नमी सिद्धाणम्‌ , 
नमो ऐरियाणम्‌, नमो उवज्ज्ञायाणम्‌, नमो लो सब्ब 
साहुणम्‌ ) | यदि श्रद्धा ओर भक्तिके साथ पढ़ा 
जाय तो प्रत्येक मन्त्र इर्में अन्तिम सत्यतक पहुँचा 
सकता है। 

अब मैं एक छोटा दृष्टान्त देकर इस लेखकों 
समाप्त करूँगा | इस इश्न्तसे सिद्ध द्वोगा कि जिस 
घर्ममें जन्म हुआ उसका निष्ठापू्वक पालन करनेसे 
एक चोर भी सम्राटोंकी पूजाके योग्य संत बन सकता है। 


जेसे शैव एवं वैष्णब धर्म पवित्र संतोंकी अनेक 
कथाएँ हैं वेसे ह्वी इस्लाममें भी उसके सूक्रियोंकी 
भावपूर्ण कह्नानियाँ हैं । 


भारतीय भक्तोंमें हम वाल्मीकि और नील अलबार- 


को पाते हैं | सूफ़ी संतोंमें फ़ज्ल अयाज़की कथा 
हमें आकर्षित करती है । फ़जल एक डाकू सरदार 
था जो अरबके मरुस्थल्से पार द्वोनेवाले कारवानोंको 
छटा करता था। किम्तु उसके हृदयमें अछाइकी 
सच्ची लगन थी। और वहद्द घंटों बैठकर प्रभुका 
नाम लेता और पविन्न क्रानको आयतें गाया करता 
था | एक दिन जब वद्द सौदागरोंके एक गिरोद्षको 
छट रहा था तब उनमेंसे एक सौदागरने उससे 
कद्ठा--'क्या अभीतक निद्वासे तुम्हारे जागनेका 
समय नद्दीं हुआ ?” यद्द संदेश उसके हृदयके भीतर 
पहुँच गया और उसने कहा--'हाँ, मैं अभी उठता 
हूँ ।/ उस समयसे उसने डाका डालना छोड़ दिया। 
उसने एक सूफ़ी संतसे आध्यात्मिक शिक्षा ली और 
स्वयं एक मद्दान्‌ संत बन गया । वद्ध जोरसे ईश्वरका 
नाम लेते और इस तरद्ट विछख-विलखकर रोते घर 
पहुँचा कि उसके पुत्नने पूछा--'पिता, क्या आप 
घायल द्वो गये हैं ? आपको कहद्ाँ चोट लगी है ”! 
पिताने उत्तर दिया--'हाँ, प्यारे बेटे | मेरे दिल्में 
एक धाव द्वो.गया है ओर मैं इसके इलाजके लिये 
मक्का जा रहा हूँ ।”' उसी वक्त उसने गृद्द त्याग 
दिया, मक्का चछा गया और वहाँ एक फ़क्रोरकी 
भाँति रहने लगा। वह्द सारा समय प्रार्थना और 
घ्यानमें लगाता और प्रायः उपवास करता । ग्रोक 
दार्शनिक डायोजीनसकी भाँति वह् भोग-विलाससे 
घृणा करता था। उस देशका बादशादह्द एक सच्चे 
संतकी खोजमें था। इस बादशाइका नाम द्वारून- 
अल-रशीद था । उसने फ़ल्नलक अयाज़के विषयमें 
घुना और उसके दर्शनके लिये चल पड़ा । उसने 
अपने आगमनकी सूचना देनेके लिये पद्लेसे दी 
एक मन्त्रोकी संतके पास भेज दिया | जब 
मन्त्री वहाँ पहुँचा तो फ़जल ध्यानस्थ था । मन्त्रोने 
दरवाजेको खटखटाया और आवाज दी--'ओ फ़क्कौर ! 
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छुलतान तुमसे मिलनेको प्रतोक्षा कर रहे हैं । तुरंत 
किवाड खोलो ।” संतने उत्तर दिया--'क़क्नीरको 
बादशादसे क्‍या करना है! कृपया मुझे शान्तिपृर्वंक 
अपना काम करने दीजिये ।” बड़ी आरजू-मिन्नतके 
बाद उसने दरवाजा खोला और बादशाह्वको अन्दर 
आने दिया पर इसके पूर्व दीपक बुझा दिया जिससे 
जो आँखें ईश्वर-दर्शनकी अम्यस्त हैं, शाह्वी आभूषणों 
एवं वर्स्नकी ओर आकर्षित न हों । द्वारून बड़ो 
भक्तिके साथ संतके समीप गया और श्रद्धापूर्वक 
उसकी बात छुनी । संतकी शिक्षाका तत्त्व यह था 
कि “अपने मनपर शासन करो ।' बिदा होते समय 
बादशाहने देर-की-ढेर अशफ़ियाँ संतको देनी चाद्दी 
पर संतने सोनेको छूनेसे इन्कार किया । जो कुछ 
इश्वरप्रेरित उसके पास आ जाता था वह्टों खाकर 
वह रहता था और खयं किससे कुछ नहों माँगता 
था । उसका प्रेम, श्रद्धा और आत्मारपण परिपूर्ण एवं 
निर्दोष थे। उसके दो कुमारी कन्याएँ थीं। जब 
उसकी मृत्युका समय आया, उसकी पत्नीने अश्रुपूर्ण 
नयनोंते पूछा--'मेरे खामी ! आप तो जा रहे हैं 
मैं इन दोनों लड़कियोंका क्या करूँगो ? कौन इनको 
आश्रय देगा ” एक गहरों नोखप्रार्थनाके पश्चात्‌ 
फ़ज़लने उत्त दिया--जब इस शरीरके रूपमें 
मैं न रह जाऊँ तो अपनी लड़कियोंको उस पहाड़पर 
ले जाना और अछ्ाहसे जोरसे पुकारकर प्रार्थना 
करना--द्वि सर्वशक्तिमान्‌ अलछाद्ष । मेरे पतिकी 
मृत्यु द्वो गयी द्वै । मैं असद्वाय हूँ। मेरी लड़कियोंको 
शरण दे।” पत्नीने ऐसा ही किया। संयोग ऐसा 


हुआ कि जिस समय पत्नो इस प्रकार विकछ द्वोकर 
ईश्वरसे प्राथना कर रद्दी थी, पद्दाड़के नजदीकसे 
बादशाह गुजरा; उसको सारी बाते माढम हुई । 
उसने विधवासे कद्टा--'सर्वदयामय अछाइके नामपर 
मैं तुम्दारी छड़कियोंकों अपने संरक्षणमें लेता हूँ ।! 
वद्द उन लछड़कियोंको अपने महलमें छे गया और 
अपने दो छड़कोंके साथ उनको ब्याद्व दिया | ईश्वरके 
प्रति आत्मार्पण एवं उसको मप्रार्थनामें ऐसी अद्भुत 
शक्तिद्दै। 


ताव-तेह-चिंगको वाणी है--““आदमीमें श्रद्धा 
होनी चाहिये ओर उसे शान्तिपूर्वक 'ताव' ( ईश्वरत्व--- 
चरमसत्य ) की प्रतीक्षा करनी चादिये |” 


अपने हृदयकी सम्पूर्ण भावनाके साथ अपने 
अन्तरके ईश्वरका अनुगमन करो ! उसे प्रत्येक वस्तुमें 
स्मरण करो; अपनी सत्ताके प्रत्येक परमाणुमें, जगतके 
प्रत्येक स्थानपर उसकी उपस्थितिका अनुभव करो। 
स्मरण रखों कि सम्पूर्ण जगत्‌ उसका आवास दै---- 
“ईशावास्यमिदः सर्वम्‌ ।” उसे सदा किसी मन्त्र, 
किसी नामके द्वारा याद रखो । वह्द नाम तुम्दारी 
साधनाका पथदर्शक प्रकाश द्वोगा । नाम तुम्हें उस- 
तक पहुँचा देगा जो सबे नाम-रूप-गुणोंसे परे है । 

निष्ठापूवक किस्ती भी पवित्र मागेका अनुसरण 
करके इम उस अद्वितीय एकतक पहुँच सकते हें 
जो सब मार्गोेका ध्येय है। उस एकको जानकर 
हम सम्पूर्ण जगत॒कों जान सकते हैं ! 
“यस्मिस्तेकस्मिन्‌ श्ञाते सर्वम्रिदं विज्ञादं भवति / 





सरण-साधन 
( लेखक--अ० खामी भीमित्रसेनजी महाराज ) 


स्मरण क्या है ! 


जब हम विचारद्वारा अपनी स्मरण-शक्तिकी जाँच 
करते हैं, तब उसमें अपनी जीवन-सत्ता ही पाते हैं । 
यदि द्ममें स्मरण है तो ज्ञान और जीवन भी है। 
स्मरण सिद्ध होनेपर ज्ञान एवं जीवनकी सिद्धि अपने- 
आप द्वो जाती है । जब दमें किसी वस्तुका स्मरण 
नहीं रहता तब यही कहना पड़ता हैं कि 'हम उस 
बस्तुको नहीं जानते ।! ओर यह कद्ठकर द्वम अपनी 
अज्ञानता ही दिखलाते हैं। परन्तु उस वस्तुका स्मरण 
होते ही उसका ज्ञान द्मारे अन्दर उत्पन्न ही जाता 
है । अतः हमारी स्मरण-शक्ति ह्वी हमारा ज्ञान अथवा 
जीवन है | 


स्मरणका सम्बन्ध जिस प्रकार नामसे द्वै, उसी 
प्रकार रूपसे भी है । परन्तु नाम नित्य हैं और रूप 
नामके साथ ही नित्य होता है। अर्थात्‌ नामद्वारा 
जिस रूपकी धारणा होती है, वही सत्य धारणा है । 
जहाँ रूपके साथ नाम है, वहाँ वह रूपमें समाया 
हो दे | इसी कारण ग्रभु-भक्त राम-नाम और क्ृष्ण- 
नामका स्मरण ही हृदयमें धारण करते हैं। हृदयमें 
नामका स्मरण हांते ही नामी अथवा रूप भी प्रकट 
हो जाता दे । जैसे जब हम किसी मनुष्यकों नाम 
लेकर पुकारते हैं तब नामके साथ हो वह हमारे 
सम्मुख आ जाता है । नामके त्रिना किसी मनुष्यकों 
बुलानेका कोई जरिया ह्वी नहीं होता | अतः स्मरणमें 
नामको ह्वी धारण किया जाता है अथवा यों कहें कि 
स्मरण नामको ह्वी घारण करनेवाला है. । 


अब यह देखना दे कि स्मरणका रूप क्‍या है ! 
जब बहुत-से नामोंका स्मरण करना द्वोता है. तब 


अस्मरण वा भूल भी साथ ही रहती है । भतः सबका 
स्मरण ही कद्दाँ हुआ, जब साथमें भूल भी है! 
बस्तुतः स्मरणकी सिद्धि एक नाममें द्वी होती है। 
एक नामके स्मरणमें जो भूल द्वोती है, वह भी उसीमें 
समायी रद्वती हँ । अतः ऐसे नित्य स्मरणके साथ- 
साथ ज्ञान और जीवन भी नित्य ही है । और नित्य 
स्मरण, नित्य ज्ञान और नित्य जीवन नित्य सत्य 
परम पुरुष परमात्मामें दी है । 

जब हम अपने जोवनमें स्मरणकी दशाका देखते 
हैं तब बहुत काड पह्ठलेकी .बातें स्मरण आ जाती हैं। 
परन्तु उनके साथ भूले भी अधिक रहती हैं । इसलिये 
ऐसे स्मरणमें आयी हुईं बात वास्तवमें भूलमें ही हैं । 
अतः अपना स्मरण एकके साथ बाँध देना आवश्यक 
है, जिससे अपने जीवनमें अस्मरण या भूल न द्वाने 
पाबे । एकके साथ जीवन बाँध देना मानो एककद्ठीमे 
स्थिति पा जाना हैं और वह स्मरणके साथमें द्वी है । 
अतः अपना स्मरण हद्वी अपना जीवन हैँ, स्मरणका 
बना रहना द्वी जीवनका बना रद्दना है । यही अमरत्व 
है तथा अस्मरण या भूल द्वी मृत्यु है । अतः अपना 
जीवन स्मरणम द्वी बना रद्दे, ऐसी चेश द्वानी चाह्विये। 

दमारे जीवनकी सत्ता कम और पुरुषार्थके रूपमें 
प्रत्यक्ष है । यदि कर्म ओर पुरुषार्थ है तो जीवनकी 
सत्ता हैं, नहीं है ता जीवन भी नद्दीं है । जीवनकी 
सिद्धि पुरुषार्थ और चेष्टामें ही है | तो फिर पुरुषार्ष 
ओर चेष्टा उसीको सिद्धिमें लगायी जाय, जिससे 
अपना स्मरण बना रहे | कोई भी प्राणी पुरुपार्थ और 
चेष्टासे विहीन नहीं है, इसलिये उन्हें एकके ही 
स्मरणमें लगाना चाहिये | इसमें तनिक भी रुकावट 
नद्दीं आनी चाद्िये । रुकावट आनेसे हमारे जोवनम्म 


संख्या ११ ] 


रुकाबट पैदा हो जाती है। आत्यन्तिक पुरुषार्थ दी 
आत्यन्तिक दुःखकी निवृत्ति अथवा मोक्ष है। यह 
आत्यन्तिक पुरुषार्थ वही है, जो अपनी एक दो सत्तामें 
जराबर बना रद्दता है। स्मरण-साधन आत्यन्तिक 
पुरुषार्थ ही है । इसलिये अपने जोवनकी धारणा 
और पुरुषार्थका प्रवाद्द ऐसा होना चाहिये कि उससे 
अपना स्मरण बराबर बना रहे | हमारा जीवन 
स्मरण-द्वो-स्मरण हैं। और वह नित्य सत्य एक 
परमात्मामें द्वी बना रहता है । जेसे संसारी मनुष्यों- 
का जीवन और स्मरण संसारकी गतिमें ही द्वोता है, 
वैसे ही ईश्वरीय व्यक्तिका जीवन और स्मरण भी 
ईश्वरीय गतिमें ही हं।ना चाहिये । 


इस प्रकार स्मरणका रूप जान लेनेपर ही उसकी 
सम्हाल होती हैँ । 
(२) 


स्मरणकी सम्हाल 


अब अपने स्मरणको इस प्रकार देखते हैं कि 
अपनेमें स्मरण-साधन किस-किसके द्वारा सिद्ध होता 
है | जैसे कर्मोके द्वारा अर्थात्‌ अपना स्मरण अपने 
कर्मोंके करनेमें है । जो कुछ काम अथवा सांसारिक 
घन््रा किया जाता है अथवा करते रहते हैं, वह अपने 
स्मरणमें रद्दता है | इस प्रकार अपना स्मरण अपने 
कर्मोमें अथवा करनेमें कहलाता है | स्मरणकी दृसरी 
अवस्था अपनी इन्द्रियोंके साथ है| जो अपने देखने, 
कहने, सुनने. सँघने ओर स्पर्श करनेमें आता है, 
उसका स्मरण भी अपनेमें बना ही रहता है ) जेसे 
जो बात बार-बार जिहापर चढ़ती रद्दती है या 
उच्चारित होती रहली है, वह स्मरणमें आ जाती है । 
ऐसे ही देखी हुई भी स्मरणमें रहती है, सुनी हुई भी 
स्मरणमें रद्षती है, स्पर्श की हुई भो स्मरणमें रहतो है । 
साथ हो हम जाननेवाले भी द्वो जाते हैं। यहद्द 


स्मरण -साधघन 
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जानना स्मरणके ही अधीन है। ऐसे ही इन्द्रियों- 
द्वारा स्मरणकी धारणा होती है और स्मरणकी 
धारणासे ज्ञानसिद्धि हो जाती है । 

स्मरणका तीसरा साधन अन्तःकरण हैं। मानो 
अन्तःकरण तो स्मरणका मुझुय स्थान द्वी है। मनन 
और चिन्तनद्वारा जो स्मरण-पिद्धि है, वद्द इन्द्रियोंके 
स्मरणकी अपेक्षा अधिक गहरी और चिरस्थायी ही 
रहती हैं । इन्द्रियोंके स्मरणसे पार द्वोकर ही 
अन्तःकरणके स्मरणकी धारणामें आते हैं | इसी 
प्रकार देशके साथसे स्मरणकी धारणा बनी रहती है 
कि अमुक स्थानमें असुक मनुष्य मिला था अथवा 
अमुक स्थानमें अमुक वस्तु देखी थी। ऐसे स्मरणमें 
देश वा स्थानका साथ प्रकट ही है। इसी प्रकार 
स्मरणकी धारणा काढधीन भी रहती है। अमुक 
कालमें मिले धे, अथवा अमुक कालकी बात है, इस 
व्यवहार कालके साथ स्मरण-सत्ता प्रत्यक्ष है | 
इस प्रकार अपने जीवनकी सत्र अवस्थाएँ स्मरणकी 
साधनाएँ हूं | तो क्या स्मरण अपना जीवन ही है ! 
ओर अस्मरण अपनी अज्ञानता एवं अपना मरण हीं 
है: वास्तवमें ऐसी ही बात हैँ | अपना कर्म-धर्म, 
घारणा, ज्ञान सब स्मरणके अधीन है । अब स्मरणका 
ऐसा साधन, जिससे अपना जीवन सर्वरूप प्रभुके 
स्मरणमें आ जाय, दिखलाते हें । 

जिन-जिन साधनोंके साथ स्मरणका सम्बन्ध 
रहता है अथवा जिनके द्वारा स्मरण-सत्ता बनी रहतो 
है, उनका इस प्रकार विभाग किया जा सकता है-- 

१-सांसारिक व्यवहार वा प्रकृतिके साथसे 

स्मरणका सम्बन्ध । 


२-कर वा हाथोंके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध । 
३-वाणीके उच्चारणद्वारा स्मरणका सम्बन्ध । 
2-नेत्र वा देखनेके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध | 
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७-कर्मेन्द्रिय वा घुननेके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध । 
६-नाक वा सूँधने और त्वचा वा स्पर्शके द्वारा 
स्मरणका सम्बन्ध | 

७-मन वा मननसे स्मरणका सम्बन्ध । 

८-चित्त वा चिस्तनके द्वारा स्मरणका सम्बन्ध । 

९-बुद्धि वा निश्चयसे स्मरणका सम्बन्ध । 
१०-देश वा स्थानके साथसे स्मरणका सम्बन्ध | 
११-काल वा समयके साथ स्मरणका सम्बन्ध | 


१२-खय॑ स्मरण होना । 

इन सब साधनोंसे जो स्मरणकी सिद्धि होती है, 
उन सममें प्रभु-नामका आश्रय ही साथ रहता है । 
अपने इष्ट नामका आश्रय लेकर उसी नामके आश्रयसे 
स्मरणकी सिद्धिमें बढ़ते रहते हैं। जिससे अपना 
स्मरण सर्वस्मरण हो जाता हूँ | फिर कोई अस्मरण 
वा भूछ रहती हो नद्दीं । क्योंकि जब अपने जीवनका 
अश्रय एकसे बँध जाता हैं तब अपना स्मरण और 
अपना ज्ञान भी एकसे बँध जाता है । 

एकसे बँघ जानेपर अभावकी कोई अवस्था नहीं 
होती । अस्मरण या भूलकी अवस्था तो बहुतोंके साथसे 
होती है । जेसे एक स्मरणमें हें तो शेष बहुतसे अ- 
स्मरणमें हैं । परन्तु जब स्मरणकी आवश्यकता होती 
है, तब उस समय अपनी ऐसी अवस्था हो जाती हैं 
कि बहुत-सी बातों, कर्मों वा मनुष्योमेंसे अपने 
अन्दर एक बात, कर्म या मनुष्यक्री ढूँढ़ द्वो जाती दे । 
जैसे इस संसारमें अपनी एक इच्छित बस्तुको ढूँढ़ते 
हैं, दूसरी वस्तुकी ओर देखते भी हैं तो उसीके लिये | 
वैसे द्वी जब अपने अन्तहंदयमें स्मरणकी ढूँढ़ जगती 
है तब जैसे संसारमें अपना स्थूछ शरीर और इन्द्रियाँ 
ढूँढ़नेवाली द्वोती हैं, वेसे द्वी अपने हृदयमें भी अपना 
सूक्ष्म शरीर और बुद्धि ढूँढ़नेमें लग जाती है । इसमें 
स्‍्थूछ शरीरके साथ स्थूल इन्द्रियाँ और सूक्ष्म शरीरके 


साथ सूक्ष्म इन्द्रियाँ रहती हैं । यद्द ढूँढ जीवका दी 
एक किलोल है। यह प्रभुका दी एक नाम दे । राम, 
कृष्ण, शित्र, देवी, वाहगुरु, भल्काइ सब प्रभु-दी- 
प्रभु ! प्रमु-द्दी-प्रमु |! 

इसमें यद्द विचार होता है कि उपनिषदोंमें जो 
उपासना कट्टी गयी है, वह 3 अक्षरकी द्दी धारणा 
बतलाती है | वास्तवमें 3० अक्षर अक्षरतत्त्त ही है। 
इसलिये यह अक्षर ब्रह्म साक्षात्‌ ब्रह्म है । इसमें ज्ञान, 
ध्यान सब समाया हुआ है| इसका मुख्य सम्बन्ध 
हृदयके साथ है | इसकी ध्वनि ब्रह्ममें लीन है । वह 
जिहा और ताछुके मूलसे उठकर कपालीमें ( मृद्धी 
या बह्रन्ध्रमें ) घूमती रहती है। मानो वद्ध ख॑ 
लीनताका आनन्द अनुभव कर रही द्वो | स्मरण इसमें 
समाया रद्दता हैं। यद्दी कारण हे कि सत्र वाणीका 
सार बेद, वेदोंका सार गायत्री और गायत्रोका सार 
3 अक्षर हैं | यह साधारण नामकी श्रेणोमें नहीं 
आता । प्रम॒के समो नाम प्रकृति और मायाके नामोंसे 
मिन्न द्वी होते हैं। प्रक्ति ओर मायाका विस्तार 
नामका ही विस्तार है । जब एक नामकी धारणा 
होतो हे तब यद्द सब विस्तार एक नाममें सिमिट्कर 
एकत्र हो जाता दे । उसीके साथ अपना जीवन भी 
एकत्र दं।कर आत्मभावमें आ जाता है । फिर नामका 
जीवन भी छीनतामें लीन हो जाता है | यद्द ऐसा 
साधन प्रकट है । 

किसी नाममें कोई भेदभाव वा पक्षपात नहीं । 
प्रभुके नाम अनन्त हैं | जो नाम अपनी धारणामें 
आ गया, उसीमें अपनी आन्तरिक प्रीति जोड़ देनी 
चाहिये | वद्द प्यारा नाम अपना हइृष्ट नाम है। 
वास्तवर्म सब रूप ओर सब नाम अपने भ्रमुके हैं, 
जिसको द्वम अपने साधनमें धारण कर लेते हैं अथवा 
जिसके साथ छग जाते हैं, वही अपने प्रभुमें पहुँचने- 
का मुख्य साधन है । 
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नेहा अपना राममें गेहा अपना रास | 
सुमिरन अपना राममें सर्वस रामे राम 


इसके विपरीत दूसरी अवस्था मिन्नतामें होतो है । 
अपनी एक स्थिति वा एक धारणासे इठकर बहुतोंके 
अममें पढ़कर भटकने लगते हैं । परन्तु कमी-न- 
कभी इस शभ्रमसे निकलनेकी छाठसा हो ही जाती 
है। यही साधनावस्थाका प्रारम्भ दे । एकके साथ 
रमण करना सिद्ध अवस्था है । और बहुतोंके साथ 
रइते-रहते ऊबकर एकका साथ पानेके लिये जो 
उत्सुकता है, बही साधनावस्था है | इस प्रकार इस 
संसारयाश्रार्मे दो दी पुरुष जीवनका फल पा रहे हैं। 
एक सिद्ध पुरुष और दूसरे साधक पुरुष । इनमें 
सिद्ध पुरुषके लिये कोई साधन वा पुरुषाथे क्या हो ! 
वे सब प्रकारसे सिद्ध, स्थिर और अपनेमें परिपूर्ण हें । वे 
अपने प्रेम ओर आनन्दमें रमण कर रे हैं, अपनी 
स्थिति और दढ़तामें दृढ़ हैं । न उनमें भरमना है 
ओर न तो कुछ करना ही शेष है। दूसरा साधक 
पुरुष अपने साधन और पुरुषार्थमं लगा है, उसमें 
एक ही धारणाका लक्ष्य बँधा हुआ है | वह बहुतोंके 
साथ दुःख, केश, भ्रमण ओर बन्धन देख रहा है | 
इस दुःख-सागरसे पार द्वोने तथा भरमने-भटकनेसे 
बचनेका पुरुषार्थ उसमें पूर्णरूपसे विद्यमान है | इस 
प्रकार परिवर्तन और मृत्युकी अवस्थाओंसे निकलकर 
साधक अपनी खरूपस्थिति वा अमर होनेकी स्थितिमें 
पहुँच जाते हैं । अर्थात्‌ ऐसी साधनावस्थासे वे सिद्ध 
थवस्थाको प्राप्त द्वो जाते हैं । फिर यह दो अवस्थाएँ 
न रहकर एक ही सिद्ध अवस्था सिद्ध रह जाती है | 


इस लेखसे प्रकट दे कि बहुतों वा अनेकोंका साथ 
बस्धनरूप दै । क्‍योंकि एकके साथ एक स्थिति और 
अनेकोंके साथ श्रमना प्रत्यक्ष दे । इसीसे एकके साथ- 
में मोक्ष-सिद्धि अर्थात्‌ अपनेमें दढ़ता आकर अपनी 
अवस्था निश्नेम हो जाती है। यथपि अमनेकी 


अवस्था बहुतोंके साथमें एक प्रकारसे खुली अवस्था 
प्रतीत द्वोती दै और एकके साथमें बंध जाना प्रत्यक्ष 
बन्धन है तथापि जब बन्धन ओर मोक्षके तत्त्वको 
विचारइष्टिसे देखते हैं तब एके अपना प्रेम-बन्धन, 
पूर्ण इढ़ता, परम स्थिति और पूर्ण आनन्दखरूप दी 
पाते हैं । वास्तवमें बह पूर्णताका अनुभव है । इसके 
विरुद्ध जो बहुतोंका साथ है, वद्द ऐसा हो है, जेसे 
कोई खसत्री पातित्रतधर्मसे नष्ट हो जाती है और उसे 
कहीं कोई ठौर-ठिकाना नहीं रद्द जाता। साधकके 
हिये यह बहुत ही आवश्यक है कि जेंसे भी हो एक 
ही साधनकी सिद्धिमें लगा रहे । अपने जीवनकी 
सभी अवस्थाएँ अपने एकमात्र प्रभुको अपित द्वो जायें। 
ऐसी दृढ़-अवस्थाके सिद्धथर्थ वेद, शात्र और महात्माओं- 
ने साधनके मार्ग कथन किये हैं । 


इन साधरनोंकी धारणासे साधक अपने एक ही 
इष्टमें समाया रहता है । सब ओरसे हृढ़ता दृढ़ होती 
जाती है, अब उसके पास कोई भ्रमने या भटकनेकी 
क्रिया नहीं फटक पाती । बह अपनी दृढ़भावनामें 
अपनी इढ़तासे ऐसा दृढ़ रहता है कि उसको कोई भी 
शक्ति डिगानेमें समर्थ नहीं होती | यह अपनी एक ही 
पकड़के साथ बँधा रद्दता है कि यद्ट सब एकमें ही 
समाया हुआ है । यद्द बहुत रूप भी अपने ही प्रभु- 
में है । जेसे एक परम ब्रह्म परमात्मा अपने बहुत 
रूप धारण करके रमण कर रहा है। अपनी इस 
दृढ़ धारणाको दृढतासे मेरे प्रभु मेरे अन्दर दृढ़ कर 
रहे हैं | इस एकमें रमण करते हुए भी इस बहुतका 
देखना इस प्रकार द्वोता है कि यह सैत्र एक प्रभुका 
विस्तार है और प्रमुकी सत्र लीला एकमें एक ही है । 
अपने प्रभुजी एकके दी साथ अपनी पूरी पकड़ दे 
रहे हैं। ऐसी पकड़के साधन ही वास्तवमें साधनके 
मार्ग हैं और उनमें यह स्मरण-साधन मुख्य है । इस 
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स्मरण-साधनमें स्मरणका रूप देखकर फिर जिस 
प्रकार सिद्धि हो, उसीमें लग जाना है । 
(३) 
स्मरण-ज्ञान 
मैं तेरा प्रभु मोहि दिलले ना भूल । 
मैं डाल-डाल तू पात-पातमें तू ही अनोखा फूछ ।। 


धन्य | धन्य [| प्रभुके प्यारे भक्त अपनी यादको 
प्रमुके दिलसे बाँध देते हैं ! ऐसा होना ही चाहिये | 
भक्तोंके दिल प्रभुके स्मभरणकी घारण करनेवाले क्‍यों 
हों ? संतारकी अन्य वस्तुओंकी तरह प्रभु आँखोंको 
क्यों दिखायी दें * वे तो हमारे अन्तरतमर्में समाये हो 
हुए हैं । इसलिये यही धारणा उत्तम है कि 'मेरे प्रभो, 
तुम हमें अपनी द्वी दृष्टिमे रक्खा ।' यदि ऐसो प्रार्थना 
की जाय कि 'मेरी दृष्टिमें आओ मेरे प्रभो), तो वे कया 
हमारी दृष्टिसे अलग हैं ! हमारी दृष्टि तो ग्रभमें हो 
लगी हैं। क्या किसी सुन्दर रूपको अपनी दृष्टिमें 
लाना पइता हैं ? वह तो आप-से-आप हमारी इृष्टिका 
इरण कर लेता हैं । फिर अपना देखना कहाँ रहा £ 
अपना देखना ता उसी अवस्थाम द्वाता हैं, जब 
अपना देखना अपने अधीन रह्दे । अर्थात्‌ हम जेसा 
देखना चाहें, बसा ही देखें । परन्तु जब अपना 
देखना किसी छुन्दर रूपमें बैँध गया है तत्र वह 
सुन्दर रूप दमारे देखनेका कहाँ छोड़ता हैं / अतः 
यही पुकार समुचित है कि 'ह प्रभो, मुझे देखते ही 
रद्दो । मुझे अपने देखनेमें ही रखो |! 


'मुझे अपने दिलसे मत भूल मेरे प्रभो !” इस 
पुकारद्ारा हम अपनी यादकों प्रभुके दिलसे बाँध 
देते हैं | ऐसी ही हमसे क्रिया भी होती हैँ, जिससे 
हमारा स्मरण हमारे प्रभुका अर्पण द्वो जाता हैं । 
मैं डाली होऊँ, त्‌ पत्ता हो इस प्रार्थनामें भी प्रभु 
ओर भक्तकी अमिन्नता हैं । क्‍योंकि पत्तोंसे ही डालियाँ 


इरी-भरी और शोमायमान होतो हैं। इस प्रकार प्रभुकी 
शोभा और सुन्दरताकी धारणासे ही प्रभुका स्मरण 
बँधा रहता है ओर ऐसे ही स्मरणको प्रकृतिद्वारा 
स्मरण करना कहा जाता है। जिस प्रकार हमारी 
कोई भी अवस्था प्रकृति-शून्य नहीं होती, उसी प्रकार 
प्रकृतिके साथ हमारा स्मरण भी बना ही रहता है । 
प्रकृतिकी शोभाका गोत गाकर प्रभु आनन्द पा रहे 
हैं | पर प्रकृतिमें रमण नहों होना चाहिये । बह 
तो परिवर्तनशील है, एक स्थितिमें नहीं रहद्दती । 
प्रकृतिद्वारा साधकके हृदयमें ईश्वरीय सोन्दर्यका बोध 
होकर बराबर प्रमु-स्मरण बना रहना चाहिये । कोई 
पुरुष किसी ख्रोपर मुग्ध द जाय और उसके स्मरणमें 
उस ख्रीका रूप ही बना रहे तो बह प्रभु-स्मरणकी 
अवस्था नहीं द्वो सकती। इसी प्रकार प्रकृतिकी शाभापर 
मुख्प होनेमें समझना चाहिये | प्रभुके प्रेमका स्मरण 
प्रकृतिसे परे द्वी होता है | यदि ज्रीका रूप सुन्दर 
प्रतीत हैं। तो उसके द्वारा प्रभु-स्मरणमें पह़ँ चना नहीं 
होता । उसके जरिये कुछ-कुछ पहुँचना अबश्य होता 
हैं | इसी कारण गं।खामी श्रीतुलताौदासजीने यह 
कहा है--- 
कामिहि नारि वियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहिं राम ॥ 
कामी और ठोभी काम और छोमसे हट सकते 
हैं परन्तु भक्त अपने राम-स्मरणसे कैसे हट सकते 
हैं? यह तो एकदेशीय दरश्टन्त है । प्रकृतिसे यदि कुछ 
प्रति और उसके द्वारा मनका यत्किश्वित्‌ दरण हो 
जाबे तो उससे पार प्रकृतिके खामी प्रमुके स्मरणमें 
कुछ-कुछ पहुँचना द्वो जाता हैं। ईश्वरने प्रकृतिकी 
शोभा और सुन्दरताकी इसीलिये रचना भी की है कि 
उसके द्वारा प्रभु-प्रेमकी धारणा नसीब ढो। जेसे 
मायाके द्वारा मायाके खामीमें पहुँचना होता दै, बेसे 
दी प्रकृतिके साइचर्यसे यद्द धारणा ब्रँघती है कि 


संछेथा ११ ] 


स्मरण-साधन 
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प्रकृतिमें जो शोभा और सुन्दरता हैँ, वह सब्र कुछ 
प्रभुकी द्वी शोभा तथा उुन्दरता है | अतः प्रकृतिकी 
शोभा और सुन्दरताके द्वारा हृदयमें प्रभु-स्मरणका 
ही उदय होना चाहिये | 


प्रकृतिका दृश्य सब कालमें दमारे नेत्रोंके सम्मुख 
रहता द्वै, हमारे जीवनकी ऐसी कोई अवस्था नहीं है, 
जो प्रकृतिके दृश्यसे शून्य हो । ऐसी अवस्था प्रभु-ग्रेम 
एवं प्रभु-स्मणणकी द्दी अवस्था है । इसमें केवल 
प्रकृतिका दृश्य कहाँ रद्द सकता है ! बल्कि अपनी 
सत्ताका भात्र भी अपनी प्रकृतिमें नहीं रहता । इस 
सर्ब-माव-लीनताके द्वारा अपने रामका स्मरण अपनेमें 
बँधा ही रहता हैं । अतः यद्दी घारणा साधन-सिद्धि 
है कि इस प्रकृतिका सारा दृश्य प्रभुका स्मरण दिलाने- 
बाला ही है। इसकी जो भी सत्ता हमारे देखनेमें 
आती है, वह प्रभुकी परम सत्ता ह्वी है । प्यारे प्रभुके 
बिना और किसीकी सत्ता ही नहीं है । यह तो 
प्रत्यक्ष ही है कि प्रकृतिके दृश्य नाना रूपोम हैं । 
इसका यहद्दी अर्थ है कि इन नाना रूपवाले प्रकृति- 
हृश्योद्वारा प्रभुका स्मरण बना रहे । एवं इनके द्वारा 
हम प्यारे प्रभुक्ी ढूढ़ कर सके | पाना वही है, जो 
ढूढ़मे रहता है और हूढ़नेकी क्रिया बहुत दृश्योमें द्व 
होती हूँ | अतः दम बहुत दृश्योंमें दढ़ते रहें तथा 
एककी प्राप्तिमें पहुँचे रहें, इसीकी पिद्धिमें प्रकृतिका 
सम्बन्ध है | हमारे प्रभुने ढढ़ तो बहुतमें दी है पर 
प्राप्ति एकमें ही रक्‍्खी है । 


यद्द सुन्दर सुहावनी हवा अठम्वेलियाँ करती हुई 
बह रही है, मानो यह अपने प्रमुका ही स्मरण दिला 
रही है । इस वायुमें भीनी-मीनी सुगन्धि बसी हुई है, 
इसे पहुँचाकर वायु प्रभुकी ही सुगन्धिका स्मरण दिला 
रही है । प्यारे प्रभने इसीलिये यह्द सुगन्धरि पहुँचायी 
है कि इसके द्वारा इमारे हृदयमें प्रभु-स्मरण बना ही 


रहे । यदि प्राकृतिक दृश्य बहुत रूपोंमें देखा जाबे तो 
भी इसके साथसे अपना स्मरण बहुत रूपोंमें न हो | 
इन बहुत रूपोमें अपने स्मरणकी धारणा राम-राममें 
ही बँधी रहे । मानो अपना प्यारा राम इस संसारमें 
रमा हुआ है। संसारके बहुत रूपोंमें एक रामकी 
ही दूढ़ और रामकी ही प्राप्ति बनी रहे । यदि अपनी 
स्मरण-शक्ति बहुतोंके साथ लगाते हैं तो उसमें 
अस्मरण वा भूल साथ ही रहती है । यह बहुतका 
गिस्तार बहुत रूपोंमें रहे परन्तु इस बहुत्वके विस्तारमें 
अपना साधन एकमें ही जुड़ा रहे । जिस एकका 
आश्रय पाकर यद्द बहुत बना हुआ है इस बहुतसे 
ऊपर उठकर उस एकका ही स्मरण अपने पल्‍्ले बाँध 
लिया जाय । 


एक गदहे सब गहत है सब सों एक ही जात । 
एक जो सींचे मूछकों सींचत ढाली-पात ।। 


प्रकृतिके सम्बन्ध्में यह विचार भी द्वोता है कि 
जैसे यह सर्वसृष्टि वा ईश्वरीय सृष्टिका विस्तार दौख 
रहा है, वैसे ही अपनी सृष्टि ( जीवसृष्टि ) भी है । 
इन  दोनमेंसे साधन-धारणा अपनी ही सृधश्धिमें 
रहती है । जत्र अपनी सृश्टिका मेल ईश्वरीय 
सृश्सि हो जाता है तब साधनाकी सिद्धि है। 
अपनी सृष्टि क्‍या है, अपनी पूँजी ही है। अपनी 
पूँजोके द्वारा जो छाभ होता है, वद्द ईश्वरीय 
सश्मिं है। एक तो यद्द सम्पूर्ण प्रकृति वा ईश्वरीय 
सृष्टिका विस्तार और दूसरी अपनी ही प्रकृति । 
प्रत्येक जीव ईश्वरीय प्रकृतिमेंसे ही अपना भाग पाये 
हुए हैं। अपने साधनकी अवस्था अपनी ही प्रकृतिमें 
है। इसके द्वारा ईश्वरीय प्रकृतिमें लीनता प्राप्त की 
जाती है। सारांश यह कि; अपनी जीवन-सत्ता 
अणुरूप है, उसमें सम्पूर्ण वा बिभुको प्राप्त करनेकी 
कामना बनी रद्दती है। इसी पूर्ण हो जानेकी 
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कामनाके सिद्धथर्थ जीवका पुरुषार्थ और प्रयत्न है, 
अपना पुरुषार्थ ओर प्रयन्न अपनी कामनाके अनुरूप 
ही द्ोता है । यदि अपनो कामना इस सम्पूर्णसे भिन्न 
पदार्थके साथ हांती है ता अपना पुरुषार्थ वा प्रयत्ञ 
भी भिन्नतामें द्वी रहता है। और इस प्रकार अपनी 
जीवन-सत्ता वा अपना जीवन भी भिन्नतामें दी श्रमता 
रहता है । 

इस सिद्धिके लिये आवश्यक है कि अपनी इच्छा 
ओर कामना सर्व अर्थात्‌ सम्पूर्णमें बनी रहे | ऐसी 
सर्व-इच्छा और कामनाके साथसे अपना पुरुषार्थ 
ओऔर प्रयत् भी सर्वखरूप ही रहता है । अणुकी 
धारणा बहुतकी धारणा है, क्‍योंकि यद्द अणु-अणुका 
विस्तार द्वी बहुत है । ऐसे अणुओंका बहुत द्वोना 
प्रत्यक्ष द्वी है । इन अणुओं या टुकड़ोंकी धारणामें 
अभी अपना सम्बन्ध एक अणु वा टुकड़ेसे हे। फिर 
क्षणमरमें वी दूसरे अणु वा टुकड़ेसे द्वो जाता है । 
यह विकार बहुतके साथसे ह्वी है । एकमें अपनी 


कल्याण 
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धारणा एकमें ही बँधी रहती है। इसमें दूसरापन 
नहीं कि एकसे हटकर दूसरेमें जा सके | तो इन 
सब रूपोंमें एक क्‍या है ! सर्व दी सब है, एक ही 
एक है हो । और यहद्द बहुत क्या है, भणु द्वी अणु 
और टुकड़े द्वी टुकड़े । ये अणु वा टुकड़े एक 
सर्बमें हो द्वी कहाँ सकते हैं | जबतक अपना सम्बन्ध 
बहुत वा टुकड़ोंसे रहता है, तबतक उसके साथ- 
से अपनी अवस्था अणु वा टुकड़ोमें रहती है । परन्तु 
जब अपनी दृढ़ धारणा सर्व ओरसे एकमें द्वी बँधी 
रदे तो अपना जीवन सर्वजीवन वा एक द्वी जीवन 
है । इसी छिद्वधि वा एक-एककी प्राप्तिरूप एक राम- 
रामकी धारणा दी सिद्ध धारणा है । एक राम-रामक्ा 
स्मरण ही स्मरण सर्बत्तिद्वि है । इसी आर्थमें यह 
बचन है-- 


एके साथे सब सर्घे सब साथ सब जाय । 
मूछ जो सींचे प्रेम सो फूले-फले अघाय ॥। 


--++६६०६१-व्डे+०--- 
जगदीशकी महत्ता 


(२०--भगवतीप्रशादजी त्रिपाठी एम० ए०, एल-एल० बी०; कान्यतीर्थ ) 


चूमनेकी जिसकी चरणरेंणु रम्य सदा, 
ु चारों ऑऋ चलते समीरण पिहारते | 

जिसके रँगीले रंग रँगे व्योम वारिषि हैं, 
रबि शत्रि तारे नित्य आरती उतारते ॥ 

जिसका न भेद पाते हैं महेश शेष सुर, 
नारद नियम नेति नेति हैं पुकारते | 

ऐसे जगदीशकी महत्ताकों भुला करके, 
अविविकी अपनी महताकों किचारते ॥ 


भगवत्मापिके साधनोंकी सुगमताका रहस्य 


( लेखक- भ्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


उपनिषद्‌, अक्षसूत्र, योगदर्शन, श्रीमद्भागवत और 
गीता आदि शा्खोको देखनेपर अधिकांश मनुष्योंके 
चित्तमें अनेक प्रकारको शह्वाएँ उठा करती दैं ओर 
किसी-किसीके चित्तमं तो किंकर्तव्यविमूढ़ताका-सा 
भाव आ जाता है । जब साधक योगदर्शनके अनुसार 
एकान्तमें बैठकर ध्यानयोगद्वारा चित्तकी दृत्तियोंके 
निरोधरूप समाधि छलगानेकी चेष्टा करता है तब 
विक्षेप और आल्स्यदोषके कारण चित्त उकता जाता 
है । उनमें भी आल्स्य तो इतना घेर लेता है कि 
साधक तंग आ जाता है । आल्स्यमें स्वाभाविक ही 
आराम प्रतीत द्योता है, इससे साधकका स्वमाव 
तामसी बनकर उसे साधनसे गिरा देता हे । बुद्धि 
ओर विवेकद्वारा आल्स्यको हठानेके लिये साधक 
अनेक प्रकारसे प्रयज्ञ करता है। भोजन भी साचिक 
और अल्प करता है। आसन लगाकर भी बैठता ढे। 
विशेष शारीरिक परिश्रम भी नहीं करता। रोग- 
निवृत्तिकी भी चेश करता रद्दता हैं। समयपर 
सोनेकी भी 'चेश्ट रखता है । इस प्रकार प्रयत्ञ करने- 
पर भी मनुष्यको आल्स्य दबा छेता द। इसलिये 
साधक कृतकार्य हो नहीं पाता ओर किकर्तन्यविमूढ- 
सा हो जाया करता है। ऐसी अवस्थामें उसे क्या 
करना चाहिये ! 


उपनिषद्‌ और ब्ह्मसृत्रको देखकर जब वेदान्तके 
सिद्धास्तके अनुसार साधक जगत्‌को खप्नवत्‌ समझता 
हुआ सम्पूर्ण संकल्पोंका यानी रफुरणामात्रका और 
जिन वृत्तियोंसे संसारके चित्रोंका अभाव किया 
उनका भी त्याग करके केवठ एक सचिदानन्दधन 
परमात्माके स्व॒रूपमें अमेदरूपसे नित्य निरम्तर स्थित 
रहनेका अभ्यास करता है तब आहलहस्यके कारण 


चित्तकी वृत्तियाँ मायामें विलीन द्वो जातो हैं और 
साधक कृतकार्य नहीं द्ोने पाता। ऐसी अवस्थामें 
विचारवान्‌ पुरुष भी चिन्तातुर-सा दो जाता है | 
बहुत-से जो इस तत्त्को नहीं जानते हैं 
वे तो इस छय-भवस्थाका ही समाधि समझकर 
अपनी ब्रह्ममें स्थिति मान बेठते हैं । उस सुषुप्तिका 
जो तामस छुख है उसका ही वे ब्रह्मप्रात्िका छुख 
मानकर गाढ़ निद्रामें अधिक सोना द्वी पसन्द 
करते हैँ । जो इस प्रकार भ्रमसे निद्वाप्गुखको छुख 
मानते हुए विशेष समय सोनेमें द्वी बिता देते हैं, 
अज्ञानके कारण उनका जीवन नष्ट द्वो जाता है। 
किन्तु नो विबेकशीक इस निद्गवाके छुखकों तामस 
छुख मानते हुए इस लयदोषसे अपनेकां बचाना 
चादते हैं, वे भो बलात्कारसे आल्स्य और निद्राके 
शिकार बन जाते हैं। अतएव इनको क्या करना 
कर्तव्य है ! 


दूसरे जो गीतोक्त भक्तियुक्त कमेयोगकी इृष्टिसे 
अपनी बुद्धिके अनुसार खार्थ, आराम और आसक्ति- 
को त्यागकर लोकोपकारकी बुद्धिसि लोकसेवारूप 
निष्काम कर्मका साधन करते हैं, उनके चित्तमें भी 
अनेक प्रकारकी स्फुरणाएँ ओर विक्षेप द्वोते हैं, 
इससे उनको बड़ा अंझट-सा प्रतीत द्वोने लगता है 
और भगवतकी स्मृति भी काम करते हुए निरन्तर 
नहीं ह्वांती अतः उनके चित्तमें उकताइट पैदा हो 
जातो है । न कर्मयोगकी सिद्धि द्ोतो है ओर न 
काम करते हुए मजन-ध्यानरूप ईश्वरभक्ति दी 
बनती है इसलिये-बे तंग आकर यज्ञ, दान, तप, 
सेवा आदि उस छोकोपकाररूप कमंको स्वरूपसे 
ही छोड़नेकी इच्छा करने लगते हैँ । जब एकान्तमें 
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जाकर ध्यान करने बेठते हैं तब आल्स्य आने 
लगता है, इसलिये वे किंकर्तव्यविमूठ-से हो जाते हैं । 
ऐसो परिस्थितिमें कैसे क्या करना चादिये ! 

कितने द्वी जो श्रीमद्भागवर्मे बतायी हुई नवधा 
भक्तिके अनुसार जप, स्थुति, प्रार्थना, ध्यान, सेवा- 
पूजा, नमस्कार आदि करते हुए अपने समयको 
बिताते हैं, उन लोगोंको भी जैसा आनन्द आना 
चाहिये वैसा आनन्द नहों आता । और उनका चित्त 
सापनप्ते ऊब जाता है तथा अञ्जमंण्यता बढ़ जाती 
है । एवं कितने दी छोग मगवान्‌की रासलीलछाको 
देखकर प्रसन्न द्वोते हैं किन्तु उनमें भी झूठ, कपट, 
ईँसी, मजाक, विलासिता आदि दोष देखनेमें आते 
हैं, इसका क्या कारण है ! 

इसी प्रकार और भी परमात्माकी प्राप्तिके जितने 
साधन शाख्रोमे बतलाये हैं. तथा मद्ठात्मा छोग बतढाते 
हैं, उन सभो साधनोंको करनेवाले साधकोंको कार्यकी 
सिद्धि कठिन-सी अ्रतीत होती है । किन्तु बहुत-से 
मद्ात्मा और शाख्र इन साधनोंको सहज और घुगम 
बतलाते हैं एवं उनका परिणाम भी सर्वोत्तम बतलाते 
हैं तथा विचारनेपर युक्तियोंसे भो यह बात ऐसी द्वो 
समझमें जाती है | फिर भी उपर्युक्त साधन उन्हें 
घुगम क्यों नह्दीं प्रतीत होते तथा सभी पुरुष प्रयत्ष 
क्यों नहीं करते; क्योंकि सभं केश, कम ओर 
दुःखोंसे रद्दित होकर शान्ति प्राप्त करना चाइते हैं । 
फिर वे कृतकार्य नहीं होते--इसका क्‍या कारण है ! 
ऐसे-ऐसे बहुत-से प्रश्न साधकोंकी ओरसे आते हैं; 
अतः इनपर विचार किया जाता है | 

देददामिमान रहनेके कारण तो ज्ञानयोगमें और 
आल्स्यके कारण ध्यानयोगमें तथा तत्त और रद्दस्यको 
न जाननेके कारण भक्तियोगमें एवं खार्थबुद्धि दोनेके 
कारण कर्मयोगमें कठिनता प्रतीत द्वोती है, पर 
बास्तवमें कठिनता नहीं है । 


परमात्माको प्राप्तेकि सभी साधन सुगम द्ोनेपर 
भी छुगम पाननेसे सुगम हैं और दुर्गंभ माननेसे दुर्गम 
हैं। श्रद्धापूवक तत्व और रहस्य समझकर साधन 
करनेसे सभी साधन सुगम हो सकते हैं । इनमें भी 
भक्तिसहित कर्मयोग या केवल भगवान्‌की भक्ति सबके 
लिये बहुत ही सुगम दे । 

किस्तु प्रायः सभी मनुष्य अज्ञानके कारण 
आलस्य, भोग और प्रमादके वशीभूत द्वो रहे हैं । 
इसलिये परमात्माकी प्राप्तिके साधनोंके तत्त, रहस्य 
और प्रभातको नददीं जानते | अतः उन्हें ये सब 
कठिन प्रतोत द्वोते हैं तथा इसी कारण उनमें श्रद्धा 
और प्रेमकी कमी रद्दती है । ओर इसीसे सभी छोग 
साधनमें नद्दीं लगते । 

शास्त्रों जो अनेक उपाय बतलाये हैं वे 
अधिकारीके भेदसे सभी ठोक हैं । किन्तु इस तत्त्वको 
न जाननेके कारण साधक कभी किसी साधनमें छग 
जाता है और कभी किसोमें । बहुत-से तो इस द्वेतुसे 
क्रतकार्य नहीं द्वोते ओर बहुत-से अपनेको क्‍या 
करना कर्तव्य है इस बातकों न समझकर अपनी 
योग्यताके विपरीत साधनका आरम्भ कर देते हैं-- 
इस कारण भी कृतकार्य नहीं द्वोते, और कितने दी 
विवेकी पुरुष अपनी योग्यताके अनुसार काये करते 
हुए भी उसका तत्त्व ओर रहस्य न जाननेके कारण 
अहंता, ममता, जज्ञान, रागद्वेष, संशय, भ्रत्न, 
अश्रद्धा आदि खभावदोष तथा पूर्बसबच्चित पाप और 
कुक्ष॑ंमके कारण शीघ्र कृतकार्य नहीं इोने पाते । 
इसलिये उन पुरुषोंको मद्दात्माओंका संग करके 
डपर्युक्त ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग और कर्मयोग 
आदिका तत्त्व-रइस्य समझकर अपनी रुचि भर 
अधिकारके अनुसार महात्माके बतलाये हुए किठ्ती 
एक साधनको विवेक, वेराग्य और पैयंयुक्त बुद्धिसे 
आजीवन करनेका निश्चय करके उसी साधनके ढिये 


संख्या ११ ] 
तत्परताके साथ ग्राणपर्यन्त चेष्ठा करनो चाहिये। 
इस प्रकार श्रद्धामक्तिपूषक साधन करनेसे साधकके 
सम्पूर्ण दुर्गुणोंका, पापोंका और दुःखोंका मूलसब्वित 
नाश द्वो जाता दे एवं वद्द कृतकृत्य होकर सदाके 
लिये परमानन्द और परम शान्तिको प्राप्त द्वो 
जाता दे । 


ज्ञानयोगका साधन देह्वाभिमानसे रहित होकर 
करना चाहिये | सचिदानन्द परमात्मामें अभेदरूपसे 
स्थित होकर व्यवद्वारकालमें तो सम्पूर्ण रुयवर्गको 
“गुण हो गुणोंमें बर्त रहे हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने 
अधोंमें बर्त रद्दी हैं'-ऐसा मानकर उन सारे पदार्थों- 
को मृगतृष्णाके जल या खप्तके सब्श अनित्य 
समझना चाहिये। और ध्यानकारूमे बृत्तियोंसहित 
सम्पूर्ण पदार्थोके संकल्पोंका त्याग करके केवछ एक 
नित्य विज्ञानरूप परमात्मामें द्वी अभेदरूपसे स्थित 
होना चाहिये | ऐसी अबस्थामें चिन्मय ( विज्ञानमय ) 
का लक्ष्य न रहनेके कारण खामाविक आल्स्यदोषसे 
ल्यबृत्ति हो जाती है. भथौत्‌ मनुष्यक्री तन्द्रा-अवस्था 
हो जाती है | इसलिये ध्यानावस्थामें केवल ज्ञानकी 
दीप्ति यानी चेतनताकी बहुलता रद्दना अत्यावश्यक 
है । क्योंकि जद्दाँ ज्ञान है, वढ़ाँ अज्ञान और भअज्ञानके 
कार्यरूप निद्रा, आल्स्य और लरूय आदि दोपोंका 
रहना सम्मत्र नद्दीं । इस रहस्यको जाननेवाले बेदान्त- 
मार्गी विवेकी पुरुष निद्रा और आलुस्यके शिकार 
न बनकर कतकृत्य ह्वो जाते हैं | 


पातजलयोगदर्शनके अनुसार साधन करनेवालों- 
को भी आत्मसाक्षात्कारके लिये केबछ चितिशक्ति 
अर्थात्‌ गुणोंसे रहित केबर चेतनका ही ध्यान 
रखना चाहिये। इस प्रकार जहाँ केवढल चेतनका 
हो लक्ष्य रहता है वहाँ जेसे सू्यके पास भन्‍्धकार 
नहीं भा सकता बैसे द्दी उनके पास निद्गा-आलस्य 


भगवशज्ञाप्तिके साधनोंकी छुगमताका रहस्य 
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नहीं आ सकते | अतएव इनको भी युक्त भाद्दार, 
निद्रा ओर आसन आदिका पालन करते हुए विशेष- 
रूपसे विज्ञानमय चेतनताकी तरफ द्वो लक्ष्य रखना 
चाहिये । इस प्रकार उस झुद्ध निरतिशय ज्लानमय 
परमेश्वके खरूपका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण विज्नोंका 
नाश द्वो जाता है और साधक द्तार्थ द्वो जाता है । 

परमेश्वर ओर उसकी ग्राप्तिके साधनोंमें श्रद्धा 
ओर प्रेमकी कमी द्वोनेके कारण द्वी साधन करनेमें 
उत्पाद नहीं होता | आरामतवकबी खभावषके 
कारण आल्स्थय और अकर्मण्पता बढ़ जाती है 
इसीसे उन्हें परमशान्ति और परमानन्दकी प्राप्त 
नहीं होती । इसलिये श्रीमद्भागवतमें बतढायी हुई 
नवधा भक्तिका तत्त्व-रदस्य मदह्ापुरुषोंसे समझकर 
श्रद्धा और प्रेमपृवंक तत्परताके साथ भक्तिका साधन 
करना चाद्विये | 

भगवानके रासका विषय तो भ्रत्यन्त ही 
गहन है । भगवान्‌ ओर भगवानकी क्रीडा दिव्य, 
अलौकिक, पवित्र, प्रेममय और मधुर दे । जो 
माघुर्यरसके रहस्थको जानता है, वही उससे छाभ 
उठा सकता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गोपियोंकी 
जो असली रासक्रीडा थी, उसको तो जाननेवाले हो 
&ंसारमें बहुत कम हैं । उनकी वह कीडा अति पविन्न, 
अलौकिक और अमृतमय थी । वर्तमानमें होनेवाले 
रासमें तो बहुत-सी कल्पित बातें भी आ जाती 
हैं. तथा अधिकांशर्मे रास करनेवाले आर्थिक इृष्टिसे ही 
करते हैं | उनका उद्देश्य दशंकोंको प्रसन्न करना ही रद्दता 
है | इसलिये दर्शकोके चित्ततरर यह असर पड़ता 
है कि भगवान्‌ भी ये सब आचरण किया करते थे । 
तथा यद्दध बात खाभाविक ही है कि साधक जो 
इष्टमें देखता द्वै, वह बात उसमें भी आ जाती है । 
भगवानके तत्त और रद्ृस्यको न जाननेके कारण 
उनकी प्रेममय छीछा काममय दीखने लगती है। 
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और निर्दोष बात दोषयुक्त प्रतीत होने छगती दे । 
इस कारण द्वी देखनेवाले किसी-किसी स्री-परुष और 
बालकोंमें झूठ, कपट,हँसी,मजाक, विलासिता आदि दोष 
था जाते हैं। अतः सर्वताधारणको भागकतमें बतछ/यी 
हुई नवधा भक्तिका# साधन द्वी करना चादिये । 


जिन्हें माधुयें रसवाली प्रेमलक्षणा भक्तिकी दी 
इच्छा हो उनको भी प्रथम नवधा भक्तिका हो 
अभ्यास करना चाहिये; क्‍योंकि बिना नवधा भक्तिका 
अभ्यास किये वह साधक प्रेमछक्षणा भक्तिका सचा 
पात्र नहीं बन सकता और उस ग्रेमलक्षणा मक्तिका 
रहस्य भगवध्पराप्त पुरुष ही बतला सकते हैं । इसलिये 
उस प्रेमलक्षणा भक्तिके जिज्ञासुओंको उन मद्दापुरुषोंके 
संग और सेवाद्वारा उसका तत्त्व और रहस्य समझकर 
उसका साधन करना चाहिये | 


गीतोक्त भक्तियुक्त कर्मयोगके साधकोंको ता 
भगवानूपर ही मरोसा रखकर सारा चेष्टाएँ करनी 
चाहिये | सब समय भगवानकी याद रखते हुए दी 
भगवानमें प्रेम द्वोनेके उद्देश्स्से भगवान्‌की आज्ञाके 
अनुसार दी सारे कर्म करने चाद्षिये । अथवा अपनी 
बागडोर भगवानके हाथमें सौंप देनी चाद्दिये, जिस 
प्रकार भगवान्‌ करवावें बैसे द्वी कठपुतढीकी भाँति 
कर्म करे । इस प्रकार जो अपने आपको भगवानके 
हाथमें सौंप देता है उसके द्वारा शाखनिषिद्ध कमे तो 


# अ्रवर्ण कीत॑न विष्णों: स्मरणं पादसेवनम । 
अर्चन॑ वन्दन दाशध्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
१. भगवानके नाम और गु्णोंका अवण, २- कीत॑न; 
३. भगवानका स्मरण, ४- अगवानके चरणोंकी सेवा; 
५. भगवद्धिग्रहदका पूजनः ९० मभगवानको प्रणाम 
करना, ७- अपनेको भगवानका दास समझकर उनकी 
सेवार्मे तत्पर रइना, ८- अपने की भगवानका सस्वा मानकर 
उनसे प्रेम करमा ओर ९० मगवानकों आत्मसमर्पण करना- 
यही नो प्रकारकी भक्ति है | 


दो ही नहीं सकते। यदि शाखरविरुद्ध किश्चिन्मात्र भी 
कर्म द्ोता है तो समझ्नना चाहिये कि हमारी बागडोर 
मगवानके हाथमें नहीं है, कामके ह्वाथमें है; क्‍योंकि 
अजुनके इप्त प्रकार पूछनेपर कि--- 
अथ केन प्रयुक्ोध्यं पापं॑ चरति पूरुष३ । 
अनिच्छक्षपि वार्ष्णय बलादिव नियोजितः ॥ 
(गीता ३ । ३६ ) 


है कृष्ण ! फिर यद्द पुरुष बलात्कारसे लगाये 
हुएके सदश, न चाहता हुआ मी किससे प्रेरा हुआ 
पापका आचरण करता है?! खयं भगवानने कद्दा--- 
काम एव क्रोध एक रजोगुणसमुद्धवः । 
महादानो मद्रापाप्मा विद्धय्नेममिद्द वैरिणम ॥ 
( गीता २। ३७ ) 
हे अर्जुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही 
क्राध है, यह दी मद्दा अशन अर्पात्‌ अभिके सददश 
भोगोंसे न तृप्त दोनेवाठ और बड़ा पापो है, इस 
विषयमें इसको ह्वो तू वेरी जान । 


इसके अतिरिक्त शात्रानुकूल कर्मोर्मे मी उससे काम्य 
कर्म नहीं होते । यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि सम्पूर्ण 
कर्म केवल निष्काम भावसे हुआ करते हैं । भगबदर्थ 
या भगवदर्पण कर्म करनेवाले पुरुषके द्वारा दृढ़ 
अभ्यास इ्ोनेपर भगवत्स्वृति होते हुए ही सारे कर्म 
होने लगते हैं । तभी तो भगवानने कद्दा है कि--- 
भतस्मार्सथंषु कालेबु मामछुस्मर युध्य ल |! 
(गीता ८ । ७ ) 
शतएव इमलोगोंको भी इसो प्रकार अभ्यास डालना 
चाहिये । भगवदर्य या मगबदर्पण कम॑ तो साक्षात्‌ 
भगवान्‌की द्वो सेवा है | यद्द रहस्य समझनेके बाद 
उसे प्रत्येक क्रियामें प्रसनता और शान्ति ही मिलनी 
चाहिये । क्‍या पतिब्रता स्लोको कभी पतिके अर्थ या 
पतिके अर्पण किये हुए क्मार्मे झंझट प्रतीत छोता है ! 
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यदि द्वोता है तो वद्द पतित्रता कद्दाँ ? कोई ज्री पतिके 
नामका जप ओर खरूपका ध्यान तो करती है किन्तु 
पतिकी सेवाको झंझट समझकर उससे जी चुराती है 
वह क्या कभी पतित्रता कद्दी जा सकती है ? वह्द तो 
पतित्रतघर्मको ही नहीं जानती । जो सच्ची पतिब्रता 
स्री होती है बह तो पतिको अपने हृदयमें रखती हुई 
ही पतिकी आज्ञानुसार उसकी सेवा करतो हुई इर 
समय पतिम्रेममें श्रसन रहती है । पतिकी प्रत्येक 
आज्ञाके पालनमें उसकी प्रसनता और शान्तिका 
ठिकाना नहीं रद्दता | फिर साक्षात्‌ परमेश्चर-जैते 
पतिको आज्ञाके पालनमें कितनी प्रसनता और शान्ति 
होनी चाहिये | अतएव जिन्हें भगवदर्थ या भगवदर्पण 
फर्मो्मे झंझट प्रतीत द्ोता दे वे न कर्मोंके, न भक्तिके 
ओर न भगवानके ही तक्तको जानते हैं । 


एक राजाका चपरासी राजाकी भाज्ञाके अनुसार 
किसी भी राजकार्यको करता है तो उसे दर समय 
यह खयाल रहता है कि मैं राजाका कर्मचारी हँ--- 
राजाका चपरासी हूँ। फिर मगवान्‌की आज्ञाके अनुसार 
मगवसश्कार्य करनेवाले भगवद्धक्तको दर समय यद्द भाव 
क्‍यों नहीं रहना चाह्दिये कि मैं मगवानका सेवक हूँ । 

जो मगवत्कार्य करते (ए मगवानको मूल जाते 
हैं वे खास करके सभी कार्योका भगवानके कार्य 
नदी मानते, अपना कार्य मानने रूग जाते 
हैं । इसी कारण वे भगवानके नाम ओऔर 
रूपको भूछ जाते हैं । अतएव साधकोंको इढ़ 
निश्चय कर छेना चाहिये कि सारे संसारके पदार्थ 


य्च्यस्स््य्स्स्च्य्््य्य्य्य्स्य्स्य्स्य्य्स्य्य्स्य्च्स्य्स््ल्््ड्ि..__-सल्‍ल्‍सक्‍स्सेेेस सच ाआ>ा आ₹% आ ि ििॉिडिटिललिड्डििटििि्च्िल्ििड्ि्ि्िल्स्ल्ट्िोििि ट्रिन्यमबाायणककबइककतभाक 
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भगवानके द्वी हैं । जैसे कोई ग्त्य अपने 
खामीका कार्य करता दै तो यही समझता है 
कि यह खामीका द्वी है, मेरा नहीं; अथौत्‌ स्वामीकी 
नोकरो करनेवाले उस भ्ृत्यका क्रियाओंमें, उनके 
फल्में एवं पदार्थोमें सदा-सर्वदा यद्दी निश्चय रहता 
है कि ये सब स्वामीके ही हैं उसी प्रकार साधककों 
भी सम्पूर्ण पदार्थोको, क्रियाओंको और अपने आपको 
परमात्माकी दी वस्तु समझ्नी चाद्िये। साधारण 
खामीको अपेक्षा परमात्मामें यद्ध और विशेषता है कि 
परमात्मा प्रस्येक क्रिया और पदार्थमें व्याप्त होकर 
खय॑ स्थित है । इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ और क्रियामें 
जो खामीका निश्चय और स्मरण है वह स्वामीका ही 
भजन है । इसलिये उपर्थुक्त तत्तको जाननेवाले पुरुष- 
का उस परमात्माको विस्मृति होना सम्भव नद्दीं। यदि 
स्पृति निरन्तर नद्दीं होती तो समझना चाहिये कि वह्द 
तत्तकों यथार्थरूपसे नहीं जानता | अतएव इमलोगों- 
को सम्पूर्ण संसारके रचयिता छीछामय परमाव्माको 
सव्वंदा और सर्वत्र व्याह समझते हुए डसकी आज्वाके 
अनुसार उसके लिये द्वी कर्म करनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इस प्रकारका अभ्यास करते-करते परमात्मा- 
का तत्तत और रद्दस्थ जान लेनेपर न तो कर्मोमें 
उकताइट हो द्वोगी ओर न भगवानकी विस्घृति ही 
द्वोगी बल्कि मगवत्‌के स्मरण ओर भगवदाज्ञाके पाऊन- 
से प्रत्येक क्रिया करते हुए शरीरमें श्रेमजनित 
रोमान्च द्वोगा और पद-पदपर अत्यन्त प्रसन्नता और 
परम शान्तिका अनुभव द्वोता रहेगा | 





सती भगवती 
पतिके लिये आत्मोत्सर्ग 


( लेखक-- पं० बाबूराव विष्णु पराजड़कर ) 


श्रीशित्रप्रछादनी गुप्तकी पत्नी श्रीमती भगत्रती 
देवीके खर्गवासका समाचार “आज में प्रकाशित दो 
चुका दे | पर उसमें एक घटनाका उल्लेख नहों किया 
गया जो खर्गीया भगत्ती देवीके खभावष, विश्वास 
ओर मानसिक मद्दानतापर ऐसा अ्रकाश डाढती है 
जैसा उनके जीवनके और किसी कार्यसे नद्ीं पड़ता। 

श्रीशिवप्रसादजीको रक्तसब्चार बढ़नेकी बीमारी 
बहुत दिनसे द्वे जिससे बहूनी बड़ी चिन्तित रद्दती 
थीं और उनकी कुण्डलो ज्योतिषियोंको दिखाया करती 
थीं। गत मार्गशीर्षमें उन्हें पता चला कि फाल्युन 
शुक्कमें गुतजीको भयंकर भरिष्ट दवैं। कई ग्रह, जेसे 
सूर्य, शनि, बुध, झुक्र और चन्द्र मृत्युध॥यानमें एकत्र 
दो रहे हैं । काशोके कई प्रमुख अ्योतिषियोंको बहूजी- 
ने कुण्डली दिखायी । सबने एक खरसे ( शब्दोंका 
हेर-फेर करके ) यद्दी कह्दा कि इस योगसे गुप्तजीका 
बचना अप्म्मव है | 


यह जानकर बहुजीकों जो अवस्था हुई उस्तका 
वर्णन करना कठिन है। वे इस धुनमें लगीं कि इस 
भीषण भरिष्टका निवारण किस प्रकार हो । पण्डित 
लोग पूज-पाठ, जप-दान इत्यादि बताते थे पर प्रबल 
मारकेशोंको देखकर कोई साइसपूबबंक यह बचन नहीं 
देता था कि ऐसा करनेसे गुप्तजीकी मृत्यु टल ही जायगी । 

बहुजोका एक मद्दात्मासे परिचय था जो दक्षिण- 
मार्गी सिद्ध तान्त्रिक हैं | उनसे भी उन्होंने अपना 
कष्ट निवेदन किया जोर उपाय पूछा। महात्माने 
कट्ठा--'एक प्रयोग मैं बता सकता हूँ जिससे 
गुप्तनी तो निश्चयरूपेण बच जायँगे पर तुम्हारे ऊपर 
भा बनेगी। तुग्दारे बचनेमें सन्देह है । गुप्तनीका तो 
एक बाल भी न बाँका द्वोगा पर तुम प्रयोग समाप्त होते- 
दोते बीमार पड़ जाओगी,फिर ईश्वर द्वी तुम्दारी रक्षा करे।' 

बहुजीने महात्मासे इस प्रयोगको जाननेका बड़ा 
इठ किया | भद्दात्मा उन्हें बराबर चैताबनी देते गये 


कि इस कार्यमें तुम्हें अपने लिये पूरा खतरा दै, मत 
करो । पर बहुजीने भपना दइठ न छोड़ा । बहू जीने 
जब बहुत बल बाँधा, यद्वाँतक कद्दा कि मैं अपनी 
आयु सहर्ष पतिको मेंट करना चाहती हूँ, तब 
मद्दात्माने लाचार द्ोकर बहुजीको प्रयोग बताया । 

अन्तमें वद्दी हुआ जैसा महात्माने कद्दा था। 
इस दुर्दान्त अरिष्टके समय, जब कि मृत्यु ही अवश्य- 
म्मादी थी, शिवप्रस्तादनी री एक उँगलीमे भी पीड़ा न 
हुई, ओर बहूजी अनुष्ठान समाप्त होनेके ५-६ दिन 
पहलेसे द्वी बीमार पड़ गयीं । 

पर उन्होंने किसीसे कद्ठा नहीं, बराबर छिपाये 
रहीं | ज्ञान, हविध्यान भोजन इत्यादि कठिन 
नियरमोंके साथ अनुष्ठान चछाती गयीं । पूर्णाइति 
होकर जिप्त दिन कुमारीपूनन, ब्राह्मणभोजन 
इत्यादि था उस दिन उन्हें १०३ डिगरी ज्वर चढ़ा था | 

इसके बाद फिर वे उठ नद्दीं सकी। आरम्भमें 
आयुर्वेदिक, फिर एलोपैथिक और असन्‍्तमे होमियोपैधिक 
चिकित्सा हुई, पर अवस्था दिन-पर-दिन गिरती ही गयी । 

मद्दात्माने क_ रखा था कि अनुष्ठान समाप्त 
होनेपर भी, जबतक गुप्तजीका अरिश्िकाढ बीत न 
जाय, तुम बताये हुए मन्त्रका जप १०८ बार सबेरे 
ओर इतनी द्वो बार रात्रिमें नियमितरूपसे करते 
जाना। इस भआभाज्ञाका बहुजीने अक्षरशः पालन 
किया । १०३-१०४ डिगरी ज्वर चढ़ा रहता था 
पर वे हठकर, चारपाईसे उतरकर, बैठकर, सब्रिधि--- 
अंगन्यास, करन्यास आदि करके दोनों समय जप 
कर लेती थीं। जब उठने बेठनेसे ठाचार हो गयीं 
तब महात्माने लेटे-लेटे हो जप कर लेनेकी अनुमति 
दी | यह जप बे अपनी मृत्युके दो दिन पूर्वतक 
अर्थात्‌ जबतक द्वोश बना रद्दा, करती गयीं । 

एक बात विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । बहूजीकी 
बीमारी जब बहुत बढ़ गयी थी उसके कुछ पूर्ष- 
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से द्वी महात्मा उनसे कहते आ रहे थे कि चाद्दा॑ तो 
अब भी जप करना छोड़ दो । जप छोड़ते द्वी तुम 
अच्छो द्वो जाओंगो । पर उन्होंने एक दिन भी जप 
नहीं छोड़ा। जो आयु पतिको दे चुको थीं ढसे वापस्त 
लेनेका विचार यह सती कैसे करती ! एक दिन इन्द्रीं 
इब्दोंमे उन्होंने मद्ात्माकों उत्तर दिया-- “मद्दाराज ! 
भापकी कृपासे मैंने उन्हें बचा लिया है, अब तो मैं 
उनके कंधोंपर हुमचती हुई जाऊँगी ।” इस 'हुमचती 
हुई! को याद करके अब वे महद्दात्मा भी कभी-कभी 
रो पड़ते हैं । 


अनुष्टानका क्रम 

अनुष्ठान आरम्म--पौष कृष्ण ५ ( २१ दिसम्बर 
सन्‌ २७ ) | 

अनुषट्टान समा_त्त--माध झुक्ू १५ ( १४ फरवरो 
सन्‌ ३८ )। 

करिष्टठ आरम्म---फाल्युन शुकह्ू ९. (१० मार्च 
१०३८ )। 

अरिष्ट समाप्त--चैत्र कृष्ण ३२० (३१ मार्च 
१९३८ )। 

बहुजीने कुल ४ अनुष्ठान किये--प्रत्येक दस- 
दस दिनका था | 

पाँचवाँ अनुष्टान ठीक भरिष्टके समयपर करने- 
बालो थों, पर चौथा अनुष्ठान समाप्त करते-करते ६दी 
बीमार पड़ गयीं | इसलिये पॉचवाँ अनुष्ठान न कर 
सकी । वद्द फिर खयं मद्गात्माजीने किया । 

[आरम्म--फ्ा० झु० ४ (७ मार्च १९३८)। 
समाप्त--चैत्र शु० ६ (६ अप्रैल १९३८ ) | ] 

बहूजीने उृप्तिंद्ध भगवान्‌का भनुष्ठान किया था 
और महद्दात्माने मद्दारुद्रका । 

बहूजोने घरपर रात्रिमें ९ से १२ तक अनुष्ठान किया 
था और मद्दात्माने महल्ला सारनमें शिवप्रसादजीके बागमें । 

बहूजी दिनमें जौको रोटो मूँगकी दाल खाती 
थीं। रात्रिमें केबलठ दूध और फढक। चौकीपर या 


ः्ज््श्य््व्््य्थ्च््््य्््य्ड्थट्य्ट््डि 








ये 


जमीनपर सोती थीं। पान, छुरती, जो सदासे खाती 
थीं, छोड़ दिया था | 


प्रत्येक सहृदय व्यक्ति श्नुमान कर सकता है 
कि जिस मद्दिणने यद्द कार्य इतनी धौरता और 
इृढ़ताके साथ, सामने नाचनेवाली मृथ्युक्री अवद्देला 
करके, प्रसन चित्तसे क्रिया उसका हृदय कितना 
विशाल था | किसी आवेरामें सइसा जान दे देना 
सद्दज है पर शान्त चित्तसे छगातार पतिकी हवित- 
चिन्तना करते हुए अपने लिये मृत्युका आवाइन 
करते रद्दना, और वद्ध भी इँखते हुए, मद्बासतीका 
द्टी कार्य द्वो सकता है। महीनों कष्ट उठाया पर एक 
बार भी मुँदसे प्रयोगकी बात न निकाली, मद्दात्मा- 
जोके प्रतोमन देनेपर भी अपने त्तसे विचठित नहीं 
हुईं । अन्तमें पतिका मढा करके, भगवद्‌गुण श्रत्रृण 
करते-करते, शान्तचित्तसे खर्गल।ककों सिधार गयीं । 

ऐसे प्रयोगोंसे कुछ होता है अथवा नह्दीं, यह्द 
विचारणीय जिबय नहीं दै। सती भगषती देबोका 
इसपर विश्वास था और यद्द जानकर भी कि इससे 
अपनी जोबनद्वानि होगी उन्होंने हँसते-हँसते 
प्रयोग किया और ३-४ मद्दीने कष्ट उठाते रहनेपर भी 
एक बार भी इसके लिये पश्चात्तापका शब्द मुँद्से नद्दीं 
निकाला | केवल प्रयोग करनेकी भपेक्षा यह काम अधिक 
कठिन है और उस पृण्यात्माकी मद्बत्ताका दर्शक है । 

इस प्रयोगकी बात सेवाउपवनके बहुत कम लोग 
जानते थे । शिवप्रसादजीकी तो उनकी मृत्युके बाद 
इसका पता छगा। मुझे दो चार दिन पइले माद्धम 
हुआ था । शिवप्रसादजी रोकर कद्वते थे कि मुझे 
माद्म द्वोता तो कमी न करने देता । उनकी दृष्टिसे 
उनका यद्व कथन ठोक द्वी है पर बहुजोकी दृष्टिसे 
उन्होंने जो किया क्‍या वद्दी उचित नह्वीं था! उससे 
उनकी भात्माकी जिस मद्तत्ताका परिचय मिलता है, 
ईश्वर करे वद्ध मारतके धर-घरमें दिखायी दे । 


[ “आज! से उद्धृत उपयुक्त छेखसे हिन्दू-नारीके अनुपम त्याग/ आदर्श पातित्रतधर्म और ऋषियोंके अनुभूत 
शास्त्रीय प्रयोगोकी महत्ता प्रत्यक्ष सिद्ध है। मारतके पवित्र सतीधर्मको कुखंध्कार बतानेवाले और इिन्दृशाओंको असत्य 
माननेवाले पश्चिमीय दूषित भाषोंसे प्रभावित्त इमारे आजके भारतीय माई बहिन ऐसी घटनाओंपर विचार करके अपने 


विचारोंको बदल सके तो बहुत उत्तम हो |--सम्पादक ] 
छै--+ 


कामके पत्र 


(१) 


श्रीमगवानके प्रेमकी प्राप्ति बहुत द्वी दुर्लभ 
होनेपर भी भगव्रत्कृपसे ठसीको हो सकती दे ओर 
सहज दी द्वो सकतो द्वे जो वास्तवमें चाहता दे। 
चाद्दता वद्दो है जो प्रेमकी कीमतमें सर्वश् भर्पण 
करनेको तैयार है| यचपि भगव्त्पेम क्रिंसी कीमतसे 
नहीं मिलता क्योंकि बढ भमूल्य है | 

'कैबल्य'की कीमत भी उसे खरीदनेके लिये पर्याप्त 
नहीं है; यों कहना चाद्विये क्ति भगवरत्मेम खरीदा ही 
नहीं जा सकता | वद्द उसोको मिलता है, जिसको 
कृपा करके मगवान्‌ देते हैं, ओर देते उसको हैं जो 
सर्वशत्न उनके चरणोंपर न्योछावर करके भी अपनेको 
ग्रेमका अपान्न मानता है, और पल-पढमें प्रेमास्पद 
प्रभुके प्रेमपर मुग्ध होता रद्दता दै। किसी भी 
बपायसे प्रेम नहीं मिलता ओर न उसके छिये 
समयकी द्वी शर्त दे । प्रेमके मार्गम किसो भी शर्तके 
लिये गुंजाइश नहीं द्ै। यहाँ तो त्रिना द्र्तका 
समर्पण है । सत्र कुछ दे डाले, तन-मन अर्पण 
कर दे । मुरठोेकी भाँति हृदयको शनन्‍्य कर दे और 
बदलेमें कुछ भो न चाहे । चाहे तो यहीं चाद्द कि इस 
शूत्य हृदयका भी उस प्रेमास्यदको पतान छग जाय। 
क्योंकि शून्य द्वोनेपर भी यद्द प्रेमके योग्य नद्दी है । 
बसका पत्रिन्न प्रेम यहाँ आवेगा, इस हृदयमें ठसका 
ग्रवेश द्वोगा तो उस ग्रेमकी प्रतिष्ठा ही घट जायगी। 
प्रेमके लिये सर्बंधा अयोग्य मुझ्नक्ो प्रम न देनमें 
प्रभुके प्रेमको शोभा है, परन्तु बह परम प्रेमास्यद 
इतनेपर भी न जाने क्यों मुझसे प्रेम करता है, 
क्या बद खय॑ अपनी प्रेमप्रतिष्ठाको भूल गया है, 
जो मुझन-सरीखे त्यागकी स्मृति रखनेबाले त्यागामि- 
मानियोंकी ओर निरन्तर प्रेमदृष्टिसे देखता है और 
मु्नमें मो प्रेमका जस्तित्व मानता है। खाभाविक द्वी 


सर्वापणके पश्चात्‌ जब इस प्रकारका भाव द्वोता है, 
तत्र भगवानके प्रेमका पवित्र प्रादुर्भाव हृदयमें द्ोता 
दे । प्रेम तो प्रत्येक जीबके साथ भगवान्‌का दिया 
हुआ है दी, वद विषयानुरागके बढ और मोटे 
आच्छादनसे ढका है; विषयासक्ति, ममता और 
अहंकारके काले पर्देसे आदत दहै। इस भान्छादन 
और भाषरणके इटते हो वद्द निर्मल और पविन्ररूपमें 
प्रकट द्वो जाता है । यद्द प्राकव्य द्वो प्रदुर्भाव है । 
अतएव जबतक विषयासक्ति, ममता और छदटकार 
दूर न दो, तबतक मगवानके गुण, माद्दात्मय, 
सौन्दर्य माधुर्य, कारुण्य आदिके. श्रतृण- मननसे 
विपयासक्तिको, परम आत्मी य मावके निरन्तर अनुचिन्तन 
और निश्वयसे विषय-ममत्वकों, और शरणागतिके 
भावसे अहंकारको इटाते और मिटाते रद्दना चाहिये । 
साथ द्वी भगवश्विन्तनका सतत अभ्यास करना 
चाहिये । प्रेम कितने दिनमें मिल सकेगा, इस 
बातकी चिन्ता छोइकर उनका निरन्तर चिन्तन केसे 
द्ीता रहे, इसीकी चिन्ता करनी चाढदिये। नामजप, 
गुणानुवाद, अ्रवण-मनन, स्वरूपका ध्यान, ये सभी 
इसमें सद्बायक हैं । परन्तु निर्मरताका भाव बहुत 
अधिक सद्दायक द्वोता दै। निर्भरताका थर्य प्रेम- 
प्राप्तिकी उत्कण्ठाका हास नहीं द्वे । उत्कण्ठा बढ़ती 
रदे, भगवानके प्रेमके लिये प्राण तइपते रहें, हृदयमें 
विरद्वाप्तिकी ज्वाला घवक ढटे । परन्तु साधन 
एकमात्र निर्भरता द्वो । अपने पुरुपार्थका बल कुछ 
भी न रहे । प्राणोंकी आाकुछ तड़प, हृदयकी प्रदोत्त 
भप्ति द्वी निन्‍तर तड़पाती और जढ।तो रहे, और 
बढ तड़पन ओर ताप ही जीवनका णाधार भी रहे । 
रक्त-मांसको खा डाठनेवालो यद्द भाग ही प्राणोंकी 
रक्षा करती रहे । बड़े सोभाग्यसे इस आगमें जलते हुए, 


संख्या ११ ] 
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इसी आगको प्राणाधार बनानेका छुअवसर प्राप्त 
हुआ करता दे | उस समय यद्दी चाद् हुआ करती दे 
कि प्राणाधार ! यद्द आग कभी न बुझे और ठत्तरोत्तर 
बढ़तो रइकर,--मुझे जला-जलाकर प्ुख पहुँचाती 
रहे । प्रेमकी प्रातिका तो मुप्ते अधिकार द्वी नहीं | 
मेरा तो अधिकार बस जलनेका दै | जल्ता दी रहूँ ! 
(२) 

आपका क्षृपापत्र मिल गया था, पुनः दूसरा पत्र 
भी मिल गया, ठत्तर छिखनेमें बहुत विटम्ब दवा गया, 
इसके लिये क्षमा करें। आपने पत्रके आरम्भमें दी 
लिखा कि “आपको तच्चदर्शा ज्ञानी इनेसे मैं साशज्ञ 
दण्डबत्‌-प्रणामसद्दित नम्रतापूर्वक प्रश्न करता हूँ।' 
सो प्रश्न करनेमें तो कोई आपत्ति नद्दीं है, आप 
इच्छानुसार पूछ सकते हैं ओर अवकाश मिलनेपर 
मैं अपनी तुच्छ मतिके अनुसार उत्तर भी दे सकता हूँ। 
परन्तु मैं कोई तक्त्वदर्शा ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ । इसलिये 
उस दष्टिसे प्रणामके सर्वथा अयोग्य हूँ | स्बमूतस्यित 
भगवानके नाते आप प्रणाम करते द्वों ता उसी नाते 
मैं भी आपको करता हूँ । 

आपका पढ़ला प्रश्न है-- ईशरके शरणमें जाना 
कैसे बनता दे, इसका उत्तर हें क्ि सत्र प्रकारसे 
अपने सर्वेशको तन, मन, घन, कामना, वासना, 
बुद्धि, अहंकार सबको-सबत्र प्रकारसे परमात्मा्मे 
अर्पण कर दटेनेसे शरणागति बनती द। इसके 
प्रारम्भिक साधन ईं-१-मगवानके अनुकूल द्वी सब 
कार्य ( तन, मन, वाणीसे ) करनेका दृढ़ निश्चय, 
२-भगवानके प्रतिकूढ समस्त कार्यों ओर भाजोंका 
( तन, मन, बाणीसे ) सवेधा त्याग, ३-मगवानमें 
ही परम विश्वासकी चेष्टा, 9-भगवानको द्वी अपना 
एकमात्र रक्षक, प्रभु, प्रेमास्पद, गति, आश्रय, ध्येय 
और छक्ष्य मानना, ५-भगवानके लिये हो सब कार्य 
करना, ६-सब कार्योंके द्वोनेमें अपने पुरुषार्थकों कुछ 
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भी न मानकर भगवानकी दी शक्तिके द्वारा दोते हुए 
समझना और ७-सब कुछ मगबानके जर्पण करनेकी 
चेष्टा करना । इस प्रकार अम्यास करते-करते चार 
भाव हृदयमें प्रकट होते हैँ, ओर उन्दींके अनुसार 
क्रिया दोने लगती दे । वे चार हैं-१-भगवान्‌का परम 
प्रेमके साथ निरम्तर चिस्तन ओर तज्जन्य परमानन्द- 
का पल-परमें अनुमव, २-मगवानके अनुकूल ही 
सब कार्य करनेका खभाव, ३-भगवानके प्रत्येक 
विधानमें (हुख- दुःख, हानि-छाम सबमें) परमानन्द, 
ओर 9-सर्वथा निष्कामभाव यानी कामनाका बिल्कुछ 
अभाव । इसी अवस्थामें परम शान्ति-शाश्रती शान्ति 
मिलती है । यद परमोच दशा दे, इस अवस्थामें 
उस आधारमें स्थित दंकर भगवान्‌ ही छोला करते हैं। 
प्रश्षका दूसरा भाग है--तीवतर बैराग्य आदिके 
द्वारा शाश्रतों शान्ति मिल जानेपर भी अवश्य द्ोनेवाे 
प्रारब्ध कर्मके मिठानेकी यदि कोई युक्ति ड्वोती तो 
राजा नल, धर्माबतार युधिष्टिर और मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी इत्यादि समर्थ पुरुष राज्यसे 
भ्रष्ट द्वोकर क्‍यों वन-वन फिरकर अनन्त दुःख उठाते । 
अतः शाश्रती शान्तिवाडे ज्ञानीका भी प्रारब्ध कम नहीं 
मिट सकता ऐसा श्रुति कद्दती द्वै। तब शाश्रती शान्ति 
मिलना-न-मिलना एक-सा दो गया। अतएव तत्त्व- 
ज्ञानसे यथार्थ शान्ति मिलनेपर भी प्रारब्त् कर्मद्वारा 
उस शान्तिमें जिन्त ह्वो जाता दे, या प्रारब्ध कर्मसे 
उसमें कोई विन्न नद्दीं इंता! यदि नहीं द्वोता तो 
फिर ऐसा पुरुष प्रारूब्ध कर्म कैसे भोगता है ! 

इस प्रश्नके उत्तरमें सबसे पद्चले तो यद्द बात 
कइनी है कि--- 

अवश्यम्भाविभावानां प्रतिकारों भवेद्यदि । 
तदा दुःलखे न लिप्येरन्‌ नलरामयुधिष्ठटिराः ॥ 

यदद श्छोक केवल कर्मकी प्रबलता दिखलानेके 

ढिये ही है । वैसे तो इस श्छोकका सिद्धान्त सबंधा 
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माननेयोंग्य नहीं है। क्योंकि इसमें नल और 
युधिष्टिके साथ ही मगत्रान्‌ श्रीरामका नाम लिपा 
गया है। यहद्द छिद्धान्त सर्ववा स्मरण रखना चाहिये 
कि भगवान्‌का अवतार किप्ती कर्मफल्से नहीं द्वोता | 
हम लोगोंके देद्धारणमें--जन्ममें जैसे प्रारब्ब कारण 
है, बेसे भगत्रानके जम्ममें नहीं है, बे तो अपनी लीलासे 
ही जन्म धारण करते हैं । वास्तत्रमें वद्द जन्म दी 
नहीं दे । ऐसी बात नहीं दे कि वह परम मंगल- 
विग्रह् पहले नहीं था, अब माताके उदरमें रजवीयके 
संयोगत्ते बन गया | ब्रद्द तो नित्य है और समय- 
समयपर अपनो ढीछासे दी ब्रकट होता है । यहद्द 
प्राकव्य द्वी उनका जस्म है और फिर लीडाके अनन्तर 
अन्तर्पान द्वो जाना द्वी उनका देहावसान कटद्दा जाता 
है। वस्तुतः वे जन्म-मृत्युसे रद्षित हैं। काल-कर्मसे 
अतीत हैं । 
वे खय॑ कद्वते हैं--- 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीशबर/5पि सन्‌। 
प्रदति. खामधिष्टायः संभवास्यास्मम्रायया ह 
( गीता ४ ६) 
मैं सर्वधा अविनाशीखरूप और सर्वथा अजन्मा दोते 
हुए द्वी तथा सब ब्रह्माण्डोंका परम ईश्वर द्वोते हुए हो 
कपनी प्रकृतिके द्वारा अपनी यागमायासे--अपनी 
लौलासे-:प्रकट द्वोता हूँ । 
जन्म कर्म च में दिव्यमेव ये। वेलि तस्वतः । 
त्थचत्वा देडं पुनर्जन्म नेति मार्मेति सो5जुन ॥ 
(गीता ४ । ९) 
हैं अजुन | मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और 
जो पुरुष इस जन्मकर्मके तत्तको जान ढेता दै वह 
देइत्यागके अनन्तर दूसरे जन्मकों न प्राप्त द्वोकर 
मुश्को दी प्राप्त ढ्ोता है । 
जिनके जन्म्कर्मके तत्तकों जान डेनेसे 
दी अपुनभंव (मोक्ष ) मिल जाता है, उन 
भगवानको प्रारष्च कर्मवश वनमें बाध्य होकर कष्ट 





सहन करना पड़ा यद्द कहना एक प्रकारसे भूल ही 
प्रकट करना है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका युवराजपद- 
पर प्रतिष्ठित न द्वोकर बनमें जाना उनकी दिव्यलीला 
ही यो। किसी प्रारन्धका भोग नहीं | रददे नल जोर 
युधिष्टिर, सो यदि ये मद्वानुभात तस्‍्त्यज्ञानी पुरुष थे 
तब तो वनमें रहनेपर भी इन्हें वास्तत्रमें कोई अशान्ति 
नहीं हुईं। और यदि तचज्ञानतक नहों पहुँचे थे तो 
यथायोग्य अशान्ति हनेमें कोई आश्चर्य नहीं। इन 
दोनोंमें मी युधिष्टिरका दजा नल्से ऊँचा ग्रतीत दाता 
है। कुछ भी हो, इस छएलोककों प्रमाण मानकर 
शाश्रती शान्तिमें विन्न मानना सर्वथा अप्राप्ंगिक है । 
इतनी बात अवश्य सत्य दै कि प्रारब्ध कर्मका प्रतीकार 
नहीं दो सकता । सच्चितका नाश द्वो जाता दैे। 
क्रियमाण भी अड्टं भावका अभाव तथा सहज निष्काम- 
भाव हंनेके कारण भूंजे हुए बीजकी भाँति फल 
उत्पन्न नहीं कर सकता । परन्तु प्रारब्धक! नाश भोग 
हुए बिना नहीं ह्वो सकता। किसी प्रबरू नथीन 
कर्मके तत्काल सक्नितमेंसे प्रारब्ध बन जानेके कारण 
फरूदानोन्मुख प्रारब्त्रका प्रतादद रुक सकता है, परस्जु 
मिट नहीं सकता | यह सत्य द्वोनेपर भी तत्त्वज्ञानी- 
की शाश्वती शान्तिसे इसका कया सरोकार है ! 
कमोंका अस्तित्व ह्वी अज्ञानमें है, अज्ञानका सर्वषा 
नाश हुए बिना तत्वज्ञानकी या शाध्वती शान्तिकी 
प्राप्ति नहीं होती। और शाइ्नती शान्तिमें अज्ञान 
नहीं रहता, अतएवं शाइ्बती शान्तिको प्राप्त आनन्द- 
मय पुरुषमें एक सम ब्रह्मको अखण्ड सत्ताके अतिरिक्त 
ओऔर कुछ भी नहीं रद्द जाता। ऐसो अब्रस्थामें शरीर- 
में दोनेबांठझे भोगंसे उसकी नित्यैकशान्तिमें बंई 
बाघा नहीं आती। वह सर्वदा, सर्वथा और सर्वत्र 
सम द्वोता है । सुख-दुःख, मानापमान, जीवन-सृत्यु, 
छाभ-द्वानि, प्रदृत्ति-निषृत्ति, इर्ष शोक, शोत-ठष्ण, 
किसी भी दन्दमें वद्ड विषम नहीं देखता | वह 
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एकमात्र ब्रह्मको ही जानता है, ब्रह्ममें ही रहता है, 
जीर ब्रह्म हो बन जाता है| ऐसी अवस्थामें न तो 
जगत्‌की दृष्टिसे द्वोनेवाला भारी-से-मारी दुःख उसे 
विचलित कर सकता है, गौर न जगतकी दृष्टिसे 
प्रतीत द्वोनेवाला परम छुख ही उसे छुखके विकारसे 
क्षुष्ध कर सकता है । वद्द सदा सम, अचल, कूटस्व, 
खरूपस्थित रइता है | इसी बातकां समझानेके लिये 
भगवानने जद्ाँ-जद्दाँपर गीतामें तक्तजज्ञानी पुरुर्षोके 
लक्षण बतलाये हैं, वहाँ-बद्दाँ समतापर बड़ा जोर 
दिया दे। इसीको प्रधान लक्षण बताया दै, देखिये 
गीता अध्याय २ छोक ५६, ५७; अ० ५। १८, 
१०९; अ० ६। २९, ३०, ३१; अ० १२। १३, 
१७, ह९१ै2, १९; अ० १४॥।२२, २४७, २७ 
आदि, आदि। शाशह्वती शान्तिको प्राप्त पुरुषकी 
शान्ति वद्द द्वोती दे जो सर्वोच है, जो किसी काहमें 
किसी भी कारणसे घटती नहीं, नष्ट नहीं द्वोती । बह 
नित्य है, सनातन है, अचल है, आनन्दमयी है, 
सत्‌ है, सइज है, अऊल है भौर अनिर्वचनीय है। 
बस वह परमात्माका खरूप दी दे। जो शान्ति 
किसी शारीरिक स्थितिके कारण विचलित द्वोती है, 
बदलती दै या नष्ट द्वोंती है, वद्द यथार्थमें शान्ति 
ही नहीं दे, वद विषयप्राप्तिजननित क्षणिक छुखस्वप्नसे 
प्राप्त दोनेवाली चित्तकी अचचश्वग्ता है, जो दूसरे दी 
क्षण नवीन कामनाके जागृत द्वोते ह्वी नष्ट द्वो जाती 
है। मक्तकी दृष्टिसे कद्दा जाय तो भी यद्वी बात है । 
भक्त झुख ओर दुःख दोनोंमें अपने मगवान्‌की मूर्ति 
देखता है, वह अपने भगवान्‌को कमी विना पदचाने 
नहीं रदइता। “बज्रादपि कठोर! और 'कुसुमते भी 
कोमल' दोनोंमें द्वी वह अपने प्रियतमको निरख-निरख- 
कर उसकी विचित्र लोलाभोंको देख-देखकर नित्य 
निरतिशय भानन्दमें निमझ रद्दता है, उसकी उस 
आनन्दमयी शाश्तिको नष्ट करनेकी किसमें सामर्थ्य 
है ! भगवान्‌ कहते हैं-.- 


ये रष्ष्चया चापरं लाभ॑ मन्यते नाधिकं ततः । 
यर्मिन्स्थितो न दुःखेंन गुरुणापि विचास्यते ॥ 
(गीता ६ | २२ ) 


उस परम छाभके प्राप्त दो जानेपर उससे अधिक 
अन्य कोई भी छाभ नहीं जैंचता और उस अबस्थामें 
स्थित पुरुष बड़े भारी दुःखसे भी चटायमान नहीं 
होता, क्‍योंकि वद्द सर्वत्र सर्वदा अपने इरिंकों दी 
देखता है| भगवान्‌ कद्ते ईँ--- 


यो मां पद्यति सर्वत्र सर जे मयि पद्यति । 
तख्याई न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति ॥ 
(गीता ६ । ३० ) 


जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें 
देखता है, उससे मैं कभी अदृश्य नद्दीं दोता 
और बढ मुझसे कभी अद्यय नहीं द्वोता । 
ऐसी अबस्थामें यद्दी सिद्धान्त मानना चाहिये कि 
तक्तज्ञानी शाश्वती शान्तिकों प्राप्त पुरुषके लिये कोई 
कर्म रहता ही नहीं । प्रारब्बसे शरीर रद्दता है परन्तु 
उसमें अहंता और कर्ता-भोक्ता भाववाले किसी धर्मीका 
अभाव दवनेसे क्रियामात्र द्ोती है वरतुतः उसको 
कोई भोगता नहीं | उसके कमके सारे बन्धन टूठ 
जाते हैं । कर्मोका समस्त बाझ उसके सिरसे उतर जाता 
है। प्रारच्षके रोप दो जानेपर शरीर भी छूट जाता दे । 

अब एक प्रश्न आपका यद्द दे कि गीता अध्याय 
२। ६० में जो यह कहा गया है कि प्रमथनकारिणी 
इन्द्रियाँ विपश्चित्‌ पुरुषके मनको मी बल्तत्कारसे 
हर छेतो हैं, बह विपश्चित्‌ पुरुष शात्रती शान्तिको 
प्राप्त पुरुष है या अन्य ? इसका उत्तर एक तरहसे 
ऊपर आ चुका है, थोड़े शब्दोंमें यह पुनः समझ लोजिये 
कि शाह्नती शान्तिकों प्राप्त पुरुष ब्ह्ममें-भगवानके 
खरूपमें नित्य एकत्वरूपसे अचल रहता हे*। वह 
चलायमान होता हो नहीं । यहाँ विपश्ित्‌ राब्दसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष समझना चाहिये । जो बहुत बड़ा 
बुद्धिमान तो है परन्तु भगवस्माप्त नहीं है, ठसकी 
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बुद्धि यदि मनके अधीन हुई रद्दे ता उसके मनको 
इन्द्रियाँ जबरदस्ती खींच लेती हैं । 
(३) 

आपके पत्र आये थे, मैं उत्तर समयपर नहीं दे 
सका या। एक पत्रमें आपने इस आशयकी बात 
डिखी थो कि 'किसी समय मेरे किसी संकल्पसे आपके 
मनमें बार-बार उठनेवाले एक बुरी वासना शास्त हो 
गयी थी | इसलिये अब मैं पुनः ऐसा संकल्प करूँ 
जिससे आपवी कोई दूसरी बुरी वासना भी शास्त हो 
जाय ।' इसपर मेरा यद्द निवेदन दै कि यदि उतर 
बार ऐसा हुआ ता इसमें प्रधान कारण भगवत्कृपा 
जोर आपको श्रद्धा है। मेरे संकल्पमें मुझे ऐप्वी कोई 
शक्ति नहीं दीखती जिसके बल्पर मैं कुछ कर सकता 
हूँ, ऐसा कद सकूँ। दाँ, आपके मनसे बुरी बासना 
नाश द्वो जाय, यद्द मैं भी चादता हूँ । आप भगवत्‌- 
कृपापर विश्वास करें, ओर श्रद्धापू्षक ऐसा निश्चय 
करें कि भगवान्‌की दयासे अब मेरे मनमें अमुक बुरी 
बासना कमो न उठे, तो मेरा विश्वास है कि यदि 
आपका निश्चय दढ़ श्रद्धायुक्त होगा तो आपके मनसे 
ठक्त बुरी वासना इट सकती हे | श्रीमगवानकी शक्ति 
अपरिमित है, थ्रो मनुष्य अपनेको भगवानपर सर्वतो- 
मावेन छोड़ देता है, अपना सारा बढ भगवानके 
चरणोंमें न्‍्योझावर कर भगवानके बलका आश्रय कर 
छेता है, भगवान्‌की अचिन्त्य मद्विमामयों शक्तिके द्वारा 
घुरक्षित होकर वद्ट समस्त विरोधी शक्तियोंपर विजयी 
हो सकता दे । निर्मरता अवश्य द्वी सत्य, पूर्ण और 
अनम्य होनी चाद्विये । फिर उसे कुछ भी चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती । 

सत्यका मद्त््व समझमें आा जानेके बाद जरा-सा 
भी सत्यका भपराप बहुत ही भसह्य मादम होता है । 
सत्यके द्वारा प्राप्त होनेतराले अतुडनीय आनन्द और 
शान्तिका आखादन जबतक नहीं होता तमोतक 


असत्यको ओर प्रद्ृत्ति होती है। श्रीमगबानमें पूर्ण 
विश्वास होनेपर भी असत्य छूट जाता है। आसक्ति, 
मोह और प्रमादवश हो मनुष्य झूठ बोलता है, और 
उसके द्वारा सफहताकी सम्भावना मानता है । 
मनोरञ्ञनके लिये झूठ बोलन। प्रमाद है । खभाव बिगड़ 
जानेपर असत्य छूटना भवश्य द्वी कठिन दो जाता है 
परन्तु यद्द नहों मानना चाहिये कि बह्द छूट दी नहीं 
सकता । वास्तवमें आत्मा सत्स्वरूप हे, भात्माका खरूप 
ही सत्य दे, अतरत्र अप्तत्य आत्माका स्वभाव नहीं 
है । भूलसे इस दोषकों आत्माका खरूप मान लिया 
जाता है | जो बादरसे आयी हुई चोज है, ठसको 
निकालना असम्भव कदापि नहीं है, पुरानी इ्ोनेकी 
वनहसे कठिन अवश्य है। भगव्रानकी कृपापर भरोसा 
करके दृढ़तापूर्वक पुराने अभ्यासके विरुद्ध नया 
अभ्यास किया जाय, और बीचरमें द्वो घत्राकर छोड 
न दिया जाय तो अप्त्यका पुराना अभ्यास निश्चय 
द्वी छूट जा सकता द्वे । इस बातपर अवश्य विश्वास 
करना चाहिये । दुर्गुण ओर दुर्भोव आत्मा या 
अन्तःकरणके पर्म नहीं हैं, खामातिक नहीं हैं, भतएव 
इनको नष्ट करना यथायेग्य परिश्रमसाध्य दोनेपर भो 
सर्वथा सम्मष है । 

यहाँ एक बात यहद्दव सत्यके खरूपके सम्जन्धमें 
जान रखनी चाहिये कि सत्य वढ़ी है, निसमें किसी 
प्रकारका कपट न हो ओर जो निर्दषि ग्राणीका गद्दित 
न करता द्वी। मानो सत्यके साथ सरलता भोर 
बहिंसाका प्राण ओर जीवनका-सा मेल है | इनका 
परस्पर अविनामाव सम्बन्ध है | बाणोसे शब्दोंका 
उच्चारण ज्यों-का-त्यों ह्लोनेपर भी यद्यि कपट्युक्त 
भावभंगीके द्वारा छुननेवालेकी समझमें यवार्थ बात 
नहीं भाती तो वह वाणी सत्य नहीं है, इसके विपरीत 
शच्दकिे उचारणमें एक-एक अक्षरकी या वाक्यकी 
यथार्थता न ट्वोनेपर भी, यदि घुननेवाठेको ठीक 
समझा देनेकी नीयत, इशारों या भावोंका प्रयोग करके 
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उसे यथाय समझा देनेकी सरल चेष्टा दोती है तो वद्द 


सत्य है । उचारणमें बाणीकी प्रधानता होनेपर भी 
खत्यका यथार्थ सम्बन्ध मनसे है । इसी प्रकार किसो 
निर्दोष जोवका भअद्वित करनेकरी इच्छा, या वासनासे 
जो सत्य शब्दोंका उचारण किया जाता है, वद्द भो 
परिणाममें असत्‌ और अनिष्ट फठका उत्पादक द्वोनेसे 
असत्यके ही समान दे। मन, बचन तथा तनर्मे 
कहद्दीं भी छछ न होकर जो सरक भाषण हद्वोता है, 
वह्दी अहिंसायुक्त द्वोनेपर सत्य प्तमझा जाता है । 

क्रोपके नाशके प्रधान उपाय दो हैं । १ सममें 
भगवान्‌की देखना, और २ सब कुछ भगवान्‌का 
बिधान समझकर प्रत्येक प्रतिकूलतामें अनुकूछताका 
अनुभव करना, ओर भो अनेकों उपाय हैं। उनसे 
सावधानोके साथ काम छेना चाहद्विये । सर्वत्र सबसमें 
मगवानको देखनेका अभ्यास करना चाहिये ओर 
जिनसे व्यवद्वार पड़ता हो, उनकी भगवानका खरूप 
समझकर पहले मन-द्वी-मन प्रणाम करना चाहिये, 
तदनन्तर यथायोग्य निर्दोग् व्यवद्धार करना चाद्षिये। 
श्रीभगवान्‌ हैं, यद्द बात याद रखनेपर व्यवह्यारमें 
निर्दोषिता अपने-आप द्वी आ जायगी । 

धनका छोम न रखकर कर्तव्य-बुद्धिसे या इससे 
सी उच्च भावना हो तो भगवान्‌की सेवाके भावसे 
घनोंपाजनके लिये चेश्ट करनी चाहिये। यद्द भाव 
रहेगा ते। दोष नह्वीं आ सकेंगे | धनोपाज॑नमें पापों- 
का प्रवेश लोमके कारण द्वी द्वोता दै--यद्द याद 
रखना चाद्विये | काम, क्रोध और ढोम तीनों नरक- 
के द्वार हैं जोर आत्माका पतन करनेवाले दें। 
श्रीमगवानने गीतामें इस बातकी स्पष्ट घोषणा की है । 
अतएव इन तीनोंसे यथासाध्य बचना चाहिये | 

परधन भौर परऊ्नीमें विषबुद्धि द्वोनी चाह्िये। 
उन्हें जढती हुई आग या मद्बाविषपर सर्प समझकर 
बनसे दृर-अतिदूर रहना चाहिये। सत्‌ द्वेतुसे भी 


कामके पत्र 
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परधन या परखरीमें प्रीति द्ोनेपर गिरनेका डर रहता 
है, क्योंकि ये ऐसी द्वी वस्तुएँ हैं। जरा-सी दूषित 
आसक्ति उत्पन्न द्वोते द्वी तो पतन द्वोते देर नद्दीं 
लगतो । इसीलिये साधकोंके लिये शात्रोंम इनका 
'ख्र' इोनेपर भी वर्जन द्वो श्रेयस्कर बतलाया दै। 
पर! तो प्रत्यक्ष नरकानछ है दी । भतएवं बार-बार 
दोप और दुःखज्ुद्धि करके परख्मी और परधनकी 
भर चित्तवृत्तिको कभो जाने द्वी नद्दीं देना चाहिये । 

एक बात और है वद्द यद्द कि श्रीभमगवानकी 
दयापर विश्वास वरके उनका स्मरण करते रद्दना 
चाहिये । भगवानपर निर्भर द्वो जानेसे सब विपत्तियाँ 
अपने आप ही टू जातो हैं| मगवान्‌ कह्नते दें 
(तुम मुन्नमें मन ढगाये रक्‍्खो, फिर मेरी कृपासे सारो 
बड़ी-से-बड़ी कठिनाइयोंको सद्दज द्वी लाँध जाओगे ।! 
भगवानकी इस भाश्वास वाणीपर विश्वास करके उन- 
पर निर्भर दोनेकी चेशा करनो चादिये। 

(9) 

आपका हूँपापत्र मिले बहुत दिन हां गये। 
खभावदोपसे उत्तर लिखनेमें देर हुईं, इसके लिये 
क्षमा करें । आपके चित्तकी स्थितिका द्वाल जानकर 
कोई आश्रय नहीं हुआ । धन द्वोनेसे चित्तमें शान्ति 
नहीं द्वोती । जब घन नहीं द्वोता तब मनुष्य समझता 
है कि मैं धनी द्वो जाऊंगा तब सुखी द्वो जाऊँगा। 
परन्तु ज्यों-ज्यों घन बढ़ता है, त्यों-त्यों अभाव बढ़ते 
हैं । जभावोंकी पूर्तिके लिये चित्त अशान्त रद्दता है, 
ओर “भशान्तस्य कुतः छुखम” अशान्तको सुख क॒द्दोँ ! 
आपके धरमें धन-पुत्रकी प्रचुरता, मनमाने भोग 
जापको सद्दज ही प्राप्त हैं, परन्तु भशान्तिकी आग 
तो थभोर भी जोरसे घधकती है | आपके पत्रको पढ़- 
कर शाखत्रकारोंके ये वाक्य प्रमाणित हो गये कि--- 

न जञातु कामः कामानामुपभोगेन झास्यति । 

हथिषा रूष्णवत्मेब भूयथ एवासिवर्धते ॥ 


यत्पूथिव्यां ब्रीद्दियवं द्विरण्यं पशवः स््रिय३ । 
एकस्पापि न पर्यातं तदित्यतितृषां त्यजेस ॥ 
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भोगके द्वारा कामनाकी निवृत्ति नद्दीं होती, जैसे 
अम्निमें घो या इंघन पड़नेपर वह जीर भी जोरसे 
जढती है, इसो प्रकार भोगरूपी इंघनसे कापम्राप्ति और 
भी अधिक ग्रज्वल्त द्वोती है । पृथ्वीमें जितना धान्‍्य, 
यब, छुत्र्ण, पशु, स्नी आदि विषय हैं, सब-का-सत्र 
एक आदमीकी मिल जाय तब भी उसकी प्यास नहीं 
बुझती । अतएव इस प्यासको द्वी मिठाना चाहिये। 
बुढ़ापेमें सत्र कुछ जीर्ण हो जाता है, परन्तु एक यद्द 
तृष्णा जीर्ण नहीं द्वोती । “तृष्णैतैका न जीर्यते |” 
इस कामाम्रिमें तो वेराग्यरूपी जलधारा द्दी छोड़नो 
चाहिये । आपके चित्तकी अशान्ति मिटनेका सद्दज 
उपाय मेरो समझसे यद्द है कि धर-धनसे ममता 
छोड़कर भगवानकों अपना मानिये और यथासाध्य 
उनके नामका प्रोतिपूर्वक जप कीजिये । आपका वश 
चलता हो तो धनको गरोबरोंकी सेवार्मे लगाइ्ये | जो 
भूखोंकी अन्न देता है, रोते हुओंकी सेवा करके उनके 
आँसू पोंछता है, रोगोके लिये दवा, पथ्य और सेवाकी 
व्यवस्था करता है, खय॑ सेवा-श॒श्रपा करता हैं, 
अभावग्रस्तोंके अभावको धनके द्वारा मिटाता है, 
ऊपरसे अच्छे बने हुए इजतदार गरीबोंकी गुप्त सेवा 
करता है, उसीका धन सार्यक दै | इस सेवामें भी 
यह भाव रखना चाह्षिये कि मैं तो केवल निमित्तमात्र 
हैं । मगवानकी चीज़ भगवानके काममें छग रही है । 
भगवान्‌की बड़ी कृपा है जा उन्दोंने इसमें मुझको 
निप्ित्त बनाया । किसीको कुछ देकर कभी अभिमान, 
एद्सान या शासन नहीं करना चाद्दिये। मेरी तुब्छ 
सम्मतिके अनुसार आप यद्द साधन कीजिये। 

शापकी सब बातोंका प्रतिकार इसमें द्वो जायगा | 
१, धन-पुत्रादि विषयों बार-बार दुःख-दोपदइष्टि, 
इनकी भनित्यता और क्षुणभंगुरताका विचार । 
इनमें ममत्व अज्ञानवश भारोपित है, वास्तवमें 

ये मेरे नहीं दें, ऐसा बार-बार विचार । 

२, शरीर मैं नहीं हूँ । इस शरीरके बननेके पहले 
भी मैं था, इसके नाशके बाद भी रहूंगा, नाम 


कल्पित है । मैं इनका द्ृष्टा हूँ । इनके मान- 
अपमानसे मेरा मानापमान नहीं होता, और 
इनके नाशसे मेरा नाश नहीं होता, ऐसा विचार। 

३, प्रतिदिन गायत्रीकी २१ मालाका जाप । 

2, प्रतिदिन रातको एकान्तरमें भगवद्मार्थना | 
प्राथना अपने शब्दामें हृदय खोढकर करनी 
चाह्टिये | चाहे हो वद्द मानसिक दी । 

७५, सप्ताइमें एक दिन मौन और एकान्तमें रद्दकर 
भगवान्‌का ध्यान करनेकी चेष्टा करना | और 
सप्ताहमरकी अपनी दशापर विचार करके अगले 
सप्ताह और भी दृढ़ताके साथ साघनमार्गमें 
अग्रसर द्वोनेका संकल्प करना । 

६. जिनसे मनोमालिन्य हो, उनसे सचे हृदयसे क्षमा 

माँग लेना और इसमें अपना अपमान न समझना । 

, धन ओर पदके मानका यथासाध्य विचार- 

पूवेक त्याग करना । 

८. सर्वदा सबमें भगवानका देखनेकी चेष्टा करना। 
जिससे बोलनेका काम पड़े, उसमें पहले 
भगवानके खरूपकी भावना करके उस भावना- 
को याद रखते हुए ही व्यवद्दार करना । 

९, सरकारी अफसरोंसे मिलना-जुलना कम कर देना । 
१०, अधिक मसाढेकी चीज, ओर मिठाई न खाना। 
११, चापदस, खुशामदी और अपनी झूठी बड़ाई 

करनेवालोंसे सम्बन्ध त्याग देगा । 


& 


१२, रोज उपनिषद्‌, मद्दाभारत शान्तिपर्व, 
रामचरितमानस पढ़ना | श्रीमऊ्भगवद्गीता 
सर्वोत्तम है । 


घरमें अपनेको दो दिनके अतिथषिकी 
तरद्दट समझना, मालिकोके अभिमानका त्याग | 


१४. ताश, सतरंज न खेलना । 
१७, कभी किसीसे कठोर बचन न कदना । 


१३, 


पूज्य श्रोख्वामी मोलानाथजी महाराजके अनमोल उद्गार 


एक आदमोकी जेबमें जवादरात भरे पड़े हैं पर 
उसके हृदयमें नेकीके भाव नहीं, दूसरेंके हृदयमें 
नेकीकी भावनाएँ हैं पर उसकी जेब खाली है । 
इनमेंसे पहले व्यक्तिको जवाइरातके बलपर सांसारिक 
झुख मिल सकते हैं पर वह जवाहरातके जरिये न 
तो उत्तम गति प्राप्त कर सकता दे और न उसके 
झुखका द्वी भागी बन सकता है। 

दूसरा आदमी गरीबीके कारण किसी इहृदतक 
लपने इस जीवनको दुःखमें काटता है परन्तु उसकी 
नेकियोंके बदलेमें परलोकके सम्पूर्ण सुख उसको 
खअवश्य मिलेंगे । क्योंकि दुनिया जवाद्दरातसे खरीदी 
जा सकती दे पर उत्तम गति तो नेकियों यानी सदूभावों- 
से द्वी मिल सकतो है | 

छोग सन्देद्द करते हैं. कि 'परलेक ही नहीं है, 
फिर नेकीसे क्या छाम ? परलछोककी झूठी आशापर 
यहाँके छुख क्यों नष्ट किये जायें ”” बात ठीक है, 
पर जदाँतक सन्देदको बात दे वह्हाँतक यद्द सम्मव 
है कि परलोक हों भी। जीवनका यह थोड़ा-सा 
हिस्सा जो हमें मनुष्य-जीवनके रूपमें प्राप्त हुआ है, 
किसी-न-किसी प्रकार सुखमें या दुःखमें खप्तकी तरद्द 
बीत द्वी जायगा । परन्तु यदि नेकियोंके बदलेमें 
परलोक ( उत्तम गति ) मिल गया तो फिर क्या कहना 
दे! उस समय तो अनन्त जीवनकी प्राप्ति द्वोगी 
ओर आनन्दको सीमा न रहेगो । 

मान ले कि परलोक नहीं दे परन्तु क्या किसी 
सद्भावशील मनुष्यका कोई शुभकारय द्वी उसको 
सअच्छी-से-अच्छी सांसारिक वस्तुकी अपेक्षा अधिक 
खुखदायी न होगा ! 

एक आदमी जवादरातको जेबमें ही रखता है, 
कभी उनको खर्च नहीं करता और न उनसे कोई 
छाम ह्वी उठाता है। लेकिन उसका हृदय इसी 
विचारसे अ्रसन रद्दता है कि उसने असाधारण और 


बहुमूल्य वस्तुको अपने पास रख छोड़ा है । ऐसी 
स्थितिमं यदि उस लाहूची मनुष्यका विचारमात्र 
उसको छुखी बनाये हुए है तो क्या अच्छी भावनाओं- 
बाल व्यक्ति अपने किये हुए शुभकार्योंका विचार करके 
छुखी न होगा ? 

जो व्यक्ति द्वानिको सामने रखता है, वद्दी छाम 
उठा सकता है। ब्यापार करनेवाछा यदि घादेसे डरे 
तो उसे कभी फायदा हो द्वी नहीं सकता। छॉटरी 
(7,0:/८०% ) में बही कामयाब द्वोता है, जो अपने 
टिकटके खर्च द्ोनेकी बातको पहले सोच लेता दे । 
इसी प्रकार यदि अल्पकालौन जोबनके थोड़े-से 
घुखोंको छोड़ देनेसे सदा-सर्वदा बने रहदनेवाले असीम 
सुखकी प्राप्तिका अवसर मिल जाय तो क्‍या हजे दे ! 
गया वही, जिसे जाना था और यदि मिल गया तो 
एक अनमोल खजाना ! 

मेरे सदूगुरु भगवान्‌ श्रीवाबाजी मद्दाराज बहुधा 
परछोककीौ बातपर सन्देह करनेवाले छोगोंको यदद 
उपदेश दिया करते हैं कि 'देखो, परलोक (उत्तम गति) 
की काल्पनिक आशज्याओंपर अपने बतेमान जोवनको 
नष्ट न करो ओर न उसे इस तरद्द द्वी बिताओ कि 
जिसका परिणाम परलोकमें बुरा दो । सच्ची बात तो 
यह है कि परलोक एक विश्वसनीय वस्तु है और उसे 
( उत्तम गतिको ) ग्राप्त करनेके बदले कोई भी द्वानि 
उठा लेना किसी भी छामसे कम नहीं है ।!' 

ऐ बेखबर बकोश कि साइव खबर छावी । 

ता राह यों न वाशी के राहवर शी ॥ 

ऐ भूले हुए, जाग ! उद्योग कर, जिससे तुझ्नको 
सच्ची बातका पता छग जाय । जबतक तू मार्ग्को 
देखेगा नहीं तबतक मार्ग दिखानेवाला नद्दीं बन 
सकता । अथोत्‌ जबतक त्‌ विनम्न-भावसे किसी 
सदूगुरुका शिष्य नहीं हो जायगा तबतक त्‌ गुरु 
कैसे बन सकता है ! 





ब्न्स्स्लपसड्-फ्न 


५-६ 


पूज्यपाद श्रीउड़ियाबाबाजीके उपदेश 


प्रश-क्या निराकारोपासकोंके लिये भी कीतन 
उपयोगी है ! 


उत्त-ज्ञप और कीरलन दो पस्तु नहीं हैं। 
जो अप करता है घद्द कीर्तन भी कर सकता है। 
निराकारोपासकोंको भ्रीमगधानकी सेवाका 
अधिकार नहों दै, परन्तु जप-कौर्त नमें पूर्ण भघिकार 
है। जप-कौोतनसे भगवदाकारकृक्ति होती है | 
निगुण लक्ष्य हो या सगुण, दोनोंमें ही जप और 
कीतनसे तदाकारश्ृत्ति होती है। इसलिये जप- 
कीतन दोनों ही कर सकते हैं। साकारोपासक और 
निराकारोपासक--इन दोनोंसे जिशासु घिलक्षण है। 
जिश्लासुके लिये श्रवण, मनन, निद्ध्यासन पझुख्य 
है, कौन गौण है। बद्द श्रवण, मनन, निद्ध्यासन 
करता दे परन्तु थोड़ी देरके लिये की्तन-जप करे 
तो इससे उसके लिये द्वानि नहीं है, जप-कीर्त न तो 
उसका सद्दायक दी द्वोता है। किन्तु उपासकोंके 
लिये जप-कीतन मुख्य है। वतंमानकालमें कुछ 
ऐसे उदृण्ड जिशासु द्वोते हें जो प्रणणका जप भी 
नहीं करते, फिर वे कीतन क्‍या कर सकते हैं ! 
ऐसोके लिये इमें कुछ कट्टना नहीं है । थे दुनियाँ- 
की बाते तो कर सकते हैं परन्तु कीत॑न नहीं कर 
सकते, जप नहीं कर सकते और ध्यान नहीं कर 
सकते | 


प्रक्ू-एक देवताका उपासक दूसरे देवताका 
माम-कीतन तथा पूजादि कर सकता है या नहीं ! 


उत्तर-मच्छी तरइसे कर सकता दे। अपने इृए- 
देवमें अनुराग द्ोनेके लिये कर सकता है परन्तु 
सभीतक कर सकता दै कि जबतक उसे अपने दृष्ट- 
देवमें पूर्ण अजुराग नहीं दो जाता। बैची और 
गौणी भक्तितक तो सब कुछ कर सकता है परन्तु 
शागात्मिका भक्तिकी प्राप्ति दोनेपर तो सब कुछ 
छूट जाता दहै। 


प्रभ-सं कीर्तेव--ह्ञान प्राप्तिम कारण हो सकता 
है या नहीं। और दो सकता दे तो किस प्रकार ? 

उत्तर-शानेच्छु शानमार्गियोंके लिये कमे और 
डपासना अन्तश्करणकी शुद्धिके लिये दोते हैं । 
कौतेन सी कर्म-डपासनाके अन्तर्गत डे । अतपय 
उससे उनके अन्तःकरणकी शुद्धि होगी, और 
शुद्धान्तःकरण द्वोनेपर श्ञानकी प्राप्ति होगी। किग्तु 
झानेच्छुका लक्ष्य भगवत्पाप्ति नहीं है, बह लप्य तो 
प्रेमियोंका है। मतएव भगवत-प्रेमियोंके लिये कीतन 
साधन दै और साध्य भी है। तथा छ्ञानमार्गियोंके 
लिये वद्द अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये है। 

प्रभ-वर्णाश्रमघमेका पालन क्‍यों भावश्यक है? 

उत्तर-वर्णा श्मघर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है। यह ईश्वरका बनाया हुआ है, मनुष्यका नहीं + 
इसलिय इसका पालन आवश्यक दे । 

प्रश्ष-हमें क्या करना चाहिये 


उत्तर-पहले बुरे कम छोड़ो, अच्छे कम करो ) 
डिंसा, असत्य, लो री, परघन, परनिनन्‍्दा, मादक- 
द्रव्य ( जेसे शराब, भाँगः तम्बाकू आदि ) छोड़ो । 
जिसको शाखने बुरा कद्दा है उसे छोड़ो, और 
उसके बाद निष्काम कर्म करो। आशखरणकी 
आवश्यकता है | ज्यादा पढ़ने-लिखनेकी 
आवश्यकता नहीं दै। बकवादकी जरूरत नहीं है। 
काम करनेवालेको तो थोड़ा ही पढ़ना अच्छा है | 
शास््ार्थ करना द्वो तो ज्यादा पढ़े । 

प्रश्नू-श्रीक्रीजगश्नाथजी का मन्दिर शाखोक्त 
बना है या नहीं ! 

उत्तर-श्रीज्मक्नाथ ज्ञीका 
यना है। 

प्रशन-यदि्‌ जगश्नाथजीका मन्दिर दा. ख्रोक्त बन 
है तो फिर मन्द्रिके ऊपर अग्छोल सित्र क्‍यों 
यने हैं ! 


मन्दिर शाखोक्त 


संख्या ११ ] 





घन 


१४६९ 





उत्तर-बादर अग्छील संखार चित्ित कर दिया 
शया है। दिखलाया गया दै कि देखो यद् संसार 
है और भीतर देखो मन्द्रिमे भगवान बैठे हैं। इसका 
त्याग करो, और उसको ग्रद्वण करो। तुम खंखार में 
रत दो, इसका त्याग किये बिना भीतरके 
अधिकारी नहीं दो सकते, देखो भीतर वेकुण्ठ है । 

यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी। जो रघुबीरचरन रति मानी पर 

बिषयी पुरुषोंका संग विषयसे भी बुरा दे। 
भोगी पुरुषोंके संगसे, विषयोंकी यात करते-करत 
तुम्दारा मन खराब दो जायगा | स्ियोंसे अनुराग 
करनेवालॉका संग तो अत्यन्त ही द्वानिकर दै। 

जहाँ वाद्‌ू-विधाद है वदाँपर न भगवान ही 
हैं और न परमार्थ द्वी है-- 

सुने न काहुको कही, कद्दे न अपनी बल। 

जलारायण वा रूपमें, मगन रहे दिनरात् ॥ 

शरीरकी कसरत सन्ध्या विना नहीं दोती, मन- 


की कसरत भजन बिना नहीं दोती और बुद्धिकी 
कसरत विलार बिना नहों द्ोती। जब सन्ध्या 
करनेका समय डोता दे आजकल लोग उस 
समयमें फुटबॉल आदि खेलते हैं। तभो इनके 
अन्द्र धातु नहीं है। दमारी प्राचीन प्रथामें जो 
दोष लगाते दें वह इस बातकों समझे | 


मुखसे जो कुछ बोली बद्द भगवश्चिन्तन बिनए़ 
और कुछ न दो; फिर तुम्दें निन्‍दा-स्तुतिका मोका 
कैसे मिल सकता दै ! सांसारिक बातें जद्ाँतक 
द्वो न बोलो । 

१ दुनियाँका बिन्तन न करो। २ दुनिरयाँकी 
बात न करो । ३ दुनियाँकी क्रिया न करो। जो 
पुरुष ये तीनों बातें नहीं करता बद्दी परमार्थ- 
साथन कर सकता है। 

जबतक बैराग्य न ड्ो तबतक ध्यानयोगर्म 
तत्परता नहीं द्वोगी। (प्रे०--मक्त रामशरणदासजी ) 


&०6#ब73+ > 
न्भ्ट् 


घन 


( लेखक--श्रीयुत छाल्चन्दजी ) 


साधारण लोग रुपये-पैसेको धन कद्वते हैं । कुछ 
लोग गाय, भैंस आदि पशुओंको घन कढद्ते हैं। 
गोधन भारतमें सभी कहते हैं । पृथिवी भी धन है। 
प्रायः सभी सम्पत्ति धन कटद्ढी जाती हैं | वस्तुतः 
जिस वस्तुके बदलेमें अन्य वस्तु प्राप्त दो, जिसकी 
मनुष्य इच्छा करता द्वी, वे सब धन कहाती हैं। 
किन्तु ये सब पदार्थ धन द्वोते हुए भी अपना मूल्य 
परिमित द्वी रखते हैं । 


असली धन बिकासकी शक्तिका नाम है, जिससे 
एकसे अनेक ओर थोड़ेसे बहुत द्वो जाता है। 
वास्तवमें यद्ध विकासशक्ति द्वी धन है, ऐसा माना 
जा सकता है; पर विकासशक्ति तेजःशक्ति और 
ओजशक्तिपर निर्भर दे और ये दोनों शक्तियाँ वीर्य- 


पर अवलुम्बित हैं | इसलिये शुद्ध वीरय द्वी परम घन 
है । जहाँ वीर्य हैं वहीं सच्चा पराक्रम है, वहीं यहा 
है, समृद्धि हैं और ऐश्वर्य है । शुद्ध वीय॑ और 
सात्तिक जीवनका परस्पर सम्बन्ध है इसलिये सात्तिक 
जीवन भी धन हे ओर सात्तिक जीवन बिना सत्सन्न- 
के नहीं हो सकता इसलिये सत्सज्ञ भी परम धन है । 
जिन्हें सत्सन्ञ प्राप्त है, वे परमैश्वयेवान्‌ भगवानके 
पूर्ण घनके धनपति होते हैं । भगवान्‌ अपनो पूर्ण 
शक्तियोंके साथ सत्सज्ञमें जब भक्तोंके हृदयमें परिपूर्ण 
द्वोते हैं, तब भक्त छोग परम समृद्धिरूप नामधनके 
धनी होकर पूर्ण धनवान होते हैं । 


भगवान्‌ प्रेमनिधि हैं। जहाँ प्रेम है, एकता है, 
सहृदयता है, वह्दीं घन है, ऐश्वर्य है, बल है, शक्ति 
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है और आनन्द है । मनुष्यका ध्येय आनन्द है, पर 
बह मोहके कारण छखुखको आनन्द समक्षकर भठका 
करता है। भगवानके सद्ववासमें अपरिमित आनन्द है, 
भूमा छुख दे, अनन्त मंगल है । मगवान्‌ परमैश्वर्यवान्‌ 
हैं, उनका सखा पूर्ण धनी द्वोता है । उसके अंदर 
कमी नह्दीं द्वोती। सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ उसको 
निमित्त बनाकर उसका योग और क्षेम स्वयं वहन 
करते हैं । जो भगवानका प्यारा है, वही धनी हे 
अन्य सब नि्धन हैं । 
भगवान्‌ 'सत्यं, शिवं सुन्दरम' हैं । भगवानका 
प्यारा भक्त अपने प्रियवमके निकटतम होनेसे उनके 
गुण अपनेमें धारण करता है। भगवानमें किसी 
प्रकारकी कमी नहीं, भगवान्‌ पूर्ण हैं। भगवानका 
भक्त भी पूर्णताको ओर गति करता है और भगवानके 
प्रेमसे पूर्ण होकर परम आनन्द प्राप्त करता है । 
इसलिये सारांश यह हुआ कि प्रजापति मगवान्‌- 
का उपासक जब भगवानको प्रजाके अंदर रमा हुआ 
अनुभव करता दे ओर परम दशक्तिमान्‌ सखाकों 
पाकर जब शक्तियुक्त द्वोकर कतेंव्यसाधनमें तत्पर 
होता है तो विजयी द्वोता हुआ वह सत्य, यश और 
श्रीको प्राम होता हैं । भगवानके भक्त ही सच्चे धनी 
द्वोते हैं, वे वासनारहित और सदैव प्रेम ओर आनन्द- 
भावनामें मम्म रहते हुए प्रसन रहते हैं। जिसे 
प्रसन्नता प्राप्त होती हैं वह शीघ्र ही एकाग्रता 
छाम करता है, और संयम तथा एकामग्रताके सद्दारे 
सब कार्यमें सफछता ग्राप्त करता हुआ वह सदा 
रइनेवाले लक्ष्मीको प्राप्त होता हैं। उसके कुलमें 
दद्धिता, हीनता और कमी नहीं आती । भगवान्‌ 
पूर्ण घन हैं, इसीलिये परमेश्वर और परम सामथ्य॑वान्‌ 
कद्दे जाते हैं । मगवान्‌ अच्युत हैं, अपने नियमोंपर 
इृढ़ हैं, इसीलिये शाश्रत हैं, सनातन हैं, पुराण हैं। 
भर पुराणपुरुष द्वोते हुए भी वे नित्य नवीन हैं। 


भगवान्‌ परमगति, परमसम्पद्‌ और परमबल हैं। भगवान्‌ 
भक्तके सर्वर हैं | भगवान्‌ दो भक्तके पूर्ण धन हैं । 

एक महद्दात्मा बीय ओर वाणीको धन क॒द्दा करते 
ये। विचार किया जाय तो यद्द भी ठीक दी है । 
वीर्य मणि कद्दा जाता है; और सत्य तो यद्द है, कि 
जिसमें शुद्ध वीय॑ है बह परम धनी है । वीर्यके दूषित 
अथवा हास द्वोनेमें जो मनुष्यकी दुगेति और धनकी 
हानि द्वोतो है. यदद विश्ज्ञात है। वीर्यव्रान्‌, वर्चखी, 
तेजस्वी, ओजस्वी मनुष्योकी क्‍या कभी घन, यश 
और बलकी कमी हुई है ? सच्चा वीरय, स्थायी बल 
और चिरस्थायी लक्ष्मो केवल भगवत्‌-अर्पण जीवनसे 
द्वी प्राप्त द्वोती है। अर्पणबुद्धिवाला वीर्यवान्‌ पुरुष 
विजयी द्वोता है, भगवानकी शरणागतिसे ह्वी अमोघ 
शक्ति प्राप्त होतो है । घन, बल, बुद्धि, ज्ञान भगवत- 
शरणागतिमें द्वो सफल द्वोते हैं । 

वाणी घन है। वाणीका सदृब्यय यश और 
बल बढ़ाता है और वाणीका अपव्यय घोर छेश 
उत्पन्न करके घन, यश, बल सबका ह्वास करता 
है। वाणी धन दै, इसका सदुपयोग करना दो 
श्रेयस्कर है । वाणीका संयम आचारका एक अंग 
है । जिसका वाणीपर अधिकार नहीं, वह सदाचारी 
नहीं हो सकता ओर बिना सदाचारो हुए, बिना 
ब्रक्मनचारों हुए, बिना भगवानकी ओर गति किये, 
कभी संतोष और शान्‍्तिरूपी परमधन छाम नहीं 
होता । प्रायः सभी कलद्ट मलछिनहृदयवाले लोगोंको 
बाणोके दुरुपयोगसे ही आरम्भ होते हैं और जातियोंके 
धन, यश, मान, मयौदाके नाशके कारण बनते हैं । 
इसलिये सदाचार हर ग्रकारके धनका आधार दे । 
जहाँ सत्‌ आचार ओर विचार दढ़ ओर स्थिर द्ोंगे 
वहीं यश और श्री निवास करेंगे । 

भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मीपति हैँ । भगवान्‌ विष्णरूपमें 
सर्वव्यापक हैं, यज्ञदेव हैं । जहाँ व्यापकब्शिसे 


संस््या ११ ] 


कार्य होते हैं, जहाँके छोग संकुचित और संकीर्ण 


भावसे कार्य नद्दीं करते, जहाँ स्वार्थकी मात्रा 
जितनी ही कम है वहाँ उतनी दी श्री, लक्ष्मी, 
बिभूति और विजय दिखायी देतो हैं। 

लक्ष्मीका हमारे यहाँ वास हो, ऐसी शुभ अवस्था 
तभी हो सकती है जब हम विष्ण भगवानको आदर्श 
जानकर, व्यापक और सर्वहितकारी कार्य करनेमें 
अपना तन, मन लगाकर पुरुषार्थ करें। यज्ञमय जीवनमें 
ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है । जो स्वार्थी है, वह 
पापी तो केवल पाप खाता है और वह पापमय जीवन 
व्यतीत करके पुनः मनुष्य-शरोर नहीं प्राप्त करता । 

मनुष्य-शरीर पाकर हम बहुत उन्नति कर सकते 
हैं यदि हम अपना ध्येय यज्ञ समझें और गति परमात्मा- 
को मानें | हमें अपनी गति सरल, सीधी और सच्ची 


निदान 
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करनी होगो तभी भगवान्‌ प्रसन्न होकर हमें दर 
प्रकारसे भरपूर करेंगे । मगवानके 'ऋत” और “सत्य! 
नियम जो सकल सृष्टिको चला रहे हैं और नवजीवन 
दे रे हैं, क्या मनुष्यके सहायक न होंगे ! 'ऋत! 
ओर “सत्य” के अवलम्बन बिना द्वम सदा दरिद्र और 
हीन अवस्थामें रहते हुए, यश, श्री और बलसे बचश्चित 
रहेंगे । सच्चा धन केवल भगवानके भरोसेपर भगवत्‌, 
शाश्रत, सनातन धर्मके अवल्म्बनद्वारा ह्वी मिल 
सकता है । 'ऋत” और “सत्य” आदि और अनादि 
कालसे धर्मके रक्षक और पोषक स्तम्भ हैं | “हत” और 
धसत्य' के अवलम्बनमें धन, धान्य, सम्पत्ति, ऐश्वय॑ और 
बल सब कुछ निद्वित है | भगवानकी कृपासे सत्य 
नियमोंमें रुचि बढ़कर मनुष्य कृतार्थ होता है और 
आत्मतृप्त होता है । 





भक्तप्रवर पण्डित यागेश्वर शास्री 


( छेखक--पं० ओऔबलद्ेेवजी उपाध्याय एम० ८०, साहित्याचार्य ) 


समय कितनी शीघ्रतासे पलछटता जा रहा है | जो अमी 
थोड़े दिन हुए अनेक गुर्णोके निकेतन थे उनमें समयके 
प्रभावसे अनेक दुर्गुर्णाका प्रसार दीख पड़ रहा है | समयका 
प्रभाव दी ऐसा है जिससे कोई भी समाज बच नहीं सकता। 
हमारे पण्डितसमाजकी ही ले लीजिये | यह समाज सकरूू 
गु्णोंका आगार था ओर दूनरोंकों राह दिखलानेवाला था। 
उसीकी आज दुरवस्था देखकर किस सद्ददयके द्दुदयपर चोट 
नहीं छगती, कितका चित्त चाश्वल्यसे विचलित नहीं हो 
उठता ! जिस समाज विमछ शानके साथ-साथ भक्तिकी 
पवित्र धारा १.ती थी, उसीमे आजकल अध्वात्मविमुखताकों 
देखकर सबके मानसमें विधादकी रेखा झलकने लगती है । 
ब्राचोन आदशेका आजकल सर्वथा अभाव नहों हो गया है; 
तथापि उसकी विरलछता नितान्त खेद पैदा करनेबाली है। 
आज प्राचीन पाण्डित्यके आदशंभूत पण्डितरज्ञ यागेश्वर 
शास्तीजीका पवित्र चरित्र पाठकोके सामने रक्‍्खा जाता है। 

पण्डितजीको बेकुण्टवासी हुए ४० यर्षके छधमग हुए । 
संबत्‌ १९५५ के माघमासमें इनका स्वर्ग हुआ या। उस 


समय इनकी उम्र ७० सालछकी थी। इनका जन्म हुआ था 
इसी प्रान्तके सबसे पूग्बी जिला बलियामें | उस जिलेके 
गंगातीरपर विराजमान रुद्रपुर नामक गाँवमें एक पवित्र 
ब्राक्षणकुलमें इनका जन्म हुआ था | पिताके चार पुत्नेर्मि ये 
सबसे छोटे ये । पिता निर्धन थे । किसी प्रकार ब्राह्मणबृत्तिसे 
अपने कुठम्बका भरण-पोषण किया करते थे। उनके पाल 
इतनी सम्पत्ति न थी कि पुत्रोंकी काशी भेजकर पढ़ानेका 
प्रबन्ध कर सके | अतः अन्य पुत्र विद्याका विश्येष उपाजन 
नहों कर सके; परन्तु यागेश्वरजीने इस कठिनाईका खयाक 
न कर अपनेको सुशिक्षित बनानेका दृढ़ निश्चय कर लिया | 
बुद्धि निमंछ थी, घारणा प्रबल थी । जिस शास्त्रकों पढ़ते थे, 
शीघ्र ही अद्दण कर लेते थे । लड़कपनसे ही इनकी प्रवृत्ति 
पाणिनीय व्याकरणकी ओर थी। आसपातके पण्डितौंसे 
अपना काम्त चलता न देखकर इन्हंने घर छोड़नेका निश्चय 
किया; परन्तु जायें तो कहाँ जायें ! घरमें दरिद्रताका था 
राज्य | बाहर भरण-पोषण केसे होता ! संयोगवश पासके ही 
एक जमींदारके गुणग्रादी मैनेजरसे, जो एक झिद्धित बंगाली 
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सजन ये; कुछ सहायता मिली | और ये बिना किसीसे कहे 
घरसे निकल भागे और चले गये पॉव-पॉव गोरखपुरके एक 
भ्रण्डितबहुल स्थानपर | वहाँके पण्डितजीका नाम सुन रक्‍्खा 
था| खूब प्रेमले अध्ययन करने छगे | पर वहाँका जीवन था 
बड़ा कठिन | पीपलके पत्तोंको जलाकर रातको पढ़ते थे ओर 
जवकी रूखी-सूखी रोटीपर गुजारा करते थे। वहाँ रहकर 
यागेश्वरजीने व्याकरणके उच्धकोटिके समग्र ग्रन्थोंका अध्ययन 
ही नहीं कर डाला प्रत्युत सम्पूर्णरूपेण मनन कर डाछा | 
जब गोरखपुरसे ये अपने अध्ययनकी पूर्तिके लिये काशी 
पघारे, तो उ8 समय काशीमें राजाराम शाल्ली नी सबसे प्रधान 
पण्डित थे। इन्हींके पाठ यागेश्वरजी व्याकरणके अन्य ग्रन्थ 
पढ़ने लगे; परन्तु इनकी प्रतिभा विजृक्षण थी; धारणाशक्ति 
अलोकिक थी । ये सब विद्यार्थियोंके सिर्मौर हो गये । यहीं- 
पर सुप्रसिद्ध बालशासत्रीजी इनके सहपाठी थे। शास््रीजी 
यागेश्वरजीकों सदा जेठे माईके समान मानते थे । जब कभी 
बाहर राजघानियोमें जाते थे; तो सदा इन्हें अपने साथ ले 
जाते थे। दोनों पण्डितोंका सौदाई नैसरगिक था । बालशास्रीने 
पीछे बड़े समारोहके साथ एक बड़ा यज्ञ किया था; उसमें 
इन्हीं यागेश्वर पण्डितको इन्होंने आचार्य बनाया था | इस 
अ्रकार सब प्रकारसे विद्याषम्पन्न होकर यागेश्वरजी काशीमे दी 
रहने लगे । जब घरवालोंकों खबर लगी, तो इन्हें घर ले गये 
ओर विवाह कराया | पर इन्द्नि अपना जीवन काशीजोर्मे 
ही अध्ययन-अध्यापन कार्यमें बिताया । 


च्याक्रणमें इनको योग्यता अद्वितीय थो। पाणिनि- 
व्याकरणकी प्रक्रियाके तो ये अगाघ विद्वान्‌ थे | इनके सदक्ष 
पण्डित इधर तो हुआ दी नहीं। यह निःसन्देदह कद्दा जा सकता 
है। पतञ्ञलि, मद्टोजि दीक्षित तथा नागेशभट्टके ग्रन्थोंकी प्रत्येक 
यंक्तिका खारस्‍्य समझनेवाला ऐसा विद्वान्‌ विरला ही होगा। 
इघर काशीमें जिध नत्य व्याकरणका प्रचुर प्रचार दिखलायी 
पड़ता है उसका बहुत कुछ भेय बालशास्त्री जीको प्रात्त है । वद्दी 
बाल्शात्रीजी यागेश्वर पण्डितजीकी सदा विशेष आदरकी दृष्टिसे 
देखते थे | सिद्धान्तको ्रुदीका अध्यापन कराते समय ये समस्त 
शातब्य विषयंका शान करा देते ये जिसके कारण विद्यार्थियोंको 
टीकाग्रन्थोके पढ़नेमें कुछ मी आयात नहीं छगता था | 
काशीके प्रायः समस्त विद्वानोने कोंमुदीका अध्ययन आपके 
ही पास क्रिया था। पण्डितजीने “परिभाषेन्दुशेखर” पर 
एक नयी विद्धत्तारर्ण 'हैमबती! नामक टीकाका प्रणयन 
(किया है जिससे इनकी बिद्वत्ताका पता छग सकता है। 


इनका आचरण विद्वत्तेके अनुरूप ही उजवकोटिका 
था। निःर्प्तहता तो इनमें कूट-कूटकर भरी थी । विद्यार्थियोंका 
अध्यापन आदरेरूपसे बिना किसी प्रकारका वेतन लिये 
किया करते ये, परन्तु गुणग्राही राजा-मद्ाराजाओंकी 
सहायता स्वयं धमय-समयपर आती रहती थी। कभी 
किसीके पास गये नहीं | इनका एक द्रविड़ छात्र महाराजा 
विजयनगरकी स्टेटका मेनेजर हो गया | उसने अपने 
गुरुजौको कुछ दक्षिणा देनेका विचार किया | इसके लिये 
उसने विजयनगरके राजासे कहलांकर पण्डितजीके घरके 
ही पास पचार्सो बीपेके करीब जमीन देनेका निश्चय किया । 
रजिस्टरीके लिये उचित कार्रवाई भी उसने की, पर 
पण्डितजीसे हस्ताक्षर करनेको कट्टा गया तो उन्‍होंने साफ- 
साफ़ इनकार कर दिया । कहने छगे कि “भाई, में बूढ़ा 
हा चला । अबतक किसी राजाके दरबारकी धूल नहीं 
फॉकी | अब मुझे क्‍यों घसीट रहे द्वो ! मुझसे यह न दो 
सकेगा ।” लाख कहां गया कि आपको कुछ भी करना न 
होगा, पर इन्होंने स्वीकार नहीं किया । निःस्पद्वताको 
किसी प्रकार छ्ुण्ण होने नहीं दिया |! जब राजाराम शाज्जीजी 
बीमार पड़े तब पण्डितजी क्ीन्‍्स कालेजर्मे उनके स्थानपर 
पढ़ाने लगे | वहाँ समयके बन्धनको नहों मानते थे । आरम्भ 
किये पाठको बिना समाप्त किये टलते नहीं थे, चाहे दस 
क्या ग्यारह भले बज जाय | वहँसे सीधे पश्चगंगाघाटपर 
जाते । सचैल स्नान करते | तब घरमें प्रवेश करते थ | 
जो वेतन मिलता$ उसे शास््रीजीके पुत्रकां अपंण कर देते थे । 
उप्तमंसे एक पैसा भी नहीं लेते थे। शास्त्रीजीके काशीवास 
द्वोनेपर इन्हें उनका रिक्त स्थान दिया गया। पर इन्होंने 
शुल्क लेकर अध्यापन करना अस्वीकार किया | इन्हें राज़ी 
करनेके लिये; सुनते हैं, कालेजके प्रिन्सिपल प्रिफ़िय साइबर 
स्वयं इनके घरपर गये थे, पर पण्डितजी अपने निश्चयसे 
तनिक भी नहीं ढिगे । इन्होंने कालेजकी नौकरी स्वीकार 
नहों की । सदा गरीदीमें दिन बिताया; परन्तु ब्रादणबृत्तिसे 
तनिक भी नहीं टले | इस प्रकारका निःस्तद चरित्र 
आजकडरके जमानेमें तो विरला ही है | 


कहना न होगा ऐसे सत्पुरषक्की प्रवृत्ति आध्यात्मिक 
विषय्यांकी ओर स्वाभाविक थी। आप परम वैष्णव थे। 
आपको दो ही काम ये--अध्यापन तथा पूजा-प.ठ | 
प्रातःकाल तीन बजे उठकर गंगाजी स्नान करनेके लिये 
जाते थे। वहाँठे आकर पूजानपाठमें छग जाते थे। 


भक्तप्रवर पण्डित यागेश्वर शालत्री 
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सूर्योदय हॉनेके अनन्तर पढ़ाने बैठते थे । दोपइरतक 
थढ़ाते रदते | पत्नीके देहान्त हो जानेपर पुत्रवधू दी मोजन 

. चनाती थीं | यदि वे न रहती थीं, तो स्व पाक करते थे । 
उधर पाककी सामग्री इकट्ठा करते इधर मुँहसे विष्णु- 
खहस्तननामका पाठ निरन्तर चलता रहता। अपने छात्रोंको 
गीता और विष्णुसहखनाम पढ़ाई समाप्त करनेसे पहले 
अवश्य पढ़ा दिया करते थे। अभी उनके एक छात्रसे 
(जो इस समय सत्तरके लगभग हैं ) मेंट हुई थी। 
ये कहते थे कि गुर्जीकी कृपासे विष्णुतहृस्तनामपर इतनी 
अद्भा है कि कैसा भी विकट संकट क्‍यों न आये उुहसनामके 
कुछ बार पाठ करते ही वह दूर हो जाता है| सहसनामके 
इलांकॉकी विलक्षण व्याख्या करते थे। भोजन कर कुछ 
विभ्ाम करते । पश्चात्‌ एक दक्षिणी भजनीक ब्राह्मणके 
'घरपर चले जाते और वहीं बेठकर घंटोंतक कीर्तन किया 
करते थे । इनकी मातृभाषा हिन्दी ह्वी थी, पर छात्रावस्थासे 
दी दक्षिणी ब्राह्मणोंके संगसे शुद्ध मराठी बोलते थे । सूर॥ 
तुरूसीके साथ-साथ शानदेव और तुकारामके पदोंका बड़े 
अक्तिभावसे कीतेन किया करते थे | इसमें किसी प्रकार भी 
कमी नहीं दोती थी | मध्याहका उपयोग इसके लिये किया 
दी जाता था । भक्त और पण्डितके पारस्परिक सम्बन्धसे 
अपरिचित छात्रोंको गुरुजीका अनपढ़ भक्तके पास जाना 
बड़ा अखरता था। उन्होंने अपने माबको गुरुजीके सामने प्रकट 
भी किया, परन्तु गुरुजीने शिष्योंकी बातोंको साफ झब्दोमे 
तिरस्कार कर दिया) क्योंकि शानीकी दृष्टि भक्तका वास्तविक 
मूल्य है | वद्दी उसके गुणोंकों भलीभाँति नान सकता है | 
पण्डितजी अनपढ़ भक्तके वास्तापक गुर्णेसि परिचित थे, 
उनके अक्षररद्ट शिष्योंकों इतना समझनेकी शक्ति कहो 
थी । इसी कारण शिष्योके कथनपर उन्होंने कान नहीं किया 
ओर अपनी दिनचर्यामें किसी प्रकारका परिवतन नहीं किया । 
सायंकाल लौटकर फिर विद्यार्थियोंके अध्यापनकायमें छग 
जाते ये । रातके समय फिर वही कीतन और नाम-स्मरण | 
सामरान्यरूपेण यददी उनकी दिनचर्या थी | इस प्रकार 
पण्डितजीका समय पठन-पाठन, भजन-पूजनके अतिरिक्त 
अन्य किसी काममें लगता ही न था। संसारकी वस्तुओँसे 
किसी प्रकारका सम्पर्क ही न रखते थे। यहाँतक कि यदि किसी 
स्वजनकी मृत्यु गाँवपर हो जाती थी; तो भी काशी नहीं 
छोड़ते ये । 


सचे सनातनी थे | वेषके आदर करनेवाले थे | कम 
अवस्पावाला भी संन्यासी यदि उनके पास आता; तो साष्टाज 
प्रणाम किये बिना नहीं रहते | काशीमें मनीषानन्दजी एक 
विद्वान्‌ संन्‍यासी माने जाते थे। वे गहस्थावस्थामें एक 
सुप्रसिद्ध वैयाकरण थे और क्ीन्‍्स कालेजमें व्याकरणके 
अध्यापक थे । नयी जवानीमे उन्होंने संन्यास ले लिया । 
पण्डितजी इस घटनासे परिचित थे | एक बार मनीबानन्दजी 
व्याकरण-सम्बन्धी कुछ सन्देहोंके निराकरणके लिये यागेश्वर- 
जीके पास आये | सायंकाल हो रहा था। सूये भगवान्‌ 
इबनेवाले ही थे कि स्वामीजी पहुँचे । पण्डितजी बहुत बृद्ध 
हो चले थे ओर आँखोंसे कुछ कम दिखलायी पड़ता था । 
उन्होंने खामीजीकों तुरन्त पहचाना नहीं। विद्यार्थियोंके 
द्वारा परिचय पानेपर वे बड़े प्रसन्न हुए और स्वामीजीके 
अनेक प्रतिवाद करनेपर भी उन्हेंने उन्हें साष्टाड़ प्रणाम 
किया | खामीजी कहने छगे कि मैं तो अपने सन्देदको दूर 
करनेके लिये आपके पास जिजश्ञास्र बनकर आया हूँ । अतएव 
मैं आपका शिष्यस्थानीय हूँ, प्रणामाई नहीं हूँ । पण्डितजीने 
कहा कि स्वामोजी | आप जिस किसी भी अभिप्रायसे मेरे पास 
आये हों उससे मेरा मतलब नहीं । आप जिस वेषमें हैं वह 
वेष हम गृहस्थोके लिये सम्मानकी चीज है--आदरकी वस्तु 
है। अतः आप मुझसे अवध्यामें भले छोटे हाँ, जिज्ासु 
बनकर भले आये हई, परन्तु में तो बिना प्रणाम किये आपको 
रह नहीं सकता। इस प्रकार आदरप्रदर्शके अनन्तर 
यागेश्वरजी मनीषानन्दजीको अपने खाल कमरेमें ले गये और 
उनकी शंकाओंका समुचित समाधान कर दिया । मनीपाननद- 
जी बड़े प्रसन्न हुए। बिदा करते समय स्वामीजीको फिर उन्होंने 
साष्टाज्न प्रणाम किया | इस प्रकार पण्डितजोको किसी प्रकार 
भी अपने पाण्डित्या गव न था और गहस्थोके लिये 
आदरणीय व्यक्तियोंकों आदर देनेमें वे किसी तरहकी 
अप्रतिष्ठा नईी समझते थे )। 


इस प्रकार शुद्धाचरण बितानेवाले व्यक्तिमें यदि 
वाकूसिद्धि आ जाय तो क्‍या यह आश्वर्यकी बात है ! 
पण्डित बीरेश्वरशास्त्रीजी द्रविड़ ( जयपुर संस्कृत कालेजके 
रिटायई प्रिन्सिपल ) ने कई बार लेखकसे यागेश्वर पण्डित- 
जीकी अनेक प्रकारकी अलोकिक बातांका वर्णन किया है । 
वे पण्डितजीके प्रधान शिष्योम हैं| अपने बारेमें वे यही 
कहा करते हैं कि जो कुछ मेरी विया-चुद्धि है जो कुछ शान 
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है वह गुरुजीकी कृपाका सुलम फछ है | जयपुर काछेजमें 
अध्यापकी करते समय वे गुरुपूर्णिमाके दिन गुरु-पूजाके 
लिये काशी अवश्य आते ये | गुरुजी भी जानते थे । यदि 
आनेमें देर होती, तो गुष्जी स्वयं उनके ठहरनेकी जगह 
जाकर पूछताछ किया करते थे कि वीरेश्वर अबतक बर्यों 
नहीं आया ! कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया इृत्यादि। 
विद्यार्थियॉपर उनकी कृपा सदा समानभावैन बनी रहती थी | 
ये उन्हें पुत्रके समान ही समझते थे। एक बार बीरेश्वर- 
शास्त्रीजी गुरू-पूजाके बाद प्रस्थानके दिन सरेरे प्रणाम करने 
गये । उस समय वे पूजा-पाठसे निदृत्त हो रहे थे। जाते ही 
कोमछ स्वरमें पूछा कि बर्यों वीरेश्वर, आज द्वी जायगा ! 
इनके “हाँ” करनेपर उन्होंने अपनी गौताकी पुस्तक इन्हें दी 
ओर अपने द्वायसे इनके शरीरकों अच्छी तरह हाथ घुमा- 
फिराकर रुपश कर दिया । शाज्न्रीजीका कहना है कि बस उस 
खमय शात हुआ कि शरीरमें बिजछी दौड़ गयी हो | विचित्र 
स्फूर्ति माबूम पड़ने लगी और उस दिनके घाद जिस किसी 
भी विषयके ग्रन्थको मैं देखता, वह अनायास रूग जाता था। 
जान पड़ता था कि वह मेरा पइलेका पढ़ा-लिखा है। इसी 
कृपाका फल हुआ कि बेद, वेदान्त, पूर्वमीमांसा-जेसे कठिन 
शास्रोंमे मी मेरी बुद्धि अनायास प्रवेश करने लगी और 
पठनमात्रसे ही मुझे इनका ययातथ्य शान प्रास द्वो गया । 
गशुरु-कृपा भी तो कोई अनोखी चीज़ है ! 


कैलासवासी महामहोपाध्याय पण्डित नित्यानन्द परवेतीय- 
जी तथा उनके अनुज पं० गोपीवल्लमजी यागेश्वरजीके पास 
बहुत अति-जाते थे | पण्डितजीने गोपीवक्ल भ नीको एक बार 
ब त ही खिज्न तथा उदास देखा | इसके कारण पूछनेपर 
उन्हें शात हुआ कि सन्तानका अभाव ही इसका अधान 
कारण है। पण्डितजीने उनसे कष्टा कि घबड़ानेकी बात नहीं 
है। तुम वाल्मीकि रामायणका २२ बार पारायण कर जाओ। 
पुत्र होगा ओर गुणी पुत्र होगा। इसपर गोपीवलकूमनीने 
पारायण आरम्म किया । यथाखाघ्य रामायणके पाठ करनेमें 
उन्होंने अपना मन छगाया। इधर २१ पारायण समाप्त हुए: 
परन्तु तजन्य अमिलषित फुकके चिह्न भी दीखनेमें नहीं 
जाये । तब गोपीकल्मजीने पण्डितजीके पाठ आकर अपनी 
चिन्ता कह सुनायी । पण्डितजी तनिक भी विचलित नहीं हुए 
ओर कहा कि “अभी एक पारायण शेष है। उसे कर डालो | 


विश्वास रकखों | फल जरूर मिलेगा ।' आखिर हुआ बेसा 
ही | अन्तिम पाठ समाप्त होनेके पहले ही आधान रहा ओर 
पण्डितजीके कथनका एक-एक अक्षर सच्चा निकला। पु 
यथासमय आ । पण्डितजीने ही उसका नामकरण 
धसीताराम” किया और इस बालकके विधयमें पण्डितजीने जो! 
भविष्य किया वह बिल्कुल सच्चा निकला । आज भी ये 
विद्वान सजन काशीके एक प्रसिद्ध हाई स्कूलके टीचर हैं और 
वास्तवमें उच्च विचार तथा सच्चरित्रसम्पन्न व्यक्ति हैं । 


इस प्रकारकी अनेक बातें पण्डितजीके विषयमें कही- 
सुनी जाती हैं | इन्हें यहाँ लिखकर लेखके कलेवर बढ़ानेका 
मेरा विचार नहीं है; परन्तु पण्डितजीके चरित्रकी आलोचना 
करनेसे इतना तो अवश्य प्रतीत होता है कि आपका चरित्र 
अलोकिक था | जिस प्रकार उनमें पाण्डित्यकी प्रखरता 
विद्यमान थी, उसी प्रकार आचरणकी श्वश्नज्योत्लासे यह 
सर्वथा सुशोमित था | ऐसा विमलचरित्र होना आजकल; 
समयके परिवर्तनसे, दुर्लम-सा हो गया है। उनमें सांसारिक 
प्रपश्चोंसे वास्तविक विरक्ति थी । निःस्पृइ्ताका तो कहना ही 
क्या है । इतनी प्रसिद्धि पाकर यदि वे चाहते तो अपने ढिये 
बहुत कुछ घन-सम्पत्ति जोड़ सकते थे, परन्तु उन्होंने सदा 
उसकी अवद्देलना की । सम्पत्तिकों सदा ठुकराते रहे । ऐश्वर्य- 
की लालसाको पास कटकने नहीं देते ये। आयी हुई 
सम्पत्तिके भी निराकरण करनेमें उन्हें तनिक भी श्वोम या 
संकोच न था | तभी तो सीतापुरके एक धनाव्य तादुकेदार. 
साहबको लोभ दिखानेपर भी उन्होंने मन्त्रदीक्षा नहीं दी और 
काशीके अन्य विद्वानके पा उन्हें जानेकी राय दी। छोम- 
प्रधान संसारमें ऐला होना नितान्त दुर्लभ दीख पढ़ता है । 
भगबानकी भक्ति ही उनके जीवनका उद्देश्य था जिसके ढिये 
उन्होंने सब माया-ममता छोड़कर सच्चे दृदयसे--पूरी भद्धाके 
साथ विद्याध्यापन कराते समय भी--अपनी सारी श्क्ति 
लगायी और उसका सुखद लाभ पाया | जिस इष्टिसे मी 
देखा जाय उनका चरित्र आदर्श तथा अनुकरणीय है। ऐसे 
साधुजन तीर्यसे भी अधिक पवित्र हैं और देवतासे भी अधिक 
कल्याणकारी हैं | भीमद्भागवतरमं ठीक ही कहा है-- 


न हाम्मयानि तीथांमि न देवा रूणिछिकामयाः | 
ते पुधन्धयुरुकाकेन दुशनादेव साधवः ४ 


-फ्अब्ऑस्ल्किव्ट-- 


इेश्वर-प्रेमपर गुरु नानकदेव 


( लेखक--भीगंगासिंहजी शानी ) 


जगदूमुरु श्रीनानकदेवजी मद्दाराजने देश-विदेश- 

के भ्रमण और अपनी उच्चतम साधनाओंसे प्राप्त ्ञान- 
के आधारपर सारे संसारकों एकमात्र ईश्वर-प्रेमका ही 
सस्देश सुनाया था। वे ईश्वर-प्रेमके मद्दत्तको नाना 
प्रकारके दृश्टन्तोंद्रारा बहुत अच्छी तरद्द समझाया करते 
ये तथा स्पष्ट उपदेश देते थे कि ईश्वर-भक्तिके बिना 
मनुष्य-जीवन सरव्वथा व्यर्थ है। उनकी अमृत-वाणो 
शभाज भी दर्मे नवजीवन प्रदान कर रद्दी है । इस 
स्म्बन्धमें अपनी ओरसे अधिक न कहकर 'कल्याण के 
पाठकोंके छाभार्थ मैं उन परम पविश्र तथा तप्त हृदयों- 
को शान्ति देनेवालो कुछ गुरु-बाणियोंका ही यहाँपर 
उल्लेख कर रहा हूँ। पाठक महद्दानुभाव देखे कि 
ओीगुरुदेवने किस प्रकार ईश्वर-प्रम करनेकी रीति 
सिखलायी है । 

हे मन ऐसी इरि सिंड भीति फर जैसी जछ कमलेहि । 

कहरी नाकि पछाढीऐ भी विगेसे अस नेहि ॥ 

छऊ महि जीक उपाइ के बिनु जछ मरणु सिनेहिं ॥१॥ 


भावार्थ-हे मन ! परमात्मासे इस प्रकार प्रीति 
कर, जिस प्रकार कमछ जल्से प्रेम करता है। जल- 
की तरंगे कमछूपर आ-आकर ठकराती हैं, उसे पका 
देती हैं, फिर भी वद्द अविचल रद्दता है । बल्कि प्यार- 
के मारे ओर भी खिल जाता है । ईश्वरने जलमेंसे दवी 
सका जीवन बनाया है । जल्से विढुग द्वोते दी 
कमल मुरश्ञाकर सूख जाता है। जलके प्रति ऐसा 
खसका जनन्य अनुराग है। तात्पर्य यद्ष कि जैसे 
कमल जलकी लहरोंसे हक्र खाकर दुःखका अनुभव 





१-कमल, २-लहर, २े-साथ, ४-धका लगना; ५- 
विकसित होता है, ६-प्यारमें, ७-उसका | 


नहीं करता, वेसे मनुष्यकों भी सामने थआयी हुई 
विपत्तियोंसे नहीं घबराना चाद्विये तथा सदा-सर्बदा 
प्रेमपूर्वक ईश्वरका स्मरण करते रद्दना चाहिये । 
मन रे क्‍यों छूठद्ि बिनु प्यार । 
गुरुमुखि. अन्तरि रवि 
रहिया बखसे भगति अंडार ॥ 
भावार्थ-दह्े मन ! तू ईश्वर-प्रेमके बिना जन्म-मरण- 
के चकरसे केसे छूट सकता द्ै ! जो गुरुमुख ( सच्चे 
भक्त ) हैं, उन्हींके हृदयमें प्रेम-पुल्न परमात्मा निवास 
करते दें । और उन्हींको वे कृपापूवक अपनी भक्तिका 
भण्डार देते हैं । इसलिये तू भी श्रद्धापूवेक श्रीगुरुचरण- 
शरण होकर ईश्वर-भक्ति प्राप्त कर । 
रे मन ऐसी हरि घिड प्रीति कर जैसी मछली नीर । 
ज्यों अधिक स्यों सुख घणो मन-तन शान्ति छारीर ॥ 
बिन जऊ घड़ी न जीवई अभु जाने अभपीर ॥र॥। 


मावार्थ-द्े मन | जिस प्रकार मछली पानौके 
साथ अट्टट प्रेम करती है, उसो प्रकार त्‌ ईश्वरसे प्रेम 
कर । ज्यों-ज्यों जल बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों मछली 
तनमनमें शान्ति भोर शीतलताका अनुभव करती है, वद्द 
पानोके बिना पलभर भो जोवित नहीं रद्द सकती। 
जल्से बिछुडनेपर मछलीको जितनी पीड़ाका अनुभव 
होता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है ! इसी 
प्रकार ईश्वर-प्रेमको दृद्धि अथवा अभावमें तुम्दारी भी 
अवस्थाएँ दोनो चाहिये । तात्पर्य यद्द कि प्रबल 
ठत्साद और प्रसनताके साथ ईश्वर-प्रेमको बढ़ाना 
चाहिये तथा बिना ईश्वर-प्रेम अपनेको मरा हुआ 
समझना चाहिये । 


१-दवदयकी पीढ़ा। 


०>न->न+०-म-न्‍गमाकक 
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रे मन ऐसी हरि धघिड प्रीति कर जैसी चातिक मेह | 
घर भरि थक हरी आवले इक बूँदन पवई केह । 
करमि मिले सो पाइऐ किरति पिआाधििरि देह ॥ 
भावार्थ-ददे मन ! चातककों देखता है !# वह 
खाति-बूँदके साथ कितना भखण्ड प्रेम रखता है ? 
बड़ी-बड़ी नदियाँ, तालाब, कुएँ आदि पानीसे भरे 
पड़े रद्दते हैं परन्तु वद्द उनकी ओर आँख उठाकर 
देखता भी नहीं | उसे ता खाती नक्षत्रमें बरसनेवाली 
बूँदोंकी द्वी आवश्यकता रद्दती है, उन्दहींके लिये 
बद्द प्रतिक्षण तरसता रहता द्वै ओर जबतक वद्द उन्हें 
पाता नहीं तबतक उसे शान्ति नद्दीं मिढतो । इसडिये 
तू भी चातकके समान ग्रैमी बन जा। ऐसी प्रीति 
ईश्वर-कृपासे दी मिलतो है और वह खभावके अनुसार 
हो उत्तम फल देती दै | तात्पर्य यद्द कि चातकके 
समान प्रेमी बनना चाहिये, ऐसा दोनेपर द्वी इरि- 
दर्शनकी तीत्र छाठ्सा बनो रद्दतोी है ओर ईश्वरके 
सिवा जगत॒के किसी भी प्रढोभनको ओर ध्यान 
नहीं जाता | 
रे मन ऐसी हरि सिद्ध श्रीति कर जेसी जछ दुध होइ । 
आवरंगु भआापे खबरे दुधको खपण न देह। 
भापे मेंकि विंछुनिया सचि वड़िआई देह।॥ 
भावार्थ-द्वे मन ! जिस प्रकार जल और दूध 
आपसमें मिलकर अभिन्न द्वो जाते हें, उस प्रकार त्‌ भी 
वबाहिगुरु! से अभिन्न द्वो जा | ईश्वर-प्रेमके लिये अपने 
सर्वलका परित्याय कर दे । देख, जल दूधमें मिलकर 
ऐसा दह्ो जाता है कि अग्निका ताप देनेपर भी उससे 
भल्ग नहीं द्वोता, बल्कि जढकर अपने आपको नष्ट 
कर देता दे | जीते जी दूधको कम नहीं टोने देता । 
प्रभुके अतिरिक्त तू कुछ भी न रद्द । ऐसा अनुभव कर 


कल्याण 


[ भाग १२ 


कि वे अपने आप दी विषयोंका संयोग कराकर फिर 
उनसे विछोद्द करा देते हैं तथा सत्यद्वारा मान-बड़ाई 
देते हें । 
मे मन ऐसी हरि सिद्ध प्रीति कर जैसी चकवी सूर । 
खिने पक नींद न सोवई जाणै दूर हजूर ॥ 
मनसुंख सोझी ना पदै गुरुसुलखि सदा इजूरि॥ 
भावाय-हे मन, परमात्मासे इस प्रकार प्रीति कर 
जैसे चकवो सूरजसे करती है । सूर्यके बिना उसे 
पलमर भी नींद नद्दीं आतो, क्षणमर भी उसे चैन 
नहीं मिलता । सूरज कितनी दूर है, इसका उसे 
घ्यान भी नहों रद्दता | वह तो उसे अपने सन्रिकट 
देख-देखकर द्वी सुख छटती है । दुःखकी बात है 
कि मनमुख ( अज्ञानी ) पुरुषोंको ये बातें समझसमें 
नहीं आती । परन्तु जो गुरु-मुख हैं वे सदा सर्वकाल 
ईश्वरको अपने पास ही देखते हैं | 
इस तरहकी अन्य अनेक गुरु-वाणियोंका उछेख 
किया जा सकता है । इन पाँच वाणियोंद्वारा गुरुदेव 
हमें इस बातका इढ़ उपदेश दे रहे हैं कि ईश्वर-प्रेममें 
( कमलकी तरह ) दुःख-सहनकी क्षमता, ( मछलो- 
की तरह ) सर्वका्ीन उत्साह, ( चातककी तरद्द ) 
तोत्र ठाल्सा, ( जलकी तरद्द ) व्यागभाव और ( चकबी- 
को तरद्द ) प्रियकी समोपताका भनुभव द्वोना चाहिये। 
ओऔर भी एक गुरु-बआणीका आनन्द छीजिये--- 
स्वामीको गृद्द ज्यों सदा स्वान समत नह नित्त । 
नानक ऐसी विधि हरि भजो इक सन दोइ हक बित्त ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार कुत्ता अपने खामीके धरकों 
नहीं छोड़ता, इसी प्रकार एक मन, एक चित्त दोकर 
परमात्माका स्मरण करो | 


>सप->०-+भैन्कगट€- ब्ड्ज 


६-गुदशिव्वके अनुवार अ/वरण करने बाला | 


१-सेंक--उत्राछठ; २-विछोह कर देना; ३-छ्वण, ४-प्रत्यक्ष, ५-अपने मनके पीछे छगनेबवाला-- अइंकारी; 


माँ 
( श्री'माघय” ) 


प्रभुका सबसे प्रिय नाम, सबसे प्रिय रूप 
नह! है । सभी संकटोमे अपनी नन्‍्दीं-नम्हों भुजाओं- 
से माँके गलेमे लिपटकर उसकी गोदमे एक झुग्ध 
शिश्ुकी भाँति निश्चिन्त होकर जब सोता हूँ उस 
समय तोनों लोक और खौददां भुवनकी सम्पदा 
मेरे खरणोंमे छोटती दे । मेरी माँ द्वी आदिशक्ति 
जगऊुननी दै। वद्दी वेद्अननी है| जब कुछ भी 
नहीं था, चद् थी; अब फुछ भी नहीं रदेगा। पद 
रदेती 


माँके हो रूपका यद्द समस्त विस्तार है। मेरी 
माँ ही मद्दाकाली, मदहालएमी और भमद्दासरस्वती 
है । उमा, सीता और राघा भी यदी दै। गंगा, 
गीता और गायत्री उसीके ब्यक्त रूप हैं । ब्रह्माण्ड- 
की अधीश्वरी यहद्दी है। घद्दी विश्वकी अनन्त सूल- 
स्लोत दै। उसीकोी शक्ति, डसीका शील, और 
उसीका सौन्दर्य ज़गतके भिन्न-भिन्न नाम और 
रूपोम व्यक्त दो रहा है। और उसीकी अविधा- 
शक्तिसे विमूढ़ होकर दम उसे भूल जाते हैं तथा 
जगवके भोग-चिलाखामें लिप्त दो जाते दें ! 


यद्द सब कुछ माताका प्रसाद दे । माँ कहती 
है लो ये सब भोग-चैंभव परन्तु मुझे न भूल जाओ ! 
प्रसाद-बुद्धि नष्ट हो जानेसे दी भौर माँके विस्मरण- 
के कारण दी दम पथच्नष्ट दो गये । माँका सरण 
करना और इन समस्त भोगोको माँके द्वी चरणोंर्मे 
निवेदन कर देना-यही प्रसाद-भाषना दे। ऐसा 
इोनेपर अपनी भारयामें सी, अपनी कन्यामें भी माँके 
दिव्य दर्शन दोंगे। जगसूमें जितनी भी सित्र्यों हैं 
खसभीमें माौँका रूप प्रकट दोगा और उस समय 
स्मरण और निवेद्नकी पक्रिया सदज दी, खभावतः 
दी होगी | कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रयास न 
दोगा । 


माँ! माँ! ले बढ़कर प्रभुको पुकारनेका और 
कोई साधन है नहीं। जगतमें आकर पहला स्फुट 
इाब्द “माँ! द्वी उचश्चरित हुआ ! ओम माँका ही 
बेद्कि सम्वोधन है। ओमसे गायञी और गायत्रीसे 
बेद--इस भकार माँ दो सबके सूलमें दे । माँ कह- 
कर दम प्रभुके समग्र हृद्यको अपनी ओर आहृष्ट 
कर लेते डे । माँ कह्दना किसीले सीखना नहीं 
पड़ता । माँको प्यार करना दमें किसोने सिखाया 
नहीं। साँस लेनेकी तरद्द माँ-माँ पुकारना ओर 
माँकी गोदर्म निश्चिन्त दो जाना खाभाविक दै। माँ- 
के सिया शिशुकी पुकार छुने भी कौन ? 


आकाश पिता है, पृथ्वी माता । दिन पिता है, 
रात माता | माँकी गोद्‌ और पिताकी छाया हमें 
खदा प्राप्त है। सभी स्थान पवित्र हैं क्योंकि माँके 
खरण सर्वत्र हैं। 'त्वमेष माता' कद्दनेके उपरान्त 
फिर कुछ भी कद्दना नहीं पड़ता | प्रभुका माठ्रुप 
(त्वमेव सर्व मम देवदेष” के अनन्तर सामने आता 
है। और ज़ब माँ सामने आती दे तब किसी और- 
के आनेकी अपेक्षा नहीं रइतोी | माँके चरणांकी 
ज्योतिसे हृद्यका सारा कल्मष सदाके लिये मिट 
जाता है। हृदय-कमलमें क्रीमाठदचरणका दर्शन 
बहुत द्वी दुल्लेभ दर्शन है । 


घोर संकट और विपत्तियोंस जब घिर जाता 
हूँ, खारों भोरसे निराश और उदास दो जाता हैँ 
निविड़ अन्घकारमें जब कोई मार्ग नहीं सूझता तो 
यकायक प्राण माँ-माँ पुकार उठते हैं ।और यह 
पुकार कभी व्यर्थ न गयी । माँने कभी न खुना दो 
अथवा सुनते दी वद दौड़ी हुई न आयी दो-- 
ऐसा कभी हुआ दी नहीं । जब कभी, जहाँ 
कहीं पुकारा तत्काल माँके पायलोंकोा आवाज 
कानोमें आयी, मानो पुकारनेभरकी देर थी। उस 
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समय माँके मुखकी ऊो करुण मुद्रा दोती दै उससे 
उसके हृदयकी असीम धात्सल्य वेदना झलकती 
है | बइ जैसे दी एक बार पुचकारकर जब हमारे 
सुखको चूम लेती दे उसी क्षण सारे अवसादका 
अवसान दो जाता दे | 


इमारे यद्टॉंकी एक रीति दै । पुज जब “दुल्हा' 
बनकर ससुराल जाने रुगता है तो माँ ठोक उसके 
चलते समय उसके मुखले अपना स्तन सर्पर्श 
कराती है, उसका सिर सूँघतो दे और एक बार 
अमित प्यार और आशीर्वादकी दइृष्टिसे उसे 
देखती है। रहस्य इसका यह है कि माँ डस समय 
अपने पुत्रको अपने “दूध” का स्मरण दिलछाती ह 
और संकेत करती दे कि मपने प्रणयकी स्वामिनीके 
उल्लासमें मुझे विखार न बैठना, माँख न फेर लेना । 
परन्तु इममें कितने दे जो उस 'द्ूधकी लाज' को 
बिसार नहीं बैठते ! 

ऐसी दे अपनी छृतन्नता |! और फिर भी देख 
रहा हैं कि माँ दूधका कटोरा द्वाथर्मे लिये मेरे 
पीछे-पीछे घूम रही है और कइ रही है- तूने मुझे 
बिखार दिया। पर में तुझे केसे बिसारती ? मेरा 


कल्याण 


[ भाग १२ 
इदय जो नहीं मानता। मेरे प्राणोंमे जो सुम्दारे 
लिये व्यथा दे यद मुझे शान्ति नहीं लेने देती ! तू 
भले दी आँखे फेर ले परन्तु मेरी आँखे जो सदा 
तुम्दें देखते रहनेके लिये तरसती हैं। तू मेरी ओर 
देखतातक नहीं ! अरे मैं इतने-से भो गयी £ 


माँके रूखे बाल बिखरे हुए हैं, सुंढ सूख गया 
है, आँखे सूओी हुई दें, अद्जल अस्त-व्यस्त हैं, पाँव 
लड़खड़ा रदे हैं। और अपनी कृतप्नता इतनी कि 
एक यार कण्ठ स्नोलकर हृदयसे में पुकार भी नहीं 
पाता--माँ: माँ, मो माँ ! फिर भी माँ मेरे पीछे-पीछे 
आदी री दे! 

की स्वदेशे, की विदेशे, माँ अमार सदा पासे 

प्राण बले कहे कथा मधुर बचने । 

आमि तो घोर जविश्वासी, भूले थाकि दिवानिशि 

माँ आमार सकल बोझा बदह्देन थतने ॥। 


धदेद्ामें या विदेशमें-माँ सदा दी मेरे समीप 
है, मेरे प्राणोर्मे विराजित होकर घद मधुर वचनोंसे 
बोल रही है। में अत्यन्त अविश्वासी हूँ, दिनरात 
भूला रदता हूँ । पर-माँ मेरा सारा भार बड़े ही 
जतनसे बददन करती है ।! 
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मृगसे 


जाके हेत फिरत अचेत देत प्रान निज, 
खोजि-सोजि खोषे दिन बिपिन अनंतमें । 
जाके हेत दर-दर ठोकर सहत घोर, 


भरमत भूलि भूरि 


भरम बढ़ंतमें ॥ 


जाके बिन जाने उर धिरता न आने नेकु, 


सुकवि नरायणा 


बखाने बुधिवंतमें । 


कढ़त सुगंध तौन तेरे सु भीतरते, 
ये रे मृगमूढ़ / कहाँ दौरत दियंतम्में ॥ 


--नारायणदास घतुर्गेदी 


मोकलपुरके बाबा 


( छेखक---पं० श्रोशान्तनुविद्दारीजी द्विवेदी ) 


मैं केवल एक अर्थमे भाग्यवान हूँ । जबसे होश सेमाला 
तबसे में किसी-न-किसी संतकी छत्रछायार्मे ह्वी रहता आया 
हूँ | संतोंकी मुझपर कृपा रही है, उन्होंने मुझे अपना समझा 
है। आज जिन संतके सम्बन्धर्मे में लिखने जा रहा हूँ उनका 
मुझपर बड़ा स्नेह रद्दा है और मैं बहुत दिनौतक उनके 
सम्पकंमें रहा हूँ | यह ठीक है कि में उनके संगसे बहुत 
अधिक लाभ नहीं उठा सका फिर भी मेरे द्वदयमें उनकी 
जो पवित्र स्मृति है वह एक-न-एक दिन मुझे पवित्र बना 
देगी, हमें सन्देह नहों । 


पॉँच-छः वर्ष पइलेकी बात है, मैंने सुना काशीसे ६-७ 
को दूरीपर गंगाकिनारे एक सिद्धपुरुष रहते हैं, उनकी 
कुटिया जिस स्थानपर है उसे गंगाजी चारों ओरसे घेरे रहती 
हैं, बे किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं रखते । कोई दुखिया रुग्ण 
उनके पास जाता है तो उसके लिये कुछ खरपात उठाकर दे देते 
हैं ओर यह भला-चंगा हो जाता है। यद्यपि उन दिनों 
मेरे मनमें सिद्धियोंके प्रति कोई आख्या ना थी, फिर भी 
उनकी सिद्धियोंकी बात सुनकर मैं आकर्षित हुआ । ओर 
अपने एक मित्रके साथ उनके दर्शनार्थ मैंने यात्रा की। 
पहली बार वे अपनी कुटियापर नहीं मिले। कई गॉव्मे 
घूमनेके बाद गंगाकिनारे एकान्त स्थानमें बेंठे हुए, वे मिले | 
उनकी बातोंसे माठूम हुआ कि वे हमारी परेशानी देख रहे 
थे और हमें दर्शन देनेके लिये ही वहाँ ठहर गये थे । उन्होंने 
ग्राम्य भाषामें हमसे कह्ा--“मगवानकी लीला बड़ी विलक्षण 
है। देखो ! इस शरीरको कह्ाँ-से-कह्ों लाकर पटक दिया | तुम्हें 
भी न जाने कितना घुमाकर मेरे पास पहुँचाया । क्या तुम सीधे 
मेरे पास नहीं आ सकते थे | इसमें भी कुछ रहस्य होगा, 
इसमें भी उसकी कुछ लौलछा द्वोगी ।” उस दिन वहीं कुछ 
किसान दहाँ लेकर आ गये और बाबाने हम दोनोंछो खूब 
दही खिलाया | यह उनका पहला खागत था। उन्होंने 
कहा--“अच्छा अब जाओ, कमी फिर आना ।? 


दूसरी बार हम तीन मित्र गये। रास्तेमें मेरे मनमें 
अनेकों प्रकारके विचार उठ रहे थे | में सोचता जा रहा था 
कि मुझे सिद्धियोंकी आवश्यकता है नहों और बाबा उपदेश 
करते नहीं तो फिर उनके पास जानेकी मुझे क्‍या 


आवश्यकता है | परन्तु यह्ट सोचनेके समय भी बाबाका 
ज्योतिमेय सुखमण्डल और सौम्य ख्भाव मेरी आँखंकि 
सामने नाच जाता। मैं किसी दिव्य आकर्षणसे खिंचा 
हुआ-सा उनकी ओर चल रहा था | 


इस बार बाबाने जाते ही उपदेश शुरू किया। उन्होंने कहा 
तुम भगवानकों निराकार मानों तो निराकार, साकार मानों 
तो साकार ! निराकारके संकल्पसे एक बूँद जलकी संष्टि हुई 
अथवा साकारके पसीनेसे एक बूँद जल निकला | उसीसे 
सारे संसारकी सृष्टि हुईं । उसे कोई मूल प्रकृति कहते हैं, 
कोई कारणवारि कहते हैं और मैं गंगाजी कहता हूँ । 
वह जल स्वयं कफ है; उसमें जो गति है वह वात है 
और उसका धका द्वी पित्त है। इन्हीं तीनों धातुओंसे इस 
सष्टिका निर्माण हुआ है । वास्तवर्मे तो यद्ट सब नामरूप 
गंगाजीके ही हैं 


गंगाजीमें ही घास और मांस दोनोंकी सृष्टि हो रही है । 
गंगाजी ही मिट्टी बनती हैं, मिट्टीसे घात बनता है और 
घास; वनस्पति ओषधिप्रोंके द्वार मांसका बनता दै। 
मांसमय सब्र शरीर हैं, मांस गछलकर मिट्टी बन जाता है 
और मिट्टी पुनः घासके रूपमें परिणत हो जाती है। यह क्रम 
बहुत दिनोसे चछ रहा है । यह सब गंगाजीमें गंगाजी दी 
बनती हैं ओर वह बाँगर अछग बेठकर यह सब खेल 
देखता रहता है । ( बाबाजी प्रायः ईश्वरकों बॉँगर कहा 
करते थे, वे इसकी व्याख्या भी करते थे। कहते थे कि 
जो अपने-आपमें अपने-आप ही संतु८ है उसे इतनी उपाधि 
बनानेकी क्‍या आवश्यकता थी? बिना मतकब इतना 
जंज्ञाल बढ़ा लेना उसका बॉगरपन है। वे हँसकर पूछते 
क्या मेरा बॉगर कहना अनुचित है? यह सब जो कुछ 
दीख रद्दा है सब गंगाजी ही हैं, ये मिन्नताएँ गंगाजीकी 
बनायी हुई हैं । इन्हें गंगाजीसे प्रथक्‌ देखना अशान है। 
हम सब गंगाजीर्म ही पेदा होते हैं, गंगाजीमें ही रहते; 
खेलते-खातें हैं । गंगाजीकी दी गोदमें लो जाते हैं-- समा जाते 
हैं| तुम गंगाजीको सोचो, गंगाजीको जानो, फिर अपनेको 
जान जाओगे और सबको जान जाओगे । 


रोज देखते हो, पशञ्मभूतोंकी सृष्टि केसे होती है ! तुम 
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एक आसमनपर शान्त बैठे हो। मैं इसे आकाशका रूपक 
देता हूँ । अब तुम किसी अनिवायं कारणसे दौड़ पढ़ो। 
इसे हम वायु कद्देंगे, दौड़नेसे जो गर्मी होगी वह अभि 
है। गर्मीसे जा पसीना होगा यह जल है और जल जमकर 
मैल बन जायगा; मिट्टी बन जायगा। यह तुम्हारा रोज- 
मर्सका अनुभव है | परन्तु तुम कभी सोचते नहीं। ऊपर- 
ही-ऊपर तैरते रद्दते हो | देखो तो सह्टी तुम सारी सृष्टिका 
रहस्य चुटकी बजाते-बजाते समझ जाओगे ।? 


उनके उपदेशकी भाषा विलक्षण डी होती थी । गाँवकी 
गैवार भाषामें ऊँचे-से-ऊँचे तत््वकी बात कद्द डालते थे। 
उनकी भाषाके व्याकरणमें मध्यम और उत्तम पुरुपके 
डिये स्थान नहीं था, केवल अन्य पुरुपका प्रयोग करते थे । 
कभी जोर देकर कोई बात कहदनी होती तो खड़ी भाषा 
भी बोल जाते थे। परन्तु वही अन्य पुरुष वहाँ भी रहता 
था; “में करता है, तुम बोलता है? ऐसा ही प्रयोग करते 
थे | बास्तबमें उनके लिये संसारके सब क्रिया-कलाप-कर्ता; 
भोक्ता अन्य हो गये थे अथवा आत्मा दो गये थे जहाँ 
केवल एक ही प्रकारसे बोठझा जा सकता था | 


इमलोग बार-बार उनके पास जाते रहे और वे 
हर बार प्रायः कुछ-न-कुछ उपदेश करते रहे । कभी इमारे 
सिरपर फूल चढ़ाकर हाथ जोड़ लेते तो कभी इतना 
तिरस्कार करते कि एक क्षण भी कुटियापर बेठनेके लिये 
स्थान न मिलता | हम ऐसा अनुमव करते कि उनका 
हमपर अपार स्नेह दहै। कभी-कभी वहाँ बेठे-बैठे मनमें 
भोजनकी बात आ जातो और यदि वह वस्तु उस ऋतुरमें 
मिलने योग्य न होती तो भी कोई-न-कोई लेकर उसी 
समय आ जाता और इ्मे वह मिल जाती। यह मेरा 
अपना निजी अनुभव है | 


एक बार बाबाने कद्दा-'तुमछोग बार-बार मेरे णस 
आते हो, में मी त॒म्हारे यहाँ चदँग! |” दिन निश्चित द्वो 
गया; नावपर सवार होकर बाता इमारे यहाँ आय्रे ओर 
लगभग एक महीनेतक बराबर वहीं गंगातटपर रहे | इम 
सब भी रातदिन प्रायः वहीं रहते । इहजार-इज्ञार 
नर-नारियोंकी भीड़ होती, बाबा हँस-ईँसकर घूमते और 
खबकी मनोकामना पूरी करते। उपदेशोक्रा तो ताँता छग 
गया था । कद्दते इस बार मैं बकासुर हीकर आया हूँ, 
मुझसे चाहे जितना बकवा लो | बड़े-बड्ढे विद्यन, जमींदार, 
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रईस आते, याबाका सबके ठाथ समान व्यव॒दह्दर होता। 
कोई फल-फूछ छाकर रख जाता तो तुरन्त दर्शनार्थियोंर्मे 
बॉट दिया जाता | वे कहा करते थे-'आत्मा या परमात्मा 
जो कुछ है सो तो है ही उसे पाना नहीं है। सोछो; यदि 
प्रयज्ष करके बन्धन काटा जाय तो फिर बन्धन हो जायगा । 
यदि साधन करके संसारको सिटाया जाय तो यह फिर 
पैदा हो जायगा | जब कुछ नहीं था तब तो इतना प्रपश्च 
फैल गया; जब तुम कुछ करोगे तब तो कभी मिठाये न 
मिटेगा | इसका बखेड़ा और भी बढ़ जायगा ।! केवल 
जो तुमने अशानवश संसारका बन्धन बना रक्‍खा है उसे 
ज्ञानके द्वारा काठ डालो | अज्ानका ध्वंस होते दी शान भी ; 
अनावश्यक हो जायगा और तब तुम जान जाभोगे कि 
बिना बन्धनके ही में अपनेको बद्ध मान रहा था। संसार 
और बन्धन तुम्हारी कल्पनाके भूत हैं इन्हें रखकर चाहे 
इनसे डरते रहो, चाहे मुक्त दो जाओ ।? 


“भगवान्‌ किसीसे दूर थोड़े द्वी हैं। वे सबके अपने 
हैं, सबको गोदमें लिये हुए हैँ और सबकी गोद बेठे 
हुए हैं | जबतक तुम उन्हें पहचानोंगे नहीं, उनसे 
अनजान बने रहोगे, तबतक उनके पास रहनेपर भी 
तुम उन्हें नहीं पा सकोगे | जब जान लोगे तब देखोंगे कि 
वे प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण इजारों रूप घारण करके 
तुम्हारे पास आते हैं. और नुमसे खेलते दँ। क्‍या तुम 
भगवानको पानेके लिये किसी घोर जंगल या पबंतपर 
जाना चाहते हो ! यदि ठुम उन्हें यहाँ नहीं पहचानोगे 
तो वहाँ पहचान छोगे इसकी कल्पना केसे की जाय १ 
पहले दृदयके मन्दिरमें उनका दशान करे पीछे सब उनका 
झुदय हो जायया ।” 


धगवानकोी आत्मसमर्पण करना चाहिये । परन्तु 
क्या यद्ट आत्मा भगवानकों समर्पित नहीं है ! सम्पूर्ण 
प्रकृति, प्रकृतिके सम्पूर्ण विकार और सम्पर्ण जीव मगवानकों 
समर्पित ही हैं । उनकी इच्छा; उनकी शक्ति और उनकी 
प्रेरणाके बिना एक तिनका भी नहीं हिल सकता। सब 
उन्हींके नचाये नाच रहे हैं। तब आत्म-समर्पणका अर्थ 
क्या है ! बस; आत्म-समपणका इतना ही अर्थ है कि में 
असमपिंत हूँ इस भावनाको समूल उखाड़ फेंका जाय | 
नाचते तो हैं मगवानके नचाये परन्तु मानते हैं कि हम 
स्व॒तन्त्रतासे नाच रहे हैं | इस मान्यताकों नष्ट करना होगा । 
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यह मान्यता संसारके स्वरूपपर अपने जीवनके स्वरूपपर 
विचार न करनेके कारण है। इसको समझे बिना निस्तार 
गहीं हो सकता । चाहे यह वात सदूगुरसे समझी जाय या 
भगवान्‌ सखयं समझावे |? 


इस बार बाबाने जो उपदेश दिये थे 3 किसी भी 
आध्यात्मिक साधकके लिये पूर्ण थे । न यहाँ उन बातोंके 
डिये स्थान ही है और न मुझे वे सब बातें पूर्णतः स्मरण ही 
हैं। उन दिनों वहाँ बहुत-सी आश्चर्यजनक घटनाएँ भी 
घटी | भेरे गाँवके पासके ही मेरे एक मित्र, जो अभी 
जीवित ओर स्वस्थ हैं, उन दिनों पागल हो गये थे ! 
लोग उन्हें पकड़कर ले आये और बाबाके सामने आते ही 
पॉच मिनिट वे खस्थ हो गये। यह मेरी आँखों देग्वी 
घटना है । एक दिन अवर्पण होनेके कारण बहुत लोगेंने 
इट करके बाबाको घाममें तेठा दिया और कद्दा कि जबतक 
बर्षा न होगी यहाँसे उठने नहीं देंगे। हमलोगॉने उन्हें 
रोकनेकी बहुत चेष्टा की परन्तु इमारी एक न चली । बाबा 
भी बेठ गये | एक धंटेमे ही सारे आकाशर्में बादल छा 
गये और घमासान वर्षा हुई। एक दिन मुझसे कुछ 
अपराध हो गया था। उस बातक। मेरे सिवा और कोई 
नहीं जानता था! जब में बाबाके सामने आया उन्हँंने 
खोलकर सब बातें कह्ट दो और मुझे तुरन्त गंगाल्लान करके 
खअघमर्षण करनेके लिये भेज दिया । 


वे मोकलपुरमें ४० वर्षसि रह रहे थे । परन्तु किसीको 
पता नहीं था कि ये किस जातिके हैं ! कद्दोंके रहनेवाले हैं ! 
इनका आश्रम क्‍या है और नाम क्‍या है! जब बावा 
मेरे गाँवके पास गंगातठपर ८३रे हुए थे तब हमारी जातिके 
एक प्रतिष्ठित वेद्य और दो-तीन शास्रियोंने उनसे यह बात 
जाननेका बड़ा आग्रह किया। बात यह थी क्रिमैंथा 
नाक्षण, वे लोग यह नहीं देख सकते थे कि में किसी 
अत्राह्मगकी सेवा करूँ | परन्तु बाबाकी जाति-पॉतिका पता 
तो किसीक॑! था ही नहीं; लोग तरह-तरहकी बातें करते थे । 
इमलोगोने भी आग्रद किया कि बाबा अपने जीवनकी कुछ 
बातें बताव । 

बाबाने क्टा--इस विशाल सृष्टिमं एक व्यक्तिके 
लीवनका क्या महत्व है ! रोज अमणित कीड़े-पंगे पैदा 
होते हैं और मर जाते हैं | कईके तो एक ही दिनमें कई 
जन्‍म भी दो जाते हैं। वेसा द्दी एक कीड़ा मैं भी हूँ । 


मोकलपुरके बाबा 
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मेरा जन्म और जीवन कोई वस्तु नहीं। मेरी कोई जाति- 
पाँति नहीं; में मगवानका हूँ, सब भगवानके हैं. जो सबकी 
जाति-पाँति है वही मेरी भी है। सबकी एक जाति है; 
सबकी एक पॉँति है। मुझे ज्राह्मण-क्षत्रिय बनकर क्‍या करना 
है ! जो तुम्दारी मौज हो समझो |? परन्तु इतनेसे किसीकों 
संतोष नहीं हुआ । बहुत-से लोग पीछे पड़ गये | बांबाने 
इँसते हुए. कट्टा--'अच्छा भाई, आज यही सही, सुन लो 
इस कीड़ेकी जीवनी । यद्यपि शास्तरोंम “आत्मचरितं न 
प्रकाशयेत्‌ु! कहकर ऐसा करनेका निषेध है तथापि जब 
तुमलोग यही सुनना चाहते हो तो सुनो ।” बाबा बोलने 
लगे। 

विन्ध्याचल ओर प्रयागके बीचके किसी गाँवमें मेरे 
माँ-बापकी जन्मभूमि थी । मेरे पिता सीधे और भगवद्धक्त 
थे । घरवालेनि उन्हें हिस्सा नहीं दिया, पागल समझकर 
घरसे निकाल दिया। भेरी माँ भी उन्हींके साथ चल पड़ी । 
वे विन्ध्याचछकी धर्मशालामें रहते और भीख मॉगकर 
जीवननिर्वोद्द करते । ब्राह्मण होनेके कारण वे किसीकी 
नौकरी करना ठीक नहीं समझते थे | कुछ दिलोंके बाद 
विन्ध्याचलकी घमंशालामें ही मेरा जन्म हुआ | बारइ वर्षतक 
उन्होंने भीख मौग-माँगकर मुझे पाछा और फिर वे दोनों 
एक साथ द्वी इस संसारसे चल बसे । सांसारिक दृष्टिसे में 
अनाथ द्वो गया। मगवानके अतिरिक्त मेरा कोई और 
रक्षक नहीं रह गया। भीखसे पता होनेपर भी में भीख 
माँगना बुरा समझता था। विन्ध्याचकमें बहुत-से यात्री 
आते) मैं उनकी गठरी ढोकर पहुँचा देता) वे मुझे कुछ 
दे देते थे | इस प्रकार वर्षों बीत गये। एक दिन मैंने 
देखा कि साधुओँंकी एक जमात कॉवरोमें जल भरकर 
रामेश्वरकी ओर जा रही है। उन दिनों रेल थी नहीं; 
सब पैदल ही जाते थे | मेरे मनमें भी इच्छा हुई कि 
चहूँ रामेश्वर दर्शन कर आऊँ। परिवारका मोह तो था 
ही नहीं; लोटने-न-लौयनेका प्रश्भ॒ क्यों उठता ! मैंने भी एक 
कॉबर गज्ञाजल लिया और उनके साथ चल पड़ा | 


उनके साथ रामेश्व! आदि तीथ्थेमें वर्षोतक घूमता रश। 
एक बार नरमंदाकी परिक्रमा करते समय एक वृद्ध ब्रह्म घारीके 
दर्शन हुए | उन्होंने मुझे कृपा करके अपने पास रख लिया 
ओर विद्याध्ययनके साथ द्वी योगाम्यास्र॒ प्रारम्भ कराया। 
मेंने थोड़े ही दिनोंमे कुछ हिन्दी और संस्कृतकी योग्यता 
प्राप्त कर ली | निरन्तर जप होने छगा। विचारकी प्रदृत्ति 
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बढ़ी और एकान्तमें मेरी जत्तियाँ निरुद्ध रहने छर्गी | सोलह 
ब्षतक अभ्यास करनेके पश्चात्‌ श्रीजह चारीजी महाराजने मुझे 
बिचरण करनेकी आशा दे दी | में भारतवर्षके प्रायः समस्त 
तीथोंमें घूम आया | इस यात्रार्में मुझे अनेकों प्रकारके 
अनुभव हुए पापी-पुण्यात्मा; दुरात्मा-महात्मा, देवता-दानव; 
सभी प्रकारके लोग मिले। सबसे मेंने कुछ-न-कुछ सीखा । 
एक बार मुझे मगवती गंगाके दर्शन हुए+ तबसे में पागल-सा 
हो गया और दिन-रात गंगा-गंगा चिह्लाता रहठा | शरीरपर 
कपड़े हैं कि नहीं हस बातकी मुझे सुधि नहीं रहती । ऐसा 
मादूम होता कि आद्याशक्ति जगन्माता भगवती गंगा ही हैं । 
मैं माँ गंगाके स्मरण-ध्यानमें मस्त हों गया और उन्हींके 
किनारे विचरने लगा । 


मांकलपुरका स्थान मुझे बहुत अच्छा छगा। वह चारा 
ओरसे गंगाजीसे घिरा हुआ है; वह्द गंगाके गर्भमें है । मुझे 
अपनी माँकी गोदमें ही रहना पसन्द आया और मैं चालीस- 
पचास वर्षोंसे मोकलूपुरमें दी रह रहा हूँ। यहाँ आनेपर 
संत कच्चा बाबाकी मुझपर बढ़ी कृपा हुई और अब मैं जैसा 
हूँ, जो हूँ तुमलोगोंके सामने हूँ | मगवानकी सृष्टिमें जैसे 
अनेक प्राणी हैं वेसे ही एक में मी हूँ | जब तुम ऊँची 
चौकीपर बैठा देते हो तब मैं उसपर बैठ जाता हूँ; नहीं तो 
नीचे पड़ा रहता हूँ । मेरा अनुभव क्या है यह सब भगवान- 
की ही छीला है, भगवानकी ही कृपा है और सब भगवान- 
ही-मगवान है। 

जब भीड़ अधिक बढ़ने लगी तब प्रायः बाबा जंगलमें 
भाग जाते और घंटों विचरते रहते और बादमें ठो भीड़से 
घबड़ाकर वे हमारे यहाँसे चले ही गये । अस्सी वर्षके लगभग 
अवस्था होनेपर भी उनके शरीरमें इतना बल था कि बढ़े-बड़े 
नौजवान लड़के दौद्धकर उन्हें छू नहीं सकते थे । उनका जीवन 
इतना नियमित था कि बिना घड़ीके ही सब काम समयसे 
होते रहते थे । शौच होकर वे विष्ठाको मिट्टीसे ढक देते थे | 
दोनों समय स्लान करते और जिधरसे इवा आती उधर दी 
बैठते । किसीके शरीरकी इवा अपने शरीरमें नहीं छगने देते 
थे | कोई बीमार आता तो उसकी चिकित्सा भी विलक्षण ही 
करते । कह देते कि अमुक-अमुक पाँच पेड़ोंकी प्रणाम कर लो; 
अच्छे हों जाओगे | अप्रुक देवताकी सात बार परिक्रमा कर 
छो और अपने पुरोहितकों ठूँस-ट्रेंसफर खिला दो, तुम्दारा 
रोग भग जायगा | किसीको कद देते पाप तो तुमने किया है 
भोगेगा कौन 


एक मास्टर साहब अभी जीवित हैं उन्हें दमाका इतना 
भयंकर रोग था कि वे बोल नहीं सकते ये । शरीर सूख 
गया था, चलने-फिरनेकी शक्ति नहों थी। एक दिन वे 
किसी प्रकार बाबाके पास गय | बावाने कहा कि “अमरूद 
खाओ ।” बे डरके मारे कॉपने छगे । बाबाने बल्वत्‌ दो खेर 
अमरूद खिला दिये, ओर उसके ऊपर बहुत-सा दही 
खिलाकर डंडा लेकर उठे कि यहाँसे डेढ़ कोसतक दौड़ते 
हुए जाओभो नहीं तो तुम्दारे जानकी खैर नहीं है । उसी दिनसे 
उनका दमाका रोग भग गया, वै आज भी खख्थ ओर एक 
स्कूलके मास्टर हैं और वाबाके गुण गाते रहते हैं। ऐसे 
अनेकों प्राणियाँका कल्याण बाबाके द्वारा हुआ है । 

एक बार बाबा हमारे यहाँ और आये। इस बारका 
आना अन्तिम आना था, फिर दूसरी बार आनेका मोका 
नहीं मिला। बाबा बार-बार मुझसे कद्ा करते थे कि 
उपदेशक नहीं बनना | मैंने एक पुस्तक लिखी थी, संस्कृतमें 
दो-ढाई सौ छोक थे। उसका नाम था तत्त्वरसायन | 
बाबाकी आँख उसपर पड़ी। बाबाने कह्ा-- इतने ग्रन्थ 
पड़े हैं उन्हें पढ़नेवाला कोई नहीं) अब यद्द नया भार कक्‍यां 
बढ़ा रहे हो ! तुम्हें कागज काला करनेका शौक तो नहीं है !” 
मैंने बह पुस्तक गंगाजीमें डाल दी और निश्चय किया कि 
अब कभी न लिखूँगा | परन्तु मेरे निश्चयसे क्‍या होता है ! 
निश्रय तो किसी दूसरेका द्वी काम करता है। कोन जानता 
था कि मुझे दी बाबाके संस्सरण लिखने पड़ेंगे | 


बाबाके पास बढ़े-बढ़े नेता जेसे मालबीयजी, बड़े-यढ़े 
विद्वान जैसे कविराज श्रीगोपीनाथजी और बड़े-बड़े राजा- 
रईस दह्शनोंके लिये आया करते थे। अभी सन्‌ 
१९३७ के दिसम्बरकी बात है; बाबाने कहा--'एक 
यश होगा, पॉच दिनतक लगातार इबन होता रहदेगा। 
बीचर्मे चाहे कोई मी विन्न पड़ जाय; यश बन्द न 
होगा । यश्में जो बचेगा वह भ्रीविश्वविद्यालयको दान दे 
दिया जायगा और यदि मैं मर जाऊँगा तो कच्चा बाबाकी 
समाचिके पास ही मेरी समाधि दे दी जायगी | यज्ञ प्रारम्म 
हुआ, यज्ञके दुसरे दिन बाबा सो गये और फिर नहीं 
उठे | 


अन्तिम दिनरमें बाबा संकीततनपर बढ़ा जोर देते ये। 


संस्या ११ ] 


जाल्दूपुर परगनेके छोगोंको इकट्ठा करके कीतेन करवाते ये 


और परिक्रमा मी करवाते थे | बे कहते थे कि कल्युगके 
जीवॉंसे ध्यान-समाधि तो बननेकी नहीं, केवल भगवानके 
नामके आअयसे ही वे कल्याण-साधन कर सकते हैं| वे 
भ्रीकश्वा बाबाकों विश्वनाथखरूप मानते ये और कच्चा 
याबाने एक बार कहा था कि ये मुझसे तनिक भी कम नहीं 
हैं। संतों बढ़ा-छोटा दोनेका तो कोई प्रभ ही नहीं है; 
उनकी लोला वही जान सकते हैं । 


काशीके एक प्रसिद्ध संतने, जिनपर हम समी श्रद्धा- 
विश्वास रखते हैं, कद्दा था कि 'मोकलपु रके बाबा आधिकारिक 
पुरुष हैं | उनके कारण संसारमें बढ़ी शानित और सुखका 
विस्तार हो रहा है। काशीके इंशान कोणपर रहकर वे 
काशीकी रक्षा करते हैं ओर काशीके संतेर्मिं उनका खान 
बहुत ऊँचा है।' मैंने यक्वाँ उनकी बातोंका भावमात्र 
ही लिखा है; उनके शब्द मुझे ठीक स्मरण नहीं हैं। 
यह मैंने देखा था कि कोई कहीं दुःखी दोता तो बाबा 
उसके लिये व्याकुल हो उठते थे। देवो शक्तियोंसे उनका 
घनिष्ठ सम्बन्ध था और हर जगहकी सूचना उन्हें मिलती 


नाम-प्रेम 
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रहती थी । जिन दिनों मैं भूत; प्रेत और पितर योनियोपर 
विश्वात नहीं करता था बाबाने अपने जीवनकी कई 
घटनाएँ बतलाकर मुझे समझाया था। सन्‌ १९१६ में जब 
गंगाजीमें मयानक बाढ़ आनेवाली थी; उन्होंने दो-तीन 
दिन पहले ही गाँववालोंकों बाढ़के क्षेत्र अलग कर 
दिया था | जब बिद्दारका भूकम्प आया था तब उन्होंने 
छोगेंसि कह-कट्दकर बद्ाँ चन्दा मिजवाया था। बाढके 
बोरेमे पूछनेपर उन्होंने मुझसे कट्टा था कि श्रीगंगाजी आकर 
स्वयं श्रोमुखसे मुझसे कह गयी थीं। उनके द्ृदयमें अपार 
करुणा थी, जीवौपर स्वाभाविक कृपा थी और यद्दी संतोंका 
विशेष गुण है। यद्यपि उनकी कृपा इमलोगोपर निरन्तर 
बरस रही है तथापि वे इमपर ओर भी विशेष कृपा करके 
ऐसी योग्यता प्रदान करें कि इम शथ्रुद्ध अन्तःकरण होकर 
उनकी कृपाका अधिकाधिक छाम उठा सर्के और उनकी 
छत्रछायाका निरन्तर अनुभव कर सके | 

संत खय॑ भगवान्‌ हैं; सन्‍त भगवानसे भी बड़े हैं। 
बोलो संत भगवानकी जय ! 


जञअ॑ा॑20<_0<-+- 


नाम-प्रेम 


पापनतें पीन आति बिषे लबलीन निधि- 

दिवस मलीन फेंस्यी जयतक्े जालमें। 
निजकृत भोग कीधों संस्तत कुरोग की्ों, 

लिख्यो ना िरंचि ही भलाई कछु भालसें ॥ 
जानु मन / घीर भजु सीय-रघुबीर जातें, 

मिटे मव-पीर न तो जरा दुःख-ज्वालमें । 
मनिन बिचार कीन्हों बेद-अनुसार कह्ों, 

नाग ही अधार अमरेसाः कॉलि-कालमें ॥/2॥ 


नामको ग्रताएप कलि-दाप ना्िं ब्यापे हिय, 


छूटत हैं पाप तेज बढ़त है तनकों | 
नाम जपै आनन जो युन सुने काननतें, 

मानत है बात सुख बासक-सदनकों ॥ 
तज्यी निज घाम जप्यों नाम आठो जाम ध्रुव, 

पायो भुव-घाम फल रामके रटनकों । 
छोड़ धूँठे नेह कर रामतें सनेह तातें, 

यहे सिख देत “अमरेस निज सनको ॥२॥ 


नामहीके बल सहसानन घरा घरत, 

नाम-बल  रचे चतुरानन जगतको । 
नामहीके बल सिव संभुकों प्रभाव सब+ 

नाम ही अघार एक केक्ल मयतको ॥ 
नामहीके आस जन मेटे मव-त्राप्त सब, 

नाम-बल होतो न तो रूपकों लखत को । 
नामकी रटन निर्तिनदिन “अमरेस” करु, 

नामको बिसारि कत घावत अनत को ॥२॥ 
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“--अमरेस 


संतवाणी 
( सडलित ) 
[ पूर्वप्रकाशितसे आगे ] 


जहा ! बह कैसा घुखी होगा जो प्रभुको सदा 
समीप गौर अनुकूल देख पाता है। 

सथा एकाम्त कब हो? जब भगवानसे शून्य 
जीवनसे परे हो जाओ 

संसार क्या है ! जो ईश्वरसे तुम्हें परे रक्खे । 

अधम कौन है ? जो ईश्वरके मार्गका अनुघ्तरण 
नहीं करता । 

किसका संग किया जाय ! जिसमें त-मैं! का 
भाव नहीं ! 

निन्‍्ध जीवनसे बैर बाँधकर इईश्वरके मित्र बनो। 
ईश्वरसे वैर बाँधकर निन्थ जोवनसे प्रीति न करना | 

एक छोटे-से जीवको भी अपनेसे नीचा मत समझो । 
बाइरी दुनियाको देखो भी तो उपर-ही-ऊपरसे । 
भीतरी भाँलोंको तो उस प्रभुकी ओर दवा लगाये रहो | 

आगे-पीछेका विचार छोड़ो । जो हो गया है और 
जो द्ोगा उसको चिन्ता न करो। वर्तमानमें प्रभुके 
मजनमें छगे रहो । 

यदि तुमने ईश्वरको पद्दचान लिया है तो तुम्दारे 
डिये एक बह्ढी मित्र काफी है। यदि तुमने उसको 
नहीं पहचाना है तो उसे पहचाननेवालोंसे मित्रता करो | 

हृदय कब छुखो द्ोता है ! जब इदयमें प्रभु आ 
बिराजते हैं । 

जिसपर ईश्वरकों कृपा द्वोती है, सांसारिक छुखोंका 
उसीका अभाव रहता है । 

तोंका एक दी रक्ष्य होता है--भगवान्‌। किसो 
भी हाल्तमें डनका मन भगवानसे नहीं हटता । 

जन्मके पहले तू ईश्वरको जितना प्यारा था उतना 
हो एृत्युपर्यन्त बना रहे, ऐसा आचरण कर । 


अपने निवाहके लिये जो चिन्ता अथवा प्रपश्च 
नहीं करता वही सच्चा विश्वासी है | 

अहंभावको छोड़कर विपत्तिकों भी सम्पत्ति मानना 
ही सच्चा संतोष है । 

उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी अद्भुत वस्तु 
है जो मनुष्यके मनमें आकर भी स्थिर नहीं रहती । 
उसका तो मनुष्यपर बहुत प्रेम है, किन्तु मनुष्य की 
उसपर प्रीति द्वो तब न 

जिसका मन पतब्रित्र नहीं उसका कोई काम पविक्र 
नहीं होता । 

इस नाशवान्‌ संसारमें जो आसक्त नहीं है वही 
सचा ऋषि है । तलछीन होकर ईश्वरके गुण गाना, 
मत्त होकर ग्रभुके संगीत सुनना और प्रभुकी अधीन ता 
मानकर काम करना ही ऋषिका धर्म है | 

जो ईश्वरमें लोन रद्दता है वही सच्चा संत है । 

अपना भार दूसरेपर न रादना और बिना संकोच 
दान करना बड़ी दिलेरीका काम है। 

ईश्वरमें निमग्म होना, भावात्रेशें अपनेप नका 
नाश करना है । 

वास्तविक साक्षात्कारमें एक ईधवरमें ही स्थिति 
होनेके कारण अहंता और ममताका नाश द्वो जाता है। 

सो द्वाठतमें तुम अपने शरीर और जीवको नहीं 

देख पाओगे | 

सारी रात बिना नींदके प्रभुका स्मरण करनेवाला 
ओर दूसरे यात्रियोंके उठनेके पहले ही मंजिल तय 
कर लेनेवाला मनुष्य द्वी सचा प्रभुभक्त और सत्पुरुष है। 

जहाँ ईश्वरकी चचो होती है, वही खगे है । 

जद्दाँ विषयोंकी चर्चा द्ोती है, वही नरक है । 
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दे प्भो ! तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, त्‌ मेरा है 
तो फिर सब कुछ मेरा है | 


दे प्रभो ! मैं तो तुम्हीकी चाहता हूँ और कुछ 
भी नहीं । तुम महान-से-मद्दान्‌ द्वो, परम कृपालु हो; 
मुझे तुम्दींसे शान्ति मिलेगो | मुझे अपनेसे ज़रा मी 
अलग न करना, मेरे सामने अपने सिवा और किसी- 
को न आने देना। 


ईश्वरकी कृपाके बिना मनुष्यके प्रयत्से कुछ भी 
नहीं मिल सकता | 


इश्वरके गुणोंका भपनेमें आरोप करनेवाल योगी 
अधम हे । 


अन्तःकरणमें एक भण्डार है, उस भण्डारमें एक 
रत्न है, वह रत्न है प्रभु-प्रेम । इस रक्ञको पानेवाला हो 
ऋषि है | 


मनुष्य ज्यों-ज्यों संसारी परदोंसे ढकता जाता है 
स्‍्यों-द्वी-त्यों बढ प्रभमुकी पूजा और साधना छोड्ता 
जाता है । 


जो ईश्वरको जानता है वह ईश्वरको छोड़कर और 
किसो बातकी चर्चा ही नहीं करता । 


संत वही है जिसे 4।ई भी विषय महिन नहीं 
कर पाता, बल्कि मल्निता भी जिसे छूकर पत्रित्र हो 
जाती है । 


ये सब ॒वाद-विवाद, दरब्दाडम्बर और अहंता- 
ममता ता परदेके बाहरकी बातें हैं । परदेके 
भीतर तो नीरबता, स्थिरता, शान्ति और आनन्द 
व्याप्त है । 

साधनाके लिये जो कुछ करना पड़े, सब करना। 


परन्तु उसमें प्रमुकृपाका हो प्रताप समझना, अपना 
पुरुषार्थ नद्दीं | 





पीड़ाकी आग तो उसोको सता सकती दै जो 
ईश्वरको नहीं पद्चचानता | ईशघरको जाननेवाला तो 
धघकतो हुई आगको भी ठंढी ओर झुखदायक जान 
पाता है । 


जो इश्वरके नजदीक आ गया उसे किस बातकी 
कमी ! सभी पदार्थ ओर सारी सम्पत्ति ठस्ोकी है । 
क्योंकि उसका वह परम प्रिय सखा सर्वव्यापी और 
सारी सम्पत्तिका खामी दे । 


जो अपना परिचय ज्ञानी कहकर देता है वह 
ज्ञनी नहीं है। जो यह कद्दता है कि मैं उसे नहीं 
जानता, वही ज्ञानो है । 

सारी दुनिया तुझे अपना ऐश्वर्य और स्वामित्व भी 
सौंप दे तो तू फुहछ न जाना और सारी दुनियावरे 
गरीबो भी तेरे हिस्सेमें आ जाय तो उससे नाराज न 
होना । चादे जेसी हालत हो, उस एक प्रभुका काम 
बजानेका ध्यान रखना । 


या तो जैसे बाहरसे दिखाते दो वैसे हो भीतरखे 
बनो, नहीं तो जैसे मीतर हो वैसे ही बाहरते दिखाओ॥ 


प्रभुमें ह्वी सब छोगोंको स्थिति और गति देख 
सकनेपर ही पक्के पायेपर प्रभु-दशशन हुए जानना [ 


घर्मकी भूख बादलके समान है । जहाँ वह 
बराबर जमी ओर चातककी-सी आतुरताकी गर्मा बढ़ी 
कि तुरन्त ईश्वरको कृपाका अमृत बरसने लगा । 


तीन बातें ध्यान देने छायक हैं-( १ ) जब 
कभी किसी बुरे आदमीसे काम पड़ जाय तो उसके 
नीच खभावकों अपने भरे खभावसे ढक लेना, 
इससे खर्य तुम्हें संतोष होगा; ( २) जब कमी 
कोई तुम्हं दान दे तो पहले कृतज्ञ होना उस प्नभुका, 
उसके बाद उस उदारहदय दाताको धन्यवाद 
देना, ( ३ ) जब कमी विपत्ति आ पड़े तो तुरन्त 
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विनोत भावसे उस विपत्तिको सहनेकी शक्तिके लिये 
अमुसे प्रार्थना करना । 


इन असंख्य तारों ओर नभमण्डलके सिरजनद्वार- 
की नज़र तू जहाँ कहीं होगा वहीं रहेगी, ऐसा 
विचारकर सदा-सर्वदा सावधान और पवित्र रहना। 


किन-किन बातोसे इंश्वरकी प्राप्ति होती है! 
शूंगे, बहरे और अन्घेपनसे । प्रभुके सिवा न कुछ 
बोलो, न छुनो और न देखो | 

मनुष्यका सच्चा कर्तव्य क्या है ? ईश्वरके सिवा 
किसी दूसरी चौजसे प्रीति न जोड़ना । 

जो यह जानते हैं कि ईश्वर हमारा हर एक काम 
देखता है, वे ही बुरा काम करनेसे डर सकते हैं । 


ईश्वरके भजन-पूजनमें जो दुनियाकी सारी चीजों- 
को भूल जाते हैं उन्हें सत्र चीजोंमें ईज्र-द्वी-ईश्वर 
दिखायी पड़ता है । 

सभी द्वाल्तोंमें प्रभु और प्रमुभक्तोंका दास होकर 
रइना दी अनन्य ओर एकनिष्ठ भक्ति करना है । 

भौतरसे प्रमुकी गाढ़ भक्ति करना, परन्तु बाहर 
उसे असिद्ध न होने देना साधुताका मुख्य चिह्न है | 


अश्वरको उपासनाम मनुष्य ज्यों-ज्यों डूबता 
जाता है, त्यों-त्यों प्रभुदर्शनके लिये उसकी आतुरता 
बढ़ती जाती है; यदि एक पलके लिये भी उसे 
साक्षात्कार द्वो जाता है तो वह उस स्थितिकी इच्छामें 
क्षधिकाधिक लीन हो जाता है | 

विशुद्ध प्रमुप्रेम जगतमें एक दुर्लभ पदार्थ है । 
मनमेंसे कपटठबुद्धिको दूर करनेका जब मैंने प्रबल 
प्रयज्ञ किया, तब उस प्रभुने अनेक सदूगुणोंके रूपमें 
आकर मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया | 


जो मनकी मलिनतासे रद्दित, दुनियाके जंजालोंसे 


मुक्त और लोकिक तृष्णासे षिमुख है, बहा सचा 
संत है । । 

संत ईशवरपरायणताको ऊँची अधस्थामें अपार 
सुखशान्ति भोगते हैं। वे संसारसे दूर भागे हुए होते 
हैं। वे न किसी चीजके मालिक द्वांते हैं और न किसी 
चीजके गुलाम ही । 


जो न तो दुनियाकी किसी चीजपर अपना 
बन्धन द्वी रखते और न खुद किसी बन्धनमें बँधते हैं, 
वे ही संत हैं | 

सच्चे संतका धर्म बादरी आचार और पण्डिताई 
दिखानेमें नद्टीं है। उनका धर्म है पवित्रचरित्र 
इोकर इईश्वरका अनुसरण करना जो बाद्दरी दिखावे 
और ज्ञानकी बातें रठ लेनेसे नहीं मिल जाता । 


मुक्त रहना, वीर बनना और बाद्वरों सुख-बैभव- 
से अलग रहना, ईश्वरको पानेके लिये पशुवृत्तियोंकी 
गुलामी छोड़ देना--यह सच्चे संतका खभाव हैं | इस 
उत्तम खभावसे संसारकी मित्रताकों छोड़कर इश्वरसे 
स्नेह जोड़नेकी शक्ति आती है । 

जिनकी सदा ईश्वरकी ओर दृष्टि है और जो संसारसे 
विरक्त हैं वह्दी संत हैं । 

जो दुराचारियोंके अत्याचारोंसे कभी जरा भी 
व्यथित नहीं होते, वे द्वी महापुरुष हैं । 

परमेश्वरके नामपर लोगोंको अपनी ओर घसीटने- 
वाले धर्मध्वजी बहुत-से हैं | उनसे बचकर रहना । 

एक इश्वरप्रेमीके लिये सभी स्थल मन्दिर हैं, 
समभो दिन पूजाके दिन हैं और सभी महीने व्रतके हैं | 
वह जहाँ रहता है, ईश्वरके साथ रहता है । 

'उस! के अस्तित्वका ज्ञान द्वोते ही मैंने अपने 
अस्तितव्की ओर देखा, तो वहाँ भी मुझे उसीका 
अस्तित्व दिखायी दिया । 
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प्रभु अपने प्रेमियोंकी ऐसी जगह रखता है जहाँ 
साधारण छोग पहुँच द्वी नष्टीं पाते । जो छोग उस 
जगह पहुँच गये हैं उनको जनसाधारण पहचान 
हो नहीं सकते कि वे प्रभु-प्रेमी हैं। जब कभी मैंने 
उस प्रभुके सीन्दर्यकी बात लोगोंसे कही तो उन्होंने 
मुझे पागल बतलाया | 


जिस किसीने साधु पुरुर्षोका सहवास किया हैं 
बढ़ी ईश्बरको पा सका है । 


हे प्रभो | तुम जब मेरा सदा स्मरण रखते हो, 
तो मेरे आखिरी साँसतकके हर एक साँसके साथ 
तुम्हारा नाम रहे, मन भी सदा तुम्हारे स्मरणमें 
लगा रहे और तन और जीवन भी तुम्हारा अनुसरण 
करते रहें । 


हे प्रभो ! तुमने मुझे अपने लिये दो रचा है 
और तुम्दारे लिये दी मैं जनमा हूँ । कृपाकर अपनी 
रची हुई किसी भो बस्तुके प्रति मेर मनमें मोह न 
उत्पन्न होने देना । 


मनुष्य ज्यों हो यद्द मानने लगता है कि मैं 
कुछ तो जानने लगा, तभीसे उसके ज्ञानके द्वार 
बंद द्वो जाते हैं । 

ईश्वरको पानेके लिये जिसका हृदय तरस रद्दा 
है उसीका जन्म धन्य हैं; कारण, उसका सर्वस्त्र 
तो उस ईश्वरमें समाया रद्दता हे । 

अगर तुम दुनियाकी खोजमें जाओगे, तो दुनिया 
तुमपर चढ़ बेठेगी, उससे विमुख द्वोओगे तो उसे 
पार कर सकोगे । 

संत वह्द है जिसे आज और कल किसो दिन- 
की परवा नद्दीं, जो अपने प्रभुके सम्बन्धके सामने 
छोक और परलछोक दोनोंको तुच्छ समझता हे । 

बिना ईश्वरका नाम लिये कोई भी बात विचारने 


अथवा करनेसे बहुत बड़ो विपत्तिका सामना करना! 
पड़ता है । 

साधुओंका समागम करनेसे प्रभुप्रेमरूपी पुन्दर 
बादल ठमड़ेंगे और उनसे ईश्वर-अनुग्रहदका खच्छ 
जल बरसेगा, किन्तु जब तुम उस प्रभुका दी 
समागम करने छुग जाओोगे तब तो उन बादलोंसे 
प्रेमके अमृतकी बर्षा द्वोने रूगेगी । 


जो इश्ववरकी ओर जाता हैं उसे वद्द कुछ ऐसी 
बसतु दे देता है जिससे उसका अपना सब कुछ चला 
जाता है, ओर उसके बदलेमें भजन, भाव, उपासना, 
प्राथना आदि दैवी पदाथ्थ प्रभुकी ओरसे उसे मिलते 
रहते हैं । 

खय॑ ईश्वर जिसका भार्गदर्शक है, उसका राखा 
अपने भरोसे द्वी चलनेवालेके रास्तेसे कहीं अधिक 
सुगम और छोटा है; क्योंकि ईश्वर अपने आश्रितकों 
दिव्य इष्टि प्रदान करता है, जिससे वद्द अपने 
सीधे रास्तेको सरल्तासे देख लेता है । 


रास्ते दो हैं---एक हुम्बा, दूसरा छोटा । लम्बा 
रास्ता भक्तके पाससे झुरू होकर भगवानके पास 
जाता है और छोटा रास्ता भगवानके पाससे शुरू 
द्ोकर भक्तके पास आता है । 

जो उसे पाता है वह अपने रूपमें न रहकर 
उसके रूपमें समा जाता है । 

मुँद्द बंद रक्‍्खों | ईश्वरके सिवा दूसरी बात द्वी 
मत करो | मनमें भो ईश्वरके सिवा ओर किसी बात- 
का चिन्तन न करो | 

जब तुम पूरी तरहसे अपना विनाश कर लेने 
तभी तुम 'पूर्ण' बनोगे । 

खगे ओर मृत्युलोकके सारे जोवनमें किये हुए. 
धर्मानुष्ठानोंकी भपेक्षा पठभरका पविन्न प्रभु-समागम 
कहीं श्रेष्ठ है । 
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एकास्तमें प्रमुके साथ बेठनेवालेका लक्षण है 
संसारकी सब वस्तुओं और दूसरे सब मनुष्योंकी 
अपेक्षा प्रम॒ुको द्दी अधिक प्यार करना | 

ईश्वरके प्रेमियोंक लिये है उसका स्नेह, और 
क्षापियोंके लिये है उसको दया । 

जो छोटे-छोटे प्राणियोंसे प्रेम नहीं कर सकता 
बह ईश्वरसे क्‍या प्रेम करेगा ! 

जो आदमी अपने संसार और अपने जीबनको 
प्रयुको अर्पण नहीं कर देता बढ दुनियाके इस 
भया नक जंगलको पार कर नह्दीं सकता । 

पलभरका ईश्वरका सद्ववास दजारों वर्षोकी 
खाघनासे कहीं अधिक उत्तम हे । 

साधुओंका बाना तो बहुत पह्टन लेते हैं; परन्तु 
ईबर तो चाइता है मनकी शुद्धि ओर व्यवद्दारकी 
प्लात्विकताका बाना । 

उसे लोगोंकी ही संगति करना जो ज्ञानाग्रिसे 
झुद्ध द्वोकर प्रभु-ममतारूपी अमृतसागरमें डूबे हैं ! 

इैश्वरका स्मरण करो तो ऐसा कि फिर दूसरी 
बार उसे याद दी न करना पड़े । 

जो श्रोता प्रभुको पानेकी इच्छा नहीं रखता 
उससे बात मत करो, और जिस वक्ताको प्रभुके 
दर्शन नहीं हुए, तो उसको बात मत घुनो । 


सच्चे प्रभु-प्रेमो बनकर जिस किसो ओर देखोगे 
यहीं, देवर हो दिखायो देगा। कारण, ईश्वर सर्वत्र 
विधमान ढें दो । 

शरीर, बाणी, मन तीनों मेरे नहीं; उन्हें तो मैं 
ईश्वकों सौंप चुका हूँ | मेरा न छोक है न परलोक; 
दोनोंकी जगद्द है परमेश्वर । 

पूरी छगनसे काम करके उसे ईश्वरकों समर्पित 
कर देनेवाला द्वी सचा साधु है । 


प्रमु-प्रेमी हो प्रभुको पाता है और जो प्रभुको 
पा लेता है, बह अपने-आपको भूल जाता हे । 
उसका अहंभाव नष्ट हो जाता है । 

पोधियोंके पण्डित धर्मका उपदेश दूसरोंकों 
छुनानेमें द्वी छगे रहते हैं, किन्तु सच्चे साधु अपने- 
आपको सुनाते हैं ओर खयं उसपर आचरण करते हैं । 

लेगोंके आगे रोनेकी अपेक्षा प्रभुके आगे रोओगे 
तो सच्चा लाभ होगा । 

तुमने 'उसे' कद्दाँ देखा !--जह्दाँ मैं खुद खो 
गया | अपने-आपको मैं नहीं देख पाया वहाँ! 

मैं नहीं कहता कि काम मत करो | काम जरूर 
करो; किन्तु अपनी शक्ति और सम्पत्तिके सहारे नहीं 
उस प्रभुकी शक्ति और सम्पत्तिके सद्दारे करो | वह 
करावे तभी करो ! 

साधु पुरुषो | सावधान रददना । फकीरो | फकीरी 
पोशाकसे ही तुम्हें उसके दर्शन नहीं द्वो सकेंगे | 
इन बाहरी साधनोंमें ही साघुता मान बैठनेसे तो 
दवानि द्वी होगी । 

अपने सब काम भूलकर सदा ईश्वरका स्मरण 
करते रहो | 

क्या करनेसे जाप्रत्‌ रद्दा जा सकता है ? हर 
एक श्यासके साथ यद्दी समझो कि बस यही 
अन्तिम श्वास हे । 

अगर उस करुणासागरकी करुणाकी एक बूँद 
भी तुमपर गिर जाय तो संसारके किसीसे कुछ भी 
माँगनेकौ तुम्दें आवश्यकता नहीं रह जायगो | 

इस दुनिवाके कँटोले झाड़के नीचे बैठकर प्रमु- 
का ध्यान करना मुझे पसंद है; किन्तु खर्गके 
कल्पतरुके नीचे बैठऊर ईश्वरकों भूल जाना मुझे पसंद 
नहीं । 


संख्या ११ ] 








ईश्वरके मार्में पहले व्याकुलता, तीत्र जिज्ञासा 
और पीछे निर्बलता, पश्चात्ताप, प्रमुकी मद्दिमाका 
कीत॑न और परमात्म-दर्शन क्रमशः आते हैं । 


पवित्र बनो। ईश्वर स्वयं पवित्र है और वह 
पवित्रात्मापर ही अपने प्रेमकी वृष्टि करता है । 


सचा संत ईश्वरकी गोदमें इँसने, खेलनेवाला 
घुन्दर बालक दे । ईश्वरकी गोदमें संत बिना किसी 
संकोचके खेलता-कूदता और गाता-बजाता रद्दता है। 


अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तुको अपने परमग्रिय 
सखा परमात्माके ढिये न्योछावर कर दो, यही प्रभु-प्रेम- 
का ठक्षण दे । 


गहरे उतरकर तुम उसकी खोज नहीं करते, 
इसोलिये तो उसे नहीं पा सकते | 


मनुष्यने प्रभुको देखा नद्दीं है इसीलिये वद्द विषय- 
भोगेंके पोछे दोड़ता फिरता है। उसने उसे देख 
लिया द्वोता तो वह दूसरी चीजोंके पीछे क्‍यों दौड़ता 
फिरता 


जिसने ईश्वरको था लिया दै वद्द दूसरोंका उपदेशक 
नद्ों बनता । ओर 4” ईखरके सित्रा किसी दूसरे- 
को भपना रक्षक, शिक्षक अथवा मार्गदर्शक नहीं 
बनाता | 


जिस प्रकार वर्षाऋतुके आनेपर जल बरसता है, 
विजला! चमकती है, मेघ गर्जना करते हैं, हवा जोरसे 
चलने लगती है, एल खिल उठते हैं ओर पक्षी 
आनन्दमें ड्बकर कूजने लगते हैं, उसी ग्रकार 
परमात्माके दर्शन ह्वो जानेपर आनन्दित होकर नेत्र 
जलबषों करने छूगते हैं, ओंठ मृदु ह्वारय करने छंगते 
हैं, अन्तरकी कही खिछ उठती है, आनन्दके श्ोेंकेसे 
मस्तक हिलने लगता है, ग्रतिक्षण उस प्रिय सखाके 
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नामकी गर्जना द्वोने लगती है और ग्रेमकी मस्ती प्रभु- 
के गुणगानमें सराबोर कर देतो है । 


जो मनुष्य ईश्वरके सिवा और किसी चीजमें नहीं 
रमता वद्दी सचा संत है | 


ः प्रमुकी पूजा करना द्वी सच्चा करतन्य है, उसकी 

खोज करना द्वी सचा रास्ता है, उस परमात्माका 
दर्शन द्वोना ही एक सचो कथा है । 

परमात्माके दर्शनमें ठोन होकर उसका स्मरण 
करना भी भूल जाओ, यद्दो ऊँचा-से-ऊँचा स्मरण दे । 

प्रमुस्मरणके लिये संसारको भूल जाओ ओर 
परलोककी बात भी मत छुनो । 

सृष्टिमेसे मनको खींचकर स्रष्टामें लगाना दी 
वैराग्य है। ईश्वरेतर सत्र चोजोंसे परे रहना ईश्षरके 
समीप जाना है । 

सृष्टि और स्रश् तथा विधान और विधाताको एक 
समझनेमे हो पूर्णता है | 

लोक-कल्याणफा अपने कल्याणसे भो अधिक 
मानना द्वो सची साधुता, महत्ता और उदारता दे । 

जिस लोक-कल्याणमें अभिमानका पुट है वह तो 
मोद्द द्वै--व्याज्य दै । 

इस समय तुम्दें जो क्षण प्राप्त है वह्दो तुम्हारा 
सबसे बढ़कर कीमती धन है । आव्यात्मिक जगतर्मे 
काल नामकी वस्तु द्वी नद्ीं है, इसीलिये भूत और 
भविष्य भी नहीं है | 

जिसका मन खान-पान ओर गद्दने-कपड़ेंमें ही 
बसा दे उसकी स्थिति पशुत्ते भी गयी बीती दे । 

ईश्वर भोतरकी छोटी-से-छोटी बातकों भी देख 
रहा है इस बातको एक क्षण भी न भूछो। 

संसारके सारे पदार्थोंसे मुँह मोड़कर एकमात्र 
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प्रमुकौ जोर ऊय जाओ | इस दुनियाको आज नहीं 
तो कल छोड़ना ही है | 

जिसके मनमें कामवासना प्रबल द्वो उसके लिये 
विवाद्द कर लेना ही उचित है | ऐसा करनेसे वह्द 
दूसरे पापों और सझूटोंसे बच जाता है। मेरी भी 
नज़रमें अगर दीवार ओर औरत एक-सी न लगतो 
होती; तो मैंने भी विवाद्द कर लिया द्वोता । 

ईइवर अपने भक्तसे बार-बार कहता है कि तू 
दुनियासे क्मुख है जा और मेरी ओर भा। और 
कुछ चाद्दे जितना करता रद्द, पर याद रख, बिना 
मेरी ओर जाये तुझे सची शान्ति और छुख मिलनेका 
ही नहीं । इसीलिये पूछता हूँ कबतक व मुझसे 
भागता फिरेगा ? कबतक मुझसे विमरुख रद्देगा ! 

भाग्यशाली कौन ? जो इश्वरको मक्ति करके उसके 
प्रेमका खाद चखकर इस छोक ओर परलोकमें 
शान्ति पाता है । 

सावधान रइना, जो आदमी तुम्दारे आगे दूसरों- 
की निन्‍्दा करता है, वह दूसरोंके आगे तुम्द्ारी निन्‍्दा 
अवश्य करता द्ोगा। ऐसे आदमीको बातोंमें मत फँसना, 
नद्दीं तो बड़ी भारो विपत्तिका सामना करना होगा। 

सदा प्रभुसे डरकर चलना और भूलकर भी 
किसीका अद्वित न चाइना, न करना । 

जो ईश्वर-प्रेमी द्वो गया वह विषय-प्रेमी नहीं रह 
सकता और जो विषयोंमें आसक्त हैं वह इश्र-प्रमो 
हो केते सकेगा ! 

पहनने-ओढ़नेमें सादगीका खयाल रखना । 
शौकीनोकी पोशाक और आडम्बरसे परे द्वी रइ्षना । 

सदा सत्पुरुषोंको सक्नतिर्मे रइना । 

सावधान ! परश्नीकी ओर कमी दृष्टिपात भी न 
करना । 

दिवसका पहछा और आशछिरो ग्रद्दर प्रमुके गुण- 
गान, पठन और गुण-श्रवणद्वीमें बिताना । 


इश्वरोपासनाको परम कर्सन्य मानकर ठसीमें लगे 
रहना। 

साधनाके लिये निर्जनताका भाश्रय बहुत ही उत्तम है। 

सब बातोंको छोड़कर अपने एकमात्र परम मित्र 
परमात्मामें लीन होना द्वौ योगकी ऊँचो अवस्था दे । 

जो वस्तु--जो स्थिति तुम्हें ईश्वरसे दूर रखती है 
उससे तुम खय॑ दूर रद्दो, यही निशृत्ति है। 

सांसारिक सम्पत्ति छोड़कर परमात्मामें समायी हुई 
सच्चो शान्ति पाना द्वी सच्चा वैराग्य है। अध्यात्म- 
ज्ञानकी ग्राप्ति करना ही सच्चा विलास है। 

भक्त ज्यों दी सर्वभावसे प्रभुका आश्रय छेता है, 
त्यों द्वी परमेश्वर उप्तकी रक्षा, उसका योग-क्षेम अपने 
द्वायमें ले लेता है । 

जिसकी दृष्टिमें जन्म और मरण समान हैं बह्ी 
सच्चा साधु है । 

लेगोंकी नहरमें जिसका दरजा ऊँचा द्वो गया है, 
समझ लो वह बहुत द्वी इलका मनुष्य है । 

जिस प्रभु-प्रेमीका दुनियाके छाग नाचीज, पागल 
ओर बेसमझ समझते हैं, वह सबसे ऊँचा हैं | 
दुनियावी तराजूसे यद्द तराज्‌ न्‍्यारा हैँ | 

जो मनुष्य विपत्तिमं भी अपने ऊपर ईश्वरकी 
कृपाकों देख सकता है बद्द कभी मृत्युकष्के अधोन 
नहीं ह। सकता । 

इश्बरकी सेवासे शरीरमें और श्रद्धासे प्राणोंमें 
ज्योति प्रकट द्वोती है । 

जो कुछ भी तुम्द्दारा है उसका त्याग करो और 
“वह” जेसी आज्ञा दे उसका पालन करो। 

ईश्वरका भय मनका दोपक हैं। इस दीपकके 
प्रकाशसते मनुष्य अपने गुण-दोष भलीभाँति देख 
सकता है । 

दूसरोंसे लेनेकी अपेक्षा देनेमें जिसे अधिक चुख्क 
नहीं माद्म द्वोता वह सच्चा संत नहीं हो सकता । 





कामकी बात 


( लेरक--शान्त ) 


जिल्ञासु-मद्वाराज | कोई ऐसा ढपाय बताश्ये कि 
मेरा हृदय शुद्ध दो जाय, मेरे सब दोष मिट 
जायें, और मैं निरन्तर भगवान्‌के भजनमें 
ल्गा रहूँ । 

महात्मा-मैया । हृदय झुद्ध होना, दोषोंका मिटना 
और भजनका होना ये तीन बातें नहीं हैं । 
जितना भजन होता है उतने ही दाष मिटते हैं 
ओर उतना द्वी हृदय शुद्ध द्वोता है, फिर तो 
अधिकाधिक भजन बढ़ने लगता दै। तुम 
इनका ठपाय पूछते हो ) पर मैं तुमसे दी 
पूछता हूँ, क्‍या तुम्दें दोष दोषरूपसे माद्ठम 
पड़ते हैं 

जिन्नातु-भगवन्‌ | शाज्षोमें जिन्हें दोष बताया दे, 
संतलेग जिन्हें दोष कद्वते हैं । जैसे झूठ 
बोलना, क्रोध करना, ट्विंसा करना, आदि- 
आदि इन्हें तो मैं दोषरूपसे जानता ही हूँ, 
फिर भी बह्दी काम कर बेठता हूँ । 

महात्मा-मैया | जानना गे ग्रकारका द्वोता है, 
एक तो ऊपर-ऊपरका और दूसरा आन्तरिक । 
हम दूसरोंसे खुतकर देखादेखों जा कुछ जानते 
हैं बढ केषबछ ऊपर-ऊपरका ज्ञान है । देखो न 
सभी जानते दें कि झूठ बोलना दोष है परन्तु 
झूठ बोलते हैं । इसका कारण क्‍या 
है! कारण यट्ट है कि वे ऊपर-ऊपरसे 
तो 'झूढ बोलना पाप है, झूठ बोलनेसे द्वानि है” 
ऐसी बातें कद्ठते-सुनते हैं, परन्तु हृदयसे झूठपर 
आस्था रखते हैं। कोई मामछा सामने आया 
तो ऐसा विश्वास कर लेते हैं. कि झूठ बोलनेसे 
हमारा छाम द्वोगा और सच बोलनेसे हानि | 


मान 


यदि उनके हृदयमें सत्यकी मद्षिमा बेठ गयी 
द्वोती तो वे सत्यसे हो छामकी भाशा रखते, 
असत्यसे द्वानि-ही-हानि समझते । परन्तु बात 
ठोक उल्टी द्वै। केबल वाणोसे कहने और 
कानसे छुननेका नाम दोषको दोष जानना 
नहीं है । 


लो तुम यहाँ उप्पके नोचे बेठे हो। 
अब यदि ऊपरसे एक साँप तुम्दारी गोदमें 
गिरे तो तुम किसीसे पूछने जाओगे या सोच- 
विचार करोगे कि इसे क्‍या करूँ ? तुम दोनोंमेंसे 
एक काम भी नहीं करोगे । एक क्षणका विलम्ब 
किये बिना उसे अपनी गोदसे भटककर फेक 
दोगे । ऐसा क्‍यों द्ोगा ! इसका एक द्वी उत्तर 
है, तुम जानते हो कि साँप मुझे काट खायगा, 
साँपसे मेरी द्वानि दे । ऐसे हवी झूठ बोलने भादि 
दोषोंके सम्ब्नन्धमें भी समझना चाहिये। यदि 
यद्द ज्ञान द्वो जाय, यह धारणा इृढ़ द्वो जाय 
कि ये दोष हैं, इनसे मेरे खार्थकों द्वानि दे, 
इनके फलखरूप मुझे नरकर्मे जाना पड़ेगा, 
परमात्मा अप्रसन्न होंगे तो जान-बूश्बोकर एक 
क्षणके डिये भो दोषोंको नहीं अपनाभोगे। यदि 
अनजानमें कभी दोष भा जायूँगे तो तुम्हें बढ़ा 
दुःख द्वोगा, पश्चाचाप द्वोगा और फिर कमी न 
वें इसके लिये सावधान ट्टो जाओगे । इसलिये 
दोषोंको मिटानेका यद्द उपाय द कि इन्हें 
दोषरूपसे पहचाना जाय । यहद्द निम्बय किया 
जाय कि इनसे हमारी द्वानि-द्ी-द्वानि है, वास्तवमें 
इम दंषोंको दोष न जानकर, उन्हें न पदचचानकर 
उनमें भात्तक्त हो गये दें ओर बाइर 
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नहीं ता भीतर-द्वी-भीतर उन्हें अपनाये 
हुए हैं। उन्हें पदचानो और छोड़ो । सचाईके 
साथ छोड़ते द्वी वे भग जायँगे और फिर कभी 
नहीं आयेंगे | 


जिज्ञासु-मद्दाराज ! दोषोंका खरूफ क्‍या है, ओर 


उनकी आत्यन्तिक निइृत्ति कैसे होती दे! 


महात्मा-आत्माको, भगवान्‌को भूलकर छोड़कर और 


क॒द्दीं दृष्टिका जाना, किसी दूसरी सत्ताका 
प्रतात ह्वोना ओर प्रतीत करानेवाली दृत्तिका 
रहना द्वी दोषका मूलस्परूप है। इम जहाँ 
जितना अधिक परमात्मासे दूर रहते हैं, वहाँ 
उतना द्वी अधिक दोष है। व्यवद्दारमें दोष 
और गुणकी परिभाषा भ्पेक्षासे द्वी द्वोती है । 
जो काम करते हुए इम णन्‍्तमुंख होते हैं, 
भगवान्‌की ओर बढ़ते हैं बह गुण है ओर जिस 
कामको करते हुए दम परमात्मासे दूर द्वोते हैं बढ 
दोष द्वै । जप, तप, पूजा, भाठ, ध्यान, स्तोत्र, 
मगवान्‌की याद दिखाते हैं इसढिये वे गुण हैं । 
काम, क्रोध, लोभ, प्रमाद, आल्स्य आदि दुर्गुण 
परमात्माकी मुल्वा देनेवाले हैं इसलिये भे दोष 
हैं। मगवानने, संतोंने, शा््रोंने जिसे गुण 
कद्दा दै वे गुण हद क्‍योंकि उनके साथ 
भगवानका सम्बन्ध हूँ ओर उनका अपनानेसे 
भगवान्‌की स्मृति बढ़ती दे । अपनी खतम्प्र 
प्रवृत्तिसे अपनों बुद्धिसि गुण समझकर जो काम 
किया जायगा उसमें अभिमान द्वो सकता हैं, 
श्रम हो सकता दे ओर इसांसे बद्द भगवानके 
सम्बन्धसे शून्य भी हो सकता है। सम्बन्ध न 
होनेके कारण वह्द इमें मगवान्‌का स्मरण नहीं 
करायेगा और यद्दी उसके दोष द्वोनेका कारण 


कल्याण 
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दूसरी स्थितिमें पुण्यको क्रिया और उसके 
संकल्प भी दोष हैं | क्‍योंकि संसारके सम्बन्धमें 
कोई संकल्प न करके भगत्रानका स्मरण करते 
रहना दी सर्वोत्तम है । एक स्थिति ऐसो भी 
आती है जब स्मरण करनेवाला और स्मरण 
करनेका विषय अलग नहीं रह जाता। उस 
समय स्मरणकियाका बोध ढ्वोना भी दोष दी 
है । संक्षेपसे कहें तो यद्दी कददना होगा कि 
परमात्माके अतिरिक्त जो कुछ देखा-सुना, 
सोचा-समझा जाता है वह सब दोष है ओर 
एक-न-एक दिन उस सबका परित्याग करना 
द्वो द्वोगा । 


अब प्रश्न यदद है कि दोषकी आत्यन्तिक निदृत्ति 


कैसे द्वा, इसका ठीक-ठोक उत्तर तो यहद्दी है 
कि आत्मतत्तका अपरोक्ष साक्षात्कार हुए बिना, 
जिपमें कि खसत्ताके अतिरिक्त और दूसरी कोई 
सत्ता द्वी नहीं रइती अथवा उस भगवद्येमके 
बिना, जिसमें केवल प्रेम-द्वी-प्रेम, भगवान्‌-ही- 
भगवान्‌ दद्वते हैं, दोषोंकी आत्यन्तिक निषृत्ति 
हो हो नहीं सकती | बीजरूपसे, संस्काररूपसे 
अयवा कारणरूपसे वे कह्दीं-न-कद्दीं छिपे द्वी 
रहेंगे, इसलिये उस तत्त्वज्ञान अथवा भगवत्प्रेमको 
प्राप्त करनेकी द्वी प्राणपणसे चेष्टा करनी 
चाहिये, जिससे कि सम्पूर्ण दोषोंकी सर्वदाके 
लिये भआत्यन्तिक निवृत्ति द्वो जाय । जबतक 
बह स्थिति ग्राप्त नहीं होती तबतक यथाशक्ति 
दोषोंके संकल्प भोर विचारोंकों दवाते हुए, 
उनके दोषत्वका चिन्तन करते हुए, संतोंके 
बतलाये हुए पविश्र कर्म जप-तप आदि ओर 
पवित्र भावना स्वेभूतद्षित भगवत्स्मरण आदि 
करते रद्दना चाहिये | धीरे-धीरे वह दिन भौ 
आयेगा जब सब दोष नष्ट द्वो जायेंगे । 


है। एक स्थितिमें शाल्रविरुद्ध लोगांको दुःख जिन्नातु-भगवन्‌ ! दोषोंकी भरात्यम्तिक निदृत्ति तो 


देनेवाली क्रिया और उप्तके संकल्प दोष हैं तो 


तत्त्ज्ञान अथवा परमप्रेम प्राप्त दोनेपर होगी, 


संल्या ११ ] 


कामको बात 
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यह बात समझें आ गयी, परन्तु उसका प्राप्त 
दोना अपने वशको बात नहीं है, भगवत्कृपासे 
दी हों सकता है। व्यवद्वारमें जो कई बार 
स्थूल पाप बन जाते हैँ उनको निवृत्ति कैसे 
हो ! जैसे क्रोध द्वी है, तनिक-तनिक-सो 
बातपर आ जाता है, इसे कैसे दबाया जाय ! 

महात्मा-मैया | सच्ची बात तो यद्दी है कि बिना 
भगवत्कृपाके कुछ नद्ढीं होता, परन्तु भगवत्कृपा- 
का अनुभव करनेके लिये भी तो अपनी ओरसे 
चैष्टा होनी चाहिये। यद्द चेष्टा भो उनको 
कृपासे होती द्वैे । तुम क्रोधकी बात कद्दते दो 
तो छुनो, कुछ क्रोचक्की ही चर्चा की जाय | 
पहले क्रोचफा निदान जानना चाहिये, क्रोध 
क्यों होता है ? जब इमारे मनमें किसी वस्तुकी 
कामना रद्दती है, किसी वस्तुकी लालच रहती 
है तभी क्राध होता है । काम और तृष्णा ये 
क्राधके मा-बाप हैं। सम्मान, स्थिति, धन 
आदि बस्तुओंको पानेकी इच्छा द्वो और वे न 
मिलें, कम मिले तब क्रोध आता है जो 
उनके मिलनेमें अड़चन डालता है उसपर । चाहे 
बादरसे न जान पड़े परन्तु सोचनेपर मादम 
होगा कि बिना कामन,के क्रोध आता द्वी नहीों । 
जिसकी कामना जितनी शिथिल होगी उसे 
उतना द्वी कम क्रोध आयगा और कामनाएँ 
होती हैं आत्माके अतिरिक्त भगवानके अतिरिक्त 
ओऔर *्तु दीखनेसे, ओर यद्ट दीखना द्वोता दे 
जज्ञानसे । इस प्रकार अनज्नानसे काम ओर 
कामसे क्रोध होता द्वे । जड़ मिट जाय तब तो 
शाखा-पछबवकी कोई चर्चा द्वी न रहे, परन्तु 
जबतक जड़ नहीं मिटती तबतक ब्यवद्दारमें 
क्रोध न भावे इसके लिये कुछ नियम बनाने 
चाहिये । 
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१-ऐसी कोई इच्छा द्वीन की जाय जिसके भंग 
हो जानेपर क्रोध आनेकी सम्भावना द्वो । 

२-जो द्वोता है, भगवान्‌की इच्छा अथवा ग्रारब्धसे 
होता है, भगवानकी इच्छा स्वेथा मन्नलमयो है, 
प्रारन्धके अनुसार कर्मोंका फल भोगना अनिवार्य 
है ऐसी भावना करके सांसारिक दृषे-विषादके 
निमित्तोंसे प्रभावित न द्वोना । 

३-क्रोधका निमित्त आनेपर मोन लेकर राम-राम 
जपने लगना या वाँसे हटकर कोर्तन करने 
लगना । 

४-मुँद, द्वाथ, पैर, आँख धोकर थोड़ा ठंढा जल 
पी लेना, कुछे करना । 

७-किसो दूसरे काममें छग जाना । 

६-क्राध आ जानेपर यथाशक्ति उसे दवा लेने और 
प्रकट न द्वोने देनेकी चेष्टा तथा प्रकट हो 
जानेपर द्वार्दिक पश्चात्ताप । 

७-क्रोधके दोषोंका चिन्तन । क्रोध आगके समान 
है, पहले जद्दाँ पेदा द्वोता है उसोका जलाता है 
पोछे दूसरेको स्पर्श करता द इत्यादि । 


८-क्रोध आनेपर प्रायश्वित्त करना । उपवास, 
रोजकी अपेक्षा दस-पाँच माठाओंका अधिक 
जप, किसी दूरके देवालूयमें पैदक जाकर 
भगवान्‌का दर्शन इत्यादि परिस्थितिके अनुसार। 





९.--प्रतिदिन प्रातःकाल उठते द्वी मगवानके आश्रयसे 
यद्द संकल्प करना कि आज मैं अपने सामने 
आनेवालोमें भगवान्‌का दर्शन करूँगा और चाद्दे 
जैसी परिस्थिति आ जाय क्रोध नद्दी करूँगा । 


१०-एकान्तमे आर्तखरसे सच्चे हृदयसे भगवानसे 
प्राथना करना कि दे प्रमो ) मुझे क्रोपमे 
बचाओ | 
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११-जिसपर क्रोध जा जाय, उसके सामने बड़ी 
नम्नतासे सचाईके साथ क्षमा माँगना । 


१२--कम- से-कम प्रतिदिन दस मिनट इस बातका 


बिन्तन करना कि सबके रूपमें भगवान्‌ ही 
प्रकट हैं, सबके हृदयमें भगवान्‌ द्वी विराज रहे 
हैं। इस प्रकारका भावनासे समत्वकी वृद्धि 
होगी, भगवान्‌का ध्यान द्वोने लगेगा, राग-द्वेष 
कम द्वो जायेंगे ओर किसोपर सद्द न द्वी क्रो 
नहीं भायगा । 


जिन्नासु-भगवन्‌ ! भगवान्‌का ध्यान ठोक-ठीक नहीं 


लगता । वृत्तियाँ इधर-उधर संसारमें भटकने 
छगती दहैं। ऐसा माद्म द्वोता है कि उन्दें 
भगवानमें कुछ रस द्वी नद्हीं आता, क्‍या 
करूँ ? 


महात्मा-बहुत जन्मोंसे ओर इस जन्ममें भी संसारकी 


कस्तुभोमें प्रियबुद्धि हो रही है। अनेकों 
वस्तुओंको रमणीय समझ्न चुके हो और अब भी 
समझते दो इसीसे उनकी ओर दृत्तियाँ खिंच 
जाती हैं। कई बार तो ऐसा मादम द्वोता है 
कि सन यों हद्वी ऊठपटाँग मटकता हे, परन्तु 
ऐसी बात नहों है । जन्म-जन्मको आसक्ति 
उसके साथ छगी हुई दे, वह्द न जाने किस 
जन्मके सम्बन्धोको दढ़ता दे ओर उसके पास 
जाता है। इसलिये सगवान्‌का ध्यान चाहने- 
बालोंकी जगत्‌की वस्तुओंसे विरक्त द्वोना 
चाहिये | ऐसा अछ्जुभव द्वोना चाद्दिय कि यह 
संसार एक मद्दासमुद्र दे | इसमें विषयोंका जल 
भरा हुआ है। ये प्राणो इमें खा जानेवाले 
बड़े-बड़े मगर, सूँस आदि हैं और मैं इस 
भयंकर जलमें डूब रद्या हूँ। तैरना न जानने- 
वाछा आदमी जैसे जलमें डूबने छगे, घबड़ा 


जाय, निकलनेके ढछिये ब्याकुल दह्वो उठे, हवार्थ- 
पेर पीटने छंगे, वैसी ह्वी दशा जब भवसागरमें 
डूबनेवाले प्राणीके जीवनमें भी आ जाय, 
वद्द छटठपटाने लगे इससे प्राण पानेके लिये, 
तब इस संसारसागरकी धारामें बद्दतो हुई 
किप्ती वस्तुके प्रति उसका राग नहीं होता । 
दिनोंका भूखा सिंद जितने उत्साइ और शक्ति- 
के साथ अपने सामनेके शिकारपर टूठ पड़ता 
है उतने ही उत्साहइ, साइस और शक्तिके 
साथ वह प्राणी भगवानके ध्यानका रस छेनेके 
लिये टूट पड़ता दे, दूसरों ओर उसकी आँखें 
जाती द्वी नहीं । वास्तवर्म तभी सच्चा ध्यान 
द्वोता है । जबतक इसमारे हृदयमें इन वस्तुओंके 
अच्छी दोनेकी धारणा बँधी हुई है, तबतक 
इमारा मन पूर्णरूपसे भगवानके ध्यानमें 
तलक्ोन नहीं द्वो सकता । तुम जगतको दुःख- 
रूप, क्षणमज्लुर और असत्य समझ लो । इनमें 
जो कुछ प्रियता, रमणीयता प्रतीत दूं। रददी दे 
उसे नष्ट कर डालो और केवर भगवानके 
चिन्तनका द्वी रसाखादन करनेके लिये 
अन्तमुंख द्वो जाओ । तुम्दारे मनका भटकना 
बन्द द्वो जायगा, ध्यान होने छगेगा | 


जिज्ञासु-भगवन्‌ ! ध्यान करनेके समय तो भगवानूका 


चिन्तन करना हो चाद्दिये, परन्तु सबेदा ध्यान द्वी 
तो नहीं द्ोता । व्यवद्वारके समय इस जगतपर 
किस प्रकार इृष्टि डाली जाय ! 


महात्मा-मैया | तुमने कड्ठा कि ध्यान सबेदा नदों 


दो सकता, यद्द कद्दना ठीक नहों दे । ध्यान 
सर्वदा दो सकता है और ऐसा दो सकता है 
कि उसमें 'सर्बदा! का द्वी छोप हो जाय । 
परन्तु यदि व्यवद्वारमें जाना द्वी पड़े तो 
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भगवान्‌को साथ लेकर ही जाना चाद्िये । यद्द संसार भी एक चित्रशाला है । इसमें अनेकों 








किसीसे बात करनी द्वो तो इतनी कोमलतासे 
करो मानो भगवानसे द्वी बात कर रहे द्टो | तुम 
णपनी युक्तियों और वक्तत्वकलाको ओर दृष्टि 
मत रक्‍खो | यद्द भी मत देखो कि तुम्दारी 
बातका उसपर क्या असर पड़ रहद्दा है परन्तु 
यह अवश्य देखते रहो कि तुम भगवानके 
कितने निकट होकर बोछ रहे द्वो। तुम्द्वारी 
बातोंकी सुन्दरता मधुर होनेमें या दूसरोंको 
मोद्वित करनेमें नद्दीं है उसकी सची घुन्दरता 
है भगवानका स्पर्श करते हुए निकलनेमें । मैं 
साक्षात्‌ भगवानसे द्वी बात कर रह्दा हूँ अथवा 
जिससे बात कर रद्दा हूँ उसके हृदयमें भगवान्‌ 
हैं यद्द बात ध्यानमें रददनी चाहिये। एकान्तमें 
भी भगवान्‌की मधुर सब्रिधिका, उनके कोमल 
करोंके छुखमय स्पशका अनुभव करते रहना 
चाहिये । 


व्यवह्वारकी एक दृष्टि और है । क्‍या तुमने कमी कोई 


चित्रशाला देखी है ! एक चित्रशालामें अनेक्रों 
रंग, रूप भर रसके चित्र टेंगे रददते हैं । कोई 
अत्यन्त करुणाजनक द्वोता है, तो कोई अत्यन्त 
हास्यजनक, कद्दीं आमूल चूल श्रज्ञार रहता है 
तो कद्दी बीमत्स, कह्दीं शान्त तो कट्दी रौद और 
भयानक। दर्शाक सब चित्रोंको देखता है, सबके 
भाव ग्रहण करता है, सब रसोंसे मनोरञ्ञन 
करता है, परन्तु उन चित्रोंको चित्र ही समझता 
है । एक क्षण उन्हें देखकर हँस सकता है या 
रो सकता है, परन्तु वद्द हँसना और रोना दोनों 
ही उसके मनोरञ्नन हैं ओर रसका अनुमव 
करानेवाले हैं । बद्ध उस चित्रशाढामेंसे निकलता 
है तो किसी चित्रकों लेकर नहीं निकल्ता, 
चित्रकारकी प्रशंसा करता हुआ निकल जाता है। 


प्रकारके दृश्य आते हैं; कोई हँध्नेके, कोई रोनेके 
परन्तु यह हँसना और रोना दोनों द्वी किसीकों 
छुखी करनेके लिये द्वी हैं । बुद्धिमान्‌ दर्शक 
इन्हें देखकर प्रसन द्वोता दे, किसी भावमें आसक्त 
नहीं होता, और इस चित्रशालाको देखकर 
चित्रोंके रचयिता भगवानका स्मरण करके 
आनन्दविभोर होता है भौर करुणा, बीमत्स, 
रोद, अज्ञार सबमें एक-सा रसका अनुभव 
करता है । व्यवद्वामें सभी बस्तुओंको 
भगवान्‌की बनायी हुई, भगवानसे सम्बद्ध और 
मगवान्‌की कला समझकर प्रसन्न द्वोना चाहिये 
जौर सभी परिस्थितियोंमें उनका स्मरण करते हुए 
आनन्दमें द्वी निमम्न रहना चाहिये । 


जिज्ञामु-भगवन्‌ | ब्यवद्वारमें न चाइनेपर भी चिन्ता 


दो दी जाती है और जब्र चिन्ता आ जाती दे 
तब सब कुछ भूल जाता है तथा पहले कुछ 
भजन द्वोता भी रहे तो बंद द्वो जाता है, यह 
चिन्ता कैसे मिटे ! 


महात्मा-चिन्ता किस बातकी होती द्ै ! शरोर और 


शरीरके सम्बन्धियोंकी लेकर चिन्ताएँ आती 
हैं । “अप्तुक वस्तु मुझे चाहिये या मेरे कुठुम्बी- 
को चाहिये वह कैसे मिले, कहाँ मिले।' लोकिक 
चिन्ताका यद्दी खरूप है | पारछोकिक चिन्ता 
अन्तःकरणको लेकर होती दे | सार बात यह्द 
है कि अपने पास कुछ संग्रह्न दोता है तो 
उसकी रक्षाकी चिन्ता होती है, थोड़ा दो तो 
और करनेकी चिन्ता होती है । उसका नाश 
न हो जाय इसकी चिन्ता ड्ोती दै। चिन्ता 
छूटनेका सत्रसे अच्छा उपाय यद्द है कि अपने 
पास आन्तरिक और बाह्य किसी प्रकारका भी 
संग्रह न दो | वास्तवमें संग्रह आन्तरिक ही 
होता दे, बाह्य नहीं। मनसे जिस वस्तुकों 
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पकड़ लिया कि यद्द मेरी है वही बाह्य संग्रहके जिज्ञासु-भगवन्‌ ! भगवानूपर विश्वास द्वोता है, परम्तु 


रूपमें बन गयी । मनसे किसी वस्तुको अपनी 
न माने, चाहे शरोरके आसपास बहुत-सी 
वस्तुएं रखी हों । शरीरको भी अपना न माने 
और तो क्‍या मनको भी अपना न माने 
एवं भात्मा भी जिसका अंश है, जिसका अपना 
है, जो है उसीका वही रहने दें, उसमें भी 
अहंकृतिका भाव न आने दें। वास्तवमें यद्द 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सब-के- 
सब भगत्नानके हैं | जो इनके सम्बन्धी प्रतीत 
होते हैं, वे भी मगवानके द्वी हैं फिर इनके या 
उनके साथ अपनापन क्‍्य! रक्‍्खा जाय, ममता 
क्यों की जाय | यहद्द ममता हो चिन्ताकी 
जननी है | ममता नष्ट द्वोनेपर चिन्ता भी नष्ट 
हो जाती दे । 


क्या तुम्हें मगवानूपर विश्वास नहीं है ! उनके देखते- 


देखते उनके द्वी अंदर जब कि सब कुछ वह्दी हैं, 
कहीं कुछ अन्याय द्वो सकता है : तुम्दारी कोई 
इानि हो सकती दे ? तुम्हारा कोई कुछ चुरा सकता 
है! सोलहों आने झूठी बात है । अभी भगवानपर 
तुम्दारा विज्ञास ही नहीं हुआ | वे जो कुछ करें 
उप्ती्म सन्तुष्ट रहना चाहिये । योगक्षेमकी चिन्ता 
न करके निरन्तर उन्द्दीका चिन्तन करना चाहिये। 
क्या हम शरीर और शरीरके सम्बन्धियोंको इतना 
मद्दत्व देते हैं कि उनके लिये भगवानका 

न्तन छोड़ दिया जाय * यदि ऐसी बात दै तो 
समझना चाद्िये कि अभो द्वमारी साधनाका 
प्रारम्भ हो नहीं हुआ दे । साधना प्रारम्म दोते 
ही भगवत्समरण और भजनमें रस आने लगता 
है ओर उसके सामने त्रिलोकीका राज्य भी 
तुच्छ हो जाता दे । फिर चिन्ता किस बातकी, 
निरन्तर भजन करते चलो | 


कमी-कमी चेष्ट करके रोकनेपर भी चिन्ताएँ 
था पेरती हैं, उन्हें कैसे मिटाया जाय ! 


महात्मा-बस, भगवानकी प्रार्थना करो, सचे हृदयसे 


सचा 


उन्हें अपने आपको सौंप दो, उनकी शरण द्वो 
जाओ। बे जो करें होने दो--जो कराबें करो। 
अपनी इच्छाएँ, अभिलाषाएँ उनके चरणोंपर 
चढ़ा दो । देखो तो तुम्दारे सामने अनेकों बेश 
धारण करके बे आते हैं, तुम्हें अपनाना चाइते 
हैं और तुम उनको ओरसे मुँह मोड़कर विधयों- 
की भर लगे हुए द्वो । देखो ! कितना सुन्दर 
मुख है, कितनो मधुर मुस्कान है, केसो प्रेम- 
भरी चितवन है, कितना कोमल खभाव दे । 
तुमपर दया करके अपनी टूम्बी-लम्बी मुजाएँ 
फेलाकर तुम्हें अपने हृदयसे लगा लेना चाइते 
हैं । त्रिडोकीके एकमात्र खामी तुम्ददारी 
बराबरीके परम द्वितेंपी मित्र होकर निरन्तर 
तुम्हारे साथ रद्दना चाहते हैं और तुम उन्हें 
रखना नहीं चाइते ! यद्द तुम्दारा कितना 
दुर्भाग्य है ! अरे भाई ! यह जीवन ब्यर्ष जा 
रहा दे, उनके चरणोंपर सिर रखकर इसे 
सफल करो ओर अपना सारा भार उनपर डाल 
दो, डाल्नेकी आवश्यकता नद्दीं, जोवन ओर 
भारकों भी याद करनेकी 3 [वश्यकता नहीं, 
तुम केवल कद्ठ दो-सचे हृदयसे कद्द दो कि 
मैं तुम्दारा हूँ”, वे तुम्हें अपनाये हुए हैं, कद्दते 
ही इृदयसे लगा छेंगे । तुम उनका मधुर स्पर्श 
पाकर कृतकृत्य दो जाओगे । | 


समर्पण द्वोनेपर चिन्ताएँ नहीं भाती, यदि 
जाती हैं तो समर्पणमें कुछ कमी है झपवा मगवान्‌- 
को थोरसे वे चिन्ताएँ जाती हैं भौर समर्पित भक्त- 


रंह्या ११ ] 





के मनमें वे चिन्ताके समान नहीं माद्धम द्वोंतीं, 
उन्हें भी बह भगवत्खरूप ही देखता है। यदि 
चिन्ताएँ भाती ही हैं तो पुनः-पुनः भगवानको 
समर्पित करना चाहिये । उनसे कद्दना चाहिये 
कि है प्रभा | इस सारे जगत॒के सच्चालक आप हैं, 
भाप छीला-लीछामें द्वी इसका सच्चालन करते हैं 
और ये मेरे शरीर, प्राण भादि जो कुछ हैं सब 
संसारके द्वी अन्तगत हैं। मेरे इन कल-पुर्जोको और 
मुझे सच्चालित करनेमें आपका कोई विशेष परिश्रम 
तो करना नह्टीं पड़ता जोर वास्तबमें तो आप दी 
इन्हें चलाते द्वी हैं। ऐसी स्थितिमें मेरे मनमें जो यह 
अहंकार द्वो जाता है कि मैं अपना जिम्मेवार हूँ 
इसको नष्ट कर दीजिये और इर तरहसे मुझे अपना 
छीजिये।' इत्त प्रकार सच्चे हृदपसे प्रार्थना करते- 
करते एक-न-एक दिन वे अपना दी छेंगे, फ़िर 
चिन्ताएँ नहीं ड्ञोंगी । समर्पण जितना ऊँचा और 
सच्चा ह्वोता दे चिन्ताएँ उतनी द्वी कम होती दें । 


जिन्नासु-महारान ! समर्पण तो एक द्वी बार द्वोता 


है, फिर बार-बार समर्पणके संकल्प दुद्दरानेकी 
क्या आवश्यकता दे : 


महात्मा-बात तो सच्ची है, धमर्ण केवल एक बार 


होता है. परन्तु समर्पण उस्त वस्तुका किया 
जाता है. जो अपनी होती है, अपने अधीन 
होती है और जिसके बारेमें हम जानते हैं कि 
इसके समर्पणमें कोई अडचन नहीं है| परन्तु 
यहाँ तो जो समपंण करना है वह्द हमारे 
अधीन नहीं है । द्वमारी इन्द्रियाँ उच्छूद्वल हैं, 
दमारा मन मनमानी करता रद्दता है, इमारो 
बुद्धि अनेकमुखी दे आर दम क्या दें इस 
बातका पता नहीं | फिर इनका समर्पण 
कैसे किया जा सकता है ? यद्द अपने हाथमें 
तो है नहीं कि जब चाद्दा दूसरेको दे दिया। 


कामकी बात 
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१४९७ 
जो एक बार समर्पण होता है, सच्चा 
समर्पण द्वांता है वद्ध इनको वशमें कर ढेनेके 
बाद द्वोता दे अथवा लेनेवाला बढात्कारसे 
इन्हें ले ले तब ट्वोता है। जबतक ये इमारे 
अधोन नहीं हैं जौर हम समर्पण करना चादइते 
हैं तबतक प्रतिदिन नहीं, प्रतिक्षण इन्हें मगबानको 
समर्पित करते रइना दोगा । जब इनके प्रति 
ममता हो, णहंकार हो, तभी सोचना चाहिये 
किये तो ग्रभके हैं, इन्हें मैं प्रमुको समर्पित 
कर चुका हूँ, फिर ये मेरे हैं, ऐश्वा भाव क्‍यों 
हुआ * तुरन्त ठप्त भावकों मिटा देना चाह्निये। 
ह्ष्म संसारमें सच्चा बननेका दावा करते हैं, 
अपनेको सत्यवादी कद्दलाते हैं, परन्तु मगवान्‌- 
के सामने रोज झूठ बोलते हैं कि प्रभु, द्वम 
तुम्हारे हैं, इमारो सब बस्तुएँ तुम्हारी हैं ।” 
कितनो छज्जा ओर दुःखकी बात है? 
जब अपनेपनका भाव ठठे तभी अन्तस्तल्में 
घोर दुःख होना चाहिये और तुरन्त सब कुछ 
भगवानके चरणोंपर चढ़ा देना चाहिये । 





मान लो, तुम्दारे पास एक बदमाश घोड़ा है, उसे तुमने 


किसीको दान कर दिया या बेच दिया | वह 
घोड़ा अपने नये मालिकके घर नद्गीं रहता, बार- 
बार तुम्दारे पास भाग आता दै । अब तुम्दारा 
कर्तव्य क्या है ? तुम उसे अपना मानकर 
उसपर सवारी करोगे या आते दी उसके पास 
पहुँचा दोगे ? तुम्दारी साधुता इसीमें हे कि उस 
धोड़ेके साथ तनिक भी ममताका द्वोना बेईमानी 
समझकर उ्ते तुरंत उसके नये मालिकके पास 
पहुँचा दा । वद्द जबतक तुम्दारे पास आबे, 
अपने नये मालिकसे हिल-मिठ न जाय, तबतक 
बार-बार उसके पास पहुँचाते रद्दो । यह मन 
भी बदमाश घोड़ेसे कम नहीं है । समर्पण कर 


१४९८ 


कल्याण 
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दो इसका भगवानके चरणकमलछोंपर | इसे और 
कढीं जाने द्वी मत दो। भगवानके चरण भी इतने 
रसीले हैं कि एक बार वद्राँका रस जिस मनको 
प्राप्त हो जाता है वढ्ठ फिर वद्ाँसे इट्ता दी 
नहीं ! 


जिज्ञासु-भगवन्‌ | यद्द बात तो समझ्में आती है कि 


इस बातका निरन्तर स्मरण रहना चाह्दिये कि 
मैं ओर यह सब संसार भगवानका है परन्तु 
यह बात निरन्तर स्मरण रहती नद्दीं, भूल 
जाया करती दह्ै। कैसे स्मरण रक्‍्खा जाय £ 


महात्मा-निरन्तर स्मरण रखना चाहिये, यद्द बात 


हृदयको गद्दराईमें बैठ जाय तो स्मरणके 
अतिरिक्त थोर कुछ अच्छा द्दी नहीं लगेगा । 
वास्तव तो लोगोंकोी स्मरणकी सच्चो आवश्यकता- 
का अनुभव द्वी कम द्वोता है । क्योंकि जिन 
सांसारिक पदा्योकी आवश्यकताका अत्यन्त 
अनुभव होता है उनके लिये हम प्राणपणसे 
चेष्टा करते हैं न ? भूख लगनेपर अनके लिये 
क्या-क्या नद्ीीं करते ! प्यास छगनेपर पानीके 
लिये किध्षका दरवाजा नद्दीं खटखटाते ! इसी 
प्रकार स्मरणकी आवश्यकता द्वोनेपर हम 
स्मरणके लिये भी निरन्तर लगे रह सकते हैं । 


संसारमें जितने साधन हैँ जप, तप, पूजा, पाठ, 


तीर्थयात्रा, सत्संग, अनेकों प्रकारके योग, 


यज्ञ आदि सब-के-सब भगवानके स्मरणके 


देश, 


यह्दी 





लिये हैं। भगवानका दर्शन भो भगवानके 
स्मरणके लिये है । ओर तो क्‍या केक्ल्यमोक्ष 
और जगतके भिध्यात्वका वर्णन भो इसीडिये 
है कि इत्तियाँ जगत॒को ओरसे सर्वथा हट 
जायें और निरन्‍्तर भगवानके स्मरणमें लगी 
रहें । भगवानका दर्शन हो जानेपर जगत॒की 
कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती | निरन्तर स्मरण 
होता रद्दता है। स्मरणके लिये योग है, 
स्मरणके लिये ज्ञान है, स्मरणके लिये भक्ति है । 
वास्तव भगवानका स्मरण-द्वी-स्मरण हे । 
काल, पात्र, शक्ति, आयु, अवस्था आदिपर 
विचार करके शात्रों भोर संतोंने एक मतसे यह 
निर्णय दिया है कि वर्तमान समयमें नामजपसे 
बढ़कर मगवस्स्मरणके लिये और कोई दूसरा साघन 
नहीं है | नामका उच्चारण द्वो, नामका गायन हो, 
नामका श्रवण और नामका अध्ययन दो । 
नामका ही ध्यान और नामका हो ज्ञान हो । 
नाम खय्य भगवान्‌ दै, नाम स्मरणरूप है और 
नाम ही परम पुरुषार्थ है । आज। हम दोनों भी 
सच्चे हृदयसे भगवानका नाम गावें। बातें 
बहुत द्वो चुकीं, सबका सार यद्दी दै-- 
इरे राम हरे राम रास राम इरे हरे । 
हरे कृष्ण दरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
सब दोषोंका मिठना हँ, यहो अन्तःकरणकी 
शुद्धि है और वास्तवमें यद्वी भगवद्धजन है ! 
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( श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(है) 

“““सचिदानन्द परमात्मामें अनन्य प्रेम दोनेके बाबत 
स|धन पूछा सो अनन्य प्रेम तो सभी साधनोंका फल 
है| मुख्य प्रेम होना चाहिये । मुख्य प्रेम हो जानेपर 
भजन, ध्यान और सत्संगके अतिरिक्त कुछ भी अच्छा 
नह्ठीं लगता । तब शीघ्र ही अनन्य प्रेम द्वो जाता है । 
इढ़ वैराग्य दोनेसे भजन, ध्यान निरन्तर अपने-हो-आप 
द्वोता रहता है । वेराग्यका रद्दस्य जान लेनेसे ही वैराग्यकी 
उत्तेजना सदा बनी रद्दती है । और जितना दी 
भजन, ध्यान ओर सत्संग द्वोता है उतना द्वी मनुष्य 
येराग्य का रद्दस्य जानता हैं । 

संसारमें दृढ़ वैशग्य द्ोनेके छिये भज्ञन, ध्यान 
और सत्संग डी सुगम उपाय द्वै। इत्के अतिरिक्त 
विचारादि भी उपाय तो हैँ, परन्तु वे इतने बलवान्‌ 
नहीं । हाँ, विचारादिसे भी लाभ द्वोता है, परन्तु 
अन्तःकरण झुद्ध हुए बिना विचार ठद्दरता नहीं । 
मनुष्य अपनी बुद्धिसि जान भी लेता है कि संसार 
मिथ्या और क्षणमंगुर है; परन्तु अन्तःकरण शुद्ध 
हुए बिना राग-इेष, छुख-दुःख, शोक-मोह आदि 
हुए विना नहीं रहते | संसारकी सत्ताका अत्यन्त 
अभाव नहीं दोता। भजन, ध्यान, सत्संग ओर 
निष्काम कर्म करनेसे तथा भगवानके प्रेम, भक्ति और 
ज्ञानकी बातोंके पढ़ने-घुननेसे अन्तःकरण छझुद्ध 


हो जाता दै । विचारकी इष्टिसे प्रत्यक्ष भनुमान होता 
९.--१०-- 


दे कि संपार, शरीर और भोग, ये सब ध्णभंगुर और 
नाशवान्‌ हैं । देखते-देखते नाश होते जा रे हैँ। 
यदि मूर्खतासे कोई इन्हें सल्य भी मान ले तो सुख 
तो इनमें लेशमात्र भी नहीं है | मूर्खतासे यह जिसको 
सुख मानता है, विचारकर देखनेसे उसमेंसे दुःख और 
शोकके द्वी भण्डार निकलते हैं । 

परमेश्वरके ध्यानकी स्थितिके समय भगव्रानकी 
शरण द्वो कर संसारको कल्पित समझकर उसे मनसे 
निकालता रहे तथा उसे विना द्वी दुए मृगतृष्णाके 
जल्वत्‌ अथवा जलमें बफेकी भाँति या खम्नके 
संसारकी तरह स्फुणाके--संकल्पके आधारपर 
समझे ओर यद्द समझे कि जो संकल्प है वह भी 
सचिदानन्द ही है | सच्चिदानन्दधनका हो यह्ष 
विराट्खरूप--विश्वरूप यद्द संसार है । जलमें बफकी 
तरह--- 

मया ततमिदं सर्व जगद॒ज्यक्तमूलिना । 
(गीता ९। ४ ) 

मनुष्ययो विचार करना चाहिये कि भजन, 
घ्यान और सत्संगरूपी अम्ृतको छोड़कर एक क्षण भी 
व्यर्थ क्यों बिताया जाय । आनन्दमय भगवानके 
स्मरण बिना जो समय व्यतीत द्वोता है बढ़ी मिथ्या 
और व्यर्थ है । इसके रद्वस्यको जो समझ लेता दै 
वह भगवच्िन्तनकी स्थितिको एक सेकंड भी कैसे 
छोड़ सकता दे ! 
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आपने छिखा कि च्यानकी षृत्तियाँ निरन्तर एक 
सरीखी रद्दती हुई नहीं अनुमान द्वोतीं। सो ठीऋ 
है। सदा एक-सी वृत्ति न रइनेपर भी बहुत समयतक 
घ्यानमें स्थिति रहती दे सो बहुत द्टी आनन्दकी बात 
है। एकान्तकी स्फुरणा ह्वोती दै तो बहुत द्टी भच्छा 
है | एकान्तकी स्फुरणा तो सात्तिकी समझी जातो 
है। परन्तु संसारके संगमें ममको भय भी किस 
बातका है ! सर्वत्र एक श्रीसचिदानर्द ही तो पूर्ण- 
रूपसे विराजमान हो रहे हैं | इस प्रकार बहुत 
अधिक नम्यास दृढ़ द्वो जानेपर तो सर्वत्र एक 
नारायण-हो-नारायण भासित होने लगते हैं । 

पहले आपको ध्यानको बातें लिखी थीं, उनमें 
ध्यान नं० रे वाली स्थिति यदि रद्दे तो काम करते 
हुए भी कोई अडचन नहीं | स्फुरणा भौ मले ही दो, 
कोई द्वानि नहीं है । संसारका अभाव और सचिदा- 
नन्‍्दधनका भाव ( होनापना ) देखते रहना चाहिये, 
फिर कोई इज नहीं । संसारका संग भले हों हो, 
संसारको मिथ्या समझना चाहिये | सभी जगद्द एऋ 
नारायण ही पूर्णरूपसे विराजमान द्वो रहे हैं । उनके 
बिना जो कुछ भी भासित होता दै सो है नहीं । 

सारे संसारको एक सत्‌-चित-आनन्दके द्वारा 
व्याप्त---परिपूर्ण समझ्नना चाहिये; जैसे बर्फका ढेला 
जल्से ब्याप्त है इसी प्रकार आनन्दधनसे सारा 
संसार ब्याप्त है । इस प्रकार समझता रहे तो फिर 
संसारका चाहे जितना संग हो, कोई द्वामि नहीं। 
मक्तिके भावसे संसारके काम करते हुए इस तरदद 
समझना चाहिये कि जो कुछ भी दे वह सब केवल 
मगवानके संकल्पमात्नसे बना हुआ है, सारा संसार 
लीछामात्र है, मगवान्‌को फुटवाड़ी है । इसमें भगवान्‌ 
प्रसन्न दों, उसी प्रकार ठीछाकी भाँति कार्य करना 
जादिये । जो कुछ भी दे सब एक नारायणका 
संकल्पमान्न है; ऐसा समझकर जो नारायणकी राज के 


अनुसार काम करता है वह इसमें लिपायमान नहीं 
होता । जो सभी बस्तुओंको नारायणकी समझकर 
अहंकारसे रद्षित होकर सब कुछ नारायणके लिये दी 
करता है, उसीपर नारायण प्रसन्न ढोते हैं । 


इस प्रकारका भाव ह्वो जानेपर भले हो संसारका 
संग होता रहे, कोई द्वानि नहीं। यह इशारीर भी 
नारायणका है | काम भी नारायणका हद । नारायण- 
की भाज्ञानुसार नारायणके लिये, फल और आसक्तिको 
छोड़कर---कता पनके अभिमानसे रद्षित द्वोकर जो 
नारायणको इच्छानुसार करता है बद्द इस भिथ्या 
संसारके पंगमें रद्वकर भो इससे वैसे द्वो लिप्त नहीं 
द्वोता जैसे जलमें रहकर भी कमल जठसे जलग दी 
रहता है । 


आपने लिखा कि ध्यान करते समय आनन्दकी 
भी इच्छा नहीं रद्दे, केवठ निरन्तर घ्यान ही द्वोता 
रहे ऐसो इच्छा रद्दती है, सो आनन्दकी इच्छा रहे, 
तो कोई इ्ज नहीं दवै। भगवानके ध्यानकी तथा 
नामके जपको प्रेमप्तद्दित छाढ्सा बनो रहे ता 
उत्तम द्वी है, इसमें मगवानसे कुछ माँगना नहीं है । 


आपने पहलेसे अब अपना शरीर कमजोर लिखा 
सो इसके लिये दवाको चेश्टा करनी चाह्दिये। 
ब्ानवानके तो केवल प्रारब्ध द्वी रहता दै। सब 
चेष्टा करते हैं, इसलिये आपको तो अवश्य चेश 
करनी चाहिये | » » » » )८ % * ५ » * » 
ओर भी तो सब काम किये जाते हैं । कामसे डरना 
नहीं चाहिये। खाने-पीनेकी चेष्टा भी तो करनी 
पड़ती है । 

नाभजप भगवानके ध्यानसहित द्वो वह ठत्तम है; 
केवल ध्यान हो, ध्यानमें स्फुरणा कम भी हो, तो भौ 
नामजप साथमें रद्दे तो ओर भी उत्तम है । केवऊ 
नामका जप दो और न्यर्थ स्कुरणा न ह्वो तो भी 


संझ्या ११ ] 
कुछ अड्चन नहीं । परन्तु ध्यानके स्राथ नामका 
जप द्वोता रद्दे तो बहुत ही उत्तम है । 


केवल सत-चित्‌-आनन्दका ध्यान हो ओर 
शरीरका भी ज्ञान न रहे, ऐसे समयमें नामका जप 
यदि अपने-भाप द्वी छूट जाय तो कोई द्वानि नहीं । 
किन्तु निद्रा, आलस्य नहीं आना चाहिये | 

(२) 

तुमने लिखा कि मुझे चिन्ता वास्तवमें ता नहीं 
होनी चादिये, परन्तु मायाका प्रभाव इतना बलिष्ठ है 
कि चिन्ता, राग-द्वेषादि एवं सुख-दुःख हुए बिना 
नद्दी रइते, बलात्कारसे द्वो जाते हैं, सो ठीक हे । 
यद्द सब तिगुणात्मक मायाका ही कार्य है। इसका 
उपाय पूछा सो निष्काम प्रेम और यगुप्तमावसे ध्यान- 
सद्वित निरन्तर नामका जप ही प्रधान उपाय हैं | 
गीतामें भी कहा है--- 


दैधी होषा शुणमयी मम माया दुरत्यणा। 
मामेष ये प्रपयन्ते मायामेलां ररच्ति से ॥ 
(७ । १४) 
भाई, माया तो अति दुर्तर ही दे, परन्तु 
भगवान्‌की शरण डेनेके बाद वह दुखतर नहीं रद्द 
जातो । मधवत-भजन द्वी उससे तरनेका एकमात्र 
उपाय है | भगवानका आसरा लेकर भी ह््म यदि 
मायाको दुस्तर द्वी मानते हैं तो इमने भगवान्‌का 
प्रभाव ही कहाँ जाना ! इसलिये भमगवानके नामको 
शरण भली प्रकार लेनी चाहिये | पीछे कोई चिम्ता 
नहीं | यों तो दरिके नामका प्रभाव सदा द्वी है, 
परन्तु कल्यिनमें विशेष है, सो प्रकट दी है। इस 
समय इरिनामके बिना मायासे तरना वास्तवमें 
कहिन दे । गोली तुल्सीदासजीमे भी कहा दै-- 
हरिसाया कृत दोध गुन विनु इहरिसलजन न जाईं। 
अजिण राम सथ काम तज़ि अस विचारि मन माहिं ॥ 


परमार्थ-पत्रावली 
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ओर तुमने लिखा कि जबतक शरीरमें अद्दंभाव 
ओर संसारमें सत्ताकी प्रतीति रहती है तबतक मनुष्य 
विना हुए द्वी अपने ऊपर भार मान छेता है, सो 
ठीक ही दे | तुमने लिखा कि अस्तःकरण झुद्ध हुए 
विना इन सबको मिथ्या मानना असम्भव दे, सो भी 
ढोक है । अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये ड्ठी इरिके 
नामका जप, परमेश्वरके स्वरूपका ध्यान और 
सत्संग एबं निष्काम कर्म आदि लपाय शासमें 
छ्खि हैं। 

नामजपके साथ, शरीरसे पृथक्‌ होकर, यद्द शरीर 
मैं नहीं, यह शरोर मैं नहीं, इस प्रकार बारंबार 
मनन करनेसे भी शारीरमें अहंभावका अभाव हो 
जाता है। 

एक सबचिदानन्द सवन्यापक परमात्माके ह्ोनेपनेका 
भाव और उसके विना ओर सबका अभाव देखनेसे, 
तथा संसारकों मिथ्या, खभ्नवत्‌ कल्पित देखनेका 
अभ्यास करनेसे भी संसारको सत्ता ओर शरीरमें 
भद्दंभावका अभाव हो सकता है । 

(३) 

आपने दर समय नाम याद रद्दनेका उपाय पूछा, 
सो मगवानमें प्रेम और संसारके प्रति तीत्र बैराग्य 
इोनेसे भगधान्‌की स्मृति हर समय हो सकती है । 
इसके लिये भगवानके नामका जप ग्रसन्नताषू क 
करनेका अभ्यास करनेको पूरी चेष्टा करनी चाहिये | 
चेश करना दो वास्तविक उपाय दै। समयको 
अमूल्य समझना चाहिये और बहुत उत्साइके साथ 
भगवान्‌की ओर लगना चाहिये। शरीरका चिस्तन 
मनवानकी ग्राप्तिमें बहुत बड़ा बाधक एवं अपने लिये 
घातक दै, ऐसा जाने । संसारका चिन्तन करते हुए 
जो मरेगा उसको पंसारकी ही प्राप्ति दवोगी। ओर जो 
भगवान्‌का चिम्तन द्वोते हुए मरेगा उसे भगवान्‌ हो 
प्राप्त होंगे। ऐसा जान छेनेपर कोन मूर्ख भगवानकों 
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भूलेगा । जो भगवानकों छोड़ संसारका चिन्तन करता 
है उसको मूर्ख समझना चाहिये । 
(४) 

आपने लिखा कि भगवानका भजन निरन्तर हो 
ऐसा अभ्यास जल्दी द्वोना चाद्विये, सो यही ठीक दै। 
आपके अंदर इस प्रकारकी इच्छाका द्वोना बहुत ही 
उत्तम ए' प्रशंसाके योग्य है। इस प्रकारकी तौत्र 
इच्छा रद्दनेसे निरन्तर अभ्यास रद्दना कोई बड़ी बात 
नहीं । आपने लिखा कि मूल बहुत पड़ती है, सो 
ठीक द्वी दे । संसारका अम्यास बहुत दिनोंसे करते 
आये हैं, इसीसे मूल पड़ती है।यह भूल यदि 
आपको सद्दन न छ्वोगी तो अपने-आप कम द्वो सकती 
है । जबतक भगवानमें पूर्ण प्रेम नद्टीं दवोगा तबतक 
भूलका सर्वया मिटना सम्भव नहीं । आपने लिखा 
कि भगवानके चरणोंमें प्रेम होना चाहिये, सो मेरा 
भी लिखन। दे कि यद्द अवश्य द्वोना चाहिये | आपके 
अंदर इस प्रकारकी इच्छा रद्देगी तो फिर अधिक 
ढील द्वोनेमें कोई कारण नहीं दिखायी देता। भगतानके 
गुणोंकी चर्चा पढ़ने-छघुननेसे तथा भजन-वध्यानका 
विशेष चेशपूर्वक तीव्र अम्यास्त करनेसे भगवानका 
चिन्तन द्वर समय द्वो सकता द्वै। आपने लिखा कि 
भगवानके खरूपका ध्यान रखते हुए नामका जप द्दोना 
चाहिये, सो भजन, ध्यान, सत्संगके अम्याससे उसका 
प्रभाव जान लेनेसे ऐसा हो सकता है। भजन-ध्यानकों 
सबसे उत्तम माना जाय तभी भजन-ध्यान द्वो सकता 
है । भजनको सच्चे मनसे सर्वोत्तम मान डेनेके बाद 
दूसरा चिन्तन अपने-आप कम दोने लगेगा, सो मी 
थोड़े ही दिन होगा । संसारका चिन्तन जब आपके 
मनकी अच्छा नह्हीं छगेगा तब भगवानका दी चिन्तन 
अधिक द्वोगा । आपने लिखा कि मजन-व्यान करते 
समय भगवान्‌का ध्यान छूटकर संसारका चिन्तन 
बरबस द्वोने लगता है, सो ठीक ही है। संसारका 


चिन्तन हमारे लिये बड़ा घातक है। जो संसारका 
चिन्तन करते हुए मरेगा उसे संसारकी ही प्राप्ति हेगी और 
जो भगवान्‌का चिन्तन करते हुए मरेगा उसे मगवान्‌ दी 
प्राप्त होंगे । जो इस भेदको समझ्न जायगा उसे संसारका 
चिन्तन सद्दन नहीं द्वो सकता । ऐसा द्ोनेपर यदि 
फिर भी संसतारका चिन्तन बलात्कारसे होगा तो वह्द 
थोड़े द्वी दिन टिकेगा। संसारके चिन्तनका जब 
चोटकी भाँति दर्द द्वोगा तब अपने-आप चेत दो 
जायगा । हम जितनी ही अधिक चोट सद्ते हैं 
उतनी ही अधिक चोट दमें लगती है । आपने लिखा 
कि स्मरणमें भूल बहुत होती है, वद्द जल्दी मिटनी 
चाहिये, सो ठसे मिटानेकी सच्चे मनसे चेष्टा द्ोनेसे 
भूलका मिटना कौन बड़ी बात है । आपने फर्रुखाबादसे 
चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था कि दर समय भ्रेमपूर्वक 
मगवानका स्मरण होना चाहिये, सो हर समय छुमिरन 
तो प्रेम दोनेपर दी दंगा । चाद्दे जिस प्रकारसे दो, 
भगवानका चित्तन हर समय द्वाना चाहिये। इस 
प्रकारकी इच्छा रखनी चाहिये, इस तरद्दकी इच्छा 
भी बहुत उत्तम दे । समय बीता जा रद्दा है । निरन्तर 
चिन्तनके लिये जल्दों कोशिश करनी चाहिये | इर 
समय चिन्तन द्वाना द्वी उत्तम उपाय है, चाद्दे और 
कुछ भी न हो । गया हुआ सम्रय वापस नहीं आता। 
समय बहुत द्वी अमूल्य दे । इसका अमूल्य कामम्में द्वी 
लगाना चाहिये | समयको जो अमूल्य काममें बिताबेगा 
उप्ते फिर कभो पछतावा नद्ीीं करना पड़ेगा । समयका 
मूल्य जान लेनेपर [ सफलतामें ] विलम्ब नद्ीं दे । 
(५) 

काम करते हुए भगवान्‌का ध्यान करते रदनेका 
उपाय पूछा सो निम्नलिखित रूपसे समझना चादिये--- 
( १) निर्षुणका ध्यान-चछते-फिरते, ठठते-बेठते 
सर्वे्यापकर्मे स्थित रहते हुए संसारको असत्‌ 
समझकर और शरीरसे प्रषक्‌ द्रश--साक्षी- 
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रूपसे स्थित सचिदानन्द परमात्माके ही 
खरूपमें स्थित रद्कर प्रयत्ञ करना चाहिये । 


यदि सगुण भगवानमें प्रेम दो तो काम करते हुए 
सग्रुण मगवानका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये--- 


(२ ) सगुणरूप श्रीकृष्ण भगवानकी मनमोद्विनी 
मूर्तिकों सब जगद्द देखते हुए काम करे। 
जैसे पतित्रता ख्री अपन पतिकी ओर देखती 
हुई पतिकी इच्छानुसार सब काम करती दै, 
उसी भाँति उस भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मोर- 
मुकुटथारी, वंशीवटविद्दारीकी माधुरी मूरतको 
अपने नेत्रोंके सामने देखता हुआ काम करता 
रहे । जहाँ-जहाँ नेत्र जाय वहाँ-चह्ाँ ही 
श्रीवासुदेव श्यामझुन्दरकी मूर्तिकी भावना 
करे | और जहाँ-जद्दों मन जाय वह्दा-बह्दाँ भी 
आनन्दमय भगत्रान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी मूर्तिका 


--++ ६२६: 


चिन्तन करते हुए, मनको भगवानमें रखते 
हुए सांसारिक काम करता रहे | 
(३ ) ज्यों पतित्रता स्नी अपने पतिर्मे मन 
रखते हुए संसारका काम करती है उस प्रकार 
करनेसे साधन परिपक्ष ह्वो जाता है। उसे एक 
श्रोकृष्ण मगवानके सिवा और कुछ नहीं भासता, 
और वह आनन्दमें ऐसा मगन द्वो जाता दै कि उसे 
अपने शरीरका भी भान नहीं रहता | वहद्द गेपियों- 
की भाँति मुग्ध हो जाता है । 
ऐसे भगश्ान्‌की दोस्ती छोड़कर जो सांसारिक 
तुच्छ स्नी और अपने शरीरका दास होकर उनमें 
प्रेम करता है, वद्दी पशु है । समय बीता जा रहद्दा 
दे । जो मी कुछ सांसारिक बसस्‍्तुएँ देखनेमें आती 
हैं, सब मिथ्या, नाशवान्‌ हैं, ऐसा जानकर इनसे 
प्रेम छोड़कर सत्यलरूप भगवानसे द्वी प्रेम करना 
चाहिये। भगवान्‌ तो केबल प्रेम द्वी चाहते हैं। 
9७22#-०--- 


कलिकाकी मुस्कान 


मुकुलित कालिकाफी मृुसकान, 

हृदय-पटलपर अंकित करती जीवनका अवसान | 
निशिमें शाशि-किणोंका चुम्बन + 
उपायें दलपर सुक्ता-कण | 

रहकर कुछ क्षण ५ 
अरे दुलक पढ़ता जो उसका था श्रृंगार महान ॥ 
प्रवनका वार-बार  सुहलाना » 
अ्रमरका मधु पी-पीकर गाना | 

नहीं कुछ माना 
जयकोी करती रही निरंतर निज सौरभका दान ॥ 
पर॒ जब सब पंखुड़ियोँ झड़कर + 
गिरी भूसिपर जीवन खोकर । 

तब क्या आकर + 
कोई एक आह भी करता लख उसका मुख म्लान ॥ 


लेकिन कहीं सुभग पा अक्सर + 
कहीं किसोे के चनकर। 

प्रभ-चरणोंपर , 

चढ़ पाती तो पा जाती है सुरदुर्लेम सम्मान ॥ 
यों ही मानव जीवन पाकर » 
इस नथर जयतीयें आकर । 

सब कुछ खोकर , 

दुसमय चुख या कर जाते हैं शृन्यहृदय अस्थान ॥ 
पर यदि सब कुछ अरण करके » 
प्रा जाते हैं उस प्रियवरके। 

जीवन-घनके , 

कल्याण ॥| 
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(९) 

बालगांपालके अठारद मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं । 
किसी एकके द्वारा भगवानकी आराधना करनेसे 
साधकका अभोष्ट सिद्ध होता है। यहाँ उन मन्त्रोंका 
संक्षेपरूपसे खरूपनिर्देश किया जाता है-- 

(3७ क॒ः! यद्द एकाक्षर मस्त्र दे । 

“3० कृष्ण” यह्द द्वयक्षर मन्त्र है । 

“3० हीं कृष्ण” यह्द उयक्षर मन्त्र है | 

4» हीं कृष्णाय' यह चतुरक्षर मन्त्र है । 

५» कृष्णाय नमः” “उ क्वीं कृष्णाय हीं! ये दो 
पद्माक्षर मन्त्र दें । 

43» गोपालाय खाद्दा', '3“ हीं कृष्णाय खाद्दा', 
(४० हो कृष्णाय नमः” ये तीन षड़क्षर मन्त्र हैं। 

“३७ कृष्णाय गोविन्दाय', 3“ श्रीं हीं को कृष्णाय 
हो ये सप्ताद्षर मन्त्र हैं । 

“3३० हीं कृष्णाय गोविन्दाय', 3» द्िभक्षणाय 
खाहा', (3० घुप्रसनात्मने नमः ये श्रष्टाक्षर मन्त्र हैं । 

“<3» ह्रीं कृष्णाय गोषिन्दाय हीं, '3“ हीं ग्लों 
श्यामलाज्लाय नमः” ये नवाक्षर मन्त्र हैं | 

“3» बालबपुषे कृष्णाय खाह्दा यह दराक्षर 
मन्त्र दे । 

“3० बालवपुषे क्वीं कृष्णाय खाह्या' वह एकादशाक्षर 
मन्त्र हे । 

प्रातःकालके सारे नित्यकृत्य समात द्वाने- 
के पश्चात्‌ इनमेंसे किसी एकका जप करना 
चाहिये । इन सब मन्त्रोके ऋषि नारद हैं, गायत्री 
छन्‍द है ओर श्रीकृष्ण देवता दें | इनका कमसे सिर, 
मुल और हृदयमें स्यास कर छेना चाहिये । करन्यास 
जोर अक्षग्पास निम्नलिखित मम्त्रोंसे करना चाहिये--- 


उँ कां अंगुष्ठाभ्यां नमः | 

३० ही तर्जनीम्बां खाद्य । 

3» हू मध्यमाम्यां वषट्‌ 

३» हे अनामिकाम्यां हुम्‌ । 

<» को कनिष्ठाम्यां वौषद । 

3» कु: करतलकरपृष्ठाम्यां फट । 

इसी क्रमसे “3 क्वां हृदयाय नमः” इत्यादि 
अद्वन्यास भी कर लेना चादिये | इसके पश्चात्‌ पूर्व- 
मन्त्रोक्त भावना करके बाल्गोप॒ालका ध्यान करना 
चाहिये । इन अठारहों मस्‍्त्रोंका ध्यान एक ही है । 
यथा--- 


अद्यादू्‌ ध्याकोषनीलाम्बुजरुखिररुणा- 
म्मोजनेत्रो म्वु जस्थो 
जज्भाकटी रस्यलकलितरण- 
त्किड्डिणीको मुकुन्दः । 
द्थवृतिधिमल 
पायसं विश्यवन्धा 
रुरुनसबथिलस- 
त्कण्टमूषश्विरं घः ॥ 
भगवान्‌ गोपालके अन्नकों कान्ति खिले छुए नील- 
कमढछके समान है । नेत्र रक्तकमलके समान हैं और 
बे बालकवेषमें कमलके ऊपर नृत्य कर रहे हैँ। 
उनके चरणोंमें नूपुर झुनझुन कर रहे हैं और कमरमें 
किड्लिणीको घ्वनि द्वो रह्दी हे। एक द्वाथमें नवनीत 
लिये हुए दें और दूसरेमें अत्यन्त उज्ज्वल 
खीर । ये साधारण बालक नह्ढों, सारे संसारके 
वन्‍्दनीय हैं। चारों जोरसे इन्हें गो, रवाल ओर ग्वालिनें 
घेरे हुए हैं । कण्छमें बाघके नखकी कँदुली शोभायमान 
है । ये सर्बदा सारे जगतकों रक्षामें तत्पर रहते हैं । 
इस प्रकार ध्यान करते हुए मन-ही-मन भगवानकी 
षोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये । विशेष अनुष्ठान- 


बाला 
दोभ्यों. दैयंगघीन 


गोगोपीगोपवचीता 
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के छिये विशेष विधियाँ हैं | इनमेंसे किसी मख्थका 
अनुष्ठान एक लाखका होता है ओर थी, मिश्री ओर 
खोरसे दस इजार आइतियोंका इवन द्वोता है। 
इवनकी सामथ्य न दोनेपर चाठीस हजार जप और 
करना चाहिये | दृवनकी संरुयासे द्वी तपंणका भी 
क्नान है । श्रद्धा-भक्तिपूवक जप करनेपर ये मन्त्र 
गर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, भगवदर्शन ओर भगवद्मेमको 
देनेवाले हैं । जो बिना श्रद्धा-भक्तिके धिधिपूवंक जप 
करते हैं उनके अंदर ये श्रद्धा-मक्तिका सद्बार करने- 
बाले हैं । 
( १० ) 

बालगोपालका एक दूसरा श्ष्टाक्षर मस्त्र है-- 

“३$» गोकुछनाथाय नमः ।! 

इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्रो न्‍्द है और श्रीकृष्ण 
देवता हैं । उनका यथयाश्यान न्यास करके मन्त्रका 
न्यास करना चाद्दिये-- 

3» गे कु अद्भुष्ठाम्यां नमः । 

३» ल ना तर्जनीम्यां खाद्दा । 

3» था य मन्यमाम्यां बषद। 

3» ममः अनामिकाम्यां हुम्‌ | 

3“ गोकुलनाथाय नमः कनिष्टाभ्यां फट्‌ | 


इसी प्रकार “डें» गा कु हृदयाय नमः” इत्यादि 
अंगनयास भी कर लेना चाहिये। बवेष्णवमस्त्रोंमे कई 
स्थानोंपर षड़ंगन्यासको जगद्द पश्चांगन्यास द्वी आता है। 
इसके ध्यानका प्रकार निम्नलिखित द्वै-- 
पञ्वषेमलहसमसने घाबमानमतिचश्वलेक्तणम्‌ | 
किक्षिणीषलयदारनूपुरैरश्ितं नमत गोपबालकम्‌ ॥ 

“भगवान्‌ बाठ्गोपाणब्को अषस्था पाँच बषंकौ हे । 
खभाव बड़ा ही चऋल है। जाँगनमें इपधर-ठधर दौड़ 
रहे हैं | भाँखे बड़ी चऋछताके साथ अपने भक्तोंपर 


कृपामृतकी दृष्टि करमेके लिये दोढ़ रही हैं | किंकिणी , 
कंकण, हार, नूपुर आदि भभूषणोंसे मूषित हैं। 
ऐसे बालगोपालके सामने हम बड़े प्रेमसे प्रणत होते 
हैं। 
ऐसे हो मगवानको नमस्कार करना चाहिये । 
इसी प्रकार ध्यान करके मानसपूजा करनी चाहिये । 
बालकगोपाठ्कौ ऐसी द्वी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करके बाह्य- 
पूजा करनी चादिये । इसका अलुष्ठान आठ झाखका 
होता है और आठ दजारका इवन द्वोता है। जो 
साधक इस मम्त्रका जप करता द उसकी सांसारिक 
अभिलाषाएँ भी पूरी द्वोतो हैं. ओर भगवान्‌ तो मिलले 
दी दें; परन्तु जद्ाँतक दो सके सांसारिक जमिलाषाओं- 
को पूर्तिके लिये इन मन्श्रोंका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । 
बालगोपाछका एक दूसरा मन्त्र हे---'<» ह्रीं कृष्ण 
की! । इसके ऋषि जादि पूर्वोक्त मन्त्रके हो दें और 
न्यास भी बसे ही द्वोता है | इसके ध्यानका वर्णन 
दूसरे प्रकारसे हुआ दै-- 
भ्रीमरकल्पद्गुमूछोहतकमललसत: 
कर्णिकासंख्थितो य- 
सतच्छाखालस्बिपशोदरविशरवसं- 
ब्यातरलाभिषिक्तः । 
देमाभः स्वप्रभामिक्लिमुवनमखिल 
भासयन वासुदेवः 
पायाव्‌ वः पायसादो5मधरतनवनी - 
तासताशीरखीमः ॥ 
“कल्पबृक्षके मूलसे निकछे हुए कमलकी सुन्दर 
कर्णिकापर श्रीनोपाठ विराजमान दें | इस कल्पवृक्षकी 
शाखाओंसे निकछे हुए कमठोंसे असंझर्यो रत्न भर रदे 
दें और उनसे बालनोपाछका अमिषेक द्वो रदा दे । 
गोपालके झरीरको कान्ति सुबर्णके समान हे ओर 
डनकी अंगकान्विसे तोनों ल्मेक त्रकाश्ित हो रहे हें। 
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ये गोपालरूपो वाझ्दंदेव निरन्तर पायस और मक्खनका 
रस ढेते रददते हैं और इनका श्रीविभद्ट अनन्त है । ये 
सर्वदा दमलोगोंकी रक्षा करें ।' इस प्रकार ध्यान 
करके मन्त्रका जप करना चाहिये | इस मन्त्रका 
अनुष्ठान चार लाखका द्वोता है। चबालीस इजार 
इवन होता है | इस मन्त्रके दोनों “क्री! में यदि रेफ 
जोड़ दिया जाय तो यद्द मन्त्रचूडामणि बन जाता 
है| उस मन्त्रका खरूप होगा--3» ही कृष्ण 
ही” इसके ऋषि, देवता आदि भी पूर्वोक्त मन्त्रके 
समान हैं | इसका न्याप्त डी बीजसे दोता ददै-- 
यथा 3 ही अछुहाभ्यां नमः, 3“ ही हृदयाय 
नमः इत्यादि । इसके ध्यानका प्रकार निम्नलिखित है- 


आरक्तोद्यानकल्पद्गुमतलधिललय: 
स्वर्णदोलाधिरूढं 
गोपीम्यां प्रेश्यमाणं विकस्तितनथब- 
न्धूकसिन्द्ूरभासम्‌ । 
बाल लोलालकान्तं कटितटविलखवल- 
ध्ुद्रघण्टाघटादथ 
बन्दे शादूलकामाकुशललितगणा- 
कब्पदोघ्त मुकुन्दम्‌ ॥ 
अनुरागके रागसे रज्नित छाल उद्यानमें कल्पद्रुमके 
नीचे सोनेके झूलनेपर भगवान्‌ बालगोपाल झूल रहे 
हैं। दो गोपियाँ दोनों ओर खड़ी द्वोकर धीरे-धौरे 
उन्हें झुला रद्दी हैं ओर प्रेममरी चितवनसे देख रहो 
हैं । उनके शरीरकी कान्ति खिले हुए बन्धूकपुष्पके 
समान सिन्दूरवर्णकी द्दे। उनकी घुँघराली अकके 
शीतल मन्द सुगन्ध वायुके शझ्कोरोंसे कपोलॉपर लद्दरा 
रही हैं | कमरमें वँधे हुए घुंघरू: पाठनेके हिलनेसे 
झुनझुन कर रहे हैं। बघनद्े आदिसे उनका गला 
बड़ा ही सुन्दर माद्म द्वो रद्दा दहे। ऐसे मगवान्‌ बालू- 
गोपालकी हम बार-बार वन्दना करते हैं ।! 


घ्यानके पथात्‌ मानसपूजा करके उपर्युक्त मन्त्रका जप 


कल्याण 
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करना चाहिये । इसके सब विधि-विधान पहले मन्त्रके 
समान हैं । अनुष्ठान भी उतनेका ही ढ्वोता है । 

( ६११ ) 

भगवान्‌ विष्ण, राम और क्ृष्णकी द्वी भाँति 
भगवान्‌ शिवके भी अनेकों मन्त्र हें | वास्तवर्में विष्णु 
और शिवमें कोई भेद नहीं दे । शिवके हृदय विष्णु 
हैं और विष्णुके हृदय शिव हैं। यदि शिव दिन- 
रात भगवान्‌ विष्णके नामका जप किया करते हैं तो 
भगवान्‌ विष्ण भी शिवको पूजा करते समय नियमित 
कमलोंकी संख्या पूर्ण न द्वोनेपर अपना नेत्रतक चढ़ा 
देते हैं। एक दोनेपर भी भिन्न-भिन्न साधकोंकी रुचि 
भगवानके मिन्न-भिन्न रूपोंकी ओर द्वोती है । जिनकी 
रुचि विष्णमें द्व बे विष्णुका मन्त्र जपे, जिनको रुचि 
शिवमें द्वो वे शिवके मन्त्र जपें | दोनोंके फल समान 
हैं, दोनोंसे द्वी कामनाएँ पूर्ण होती हैं, अन्तःकरण 
शुद्ध द्वोता है, परमज्ञान अथवा परमप्रेमका उदय 
होता है । यहाँ एक-दो प्रधान मन्‍्त्रोंकी हो चर्चा 
की जायगी । जो इन मन्त्रोंसे दीक्षित हों वे अथवा 
जिन्हें ये मन्त्र प्रिय हों वे दोक्षा लेकर अनुष्ठान कर 
सकते हैं । 

“3७० हों! यद्द श्रीशिवजीका एकाक्षर मन्त्र है । 
इसे शास्रेमें प्रासादबीज कद्दा गया हैँ | प्रातःकृत्यसे 
प्राणायामतकके कृत्य करके मातृकान्यासकी भाँति 
श्रीकण्ठाक्षिन्यास करना चाद्दिये । 

3“ अं श्रीकण्ठपूर्णोदरीम्यां नमः । 
3» आं अनन्तविरजाम्यां नमः । 

उ ईं सूक्ष्मशाल्मलीभ्यां नमः । 

उ डे त्रिमूर्ति लोलाक्षीम्यां नमः | 

3» उं अमरेश्ररवर्तुलाक्षीम्यां नमः । 
3» ऊं अर्धशदोर्ध॑घोणाम्यां नमः | 
उ० ह# भारमूतिधुदीर्ध मुखीम्यां नमः । 
3“ #ऋ॑ अतिथीशगोमुखी म्यां नमः । 


संझ्या ११ ] 
3» ल' स्थाणुकदीर्घजिद्वाभ्यां नमः | 

टू इरकुण्डोदरीम्यां नमः । 

3“ एं॑ झ्िंटीशोद्ष्व॑मुखोम्यां नमः | 

एं भूतिकेशविकृतमुखीम्यां नमः | 

3» ओ सद्योनातज्वालामुखी भ्यां नमः । 

3» ओ भनुग्रहेशरालकामुखीम्यां नमः । 

अं अक्र्सु॒श्रीमुखीम्यां नमः | 

अः मद्दासेनविद्याप्तुखीम्यां नमः | # 

क॑ क्रोधीशस्ंसिद्धिमह्वाकालीभ्यां नमः । 

ग्य॑ चण्डेशसर्वसिद्धि सरस्वतीम्यां नमः | 

ग॑ पश्चान्तकगोरीम्यां नमः । 

घं शिव्रोत्तमत्रेलोक्यविद्याम्यां नमः । 

हु एकरुद्रमन्त्रशाक्तिम्यां नमः | 

च॑ कूर्मा्मशक्तिम्यां नमः । 

छ एकनेत्रभूतमातृकाम्पां नमः । 

ज॑ चतुराननलम्बोदरीम्यां नमः | 

भझं अब्जेशद्वातिणीम्यां नमः । 

भ॑ सर्वनागरीम्यां नमः । 

ठ सामेशलेचरीम्यां नमः | 

ठ॑ लाज्नैलिमश्नरीम्यां नमः । | 

डइं दारुकरूपिणीम्यां नमः । 

टे अथनारीक्षरत्रीरणीम्यां नमः । 

ण॑ उमाकान्तकाकोदरीम्धां नमः | 

त॑ आपादिपूतनाभ्यां नमः । 

थ॑ दण्डिभद्र काली भ्यां नमः । 

डे दं अद्वियोगिनीभ्यां नमः । 

3» ध॑ मीनशह्वलिनीमभ्यां नमः । 
न॑ मेषगर्जिनीम्यां नमः | 
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# अकारसे लेकर पोह्टश स्वर्रेका न्‍्याप्त कण्ठमें स्थित 
पोडशदल कमलपर करना चाहिये | 

+ कैसे लेकर ठतकके बारह वर्णोका न्यास द्वदयके 
द्वादशदल कमलपर करना चाहिये | 


कुछ उपयोगी मन्त्र और उनके जपकी विधि 


१७५०७ 








उ> प॑ लोद्दितकालरात्रिम्या नमः | 

3“ पं शिखिकुब्निकाम्यां नमः। | 

3“ ब॑ छगलण्डकपर्दि नीम्यां नमः | 

3» म॑ द्विरण्डेशबज़ाम्यां नमः । 

3» म॑ मद्दाकालजयाम्थां नमः । 

3» य॑ त्वगात्मबालिसुमुखेइ्वरीम्यां नमः | 
3“ रं असुगात्मभुजज्नेशरेवतीम्यां नमः । 
3» हू मांसात्मपिनाकीशमाधवीम्धां नमः । 
3» व॑ मेदात्मखड्गीशावारुणीम्यां नमः । ६ 
३» हां अस्थ्यात्मवकेशवायबीम्यां नमः | 
उ० प॑ मज्जात्मपवेतरक्षोविदारिणीम्यां नमः ) 
3 स॑ शुक्रात्ममग्वीशसद्द जाभ्यां नमः । » 
७० हूं ग्राणात्मनकुलीशलक्ष्मीम्यां नमः | 
3“ हूं बीजात्मशिवव्यापिनी म्यां नमः । 
3» क्षे क्रोघात्मसंवर्तकमायाभ्यां नमः । + 


न्यास, पूजा आदिसे पचित्र होकर मन्त्रके ऋषि 
आदिका यथास्थान न्यास करना चाहिये । इस मन्त्रके 
ऋषि वामदेव हैं, पंक्ति छन्द है ओर सदाशिव देवता 
हैं | इसके करांगनन्‍्याप्त 3४ हां अछ्ुछ्ाम्यां नमः! 
इत्यादि छः दीर्घ मात्राओंसे युक्त हकारपर बिन्दु 
लगाकर द्वोते हैं । इस मन्त्रका ध्यान निम्नलिखित है--- 


मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजधावर्णेर्ुखैः पश्चमि 
स्व्यक्षेरश्चितमीशमिन्दुमुकुर्ट पूणन्दुकोटिप्र भम्‌। 


| * "०० नमन 


+ डसे लेकर फतकके दर वर्णोका न्यास नाभिके 
दशदल कमलपर करना चाहिये । 

8 बसे लेकर लतकके छः वर्णोका न्यास लिंगमूलमे 
खित प्रटदुछ कमलपर करना चाहिये । 

> बसे लेकर सतकके वर्णोक्रा न्यास मूलाधारके 
चतुर्दल कमलपर करना चाहिये । 

+ इसे लेकर छतकके वणोंका न्यास आशाचकर्म 
करना चाहिये। ( कोई-कोई इस चक्रकों तीन दलूका 
मानते हैं । ) 
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शूल टकुकृपाणबददनाअ्ागेन्द्रधण्डाकूशा न्‌ दोनों मध्यमामें-डे० मं अधांराय मसः । 
पादं भीतिदर द्घानममिता कण्पोज्ज्यला जज मजे ॥ दोनों कनिष्ठिकामें-32 दि सथोजालाय नमः । 
दोनों अनानिकामें-उ थां वामदेबाय ममः । 


ओोमद्वादेवजीके पाँचों मुख पाँच वर्णके हें । एक 
मुक्तावर्ण है, दूसरा पीतवर्ण है, तीसरा मेघवर्ण है, 
चौथा झुकृवर्ण है और पाँचवाँ जवाकुछुमके समान 
( रक्तव् ) है । पाँचों मुखोंमें तीग-तीन नेश्र हैं ओर 
सबके छलाटमें अर्ध चन्द्रमा झोभायमान हैं । शरीरसे 
करोड़ों पूर्ण चन्द्रभाओंके समान कान्ति निकलती रद्गती 
है। नो इाथोंमे शूल, टक्क ( पत्थर तोड़नेकी टाँको ), 
खड्ग, वज़, भप्नि, सर्प, घंटा, अंकुश जोर पाश 
घारण किये हुए हैं तथा दसभवें हायमें अभयमुद्रा 
शांमायमान है । इनके शरीरपर नाना प्रकारकी बिचित्र 
वस्तुएँ हैं और बड़ा ही दिव्य कर्पूरके समान उज्ज्बल 
अंग है । मैं प्रेमसे ऐसे भगवान्‌ शंकरका ध्यान करता 
हुँ। इस प्रकार ध्यान करनेके पश्चात्‌ मानसपूजा 
करनी चाहिये ओर अर्ध्यस्थापन करना चाहिये। 
शिवके अर्ध्यस्थापनमें यद्द विशोषता है कि शांखका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये | इस मन्त्रका भनुष्ठान 
पाँच लाखका होता है, दशांश हवन द्वोता हें। इससे 
भगवान्‌ शंकरकी प्रसनता सम्पन्न होती दे । 

(१२) 

भगवान्‌ शिवका दूसरा प्रसिद्ध मन्त्र है (3० नमः 
शिषाय ।” यह 3_>कारके घधिना पन्चाक्षर है और 
जोंकार जोड़ने पर षडद्षार कद्दा जाता दे। इसके वामदेव 
ऋषि हैं, पंक्ति उन्द है ओर ईशान देवता हैं। 
इनका ययास्थान स्यास कर लेना चाहिये | इसका 
मूर्तिन्यास निम्न प्रकारका दै-- 

दोर्ना तजेनोमें-3० ने सत्पुरुषाय नमः | 


दोनों अँगूठेमें-3० ये इशानाय नमः । 

इसके बाद मम्त्रके प्रत्येक वर्णसे करन्यास और 
अंगन्यास कर ठेना चाहिये | श्रीशिवमम्त्रका व्यापक 
स्मास निम्नलिखित है--- 

४० ममो5स्तु मूताय ज्योतिलिजञासतात्मने । 

चतुमूतिबपुद्छायाभमासिताज्ञाय शम्भवे ॥ 

ध्यान इस प्रकार कष्टा गया है--- 
ध्यायेज्नित्यं मद्देशं रज़्तश्िरिनिर्भ खारुखन्द्राथतंस 
रक्लाकल्पोज्ज्वलाइु परशुसगवराभीतिहस्स प्रसन्नम्‌ | 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणेव्याप्रकृत्ति बसान॑ 
विभ्वाद्यविश्ववीजं निखिलमयहरं पश्चवकत्र जिनेजम॥ 

भगवान्‌ शिवके शरीरकी कान्ति चाँदीके पर्वतके 
समान उउ्ज्वल है | ललाटपर अर्ध चन्द्रमा शोभायमान है 
एवं रत़्नराशिके समान निर्मल अंग दै | दो द्वाथोंमें परथझु 
ओर मगचर्म धारण किये हुए हैं । एक द्वाथमें बरकी 
मुद्रा है और दूसरे द्वाथमें अम्यको | मुखसे प्रधनता 
टपक रद्दी है | बाधंबर पहने हुए कमछपर बैठे हुए 
हैं, पाँच मुख हैं | प्रत्येक मुखमें तीन भाँखें हैं। 
सबका भय दूर करनेके लिये उच्चत हैं और यहद्दी 
विश्वके बीज एवं मूल कारण हैं। देवतालोग चारों 
ओरसे स्तुति कर रहे दें | ऐसे भगवान्‌ शंकरका 
ध्यान करना चाहिये | मानसपूजाके पश्चात्‌ मन्त्रका 
जप करना चादिये । इस मस्‍्त्रका अनुष्ठान छत्तीस 
लाखका द्ोत है। साधक इसके द्वारा शीप्रातिशीघ्र 
भगवान्‌ शंकरका हपा-प्रसाद प्राप्त करता है | 
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अभ्यास ओर वेराग्य 


( एक संतके विचार ) 
( प्रेषक--५० भ्रीअक्षयवटजी शास्त्री ) 


संसारके जितने कार्य हैं, सभीमें प्रद्ृत्ति एक ही 
उद्देश्यसे होती दे--जिसे हम छुखकी प्राप्तिकि नामसे 
व्यक्त कर सकते हैं | सभी घुखकी अमभिलाषा रखते 
हैं; दुःखका दशेन भी किसीको अभीष्ट नहीं है; 
किन्तु बाध्य होकर प्राणिजगतके असंछय प्राणियोंको 
भौतिक जगत्‌की उन नारकीय यातनाओंको सदनेके 
डिये छाचार होना पढ़ रद्दा है, जिसका वर्णन भी कष्ट- 
प्रद जान पड़ता द्वै। संसारके अनेक आाश्वर्यमिंसे 
एक यद्द भी दे कि कार्य तो किये जायें घुखकी 
प्राप्तिके लिये, किन्तु इसके फरलमें मिरछे दुःख! यह 
बिषय प्राणिजगतके विशाल श्षेत्रसे सम्बन्ध रखता है; 
इसछिये अनादिकालसे लेकर अबतक इसपर विभिन्न 
प्रकारके मत-मतान्तर अपने सिद्धान्त स्पष्ट कर 'चुके 
हैं और भविष्यमें भो करते रहेंगे, ऐसा विश्वास है । 
अबलोकनीय विषय यद्द हद कि घुखार्थ कार्य करते 
हुए कैसे उससे दुःखको प्राप्ति द्वो रद्दी है । 

इक शक्तिसम्पन्न पुरुष किसी धन-जन-परिपूर्ण 
राष्ट्रों खाघीनताका संद्वार करके उसे अपने 
शासनाधीन कर छेता है और उसको प्राकृतिक 
सम्पत्तियोंको ूट-दूटकर अपने आत्मीय राष्ट्रके पुत्रों- 
को आर्थिक चिन्ताओंको मिटाकर उनके द्वारा बन्दित 
होता दे ओर साथ-द्वौ-साव नाना प्रकारके भौतिक 
घुखोंको भोगता हुआ चैनकी वंशी बजाने छगता है; 
किन्तु मनुष्यका ईज्योदु खभाव उसके इस झुखको 
तुरंत दी छीनता छुआ दिखायो पड़ता है। पूर्वोक्त 
झक्तिसम्पन्न बिजेताके ऊपर कोई दूसरा हाक्तिसम्फ्न 
भाकर मेंडराने लगता है, अथवा उसके खजनोंका 
आस्तरिक विद्रोह द्वी ढसकी नोंद-भूख इराम कर 


देता है ओर उसे लेनेके देने पड़ जाते हैं। पहले 
प्राप्त की हुई विजयसे जो झुख प्राप्त हुआ रद्दता है 
वद्द मय सूदके चुका देना पढ़ता है। इसके 
अतिरिक्त बादमें बद्दी वक्त पुरुष राग-देषसे जकड़ा 
हुआ पृत्युको प्राप्त होता है और बार-बार राग-द्वेषमय 
भावनाओंसे जकड़े रहनेके कारण जन्म-मरणकी 
नारकीय यातनाओंकी सद्दनेके लिये बाध्य होता हे । 
कुछ अपवादख रूप महद्ठापुरुषोंको छोड़कर प्रायः सभी 
प्राण्योंकी यद्दी दशा दे, जो घुखके देतु कार्य 
करते हैं ओर उलटे उनके दुःखके बन्धन मजबूत 
होते जाते हैं । यद्यपि पुरुषार्थदी भी आवश्यकता है 
और परमार्थकी भो ! 


छुख और दुःखका विषय ऐसा दुरूद्ट द कि 
अनादिकालसे प्राणिजणत्‌ इसके लिये प्रयक्ञशील 
होते हुए भी--सुखकी प्राप्तिके साचनको जानते हुए 
भी-अनजान जैसा बना हुआ दै। यद्दी कारण है 
कि वद्द दुःखदायक कार्योका प्रारम्भ करता है 
छुखार्थ | लगाता है बबूरका वृक्ष और चाइता है 
उससे आम्रफल ! प्रकारान्तरसे उपर्युक्त कथनका 
यही आशय है । विचारणीय बात यहाँ यद्द है कि 
आखिर सुख केसे मिले ! 


लोकोत्तर महापुरुषोके वचनोंपर विचार करनेके 
पश्चात्‌ इसी निर्णयपर पहुँचना पढ़ता है कि 
जबतक  बासनाका क्षय नहीं दह्वोता तबतक 
बास्तविक सुखका दश्न भी दुर्लभ है। संसारके 
ब्यवद्वारानुसार जेसा कि हम अकसर कद्ा करते 
हैं-“-हम छुखी हैं; हम दुली हैं; यश कथपन भी 
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केवल छुखाभासका द्वी च्ोतक है । वस्तुतः यद्द घुस 


भी दुःखके डोरोंसे ही बँध। हुआ दे । क्योंकि अपने- 
को झुखी कट्दनेके कुछ देर बाद दी दुःखका अनुभव 
द्ोता है, फिर भी हम टकटकी लगाकर प्रतीक्षा करते 
रहते हैं कि इस दुःखके बाद फिर कोई ऐसा समय 
आवेगा जिसमें हमारे ऊपर खुखकी कर्षा होने लगेगी ! 
उस समय जब कि हम अपनेको दुखी अनुभव करते 
हैं, तत्कालीन वेदनासे निवृत्ति पानेके लिये प्रभुका 
गुणानुवाद करते हैं, देवार्चन करते हैं या दानादि 
धार्मिक कार्य करते हैं; इन सब सत्कर्मोमें भी इमारी 
यहो भआन्तरिक मावना कार्य करती रह्दती है कि 
इनके पुण्यसे &र्में छुख मिलेगा । अपने विज्ञास या 
निष्ठानुसार इन सत्क्रियाओंसे दमारे पूर्वोक्त दुःखकी 
निवृत्ति कुछ कालके लिये हो जाती है और द्वम 
सुखका अनुभव करने लगते हैं, किन्तु यद्द स्थायी नहीं 
होता है । इसका कारण यही है कि मारी 
फलाकांक्षा, वह चाद्दे मौतिक सुखके लिये द्वो अथवा 
पारलोकिक सुखके लिये, जबतक बनी हुई है 
तबतक इस भूल्भुलेयाका अन्त कद्दाँ ? हाँ, सत्कर्मोका 
फल, चाहे उन्हें आाकांक्षासे डी किया जाय, इतना तो 
अवश्य द्वी होता है कि यदि जन्मान्तरके पाप 
अन्तराय द्वोकर न बेंठे ढ्वों तो, चाहे दमारी वृत्ति साचचिक 
हो, राजस द्वो या तामस द्वो, इम पुण्यके फछ- 
स्वरूप सुखका अनुभव करते हैं। संसारको इश्टिमें 
चाहे यद्ट सुख कैसा भी हो--यद्द छुख चाह कीट- 
पतन्लोंका सुख दवा अथवा सम्मानित विद्वान या 
धनाव्यका सुख ्वो--भोक्ताके लिये तो यह्द वाब्छनीय 
है दी | यद सुख परमानन्दकी ओर ले जानेबाला हो 
अथवा पतनका अग्रदूत हो, इमारी चब्चल श्रवृत्ति 
यह समझती हुई उसके ऊपर सहसा टूट द्वी पड़ती 
है कि राम न संद्दी, आराम ही सह्दी ! यहाँ यह 
कटद्दना आवश्यक श्रतीत दोता है कि सुखका अनुभव 


' कल्याण 
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इमें चाहे जहाँ कहीं भी हो, चाहे सात्तिक कार्यों या 
वस्तुओं अथवा विचारणाभोमें हो अथवा शाजस या 
तामसमें हो, यही समझना चादिये कि यह छुख 
हमारे पुण्यकर्मका फल दै। यहद्द कहनेमें कि संसार- 
की दृष्टिमं भोक्ता सुखका किसी भी वस्तुमें, द्वेय या 
उपादेयमें, अनुमव करता है तो यहदी समझना चाह्निये 
कि यद्द भोक्ताके पुण्यके फलके रूपमें उसे प्राप्त 
हो रद्दा है-इमें जरा भी संकोच नहीं द्वोना चाहिये | 
यहाँ वक्तव्य यह दे कि राजस, तामस तथा सात्तिक 
सुखों, उनके भोगों एवं उनके भोक्ताओंमें अन्तर हुआ 
करता है । हाँ, उतना ह्वी भन्तर द्वोता है जितना 
आकाश मोर पातालमें अन्तर है | साक्तिक प्रवृत्तिके 
सभी कार्य अथवा व्यापार प्राणीको बन्धनके हेतु ह्वोते 
हुए भी सचिदानन्दके अब्यय स्वरूपकी ओर आकर्षित 
करनेके साक्षात्‌ या परम्परया साधन हैं, किन्तु 
इसके विपरोत राजस एवं तामस प्रवृत्तिके भोग 
प्राणीकी अधोगतिकी ओर ले जानेवाले हैं | यद्दी 
प्रधान कारण है कि मनुष्यकी आन्तरिक प्रदृत्तियोंके 
प्रत्यक्षदशी संततन इसे जानते हुए कि मनुष्यक्री 
राजस एवं तामस व्यापारोंकी ओर बलात प्रवृत्ति 
होती दे, उसे उसके भविष्यका खयाल करते हुए 
छात्तिक कर्तब्योंकी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे दरि- 
कीर्तनको ही ले लोजिये । अपने स्वरूपकों प्राप्त हुए 
मद्दापुरुप भी प्रभुका नाम जपते हैं, किन्तु उनका 
यद्द स्मरण या जप आत्मस्वरूपका चिन्तन है । 
इनके अतिरिक्त कोई साधारण मनुष्य अपनी किसी 
सांसारिक इष्टकी सिद्धिके लिये प्रमुका नाम जपता है। 
इस नामके जपमें मी यथपि बाँधनेवाले सुखकी अमिलपा 
कार्य कर रही है, तथापि इसकी राजस अथवा तामस 
कार्योके साथ समता नहीं द्वो सकती । सच्ची 
बात तो यह है कि खार्यसिद्धिके लिये किया 
गया सगवान्‌का नामस्मरण भी शनेः-शनेः द्वमारी 


संझ्या ११ ] 
आन्तरिक प्रद्ृत्तियोंमें सास्विक भावगाओंकी दृद्धि करता 
है । इनकी इंद्धिके साथ-द्वी-साथ राजस जौर तामस 
गरुणोंकी न्‍्यूनता होने लगती है । मानबजीवनकी यहद्दी 
अवस्था ढ्वोती दे जिसमें अभ्यास और वैराग्यका उदय 
दोता दे और वे उत्तरोत्तर बढ़ते ह्वी जाते हैं | यहद्दी 
अवस्था द्वमारे अभ्युदयकी वास्तविक अवस्थाकी 
पद्धति है । 


कुछ सजनोंकी ऐसी धारणा है कि संसारमें 
अनेक ऐसे प्राणी ढँ जो पुत्र-कल्त्र आदि 
कुटुम्बियोंसे प्रात मानसिक या शारीरिक कष्टोंसे ऊब- 
कर संसारकी वासनाअंसे विरक्त ह। जाते हैं ओर 
कुछ काल्तक इस प्रकारके मन्द वैराग्यमें अपना जीवन 
यापनकर फिर सांसारिक भोगोंमें जाकर लिप्त द्वो जाते 
हैं । अथवा ऊपरसे विरक्त बने रहकर भी उनका 
अन्तराल मोतिक वासनाओंसे ज्वालामुखी पर्वतकी 
अन्तर्निढीन वहिके समान दहकता रहता है। ऐसे 
विषयवैराग्यसे वैराग्यका न द्वोना ही अच्छा है, क्योंकि 
व्यक्तिगतरूपसे व्यक्तिविशेषके लिये श्रेयस्कर द्वोते हुए 
भी इस प्रकारका विराग समाजके छिये घातक हो 
सकता है। लेकिन यदि विचार करके देखा जाय तो 
यद्द बात ठोक नहीं जँचतो । मन्द बैराग्य अथवा वेराग्या- 
भास भी वास्तविक वैराग्यके आविभांवमें शनेः-शनेः 
सद्दायक द्वी द्वोता है; समाज और जातिके लिये घातक 
नहीं ! इसका एक प्रबक कारण यह है कि विषय- 
वेराग्य और अम्यास (ईश्वरके प्रति एकान्त अनुराग) 
दोनों साथ-साथ रइनेवाली वस्तुएँ हैं, अतः एकके 
बिना दूसरी नहीं रद्द सकती। अतः वेराग्याभास 
भी क्षम्यासाभासके साथ ही रबनेवाला है, 
ओर यदि अभ्यास, या इसीको भगवानके 
चरणोंमें अनुराग कहें, एक बार छायारूपमें हृदयमें 
प्रविष्ट द्वो जाता है तो यह्ष उत्तरोत्तर बढ़ता दी है, घटता 
नहीं | संसारकी कोई शाक्ति नहीं जो इसे अपने 
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स्थानसे इट।कर इसका स्थान ले सके ! यहाँ विशेष 
वक्तव्य यह है कि अभ्यास और वराग्य आभासरूपमें 
होते हुए भी नष्ट न द्वोकर जन्म-जन्मान्तरके अपने 
एकत्रित किये हुए खरूपोंमें मिल्ते जाते हैं । 
बात यह है कि इस जीवनमें अथवा जन्‍्मान्तरोंमें 
जितनी बार भी अभ्यास ओर वैरास्य---वे चाहे आभास- 
रूपमें द्वी क्यों न द्वों-किये जाते हैं वे हृदयमें संस्काररूपसे 
एकत्रित द्वोते रदते हैं ओर उनका यही चय इमारे 
हृदयमें सात्विक गुणोंकी वृद्धि करके वास्तविक 
बेराग्य तथा अभ्यासका प्रत्यक्षीकरण करता है और 
उत्तरोत्तः बढ़ता हुआ परमात्मतत्त्तकी प्राप्तिमें कारण 
होता है | भगवानके निम्नाड्नित वचनोंसे भी इस 
कथषनकी ध्वनि निकलती है, यथा-- 


बहनोा जन्प्रनामन्ते शानवान्मां प्रपयते । 





अनेकजन्मसं सिद्ध स्ततों याति परां गतिम्‌॥ 

भगवान्‌ गंतमबुद्धने कद्ा दे कि “किये हुए 
कमोंका नाश नहीं द्वोता ।! इसके अतिरिक्त कमेकी 
नित्यतापर विश्वास रखनेवाले तस्वेत्ताओंकी उक्तियों- 
पर विश्वास किया जाय, तो यद्द बात निव्विवाद हैं कि 
जोवनभरमें एक बार भी लिया गया द्वरिनाम, 
चाहे वद्द स्वार्थ-सिद्धिके लिये लिया गया द्वो अथवा 
परमार्थकी इश्टिसे, स्थायी द्वो जाता है ओर उसके 
फलस्वरूप द्वी, जब कमी भी सही, उद्धार करनेवाली 
सद्भावनाओंका आविमौव होता दे । अभ्यास और 
बैराग्यकी छायाके विषयमें भी यही कद्दा जा सकता है । 
सच तो यद्द दै कि संप्तारकी स्थूल चीजें भी पढले अपने 
सूक्ष्मरूपमें उत्पन्न होती हैं। फोटोग्राफर पहले क्या पाता 
है ! किसो व्यक्तिकी अस्पष्ट छायामात्र ! किन्तु यद्दी 
छाया उसे उस व्यक्तिकी सुन्दर तखीर बनानेमें 
भित्ति या आधारके समान सहायता देती दै। सच्ची 
बात तो यह्द है कि कागज्ञपर अंकित हुई यह भस्पष्ट 
छाया दी अनेक आवश्यक उपकरणोंको पाकर मनोहर 
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तखीरके रूपमें परिणत हो जाती है। अब यदि इसी 
बातपर गम्मीरतापूर्षवक विचार करें तो यद्द बात 
समझमें जा जाती है कि सात्तिक गुणोंके आविभावके 
बाद जो हृदय अम्यास और वैराग्यकी ओर झुकता 
हुआ दिखायी पड़ता है, यद्द दृश्य भी पूर्वोक्त उदाइरण- 
में कागजपर प्रारम्भभें छायारूपमें अंकित हुई किसो 
मनुष्यकी प्रतिकृतिके समान आत्माके प्रतिबिम्बकी 
अस्पष्ट छायाके समान दै ओर बादमें शनेः-शनेः 
जावश्यक उपकरणोंसे परिपोषित एवं परिवर्धित होता 
हुआ यद्दवी भात्माका प्रतिबिम्ब अन्तमें उस अवस्थाको 
प्राप्त दोकर स्थित हो जाता है जिसकी आज हम इस 
अवस्था कल्पना करनेमें भी जसमर्थ हैं। विषयके 
स्पष्टीकरणके लिये एक मकानका उदाइरण उचित प्रतीत 
होता दै। प्रारम्भमें किसीके मनमें अपने लिये या समाजके 
ढिये एक मकान बनानेकी भावमा द्वोती है। उस पुरुषको 
यदि इस कार्यके निष्पन्न करनेके लिये आवश्यक सामग्रियाँ 
मिल जाती हैं, तो बह इस निर्माणकार्यको प्रारम्भ 
कर देता है ओर उस पुरुषकी भावनामें स्थित गृह 
मूर्तख़रूप घारण करने लगता है, किन्तु अस्समें जाकर 
साधनोंको पाकर वी उसके हृदयमें पहले स्थित गृह्ष 
भली या बुरी उस स्थितिमं व्यक्त द्वोता है जिसकी 
पहले उसके मनमें कल्पना भी नहीं हुई रहती; किन्तु 
कहना न होगा कि इस गृहके इस खरूपकी जननी 
वह्दी भावना हे जो पहले-पहले अस्पष्टरूपसे वक्त 
ब्यक्तिके अम्तरालमें उदित हुई थी । मन्द बैराग्यके 
विधयमें भो यही बात है; अस्तमें यही अम्याससे श्ढ 
होता हुआ हमारे विचारोंमें उन प्रबृत्तियोंका समावेश 
करानेमें---5 त्तरोत्तर प्रडृद्ध होता हुआ--समर्थ होता है, 
जिनकी आज हम कल्पना करनेमें भी असमर्थ हैं। 
संसारकी दृष्टिमं अनेक द्वेय व्यक्तियोंके जीवनमें पहले 
बैराग्वाभास हुआ है, किम्तु अन्तमें जाते-जाते वहो 
लाकर इतना दढ़ हो गया है कि ठसने उनको संसारकी 


दृष्टिमें नारायणके समान बना दिया है । यह सच्ची 
बात है कि महर्षि वाल्मीकि तथा गोखामी तुल्सीदास- 
जीके जीवनके उत्तराध उनके अनेक जन्मोंके अभ्यास 
ओर वेराग्यकी पूर्णाहतिखरूप हैं; किन्तु कहना न 
होगा कि इस पूर्णाहुतिके चढ़के आविरभावमें मी सांसारिक 
वासनाभोंसे इन्हें विरक्त बनानेके समय भी मन्द 
वैराग्यका चित्र द्वी इनके सम्मुख झूलता रददा 
होगा । सम्मवतः बिल्बमंगलजीका जीवन तो इस विषय- 
को उक्त महापुरुषकि जीवनसे भी अधिक स्पष्ट करने- 
बाला होगा | बिल्वमंगल तबतक विल्वमंगल ही रहते 
हैं जबतक उनके सामने भोतिकताका वह चित्र नद्दीं 
जा उपस्थित होता जिसके कारण उन्हें वास्तविक 
अर्थोर्मे सूर नदीं बन जाना पड़ता, और यह 
कद्ना अनुचित नद्ीं प्रतीत दोगा कि इसके बाद दी 
बिल्वमंगल सूरदास द्वोते हैं; किन्तु प्रारम्भमें इस 
मद्दापुरुषके अन्दर कौन-सी प्रेरणा कार्य कर रही है ! 
वही मन्द वैराग्यके जाभासकी भावना, जो विल्वमंगल- 
को विछासमय जीवनकों परित्यागकर साधु बननेके 
लिये बाध्य कहश्तो दे । यहाँ यह कददना उचित जान 
पड़ता दे कि बिल्वमंगलके साधु बननेका समय 
बेराग्याभाससे ही युक्त था, नहीं तो बादमें उनके 
अन्तरालमें वे विकार उठते ही नहीं जिनके कारण 
उन्हें वास्तविक अर्थोर्मे सूरदास बननेके लिये बाध्य 
होना पड़ा । हाँ, यद बात अवश्य दे कि सूरदास 
बननेके क्षणमें उनका मन्द बेराग्य पककर पूर्ण बैराग्य- 
का रूप घारण कर चुका था, यही प्रधान कारण दे 
जिससे फिर लछोटकर उन्‍हें भोतिक न होना पथ्रा । 
यथपि दक्त तोनों महापुरुषोंके विरक्त द्ोनेकी 
एक साधारण मनुष्यके समान चर्चा करना उचित 
नहीं है, क्‍योंकि उक्त संतोंकी महिमाएँ एवं गुण ओर 
कम भी परमपिता प्रभुके समान दी साधारण बुद्धिवाके 
व्यक्तियोके झनसे परे हैं, तथापि मारतीय जीक्ममें 
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इनके वेराग्यकी चच्चोका विश्वत द्ोना ही यहाँ 
प्रमाणके रूपें उद्धत करनेमें कारणीभूत दे । 
बास्ततिक बात तो यह है कि छुलनिधान मगवानकों 
बही जान सकता है-अभ्यास जौर वैराभ्यके द्वारा हो 
जयवा जिस किसी भी प्रकारसे-जिसे बद्द जना देते 
हैं । गोस्वामो तुलसीदासजों खय॑ कद्ते हैं-- 
केशन कहि ग जाए का कहिए । 
देखत तथ रचमा विचित्र कति समुझि मनहिं सन रहिए ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
हो जान जेहि देहु जनाई । जानत तुम्दद्दि तुम्हर दोद जाई ॥ 
( रामायण ) 
जौर यही वह जवस्था होती है, जहाँ 
पहुँचकर प्राणो संसारकी सभी बेदनाक्षोंसे मुक्त 
हैं जाता द्वे क्‍या, सचिदानन्दखरूप दी दो 
जाता दे ओर कश्पित सुल्वोंसे विरक्ति इसोमें लीन 
होनेके लिये आवश्यक है । 


ऊपर कहा गया दै कि कर्म नित्य हैं; किन्तु यहाँ 
यद्द शंका होती दे कि जब कर्म फलका भोग द्वो जाता 
है तब तो यही समझा जाता दै कि उसका इसके 
बाद क्षय द्वो गया । इसी प्रकार प्राणी पाप या पुण्य- 
प्रद जितने भी कम करता है, उनके फलके भोग लेनेके 
बाद वे क्षीण हो गये, फिर उनको नित्यता कैसे स्थिर 
हो सकती दे ! यद्यपि श्सकी विस्तृतरूपसे चर्चा करना 
प्रसंगसे बद्धिगत है, तथापि इस विषयका पूर्वेक्त 
कथनसे सम्बन्ध होनेके कारण इस सिलसिलेमें यहदी 
कट्दा जा सकता दै कि फलभोगके बाद भो कर्मोके 
संस्कार या उनकी वासनाएँ तबतक स्थिर रहती हैं 
लबतक कर्म जल नहीं जाते | इसीको यदि स्पष्ट 
इब्दोंमे कहना चाहें तो यह कट्ट सकते दें कि कर्मोका 
नाश मुक्ताबस्थासे पूर्व होता ही नहीं | और इनका 
बासनारूपमें भी रहना इनकी नित्यताका योतक है, 
जां छुख-दुःखके कारण दें । अस्तु, एस अम्कस और 
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बेराग्यके विषयमें हम भागे बढ़कर जितना डी अधिक 
विचार करते हैं, यही जान पड़ता है कि यद्दी वह 
स्थान है जहाँसे मोक्षके द्वारका विस्तृत द्वोना प्रारम्भ 
हो जाता है । यत्पि इनके भी मूलमें सात्तिक ग्रुण 
स्थित हैं और श्रद्धा और विश्वास इसके प्रारम्भिक 
अंकुर हैं तो भी उक्त दोना तत्त्व ग्राणीके विकासके 
वे स्‍थान या दर्जे हैं जहाँ पहुँचकर प्राणीका 
पतन नद्दीं हो सकता, क्‍योंकि तब भगवान्‌ उसे 
अपनेमें मिछा ढेनेके लिये हाथ बढ़ाये हुए दीख 
पते हैं | यही ठस ब्राह्मी स्थितिकी वह्द चित्रित मूर्ति 
है जिसके विषयमें मगवान्‌ बासुदेव कद्दते हैं-- 
एषा ब़ाझ्मी स्थितिः पार्थ नेनों प्राप्य विमुहासि । 
स्थिरवास्यामन्तकाले5पि प्रह्मनियोणरच्छति ॥ 
(गीता ) 
यही बह्द स्थिति है जहाँ पहुँचकर फिर मनुष्यको 
सांसारिक बेदनाएँ नहीं सत्ता सकतीं; अतः यही 
काम्य है । 
विश्वके विभिन्न मत-मतान्तर देश, काल एवं पात्रा- 
नुसार इसी सचिदानन्दके खहूपर्ें लोन द्वा जाने 
अथवा सच्चिदानन्दखरूप द्वो जानेके उल्लेख्प साधन 
वैराग्य एवं अम्यासके विभिन्न रूपॉकी व्याख्या करते 
हुए दीख पड़ते हैं | जरा ध्यानसे देखनेके पश्चात्‌ 
यद्द बात बिल्कुल स्पष्ट द्वो जाती हे कि चाद्दे कोई 
अनीश्वरवादी बने अयवा इईश्वरवादी कद्दलानेका दावा 
करे, नास्तिक बने या आस्तिक, यदि उसे अनित्य 
भौतिक छुख एवं दुःखोंसे छुटकारा पानेकी अमिलाषा 
इोगी तो उसे सांसारिक भोर्गोका त्याग करना दी 
पड़ेगा और उसे अन्तमुंखी प्रवृत्तियोंकी ओर झुकना 
ही पड़ेगा । बात भी यह कुछ ऐसी द्वी दे; जो 
जितनी द्वी बड़ी वस्तुकी प्राप्तिकी अभिलाषा रखता है 
ठसे उसके बदलेमें उतने द्वी अधिक मूल्यको बस्तु 
देनी पड़ती है । यदि कोई चाद्दे कि दइमें प्रभुका 
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प्यार मिले तो उसे कृत्रिम झुखोंका मोदह्द त्यागंना &ी 
होगा, इसके अतिरिक्त इस भगवानके प्यारकी प्राप्तिका 
कोई दूसरा साधन है द्वी नहीं । इसी बातको घुमा- 
फिराकर अनेक मतमतानतर अपने-अपने ढंगोंपर 
अनीश्चरवादी या ईश्वरवादी-अपनेको जो कट्दा करें--- 
व्यक्त करते हैं | अतः यदि इस विषयकी एकतापर 
ध्यान दिया जाय तो यद्दी निश्चित द्वोता दे कि 
संसारमें कोई भनीश्वरवादो नहीं, नास्तिक नहीं; अपितु 
संसारके व्यापारों, क्रियाओं, सिद्धान्तों या विचारणाओं- 
का केन्द्रविन्दु एक दी है-जिसे दम 'नमोडस्त्वनन्ताय 
सहस्तमूतंये! कक्ककर नमस्कार करते हैं और समाधिलीन 
योगीजन जिसे--- 
जात्मवस्तो विजिस्वन्ति योगिनस्त्वां विमक्तये । 

-मद्दाकवि कालिदासकी इस उक्त्यनुसार आत्म- 
खरूप द्वो देखते हैं, जो योगीनन संसारके सभी धर्मों, 
सम्प्रदापों, तथा जात्युपजातियोंसे परे हैं; किन्तु इस 
अवस्थातक प्राणीको पहुँचानेमें सबसे बड़ा द्वाथ इसी 
विषयवैराग्यका हैँ । भगवान्‌ यौतमबुद्ध संसारकी 
नारकीय यातनाआंसे उद्धार पानेका ग्राणियोंको एक द्वी 
मार्ग बताते हैं; वह है मनोनाश, अथवा वासनाओोंका 
सबतोभाबेन क्षय ! किन्तु यह तबतक नहीं हो सकता 
जबतक इमारेमें सात्त्तिकताकी, एवं आप्तव चनों में श्रद्धाकी 
वृद्धिके द्वारा तथा सांसारिक भोगेंसे विरक्तिके द्वारा 
वैराग्यकी तीत्र ज्योतिको प्रज्वलित नहीं कर दिया 
जाता । जदह्ाँतक इम समझ सके हैं, बोद्धधर्मके 
अनित्य, अनात्म ओर दुःखभय संसारसे मुक्ति 
दिलानेवाले सम्यक्‌ दृष्टि, सम्पक्‌ समाधि इत्यादि 
आठों प्रमुख मार्गोकी भूमिकामें यद्दी वेराग्य 
कार्य कर रद्दा है। भगवान्‌ मद्दावीर जो अपने 
अनुयायियोंकी शरीरको धघोर-से-घोर तपस्याओंद्वारा 
तपानेका उपदेश देते हैं, उसमें क्‍या 





रदस्य भरा दै ? यही कि विषय-वैराग्यके द्वारा मन- 
पर एकाधिकार करके समाधिके द्वारा वेदनामय 
संसारके बन्धनोंसे विमुक हो जाओ, और अपनेको 
प्राप्त करो ! इस मनको वशीभूत करनेका उपाय क्‍या 
है, इसे भगवती गीता इमें भक्तराज अर्जुन और भक्त- 


वत्सल भगवान्‌ श्रोकृष्णके आप्तवाक्योंद्वारा इस प्रकार . . 
बताती ढ्ै। अजैन मगवानसे व्यथित द्वोकर कद्दते हैं- 


चल द्वि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दढम्‌ | 
तसयाईं निम्न मस्ये वायोरिव सुदु॒ष्करम॥ 
( ६। २४ ) 
इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं--- 
असंशयं मद्दाबाहों मनो दुनिग्रदई चलम्‌। 
अभ्यासेन तु फौन्तेय चैराग्येण ख ग्रश्यते ॥ 
(६। ३५) 
आशा दे कि भगवानके इस कथनके द्वारा यहद्द 
मडीमाँति व्यक्त हैं। गया होगा कि मनको वशरमें 
करनेके लिय क्‍या, नाशके लिये आवश्यकता है 
उत्कट वैराग्यकी तथा अभ्यासकी-सांसारिक कर्म 
करते हुए भी पुष्करपलाशबन्निर्लेप दनेको; और बद्दी 
बेदनाओंसे मुक्तिप्दकी आर जानेका प्रधान द्वार है, 
जहाँ पहुँचकर सभी सांसारिक पढद्चेलियोंका समाधान 
खयं दो जाता है । 


अभ्यास और वैेराग्यका त्रिषय इतना गृूढ़ है कि 
प्रय्ष करनेपर भी शब्दोंद्रारा इसका वर्णन नहीं दो 
सकता । इसे जाननेका बस एक हो साधन दै, वह 
यह कि खय॑ं भगवद्धक्त बन जाय | अथवा उनके 
प्रिय पुत्रेके जीवनचित्रोंका चित्रण अपने हृदयपर 


करे । अभ्यास और वैराग्यकी मूर्ति कढाँ दे! सूले . 
चढ़ते हुए ईसाकी प्रेममरी एक दृष्टिमें, जुदरका प्याला ' 


पीते हुए घुकरातके आनन्दमें जोर प्रेममरी मीराके 
रोम-रोममें, जिसका वर्णन कल्पनातीत है । 
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